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आज मानव के हित, समाज के कल्याण 
तथा राष्ट्र के लाभ के प्रति नहीं रही । 
इसका परिणाम जो होना है, वह हो रहा हैं । 
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तवनोत का फरवरी अंक मिला । पढ़: 
कर बड़ा हर्ष हुआ । आपने उसमें जहां 
सामयिक घटनाओं पर सामग्री दी है, वहाँ 
शाश्वत मूल्यों पर भी पाठकों को बहुत-कुछ 
दिया हैं। आपने प्रयाग के महाकुंभ, उमा- 
शंकर जोशी, गणेशदत्त सिंह, गोहत्या, 
जैनेन्द्र कुमार, जवाहरलाल नेहरू का 
'स्मरण किया है, पर राम को भी नहीं भूले 


हैँ । रोचक तथा शिक्षाप्रद यात्रा वृत्तांत . 


दिये हैं, कहानियां दी हैं, कविताएं दी हे । 
सबसे विशेष बात यह है कि पूरे अंक की 
सामग्री जीवन के उत्कर्षं को प्रेरित करती है। 


आज के अधिकांश पत्र अपनी लोकः 


प्रियता को बढ़ाने का ध्यान रखते हैं, 
पाठकों के मन-मस्तिष्क को ,परिष्कृत करें, 
इस लक्ष्य की ओर उनका ध्यान नहीं रहता । 
- ` आजादी की लंडाई के दिनों में मासिक पत्रों 

. ने जो भूमिका निभायी थी, उसे आज कितने 


पत्र दृष्टि में रखते हे ? उनकी प्रतिबद्धता 


१९८९ 


देश में मानवीय मूल्य मानो तिरोहित हो 
गये हैं। 
मझ प्रसन्नता है कि इस संक्रमण काल 
में नवनीत ने अपने उद्देश्य और आदश 
को आंखों से ओझल नहीं किया है और 
अपनी परंपरा को आगे बढ़ाता जा रहा है । 
-यशपाल जैन, नयी दिल्ली 
000 
फरवरी १९८९ के नवनीत में डॉ. 
गिरिजाशंकर त्रिवेदी ने जैनेन्द्रजी के जीवन 
के उन पहलुओं पर प्रकाश डाला है, जिससे 
उनका व्यक्तित्व निमित हुआ । उतकी 
तीब्र संवेदनशीलता उनके पात्रों को जीवन 
के स्पंदन से परिपूर्ण बनाती है । लेखक ने 
इस' अंतरंग के चितेरे का बड़ा ही अंतरंग 
चित्र खींचा हे । TR 
-रघुनाथ प्रसाद सिह, पटना 
००० a ह 
फरवरी-८९ नवनीत का अंक रोचक, | 
ज्ञानवद्धंक और हमेशा की तरह प्रेरणा _ 
उत्प्रेरक रहा । ‘शक्ति पूजा वर्तमान संदर्भ 
में' लेख ने नवनीत में चार चांद लगा दिये । | 


ˆ -शंभू शंकर सूर्य, खातेगांव, देवास, म. प्र. 


0०० 
नवनीत फरवरी-८९ अंक देखा । अंक | 
काफी सुंदर बन पड़ा है । एक मोर जहाँ 
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ओर आप द्वारा रचित उक्त अंक में घ्रका- 
शित लेख संवेदनशील दार्शनिक रचना- 
_ कारं जैनेन्द्रजी' के पूरे व्यक्तित्व को रेखां- 
कित करता है । महान कथाकार, चिंतक 
स्व. जैनेन्द्र पर सामग्री के लिए साधुवाद । 
संजय कुमार अवस्थी का लेख अकबर ने 
जब गोहत्या बंद की' काफी अच्छा बेन 
पड़ा हे) शताब्दी वर्ष पर पं. जवाहरलाल 
नेहरू पर लिखा डॉ. हरिदत्त भट्ट शैलेश 
का लेख-पं, जवाहरलाल नेहरू; कुछ 
झलकियां' सराहनीय है । डॉ. परमलाल 
गुप्त की कहानी 'इक्कीसवीं सदी और 
कटे हुए हाथ' काफी मामिक लगी । कहा- 
नियों की ही एक और शृ खला में सुरजीत 
को कहानी-बेकारी एक अंत? बार-बार 

पढ़ने को उद्वेलित करती हे । 
-शिवगोपाल शर्मा, गया, बिहार 

000 

फरवरी अंक में जैनेन्द्रजी पर आपका 
लेख पढ़ा । हिंदी के मनीषी रचनाकार के 
संबध में आपने बहुत ही सशक्त आलेख 
लिखा -दुर्गेश, चूरू, राजस्थान 


००० 


चवनीते का फरवरी अंक पढ़ा । मख - 
पृष्ठ आकषक था । 'शक्तिपुजा वतमान - 


` संदर्भ में काफी सटीक लगा । 
“शशांक शेखर झा, मुजफ्फरपुर, बिहार 


००० 


` फरवरी-८९ का अंक अपने नयनासिः र 


जोशी पर निबंध उनके व्यक्तित्व व कृतित्व 
के अनेक पक्षों को स्पष्ट उजागर कर देता 
है । स्व. जैनेन्द्र कुमार के व्यक्तित्व वः 
कृतित्व पर आपने सारगभित सामग्री: 
प्रकाशित की है । 


नदनीत के लेखों व निबंधों में जीवन मर्थ न 


को प्रकाशित करने की शक्ति है । मुझे मेरे 
कई मित्रों ने बताया कि नवनीत के कारणः 
ही वे उच्च प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलः 
हो सके हैं। . -राकेश पांडेय, पिथौरागढ़ . 
नवनीत की पाचन-शक्ति उत्तरोत्तर 
उन्नतर है। कारण, युगबोधीय बिखराव में 


संपादकीय आत्मबोधपरक चयन-संयोजन | 


अन्यत्र दुलेभ है । नवनीत फरवरी-८९ तो 
प्रकाराथे से आपके 'भारती गौरव पुर 
स्कार' का ही कीतिमान है । सांस्कृतिक: 
मंच” सहित ऐतिहासिक शिक्षाप्रद उद्धरण, 
कुंभ-महाकुंभ की जानकारी, गीत-ग़ज़ल- 
कविताओं के ममेस्पर्शी तथाः युगबोध की 
विघटनकारी विभीषिकाओं में एक से बढ़ 


कर एक कहानियों के आत्मपरक मनोयोगः. 


थकन ही कब देते हैँ। . : 

इक्कीसवीं सदी और कट हुए हाथ" | 
(कहानी डा. परमलाल गुप्त) प्रतीकात्मक * 
रर पर भी संवेदितं कर जाती है। इति- 
हास बनाती यात्राएं' तथा “सदियों पुराना 
रूस का शिव मंदिर' जिज्ञासुओं को एकाग्र 


करन वाले गवेषणात्मक लेख और 'संवेदन- : 
शील दार्शनिक रचनाकार जैनेन्द्रजी' सम: 
` सायिक और प्रेरक भी हुँ। 
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| 
दे 
बेलकली धारावाहिक्र उपन्यास में 
सामंतयुगीन कवियों . का आत्मोत्सगं 
स्पृहणीय है। 
“डॉ. प्रसाद 'निष्काम', कानपुर, उ. प्र. 
000 
, नवनीत में कहानियां अच्छी रहती हैं । 
„ उसके मुखपृष्ठ भी आकर्षक होते हें । आप 
शिवानी की भी कहानियां अपनी पत्रिका में 
(44*छापें.। -श्रीमती विमला कुमार, कर्नाटक 
७०० 
नवनीत के जनवरी-८९ के अंक में 
ह परमानंद पटेल की कहानी अंततोगत्वा' 
र अर्तमान भयंकर भौतिकवादी युग के यथार्थ 


न्हव 


हू 


८? lee} ककी 


~ sd 


महत्वाकांक्षाओं के कारण कितना निष्ठूर, 
हृदयहीत व स्वार्थी हो जाता है । आध्या- 
` -त्मिकता का रुझान लेती हुई कहानी यह 


TREY 2 TEMES 


` व्यक्ति स्वयं जकड़ जाता है और उबरने 
_ के लिए किस प्रकार छटपटाता है । बेचन . 
- और ततावग्रस्त व्यक्ति को अंततोगत्वा 
अध्यात्म ही आत्मिक शांति दे पाता है। 
“राजेन्द्र आर. बी: जबलपुर, म. प्र. 
र 000 
नवनीत अपने नाम के अनुरूप मक्खन 
` “त्िकालकर पाठकों को प्रस्तुत करती है। 
` पत्रिका में समूचे देश के प्रत्येक भाग की 


_ ` अरप्रचुर सामग्री रहती है। हर अंक संग्रह- 
SMT होता है। 5 - 


१९८९5 
C-0. 
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- को पढ़कर बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी 


को उजागर करती है कि मनुष्य अपनी : 


- होगी। 
स्पष्ट करती है कि परिग्रह. की अथक दौड़ में : 


“पूरी संपदा, संस्क्रि, कला एवं साहित्यः 


- जनवरी १९८९ में सारी सामग्री सण- 


हनीय है, लेकिन इस क्षेत्र के मध्यकालीन | 
उत्कृष्ट “शिल्प धनी देवालय' आलेख | 


मिली । मधुमेह और उसका उपः | 
चार' डॉ. गौरीशंकर गुप्त का लेख मुझे | 
बहुत अच्छा लगा, उसमें दी हुई जानकारी | 
मधुमेह रोगियों के लिए बहुत उपयोगी | 
सावित होगी । ठर 
-वलवंत सिह हाडा, झालावाड, राजस्थान | 
००० 

लंबे समय से नवनीत का पाठक 
मैंने आपके संपादकत्व में एक नयी दिः 
के दर्शन किये हैं । छंद के विधान 
उच्छंखलता का प्रदर्शन करके नूतन पथ, 
प्रवर्तक बनने की लालसा वाले कवियों 
अब आपके यहां निराशा ही हाथ लग रही 


इसमें कोई संदेह नहीं कि भारतं 
जन मानस का सरल, सहज, विर्ने 
भोर रस प्लावित व्यक्तित्व उसी 
सरिता में डुबकी लगाना चाहता 
उसने अभी तक वाल्मीकि, भवभूति, कालिः 
- दास; तुलसीदास, ` प्रसाद और महादेवी 
द्वारा बहायी गयी काव्य धारा म॑ 
नहाकर उसे अपना संस्कार ही बना लिः [ 
है। मुझे प्रसन्नता हो रही हे कि प्‌ 
भारतीय. चितन को आधूनिक कविता | 
कविता-विहीन समाज में पुन: संचारि 
करने का स्तुत्य श्रम किया हे 1. 


| कस र 


[तीत 


| गिरिजाशंकर त्रिवेदी 
। उप-संपादक रामलाल शुक्ल 


| अतिरिक्त } किशोरीरमण टंडन 


सहयोग 


प्रकाशक सु. रामकृष्णन्‌ 
। वष ३८, अंक ४ 
वट, 3 
अग्निमीछे पुरोहितम्‌ 


| 
| श्रद्धांजलि (पं. नर्र शर्मा को) 

| फाकों में गुजारा करनेवाला करोड़पति बना 

* मासिक भविष्यफल : अप्रैल १९८९ 

। खुजली का निर्मूलन 

। ओडिसी नृत्य की परंपरा 

| ` बया आप बच्चों के साथ 'अन्याय' करती ह? 
/ || प्रार्थता : 

किक | साहित्य देवता : माखनलाल चतुर्वेदी 
न | जब पहिया महापथ पर चलता है 

| _ आघारं महावीरप्रसाद द्विवेदी (कविता) : 
|` छठ: बिहार का महापव॑ - 

| धूप फा चश्मा ; 

_ झोल : जहां से कोई वापस नहीं भाता 
चार लघु कविताएं | - 


संपादक : कन्हैयालाल मुंशी 


भारती : स्थापना १९५६ 


श्रीगोपाल नेवटिया 


नवनीत : स्थापना १९५२ 


अजयेच््नाथ त्रिवेदी 
डा. शिवशंकर शर्मा 
सुरजीत 

पं. वी. के. तिवारी 
डॉ. हेमेन शाह 


प्रस्तुति: मुरलीधर पांडेय 


ज्योति खरे 


डॉ. देवव्रत जोशी 


डॉ. निर्मलकांत ठाकुर = 
प्रो. कृष्णदत्त वाजपेयी . 


अनिल विभाकर | 
डॉ. प्रकाशचंद्र गंगराड़े | 
'डॉ. दुर्गाशंकर मिश्र - 
सरला शर्मा . 


कुंतलकुमार जेन __ 


IE | Fo अग्नि-साधना और अग्नि-नुत्य , गौड़ 

| ||| नयी सां (कहानी) धनश्वर प्रसाद ७८ 
| ||| मालवा की लोक-कलाएं  डॉ.दुर्गाशर्मा ८६. 
||| दो कविताएं : प्रेम; काल ही वंश है  ब्राङसकी ९५ 

5 | तीन क्षणिकाएं मिश्रीलाल जायसवाल १०० | 

||| 'गृंगे हुए (कविता) वीरेन्द्र आस्तिक १०३. 


कहीं पागल न हो जाऊं ळय ` ज़रगुलखां ९७ . 
|>चित्रकला के प्रति समापित व्यक्तित्व एस. ए. एम. काजी शीताश्री १०४ 


||| पेतीस सीढ़ियां और मां (कहानी) सुधा गोयल 
||| जापान के १२५ वें सम्राट > र दो 
| महावीर का कालमुक्त चिन्तन ह डॉ. मनोहर भंडारी | 
| हम तीरगौ ही सही (कविता) अल्पना | 
| सेरी पत्रकारिता का आरंभ-र . द हरिशंकर द्विवेदी | 
(बंगला कहानी) _  शरच्चंद्रचट्टोपाध्याय १ 


प्रभा का हाशिया (कविता) _ डॉ. इसाक अश्क' १ 
गीत... | शणि दीक्षित 
| -अंथलोक ` शुक्ल, हरिशंकर, परदेसी, शाहीन, अनंत, मिश्र, सलिल 
मनीषी (बालकथा) | र ~ ० ड. श्रीप्रसाद 
, उड्या जन-जीवन के कबीर | 5 ०5 गिरिजासधा 
'कार्ट्नःचित्रावलो ८ .... अशोक श्रीश्रीमाल 
चित्र-सज्जा : ओके, शेणे, पुरोहित, बम्ब, चंदर. | 
आवरण-चित्र : एस. ए. एम. काजी 


कार्यालय : भारतीय विद्या भवन, क. मा. मुंशी मार्ग, बंबई-७ फोत : ८११४४ 
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लिख 
“हिदी विज्ञान साहित्य परिषद” तथा “राजभाषा कार्यान्वयन समिति भा, प. अ. | परिच 
केंद्र” के संयुक्‍त तत्वावधान में आयोजित हिदी विज्ञान लेख प्रतियोगिता हेतु प्रविष्टियां | लेखव 
आमंत्रित हैं । र आरि 
-: विषय :- हैं र i क्या 
विज्ञान के किसी भी विषय जेसे ज्यूक्लीय विज्ञान, भौतिकी, रसायनिकी, | परिन 
जीवविज्ञान, भूगर्भ विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान, मौसम विज्ञान, इंजीनियरी, चिकित्सा | हैं त 
आदि पर लेख भेजे जा सकते हे । शब्द संख्या: लगभग ३००० शब्द | लेख की | लिख 
दो ठंकित अथवा स्पष्ट लिखित प्रतियां भेजें । लेखों में विज्ञान से संबंधित आःध निक नहीं 
जानकारी होनी चाहिये । डी डे 
3 - चित्र :- | पट 
विषय-वस्तु को समझाने के लिए आवश्यक चित्रों को सफेद कागज पर के 
काली रोशनाई से ही बनायें और लेख के अंत में संलग्न कर दें । मो 
¬: पुरस्कार :- & र 
प्रथम रु. ७५०/-, द्वितीय-रः ५००/-, तृतीय-रु.. २५०/- | इस र 
इसके अतिरिक्त पांच प्रोत्साहन पुरस्कार और अहिदी भाषी प्रतियोगियों को | सकत 
दो विशेष पुरस्कार प्रत्येक रु. १५०/- के दिये जायेंगे । | 2200 
ऐसे प्रतियोगी अपनी मातृभाषा का स्पष्ट उल्लेख करे । >... | 
लिलि ति ३० जून, १९८९ ef 
no सातार य _ वैज्ञानिक” हिदी विज्ञान साहित्य परिषद, सुचना | आयो 
दू 7 भा. प. अ. केंद्र, बंबई--४०००८५- टन क्यों ` 
र प्रकाशित कियां जायेगा । प्रतियोगिता में “हिदी. | अत्यंत 


विज्ञान साहित्य परिषद” की कार्यकारिणी समिति एवं “वैज्ञानिक” के व्यवस्थापन मंडल | 

` के सदस्य भाग नहीं ले सकंगे। कक 2 ला “कट 
ऱ मम. fe 13 2 3 > Maen य > हक, 2 

| अन्य रचनाएं भी आमंत्रित हेँ। सभी प्रकाशितः रचनाओं. पर - 


| 
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(पृष्ठ ३ का शेषांश ) 


नवनीत दिसंबर-८८ अंक में आप क्यों 


| परिचर्चा का विषय है । यह सवाल कई बार 
लेखक, पाठक के मन में कोंधता हे कि 
| आखिर' हम क्यों लिखें ? इसका परिणाम 
| केया होगा, क्य। लेखन से सचमुच ही कोई 
परिवर्तत हो सकता है ? कभी आशा बंधती 
| है तो कभी निराशा, कितु लेखक निरंतर 
लिखते ही रहते हैं, लाभ-हानि का ख्याल 
नहीं रखते ।. 

मैं इस विचार से सहमत हूं कि केवल 
है लिखने के लिए ही लिखना बेकार है ।' जब 


` पर | व सोमाजिक-सांस्कृतिक चेतना का उद्भव 


| नहीं होता । 

| - सुजनात्मक लेखन ही सार्थक है, क्योंकि 
| इस दोर में, विचारों से ही परिवर्तत आ 
| सकता है, ऐसा मेरा विश्वास है। | 


__ दिसंबर-८८ अंक में मधुर नञ्मी द्वारा 
[चना | आयोजित परिचर्चा-आखिरं लिखा हीं 
क्यों जाय ?' में विद्वान लेखकों के विचार 
आके परिप्रेक्ष्य में रचनाधमियों के लिए 
| अत्यंत प्रासंगिक एवं महत्वपूर्ण हैँ । राष्ट्रीय- 
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| लिखते हैं ?' एकदम सामयिक व अनोखा 


, तक लेखन से किसी को प्रेरणा, समाधान - 


- सत्य है | 


- जानन पांण्डेय, हैदराबाद-५०००२७ 


व : 93] 
ल 1111 करं 
मार्ग भूल जाना न बड़ी बात है, न बुरी बात ! किन्तु मार्ग मूल्ये ग 
जवः पता लगे तब उसी मार्ग. पर बढत मत जाओ। रुको नो र्‌ य 

के मानो कि इस समय तुम हो कहां? | 


चरित्र-निर्माण में कवियों या लेखकों की . - 
भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध होती है = - 
स्वस्थ साहित्यिक दृष्टिकोण से ही स्वस्थ | 
समाज को अपेक्षा की जा सकती हे । भविष्य 
में भी, इसी क्रम में नवनीत विचारोत्तेजक . 
और प्रेरणादायक परिचर्चाएं प्रकाशित 
करेगी- इसकी. अपेक्षा है । ः हा 
नवनीत के जनवरी-८९ के अंक में भी | 
'साहित्य और साहित्यकार क्या होता है?” _ 
विषय पर प्रो. कैताशताथ तिवारी का 
लेख ज्ञानवर्धक और प्रेरणास्पद लगा, 
जिसमें महाकवि निराला की अक्खड़ता' 
का लघु सांकेतिक परिचय दिया गय 
उनके कथन को उद्धृत करके कि 
साहित्यकार अक्खड़, स्वाभिमानी और 
सत्य का परिपालक होता है-बिलकुल 


महांदेवीजी का वक्तव्य 
सरस्वती कभी प्रणाम नहीं करती सारः 
स्वत-कमे में रत रहने वालों का पथप्रदशेन 
करता है। 
सत्यकुमारी का गीत 'जीवनंगा' एवं 
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प्रकाश की महिमा 


5 अग्निमीळे पुरोहितम्‌ 


0 अजयेंद्रनाथ त्रिवेदी | ७. 
सतीयआयंसभ्यता की कतिपय महत्त्व. वेदिक ऋचाओं में प्राकृतिक शक्तियों | पार्थि 

पूर्ण उपलब्धियां रही हैं | इनके की प्राथेनाएं गायी गयी हैं । देवताओं के) बहुत 
मानसिक चितन का क्षितिज पर्याप्त विस्तार खूप में उन शक्तियों का वर्णन किया गया | अग्नि 
में पाया जाता हे । आयो ने ऐसी अनेका- है तथा मानव जाति के लिए उन शक्तियों तीव्र 
नेक खोजें कीं, जिनसे विश्व की अन्य सभ्य- को कल्याणकारी बन जाने का स्तिख | मनुष्य 
ताओं की खोजों से आश्चर्यजनक समानता अन्‌रोध बार-बार दुल्राया. गया है. । | चाहर 
देखी जाती है । प्राकृतिक शक्तियों को ऋग्वेद में प्राकृतिक शक्ति रूपी देवत्रयी | अग्नि 
देवता के रूप में स्वीकार कर लेना आज के का वर्णन पाया जाता है ॥ सूर्य, इंद्र तथा | अगिन 
तथाकथित प्रगतिशीलो को भले ही न जंचे, अग्ति ही वे देवत्रयी' हैं। इनमें अग्नि का | करने 

परतु लगभग पांच हजार वर्ष या उससे - महत्त्व सर्वाधिक बताया गया है । ऋग्वेद | फैल 
भी पूर्व आयो ने जिस प्रकार इन शक्तियों की शाकल शाखा जो संप्रति प्रचलित तथा | रखने 

को पहचाना, उनका विश्लेषण किया तथा सुप्राप्य है, में १०१७ सूक्त है । इनमें अकेले | :की 
` उनके स्वरूप को समझा,वह सबज्यों कात्यों अर्ति को २०० से ज्यादा सूक्त - समित | संघर्ष 
/ आज भी प्रासंगिक एवं अर्थवान है । है । यही नहीं ऋग्वेद का आरंभ ही असनि | २ 
| सुक्त से होता है। इस मन्त्र के, त | विचा 
- ॐ अग्निमोले पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विज । | पया 
` - होतारं रत्नधातसम्‌ । भा 
आयो का यह अग्नि प्रेम उनको'तत्वो- | है !- 
'„ न्मेषिणी दृष्टि तथा उत्कृष्ट समर्पणभाव | आमा 
| को व्यक्त करता है । वे अग्नि को यज्ञः | बाल 
` संपदा के प्रकाशक, देवताओं को यज्ञभूमि | पन 
* , तक लानवाले, श्रेष्ठ रत्नादि देनेवाले तथा | आ 
भूग्वांगिरादि ऋषियों से भी प्राचीन तथा | १९८ 


आज तक तदनुसार वंदनीय तथा पूजनीय | 


८८-0. In Public Domain: Sin Kangri Collection, Haridwar |. अप्रल । ` 


ळा 
र 


| वेलाओं में विधिपुवेक समिधाओं को इकट्ठा 
| करके यज्ञाग्नि प्रज्वलित करते थे तथा 


| उच्चस्वर में मधुर गले से अग्नि की स्तुति, 


`| गाते थे । इस क्रम में सुंदर प्रतीकों तथा 
` | उपमाओं से भरी ऋचाओं का पाठ घृतादि 
| की आहुति के साथ होता रहा था। 

| अर्ति पृथ्वी स्थानीय देवताओं में सवे- 
* | प्रधान है। यह देव सूर्य अथवा सविता का 
क्रतियों । पार्थिव रूप भी है । आयों ने अग्नि की रक्षा 
के | बहुत ही प्रयत्नपूर्वक की है । आरंभ में 
| अग्नि की खोज ने ही सभ्यता की गति 
| तीब्र की । कच्चा मांस खानेवाला असभ्य 
| मंनुष्य अग्नि की प्राप्ति में बाधा डालना 
। | चाहता रहा होगा । संभव है इसलिये वे 
| अग्ति को नष्ट करने के लिए युद्ध करते थे । 
| अग्नि अथवा सभ्यता के आधार की रक्षा 
| करनेवाले आर्य तथा अग्नि कें प्रसाद से 
5८ | फैल रही सभ्यता के विनाश की इच्छा 
`| रखनेवाले असुर कहलाये । सुर और असुर 


संघर्ष भी होते रहे। . 
` अग्नि पंचमहाभूतो में प्रमुख हे । यह 


. अस्ति के स्वरूप का सुंदर वर्णन पाया जाता 
' है। उसके अनुसार अग्नि की आकृति देदी- 
` प्यमान है, ज्वाला ही उसके केश हैं, उसके 
बालों से घी चूता रहता है, उसकी श्मश्रु 


हैं तथा अग्नि की सात जिह्वाएं हँ 


.की विरोधी प्रवृत्तियां थीं तेथा इतमें. 


' विचार वैशेषिकादि अन्य दशंनों में भी . 
पाया जाता है । ऋग्वेद की ऋचाओं में. 
'किया गया है । घूतपृष्ठ, घृतमुख, -घृतकेश 


धूम्रवर्णा है, मुख परम देदीप्यमान है 
अग्नि के दांत चमकीले इस्पात की तरह ' 


अग्नि के इस वर्णन से कोई इसे कल्पित भी | 


सत्यता का बोध हो जायेगा ॥ 
. अस्तिको अश्व पर आरूढ़ बतलाया 
है । इसके अश्व भी सप्तजिह्व कहे गये हे । 
अग्नि का लोहित रंग ही उसके लोहित 
अश्व हे । कहीं-कहीं मोटे रोएं वाले 


तथा घृतलोक आदि अग्नि के अनेक नाम 
हें ॥ एक ऋषि. अग्नि को सहस्र शीर्षों 


तह 
ह ताप तता लवला हणा कहा कः \ 
ऋषि मानते हूँ कि आहुति अग्नि अपने प) 


भी करता है । ऋषि 
पाकर अग्ति हर्षातिरेक से हिनहिनाता है 
“ तथा तीव्रगति से दौड़ता हुआ देवों के पास' 
(- - पहुंच जाता है। 
दावानलों को देखकर ऋषियों को अग्नि 
की विभीषिका का बोध हुआ होगा । एक 
ऋषि कहते हे कि अग्नि अपने तीक्षण दंतों 
से वनों का चर्वण करता है तथा आक्रमण- 
कारी योद्धा की तरह वनों का नाश कर 
डालता है । कहीं तो अर्नि की तुलना श्येन 
पक्षो से की गयी है तो कहीं गरुड़ से । शायद 
जंगल की आग की तीव्र व्याप्ति को देख- 
कर ही ऋषियों ने श्येन या गरुड़ से उसकी 
तुलना की होगी । एक अन्य मंत्र में कहा 
गया है कि अग्नि सदागति वायु से प्रेरित 
र होकर वनों में संचरण करता है तथा नापित 
की तरह पृथ्वी के बालरूपी वनों का संहार 
करता है। 
इस प्रकार फैलता हुआ अग्नि व्योम 
मंडल को धुआं से भर देता है । वह दांवानल 
में जंगल की घास-फूस तथा अन्य सब कुछ 
का भक्षण कर जाता है । तेज हवा और 
'विराट्‌ लपटों. से उठ्नेबाली आवाज को 
मंत्रों में अस्ति की हुंकार बताया गया है। 
शा आकाश में भरा धुआं अग्नि की इस विजय 
fs के प्रतीक ध्वज की तरह प्रतीत होते हैँ। 
इसी लक्षण के आधार पर अग्नि को धूमः 
केतु कहा जाता है । सूर्योदय के पूर्व ही 
्रह्ममृहतं में यज्ञाथ अग्नि प्रज्वलित कीः 
जाती है । gi को उपर्बुंघ अर्थात्‌ 
नवनीत - 72 न - १० 
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1 अपने जागत ही अंधकार को भगाकर्‌' 
प्रकाश की स्थापना कर देता है । रात के | 
निविड़ अंधकार से त्रस्त आर्यों के लिए 
अग्नि का यह सुकर्म कितना सुखद होता 


ङ 
होगा । तभी तो ऋषियों ने प्रार्थना की- ऐसा 
हे अग्नि जिस प्रकार पिता अपने पुत्र के | केय 
कल्याण के लिए सुप्राप्य होता है तुम भी | एक 
हमारे लिए उसी प्रकार सुप्राप्य बनो- » क्राः 

सनः पितेवसुनवेग्ने सुपायनो भव । से ही 
सचस्वा नः स्वस्तथे । के रि 
अग्नि के जन्म के संबंध में विविध | सम्म 
कल्पनाएं की गयी हे । इन सभी कल्पनाओं | यना 
का संबंध अग्नि के विविध लक्षणों से हे 1 | प्राक्‌ 
अग्नि के तीन जन्मस्थानों, तीन योनियों तथा | प्राप्त 
तीन ग्रहों की कल्पना की गयी है । उसके | है इ 
जन्म के तीन स्थान हैं। आकाश, पृथ्वी | को : 
तथा जल । आकाश में जन्म लेते वाले. | व्यव 
अग्नि का नाम सूर्य है यहां द्योस अग्नि का | अगि 
पिता होता है । पृथ्वी पर दो अरणियां | इसी 
अग्नि के माता-पिता हैं। यहां यह अस्ति.। इसव 
के नाम से ही जाना जाता है। पृथ्वी पर | 
जन्म लेनेवाला अग्नि जन्म लेते ही अपने | पार 
माता-पिता (दो अरणियों) को खा जाता | . समः 
_ है। पृथ्वी पर जन्म लेनेवाले अर्ति को दस | धार 
कुमारियों से जन्मा हुआ बताया है । जिन |. 


अग्निं पैदा किया जाता है संभवतः वे दस | 
उंगलियां ही: अग्नि की ' माता-पिता. हुँ। 
तीसरे रूप में अग्नि जल में जन्म लेता है । | 
आकाश में जल देने वाले बादलों में चम- । 
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० | की कल्पता की गयी होगी । यहाँ अग्नि को 
के | अपांनिपातः कहा जाता है । ये ही अग्नि 
की त्रिमृति या अग्नित्रथी हे । 
अग्नि आर्यों का महत्वपूर्ण देव ही हो 
ऐसा नहीं है । प्राचीन यूनान में और बाद 
' | के युग में भी अग्नि चार मौलिक तत्वों में 
| एक के रूप में समादृत रहा । दार्शनिकों 
| का मानना है कि इन चार मौलिक तत्वों 
| से ही सभी भृतों की उत्पत्ति हुई है। मनुष्य 
_ | के लिये ताप की आवश्यकता आज विज्ञान 
॥ सम्मत तथ्य के रूप में जाना जाने लगा है। 
यनान में अग्नि को इग्निश कहा जाता है । 
प्राक वैदिककाल में भी अग्नि को महत्त्व 
प्राप्त था । चूंकि अग्नि पवित्रता का प्रतीक 
है इसलिये हिंदुओं के सभी कर्मकांड अग्नि 
| को साक्षी बताकर किये जाते हे । लोक 
व्यवहार में सबसे महत्वपूर्ण विधान विवाह 
अग्नि की साक्षी में ही होता है। अग्नि के 


'इसकी रक्षा के प्रयत्न होते रहे 
पारसी सी अग्नि को देवता मानत हु । 
पारसी धर्म में अग्नि को सूये की अनुकृति 


धारणा से अक्षरशः मिलती है । अग्नि 
'अहुरगज्दा के पुत्र के रूप में माना जाता 
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` जलने से ही जीवन धारण करते हैं । 


इसी महत्त्व को देखते हुए आरंभ से ही 


समझा जाता है । यह धारणा ऋग्वेद की . 
मानते ह । -दहियांबां टोला . 


[_] 
जो अपनी -कभाई को सत्कर्म में लगाता है वह सात्त्वि, जो . 
राग-भोग में लगाता है वह राजसिक और जो इकंट्ठी 
करने के लिए ही कमाता है वह तामसिक प्रकृति का 


छहक्लप्रर्ण अवसरों पर॒ | 
मशालवहन अग्नि के इसी महत्त्व की | 
स्वीकृति है। अग्नि आज भी हमारी सभ्यता 
में घनिष्ठ रूप में संबद्ध है.। मोटर हो 
रेल हो, हवाई या जल का जहाज हो अथवा | 
अंतरिक्ष यान सभी अपने अंदर ईधन को - 
जलाते और शक्ति पाते हैं । स्वयं मनुष्य भी. 
पेट की अग्नि, जिसे जठराग्नि कहते हैं, के. 


मंदिरों में दिये जलाना, कब्रों को रोशन 
करता, दीपावली मताना अयवा आरती 
करना अग्ति की पवित्र शिखा का सम्मान 
करना है । 

हम अपनी परंपरा से अग्नि से कुछ | 
इस प्रकार जुड़े हे कि हंवन को राख | 
भी ललाट पर लगाया करत हू। 
प्रकार अग्नि हमारे जीवन में प्रका 
प्रदर्शक तथा प्रकाशक के रूप में लौकिक | 


सत्य तथा ज्ञान का प्रतीक है । यह अपूर्वे | 
भी Ss 
वाचक भं 


अग्नि को हम आज भी अंघेरो 


से उत्तर), छपरा-८४१३०१ 
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मुंशो जन्म शताब्दी समापन' समारोह डालकर संस्कृत के प्रचार-प्रसार पर जाय 
न्‍ भारतीय विद्या भवन के संस्थापक, स्व. देने की आवश्यकता प्रतिपादित की || 
कुलपति डॉ. कन्हेयालाल मुंशीजी का १०१ संस्कृत भाषा एवं भारतीय संस्कृति | 
वां जन्म-दिवस, 'मुंशी-जन्म-शताब्दी- विकास की दिशा में भारतीय विद्या | 
समापन-समारोह” के अंतर्गत महामहो- की देन व उपलब्धि का उल्लेख किया । । 
पाध्याय श्रीयुत जयंतक्ृष्ण ह. दवेजी, इस अवसर पर बृहत्तर-बंबई न 
सानाह-नियामक, भारतीय विद्या भवन की विभिन्न पाठशालाओं द्वारा विविध सांस्कृ-| 
अध्यक्षता में मनाया गया। तिक कायंक्रम प्रस्तुत किये गये । मुंबादेवी | 
__ शी प्रकाशचंद्र त्यागी, परीक्षा-मंत्री ने आदर्श संस्कृत महाविद्यालय के छात्रों ने 
उपस्थित अतिथियों का स्वागत किया । 'वेदपाठ' द्वारा कार्यक्रम का शभारंभ | 
महामहोपाध्याय श्रीयुत जयंतक्रष्ण किया । गुजराती समाज हाईस्कूल, कुली | 
हू. दवजी ने संस्कृत की महत्ता पर प्रकाश की छात्राओं द्वारा 'भवन्याष्टकम' एव | 
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न माइक पर समारोह के अध्यक्ष षे न ल्‌. ह 
म हामहोरषाव्याय ज. हू. दवे तथा उनके 
6 7 नोर्यो और एस: एन, पारे, नवनीत-संपादकं गिरिजांशंकर त्रिवेदी । 
| दाहिनी ओर प्रकाशवंद त्यागी (परीक्षा मंत्री) एवं प्राचार्य रामझूप मिञ 
नवनीत Re क दातच 
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अधुरा्टकर्ते/ पते) किक ला षः" रोकी प्रात: १०-३० बजे । 


बाल मंदिरम, गिरंगांव की छात्राओं ने एक 
सूंदर नाटिका प्रस्तुत की । ए. एच. वाडिया 
भारतीय विद्या भवन का विद्यालय, अंधेरी 
के छात्र ने गीता के बारहवें अध्याय” का 


सस्वर गायन किया ।. एम. ए. हाईस्कूल, 


अंधेरी की छात्राओं ने 'जन्म-दिवस की 
शुभकामना” का सस्कृत में साभिनय गायन 
किया । 


००० 


` पं. नरेन्द्र शर्मा को श्रद्धांजलि 


भारतीय विद्या भवन एवं अन्य हिंदी 
संस्थाओं की ओर से भवन के सभागृह में 
पं. नरेन्द्र शर्मा के निधन पर एक शोक सभा 


श्री कांतिलाल जोशी की अध्यक्षता में हुई। . 


हिंदी शिक्षक के संपादक श्री हरिशंकर, 
भवन की. सरल संस्कृत परीक्षाओं के 
परीक्षा मंत्री श्री प्रकाशचंद त्यागी, नवनीत 
के संपादक डॉ. गिरिजाशंकर त्रिवेदी, श्री 


. रामलाल शुक्ल एवं श्री “मुरलीधर पांडेय 


तथा योगेशकुमार जोशी ने स्वः शर्मा की 
हुदी-साहित्य एवं फिल्म जगत की सेवाओं 
का स्मरण करते. हुए उनके सहज-सरल 
व्यक्तित्व की सराहना की ।. 

इस अवसर पर एक शोक-प्रस्ताव भी 
पारित किया गया । दो मिनट मौन खड़े 


रहकर सभी ने श्रद्धांजलि अपित की । 
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महाविद्यालय रजत जयंती समारोह 
ह जुहारी देवी गल्से पोस्ट ग्रेजुएट कालेज, . 
_ कानपुर के रजत जयंती समारोह में दिनांक 


` ने शंख-ध्वनि के साथ उप-राष्ट्रपतिजी का 


तथा बी. ए. उत्तराद्धे में सर्वाधिक 


प्रदान किये गये। ` कः 


भारत के उप-राष्ट्रपति महामहिम डा 
शंकर दयाल शर्मा ने दीप प्रज्वलित कर _ 
कार्यक्रम का उद्घाटन किया । छात्राओं 


स्वागत किया और वेद मंत्रो के मधुर संगीत 
से संपूर्ण वातावरण गूंज उठा । न 

उप-राष्ट्रपतिजी के मंचस्थ होते ही उन्हें | 
प्रबंध समिति, अध्यापिका समिति तथा | 
छात्रा समिति की ओर से .मालाएं पहनायीं 
गयीं । 

महाविद्यालय के संरक्षक, डा. गौर 
सिहानिया ने स्वागत भाषण पढ़ा 
महामहिम उप-राष्ट्रपतिजी के व्यक्तित्व 
को एक शिक्षाविद्‌, दार्शनिक, लेखक 
वेत्ता, राजनीतिज्ञ तथा राष्ट्र 
रूप में प्रतिष्ठित किया । 

महाविद्यालय को प्राचार्या 


तक तथा सामाजिक गतिविधियों पर प्रकाश 
डालते हुए कहा. कि इस. रजत- व 
में हम स्वर्ण शिखरों की ओर अग्रसर हू 
का संकल्प लेते हैं । 
उप=राष्ट्रपतिजी ने महाविद्यालय ३ 
सेवा में निरंतर पच्चीस वर्षों तक कार्यरत 
शिक्षकों तथो शिक्षणत्तर कमे 


पुरस्कार वितरित किये । एम: 


करने वाली छात्राओं को भी 


ग्रंथ विमोचन समी शी by Arya Samaj Fougesiion Chang शैशजैग गीतकार श्रीः 


पिछले दिनों दिल्ली में उप-राष्ट्रपतिजी 
के निवास पर आयोजित एक समारोह में 
देहरादून के वरिष्ठ पत्रकार, कवि और 
“ “लेखक डॉ. गिरिजाशंकर त्रिवेदी की पुस्तक 
„५ वाल्मीकि वन और वृक्ष' का उप-राष्ट्रपति 
डॉ. शकरदयाल शर्मा ने विमोचन किया । 
विमोचन समारोह की अध्यक्षता कादंविनी' 
के संपादक श्री राजेद्ध अवस्थो ने की । 
इस अवसर पर डॉ. शर्मा ने कहा कि 
प्राचीन भारतीय साहित्य के अध्ययन और 
मनन से हमें अपने गौरवशाली अतीत के 
इतिहास का पता चलता है । जो मनुष्य 
अपनी संस्कृति छोड़ देता है, उसका विकास 
अवरुद्ध हो जाता हे । उन्होंने कहा कि आज 
' संस्कृत भाषा को क्रप्यूटर के लिए परिपूर्ण 
भाषा स्वीकार किया गया, परंतु हम उसकी 
उपेक्षा कर रहे हे, जबकि पाश्चात्य देश 
उसे अपना रहे हैं । 
श्री राजेन्द्र अवस्थी मे पुस्तक को शोधः 
पुणं कृति बताया । 
पी, टी. आई. (भाषा) के संपादक डॉ. 
वेदप्रकाश वैदिक ने वक्ष को मनष्य का 
सबसे पुराना मित्र बताया और कहा कि 


है, बैसी किसी अन्य देश में नहीं । भारतीय 
भाषाओं में वृक्ष के जितने पर्यायवाची शब्द 
मिलते हे उतने विश्व की अन्य भाषाओं 


. समारोह में अन्य लोगों के अतिरिक्त 
` सुपरिचित साहित्यकार. डॉ. श्यामसिह 


वृक्ष की जैसी पूजा हमारे देश में-होती रही - 
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मधुर शास्त्री और पत्रकार तथा लेखक डॉ. 
विश्वमित्र उपाध्याय भी उपस्थित थे । 


-कु. शशि सिश्रा _ 


900 

अ. भा. नाटक प्रतियोगिता | 

जमशेदपुर निहारिका के तत्वावधान में 
रवीन्द्र भवन प्रेक्षागार में एक अखिल 
भारतीय नाटक प्रतियोगिता का आयोजन 
हुआ, इसमें चार राज्यों के १३ नाटय- 
दलों ने भाग लिया । १४ जनवरी 
को समापन समारोह में अध्यक्षता करते 
हुए श्री वी. जी. गोपाल ने देश के. रंग- 
कमियों से समाज सुधार में भाग लेने की 
अपील की । टिस्को के संयुक्त निर्देशक डा. 
जे. जे. ईरानी ने मुख्य अतिथि के रूप में 
पुरस्कार वितरण किया । संस्था के संरक्षकं 
डा. बच्चन पाठक सलिल ने स्वागत किया 
'एवं श्री गोपाल प्रसाद, अध्यक्ष ने प्रति- 
वेदन प्रस्तुत करते हुए कहा कि निहारिका 
श्रमिक वर्ग में सामाजिक और सांस्कृतिक 
चेतना जगाने तथा राष्ट्रीय एकता के लिए 
कृत संकल्प है । श्री के. पी: सिह. ने धन्यवाद 
ज्ञापन किया । 

००० a 

हिदी भाषी संघ का व, षिकोत्सव' 

हिंदी भाषी संघ का वाषिक महोत्सव 


१२ फरवरी को दीनानाथ मंगेशकर * 
_'नाट्यगृह, विलेपालें, बंबई में आयोजित 


किया गया । इस अवसर पर भरत एवं 
भूषण संगीत-पार्टी द्वारा भोजपुरी में रंगा- 


_ अप्रैल 
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“गोपाल प्रसादं | 


रग विविध एडम ^ का सेक्रम, ससी गज ei छ जक नाव्या 


किये गये । 


हिंदी भाषी संघ के उपाध्यक्ष डा. आर. 


के. चौबे ने अतिथियों का स्वागत किया । 
प्रमुख अतिथि श्री रामं नाइक (विधायक) 
ने दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का उद्‌- 
घाटन किया । इस अवसरपर प्रसिद्ध हिंदी 
विद्वान एवं कवि पं. नरेन्द्र शर्मा के निधन 


पर शोक व्यक्त किया गया और उनकी हिंदी 


साहित्य की सेवाओं का उल्लेख किया गया । 
नगर सेवक श्री रामचस्त्र सिंह ने स्मारिका 
का विमोचन किया । नगर सेवक श्री राम- 


जनक सिंह ने पं. लालता प्रसाद उपाध्याय .. 


को शाल, श्रीफल एवं प्रशस्ति-पत्र भेंट करके 
- उनका अभिनंदन किया। हिंदी भाषी संघ के 
अध्यक्ष श्री रामजस उपाध्याय ने अतिथियों 
- के प्रति आभार व्यक्त किया। _ -राकेश 
हि 9०0 

“मुक्‍त [ विमोचन 
कला-कलश' के तत्वावधान में बंबई में 
कवि श्री लोचन सक्सेना के द्वितीय काव्य 


` संग्रह “मुक्तकी' का विमोचन डा. महावीर 


अधिकारी द्वारा संपन्न हुआ । डा. अधिकारी 
ते मुक्‍तकी? को काव्य मूल्यों की कसोटी 


पंर.एक संशक्त रचना बताया. । प्रा. वसत ' 


देव ने 'मुक्तको' को कवि को काव्य-यात्रा 


का “मील का पत्यर' कहा । 


आयोजन में महाराष्ट्र हिंदी साहित्य 
अकादमी के अध्यक्ष एवं विधायक डा. 


. राम मनोहर तिपाठी भी उपस्थित थे। प्रो 
- 'राधेमोहत शर्मा और डाः देवेश शर्मा ने. 


१९८९ 


oR 


१ कच CAs 


इस अवसर पर एक कवि सम्मेलन भी 
हुआ । 


000 


विक़लांगों क सहायताथ कायक्रम ' 
गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी सं 
रिला' द्वारा गणतंत्र दिवस की संध्या पर 


आइस एंड कोल्ड स्टोरेज के प्रांगण 
किया गया । 9 
कार्यक्रम का आरंभ अध्यक्ष श्री 
कमल' द्वारा दीप जलाकर किया. गया । 
संचालन महामंत्री श्री मनोज अरोर 
किया । -जधथप्रकाश भ 
०७०० न 

निराला जयंनी पर गोऽ 
गया की स्थानीयं सां 
तिक संस्था निराला नाट्य 


कांत त्रिपाठी निराला की 
गयी । द 


कृतित्व पर सारगभित 
निराला तोटय कला. परिषद 
कारों द्वारा विभिन्न सा 


हई | 


पिछले दिनों गया की साहित्यिक 

सास्कृतिक संस्था कादंबरी' के तत्वावधान 

में अभिनंदन समारोह एवं सांस्कृतिक 

कार्यक्रम. का आयोजन किया गया, जिसकी 

¦ अध्यक्षता श्री जयकुमार पालित ने की । 

“४ ` मुख्य अतिथि थे महाप्रबंधक, जिला उद्योग 
केंद्र श्री गीता प्रसाद सिंह । 

कार्यक्रम के आरंभ में पं. मोहनलाल 

महतो 'वियोगी', पं. श्यामदत्त मिश्र, बांके- 

विहारी लाल, लखन नटराज. और कामे- 

एवर पाठक को क्रमश: साहित्य विभूषण, 


कादंबरी का अभिनुंहूनू समारोह... Foundation गत जिब्रे हा 


साहित्य विशारद, अभिनय विशारद, नृत्य . 


विशारद और संगीत विशारह की उपाधि 
से अलंकृत किया गया । 

श्री लखन नटराज ने शिव तांडव प्रस्तुत 
किया । सुनील पाठक और कामेश्वर पाठक 
ने ग़ज़लें प्रस्तुत कीं । 

उक्त संस्था की ओर से दिवाकर भारती 
द्वारा लिखित एवं नवल किशोर सिंह तथा 
कल्पना सिंह द्वारा रूपांतरित नाटक नाटक 
का चवकर' मंचित किया गया । 
` कार्यक्रम के अंत में कलाकारों को श्रेष्ठ 
अभिनय, नृत्य, गायन के लिए: श्री व्रज: 
किशोर द्वारा प्रशस्ति-पत्र दिये गये । कार्य- 
कॅम का संचालन किया सुश्री कल्पना सिह ने। 

-शिवगोपाल शर्मा 


CONN 
डा. केदारनाथ मिह का -काव्यपाठ _ 
बंबई विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के 
“` सवक्तव्य काव्यपाठ की परंपरा में गत 


नवनीत 
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सांस्कृतिक मंच के लिए विशिष्ट सांस्कु- 
तिक गतिविधियों के समाचार ही भेजें । 
प्रायः साधारण गोष्ठियों के समाचार लोग 
भेज देते हैँ । भविष्य में हय स्तरीय गति- 
विधियों एवं साहित्यिक उपलब्धियों के ही 
समाचार दे सकेंगे। समाचारों के साथ चित्र 
न भेजें । उनका उपयोग करना हमारे लिये 
संभव न होगा । -संपादक 
०००७१०२००००७०००७०२००००००००० 
७ दिसंबर-८८ को डॉ. धर्मवीर भारती 
द्वारा कनुप्रिया” का सवक्तव्य पाठ आयो- 


जित किया गया था । इसी क्रम में १६ _._ 


फरवरी १९८९ को जवाहरलाल विश्व- 
विद्यालय, नयी दिल्ली के हिंदी विभागा- 
ध्यक्ष डॉ. केदारनाथ सिंह ने सवक्तव्य ' 
काव्यपाठ किया । - 

डॉ. चंद्रकांत बांदिवडेकर ने डॉ. केदार- . 
नाथ सिंह का स्वागत करते हुए कहा कि 
आजकल जिस तरह की व्यक्तित्वविहीन 
और निषधात्मक कविताएं लिखी जा रही 
हैं, उनसे काफी अलग हटकर डॉ. केदार- 
ताथ सिंह ने कविता के माध्यम से अपता 
विलक्षण व्यक्तित्व प्रस्तुत किया है । डॉ. 
केदारनाथ सिंह ने कहा कि मैं शहर और 
गाँव की सीमा रेखा पर कविता लिखता हूं । 
उन्होंने स्वीकार किया कि कविता आजकल. * 
एक छोटे समुदाय में है, जबकि उसे बहुत सारे 
लोगों तक जाना चाहिये। डॉ. विनोद गोदरे 
ने आभार प्रदर्शन किया । . -देवसंणि पांडेय 

(शेषांश पृष्ठ २३ पर) ` 


_-अप्रैलः 
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पट El : कविवरण्फाव्वरळ चिकी र्ती eGangot जे रं 


1] श्रद्वांजलि. 
मनोभूमि फे कृषक ! 
उगायों तुमने फ़सलें-भरी-सुनहरी चिन्मय रस को 
| साध लिया निष्काम कर्म का धर्म-सहज. कवि कर्म, 
4 सर्ग की परिणति हुई निसगं ! 
| „ शब्दों को कस्तूरी-गंध बसा कर 
| ' शक्ति-पुंज के कितने ही अणु-कुंज उगाय । 
न _ यायावर प्राणों के, ` न 
| सात देशक से अधिक और कुछ, 
ॐ खेले खेल अनेक प्राण के, मन के; 
झेले अविरल झटकों के बहु विघ्न-विराम, 
चले जहां से वहीं ले लिया पूर्ण विराम, 
22 . वाकशक्‍्ति की व्यक्त लहर का अकस्मात्‌ विश्राम ! 
|... सुंदे दगों से गये देखने महाशक्ति को 
| ` बंद द्वार दर्शन के खुले अभी तो ! 
| अंतःकरण समा बैठा है अंतरिक्ष को, 
रूप मिटा पर, दिया रूप कवि-कल्प-वुक्ष को! क 
शल-फल', कदली-'पलाशवन', खोज रही है हिंसमाल' आकुल-सी, 
- शायेगी प्रतिध्वनि ही “गीत प्रवासी के”, प्यास पियेगा “प्यासा निझेर 
किया रक्त-चंदन से वाणी का अभिनंदन, 
__-उया अग्नि के शस्य किया धरती का वंदन, 
__ उत्तर-जय भिल गयी साधना के उत्तर में ! 
रात बहुत ढल गयी, तभी तो ज्योति-पुरुष ने 
. फिर 'प्रभात-फेरी' की, भू से उठा लिया भूमा ने 
` भरा-भरा वह ज्योति-कलश ! छलक पलक-भर गया। : 
अंतर्मुखो, कला के साधक ! चमके मस्तक पर श्रम-सीकर, 
महाकाल के महापृष्ठ पर, अक्षर ये हस्ताक्षर ! 
र - डा. शिवशंकर शर्मा 
कविता”, भारती नगर, मेरिस रोड, अलीगढ़-२ ०२५ 


डन क्लेमेंट स्टोन ने जब आंख 
खोली, तो उसके इदे-गिदे भूख ही 
भूख थी । “बचपन में उसने शिकागो की 
गलियों में अखबार वेच-बेचकर और 
उसकी विधवा मां ने लोगों के कपड़े सीकर 
+दो वक्‍त की रोटी के लिए पैसे कमाये । 
गरीबी के बावजूद उसमें इतनी हिम्मत और 
उत्साह था कि बोस वर्ष को आयु में उसने 
अपनी व्यक्तिगत इंश्योरेंस कंपनो कायम 
की और आज वह पांच सौ मिलियन डालर 
“पूंजी का स्वामी है। 
डब्ल्यू. क्लेमेंट स्टोन की _ आयु इस 
समय लगभग पचासी वर्ष हे । उसे इस बात 
पर गर्व है कि उसने 'बचपन की कठि- 
नाइयों और वंचनाओं को अपने ऊपर 
हावी नहीं होने दिया । अगर वह दिल में 
विवशताओं और हालात की विडंबना की 
शिकायत लेकर बैठ जाता, तो आज वह इस 
स्थान पर त होता । 
स्टोन अभी तीन वर्ष का . था कि 
- उसके पिता का देहांत हो गया । यों वह 
“शिकागो में अपनी मौसी और मामा के 
पास एक छोटे-से फ्लैट में रहते लगा । 
गुजारे के लिए उसको मां ने लोगों के लिए 
- कपड़े सीने शुरू कर दिये । जब वह छह. 


-नवनीत 


- १८ 


हिम्मत नहीं होती थी । i 
एक दिन उसने अपने एक मित्र से कुए 
खरीदकर बेचने लगा । फिर उसने एसे 
पुस्तकें पढ़ता शुरू कों, जिनसे उसे हौस 
और उत्साह मिलतः था । इसमें उसे बहुं 
सी काम को बातें मिल जातीं, मानों पुस्त 
के द्वारा उप्ते अपना गंतव्य बहुतः निर्व 
दिखायी देने लगा । वह जो कुछ बता 
चाहता था, उसके बारे में पथप्रदर्शक सक 
उसे पुस्तकों में मिल जाते) | 
तरह वर्ष की आयु में उसके पास इत 

पैसे हो गये कि उसने अपना निजी व्यू 
स्टँड कायम किया । सोलह वर्ष की आयु 

- उसने सोमा-पालिसिथां बेचना शुरू करंदी, 
जिस इमारत में इंश्योरेंस कंपनी का दफत 
था, वहां बड़े-बड़े पुंजोपति आया कर 


थे । कलेमेंट स्टोन उनसे मिलता आ “सि 
खुलकर बात करता | पहले ही दिन उत्त और. 
की प्राप्त 


दो पालिसियां बेचीं । दुसरे दिन उतनी 


ह च अ हो गयी ३वि+टक्कीसिरः'दिन चष Foundation Chennai and gGangotri 


| ल जायदाद बेचने वाले दफ्तर गया और 

घा (स. मॅनेजर से केवल एक मिनट मुला- 
॥त का समय मांगा। अपनी बुद्धिमानी 

सुरजी होशियारी के कारण उसने सेल्स- 
'भजर और उसके परिवार की पालिसियां 

बाहेता शप्त कीं । इसके अलावा उसी दफ्तर में 

जेब में झर २७ पालिसियां बेच दीं । 

एय इती| उस रात उसने विचार किया कि क्यों न 


तता थाक्षी व्यवस्था बनायी जाये, जिससे ज्यादा 


रांगने शलिसियां अपने आप बिका करें अर्थात्‌ 
लिसी बेचने में समय बरबाद न हो और 


ऐसे स्वीका रात्मक अंदाज़ में की जाये 
क जवाब भी स्वीकार में आये । 

हु उसने इंश्योरेंस पालिसियां बेचने की 
तिर स्कूल छोड़ दिया । बीस वर्ष की 
यू में उसके पास इतना पैसा इकट्ठा हो 
था, जिससे वह अपनी इंश्योरेंस कंपनी 
कीयम कर सकता था । आज स्टोन की 
इंड इंटरनेशनल कारपोरेशन अमरीका 
पांच सौ सबसे बड़ी कंपनियों में २३९ वें 
पर है । स्टोन अपनी कंपनी के बोर्ड 
श चेयरमैन है और कंपनी की इस समय 

ही छह अरब डालर के लगभग हे । 


| स्टोत्त के कथनानुसार इंसान को अपने ' 


LAPT 


६. 


डब्ल्यू. स्टोन क्लेमेंट 


रखना चाहिये, जब इंसान कोई सुजन 

बात सोच सके । किसी ऐसे कमरे 
जाये, जहां कोई तंग करने न आ | 
फिर एकांत में अच्छी बातें सोचे । 

यह कि अपने उद्देश्य पर काम भी करे 
केवल सोचने के बजाय व्यावहारिक रूप 
भी कुछ करे। 


दृढता से इंसान क्या कुछ नहीं कर सकता । | 
-सी-३४, सुदर्शन पार्क, नयी दिल्लीः | 


चि 


| आसिक भविष्ठ 


भेष : (१४ अप्रैल-१३ सई) 
यह माह परिवार अथवा आत्मीय जनों 
से विवाद, मतभेद अथवा कलह का रहेगा । 
धन का व्यय बढ़ेगा, स्वास्थ्य की ओर से 
ध्यान रखना हित में रहेगा । सहयोग या 
सहानुभूति की अपेक्षा मनोव्यथा अधिक 
होगी । कार्य संपादन में अप्रत्याशित बाधाएं 
उपस्थित हो सकती हैं। : रोजगार में 
स्थिति मनोवांछित नहीं रह सकेगी । यात्रा 
का उद्देश्य पूणं होना संदिग्ध है। राजनीति 
में जनसंपक से लाभ नहीं होगा । विरोधी 
सक्रिय. रहेंगे । व्यापार में जोखिम न लें । 
माह के अंतिम सप्ताह में अनुकूलता का 
प्रवेश दैनिक जीवन में होगा । 
बृष : (१४ मई-१४ जून) 
माह का प्रथम संप्ताह श्रेष्ठ. व्यतीत 
होगा । इसके उपरांत उत्तरोत्तर स्थिति 
हाथ से निकलती प्रतीत होगी । मानसिक 
'शांति प्रभावित होगी । जोखिम के कार्यों 
में हानि व स्वास्थ्य बाधा की संभावना 
रहेगी । धैये व संयम रखें । क्रोध में वृद्धि 


के कारण कार्य बिगड़ेंगे | अपव्यय व हानि _ 


के अवसर रहेंगे । आय में कमी होगी । नये 


२ o ; 


CC-0.1n Public Domain: Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


99० 41 


डि 2. 5 क रहेर 
8 से । 

"करू 2 

: आअप्रेल १५८५ | च: 

र - ७ विप 
ERR में ए 

| पंडित बी. के. न 

- . रोज 

कार्य हाथ में न लें । संबंधों पर आश्रि। * कद 
रहे । स्वयं के द्वारा किये गये कार्यों की. संपः 
परिणाम संतोषप्रद रहेंगे । राजनीति सह 
स्थिति कमजोर रहेगी । सुख-सुविधा| ` | 
गृह-सुख में कमी आयेगी । लंबी यात्रा संघा 
करना ही उपयोगी रहेगा । | सिद 
मिथुन : (१५ जून-१६ जुलाई) | कर 
प्रथम सप्ताहांत से मास के ऑ| करे 
सप्ताह के प्रारंभ तक उत्तरोत्तर प्रश करे 
दृष्टि से माह अनुकूल सिद्ध होगा ॥-रया। बा 
की परणिति सुखद होगी । राजनीति| अप 
मनोवांछित कार्य पूर्ण होंगे । स्वास्थ्य| व्यः 
सुधार होगा । रोजगार में उच्चाधिकार से : 
से सहायता मिलेगी । आथिक लाभ £ शोः 
होगा कुटुंब के बड़ों से लाभ होगा । भाई सक 
से. मतभेद की संभावना को टालते | कर 
प्रयास करें । पत्नी व पुत्र से वांछित ॥ | 
नहीं मिलेगा । यात्रा मासांत में संभव 0 प्रथ 
वस्त्र. व्यापार में लाभ में कमी होगे। शेष 
लेखक यशस्वी होंगे । 8 मा 
कर्कं : (१७ जुलाई-१५ अगस्त) | सम 
इस माह व्यय की अधिकता बनी रहेगी दैनि 


पत्नी या संतान के रोग के कारण चि 


क$ 


८५ | 


से आशातीत सहयोग की अपेक्षा करना 
व्यर्थ सिद्ध होगा । ब्लडप्रेशर के रोगी 
विशेष ध्यान स्वास्थ्य पर रखे । व्यापार में 
विफलता रहेगी । राजनीति एवं मुकदमे 
में शत्रु पराजित होंगे । गृह-सुख सामान्यतः 
उत्तम रहेगा । व्यवसाय में लाभ होगा । 
रोजगार में आपके निर्णय एवं उठाये गये 
ग ° कदम यशवर्धक सिद्ध होंगे । स्वविवेक सें 
यों के संपन्न कार्य महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे । 


जनात) सिह : (१६ अगस्त-१६ सितंबर) 
सुविधा| ` इस माह विभिन्न स्तर पर बाधाओं से 
जी यात्रा संघर्ष करना पड़ेगा, वर्ष का प्रतिकूल समय 


सिद्ध हो सकता है । प्रत्येक नये कार्थ को 
करने के पूर्व विश्लेषणात्मक रूप से विचार 
|| करें। नये कार्य में धन का विनियोजन न 
तर प्रे करें । रोजगार में अप्रत्याशित रूप से 
1 \-अय बाधाओं का आगमन होगा । धन का 
जनीति। अपव्यय या हानि के अवसर आ सकते हे । 
स्वास्थ्य व्यवसाय में सामान्यत: लाभ होगा । ९ 
धिका से २४ अप्रैल के मध्य का समय रोग, चोट: 
श्र शोक, हानि, चिता की स्थिति उत्पन्न कर 
सकती है । 
कन्या : (१७ सितंबर-१६ अक्टूबर ) 
` माह मिश्चित प्रभाव का सिद्ध होगा । 
प्रथम व अंतिम सप्ताह प्रतिकूल सिद्ध होगा । 
शेष माह सामान्यतः अनुकूल सिद्ध होगा । 
माह में धन लाभ व व्यय दोनों ही स्थितियां 
समयानुकूल बनेंगी । मन में अशांति एवं 
` दैनिक जीवन में अव्यवस्था के दर्शन होंगे । 


ई) 


रहेगी । रोजगामेन्छच््र१यळ्हमिष्ड कया००'काधाबाआ्रीपडिकधवछुष्कं होगा । परिवार 


' बनाये रखने की विशेष आ।वश्यकत! होगी । 


र भोजन से अरुचि उत्पन्न होगी । स्वास्थ्यं 


के सदस्यों से वांछित सहयोग के वाद भीं 
मन में उद्विग्नता रहेगी । कार्य विशेष 
प्रयास के उपरांत ही सफल होंगे । यात्रा . 
एवं व्यस्तता की अधिकता रहेगी । मनोबल 


(१७ अञ्टूबर-१५ नवंबर) 

इस माह सुख - रहित स्थितियों की 
अधिकता रहेगी । माह के प्रथमाध में 
विरोधी वर्ग प्रबल 'रहेगा । रोग अथवा | 
चोट के अवसर रहेंगे । व्यक्तिगत प्रभाव 
रहेगा । विशिष्ट प्रयास से कार्य सफलता 
की अपेक्षा की जानी चाहिये । व्यवसाय 
मतभेद एवं दांपत्य जीवन में क्लेश 
स्थितियों से जूझना पड़ेगा । यात्रा 
अभीष्ट मंतव्य पूरा होना संदिग्ध है। 
चालन में सतर्कता उपयोगी रहेगी । माह 
के द्वितीयार्धे में यात्रा, आय, लाभ व 
भी प्राप्त होगा .। धैर्य, संयम, शांति 
अभूतपूर्वं परिणाम मिलेंगे । 
वृश्चिक : (१६ नवंबर-१५ दिसंबर) 

यह माह विशेष शुभाशुभ प्रभाव 
युक्त रहेगा । स्वास्थ्य में सुधार 
प्रयासों की परणिति सफलता में 
विवाद अथवा शीघ्र निणय से हानिं 
संतान पक्ष से चिता रहेगी. । आः 


होगी । यात्रा ए्हपळुखश्हातिठ बावस्थिति(०पक्ालि)*मामर्धसध?वुपष्०्में बाधा पहुंचेगी । | 


दृष्टिगोचर होती हैं । आत्मीय वर्ग से 
विवाद संभावित हे । साझेदारी के व्यवसाय 
में प्रतिकूलता की स्थितियां निमित होंगी । 
टे नये कार्य हाथ में आयेंगे | महत्वपुर्ण कार्य 
र से व्यस्तता बढ़ेगी । 
धनु : (१६ दिसंबर-१३ जनवरी) 
राजनीतिज्ञों एवं पत्रकार वर्ग के लिए 
माह कष्टसाध्य है । व्यवसायी वर्ग को 
अपेक्षित लाभ नहीं होगा । मन उद्विग्न 
रहेगा । स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहें । कार्य 
में सफलता संदिग्ध है। नये या जोखिम के 
कार्य हाथ में न लें। दैनिक सुख प्रभावित 
रहेगा । पत्नी एवं भाई पक्ष से सुख में 
बाधा होगी। आथिक कठिनाई प्रतीत होगी । 
उपहार अथवा सम्मान व यश मासांत में 
प्राप्त होगा । आत्मीय या प्रेमी पक्ष से संबंध 
सुदृढ़ होंगे । प्रतियोगिता या विभागीय 
परीक्षा में सफलता प्राप्त होगी। मास के 
प्रथमार्ध में आमोद-प्रमोद के अवसर 
मिलेंगे। द्वितीय व तृतीय सप्ताह निश्चय हो 
` कठिनाई एवं बाधाकारक प्रमाणित होगा ॥ 
सकर : (१४ जनवरी-१२ फरवरी) 
इस माह रुके प्रकरणों की प्रगति आपके 
पक्ष में होगी । विरोधी मुंह की खायेगे । 
कनिष्ठ वग से सहयोग मिलेगा । भौतिक 
सुख में वृद्धि होगी । पत्रकार, वकील व 
' राजनेता सफल व यशस्वी होंगे । जनसंपर्क 


तृतीय सप्ताह प्रतिकूल . प्रमाणित होगा । 
इस अवधि में सुख-सुविधाओं, सफलता, 
_ नवनोत 


के शरेष्ठ वांछित परिणाम मिलेंगे। माह-का. 


: सफल होंगे [oe 
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तात्कालिक या त्वरित निर्णय से स्वयं | व 
को बचाने में ही लाभ है । भविष्य के प्रति | र्‌ 
आशा के श्रेष्ठ परिणाम मिलेंगे । वाहनः | ३ 
चालन में सतर्कता बरतें । है ::<. 
कुंभ: (१३ फरवरी-१४ मार्च) | ५ 
माह के प्रथमार्धे में स्वास्थ्य-वाधा की | उरल 
स्थिति रहेगी । कार्य में प्रगति-बिना" बाधा | 
के संभव नहीं होगी । व्यवसाय में हानि। “ 
एवं कुटुंब-सुख में कमी से मन में अवसाद || राऊ 
रहेगा । स्थायी संपत्ति की समस्या से मन | ५ 
चिंतित रहेगा । जन सामान्य से विरोध | कायं 
प्राप्त होगा । संतान पक्ष से सुख मिलेगा । | जल 
विद्या में उन्नति होगी । धन लाभ आशातीत | अधि 
होगा । माह के द्वितीयार्धे में यकायक यंश : हुए: 
` वृद्धि होगी । शत्रु  परास्त होंगे । पद व f 
अधिकार का पूर्ण सुखोपभोग होगा । उच्च | अवा 
अधिकारियों से कृपा एवं सहयोग मिलेगा । | की र 
मीन : (१५ मार्च-१३ अप्रेल) के ₹ 
इस माह का प्रथमार्ध पूर्ववत्‌ प्रत्येक || क्षेत्र 
दृष्टि से अनुकूल सिद्ध होगा । मन प्रसन्न | किये 
रहेगा । प्रिय वर्ग से सुखदानुभूति के क्षण | के ब 
उपलब्ध होंगे । भाग्यश्री समृद्धि एवं | जनः 
व्यावसायिक उन्नति के अवसर मिलेंगे । | ३ 
«निर्णय व नये कार्य यश प्रदान करेगे। आथिक |. फरव 
लाभ उत्तम होगा .। स्वास्थ्य बाधा से | यात्र 
त्रस्तता रहेगी । द्वितीयार्घं में आथिक | ह 
हानि, आकस्मिक बाधा एवं चिता रहेगी । || के : 
नये मित्रों में वृद्धि होगी । संपक में वृद्धि | “हाड 
होगी। दांपत्य सुख उत्तम रहेगा विद्यार्थी | किय 


3. 


_ अप्रैल | 


चेगी । 
कवा कामदा-१६ अप्रैल । 
क प्रति २ प्रदोष-भोम-४ अप्रैल-१८ अप्रैल । 
वाहून-॥ ३, वारुणी पर्वे-३ अप्रैल । 
| ४, कच्छप अवतार-५ अप्रैल। 
, | ६, मत्स्यजयंती एवं गणगौरी, -८ 
गा की | अप्रैल। 


राजस्थान में लोकोत्सव 
“हाडोवी उत्सव के गंतर्गत आयोजित 
कार्यक्रमों में कोटा, बूंदी और झालावाड़ 
जिलों के बीस से अधिक गांवों के ६०० से 
अधिक लोक कलाकारों ने छह स्थानों पर 
हुए ग्यारह कार्यक्रमों में भाग लिंया। 
. किशनगंज के मास्टर मुस्तकोम का 
भवाई नृत्य, उसी कस्बे के स्वांग, सांगो 
की लागें और शंकरिया पाटौदां की धमोड़ी 


क्षेत्र में कला के सुंदर. कौतुक प्रदर्शित 
किये। बोरखेड़ा, अरंडखेड़ा और सोलोर 
के कलाकारों ने लाट फेंकने की आश्चर्य- 
जनक कला का प्रदर्शन किया ।. 

झालावाड़ और बूंदी नगरों में १२ 


'यात्राएं निकाली गयीं । 
के आठ वरिष्ठ लोकं कलाकारों को 


हाड़ौती गौरव' अलंकरण से सम्मानित 
किया गया । -प्रेमंजी प्रेम 
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(पृष्ठ १६ का शेषांश) 


के तेजाजी ने दक्षिण पूर्वी राजस्थान के इस - 


फरवरी को लोक कलाकारों की भव्य शोभा- | 


 हाड़ौती उत्सव में दक्षिण पूर्वी राजस्थान _ 


--१९ अप्रैल । 


८. रामनवमी -१४ अप्रल । 
९. हनुमान जयंती-२० अप्रेल । 
१०. चैत्र पूणिमा-२१ अप्रैल ॥ | 
११. चतुर्थी ब्रत-२५ अप्रैल । 
-सी. टी. ओ., देवलोक कालोनी, 
बेरागढ़, भोपाल, म. प्र. 


आचार्य वर्मा जन्मशती समारोह 
हिंदी के मूर्धन्य कोशकार तथा भाषाः 
विद्‌ आचार्य रामचंद्र वर्मा के जयंती 
रोह का शुभारंभ काशी के पराडकर | 
स्मृति-भवन में डॉ. ब्रजमोहन की अध्य! 
में हुआ। 
डॉ. विद्यानिवास मिश्र मुख्यं 
थे । समारोह का आरंभ वेदिक 
के पाठ से किया गया । 
अतिथियों एवं विद्वानों का स्वागत 
बदरीनाथ कपुर ने किया । 
डा. विद्यानिवास मिश्र, श्री ओमप्रकाश 
कपुर, श्री विश्वनाथ मुखर्जी, डा. 


आचार्यं रामचंद्र वर्मा के क्र 
व्यक्तित्व पर विस्तार से प्रकाश 
श्री पुरुषोत्तमदास मोदी ने घर 
किया।  -डा. मोहनलाल. 


चम-रोग 


खुन निर्मूल हो जाती है कया? चर्म- 
विशेषज्ञ चिकित्सक होने के नाते 
इस प्रश्‍न का उत्तर हमें अनेकानेक बार 
देना पड़ता है तथा हां, निर्मल हो जाती है” 
यही उत्तर होता है । शरीर की चमड़ी 
सामान्यतः मुलायम तथा एक रंग की होती 
है । पर खुजली हो जाय तो जिस भाग में 
वह होती है वह भाग मोटा और काला 
पड़ता जाता है। तदुपरांत रोगग्रस्त चमड़ी 
में बहुत खुजलाहट होती है । इस खुज- 
लाहट वाले रोग को चिकित्सकीय भाषा में 
एग्बिमा अथवा लाइक्सी फाइड डमेंटाइ- 
टिस कहा जाता है, (हिंदी में उसे उकवत 
भी) कहते हैं। 
खुजली का कारण क्या हे? 

कई बार हम लोग अपनो अच्छी चमड़ी 
पर खूजलाहट का अनुभव करत हैं । 
कपड़ा निकालते समय, बूट या जूता खोलते 
समय, मच्छर के काटने पर, किसी चीज सें 
'घिस जाने या लग जाने पर, रासायनिक 
वस्तु अथवा धातु के स्पर्श से या अकस्मात 
भी । ऐसे समग्र हम उसे खुजला देते हैं 
और बाद में उस जगह को हमेशा खजलाते 
या रगड़ते रहते हैं, तव उस जगह. पर 
खुजलाहट पैदा होती है । इसी तरह शरीर 
नवनीत 
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रवजळी का निर्मळन 
< छ 


जित करती है, इससे उस चमड़ी में खुज- 
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0] डॉ. हेमेन शाह 
के किसी भी भाग की चमड़ी को सतत | लात 
खुजलाने से खुजली होती है । . 
स्वरक्षण या आत्मरक्षण वा... 

अपने शरीर की चमड़ी और सोफा के | ६ ' 
रेक्जिन में अंतर है । चमड़ी जीवंत या. 
सचेत वस्तु है तथा रेक्जिन निश्चेतन है, | 
अतः वह फट जाती है, पर चमड़ी जीवंत | 
होने के कारण फटती नहीं-। परंतु इसमें | 
दूसरी तरह का फेरफार होता है, कारण | 
कि प्रकृति के प्रत्येक जीव का मूल सिद्धांत | 
है-स्वरक्षण या आत्मरक्षण । | 

अतएव जब चमड़ी को खुजलाया जाता | 
है तब चमड़ी खुद अपनी रक्षा के लिएँ| 
मोटी या कड़ी हो जाती है, जिससे वह फट 
न जाय । इसके बाद जैसे तीस व्यक्तिथों के 
समाविष्ट होने की क्षमतावाली बस में साठ 
व्यक्तियों को ले लिये जाने पर परेशानी. 
महसूस होते हुए भी गुजारा कर लिया 
जाता है, उसी प्रकार दुहरी मोटी चमड़ी 
अंपने नीचे के ज्ञानतंतुओं को सतत उत्ते” 


लाहुट ज्यादा होने लगती है तथा आदमी 

अधिक खुजलाने लगता है और खुजलाने : 
से चमड़ी अधिक मोटी हो जाती है और इस 
तरह एक विषचक्र' उत्पन्न हो जाता है। 


Ps 


अप्रल 


खुजली के विषय में गलत धारणा 

(१) क्या यह छूत का रोग या संक्रा- 
मक है? 

यह संक्रामक नहीं है । किसी को खुज- 
लाते देखकर दर्शक को बुरा लगता. है । 
| इसी सरे लोग इसे छत की बीमारी मान बैठे 
“| *हे। इसमें वर्षों से लोगों के मन में मनो- 


त याच वैज्ञानिक डर काम कर रहा है, परंतु वस्तुत: 
[न है री खुजली दूसरे के लिए या खुद के लिए 
जीवंत एकदम संक्रामक नहीं है। 

इसम (२) वंश-परंपरागत है ? 


5 नहीं । यह संभव है कि माता को या 
_ | पिता को खुजली होती हो और पुत्र को पुत्री 
को भी ऐसा करते देखा जाये। परंतु पिता 
सिगरेट पीता है और पुत्र भी सिगरेट पीता 
- है. तो सिगरेट पीना क्‍या वंश-परंपरागत 
कहा जायेगा ? खूजलाहट सिर्फ खुजलाने 
से होती है । यह हो सकता है कि माता 
को या पिता को खुजलाते देख पुत्र या पुत्री 


(शाची. | 


र सकते हैं वंश-परंपरागंत नहीं । 
लय 
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“है जैसे खुराक, प्रदूषण, परागरजः 


-नहीं कहा जा संकता। 


खुजलाये तो उसे अनुकरण या आदत कह... 


(३) खुजली मिटे.तो दमा हो जाता 
है क्या ? 

नहीं । दंमा (अस्थमा) और खुजली 
दोनों अलग-अलग रोग हुँ । खुजली 
व्यापक रूप से लोगों में दृष्टिगोचर होती है. 
जबकि दमा अपेक्षाकृत कम लोगों में । 
दमा एक वंश-परंपरागत रोग है । अतएव 
दमा रोग जिसे वंश-परंपरा में नहीं मिला हैं | 
उसको हुई खुजली मिटे चाहे न मिटे, दमा: 
रोग उसे होने का प्रश्‍न ही नहीं उठता 
थोड़े दमे के रोगी: ऐसे हैँ जिन्हें खुजली 
सकती है। इन रोगियों में दमा विविध 
कारणों के परिणामस्वरूप बढ़-घट सः 


सिक तनाव आदि । अतः खुजली 
जाये तब कभी यदि दमा बढ़. 


(४) खुजली की सफाई 


हट 
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को खूब धिसकर एंटीसेष्टिक लगाकर साफ 
करते हूँ जबकि दूसरे ऐसे जो पानी तक 
नहीं डालते । 
खुजली खुजलान या खरोंचने से बढ़ती 
है । अतः उसे घिसकर नहीं साफ करना 
चाहिये । पत्थर, ब्रश या सिक्का वगेरह 
से नहीं धिसना चाहिये । उस पर अधिक 
गर्म पानी नहीं डालना चाहिये । एंटि- 
सेप्टिक का उपयोग नहीं करना चाहिये । 
जिस प्रकार अपना मुंह साबुन और ठंडे या 
मामूली गमं पानी से धोते हैं उसी प्रकार 
उस भाग को धोना चाहिये । इसके साथ 
ऐसा ही बर्ताव करना चाहिये जैसे उस 
स्थान पर चमड़ी का कोई रोग ही नहीं है। 
` बिलकुल पानी न डालें तो उस भाग का 
कचरा नहीं साफ होगा और वह भाग पक 
जायेगा, अतः सादा साबुन और पानी 
से जिस प्रकार बाकी शरीर को साफ करते 
हैं उसी प्रकार से साफ करना जरूरी है । 
(४) खुजली फिर हो सकती है? 


आप बाजार में से कांच का बर्तन खरी- - 


दिये तब शते यह होती है कि संभलकर 
उसका उपयोग कोजिये । यंदि आप उसे 
गिरा देंगे तो वह टूट ही जायेगा, उसी 
प्रकार आपकी चमड़ी मात्र चमड़ी है कोई 


बख्तर नहीं हे । यंदि आप इम जगह को . 


फिर खुजलाइयेगा तो खुजली वापस आ 


` जायेगी । यदि आप इसे न खुजेलाइये तो 


ता-जिदगी कभी वापस नहीं आयेगी । 
चमड़ी! का आप सम्मान कीजिये । 
इस तरह का विचार रखिये कि किस प्रकार 


आप महंगे कपड़े पर ध्यान रखते हूँ । जबकि | 
चमड़ी तो सबसे महंगी हे और आजीवन || 


मिलता है। 
खजली का इलाज 


खुजली का इलाज शुरू करने के पहले | 


इसका साधारण निदान करना जरूरी है 


खुजलाहट होती हो इसका यह मतलब नहीं | 
कि खुजली की बीमारी हो गयी । सबसे | 
महत्व कीं बात यह है कि खुजलाहट का | 
कोई भी मलहम किसी दैतिक पत्र, रेडियो | 


या टी. वी. पर विज्ञापित नहीं होता, यों 


आप जिस किसी मलहम का नाम जानते | 
_ हों तो वह खुजली के योग्य नहीं । इस तरह 


उसका उपयोग करने से खुजली की स्थिति 
बिगड़ ही जायेगी । कारण कि उसमें सेली: 


सिलिक एसिड जैसा तेजावी पदार्थ होता. 
है। दुर्भाग्य की बात है सरकार इसका. 
प्रचार सब रोग की एक दवा” के रूप सें | 


होने देती है । 


उपचार इसके योग्य नहीं साबित होता, 


क्योंकि इससे यह भाग सूज जाता है और 


ज्यादा तकलीफ होती हे । 


जब खुजली का रोगी हमारे पास आता 
है तो उसके साथ एक ही शर्ते रखते हैं कि | 


जब खुजली आये तब उसे न खुजाना और 
न रगड़ना । तब वह पूछता है कि तब क्या 
करूं ? उसका जबाव है-बफ़ । खुजली 
अधिक भाग पर होती हो तो बर्फ रखें और 


खुजली वाले भाग पर लगा दें । चमड़ी 
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"सकर 
सुई 


उंडी होते ही वह. कष्ट थम जायेगा ।. बर्फ 


बकि | 
तेदन | श प्रबंध न हो तो रूमाल या कपड़ा 
बार भिगो करके उस पर रखें । पर खुजलाना तो 


कतई बंद करना ही होगा । 

खाने-पीने की चीजों से कोई खास फर्क 
नहीं पड़ता । परंतु रोगी को ऐसा लगे कि 
अमुक चीज खाने या पीने से खुजली बहुत 
होती है तो वह चीज बंद कर देनी चाहिये । 


मूंगफली, सूखा मेवा, मांसाहार, मद्यपान 
॥ चाकलेट, मक्खन वगँरह चीजों से खुजली 
 . आ सकती है । मनुष्यः चाहे जो खाये, चमड़ी 
.को खूलजाये नहीं तो खुजली नहीं होगी । 
खुजली के लिए खास मलहम मिलता है 

जो डाक्टर की सूचना से लिया जा सकता 

` है । किसी भी मलहम का फायदा आपको 
पदिन में दो बार लगाने और सतत एक से दो 
महीने लगाने के बादं दिखायी पड़ेगा। * 


या काली. चमड़ी के नीचे दवा लगाना । यह 
दवा डिस्पोजेबल सिरिज यानी छोट साधन 
'जिसे डर्माजेट- कहा जांताहै से लगाया जा, 
सकता है । 'डमजिट' ऐसी मशीन है जिसमें 
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चमड़ी में प्रविष्ट हो जाती है । इस इलाज | 


अचार, पापड, तीखी और तेलवाली चीजे,: 


_ खुजली के विषय में ज्ञातव्य बात. 


खुजली का खास इलाज है उस मोटी: 


सुई नहीं होती और दवा स्वयं दबाव से 
i न 


का सिद्धांत सरल हे । हमने प्रारंभ में हो 
देखा है कि चमड़ी मोटी हो जाती है अतः 
इस विषचक्र को तोड़ना हैं। दवा चमड़ी को. 
फिर पहले जसी बना देती है । अतएव 
चमड़ी का सूजना बंद हो जाता हे । साथ 
ही मलहम लगाना चालू रहता हे । चमड़ी 
के नीचे दवा रखने की प्रक्रिया प्रति सप्ताह 
एक बार और चार से आठ बार 
पड़ता है । इस प्रकार खुजलाहट को सदा 
लिए विदा किया जा सकता है । 


(१) खुजली रोग योग्य तरीके से 
प्रतिशत ठीक हो सकता है | 
(२) खुजली को खुजलाना. 
डना नहीं चाहिये । जरूरत हो तो 
लगानी चाहिये। ` | 
(३) किसी घरेलू उपाय 
मलहम का उपयोग नहीं किया 
(४) खुजली संक्रामक नहीं है । | 
(५) खुजली वंश परंपरागत नहीं 
-दार-उल-मुलेक, ` 
२६ पंडिता रमाबाई मागं. 
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कला 


सूः के सुप्रसिद्ध कला समीक्षक श्री 
चाल्सँ फाबरी ने ओडिसी नृत्य की 
पहचान दुनिया को करायी थी । नृत्यकला 
के क्षेत्र में प्रसिद्ध श्रीमती इंद्राणी रहमान 
द्वारा प्रथम प्रदर्शन उड़ीसा के बाहर किया 
गया । यही कारण है आज यह नृत्य शैली 
एक उच्च कोटि की कला के रूप में मानी 
जाती है । किसी जमाने में ओडिसी नृत्य 
प्रायः मंदिरों में ही प्रस्तुत किया जाता था, 
मंदिरों के अहाते के बाहर नहीं । तथा 
इसके अतिरिक्त रोज संध्या समय स्त्री 
नृत्यांगना जिन्हें 'महारी' और बालक नतक 
जिन्हें गोटिपुआ' कहा जाता था, देव 
प्रतिमा के सम्मुख अपना नृत्य प्रस्तुत किया 
करते थे। - 
` जगन्नाथ मंदिर तक ही सीमित ओडिसी 
नृत्य की परंपरा अत्यंत प्राचीन हे । ध्यान 


देने की बात है कि खंडगिरि और उदय- 


गिरि (जो कि भुवनेश्‍वर के पास स्थित 


` है) की गुफाओं में शिलाओं पर नृत्य करती 


मूर्तियां आज भी नजर आती हैं। आपको 


- जानकर आश्चर्य होगा कि ये मूर्तियां 


ख्थिस्ती काल से ही पुरातन मानी जाती 


हैं। रानी गुफा की शिलाओं पर एक वृक्ष - 


के चारों ओर नृत्य करती नर-तारियों की 
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प्रकाश डाला जा चुका है और इसका | 


संगीत प्रस्तुत करती मूर्तियां भी अंकित हे ॥ 1. 
यहीं पर एक अन्य शिलाखंड पर राजा और | 
उसकी प्रजा के मनोरंजन के लिए तांडव! ११ 
तथा अभिनय के प्रयोजन का वर्णन पाया | 
जाता है । भुवनेश्‍वर के अत्यंत निकट लग- || 
भग पांच सौ शिवालय पाये जाते ह्‌ । | 
और इन शिवालयों का निर्माण सातवें | 
शतक में किया गया था । इन शिवालयों ६ 
“नाट्य मंदिर” पाये जाते हैं, जिनमें कई [१ 
प्रतिमाएं नृत्य करती हुई देखने को मिलती | 
हुँ। इतना ही नहीं बल्कि जगदंबा मंदिर 
के प्रवेश द्वार के दोनों ओर सामृहिक | ' 
नृत्य करती हुई प्रतिमाएं पायी जाती है । £ 
कोणाक के भव्य सूर्थ मंदिर में इस नृत्य | 
शैली के प्रत्येक पहलू को प्रस्तुत करती हुई | 
मूर्तियों को लगभग एक कोस की दूरी से । .. 
देखा जा सकता है । कई वर्षो से संस्कृत एवं छ ' 
उड्या भाषा में इस नृत्य शैली की बारी- |. 
कियों पर तथा शैली परंपरा पर वैचारिक | 


कद्र बिडु नाट्य शास्त्र? ही रहा है । - 
` मूतियों की परंपरा गाथाओं को प्रस्तुत ह 
करती हेन शायद आप जानते होंगे कि 
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हग-वासुदेव' उड़ीसा का अत्यंत प्राचीन 

है, किंतु बाद में इसी पंथ को जगह 
॥ीपाल-कुृष्ण' व तत्पश्चात्‌ 'कृष्ण-राधा’ 
हों ने ले ली। कालांतर में यही पंथ श्री 
न्य महाप्रभु तथा उनके अनुयायियों के 
प्रस्थापित प्रेम-पंथ' से प्रेरित हुआ । 
जगन्नाथ का उदय उड़ीसा में 
था जो कि भगवान विष्णु के अवतार 
जाते हे । इसीलिए आज जगन्नाथ 
पंथ राधा-कृष्ण भक्ति परंपरा से 
है । ओडिसी नृत्य इसी भक्ति पर॑- 
को उजागर करता है । जबकि एक 
से “तांडव” मुख्यतः पौरुष भाव का 
है । ओडिसी में 'लास्य' भाव पाया 
पातके (ता है, जो स्त्रियों द्वारा प्रस्तुत किया जाता 
येरे इसमें 'त्रिभंग' वह कमनीय भंगिमा है 
[में शरीर को तीन स्थान'में मोड़ा जाता 
से-सिर का एक ओर मोड़ना, हाथों 
हाव-भाव करना तथा दोनों मिलकर 


नृत्य का प्रारंभ “भूमि प्रणाम' से 
है । उसके बाद विघ्नेश्वर पुजा की 
है । उसके बाद 'बटू-नट' यांनी भग- 
महादेव की आराधना की जाती है। 
में 'नुत' तथा नृत्य” ये दोनों पहलू 


की परंपरा को उचित तथा अनि- 
माना जाता है, जिसे प्रबंध का भाव 
कहा जाता है । फिर स्वर पल्लवी 


- में भी प्रस्तुत किया जा सकता है । कर्नाटक ' 


पूणं नृत्य बनना । नाटय-शास्त्र के: 


"रमण, जयंती घोष, प्रियंवदा मोहनी तथा. 


स्यत होते हे । अधिकतर इसके बाद 


“तारिझाम' प्रस्तुत किया जाता हैं, जिसमें 
लय और एकरूपता होती है । 

अन्य कलाओं से नृत्य-कला कम महत्व 
नहीं रखती । नृत्य राधा-कृष्ण की प्रेमः 
गाथा से संलग्न हो सकती है जो कि जयदेव | 
रचित “गीत गोविन्द' तथां अष्टपदी में . . 
निहित है । इसे किसी आध्यात्मिक स्वरूप 


तथाः हिंदुस्तानी संगीत का संगम पाया 

जाता है । आज उड़ीसा में कई नृत्य शालाएँ . 
ह्‌ । उनमें से कुछ मुख्य नृत्य शालाएं हैं 
जैसे-'उड़ीसा संगीत', 'नाटक एकादमी? 
“कला विकास केंद्र, “उत्कल संगीत” आदि 
संग्रहीत हैं। नृत्य महाविद्यालय और उड़ीसा 
का परिचय भी अपना प्राचीन परंपरागत 


चरणदास आदि । 
इस शैली के प्रतिगामी नतक हैं जसे 
धीरेंद्रनाथ पटनायक, मिनती मिश्रा, इंद्राणी 


कुयकुम दास आदि । 

संयुक्ता पाणिग्रही की कला 
आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि 

संयुक्ता पाणिग्रही ने अपनी पांच वर्ष की 

अवस्था में ही श्री केलुचरण मह 

कला विकास केंद्र से बड़ी तिष्ठा 
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कला क्षेत्र में छह वर्ष तक भरत नाट्यम का 
कठिन अभ्यास किया । इसमें दो मत नहीं 
कि उनको नृत्य को अत्यंत सजीवता तथा 
आव-पूर्णं भंगिमाओं से उस क्षेत्र के मंदिरों 
में स्थित निर्जीव मृतियां भी मानों जीवित हो 
उठी हों। संयुक्ता पांणिग्नही ने नृत्य के क्षेत्र 
में निपुणता ही नहीं बल्कि कई नयी खोजें 
भी की हें । उन्होंने कई संत व कवियों की 
पदावलियों तथा कविताओं को अपने गायन 
व नृत्य से जागृत-सा किया है । 

संगुक्ता पाणिग्रही आज अपनी पार'- 
परिक मिश्रित ओडिसी नृत्य तथा नृत्य 
नाटकों की रचनाओं के लिए विशेष चचित 
ह। संयुक्ता को कई देशों में संपन्न अंत- 
राष्ट्रीय नृत्य उत्सवों में आमंत्रित किया जा 
चुका है। ये देश हैं-फ्रांस, पश्चिम 


जमनी, यू. के., स्केडिनेविया, फिलिपिस 


आदि । इसके अतिरिक्त संथुक्ता पाणिग्रही 
ने लगभग विश्व की सभी राजधानियों में 
अपन नृत्य का प्रदशेन किया है । बल्कि कई 
नृत्य प्रदर्शन दानस्वरूप आयोजित कार्य- 
कर्मो में भी किये हैं। 

संयुक्ता पाणिग्रही का विवाह डॉ. रघ 
नाथ पाणिग्रही के साथ संपन्न हुआ था । 


समाज के आचरण को बनाना, घर का प्रबंध करना तथा कोमलता, प्रम" 
कठिन यात्रा को सरल और सुखद कर्द 


सहनशीलता से जीवन की विषम और 
` स्त्री का कायं है। 


००७० - 


पति के लिए चरित्र, संतान के लिए ममता, समाज के लिए दया तथा 
लिए करुणा संजोने वाली प्रकृति का नाम है नारी । 
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डॉ. रघुनाथ एक प्रवीण गायक हे, त 
वादक हैं तथा कुशल संगीतज्ञ भी हैं| 
प्रकार इसे दो कलाकारों का संगम ही 
जायेगा। आज भी संयुक्ता पाणिग्रही के॥ 


क 


हमें संयुक्ता पाणिग्रही का नृत्य व 
मिला तथा नृत्य समाप्त होने के बाद सूस 


उम्र वाली संथुक्ता पाणिग्रही क बु 
अनूठा जादू-सा दिखायी पड़ता है । ह 
की भीड़ उनका. नृत्य देखने के लिए॥२ 
पड़ती है । i 
आज भी संयुक्ता पाणिग्रही का 

देश-विदेश में अत्यंत लोकप्रिय हे । हि 
-देना बेंक भवन, दूसरी पास्ता ॥ दिनों 
कुलाबा, बंबई-४०० 


+ है, तल-पोषण 


गम है 
ग्रही के 
गा की 
बनता है 
1 नृत्युब्गग्राकथित समुन्नत वर्ग में यह मान्यता 
ह घर करती जा रही है कि माताये 
| को अपना दूध न पिलाकर डिब्बों 
मैसूर भ बंद दूध पिलाया करें । इस बढ़ती हुई 
निता के पीछे कई भ्रांतियां काम करती 
ययी जाती हैँ। उनमें से एक यह है कि 
ख़न्वों का दूध अधिक पौष्टिक होता है। 
; वाद असमे कई विटामिन, प्रोटीन आदि मिलें 
'प्राप्तहन के कारण गुणकारी होता है, और 
के दूध की तुलना में बच्चों को अधिक 
ष्ट बनाता है । इसके अतिरिक्त 
मान्यता यह जड़ पकड़ती जा रही 
क दूध पिलाने वाली माताओं के स्तन 
पड़ जाते हे । तीसरी बात यह कि 
दुबली हो जाती है. और अस्वस्थ 
हने लगती है। इन भ्रांतियों के समुच्चय ने 
दिनों तथाकथित सभ्य समाज में कुछ 
'प्रकार का माहौल बनाया है कि मातायें 


हैं, जो कि अन्‌पयूक्त है। 
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1 माए बाघी के साथ भयाय करती ह 


-तक पला है, 


डिब्बों के दूध द्वारा बच्चों का पेट : 


ज्योति खरे 


विक एवं आवश्यक आहार से वंचित रहता 

है, जो उसे भावी स्वास्थ्य का सर्वोच्च आधार _ 
बनाता है | जिसके उदर में वह नौ महीने 
उसी के शरीर में ऐसी क्षमता | 
होती है जो बालक की वास्तविक आव | 
श्यकताओं को सही रूप में पुरा कर सके ।. 
सजातीय पदार्थ ही पचते हे, इस दृष्टि 
से माता का दूध ही नवजात बालक के लिए. 
सजातीय है और जिस प्रकार गर्भावस्था 
में बह माता के शरीर द्वारा मिले पोषण पर . 
अवलंबित था उसी प्रकार बहुत समय तकः 
उसके लिए उसी जीवित खेत में उगे हुए 


मिलता है। इससे बंचित होने पर उसे एसे. | 
पदार्थों पर निर्भर रहना पड़ता है, जो उसके | न 


होते हे । बहुत समय तक रखे रहने के 
रांत तो वे और भी अधिक विकृत 
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'लिए भी विशेष प्रकार का ही आहार 
चाहिये जिसे केवल उसकी माता ही प्रदान 
कर सकती है । माता के दूध उतरता ही न 
हो तो दूसरी बात है । ऐसी दशा में उपचार 
क्राम में लाये जायें । इतने पर भी वात न 
बने तो गाय या बकरी का दूध दिया जाये। 
इस परपरा को अपनाये रहने में जहां शिशु- 
विकास में सहायता मिलती है, वहां माता 
को अपनी भावनात्मक गरिमा. बनाये रखने 
का भी श्रय मिलता है । नौ महीने पेट में 
रखकर उसे पोषण देकर जो उदारता 
बरती गयी, उसका अंत ऐसे झटके से न कर 
दिया जाये कि जब स्वेच्छापूर्वक बालक को 
“स्नेह अनुदान प्रदान करने का परोक्ष प्रसंग 
सामने आग्रा तो मुंह मोड़ लिया ! इस 
प्रकार की अनुदारता शिशु और माता के 
बीच ऐसी खाई खड़ी करती है जो मातृत्व 


कही जाने वाली गरिमा को आंच पहुंचाती 


है । कन्या हो या पुत्र माता की दृष्टि में 
-दोनों एक जैसे होने चाहिये । दूध न पिलाने 
` से मातायें जल्दी ऋतुमती होने लगती है 
और उत्ते पेट में फिर नथा बच्चा आ 
जाता हे । इसके विपरीत यदि दूध पिलाते 
रहा जाये तो जल्दी नयी संतान उत्पन्न करने 
'का नया संकट न उठाना पड़ेगा । `. 
मां का दूध बच्चों को हर समय प्रत्येक 
तापमान पर आसानी से उपलब्ध होता है । 


यह्‌ दुध अत्यंत ही स्वच्छ और जीवाणओं के. 


प्रभाव से मुक्त होता है। अतः इससे पेट के 
खराब होने की संभावना नहीं रहती हे 


बच्चे के जन्म के दो या तीन दिन के 


Fd 
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चित्र : चंदन यादव || 
भीतर मां के दूध में कोलोस्ट्रम का | 
होता है जो बच्चों को छुआछूत, से ध 
होने वाले अनेकों रोगों से रक्षा करता 
यह बच्चों में पौष्टिक आहार और ए 
पदार्थ को प्राकृतिक स्वरूप प्रस्तुत ६ 
हे । स्तनपान से बच्चा और मां के 
मनोवेज्ञानिक एवं भावनात्मक अ 
प्रदान भी होता है । 

विशेषज्ञों ने यह परामर्श प्रस्तुत | 
है कि प्रत्येक मां को अपने बच्चों क| 
से कम चार महीने तक तो सिफ | 
स्तन का दूध ही पिलाना चाहिये । 
महीने के पश्चात्‌ बच्चों की आवश 
थोड़ी बढ़ जाती हे, अत: उसे गाय का 
दाल का पानी, हरी सब्जियां, खिचड़ी | 
देना शुरू किया जा सकता है। यह प्र 
एक वर्षं तक की उम्र तक _ चलाय 
सकती है। एक वषं के बाद बच्चों १ 
निकल आते हूँ अत: इसके बाद स्तर 
बंद किया जा सकता है और उसे 
आहार प्रदान किया जा सकता है। |. 
~छनियां पुरा, झांसी-२८४००२, ६ 
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ण I छ हृ 


आ नो भद्राः ऋतवो यन्तु विश्वतः 
` भवन की पत्रिका भारती” से समन्वित 


नवनीत, 


मनुष्य के नवोत्थान का सूचक 
जीवन साहित्य और संस्कृति का सासिक 


६” 


-न घमन्यत्‌ आपमन, वस्त्रिन्‌ अपसो न विष्टो ` 
`` - . तवेदु स्तोमं चिकत ॥। | 
` ऋक ८-२-२७। ` 
आदि करूं सब कमा का मैं, लेकर तेरा नास सदा । 
` ` अनेक .संकल्पों से पहले, तेरा नाम लिया मैन । 
'तेरी अवुमतिः पाने को ही तेरा स्मरण किया मैंने । - 

: जीत- हार होती तो होवे मन में यह संतोष रहे । : 
-तूने जो आदेश दिया प्रभु ! वही किया परितोष रहे। - 
“तुझे समपित रही जिंदगी स्वयं सदा निष्काम रहा । 
“रहा न मेरा कुछ भी अपना तेरा पावन नाम रहा । | 

आदि करूं सब कर्मो का सैं लेकर तेरा नाम सदा । | 

| भाषानुवाद : संत्यकास विद्यालंकार | 
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स्मृति के वातायन से 


साहित्य देवता : माखनलाल चतुर्वेदी 


हि दी कविता के शलाका-पुरुष, राष्ट्रीय 
काव्य के अप्रतिम सुजेता स्व. दादा 
माखनलाल चतुर्वेदी फक्कड़, मस्त और दो- 
टूक बात कहते थे । उनके भाषण को सुनकर 
महात्मा गांधी ने कहा था: माखनलाल का 
भाषण अद्वितीय होता है । 

वातावरण में वे अपने चुटीले संवादो से 
प्राण फूंक देते थे । गंभीर अस्वस्थता की 
स्थिति में मी उनकी विनोदप्रियता में कमी 
नहीं आयी। दादा जीवन में सभी शिखरस्थ 
राष्ट्रपुरुषों के साथ रहे थे। एक बार उनके 
राजनीतिक गुरु माधवराव सप्रे उन्हे पुना में 
लोकमान्य तिलक से मिलवाने ले गये। बाद 
का विवरण दादा इस तरह सुनाते थे - 

तिलक महाराज सुबह जल्दी उठे, दो- 


. तीन घंटे तक, केसरी के लिए लिखते रहे । 


एक बच्चा आया, गोद में आ बैठा, बोला- 
दादाजी, आज आपने नाश्ता नहीं लिया ? 
बटा, कुछ अधिकारियों और केसरी की 


. . निर्मीकता से जलने वाले लोगों ने इतने पत्र 
लिख हैं-कुछ आलोचनाओं, कुछ तो गालियों 


भरे-जस हो गया नाश्‍ता इन्हीं. का। 


` तिलक ने उहाका लगाते हुए कहा था ! 


भाजन का समय हुआ । तिलकजी 


माखनलालजी को लेकर रसोईघर में 


<१ नवनीत 
trees 


[1] डॉ. देवव्रत जोशी 


पहुंचे । भोजन किया, बाहर आये, चहल: 
कदमी करने लगे। 

माखनलालजी कुछ पूछना चाहते थे 
तिलक महाराज से, किंतु संकोचवश पूछ 
नहीं पा रहे थे । तिलक ने भांप लिथा- 
'बोलो बेटा, तुम कुछ कहना चाहते हो ?” 
साहस करके दादा ने पुछ लियां-आपने 
'गीतारहस्य' जैसी पुस्तक लिखी । कितने 
आस्तिक हे आप | . . . मैं यह सोच रहा 
था, कि भोजन के पूर्वं आप कुछ संध्या- 
उपासना करेगे . . .' लोकमान्य फिर जोर 
से हंसे केसरी के लिए जो लिख रहा था, 
वह क्या देशवासियों की पूजा नहीं थी?! 

००० 

माखनलालजी उज्जैन अक्सर आते-जाते 
थे । हिंदी कवि स्व. गं. मा. मुक्तिबोध वहीं 
माडल हाई स्कूल में अध्यापक थे । उनके 
हेडमास्टर के व्यवहार से वे खिन्न रहा करते 
थे । एक दिन जब दादा उज्जैन आये, बस- 
स्टड पर हो मिल गये मुक्तिबोध । कुशल 
क्षम के बाद बातों का सिलसिला चल पडा । 


मुक्तिबोध ने अपने हेडमास्टर को बद- 
` सलूकी का जिक्र क्रिया । संयोग से उनके 
हेडमास्टर भी वहां आ गये । मक्तिबोध | 
चुप । उनके जाने के पश्चात दादा ने कहार 


३४ . अश्रल | 
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“भारतीय आत्मा' माबनलाल चतुर्वेदी 


तुमने हेडमास्टर के सामने क्यों कुछ नहीं 
कहा ? चुप क्यों हो गये ? जैसा दिखता 
है वैसा लिखते हो, लेकिन व्यावहारिक 
जीवन में जो घटित होता है, उसे समय पर 
शब्द देना तुम्हें क्यो नहीं आता?” 

मुक्तिवोध दादा के सामने अवाक खडे थे। 

००० 

दादा को जीवन में कई सम्मान, पुर- 
कार मिले । पद्मभूषण' से अलंकृत करना 
वाहती थी भारत सरकार । टेलिफोन से 
कलेक्टर को पूछा गया-क्पा माखन- 
लालजी स्वीकार करेंगे?! कलेक्टर खंडवा 
का लेने ता उ: र 
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खंडवा में दादा को अलंकृत किया गया । 
सागर विश्वविद्यालय ने डी. लिट्‌ की 
मानद उपाधि स्वागत समारोह खंडवा में 
ही आयोजित करके प्रदान की । 
अभितंदनों के बारे में वे कहा करते थे= 
“मुझे कई अभिनंदन पत्र दिये गये । 
फूल-मालाओं से लाद दिया गया । और 
हां कुछ अति-उत्साहियों ने मुझे चांदी से 
तोला । . . . हमने मां गंगा के चरणों सें 
ही प्रवाहित कर दिया सब ।' : 
_ ऐसा विलक्षण साहित्य-पुरुष कई युगो में 


अवतरित होता है । उनकी जयंती पर उन्हें . 
- ४६-५, शास्त्री नगर, ` त 
रतलाम, म. प्र. 


शतशः चमन । 


`. जगतके नाथ की यात्रा 


वाता से न जाने किस प्रेरणा से 
र: ७ प्रेरित होकर प्रत्यक वर्ष आषाढ़ 
' मास के शुकल-पक्ष की द्वितीया तिथि को जो: 


में एक अपार जन-संमूह उमड़ पड़ता है। 
आषाढ़ मास के पूर्व से ही शहर में एक 
ष चहल-पहल की भनक महसूस होने 


फले ट्रेन, बेस, मोटर गाड़ी, जिसे 
सुविधा मिली पहुंचता जाता है । 


गो जाता है, यह तो जगन्नाथ ही जानें । 
एहाल इतना तो निश्चित रूप से कहा 
हैं कि कोई जादू जरूर है जो जन- 
को आकर्षित करता है । अगर 
गात न होती तो रंथारूढ़ विग्रहों की 
इस शोभा यात्रा में शरीक होने के 
देश के कोने-कोने से लोग यं न उम- 
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जब पहिया महापथ पर चलता है 


रसोई को विश्व का सबसे बड़ा भोजनालय 
सामान्परतथा जून-जुलाई में पड़ता है, रथ-' 
में ` रसोई में भोजनादि की व्यवस्था स्वयं मां | 


है। विभिन्न ब्रेश-भूषाओं में यात्रियों . 


। प्रभू का प्यार तो देखिये, भक्तों . 


ी 


हल 


हि 
bGangotri 


[7] डी.'निर्मेलकान्त ठाकुर 


एक लाख लोगों का भोजन पकता है, भग- * 
वान को रसोई में । तभी तो जगन्नाथ की | 


माना जाता है । कहते हैं, भगवान की | 


लक्ष्मी को देख-रेख में संपादित होती है। 
सिलसिले की शुरूआत 

रथ-यात्रा का सिलसिला कब से शरू 
“हुआ, इसका कोई लिखित प्रमाण 
है, लेकिन ऐसा विशवास किया जाता है कि- 
यह सिलसिला तव से जारी है जब ब्रह्मा 
के हाथों राजा इंद्रद्युम्न ने दारु-विग्रहों- 
की प्रतिष्ठा करवायी थी। कहा जाता है 
भगवान न राजा इद्रद्युम्न को स्वयं इसका | 
संकेत दिया था कि प्रत्येक वर्ष वे अपने. 
जन्म-स्थान अर्थात वतमान गुंडिचा मंदिर 
की यात्रा करेंगे और सात दिनों तक वहीं 
रहा करेंग। इस प्रकार गुंडिचा यात्रा का. 
सिलसिल। शुरू हुआ, जो अब तक जारी है।. 
रथ निर्माण 
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जगन्नाथ मंदिर और रथ-यात्रा 


जगन्नाथ मंदिर के सामने ही बड़-दांड' 
अर्थात्‌ महापथ पर किया जाता हे । इस 
कार्य के लिए एक से बढ़ कर एक कारीगर 
और शिल्पकार एकत्र होते हैं । लकड़ी 
| के भीमकाय लटूठे। इन लठूठों को विभिन्न 
आकारों में काटना, जोड़ना, उन पर शिल्प- 
कारी, उनकी रंगाई-पुताई तथा. विविध 
प्रकार के कला संयोजनों में शिल्पकार और 
कारीगर अपना तन-मन न्योछावर कर 
' देत हे । मंदिर के समीप सदैव ठोक-ठाक 


का गूजता स्वर, आस-पास के सभी स्वर 


| विलीन हो जाते हे इस स्वर में। - 
दिन-रात की जी-तोड़ मेहनत के बाद 
तीन भव्य रथों का निर्माण होता है, जिन्हें 
|| यात्रा के रोज सुबह से ही मंदिर के 
सामन एक पंक्ति में खड़ा कर दिया जाता 
है.। यदि बायीं ओर से गिनती: करें तो 


पहला रथ जगन्नाथ का, फिर सुभद्रा 


| और अंतिम सिरे पर बलभद्रजी का रथ 
१९८९ 


पड़ेगा । बलभद्रजी के रथ को 'तालध्वज' : 
के नाम से संबोधित करने की परिपाटी . 
है, सुभद्राजी के रथ को 'पद्मध्वज' या 
'दर्पदलन' तथा जगन्नाथजी के रथ को 
'गरुडध्वज' या नन्दीघोष'। तालध्वज 
की ऊंचाई १३.३ मीटर अर्थात ४४ 
फूट, पद्मध्वज की १२.९ मीटर अर्थात 
४३ फूट और गरुडध्वज की १३.५ मीटर 
अर्थात ४५ फुट होती है । तालध्वज में 
१४ पहिंये, पद्मध्वज में १२ और गरुड़- 
ध्वज में १६ पहिये होते हें । तालध्वज की 
साज-सज्जा में चमकीले नीले रंग को 
प्रधानता होती है, पद्मध्वज में गहरा 
लाल और गरुडध्वज में चमकीली पीली 
पट्टियों की। सभी रथों में अलंकृत रेलिंग 
लगा वडा-सा बरामदा होता है, जिस पर 
डेढ-दो सौ लोग आसानी से खड़े हो सकते 
है। स्थारूढ़ होने के लिए सीढ़ियाँ लंगी 
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निकाल दी जाती हैं और उन्हें रथ में ही 
समेटकर रख दिया जाता है। 
प्रभु आगमन 
रथ-यात्रा के दिन उषा की लालिमा के 
साथ ही पवे के आह्वान में जगन्नाथ के जय- 
घोष से सारा शहर स्पंदित होने लगता है । 
सभी को महापथ पर पहुंचने की जल्दी । 
क्या पता, महापथ पर खड़े होने की भी 
जगह मिले, न मिले। इमारतों की छत, 
बालकनी और बरामदों के चप्पे-चप्पे की 
जाने कब से लोग अग्रिम बुकिंग कराकर रख 
लेते हे । इत इमारतों के किसी कोने में ब्रस 
खड़े होने भर तक की जगह का लोग मुंह 
मांगा दाम देने को तैयार रहते हैं, फिर भी 
जगह नहीं मिलती । ऐसी स्थिति में महा- 
पथ पर ही जिसे जहां थोड़ी-सी जगह मिल 
जाती है, वह उतने में ही खुश हो लेता है। 
और कुछ हो न हो, प्रभु का तो दर्शन होगा 
ही । जगत के नाथ जगन्नाथ का सान्निध्य 
प्राप्त हो गया, भक्‍त को और क्या चाहिये । 
र्थारूढ करने के लिए मंदिर के गर्भगृह 
से प्रतिमाएं एक-एक करके बाहर निकाली 
जाती हे । सर्वप्रथम जगन्नाथ का सुदर्शन 
बाहर लाया जाता है, जिसे जगन्नाथजी के 
रथ अर्थात्‌ नंदीघोष में ही जगह दी जाती 
है । इसके बाद बलभद्र, सुभद्रा और फिर 
जगन्नाथ की प्रतिमाएं बाहर निकलती है 
प्रतिमाओं के बाहर निकलते ही घड़ी-घंट 
और नगाड़ों की कर्णभेदी ध्वनि से पूरे 
वातावरण में एक सनसनाहट-सी परि- 
व्याप्त हो जाती है । प्रभु आगमन की 


नवनीत रर 
कसर 
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प्रत्यक्ष अनुभूति से भक्तगणों का रोम-र 
सिहर उठता है, मन में एक पुलकन- 
पैदा हो जाती है, नयन छलक उठते हैं 
करबद्ध जो जहां है वहीं ठिठक कर न 
करने लगता है । श्रीजंगन्नाथाष्टकम्‌ 
स्मृति हो जाती है, होठ खुद-ब-खुद बुद 
बुदा उठता है जगन्नाथ: स्वामी नयर 
पथगामी' भवतु मे! । 
एकत्व का अनोखा एहसास 

रथ यात्रा का महापर्व सही मायने गे 
भारतवर्ष के राष्ट्रीय स्वरूप की ए 
विशुद्ध झांकी प्रस्तुत करता है । देशी 


भेद-भाव नहीं । सबके नाथ जगन्नाथ । 
विभिन्न धर्म, संप्रदाय और जाति वर्ग वे 
लोगों का एक मकसद से इस प्रकार एक 
जगह एकत्रित होना-एकता, समानता 
तथा आपसी प्रेम का भला इससे बेहतर 
और क्या उदाहरण हो सकता है । 
भवतों के भगवान 

प्रतिमाओं को रथों में चढ़ाने का काम 
साधारणतः मंदिर के पुजारियों एवं सेवी 
द्वारा संपादित हुआ करता हैं । एक बार 
की बात है, सन १९७४ में. रथ-पात्रा के 
दिन प्रशासन को किसो बात से रुष्ट 


-होकर मंदिर के पुजारियों और सेवकों ते|| 


'काम वंद' का आह्वान : 


त्रशासन अपनी जिद पर अडा रहा । 


मूर्तियों को -रथ पर चढ़ाने के लिए सेता 


बुला ली गयी । बलभद्र और सुभद्राजी की 


प्रतिमाओं को तो किसी तरह चढ़ा लिथा 


गया लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद 
जगन्नाथ नहीं चढ़ाये जा सके । पता नहीं 
क्या .हो गया था। ऐसी बात भी नहीं थी 
कि जगन्नाथ की प्रातिमा अन्य प्रतिभाओं से 
अधिक भारी थी। रही भी होगी तो बहुत 
मामूली | पांच फुट ऊंची प्रतिमा का भला 
(क| कया वजन हो सकता है? जो हो, जगन्नाथ 
| आखिर नहीं ही चढ़े। अपार जन समूह 
| की व्यग्रता को देखकर पुरी के राजा से 
२ भ रहा न गया । वे तत्क्षण दोड़े आये और 
विह्वल होकर बोले, 'लाज रखो प्रभु'। 
राजाजी के मिन्नतों का बड़ा चमत्कारी 
असर हुआ । प्रभु ने अपना हठ छोड़ दिया 
और सहज ही रथारूढ़ हो गये । 
राजा के हाथ में झाडू 

इन दिनों पुरी के राजा हैं गजपतिं श्री 
दिव्य सिंह देव । कहते हैं, एक समय था 
| जब इनके पूर्वजों का पुरे उत्कल प्रदेश पर 
एकाधिकार हुआ करता था । अब संब 
कुछ बदल गया । राजाजी बस कहने भर 
के लिए राजा रह गये । जगन्नाथ मंदिर में 
अनुष्ठित प्रायः प्रत्येक क्रिया-कलापों में 
पुरी के राजा गजपति महोदय की अहम्‌ 
भूमिका होती है । उसका उत्कृष्ट रूप रथ- 
यात्रा के मौके पर 'छेरापोंहरा' अनुष्ठान 
के तहत देखने को मिलता है । प्रतिमाएं 
जव रथों में रख दी जाती हे तब उनकी 
| पाज-सज्जा की जाती है। सुसज्जित करके 
उन्हे चंदन लगाया जाता है। सारी तैया- 
रियां पुरी हो जाने के बाद राजगुरु राजा को 
आमंत्रित करत है । गाजे-बाजे तथा हाथी, 
१९८९ 
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घोड़े आदि लेकर एक सुसज्जित पालकी 
में बैठकर राजा को सवारी पहुंचती है । 
काफो फासले पर ही पालकी से उतरकर 
राजा नंगे पांव पैदल चलकर प्रभु की सेवा > 
के लिए उपस्थित होत हे । अपार जनः 
समूह के समक्ष हाथ में सोने की झाडू लेकर 
वे रथ के बरामदों को बुहारते हैं तथा चंदन 
पानी से उनका प्रक्षालन करते हैं। वस्तुतः | 
यह एक प्रकार को प्रतोकात्मक प्रक्रिया है | 
जिसके जरिये यह दर्शाने की कोशिश की | 
जाती है कि राजा जो पूरे राज्य का मालिक | 
होता है, वह-भी अपनी प्रजा के प्रतिनिधि के | 
रूप में जगत के नाथ जगन्नाथ का महज 
एक सेवक है। 
कोई बंधन नहीं 

अन्य उत्सवों की तुलना में रथ-यात्रा 
को अधिक महत्वपूर्णं माना जाता हैं, क्योंकि 
इस समय प्रभु के पूजन में जात-पात का 
कोई बंधन: नहीं होता-। सबके लिए खुला 
दरबार है, जो चाहे जाकर प्रभु को गले . 
लगा ले सकता है । धामिक अनुष्ठानों की 
समस्त औपचारिकताएं पूरी हो जाने के 
बाद दिव्य रंथों पर विराजमान प्रभू के | 
पूजन" के लिए भ्रक्तगणों की भीड़ उमड़ 
पड़ती है । रथ पर चढ़कर बरामदे में फरे 
लगाकर लोग प्रभू को परिक्रमा करते हैं। 
नारियल, फूल, पान, सुपारी आदि की | 
भेंट चंढाते है और एक आंतरिक आनंद 
के साथ नीचे उतर आते हे । अगर उन्हे 
रोका नं जाये तों पुजन का यह कम कभी | 
रुके ही नहीं । बहुते रे रथ पर चढ़ नहीं उत 
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बे भेट की पोटली बनाकर पंडों के हाथों में 
दे देते है । भेंट चढ़ाकर पंडा पोटली को 
पुत: वापस कर देता है । 
महापथ का सफर 
यात्रा प्रारंभ करने से पहले रथों में 
लगी सीढ़ियां समेट दी जाती हे तथा लकड़ी 
के बने सारथी और घोड़े जोड़ दिये जाते 
है । प्रत्येक रथ में एक-एक सारथी और 
चार-चार घोड़े । वलभद्रजी के रथ के 
घोड़ों का रंग काला होता है, सुभद्राजी का 
लाल और जगन्नाथजी का उजला । सभी 
घोड़ों के अलग-अलग नाम हैं और उसी 
प्रकार सारथियों के भी । रथों में लगभग 
८ इंच व्यास के मोटे रस्से लगा दिये जाते 
है । बल्लभजी के रथ के रस्से की लंबाई 
लगभग ५२ हाथ होती है, सुभद्राजी के 
रथ को ३२ हाथ ओर जगन्नाथजी के रथ 
की ४२ हाथ। 
जगन्नाथ मंदिर के सिंहद्वार से लेकर 
गुंडिचा मंदिर तक की दूरी तकरीबन 
६८८ मीटर है अर्थात्‌ ढाई किलोमीटर 
से थोड़ी ज्यादा । शुभ मृहुतं के अनुसार 
यात्रा शुरू होती है । एकत्रित जन समुदाय 
एक स्वर से जय उद्घोष के नारे बलंद 
करता है और पहिया महापथ पर चल 
पड़ता ह । शंख, घड़ीघंट, झांझ, करताल, 
ढोल, नगाड़े सब एक साथ बज उठते हा 
रस्से पर हाथ लगाने के लिए होड़ मची 
रहती है । सबों की बस एक ही समझ, 
रस्से पर हाथ लगा कर प्रभु को अपनी सेवा 
तो अपित कर दें। पूरे रास्ते यही आवाज 


नवनीत 
> 


-'जरा हमे हाथ लगा लेने दीजिये, जरा हमें 
भी और जरा हमें भी'। गंतव्य तक की 
दूरी तय करने में लगभग पूरा दिन लग 
जाता है। 

नवें रोज गुंडिचा मंदिर से फिर वापसी 
यात्रा शुरू होती है, जिसे 'बाहुडा यात्रा 
कहते हे । वापस पहुंचकर प्रतिमाओं को 
मंदिर में प्रतिष्ठित नहीं किया जाता? दो 
दिनों तक प्रभु रथारूढ़ रहकर अपने 
दर्शन का खूला आनंद लुटाते' हैँ । इस 
दरम्यान रथों को सिंह द्वार के निकट ही 
खड़ा रखा जाता है । बारहवें दिन प्रतिः 
माओं को मंदिर में पुनः “अपनी : जगह 
स्थापित कर दिया जाता है । प्रति वर्ण 
रथ-यात्रा का उत्सव इसी दिव्य" वेभव के 
साथ संपन्न होता है। 
सवंमंगल जगन्नाथ 

उत्कल प्रदेश में शायद हीं ऐसा कोई 
व्यक्ति होगा, जिसे जगन्नाथ में आस्था त 
होगी । जनमानस से जगन्नाथ यहां कुछ 
इस तरह जुड़े हुए हैं मानो वे उनके घर के 
कोई वरिष्ठ अपने आदमी हों। जगन्नाथ के 
बिना तो लोग यहां जीवित रहने की बात 
भी नहीं सोच सकते । विपद-आपद, शुभः 
अशुभ, मंगल-अमंगल हर चात में जगन्नाथ 
को निवेदन । 'चकाडोला' अर्थात बड़ी: 
बड़ी आंखों वाले, “बलियार भुज अर्थात 
बलशाली भुजाओं वाले, 'महाबाहु', महा. 
प्रभु, बड़ ठाकुर' और जाने कितने नामों 
से लोग जगन्नाथ को पुकारते हें । बच्चे 


का जन्म हुआ तो जगन्नाथ को तिवेदत/| - 
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जरा हमें 

तक की 

देन लग 

[ वापसी॥ 

1 यात्रा 

गओं को| | 

ता दो 

ए ` अपने| 6 | 
दे । इस i 
नकट ही य 

न प्रतिः 7 


| बच्चे का अन्नप्रासन कराना है तो पहला 
दाना जगन्नाथ के महाप्रसाद का, विद्यारंभ 
होना है तो बच्चा पहली बार जगन्नाथ की 
आंखों का चित्र बनायेगा, विवाह की तैयारी 
में उनका नाम लेने से सब शुभ हो जाता है, 
गृह निर्माण की बात हो या खेती-बारी 
की, रहन-सहन, मेला-यात्रा हर बात में 
जगन्नाथजी का स्मरण । जब तक उसकी 


मामले में आगे नहीं बढ़ता । 

दिनानुदिन जगन्नाथ की लोकप्रियता 
इतनी बढ़ती जा रही है कि अब तो उड़ीसा 
के प्राय: प्रत्येक जिले में जगन्नाथ मंदिर का 


टक र होती ॥ 


जल 


बायें से बलभद्र, सुभद्रा और जगन्नाथ 


स्वस्ति प्राप्त नहीं होती,. वृह, किसी भी : 
व ` प्रदेश के ही नहीं, जगत के नाथ हैं, संपूर्ण 


मनुष्य जिससे भय खाता है, उससे प्रेम नहीं करता 
$ > ००० 


कविता सन के: विशाल क्षेत्र में बड़ी कष्टकर यात्राओं 
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स्थानीय संस्करण निमित कर लिया गया 
है । इन मंदिरों में जगन्नाथ की केवल 
पूजा-अर्चना ही नहीं होती, स्थ-यात्रा तथा 
अन्य सभी उत्सव उसी आन, बान और 
शान से आयोजित किये जाते हे । रथ- 
यात्रा इत दिनों देश के कई राज्यों तथा | 
विदेशों में भी बड़ी धूम-धाम से आयोजित 
की जाती है। - 
क्यों न हो, जगन्नाथ केवल उत्कल 


भारत के, निखिल विशव के। ५ 
-कृषि विज्ञान कंद्र, कोशल्यागंगा, 


भुवनेश्वर-७५१००२, उडीसा | 


- अरस्तू 


के बाद पदा 9 
- बाल जाक | 
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काव्यां 


आचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी 


[1 प्रो. कृष्णदत्त वाजपेयी 


दौलतपुर की धन्य धरित्री को असीम आह्लाद मिला, 
राम भकत श्री महावीर का जिस क्षण उसे प्रसाद मिला । 
महावीर की अनुकंपा से जन्म हुआ प्रिय बालक का, 
हिदी के भावी संर्कारक, नीति-रीति के पालक का। 
००० 
साधन के उभाव में शिक्षा मिली यथेष्ट न उस जन को, 
ज्ञान-प्राप्ति की अभिलाषा में रह जाता मसोस मन को । 
संस्कृत-हिदी-अग्रजी का सीमित ज्ञान किया अजित, 
स्वाध्याय-चितन से उसने किये अमूल्य रत्न संचित । 
००० 


रेब-चाकरी के माध्यम से उदर-पूति को बाध्य हुआ, =. 


अत्प आय से क्या इस युंग में जीवन-यापन साध्य हुआ ? 

मनोयोग से सेवारत था क्रूर फिरंगी शासन में, 

7 था कठोर नियमों का पालक, ढील न दी अनुशासन में। 
००० 


दो वेदों का ज्ञान न हो तो व्यर्थ 'द्विवेदी' कहलाना- 
यह चिता थी उसे सालती ज्ञान बिना अनुचित बाना। 
मखर साधना की तब उसने निगमागम-अनुशीलन से, 
कोश, व्याकरण, काव्यशास्त्र औ न्याय-तत्व परिशीलन से। 
००० 
काव्य नहीं होता लोकप्रिय जिसमें प्रेरक शक्ति नहीं, 
भाव-प्रवणता, शील-चारुता की जिसमें अभिव्यक्ति नहीं । 
शब्दज्ञान के विना कहीं लेखक बन सकता है कोई? 
"हन साधना बिना सफलता प्राप्त कर सका क्वि कोई? . 
नवनीत 5४२. a 
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आचार्य महावोरप्रसाद द्विवेदी _ र 
महावीर ने कविकर्भो, आदर्शों का निर्वाह किया, ; | 
तुलसी-सूर-जायसी-भाषा को युंग-रूप प्रवाह दिया । | 
भारतेंदु-श्रीधर पाठक को परंपरा को प्रबल किया, 
“हिदी का सामर्थ्यं अतुल है' इसका अभिनव नांद किथा। 

००० 
| सरस्वती” के संपादन का भार संभाला तत्पर हो, 
सरस्वती मां ने अशीष दी-हिरी का हित सत्वर हो'। 
` कवि आलोचक के कठोर कत्तव्य नि्ाहे उस जन ने, ` 
हिंदी का संस्कार किया तन-मन-प्राणों से जीवन में।' 
००० 
हिंदी-संस्कृत में अमोध रचताएं कीं उस सुकृती ने, 
देश-विदेशों में भारत की कीर्ति प्रपारी सुव्रती ने। 
हे विराट, हे महाप्राण, तुम महाकाल में लोन हुए। 
पुण्य जनों का व्रत पालन कर, जन्म-मरण से होन. हुए ।' 
> है 0०0०0 क 
अंतरवोदी . धन्य हुई. है, धन्य वैसवारा धरती । 
धन्य तुम्हारी जम्म-कमं भू, दुख-दरिदता को दरती । 
जब तक ज्योतिमयी- हिंदी है, जब तक सूर्य-चंद्र-तारा, 
तब लौं सुयश तुम्हारा. उज्ज्वल, जौ लौं “गंग-सई धारा । 
-एच/१५ पद्माकर नगर, सागर, म. प्र. 
-अप्रैल|| - , Ed 
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छठ: बिहार का महापद 


लोर छठ बिहार का महापर्व है । 
प्रचार माध्यमों के कारण ओणम, 
एरहुल और पोंगल की जिस तरह सांस्कृ- 
तिक पहचान बनी है, उसी तरह इसकी भी 
बिहार के बाहर सांस्कृतिक पहचान बननी 
चाहिये थी, कितु प्रचार माध्यमों की निगाह 
इस पर ठीक ढंग से अब तक नहीं गयी है। 
यही कारण है कि राष्ट्रीय और अंतर- 
राष्ट्रीय स्तर पर आदिवासी लोकपर्व 
सरहुल और करमा ही बिहार के लोकपर्व 
माने जाते हैं, जवकि छठ बिहार का न 
सिफं लोकपर्व, बल्कि महापवं हे । 
छठ पर्व वस्तुतः सूर्यं पुजा है । यह पर्व 
छ:-छ: महीने पर और षष्ठी को यानी 
साल में दो बार कातिक और चैत्र में किया 
जाता है। कातिक मास की छठ को कतकी 
छठ और चैत्र मास की छठ को चती छठ 


कहते है । चूंकि यह पवे छ:-छ: महीने पर 


और षष्ठी को अनुष्ठित होता है, संभवतः 
इसीलिए इसे छठ कहा गया है । शब्द की 
व्युत्पत्ति की दृष्टि से भी 'छठ' संस्कृत के 
“षष्ट' शब्द का अपभ्रंश है। 

यह्‌ पवे अत्यंत ही पवित्र अनुष्ठान है। 
नवनीत 


४ 


7] अनिल विभाक| 


लोगों की ऐसी धारणा है कि इसमें थो « 
भी अपवित्रता होने पर तत्काल अनिण 
हो जाता है । इसलिये जिस घर में ७ 
र्वे होता है, वहां पवित्रता पर बहुत अधि 
ध्यान-रखा जाता है। यह पर्व पारिवाणि 
सुख-समृद्धि के लिए स्त्री-पुरुष दोनों कर| 
हैं । बिहार में जिस समय छठ पर्व होता! 
उस समय सूर्य संबंधी लोक गीतों से दर 
दिशाएं गुंजायमान हो उठती हैं। 
दिशा. से नारी कंठों से निःसृत सरस. 
भक्तिभाव से ओतप्रोत लोकगीतों # 
अनुगूंज आती रहती है । उस अनुगं 
कभी कच्चे बांस की बहंगी लचकती है, 
कभी भगवान सूर्य के दर्शन की वि 
होती है। “2 

चैत्र शुक्ल षष्ठी अथवा कातिक शुद 
षष्ठी से इस ब्रत का प्रारंभ होता है । इसब 
प्रारंभ होने से पहले चतुष्ठी को ब्रती दिन 
स्नान कर शुद्ध भोजन करते हूँ। ई 
'नहान-खान' या 'नहाय-बाय' कहा | 
है । इसके बाद पंचमी को ब्रती दिन भ. 
उपवास रखंत हैं। इस दिन को लोहे 
खड़ता या खरना कहते हैं। इस 
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गीतों ३ 
अनगज 


मिट्टी के तुअ Aaa sid Chi 0 Eh 


आग पर अरवा चावल, चन को दाल, 

प्रकार की सब्जियां तथा खीर-पूरी बनती 
है। शाम को धर में ही इसे भगवान सूर्य 
को समर्पित कर इसी से ब्रती अपना उप- 
वास भंग करते हैं। उपवास भंग करने के 
विधान को खड़ना या खरना कहते हैं। 
भगवान सूर्य को समर्पित यही खाद्य सामग्री 
खड़ना हो जाने के बाद प्रसाद के रूप में 
अन्य लोग भी खाते हें । चूंकि इस खाद्य- 
सामग्री से ब्रती दिन भर का अपना उप- 
वास भंग करते हे अथवा खंडित करते हे, 
शायद इसीलिये इस दिन को खड़ना या 
खरना कहा जाता है । उपवास खंडित करने 
के कारण इसी खंड” शब्द से खड़ना 


और खड्ना शब्द कालाँ- 
खरना हो गया है । 'लोहंडा' शब्द 
की व्यूत्पत्ति मगही भाषा के 'जोहड़ा' 
शब्द से हुई है। मगही में 'लोहड़ा' अरवा 
चावल को कहते हूँ । चूंकि लोहंडा के दिन 
अरवा चावल ही बनता हे, संभवतः 
इसीलिये खड़ना के दिन को लोहंडा भी 
कहते हूँ । 
षष्ठी को दिन भर उपवास रखने के 
बाद संध्या समय नदी या तालाब में अस्ता- 
चलगामी सूर्य को अर्ध्यं देने का विधान हे । 
अर्घ्यं में विभिन्न प्रकार के पकवान, फल | 
ईख, नारियल, कच्ची हल्दी, कच्चा अद- 
रख, आदि बांस के नये सूप में सजाकर व्रती 
नदी अथवा तालाब में स्नान करने के बाद 


छठ के अवसर पर गंगा में सूयं को अध्ये देने का एक दृश्य 
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अपने दोनों हाथों में रखते हे, जिस पर 
अन्य लोग दूध'या पानी डाल कर भगवान 
सूर्यं को अर्घ्यं देते हे । उस समथ स्नान 
करने के बाद ब्रती का भीगा हुआ वस्त्र 
धोने के लिए लोगों में आपाधापी मच 
जाती हे । इस वस्त्र को पलटा कहते हें । 
कहीं-कहीं इस भोगे वस्त्र से ब्रती महिलाएं 
अपने परिजनों के गाल भी पोंछती हूँ । 
लोगों की एसी धारणा है कि ब्रती के भीगे 
वस्त्र से गाल पोंछने से लोगों के पाप नण्ट 
हो जाते हैँ। इसीलिथे पलटा धोना पुण्य 
माना जाता है । उस दिन ब्रती बांस की 
नयी टोकरी में अर्ध्यं दी हुई सामग्री लेकर 
घर लौट आते हैँ। व्रतो का उपवास षष्ठी 
को भंग नहीं होता, बल्कि उन्हें निर्जल 
उपवास रखना पड़ता है। इस बीच निर्जल, 
| उपवास के. कारण किसी ब्रतो की हालत 
यदि नाजुक होने लगती है तो उसकी 
जीवनरक्षा के लिए गोमुखी पानी पीने का 
विधान है। यह गोमुखी पानी थाली में 
पानी रखकर उसी तरह पीते हैं जैसे गाय 
पीती है । षष्ठी को दिन-रात उपवास 
रखने के वाद सप्तमी को उषाकाल में ब्रती 
नदी या तालाब के किनारे पहुंचकर उदीय- 
मान सूर्य को अर्ध्यं देने के बाद अपना उप- 
` वास भंग करते हे । उदीयमान सूर्य को 
` अर्ध्यं देते समय भी व्रती बांस के नये सूप में 
` दुआ-पकवान, फल, नारियल, आदि सजा- 
"कार भूयं की ओर उन्मुख होकर हाथ में 
रखते हे और अन्य लोग उस पर दूध या 


४६ 


अध्य दी सामग्री का उपयोग नहीं होता । 
सुबह में उपवास भंग करने की प्रक्रिया कोः 
मगही में 'पारन' कहा जाता है । शामः 
और सुबह में ब्रती सूर्ये को अध्य देने घर 
से जब तालाब या नदी की ओर निकलते हूँ 
तो उनके साथ उनके परिजन रंग-विरगे 
परिधान पहनकर ढोल-बाजों के साथ 
चलते हैं । महिलाएं रास्ते भर छठ संबंधी 
लोकगीत गाती हैं और कुछ ब्रंतो रास्ते भर | 
भगवान सूर्थ को साष्टांग दंडवत करते 
नथी या तालाब तक जाते हुँ। ब्रती जब 
रास्ते में साष्टांग दंडवत करते हैं तो उनके 
आगे अन्य लोंग तौलिया या गमछी झलते 
हैं और कुछ लोग ब्रतो को दोनों हाथों से 
छूकर नमन करते हैं । 
छठ के अवसर पर बिहार के औरंगाबाद 
जिले के देव, नालंदा जिले के बड़गांब, 
पटना जिले के उलार और पंडारक तथा 
पटना शहर में गंगा के किनारे मेले-सा 
दृश्य उत्पन्न हो जाता है । देव में प्राचीन 
सूयं मंदिर है, जहां छठ करने के लिए 
बिहार के विभिन्न क्षेत्रों से बड़ी संख्या में 
लोग जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि 
रेता युग बीत जाने पर प्रथाग के राजा ऐल 
ने, जिसका नाम पुरूरवा था, इस मंदिर का 
निर्माण कार्य प्रारंभ किया था । इसे राजा 
ऐल के परवती बंशजों ने पूरा कर ऐल के . 
नाम का शिलालेख लगवा दिया । इस मंदिर 
में सूये को तीन मूर्तियां हैं, जो समीपस्थ 
तालाब से निकली हे । राजा ऐल जब इस 
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सूर्य को साष्टांग दंडवत करती हुई एक महिला व्रती 


क्षेत्र में पहुंचा तो उसे उस तालाब के नीचे 
इन तीन मूर्तियों के होने का स्वप्न हुआ 
था । स्वप्न के आधार पर उसने इन मृत्तियों 
को तालाब से निकलवाया और उस मंदिर 
में प्रतिष्ठित किया । 
बिहार के लिए यह लोकपवे इतना 
महत्वपूर्ण है कि आथिक स्थिति अनकल 
न रहने पर भी कुछ लोग भिक्षाटन करके 
जह पर्व करते हैं। कुछ लोग तो आथिक 
रूप से समृद्ध होने के बावजूद किसी संकट 
में पड़ने पर भीख मांगकर छठ करने का 
अकल्प लेते हे। इस पर्व का माहात्म्य 
इससे भी पता चलता है कि छठ ब्रत करने 
लोग बेटे को बंधक रखकर भी छठ 
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करने की बात करते हे । इसका उदाहरण | 

है यह मगही गीत- ,. : भा 
हम तो अप्पन पुतके बंधिक रखबइ ना | 
हम तो छठ करवइ ना 


पान-फूल लेके हम छठ करवइ ना। | 


ऐसा लगता है कि इस पर्वे का क्षि सें 


विशेष संबंध है । इप्तीलिये वर्ष में दो बार | 
छठ होता है । कातिक में भदई तथा धान || 


कीं फसल तथा चैत में रबी फसल हो जाती | 
है । फसलें मुख्यतः मौसम पर निर्भर हे और 
मौसम सूये से नियंत्रित होता है । इसर गा य 
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सूर्य न हों तो दित-रात न होंगे और इस. 


। संसार में ऋतुओं का संहार हो जायेगाः। 
| और,जब कऋ्तुओं का संहार हो जायेगा तों 
बचेगा कौन ? इस तरह मौसम का नियंत्रण 
`...  सूर्यधकरंत हैं और इन मौसमों के कारण 

हमें“अन्न-ज़्ल और खाद्य सामग्री उपलब्ध 
होती है! इस प्रकार जब सब कुछ सूर्य पर 
निभंरहे तो फिर ऐसे देवता की पुजा- 
उपासना, कीन नहीं करेगा ?“बिहार कृषि 
. प्रधान राज्य है । कृषिं ही. यहां के लोगों 
की आजीविका है। इसीलिये वषे में दो बार 
नयी फसल होने पर छठ ब्रत में नवान्न से 
बनी सामग्री तथा अन्य मौसमी चीजें सूर्य 
को, समपित की जाती हैं। यह विशुद्ध 
लोकपवे है, इसलिये इसमें बैदिक और पौरा- 
णिक मंत्रों से अनुष्ठान नहीं होता, बल्कि 
मंत्रों को जगह लोकगीत गाये जाते हैं । 


छठ मूलतः मगही क्षेत्र का पवे हैं इस- 


लिये दक्षिण बिहार में लोग इसे सर्वाधिक 
धूमधाम से करते हैं। मगही भाषी क्षेत्र 
को छोड़कर शेष बिंहार में अधिकतर लोग 
कतको छठ करते हूँ, कितु मर्गही भाषी क्षेत्र 


(दक्षिण बिहार) में चैती छठ.भी उतने | 


ही उल्लास के साथ किया जाता है। छठ 
मूलतः मगही क्षेत्र का पत्रे है, इसके प्रमाण 
मगही क्षेत्र में स्थित सूर्य के प्रसिद्ध प्राचीने 
मंदिर हैं । उड़ीसा के कोणार्क, सूर्य मंदिर, 
` की तरह बिहार का देवार्क सूर्य मंदिर काफी 
प्रसिद्ध है । यह मगही क्षेत्र के देव में हे 
इसी तरह पटना जिले का पंडारक सूर्य 
नवनीत ` & 
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पटना जिले. के, ही दुलहिन बाजार थाना 
क्षेत्र स्थित उलार-सूर्य मंदिर छठ को मगही' 
क्षेत्रःका पर्वे सिद्ध करने के लिएकाफी' हे । 


जिस तरह उड़ीसा में कोणार्क हे, उसी तरह 


बिहार के मगध क्षेत्र में देव स्थित देवाक, 
पंडांस्क - स्थित पुण्याके, उलार स्थित 
अबलाक और ओंगारी के ऊंगाकं सूर्य मंदिर 
का महत्व है । पुण्याके बिगड़कर पंडा रक, 
अबलाक विगड़ कर उलार और ऊंगाके 
बिगड़कर औंगारी हो गया । अकं का अर्थ 
सूये होता है । इस तरह सूर्य के प्राचीत 
मंदिर बिहार के मगही क्षेत्र में ही हे, बिहार 
के अन्य क्षेत्रों में नहीं । इनके अलावा मगही 
क्षेत्र मेंटऔर भी कई जगह सूर्य मंदिर हैं। 

मुख्यत: मगही क्षेत्र का त्योहार होते 
हुए भी छठ: इतना लोकप्रिय है कि इसे 


, “लोग न सिफ पूरे बिहार में, बल्कि विहार 
, की सीमा से लंगे उत्तर-प्रदेश के क्षेत्र में भी. 


अत्यंत ही श्रद्धा से करत हैं। इसके गीत. 
बिहार की सभी प्रमुख भाषांओं यानी 
मगही, भोजपुरी और मैथिली में मिलते हैं । 
वे गीत प्राय: एक ही तरह के हैं, सिर्फ 
क्षेत्र के अनुसार उनकी भाषा बदल जाती 
है। यही कारण है कि यह बिहार का. 


प्रमुख लोकपर्व और महापर्व बन गया है । 


इस पवे का संबंध कृषि की सांस्कृतिक | 
परंपरा से हे । इंसका एक प्रमाण यह भी है. 
कि बिहार के मंगही क्षेत्र के नवांदा जिले में | 
छठ करने वाले व्रती सूर्य को अर्ध्यं देने जब | 
` (शेषांश पृष्ठ ६१ पर) > 
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आवश्यंक सावधीनी 


धूण का 


गः के दिनों में रंगीन धूप के चश्मे 

पहनने का आजकल फंशन चल पड़ा 

है और इस. फैशन की अंधी दौड़ में हमारे 
| देश की गरीब व .मध्यमवर्गीय .युवा पीढ़ी 
धप के चश्मे के फायदे-नकसान जाने बिना 
ही .सड़क के किनारे बिकने वाले सस्ते 


बहार 
[गही || रंग-विरंगे चश्मे खरीद लेते हैँ वे यह 
है । || नहीं जानते कि चश्मे का किया गया गलत 


चुनाव आंखों के लिए हानिकारक हो 
सकता. है । 
इसमें संदेह नहीं कि गर्मियों की चिल- 


बहार 

मे भी. | चिलाती तेज धूप से आंखों को बहुत तक- 
गीत | लीफ होती है । वे लाल होकर सूज सकती 
प्रानी | है । ऐसे वातावरण में उपयुक्‍त धूप का 


चश्मा पहनते से त केवल आंखों को राहत 


हैं । न 
सिफे | मिलती है, बल्कि आपके चेहरे का सौंदर्य 
नाती. | भी बढ़ जाता है । लेकिन आंखों को राहत 


| ओर चेहरे की सुंदरता में, तभी वृद्धि होती 


का 

है है, जब इनका चुनाव डाक्टरी: सलाह और 
तिक || चेहेरे के अनुरूप सूझबूझ से. किया जाये.। 
पी है आंखों की कितनी. महत्ता है, यह किसी 


भध व्यक्ति से भली. प्रकार जानी जा सकती 
है । प्रकृति द्वारा प्रदान की गयी पांच ज्ञाने- 

में से आंखें सबसे ज्यादा कीमती हैं। 
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हे । ऐसे चश्मे में से बच्चों को धुंधला | 
- दिखायी देता.है फिर भी वे उसे शौक-शौक | 
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चङ्मा 


[] डा. प्रकाशचनर्‍्द्र गगराङ 


इनकी रक्षा करना. हमारा प्रथम कत्तव्य 
होना चाहिये क्योंकि ये सही-सलामत रहेंगी 
तभी हम पूरे जीवन इस रंग-बिरंगी दुनिया 
की रंगीनियां देख सकेंग । | 
यों तो. प्रकृति ने आंखों की रक्षा करने- 
के लिए बरौनियां तथा पलके प्रदान की हैं 
लेकिन हस इन्हें धूप से,.तेज प्रकाश से, तेज 
हवा के झोंकों से.व कचरा जाने से बचाने के ' 
लिए बिता यह सोचे-समझे कि आंखों के लिए: | 
कौन-सा ग्लास-व किस रंग.का ठीक रहेगा, | 
आकर्षक फ्रेस देखकर उपयोग करना शुरू 
कर देते है । ऐसे में घटिया . चश्मा पहतकर _ 
हम आंखों को फायदा पहुंचाने के बजाय 
नकसान ही पहुंचात हू। | 
बच्चे भी रंग-बिरंगे चश्मे पहनने में 
पीछे, नहीं हैं। वे अपनी. माताओं से जिद्द 
करके . सड़क. किनारे लगी -दुकानों सें 
प्लास्टिक के रंग-बिरंगे चश्मे खरीद लेते 


में अक्सर लगाये रहते हैं | इससे, उनको 

नजर में गड़बड़ी.उत्पन्न हो सकती है । 
ऐसा ज्ञातःहुआ है कि आजकल ऐतकों | 

और धप के चश्मो में जो कांच लगाये | 


जाते हैं, वमि हें ^ऽखिकिथोक्षे०" फ्रॉम कवे 5:01 20009 


लगाने के काम आते हैं। नकली ग्लास 
बनाने और उसे चश्मों में इस्तेमाल करने 
का धंधा आजकल करोड़ों रूपयों में हो 
रहा है । इसोलिये लोगों को धड़ाधड़ आंखों 
की बीमारियां हो रही हैं। 
जर्मेन ट्रिब्यून में प्रकाशित एक समा- 
चार के अनुसार डाक्टरों के विचार से 
रंगीन कांच सुरक्षा बढ़ाने वाले नहीं होते । 
ओफेसर ओलहाने ने बताया कि ये खास 
तौर पर अंधेरे में नजर को कमजोर करते 
हैं । उन्होंने रात को तेजबत्तियों के प्रकाश 
के हमले के कारण अंधेपन से बचाव के 
लिए धूप का चश्मा पहनते वाले ड्राइवरों 
की कड़ो आलोचना की और कहा कि वे 
सिफ दुर्घटना के खतरे को ही बढ़ाते हे और 
जहां तक वाहन के रंगीन ग्लासो का सवाल 
है, इन्हें डॉक्टरी दृष्टि से तब तक ही 
संतोषजनक समझा जा सकता है जब तक 
कि ये आंशिक तौर पर ही रंगीन हों ।'. 
अंध रोग प्रसार निरीधक राष्ट्रीय 
समिति ने लोगों को चेतावनी दी है कि घरों 
और गलियों में धूप से बचाव करने वाले 
चश्मों का प्रयोग न करें, उससे उनकी नेत्र- 
ज्योति कम हो सकती है । केवल डाक्टरों 
से परामर्श लेकर ही ऐसे चश्मे धारण करें। 
थूप के चश्मों का प्रयोग तेज धूप के अलावा 
पहाड़ों पर चढ़ने, समुद्रतट पर घूमते हुए, 
रेगिस्तान में चलने पर व फोटोफोबिया, 
टरकोमा, कंजकिटवाइटिस जै्ो बोमारी में 
करें। 
नवनीत 
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चश्मे को फ्रेम खरीदते समय निम 
बातों का ध्यान अवश्य रखें- 

फ्रेम तीन प्रकार की आतो हैं-प्लास्टिक 
सिलोलोज नाइट्रेट तथा स्टील को । इसका 
चुनाव अपनी खर्चे करने को शक्ति का 


आती हैं। वैसे मध्यम वर्ग के लोगों करकिन 
लिए सिंलोलोज नाइट्रेट को फ्रेम अच्छी 
रहती है । न ज्यादा महंगी फिर भी दिख 


में आकर्षक व मजबूत भो । ते हुँ 

फ्रेम न ज्यादा तंग हो और न ज्यावाते हे । 
ढीली ही हो अन्यथा सिर ददं पैदा कर देगांच अ 
या गिर जाने काडर बैना रहेगा । नाक था अंति 
कान पर चुभे नहीं, अन्यया इन अंगों पा और 
निशान पड़कर दाग पड़ सकते हैं । शीध्या 

फ्रेम का रंग ऐसा चुनें जो हर ड्रेस पीच स 
अच्छा लगे । ' | काम 

आकार व साइज इस प्रकार का पसी ग्लास 
करें कि चेहरे पर अच्छा लगे । फै्गीच-सः 


पर बड़े-बड़े आकार को, गोलाकार चेहोरी या 
पर चौकोर प्रकार को, चौकोर चेहरे १ 


ध्यान अवश्य रखें कि छोटे चेहरे पर काफी 
बड़ी और इसके. विपरीत बड़े चेहरे पर 
काफी छोटो फ्रेम का प्रयोग न करें अभ्ययाहिन 
भही लगेगी । र 


ग के ग्लास 
यों तो बाजार ने A, |; 
ब्ध हैं, लेकिन जा रंग आखो 

य तिम्भाराम पहुंचाये और जिसकी सलाह आंखों 
॥ डाक्टर दे, उसी रंग का ग्लास अपने 


में लगवायें। वाजार मैं मुख्यरूप से 


। इसकझरर', 'फोटोक्रोमेटिक' और पोलो- 
क्ति कइज्ड' किस्म के कांच उपलब्ध होते हैं । 
गे सब्र कांच की खासियत यह है कि इसे 


त फ्रेम्मुहनने वाला दूसरों को देख सकता है, 
लोगों क्लैकिन दूसरे उसकी नजरों को नहीं देख 
` अर्छति हैं। फोटोक्रोमेटिक कांच को विशे- 
गी दिख कि ये धूप में गहरे रंग के हो 


~ 


ते हे और छाया में सामान्य हल्के पड़ 
न ज्यादा 
कर देग्रांच अभी प्रचलन में नहीं आये है । 
नाक य| अंतिम चुनाव करते समय कांच का 
अंगों पष और फ्रेम के रंग में मेल हो सके इसका 
॥ । ध्यान रखे । सामान्यतया हरे रंग का 
ड्भ पहाच सभी को अनुकूल लगता है । फैक्ट्री 
काम करन्‌ वालों को लाल, नीले रंग 
का पस ग्लास पहनना उपयूक्त होता है । खूब 
। फॅशक्रीच-समझकर ही अधिक गहरे रंग के 
आकार 
बे चेह। 
र चेहरी या तालाब के किनारे जाते हैं तो अघ्यं 
हरे पी के वाद वहां पर 'पलटा? बिछा कर 
र तरसे आगे जुते हुए खेत को मिट्टी का ढेला 
र इततर अध्य दी हुई सामग्री रखकर धप 
र काफी 
5 न जा को अपनी कामनाएं 
हैं । खेत की मिट्टी का ढेला 


हृ। महग हान के कारण पोलोराइज्ड . 


हैं । मिट्टी के उस ढेले को पूजते हैं 


[1] 
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चश्मे इस्तेमाल करना चाहिये, क्योंकि 


Samal FONE Chennai and eG: 


समर्थ तक गहर रग के चश्मे पह 

ते से आंखें कम रोशनी सहन करने की 
आदी हो जाती हे । पावर का चश्मा पह- 
नने वालों को फोटोक्रोमेटिक कांच का 
इस्तेमाल करना अच्छा रहता है । लाइट 
शेड के कांच के प्रयोग से धूप में और घर 
के कम रोशनी वाले स्थान में भी अच्छी 
प्रकार से देखा जा सकता है । 

जिन्हें दृष्टि दोष नहीं है और पावर का 
चश्मा नहीं लगता है, ऐसे व्यक्ति फॅशन की 
दृष्टि से अपनी पसंद के रंगीन ग्लास का 
इस्तेमाल कर सकते हे । लेकिन ऊंची किस्म | 
का ग्लास ही काम में लायें तभी आंखों 
को आराम व सुरक्षा मिल सकती हे। कांच 
मैं धब्बे, खरौंच आदि के निशान न हों । 
किसी स्थिर वस्तु को देखकर चश्मे की फ्रम 
ऊपर नीचे हिलायें । यदि वह भी हिलती- 
ड्लती नजर आय तो ऐसा धूप का चश्मा 
न खरीदें । स्थिर वस्तु बिल्कुल न हिले-ड्ले 
वही चश्मा लें । -९०२/एन २, हबीबगंज, 

कस्तुरबा अस्पताल, भोपाल-४६२०२४ 


[_] 


(पृष्ठ ४८ का शेषांश) 


पूजने का आखिर क्या अर्थ हो सकता है? 
खेत की मिट्टी के ढेले का पूजन कृषि कीः 
सांस्कृतिक परंपरा से इस लोकप के जुड़ाव 
का द्योतक हैं । सचमुच जिन पर पूरा लोक 
आश्रित है, उनकी पूजा लोकपवे न हो, यह | 
कैसे हो सकता है! .. -हिन्दुस्तान', | 
बुद्धसार्ग, पटना-८००००१, बिहार यि 
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महर्षि 


माय संस्कृति, धर्म तथा राष्ट्र की 
भावात्मक एकता को अक्षुण्ण रखने 
की दिशा में दक्षिण भारत के धर्माचार्यों ने 
अभूतपूर्व कार्यं किया है । इस संदर्भ में 
जगदगुरु शंकराचार्य, 'रामानुजाचार्य, 
वल्लभाचार्य आदि प्राचीन गुरुओं की परं- 
परा में महषि रमण का नाम आधुनिक 
काल में अपनी उल्लेखनीय सेवाओं और 
शिक्षाओं के कारण स्मरणीय" है । इनका 
सम्मान भारतीय तथा विदेशी साधकों 
द्वारा समान रूप से किया जाता रहा हैं। | 
इनके विदेशी प्रशंसकों न इनकी तमिल 
एवं संस्कृत भाषा की रचनाओं का' अंग- 
रेजी में अनुवाद किया है तथा इनके 
जीवन और उपदेशों पर सम्यक्‌ प्रकाश 
डाला है । मि. आर्थर आसवोने महोदय ने 
“रमण महषि एंड पाथ आफ सेल्फ नॉलेज” 
शीषक पुस्तक "में महषि के व्यक्तित्व 
उनकी तपश्चर्या एवं उनके उपदेशों. के 
विषय में महत्वपूर्ण जानकारी संकलित 
की हे ।:इस पुस्तक की भूमिका भूतपूर्व 
राष्ट्रपति स्ंपल्ली राधाकृष्णन्‌ ने. लिखी 
है । श्री राधाकृष्णन्‌ महोदय का यह कथन 
द्रष्टव्य है कि प्रस्तुत पुस्तक में आत्मा के - 
नवनीत 


£ “ . ` In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar _ 


-नाम वेंकटरमन था । ये जब:१२ वग 


५२ 


र्मणा 


[] डॉ. दुर्गाशंकर ॥ 


धर्म का वर्णन है, जो हमें मतों और म 
विश्वासों, धार्मिक रीति-रिवाजों । 
कर्मकांड से मुक्ति प्रदान करता हे 
स्वतंत्र आत्माओं के रूप में जीवन: 
करने के योग्य बनाता है । सभी धमे 
सार एक आंतरिक वैयक्तिक अनुभव 
दिव्य सत्ता के साथ व्यक्तिगत संबंध 
यह पूजा कम, खोज अधिक है । य 
अपने स्वरूप को पहचानने और मुक्ति 
मागे है।' 

महषि' रमण का जन्म एक 
भारतीय ब्राह्मण परिवार में ३० दिह 
१८७९ ई. को तिरूचुउही नामक क्स 
हुआ था। यहां पर भूमिनाथेशवर मेह 
का प्रसिद्ध मंदिरं है । महषि का जन्म 7 
में हो रहे रुद्र दर्शन' के महत्वपूर्ण 
की रात्रि में एक बजे हुआ । इनके पिता 
नाम श्री“सुंदरम्‌ अय्यर और माता, 
नाम अलगम्मा. था । इनका बचपत 


थे तब इनके पिस्ता का स्त्रगेत्रास हों 
अतः अपनी माता और दो भाइयों | 
एक बहन के साथ मदुरा में रहने 0. 
अपने चाचा श्री सुब्बियर के पास चलें 7 


एक अमरीकन मिशन हाईस्कूल में इनका 
नाम लिखा दिया । कितु इनंका मन पढ़ने 
में नहीं लगता था । ये खेल-कूद और सैर- 
सपाटे में अधिक रुचि लेते थे। 

महषि को किशोरावस्था में बड़ी 
गहरी नींद आती थी । महर्षि ने एक स्थान 
पर लिखा है कि जब मेरे मित्रों को मुझसे 
बदला लेना होता, तब वे उस समय आते 
जब पैं प्रगाढ निद्रा में लीन होता । वे मुझे 
जहां चाहते ले जाते; जी भर कर पीटते 
और वापस मुझे मेरे बिस्तर पर डालं जाते । 
क्योंकि जब मैं जांग रहा होता था, तब 
लड़के मुझे हाथ .लगान का साहस नहीं 
करते थे" ` 

१७ वर्ष की युवावस्था में महषि रमण 
मदुरा के निकटसंथ अरुणाचल पर्वत की 
पवित्रता एवं दिव्यता की और आकृष्ट 
हुएं । वे प्रायः अरुणाचल पर्वत पर भ्रमण 
करते रहते । उसे - देख-देख' भाव-विभोर 
होते रहते । इसी पर्वत पर इन्होंने अपने 
'रमणाश्चम' कोः बनघाया औरं साधना में 
लीन रहने लगे । तमिल में इस पर्वत का 
नाम 'तिरूवण्णमलै” है ॥ स्कंद पुराण में 
भगवान शकर ने आश्वासन दिया है कि 
कलयुग में मैं अरुणाचल पवेत के रूप में 
भक्तों को सदेव सुलभ रहेगा । 

पेरियापुराणम' के ६३ तमिल शैव- 


भक्तो की जीवन गाथाओं को पढ़कर महषि | 


स्मण-बहुत प्रभावित हुए । इन्हें विश्वास 
हो-गया कि: कोई ऐसी सत्तां है जो'संभी 


Fe | प्‌३ 


_ महर्षि रमण 

स्वप्नों से महान है, जो सभी महत्वाकां- 
क्षाओं से ऊंची है और इस दिव्य सत्ता का 
आविर्भाव इस पृथ्वी पर संभव है । 

स्कंदपुराण की एक कथा के अनुसार 
गौतम ऋषि की तपस्या से प्रसन्न होकर 
अर्धनारीश्वर रूप में यहीं पर शिव न उन्हें 
दर्शन दिये थे और पार्वती से यह कहा. था 


कि मैं भी तुम करुणामयी अरुणादेवी के 


साथ अरुण नाम धारण करके इस अरुणा- 
चल पर्वत पर निवास करूंगा । अतः इस 
अरुण क्षेत्र में सब प्रकार की -सिद्धियां 
सुलभ रहेंगी । आज भी इस पर्वत पर 
अरुणाचल महादेव एवं अरुणादेवी के 
विशाल मंदिर हे, जिनके दर्शनार्थ सहखों 
की संख्या में शिवभक्त प्रतिवर्ष गंगा- 
कातिकी स्नान एवं शिवरात्रि के पावन 
पर्वों पर एकत्रित होते हैं। इसी पवेत पर 
महषि रमण ने तपस्या करके सिद्धि प्राप्त 
की। यहां पर स्थित “रमणाश्रम' में देशी ब 
विदेशी पर्यटकों की अपार भीड़ बत्ती रहती | 


MT MeN 


दक्षिण-भारत में अरुणाचल पर्वत का है । 
दक्षिण-भारत के जनसाधारण का यह 
विश्वास है कि काशी में तो मरने से मुक्ति 
मिलती है, किंतु अरुणाचल के स्मरण मात्र 
से मक्ति प्राप्त होती है: 'काइ्यान्तु सरणा- 
न्मुक्तिः स्मरणादरुणाचलम्‌ ।' 
इस पर्वत के माहात्म्य के संबंध में 
महषि रमण अपने अरुणाचल अष्टकम 
नामक स्तोत्र के प्रथम पद में ही लिखते है 
कि 'ध्यान देकर सुनो । यह एक पहाड़ी 
की तरह है । किंतु इसकी क्रिया रहस्यपूर्ण 
है, जिसे मानव मन नहीं समझ सकता । मुझे 
अपनी अबोध अवस्था में ही पता चल गया 
था कि अरुणाचल को शोभा अद्वितीय है 
ग परंतु जब किसी व्यक्ति ने मुझे वतलाया 
कि यह 'तिरुवन्नामलाई' ही है तब मैं इसका 
अर्थं नहीं समझ सका । जब मैं यहां पहुंचा, 
| तब मुझे अपार शांति मिली और जैसे ही 
मैं इसके और निकट पहुंचा, तब मेरा मन 
बिल्कुल स्थिर हो गया ।' 
ये जीवन पर्यंत अरुणाचल पर्वत स्थित 
y ह 'रमणाश्रम' में ही रहे । यहीं पर १४ अप्रैल, 
१९५० ई, को इन्होंने अपनी शरीर छोड़ा। 
महषि रमण तमिल भाषी थे । तमिल 
भाषा में लिखे गये इनके ग्रंथों के नाम हैं- 
` आत्मबोध, 'मैं कौन हूँ ?” 'सददर्शन, 
क्क अ श्री अरुणाचल नवमरिमलाई? 


है स Meo 
जो महत्व काशी नगरी कॉ हे, वही महत्व 


वगव लभ काझकांत श्री | 


पड 
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मुनि को प्रार्थना से संस्कृत भाषा में लिखा । 
गीता के ४२ श्लोकों का संकलन 'श्रोगीता- 


सार' नाम से संस्कृत में किया तथा श्री 
रमणगीता' मूल रूप से संस्कृत में ही || उ दा 
लिखी । 'उपदेशसारम्‌' नामक एक अन्य क्रिय 
पुस्तक भी महषि ने संस्कृत में ही लिखी । सिप 
इनकी समस्त शिक्षाओं को तमिल में ड 
'उल्लढु नरपदु' नामक पुस्तक में संकलित | * व 
किया गया है | इसका अनुवाद 'सद्दशन' भार 
संस्कृत और अंग्रेजी में व्याख्या सहित प्रका- || ^ 
शित हुआ है । अरुणाचल के प्रति लिखे गये i 
पांच स्तोत्रों को 'फाइव हिम्स या त. 
चल केनाम से मि. फैय महोदय ने अंग्रेजी' 
में अनूदित किथा हैं । इसको एक सुंदर है । 
भूमिका मि, ग्राट डफ महोदय ने लिखी है। न 
मि. ग्रांट डफ इंगलैड से महि के दर्शनार्थ न 
आये थे और इनसे प्रभावित होकर “रमणा. न 
श्रम में अनेक वर्षों तक रहे और भारतीय नर 
दर्शन और धर्म का गंभीर अध्ययन किया । ही 
रमण महि जगदगुरु शंकराचार्य के धा 
अद्वैत दर्शन के प्रबल समर्थक थे । इनकी 
शिक्षाएं सर्वथा व्यावहारिक हें । वह संसार बर 
का परित्याग करने या उससे विमुख होने | क 
को नहीं कहते । वरन्‌ निरंतर आंतरिक अँ 
जिज्ञासा पर बल देते हैं। इतका कथन है अ 
कि जो व्यक्ति मि कौत हुँ ?' का रहस्य रि 
सम्यक्‌ रीति से जान जाता है, वह मुक्‍त सा 
हो जाता है। महृषि रमण के उपदेश सभी मा 
धर्मों के मानने वालों में लोकप्रिय हैं क्योंकि ; 


व पूर्वी अथवा पश्चिमी सभी जीबन-पद्ध: 


सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने मि. ग्रांट 


| डफ महोदय से मैसूर में कहा था, जिसका 
| उल्लेख उन्होंने अपनी 'फाइव हिम्स टू श्री 
| अरुणाचल? की भूमिका में इन शब्दों में 
|| किया है-आप भारतीय दर्शन ज्ञान को 
॥ पिपासा तृप्ति करने में बड़े भाग्यशाली हैं, 
|| ,जो महषि रमण के सान्निध्य में हैं, क्योंकि 
॥ वर्तमान समय में जीवित भारतीय धर्मा- 
॥ जायो में केवल मात्र महषि रमण ही ऐसे 
| हैं, जिनकी तुलना प्राचीन धर्मेगुरुओं से 


विशेषकर शंकराचार्य से की जा सकती है, 
जो सबसे महान हैं।' 
शंकराचार्य ने भक्ति के संबंध में कहा 
है कि अपने स्वरूप को पहचानना अथवा 
स्वरूप का अनुसंधान ही भक्ति है । महर्षि 
रमण इसी. सिद्धांत को अपने उपदेशों में 
समझाते है और आत्मान्वेषण की चर्चा 
करते हूँ । 'मैं कौन हूं ?' का पता लगाना 
ही जीवन का परम साध्य है-ऐसी उनकी 
धारणा है। 
मर्हाष का कथन है कि अपनी अप्रति-' 
बद्ध और निरपेक्ष सत्ता को अनुभव करने 
का, जो कि वस्तुत: आप हैं, एक मात्र अचूक 
और प्रत्यक्ष साधन आत्मान्वेषण है । यहीँ 
आत्मान्वषण ही व्यक्ति को आत्मा या 
निरपेक्ष सत्ता के शुद्ध और अभेद्य रूप का 
साक्षात्कार करने के योग्य बनाता है । 
' आत्म साक्षात्कार के बाद कुछ भी ज्ञातव्य 
नहीं रहता, क्योंकि वह पूर्ण आनंद है, यही 
न कुछ क का जा 
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लाता है । शंकराचार्य ने इस जगत को 
मिथ्या-माया कहा है और केवल ब्रह्म को 
सत्य माना है । उनके इस कयन का अनेक 
धर्माचार्यो ने (वैष्णव भक्तों) विशेष कर 
श्री अरविंद ने विरोध किया । किलु 
महषि रमण शंकर का समर्थन करते हुए 
कहते हे कि जैसे स्वप्न, स्वप्न रूप में सत्य- 
होता है, परंतु पदार्थनिष्छ वास्तविकता के 
रूप में अवास्तविक होता है, उसो प्रकार 
आत्मा की अभिव्यक्ति के रूप में विश्व 
वास्तविक है, परंतु आत्मा से बाहर | 
पदार्थ निष्ठ वास्तविकता के रूप में || 
अवास्तविक है। क 


उन्होंने यह भी कहा है कि लोगों ने 


शंकराचार्य के माया के दर्शन के अथे को 
समझे बिना उसकी आलोचना की हैं । 
उन्होंने तीन स्थापनाएं कीं : प्रथम ब्रह्म 
वास्तविक है, ढितोय विश्व अवास्तविक 
है, और तृतीय-ब्रह्म विश्व है । वह दूसरी 
स्थापना के साथ ही नहीं रुके । तीसरी 
स्थापना पहली दो को व्याख्या करती है। 
यह घोषित करती है कि जब विश्व को 
ब्रह्म से पृथक करके देखा जाता है तब यह 
दर्शन असत्य और मायावो होता है । इसका 
अभिप्राय यह है कि जब घटनाओं को 
आत्मरूप में अनुभव किया जाता है, वहू. 
वास्तविक होती हूँ और जब आत्मा से 


पृथक करके उन्हें देखा जाता है तब वहं । 


मायावी होती हैं ।' 


मह॒षि रमण साधना-काल में क्रियाः 
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नहीं बतलाते हैं। उनका कहना है कि यदि 
सभी लोग कतव्य भावना से प्रेरित होकर 
निरभिमान और निःस्वार्थ भाव से कार्य 
करें तो शोषण बंद हो जायेगा, प्रयत्नों का 
समुचित दिशा में नियोजन होगा, प्रति- 
इंडरिता का स्थान समन्वय ले लेगा और 
विशव की अधिकांश समस्याओं का समा- 
धात हो जायेगा । कार्य सौष्ठव को किसी 
प्रकार की क्षति नहीं पहुंचेगी । 

इस संबंध में महषि रमण ने आदेश 
दिया है कि जीवन की गतिविधिथों को 
साधक को देवी इच्छा के प्रति समपित कर 
देना चाहिये । उन्होंने उस व्यक्ति को, जो 
यह सोचता है कि वह अपना भार और 


दायित्व स्वयं वहन कर रहा है, गाड़ी में- 


यात्रा करने वाले! उस यात्री से तुलना की 
है, जो गाड़ी में अपना सामान स्वयं उठाये 
रखने का आग्रह करता है । हालांकि गाड़ी 
इसे साथ-साथ उठाये.जा' रही है.और बुद्धि- 
मान यात्री अपना. सामान सीट .पर रख 
देता है और आराम से बैठ जाता है। 


अपने सिद्धांत के प्रतिपादन में महषि - 


आगे कहते हैं कि विधाता जीवों के प्रारब्ध 
कर्मानुसार उनके भाग्यों का नियंत्रण: 
करता है। आप कितनी ही कोशिश कर लें, 

जो कुछ भाग्य में नहीं होना लिखा है वह 

कभी नहीं होगा । यह निश्‍चित है, इसलिये 
सर्वोत्तम मागं शांत रहने का है । उनका 

कथन हे कि शरीर को-जो भी : कियाएं- 
संप करची हैं, वे सभी पहले ही उसके 


J 


. ब्रूटस बने जिसने छुरा घोंपा था, उसः पर 
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जाती है । आपफो केवल इस बात की 
स्वतंत्रता- है कि आप अपने शरीर के साथ 
एकरूपता अनुभव करें या न करे । अगर 
कोई व्यक्ति किसी नाटक में कोई. पाटे 
हूबहू अदा करता है तो उसका सारा पोटे 
पहले से लिखा होता है और उसे वह पोर्ट 
हृबहू बखूबी अदा करना पडता है, चाहे-वह 
सीजर्‌ बने जिसे छुरा घोंपा गया था या 


उसका जरा भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ` 


इसी प्रकार जो व्यक्तिः अमर आत्मा| रहर 

के साथ अपनी एकरूपता अनुभव"करता है| उदा 
वह मानवीय रंगमंच परं बिना भय या|| कुर 
चिताः के आशा या निराशा के अपने पा || बारे 
अदा करता; है, वह अदा “किये जाने वाले | वाले 
पार्ट से बिल्कुल क्षप्रभावित रहता है।॥; अगर | वाले 
कोई यह :पूछे कि जब, व्यक्ति की सभी | है । 
क्रियाएं निर्धारित हैं तो. फिर उसकी वास्त्त- || आत 
विकतां क्या है:? उसके मन में ग्रह प्रशत || कोई 
पैदा होना अनिवार्य है। तब मि कौन हूं? ॥ : 
अगर अहं जो सोचता. है कि वही निर्णयकर्ता | है. 
वास्तविक सहीं है, और फिर भी मैं जानता | सीः 
हूं कि मेरी सत्ता है, तो फिर वास्तविकत | तिः 
क्या हैः?, 5०५ "> का भरि 
यह केवल महषि रमण द्वारा बतायी || थे 
गयी चितन पद्धति अथवा. तलाश.(खोज़े) | भिः 
का प्रारंभिक रूप है। परंतु यही वास्तविक | वि 
खोज की सर्वोत्तम तैयारी है-मैं कौन: |. को 
9 . „` सद्भावना तपर | र 
खवास पुरवा, बिरहाना, लखनऊ, उ. अः | वर 


क 


सः पर | 


| विश्‍व वेचित्र्य 


| झील : जहां से कोई वापस नहीं आता 


आः मानव अंतरिक्ष की खोज कर रहा 
है और उसके अंतरिक्ष यान बृहस्पति 
और यूरेनस तक मार कर रहे है । तथापिं 


| स्वयं हमारी अपनी पृथ्वी पर कई ऐसे 


रहस्य हे जो अभी भी रहस्य बने हुए हे । 


उदाहरणार्थ, एटलांटिक महासागर में. 


कुख्यात बरमूडा त्रिकोण स्थित है, जिसके 


| बारे में कहा जाता है.कि यहां से गुजरने 


वाले जलयानों और इसके ऊपर उड़ान भरने 


वाले. विमानों को यह जलराशि लील जाती 
| हे इसी रहस्यमय वर्ग में वह झील भी 


आंती.हे, जिसके बारे में प्रसिद्ध है कि वहां से 
कोई वापस नहीं आता। « : 

` यह झील है कहां ? विश्वास किया जाता 
है कि यह झील भारत की उत्तर-पूर्वी 


सीमा पर स्थित है । अरुणाचल प्रदेश के 


तिरहुत जिले. के स्टिल बेस रोड नामक 
प्रसिद्ध सडक आरंभ होती है । यह सड़क 
अरुणाचल प्रदेश. को चीन के यज्नान प्रांत से 
मिलाती है । इस सड़क का निर्माण द्वितीय 
विश्व युद्ध के दौरान जापानी आक्रांताओं 


को पीछे धकेलने के प्रयोजन से सेनाएं 


भजन के लिए किया गया था । 
चीन जाते-जाते यह संड़क पनासू दर, 


पास बर्मा की'सीमा को भी छती है। इस 
१९८९ । 
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] सरला शर्मा 


दर पर खड़े हो जायें तो एक विशाल सुन- 
सान दलदल भरी झील' दिखायी देती है । 


इस क्षेत्र में कोई भी पश अथवा पक्षी दृष्टिः १ 


गोचर नहीं होता । 

हां, जब यह सड़क तैयार हो गयी तो 
जापानियों ने सोचा कि क्यों न इस रास्ते . 
से असम को विजित किया जाय । इस 
उद्देश्य से उन्होंने वर्मा की सीमा पर अपची 
सेनाएं एकत्र करनी शुरू कर दीं । जापान 
की इस कोशिश को नाकाम बनाने के 
लिए ब्रिटिशःसरकार ने स्टिल बेस रोड से 


- भारतीय. सेना को भारी संख्या में चीन 


और बर्मा भेज दिया । भारतीय सेना को ये 
टुकड़ियां पनासू दरें तक अवश्य पहुंचीं पर 
आगे इत टुकड़ियों का क्या हुआ आज तक 
कोई नहीं जानता । ये सब टुफड़ियां मानों 
अंतर्धान हो गयीं । ब्रिटिश सरकार ने सेना 
की और टकड़ियां भी भेंजीं, पर उनका भी 
वहीं हश्न हुआ। कोहिमा की रक्षा के लिए 
अब मात्र १५०० सैनिक बचे रह गयं थ । 
अतः सेना की और टकडियां भेजने का 
काम बंद हो गया । , 
उधर जापातियों की .क्‍्या प्रतिक्रिया 

गी? क्या उन्हें जानकारी थी कि उनसे 

लड़ने के लिए भेजी गयी अंग्रेजी और भार. 


हिंदी डाइजेस्ट 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


तीय सेना की दुकड़ियां गायब हो रही हुँ? 
नहीं, बिल्कुल नहीं।- उन्होंने भी असम को 
: जीतने के लिए अपनी सेना स्टिल बेस रोड 
Fe से भेज दी । वे बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ती 
गयीं । उनका मार्ग अवरुद्ध करने वाला 
कोई भी नहीं था । लेकिन वे भी रहस्यमयी 
झोल से आग नहीं पढ़ सके । वे भी गायव 
हो गये । जापान की अधिकांश सेना को 
झील ने निगल लिया था, अतः शेष सेना को 
हराना आसान हो गया । कोहिमा और 
इम्फाल दोतों में उन्हें हार का सामना 
करना पड़ा । रहस्यमयी झील ने जापा- 
नियों के भारत-विजय के सपने चकनाचूर 
कर दिये । 
तब से कई सर्वेक्षण और अभियान दलों 
Ce ने इस रहस्य पर से पर्दा उठाने का प्रयास 
किया । पर उन्हें झील के वारे में तथा इसके 
पर्यावरण के बारे में कुछ अस्पष्ट बातों 
और विचारों के सिवाय कुछ नहीं मिला । 
स्पष्टतः उन्होंने इसी वात में कुशल समझी 
कि झील के बहुत पास न जायें, जिससे कहीं 
वे स्वयं भी गायव न हो जायें । 
ये सर्वेक्षण दल और अभियान दल जिस 
नतीजे पर पहुंचे, उसके अनुसार रहस्य- 
मयी झील नाम की कोई झील नहीं है । 
यह मात्र विशाल दलदल है । जिन लोगों 
चे इस क्षेत्र का हेलीकाप्टरों से निरीक्षण 
किया, उनका कहता है कि कभी-कभी यह 
` झील जसो दिखायी देती है और कभी-कभी 
दलदल जैसी । इस झील' के बारे में सर्वा- 
धिक रहस्यमय वात यह है कि कैमरा इसका 
 रनीत 


५ 
£ 
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फोटो नहीं ले सकता | अतः आज तक इसकी 
कोई फोटो नहीं लिया जा सका । हो सकता 
है इस झील से ऐसी अज्ञात किरणें निकलती|| 
हों जो फोटो लेने में बाधा उपस्थित करती 
हों । इसके ऊपर उड़ान भरने वालों का य| 
भी कहना है कि यहां उड़ान भरते समी 
बहुत आनंद आता है जो वर्णनातीत है । || 
शस्त्रास्त्रं से लैस, गाड़ियों सहित, 
अंग्रेज, भारतीय और जापानी सेना को|| 
ट्कड़ियां यहां कैसे गायब हो गयीं, इसका 
कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिलता | 
कुछ लोगों का कहना है कि यहां का दलदल 
उन सबको लील गया । पेर यह संभव नही. 
लगता। यदि आगे बढ़ने वाले सैनिकों को 
दलदल लीन रहा होता तो पीछे आने वाते 
सैनिकों को अवश्य पता चला जाता और 
वे वापस मुड़ जाते । पर ऐसा नहीं हुआ। 
क्या हुआ यह बताने के लिए एक भी सेनिव 
जिंदा नहीं बचा । 
यह भी कहा जाता है कि यहां झील या 
दलदल तो नहीं है प्रत्युत बिना तल वाली 
गड्ढा है, जिससे इसमें जो भी गिरता वह 
पाताल पहुंच जाता है । यह गड्ढा अदृर्श 
है, क्योंकि यह घास से ढका हुआ है । य 
बात भी सही नहीं लगती, क्योंकि जब भ 
सैनिक पंक्ति इसमें गिरती तो पीछे आ रहे 
सैनिक अवश्य देख लेते और बच निकलते | 
कुछ अन्य लोगों का यह भी कहना है 
कि वाह्य अंतरिक्ष के कुछ प्राणियों ते यही 
अपना अड्डा बनाया हुआ है । उन्होंने यह 
की सुरक्षा-व्यवस्था ही ऐसे की हुई है रि 


पल 


त 
| 


४, 


| 
| 
है| 


सके यहाँ जो कोई आता है ग़ायब हो जाता है । 

कलती ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला - बाह्य 
प्राणी नहीं तो उनका अंतरिक्ष यान तो 

कस दिखायी देना चाहिये था । 

ता झील के रहस्य पर से पर्दा उठाने के 

इ लिये 'चलायमान प्लेटफार्म सिद्धांत' भी 

है। || ° प्रतिपादित किया गया है । इसका अथे पृथ्वी 

का यह भू-भाग अपने स्थान से खिसकता 

णा रहता हे । 

बता! ऊपर घास होने के कारण भूमि का यह 


खिसकना दिखायी नहीं देता। जब संपूर्ण 
"| सैनिकटुकड़ी इस 'प्लेट' पर आजातो होगी, 
बनीं तो पूरी की पूरी प्लेट नीचे बैठकर गायब 
-॥ हो जाती होगी । यही कारण है कि मरने 
ओत तालों का चिन्ह तक शेष नहीं रहता। 
र पर इस सिद्धांत में भी कोई विशेष 
ज्ञात नहीं हे । यह तो हो नहीं सकता कि यदि 
अ डं ` भूमि में खिसकन है तो वह तब तक अपनी 
द|. खिसकन छोड़ देगी जब तक कोई पुरी 
| सेनिक ट्कड़ी इस पर आ नहीं जाती । जब 
तक अंतिम सैनिक इस प्लेट पर पहुंचे तब 
तक सबसे आगे वाला सैनिक प्लेट को 
पार भी तो कर सकता है । ० 
और फिर यदि इस सिद्धांत को मान 
भी लिया जाय तों यह मात्र सिद्धांत ही है । 
' इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता । सर्वेक्षक 
| और अभियान दल भी इस क्षेत्र में घुसने 
(UR करता ६ 
_अतः इस झील का रहस्य अब भी 
बना हुआ हैं. 25 no 


आः 


> Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


लघु कविताएं 


55 
देशभक्ति ! 
एक ठाठदार पाठ है 
बच्चों को किताबों में 
पढ़ो । 


७०० 


न तन से, 
त मन से, 5 
व्यवस्था का शानदार विरोध करो 


. 9०० 


एक खत लिखों 
उसे 

जिसे . 

तुम 

याद 

हो । 


००० 


चुनाव 

कया करोगे अब तुम भी 
स्वतंत्रता का _ 

संबने 

यहां 

अपनी अपनी पसंद की 
गुलामियां चुन ली हैँ ` | 


“सोः काकी अबकी बरखा कैसे बिता- 
ओगी ?' खाट पर कचरियां फेलाती 
अनारी की बहू ने पूछा । 

'कैसे बीती दुल्हिन तुमसे का कही अब, 
जइसे हम गरीबन की बीती एक परछती है 
दक्खिन वाली वही मां कइसो कटि जाई 
अऊर...' आगे की बात बीच में काट दी 

 अनारी की बहू ने, अरे जाव, काकी ऊ 

` दक्खिन की परछती मां का रखिहो, कहां 
ह्यो फिर बहुरिया कहां रहो, कहां तुम ? 

ती पर से उहो तो लटकी है कहूं फाट 
परी तो?” 


करी ?” इस वार सोमा काकी कुछ झल्ला 


ही और जल्दी-जल्दी पापड़ बेलने लगीं । 
तुम तो बुरा मान गयीं, काकी”, अनारी 
री बहू न बात विगड़ती देख खुशामद की, 
हम तो ई से कहित है सबै गांव गली वाले 
कहत फिरत हुँ की नत्थू काहे नहीं 
री एक कोठरी मजबूत करत सो तुमसे 
रीन । 
` बहुरिया गांव-गली वाले तो बस 
'भरे के है । जाके पांव न फटी विवाई 
का जाने पीर पराई।' अनारी की बहू 
में मुंह छिपाकर हंस दी, परंतु 
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अरे तो फिर कहां जाई बच्ची ? का, 


गयी । अपनी फटी धोती खींचकर ओढ़ : 
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नव्य नाते £ 
[7] शलजा मीते॥ बास 
बस 
य्ह 
री 


प्रकट में बोली, काकी, राब खइहो का?' 
और राब खाकर पापड़-कचरी पलटाकर 
सोमा काकी संझा बेला घर जाने को उठी.। 
कल जल्दी आने को कहकर आंचल में 
दाल बांधे जल्दी-जल्दी हीरामन की गली. 
से निकली तो चोबारे से तीन-चार पलागन॥ वाट 
की आवाजें आ गयीं ! एक पल को रुकीसर गर्य 
सोमा काकी, “काहे सोठा, तुमसे कहा रर बनाः 
हमरेऊ घर्‌ फ़ेरा कर देऊ । 
_ फरा कर देऊ? बारी काकी, सात 
दिन मां चार.दित तो गये-हम, मुला 
तुम्हरे घर ताला जड़ा रहै तो हम का करी. 
तुम तो घर-घर पापड़-गुझिया बनावत 
फिरत हो 
अरे तो का करी भइया, हमार गर्र 
तुम पार करिहो?' सोठा बिताशी 
बात बीच में काटकर चिल्ला पड़ी काकी ||| 
अरे काहे रिसाव हो, काकी ? हम, तो| 
मजाक करत रहेन । 
ई कउनो मजाक भा ।' बितांशी : 
सात पुश्तो को कोसती सोमा काकी 
घर पहुंचकर अनमनी-सी ताला 
लगीं । रस्ते में लल्लन के दुआरे-तो अबी 
से अंधेरा रहा । तनी ,उनसे दो-चार गां 
गली को बातें मालुम पड़ती: थीं 
कोउ न दिखा । सारा. दिन तो 


(क्रे घर बीत गवा, अऊर ये अनारी की 
' रिया भी अजब है । न मइके की बात 

» # नाते रिश्ते की, हियां तक की गांव-गली 
मी तू ही बास बात भी नहीं मालुम रहत । सारा 
,दित वस सोमा काकी की बात में हूं हां 
णि : (रत रहत है । ऊपर से चलत-चलत एक 
टाकर बभगारी लगा दी की बरखा कइसे पार 
उता ॥रिहो । ऊंह आंख उठाकर उसने बूढ़ी 
ल आखो से आकाश ताका अबहिन तो बरखा 
गली बहुत दिन हुँ। ! वह बुदबुदायी और 
लागन ही खाट खींचकर छप्पर के नीचे डालकर 
` रकीसर गयी । अभी नत्थू शहर से नाहीं लौटा 
हा रहै बनाय, खाना अकेले कुछ बनाने खाने 
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का जी भी करता है ? कोई बोले. बतियाय' 
वाला होय तो काम सपरत है । हंडिया मा 
चबेना पड़ा है, सत्तन की अम्मा ने परसों 
दिया था, सो वही चबा लेंगे । गुड़ दो 
भेली अभी धरा है । वे सोचती रहीं । 
'काकी, सो. गयीं का ?' माना पासी 
की आवाज .सुनकर सोमाःकाकी झट उठ 
पड़ीं । आयी रहीन हो माना ।'. लपककर 
दरवाजा खोला । 'काकी, तनी दियासलाई 
देतू ।' “अरे भीतर तो आओ हो।' 
"नहीं काकी, जल्दी मा हैं। दिया- 
सलाई लेकर माना भी: लौट गया,। झांककर 
देखा, सत्तन के दरवाजे जमघट लगा था । 


साती 
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जल्दी दिया गूल करके जाने की सोची ही 
थी कि साइकिल खड़खड़ाता नत्थन आ 
"पहुंचा । 

'ओरी, भूख लाग है कमके।' पैंट 
उतारकर लुंगी बांधता नत्थन चिल्ला रहा 
था । 'भड्या, खाता तो बनावा नाहीं ।' 
'काहे ?' नत्थन गरजा । अब का करी, 
सारा दिन तो अनारी के हिया लाग रहिन । 
अबहिन है वह चवेना धरा है।' गुड़-दाल 
की पोटली एक तरफ खिसकाकर दोनों 
मां-बेटे ने चबेना-गृड़ से पेट भरा और 
सारे गांव की नयी-पुरानी अफवाहें दुहूराते 
रहे । ओ बच्चा, आज अनारी की बहू 
पूछत रही, बरखा कइसे पार करिहो ? तो 
का कहा ? का कहा, कहा परछती तले'पार 
हो जायी । तुम का कहत हो? नहीं तों 

१५ रोज की छुट्री लेके वनाय डारो एक 
दलान।' 

'हां-हाँ,' नत्थन एकदम चिटक गया । 
“पदरा रोज की छट्टी लैके बनाय डारो। 
तुम वस काहे दिहो और छुट्टी धरी है । 
हेम मनई न, बैल हून न । सारे का घरो मां 
जोतों सह्रो मा जो उऊर . .. ” 

अच्छा-अच्छा, हम तो कहे दीन की 
परछती मा कटि जायी ।' सोमा काकी ने 
बात काटते हुए वीच में ही कहा । अपने 
आलसी मूढ़ पुत का उग्र रूप उसे बड़ा ही 

भयावह लगता था । >: 
कटै ससुरी चाहे न कटे । हम मर तो 
जाबन । क्रोध पर कावृ पाता-नत्थन कथरी 
'लपेट रात देर तक बड़बड़ाता रहा । और 
2238 न 


ल 
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भोर में दोनों के लिए. महीन भर 
मायके भेजी मनहुस' वह भाई के 
दरवाजे पर खड़ी थी । 
“आ गयीं महारानी', साइकिल || ऐ 
करते नत्थन ने व्यंग्य किया । चेहरे|| है 
छींटे डालती सोमा काको आंखें ॥ 
मिचाकर बहुरिया को देखने लगीं । प्रा 
पर पांव छतो माया हंसी, काहे अ 
चीन्हेत नाहीं का ?' | 
'नाहीं बच्ची, चीन्हित हे ।' फिर ब 
में खड़े उसके भाई को ओर घूम के बोर 
'बड़ी जल्दी बहिन भारू होइ गयी, मं 
“नाहीं काकी, बिटिया खुदे आफत 
दिहिंन । कहत रहीं. . .' बड़े भाई की? 
बीच में काटकर माया बोल पड़ी, 
अम्मा ! अच्छी खातिर है भार का | 
का तो कोऊ नहीं कहा, छींटा कसी 
लगी। हम का कम हन सुने सुनावै की खाँ 
जो भइा से कसर निकर रही है ।' खू 
घूंट पी के रह गया नत्थन और झुला 
सोमा काकी । बहुत चंचलापन आया: 
जान देव भाई का ।' 
दोनों ने मत ही मन कोई भीष्म प्रा 
की । और संझा दिया बत्ती बेर ते मे 
काकी के घर महाभारत शुरू हुआ । तरै 
की बहू अपना बक्सा आंगन में पठके १ 
ले हिसाब ले रही थी । कहां गयी है 
पाजेब ? तुम तो घुमत रही होइहो । तु 
पूत बीच वेच आय होइहुँ। गूर ग्रा 
मिठाई उड़ी होई । का खाना बना १. 
एकौ दिन! ¬ उ 


| 
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'हां-हां, नहीं बता खाना । तोरे बाप 
| लाद-लाद पठे रहे न जो कोठी भरी है। 
` के कुलच्छती ! अरे हमका चोरी लगाय रही 

. ॥है।' जोर-जोर से सोमा काकी रोने लगी। 
केल ॥ ऐसा पिछले बरस से प्रायः रोज ही होता 
चेहरे है, जबसे नत्थन का गवन आया है । दोनों 
(खे पर मतिभ्रम आलसी मां बेटे की निरंकुशता 
धर पर अंकुश लगाने का असफल प्रयास जो 
करती है माया क॑ हो नागन चला जाय? 
|देखी का होई रहा है। चलो कहूं बहुरिया 
॥ मार तो नहीं रही ?' सत्तन की दरवाजे की 
पंचायत से उठकर नागन चल दिया । 
आन तो देव नत्थन का आज या तो तू रही 
या हम।' 

'हां-हां मरवाय लिहो और चाहे जान 
|चली जाय, हम भी जान के रहेंगी हमारी 
॥पाजब कहां गयी ?' 
का बात है, काकी, काहे रोवा पीटी 
खा मची है ?' बाल फिटकारे सोमा तड़प के 
खड़ी हो गयी । आरे भइया लोगों, या 
छिनाल हमका चोरी लगावत है । हम 
बूढ़ी ठिहारी या की पाजेब पहिन के नचिने 
की नत्यन बेचि अइहै ? ? 

म प्रा काहे दुल्हिन,' नागन आगे बढ़कर के 
से मो “कारन लगे, ई वूढिया का चोरी ? का 
[1 तही तुम्हरे महतारी बाप सिखा भेजे हैं?” 
टके ही जन की बहू चुप घूंघट सरकाये आंसू 
यी ह| हाती रही । क्या कहे ? किससे कहे ? जब 
हैं के इस घर आयी थी तो कितनी 


1 तुमी 
गट्टा न थी । अकेली- सास की बहू न और 
बना ही * भगड़ा ने झंझट, सास' की सेवा करेगी, 
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अपना घर साज-संवार के रहेगी । उसे 
काहे की फिकर । अम्मा ने २१ कटोरे 
फूल के दिये थे और भी न जाने कितना 
सामान व वरतन। भाभियों ने भी अपनीः 
इकलौती ननद को दुलार लुटाने में कोई 
कसर न छोड़ी थी । भाइयों ने अकेला 
लड़का ४ बीघे खेती, घर देखकर ब्यांहा 
था कि बहन राज करेगी । पर हाय री 
किस्मत मूढ़ मति आलसी मां बेटों के साथ 
उसकी सारी सुघड़ता की कीमत डंडों ओर 
चिमटों से आंकी गयी । गुनगूनाते बोलों के 
बदले गालियों का घूर चारों तरफ । उसकी. 
आंखों के सामन एक-एक कर दोनों दलाने 
पिछली बरखा में गिरती रहीं, पर दोनों | 
मां-बेटे आलस का सहरूप । 
` रोज नत्थन दहेज में मिली घड़ी पहनकर 
साइकिल लेकर निकल जाता शहर काम की 
तलाश में । माया जानती थी कि ये एक 
बहाना है। भला जिसके पास ४ वीधे 
निजी जमीन हो उसे क्या पड़ी काम की ! 
पर खेत तो बोते अधिया वाले । घर में बंधे. 
बैल बिके फिर धीरे-धीरे २१ कटोरों मे 
५ बचे और पिछते साल २ बीघ खेत रेहून 
हो गये, तीन जन की रोटी में। बरसों से 
मार खा-खाकर माया की गोरी गुलाबी देह. 
जैसे गूलर की लकड़ी हो गयी है । अब 
जिया की दी पाजेब भी बिक गयीं । उसका 


दिल जोर-जोर से रो पड़ा । बड़ी-बड़ी | 
बूंदें बरसात की तरह तांता बांध गयीं और 
. ये गांव वाले हमी को कोसते हैं। सेब | 


जातत हैँ...। जमीन पर बैठकर 


वह्‌ ; 
हिदी 


'सिसकने लगी । 
माया जानती हे इस बेददे मूरख सास 
को आंसुओं की कीमत न है और न इसके 
क्रूर बेटे के पास संवेदनाओं का कोई मोल । 
भरे मन से उठकर चूल्हा जलाने लगी । 
- सोमा बाहर निकलकर औरतों से घिरकर 
रोने लगी थी । तभी सहसा चिर परिचित 
` छुम-छुम से चौंककर उसने आंखें घुमायी । 
'मंगतू अहीर की ,छोकरी उसकी पाजेव 
` पहने बड़े गवे से खड़ी थी । 
. आओ भौजी, पानी पिलाव हो । इधर ते 
_ निकरत रहिन' पियास लागी रही । अउर 
उ काकी काहे रोवत है, भौजी.?' बड़े-बड़े 
अंगार गिराती.चंपा ढीठता से बैठ गयी । 


बाहर निकलकर पूरे तन में लपक्र उठी । 
चंपा, हमारे घर पानी नहीं हे । हम सब 
'खुदै पियासे मर रहे है । जाओ अब कउनों 
दुसरे घर जल्दी, का पता पियास से. तुम्हार 
दम न घुट जाय ।' अपमानित चंपा झनक- 
कर बाहर निकल गयी। रुपहले' घंधरुओं 
की झनक एक पल छनछनाकर द्वार तक 
खो गयी । हठात्‌ खड़ी माया आंखें खोले 
द्वार ताक रही थी। अभी मोरी जिया की 
' दी पायजेब आयी थी ना; अभी वही तो 
गयी है इधर से. . . हां सच वहीँ थी । 
अरे अब तुम लोग देख लिहो ई का 
_तिरिया चरित्तर । हम कहित है काहू से 
साध नाहीं बोल सकत । जहर उगलत है 
_ नागिन । 


माया के सीने में दहकती .आंच जैसे भक - 


- मांज रहे थे. कि तमाखू मींसत सत्त 


बुझ चूल्हे का धुंआ आंखों के आगे... 


| \ 
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काली चादर-सा छान लगा तो एक 
उसांस लेकर वह चूल्हा फूंकन लगी। ह 
गती लकडियों के साथ उसके जीवन 
अनमोल छंद सुलगन लगे । इन लपटों। 
साथ उसका क्या-क्या जलता है, काश 
तो जानता ? ` ` | 
सोमा काकी, खेत कटवा लो चालं 
सुबह मुंह अंधेरे बटाई वाले ननकू ने 
खटखटाया। हम न जा सकेगी, उबासी हे 
सोमा काकी बोली । 'नत्थन ओ नत्या 
पर नत्थन त्रींद का मोह न त्याग स 
हम अंधेरे खेत न जाबे चाहे खेत कटे | 
न कटै।' पानी की बाल्टी धीमे से धिः 
पर धर माया ने घूंघट सरकाकर द्वारे! 
पुकारा, काका !- चलोःहम चलते है । || 
तुम ?” काका विस्मय से 
हां, जब घर | 
चलो काका, का हम अपने खेत जा 
पाप करंगे ?! ; | 
सत्तन के कुएं पर नागन अपना र|. 


चिल्लाकर पुकारा, 'नागन पंडित, | 
आवो हो । ऊ देखो नत्थन की दुलहिन 
खत जा रही है! ? 
काड 9 
हां, आगे-आगे ननकू है ।' 
और नागन पंडित. ने देखा, 
ननकू के पीछे नत्थन की दुलहित 
की राह जा रही है। . 
-रफी नगर, अस्पताल 


म 0 य 


!ः 


हो एक 8 रेखाचित्रा 
लगी । ढक 
| भैनजी 
न लपे 
, काशक| ७ र 

नजी से परिचय कुल जमा तीस बरस 
लो चाल. पुराना होगा । उस जमाने में चुंगी 
नक नेह के स्कूल में अध्यापिकाओं के लिए यही 
उबासीते|| शब्द इस्तेमाल होता था । भैनजी का शुद्ध 


गे नत्यन। रूप बहनजी ही होगा, पर बोलते थे, 

याग स भैनजी ! मास्साब की तरह यह शब्द भी 

अपने अशुद्ध रूप में ही प्रचलित हुआ । 
तीस बरस वाद भैनजी को देखा तो 


पत कटे ३ 
| से धिता 


कर द्वारे| कितनी बदली मालूम दीं । बाल आधे से 
नते हैं | | अधिक सफेद हो चुके थे । लंबी चोटी की 
बोले । || जगह एक सिकुड़ी सिमटी छोटी-सी जूड़ी, 
|| आंखों पर मोटे शीशे की ऐनक और किसी 
खेत जा|| हल्के रंग की सादी, कितु कीमती साड़ी । 
चेहरे पर एक रूखापन झुरियां और खुश्की । 
अपना हो "गजी को इतने बरस बाद भी देखकर एक 
ते सत्ता ड की भी देर पहचानाने में नहीं हुई । 
डित, ई| भेनजी की इस बढ़ाती छवि को देखकर 
लहिन #| ऐसा हो कैसे सकता है कि भैनजी बुढ़ा 


गाय । भेनजी तो शक्ति, साहस की ऐसी 

| अदम्य स्त्रोत थीं कि उत्साह और जीवन 

oe पड़ता था । क्या वक्‍त उन पर 

ग सचा! हावी हो सकता है ? भैनजी की एक 
झलक दिखी 

खी, वे एक रिक्शे में थीं, मैं दूसरे में । 


हिन ५ 

अट नमस्कार किया । नमस्कार तो उन्होंने 
ल चौर थे स्वीकार किया, पर वे कंसे पहचानेंगी ! . 
रेली, ४ ९ साल उनके हाथ से सैकड़ों लड़कियां - 
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पढ़कर निकलती हे । उनमें से तीस बरस 
पहले पढ़ी एक लड़की को, जो कि कहीं से 
भी लड़की नहीं रही वे कैसे पहचानें ? 

उनकी वह झलक, एक झलक ओर वह 
भी तीस बरस बाद ! यों शहर यही रहा था 
बरसों । स्कूल से पास करके दूसरे स्कूल, 
कालेज, नौकरी का शहर दूसरा । शादी के 
बाद शहर से संपर्क टूट गया । अपनी अलंग 
दुनिया बनी । उसमें भैनजी की कोई स्मृति 
घुमडी हो, ऐसा भी नहीं है । पूरी पढ़ाई में 
सौ से अधिक ही अध्यापक-प्राध्यापकों से 
पढ़ने का अवसर मिला । भैनजी मेरी शुरुआत 
की अध्यापिका थीं। 

वह थी कक्षा छह । भैतजी हमको हिंदी 
पढ़ाती थीं । खादी की सफेद सूती धोती 
सफेद ब्लाऊज, घने काले बालों की चोटी, 
बायें हाथ में काले फीते की घड़ी और दाये | 
हाथ से किसी तीज-त्यौहार पर कांच की दो 

डी-वर्ना हाथ खाली। पतली-दुबली काया . 

का सांवला पर दमकता रंग । हषे, उत्साह, | 
उल्लास की एक अपूर्वे चमक, जो उन्हें स्कूल _ 
की शेष अध्यापिकाओं से अलग करती थी । 

प्रार्थना सभा में एक ओर बच्चे खड़े 
होते और सामने एक पंक्ति अध्यापिकाओं : 
की होती । कुल जमा इक्कीस या बाईस 
या ऐसी ही कुछ संख्या थी । सबके चेहरे 


हिदी डाइजेस्ट 


` अलग-अलग-कुछ बुझें, कुछ थके सबकी 
कहानी एक-एक बच्चे को मालूम होती । 
बूढ़ी अध्यापिकाएं एक ओर और नयी युवती 
अध्यापिकाएं दूसरों से थोड़ी अलग । 

बूढ़ी अध्यापिकाओं में बच्चों की कोई 
रुचि न होती, क्योंकि उनकी भी दिलचस्पी 
बच्चों के अलावा न जाने किन चीजों की 
ओर थी यह कभी मालूम न हुआ । वे 
बुझे चेहरों की तरह क्लास में दाखिल होतीं, 
मशीन की तरह काम करतीं, जरा-सी गल- 


उनसे कम उम्र की शादीशुदा -अध्या- 
के जलवे कुछ और थे। वे अपनी 
“मतदों, बच्चों के पापाओं और पापाओं 
से लेकर अपनी साड़ी तक, 
_ राशन पर चीनी न आते से लेकर शहर 
पर आयी विपताओं तक पर चर्चा करने 
का वक्त अपनी-अपनी क्लास के बच्चों को 


नकाल लेती थीं और क्लास-रूम के दर- 


से बात करने में लग जातीं। अगर दूर से 
प्रिसिपल आती दिखायी देती तो दोनों 
अपनी-अपनी क्लास में घुस जातीं । लगभग 
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कियों में उनका अनुकरण फॅशन हो जातो 
भटनागर भँनजी के बदन से आने वाली छ 
की महक, श्रीवास्तव भैनजी के जूड़े में लगा 
फूल, किसी भैनजी के लंबे बाल, किसी बै 
सुरुचिपूर्ण साड़ी, किसी के लिपस्टिक 
बदलते शेड, कितनी चीजें थीं जिन प _ 
चर्चा आम रहती । छठीं क्लास की लडी! 
कियों में टीचर की दीवानी होने का रोग 
और रोग दोनों हुआ करते । किसी को 
शारदा भैनजी दुनिया की सबसे सुंद! 
टीचर लगतीं, कोई किसी दूसरी भैनजी वो 
मुरीद होती । कया जमाना था-टीचर | 
अगर किसी लड़की को एक गिलास पानौ 
को कह दिया तो वह लड़की पूरी क्लास 
सुपर हो जाती और दूसरी लड़कियां इ 
रौब में आ जाती कि वह उन भैनजी को 
प्रिय हे और अगले टेस्ट में कक्षा के उन 
विषय में सबसे अधिक नंबर उसी लड़को 
के आन वाले है । छठी क्लास में अध्य 
पिकाओं के ऐसे बंटवारे होते थे कि ई 
और डाह के प्रारंभिक दौर वहीं से शुरू हुए। 
वे अविवाहिताएं आपस में जन वि 
ऐसी बातें करतीं कि उन्हें खिलखिलाती 
शरमाना पड़ता और हमारे हिस्से में पढ़ता 
थोड़ी ऊंची आवाज में कहा गया 
चल हट्ट ! ' हायराम !” और इस 


में ही पीरियड को पूरा करने न र 
जातीं । 7 
पल होता तो 


हो जाता 

3 में ला. पिछली सीटों पर बैठने वाली लड़कियों में 
किसी की खसुरपुसुर होती-पता है सुशीला भैनजी 
स्टिक री की सगाई होने वाली है।' 


तुझे कैसे पता चला ?' 


जिन 2: अप ५ 

है सुशीला भैनजी, शशि भैनजी से कह 
की लइ रही बी 
`का रोग 


तूने सुना था ? ' 

'तूने नहीं सुना था ? 

हाय ! इतने धीरे तो बात कर रही 
थीं वे!' 
|| एसे मौसम में उल्लास, उत्साह से दम- 
॥ कती भैनजी क्लास में आतीं; वैसी ही 


|| दीखतीं । आखिरी पीरियड तक उनकी 
ताजगी में कोई कमी न होती । उनकी 
केवल किनारी के अलग-अलग रंगों के 
|| कारण पहचान में आने वाली सफेद साड़ियों 
| की गिनती पुरे स्कूल को मालूम थी । कुल 
छह सूती और वह भी खहूर की धोतियां हैं। 
ऊपर से सफेद कड़क कलफ और डटकर 
इस्तरी की हुई । हम कल्पना करते कि 
कलफ के पूरे डम में भैनजी गोता लगाती 
होंगी, फिर सारी की सारी प्रैस हो जाती 
होंगी । वर्ना हमारी स्क तो दोपहर तक 
ही ऐसी हो जाती है कि जैसे इस पर प्रैस 


र वे लो हुई हो नहीं, फिर भैनजी कैसे ट 
ह यह ढक होतो है? र भेनजी कैसे इतनी कड़क 

म र आन की तरह वे आतीं । क्लास 
ह. ब को पता नहीं कौन-सी छड़ी 

| | समाती कि सब खुसुरःपुसूर बंद । “ज्यों 


ह| निकलकर बादलों की गोद से बूंद इक आगे 
१९८६ 


ताजादम जेसी सुबह प्रार्थना सभा में 
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बढ़ी . . . ' वे किताब खोलकर कविता की 
प्रथम पंक्ति पढ़ती और अब न क्लास 
रहती, न टीन की छत, न कुर्सी, न मेज, 
न बच्चे । पीली धरती, हरी धरती, खेतों 
वाली धरती, बंजर धरती और उसके 
ऊपर फैला आसमान मटमैला नहीं, गंदला 
नहीं-वह सब कविता में नहीं था, पर हमें 
दिख जाता बड़ा आसमान, पुरा आसमा 
उसमें घुमड़ते काले कजरारे बादल, सनसन 
सनसमन चलती बथार उन बादलों को 
उड़ा लें जाती । ऊपर बादल, नीचे सड़क- 
_गली-कूचे नहीं साफ सपाट धरती हमारे 
पैरों के नीचे । हम भागते होते । वह बादल | 
जिसे हवा उड़ाये लिये जा रही है, हम भी | 
उसी की गति से दौड़ते । आगे-आगे भैनजी | 
और पीछेःपीछे हम-छठी क्लास में पढ़ने 
वाली लड़कियां, जिज्ञासु चेह्रे और कसी- 
गुंथी दो-दो चोटियां लिये । एक बिजली 
कड़कती और बादलों की गोद से निकलकर 
एक बूंद डरती, झिझकती घबराती उत- : 
रती-बेचारी कहां जायेगी, हमारा मन उसके _ 
लिए चिंतित होता ! भैनजी की आवाज में : 
चिंता के, आशंका के बवंडर आ जाते । | 
रेत का पुरा मैदान उस अकेली बूंद को | 
पी जाने को आतुर मुंह बायें खड़ा रहता । _. 
बेचारी बूंद रेत से बचती तो सागर था, _ 
नदी थी पोखर थी, नाले थे, ताली 
चाहे जिसमें जा गिरे सब उसे अपने 
मिलाकर मिटा लेंगे । सागर रहेगा, नदीः 


रहेगी . . . पर जलते तवे से बचकर, रेत 
से बचकर, पानी से बचकर बूंद सीपी के 
खुले मुख में जाकर झट से मोती बन जाती, 
अलग-थलग चमकने वाली मोती । दमकती 
_ आभा वाली बूंद, जो बूंद नहीं मोती हो 
` गयी । बूंद मोती बनती और उसकी सारी 
चमक भैनजी की आंखों में, उनके चेहरे पर 
_आ जाती और फिर हम वापस अपने टीन 
की छत वाले क्लास रूम में-लोग नाहक 
'झिझकते हे जबकि उनको छोड़ना पड़ता 
घर 
` भैनजी बूंद होतीं तो उनकी सिहरन, 
उनको झिझक उनकी घबराहट, आगत की 
'आशका सब साफ-साफ दिखलायी पड़ 
वें मोती बनतीं तो संतोष, उपलब्धि 
चमक से उनका सांवला रंग निखरः- 
निखर आता । हम पानी में तैरती मछ- 
लियां थीं, जो सीप में पड़े उस मोती को 
अचरज से देखते । 
_ भैनजी मोती बन जातीं । भैनजी जब 
` झांसीवाली रानी” पढ़ातीं तो वे झांसीवाली 


' सांस फूलती, तलवार का वजन 
कलाई से नहीं सधता, खुली किताबें 
रीजातीं, वचा जायेगे वार को और यह्‌ 
आया तो नया घोड़ा अड ही गया । 
कया होगा ? फिर अग्नि की लपटे उठती 
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जादू वे जानती थीं कि अपने साथ 


र ' तेज से तेज तेज की वह सच्ची अधि- . 


आग की गर्मी से माधे. 


कारी थी .. . || कक्षा 
पसीना आ जाता, भैनजी के माथे पर देना, 
और हमारे पर भी । भैनजी की सांस फर यह मैं 
रही होती, फिर सिर झुक जाता, जैसे अभ] सीमा 


यहीं रानी लक्ष्मीबाई की समाधि बनी || कौन- 

आगे न कुछ कहने को शेष रहता |, काया 
सुनने को । || सकते 

छठी क्लास के हिंदी के उस आखिई|| सिनेम 
पीरियड में पढ़ाई नहीं होती थी क 
यात्रा होती थी, जिसमें हम भैनजी के पीछे। मंत्र | 
पीछे चलते ! मैं अकेली नहीं हम सभी॥ संग रि 
कोई उनकी पसंद नहीं थी, कोई केवल 
प्रिय लड़की नहीं थी । किताब खुलते ही) ° शत 


मोती बनतीं, रानी ल! [यां 
और हम वे लड़कियां, धीजी| दरिया 
के कंधों पर आये हाथों को थामे रहत छट्टी वे 
गोली लगते ही गांधीजी के मुंह से "ह|| सड़कि 
राम' निकलता तो आशंका भय से. रोग भब 3 
खड़ हो जाते, हत्यारे को पकड़ लेने 'दिखात 
आतुर हो जाते । भनजी 
भैनजी की उम्र पच्चीस बरस है, आ|| शोर 
शादी ब्याह होना पा 
जैसे मालूम ही नहीं था । किसी राक्षस वी गे च 
प्राण जैसे तोते में रहते हैं कहानी नै 
चुंगी के उस स्कूल के प्राण भैनजी 


परकाया प्रवेश के अनहोने किस्से सुने 
ऐसे ही भैनजी अपना शरीर छोड़ किताब 
छपे अक्षरों शब्दों में प्रविष्ट हो जातीं । || 
कुछ भी बन सकती थीं, बन जाती थींर्कत| 


न 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


माथे प कक्षा छह के उस कमरे का रण-भूमि बना 
पे पर्‌ $| देना, कैलाश पर्वत बना देना कैसे संभव था 
सांस फर यह मैं आज तक नहीं जान सकी । शब्दों की 
जैसे अभ| सीमा से परे, अक्षरों की परिधि से दूर वह 


[ बनी || कौन-सा जादू था जो पच्चीस बरस की उस 
रहता | , काया में छिपा था । शब्द कँसे दृश्य बन 
|| सकते हैं, यह सब हमारी आंखों में उन दिनों 
आखिए सिनेमा के पर्दे पर चलती तस्वीरों-सा था । 
,.. ए भैनजी की एक-एक मुद्रा में जैसे कोई 
| के पीछ मंत्र छिपा था, जिससे वह पूरी कक्षा को 
म सभी | संग लिये घूमतीं । भैनजी बोलती तो हम 
ई उनकी केवल कानों से ही नहीं अपनी सारी इंद्रियों 
लते ही से सुनते, हमारे रोम-रोम कान हो जाते । 
"गांधी . स्कूल में सावन के झले पड़ते । याद है 
हरियाली तीज का पर्व, जिस दिन आधी 
मे रहत छट्टी के बाद सब लड़कियां झले झूलतीं । 
से हाग लड़कियों के बाद अध्यापिकाओं के नंबर 
से रोग भब भाते तो कोई इतराती, कोई नखरे 
लेने | दिखाती हाय! हमसे न बैठा जायेगा और 
भनजी ! बह्‌ झट झपटकर झले' पे चढ़तीं 
है, आ| भौर उनको झोठे देने की जरूरत न होती 
किसी व| अपने पांव और शरीर के झोके से ऐसी 
राक्षस र| "गे चढ़ाती कि पेड़ की ऊपरी टहनीं तक 
में, ऐश ५ की पटली छू जाती । हम. मुंह फाड़े 
। में ये ॥ रखते, भेनजी कितने ऊंचे-ऊंचे झोटे लेती 
सुने हूँ 1 हैं, इन्हें डर नहीं लगता ! 
कताब गे 
[तीं । १ 6 गोत गाता- उनका ऊंचा और उल्लास: 
थ| साहे से लबालब छलकता स्वर 
य सब व रती का लहंगा सिला दो भड्याजी, 
| दो उड़ते बादल की . . . 


कालेज में पढ़ाने लगी है । 


* दर-बरस । फिर सुता भेनजी पुराने स्कूल 


“देखकर क्यों लगा इतना बुरा ! 
भनजी को कतई डर न लगता ! सावन 


` तीस बरस बाद भैनजी तो कैसे पहचानती ? 


जो होता सो होता मांगो बहनजी, 
चुनरी न होती उडते बादल की . 
बहून-भाई की तकरार का वह गीत 
इतने तन्मय होकर वह गातीं भैनजी जैसे 
उल्साह से उफनती एक नदी हो जातीं । वे 
जिस आकार का स्थान पातीं, उसी के अनुरूप _. 
ढल जातीं-नदी की धारा बदलती है और 
जल का कोई आकार नहीं होता, जिसमें 
रख दो उसी का आकार पा लेता है । 
स्कूल में खेल हो तो भैनजी, कल्चरल 
कार्यक्रम हो तो भैनजी, ट्र हो तो भैनजी . . 
भैनजी जल की तरह पूरे स्कूल में व्याप्त थीं, 
भैनजी के बिना स्कूल क्या चल सकता है? 
संसार भी जब किसी के बिना चल | 
सकता है तो स्कूल क्यों नहीं । बाद के बरसों | 
में सुना कि-भैनजी ने स्कूल की नौकरी छोड़ | 
दी है । किसी दूसरे शहर के किसी बड़े | 


सूये अपनी गति से चलता रहा । बरस | 


की प्रिंसिपल बन गयी हे । इतने बरसों 
में फ्रांक पहनने वाली कक्षा छह की लड़की 
खुद अधेड़ उम्र की हो गयी तो भैनजी भी 
बुढ़ा सकती हैं । उन्हे बुढ़ापे की ओर बढ़ते 


संयोग यह हुआ कि आकाशवाणी के _ 
महिला कार्यक्रम" में किसी परिचर्चा में | 
भैनजी से मेरी अचानक मुलाकात हो गयी । | 


रिकाडिग के बाद बोलीं-आप तो बहुत 
अच्छा बोलती हे ।' लगा जैसे भेनजी 


परीक्षा में पूरे-बटा-पूरे नंबर दे दिये हों । 

` वही खुशी जो परीक्षा में फस्ट आकर हुई 
'थी जब भैनजी ने स्कूल में सबसे अधिक 
नंबर पाने वाली उस लड़की को गोद में उठा 
 'लिया था । मारे खुशी के आंखें छलछला 
` आयी थी । प्रार्थना सभा में पूरे स्कूल को 
` उन्होंने दिखाया कि देखो यह लड़की है जो 
` पुरे स्कूल में फस्ट आयी है । और उन्होंने 
_ जो तालियां बजायीं और पुरे स्कूल से 
` बजवायीं उसकी आवाज उस घड़ी कानों 
गूंज गयी । 

वही' भैनजी प्रथम परिचय के संकोच से 


ऱ्ह 


-फलां साल में, फलां स्कूल में। 
भेजी प्रसन्न हुईं, उनके बुढ़ाते चेहरे के 
पीछे से सरस्वती की तरह लुप्त हुई उत्साह 
की वह पुण्य सलिला की एक झलक-सी 
` दिखी । भेनजी खुश हुई-बहुत ही खुश, 
पुरानी पहचान से ! और वे अपनी पुरानी 
. मुद्रा में आ गयीं कि बच्चे जो पढ़कर चले 
रे जाते हैं पहचानते नहीं । कहीं मिलें तो 
नमस्ते तक नहीं करते । लड़कियां व्याह- 

शादी के बाद ससुराल के शहर में बस जाती 
हैं, पीह्र आती ह तो कभी-कभार ! उसमें 
भी पुरानी टीचर्स को मिले। ऐसी न जरूरत 


ही तो है देवी !? _ 


202302 ड 
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ह बोलीं तो कहा कि भैनजी मैं आपकी स्टूडेंट - 


ह। आसमान में अकेला चमकता. 


_CC-0. In Public Domain. Gurus Kang Collecti 
Ei ; 


रहती है, न गुंजाइश ! वकत बदल रहा है 
बदलते वक्‍त ने भैनजी के चेहरे परए 
दर्द भी लिख दिया था । भैनजी से बातें कर 
में लग, कि भैनजी चाहें तो तीस बरस 
तीन सौ, तीन हजार बरसों को पलटदें ., 
मीरा के पद पढ़ाथें तो भक्ति वैराग्य के आ 
राणा द्वारा जहर का प्याला भेजने १ 
उल्लेख आते समय विष की कड्आह | हमेशा 
भेनजी के कंठ तक जा पहुंचेगी, उत हों, तव 
चेहरा उसे भी किसी आईने की तरह दि| औषधि 
देगा । भैनजी के अहसान फरामोश छो। भविष्य 
भाई-बहनों ने उनकी कुरबानी का बद आप दै 
चुकांया हे उसकी कसक भी कहीं दिखा। चार क 
देगी ही । स ने आज रक, नी 
कोमाये का वरण किया है, वही लोग जी॥| ऐसी वः 
की इस सांझ में उनके काम नहीं आए ही साथ 
हैं ! भैनजी न कहें पर अपने पीहर के एसि 
से ये खबरें सुनने को मिली है । भै] तकलीप 
क्यों कहेंगी ? घर-घर कच्चे चूल्हे हैं | गया हो 
मैं तो भैनजी के असंख्य बच्चों में से एक का क 
भैनजी अस्ताचल के सूर्य-सी जा ९ होना, : 
हं। थकी-थकी, ढलती-ढलती फिर ॥ भादि ब 
दमकती । वह कोई मामूली तारा नहीं 


आ ०p 
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औषध 

न रहा है| नर 
जो मेथी : जटिल रोग 
' बरस १ 
लटदें, 
ग्य के स आः के वर्तमान परिवेश में कोई भी घर 
भेजने १ ऐसा न होगा, जहां एक-दो व्यक्ति 
कड्आह हमेशा किसी न किसी बीमारी के शिकार 
गी, उन|| हों, तकलीफें न झेलत हों । एलोपैथिक 
तरह दिए औषधि जहां महंगी साबित होती है वहीं 
[मोश छ भविष्य के लिए हानिकारक भी | अपने घर 
का बढ आप दैनिक चीजों के द्वारा मरीज का उप- 
ही दिखा|| चोर कर सकते हे । लहसुन, तुलसी, अद- 
ने आजा रक; नींबू इत्यादि के अलावा मेथी भी एक 
गजीः ऐसी वस्तु है जो हर घर में सुलभ है, साथ 
हीं आए ही साथ बहुत कारगर भी है। 
रके एसिडिटी की तकलीफ, श्वास संबंधी 
'। भै | तकलीफ, अल्सर हो जाने का खतरा या हो 
हे हैँ || गया हो, पेट में गैस की पीड़ा, डायबिटीज 
| से एक का कष्ट, पाचन-तंत्र का अव्यवस्थित 
` जा द| होना, बदन जोड़ का जकड़ा होना आदि- 

फिर || आदि बीमारियों को दूर करने में मेथी का 
'नहीं भवाव नहीं है। आदि काल से मेथी का 
ता सूर्य | सेवन औषधि के रूप में होता आया है । 
०३, उ+ सुभृत का कथन है कि मेथी पित्त 


| करती है, वायु शांत करती है और कफ 
हा मिटाती है । मेथी र 


से कुदरत का दिया एक 
ले कि ली तोहफा है । 
- थी के दानों को अगर पानी में भिगो 
दया जाये, 


व तो थे पानी चूसकर चिकने हो 
शी. १९८९ र न 


७ $ हिदी 
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Ro 


का अचूक निदान 
0] सौरभ श्रीवास्तव | 


जाते हैं और अपने से ज्यादा चिकनी 'आंव' 
को अपने फास्फेटिक एसिड के प्रभाव से 
नरम करके पिघला देते हैं। मल-द्वार की 
भीतरी त्वचा यदि आंव के कारण चीकट 
हो गयी हो, तो मेथी उसे कोमल बना देती . 
है, साथ ही सूजन को गायब कर देती है । 
भोजन के बाद खट्टी या कडवी डकारें 
आती हुँ, पेट, छाती में जलन होती है; 
अम्लपित्त हो गया है, अपच की बीमारियां 


जानलेवा तो नहीं होतीं, परंतु ये अन्य _ | 


घातक रोगों को निमंत्रण देती हे । इस 
दृष्टि से मेथी जितनी असरकारक. प्राचीन 
समय' में थी, उससे ज्यादा अब उपयोगी 
है। भारत में मेथी की भाजी लगभग प्रत्येक 
घरों में बनती है, इसमें रक्‍त के शुद्धीकरण 
का विशेष गुण होता है। ये रोगियों को | 
आहार के रूप में भी दी जाती है । जो | 


विशेषता हमें मेथी की भाजी में मिलती है; | 


वही उसके दानों में भी पाथी जाती है । 
आज के आधुनिक युग ने जहां ढेर सारी' 
सुखं-सुविधा-साधन मानव को प्रदान किये हैं; 
` वहीं पेट के अधिकांश रोग भी आधुनिक युग | 
ने ही हमें दिये हे । आल इंडिया मेडिकल 
रिसचे इंस्टीट्यूट नयी दिल्ली ने अपने नवी: 
नतम निष्कर्षो में बताया है कि एसिडिटी 


-_ का जो इलाज दूध से किया जाता है वह 
वास्तव में उपचार नहीं केवल एक राहत है। 
दूध से एसिडिटी शांत होती है, दूर नहीं । 
वास्तव में एसिडिटी का इलाज़ दूध से 

` करने पर रक्‍त की एसिडिटी बढ़ जाती है। 
एसिडिटी का निदान अगर मेथी से किया 

जाये तो ऐसी खामी नहीं रहती । पेट के 
तंत्र में यदि अल्सर (छाले) पड़ गये हों, तो 
इसमें भी मेथी अचूक औषधि के रूप में कार्य 

__ करेगी। मेथी का काढ़ा शरीर के किसी भी 

हिस्से में हुई सूजन तो दूर करही देता है साथ 

मेथी स्वयं यह भी व्यवस्था कर देती है 
सूजन दुबा रा न चढ़ पाये, क्योंकि मेथी के 
ढे की चिकनाई एक सुरक्षात्मक पर्त की 
सूजनयुक्त अवयवों पर छा जाती है। 

इंसान के शरीर में एपेन्डिक्स नामक 
अवयव एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाता 
बड़ी आंत को रोग-मुक्त रखते हुए उसे 

' कोमल बनाता है। 'एपेण्डिसाइटिस' नामक 

` बीमारी उस समय होती है, जब बड़ी आंत 

नीचे 'सीकम' के छोर पर स्थित एपेन्डिक्स 
में अशुद्धियां आ जाती हैं, और जलन पैदा 


र का खतरा नहीं रहता है। 
के मरीजों को यदि वास्तव में 
क्ति चाहिये तो मेथी के काढे के सेवन 
साथ अपने खाने-पीने की क्रिया 
[नी होगी । बार-बार खाना, बेवक्त 
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खाना, केवल स्वाद के लिए खाना और 
जरूरत से ज्यादा खाना, इससे पाचन तंत्र 
में भोज्य-सामग्री की भरमार हो जाती है।| 
इसी से सडन और चिकनाई उत्पन्न होती है ।॥ | 
मेथी का काढ़ा इसे निश्‍चित रूप से खत्म 
कर सकता है, किंतु परहेज जरूरी है। 
मेथी केवल एक मसाला ही नहीं है। एक ||. . 
गृहणी के रोगों को दूर करने वाली सच्ची 
सहेली भी है । स्त्रियों के जो जटिल रोग 
एलोपैथिक दवा से बार-बार दबकर उभर 
जाया करते हैं, उन्हें मेथी सदा के लिए दूर 
कर सकती है । प्रजनन क्रिया के बाद से| 
होने वाली अधिकांश शिकायतें एवं बीमा-|| 
रियां मेथी के प्रभाव से दूर की जा सकती]. 
हैं। मेथी से प्रंदर दूर | 
का दूध भी बढ़ता है। 
बच्चे को जन्म दे चुकने के बाद स्त्रियों को 
मेथी के लड़ड़ खिलाये जाते है ॥ | 
स्त्रियों के यौन-अंगों में सूजन आ जागे. 
से प्रदर की बीमारी होती है। इस बीमारी | 
से मुक्ति पाने के लिए मेथी का. काढ 
पिया जाये साथ ही यौन अंगों पर मेथी १ 
लेप भी किया जाये । आयुर्वेद के प्राचीन 
ग्रंथों में भी मेथी के लेप को अक्सीर मा 
गया है । 
मेथी के दाने का काढ़ा बनाने के 
उसे पानी में डुबाने से पहले थोड़ा कूट लेन 
चाहिये । रात को डुबाये हुए दानों कीं 
काढ़ा सुबह बनाइये, और सुबह 
पीने से पहले पेट में कोई भीं पदार्थ 
दे । काढ़ा पीने के आधे घंटे तक 


। दद्‌, म 


बाये-पियें । अगर रात को काढा पीना हो 
त्ता रात्रि के भोजनोपरांत पान करें और 
एक घंटे के अंतराल पर सोयें। मेथी का 
भूणे दोपहर के भोजन के बाद फांका जा 
oe । इसके चूर्ण और काढे के सेवन 
या भतिसार, गेस के प्रकोप, पथरी 
द na पेचिस, अजीर्ण, कमर में 
जा हे सक बेचैनी बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर, 

बदबू, अपैन्डिक्स, मधुमेह, कफ 
* प्रकोप, सदी, टांसिल्स, दांत की सड़न 


के लिए गे 

कूट लेता ण में निश्चय ही लाभ पहुंचता है। 
नों का त य पांच प मेथी के दाने दो 
हु क| इन ज पानी में भिगोइये। सुबह 
बजाने 5 गों को उंगलियों से मसलिये । धीमी 
छभी 1 
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केल रात रुक हाल में कडे व्यक्ति होडा २ 
पार गास. स्वफिया चिञ Er 
न गा की सूचना 


कवि सम्भेत्नत्न -ज्ल रहा था. 


च 


७८-90. In, Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


र 


वहो कोडे 


आंच पर इसे तब तक पकाइये जब तक 
आधा पानी जल न जाये, उतारकर छात 
लीजिये। ___ A 

पीने में बहुत वह कड्अआ! लगेगा; 
कड्वाहट बर्दाश्त न हो सके तो थोड़ा दूध 
और गुड़ मिला लीजिये। इस काढे के सेवन | 
से ऊपर बताये गये रोगों से आपको मुक्ति 
मिल जायेगी । 0 

इतने लाभ जानने के बाद आप मेथी 
फांकने को उत्सुक हो उठ होंगे, लेकिन 
ऐसा करने से पहले अपन चिकित्सक से, | 
सलाह अवश्य कर लें; क्योंकि मेथी को 
शुक्राणु नाशक कहा गया है । म 
क (विविध फोचस | 
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आस्था का चमत्कार 


अग्नि-साधना और अग्नि-नृत्य 


ॐ साधना विश्व के अनेक देशों में 
प्रचलित है । अनंत काल से अनेक 
धर्मों में अग्नि तत्व को श्रद्धा भाव से देखा 
गया है । एक यूनानी धर्मकथा के अनुसार 
सर्वप्रथम घ्रोमेथियस पृथ्वी पर अग्नि 
लाया था । उसने सूर्य रथ से अपनी मशाल 
प्रज्ज्वलित की थी । न्यूजीलैंड के निकट 
स्थित 'कुक' दीप समूह का पालिनेशियन 
नायक मोई पाताल स्थित नके से अग्नि 
ढूंढ कर लाया, जहां उसने लकड़ी के दो 
लट्ठों को आपस में रगड़कर शोले पैदा 
करने की कला सीखी थी । कुछ रोमन 
कॅथोलिक और यूनानी रुढ़िवादी गिरजा- 
घरों में 'पेशन वीक' में आग बुझाकर नथी 
अग्ति प्रज्ज्वलित की जाती है । 
प्राचीन काल में यहूदी धर्मावलंबी और 
अन्य अनेक मतानुयायी अग्नि के माध्यम 
से अपने इष्ट और आत्माओं को. भेंट 
' समपित करते थे। बहुत पहले भक्सिको- 
` चासी अग्नि देव की पुजा करते थे, जिसका 
सूर्य से निकट का संबंध था । उत्तरी पूर्वी 
एशिया के कमचादल और आइनस प्रमुख 
रूप से अग्नि पूजन करते थे । असीरियन 
चालदायन और फीनिक्स मतावलंबी 
अग्नि पूजन करते थे । प्राचीन काल इस्रा- 


नवनीत 


छड 
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| 
हजार 
लिग वे 
कंद से, 
संपूर्ण १ 
और सु 
गोरक्षन 
रूप सूय 
, योग 
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प्राण १ 
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संप्रेषण 
करने वे 
किया ` 
करने वे 
परि मा 


[1 वीरंन्द्रकुमार गोड 


यल में अग्नि देव मोलोक' की पूजा होती 
थी। आर्यं अग्निकी (लेटिन शब्द इग्निस) 
आराधना को सर्वोपरि मानते थे । पारसी 
या जोरास्ट्रियन संप्रदाय में अरिन पूजन का 
महत्वपूर्ण स्थान है। 
वेदिक और वेदांत काल में अग्नि पूजा 
को जितना महत्व दिया गया और जितना 
धामिक साहित्य रचा गया, विश्व के अब 
किसी धर्म में नहीं मिलता । सूर्यं ओर अमि 
को एक-दूसरे का पर्याय माना गया है। 
ब्राह्मण ग्रंथों के अनुसार विश्व वे 
आधार दो तत्व हे - अग्नि और शोम 
शुष्क और आद्रे । जो शुष्क है वह आतं 
है और जो आद्रे है वह सौम्य । 
अग्नि के तीन प्रमुख प्रकार माते गे 
हूँ: पाथिव अग्नि, अंतरिक्ष अग्नि औँ 
दिव्या ग्नि जिनके ब्राह्मण ग्रंथों में नाम है 
पावक, पवमान, और शुचि, जिनके धै 
क्रमशः ताप, ज्वाला और प्रकाश हैं। 
ताप पाथिव अग्नि का, ज्वाला अंतर्खि 
अग्नि का और प्रकाश दिव्याग्नि का वि 
धर्म है । अग्नि का सत्य स्वरूप सूर्य मंडत 
और ऋत रूप दिक्‌ अग्नि-है। | 
मानव शरीर का जीवन खरोत अर्गि 
को माना गया है । शरीर के अवयवों १ 


दीं का 
साधना 


पोषण मानव शरीर में स्थित बहत्तर 


लिंग के ऊपर और नाभि के नीचे स्थित 
कंद से, जिसे मूलाधार कहते हैं, निकलकर 
संपूर्ण शरीर में व्याप्त हैं । इडा, पिंगला 
और सुषुम्ना में शंभु या अग्नि स्थित है । 
| गोरक्षनाथ ने कहा नाभि देश में अग्नि 
| सुप सूर्य स्थित है । 
/॥ योग साधना में शरीरस्थ शक्ति केंद्र 
। यूर्यचक्र को जिसे मणिपूरक कहा जाता है, 
| प्राण का उद्गम स्थान ही नहीं, अपितु 
अचेतन मत के संस्कारों और चेतना का 
संप्रेषण केंद्र भी है । मणिचक्र को जाग्रत 
करने के लिए चमकीले पीत वर्ण का ध्यान 
किया जाता है । अग्नि तत्व को जागृत 
करने के लिए श्रद्धा एवं विश्वास को सर्वो- 
| परि माना गया है । 
इसी श्रद्धा और आस्था के संबल पर 
दीष काल से विश्व के अनेक देशों में अग्नि- 
साधना और अग्नि-नृत्य करनेवाले अनेक 
साधक हुए हूँ । वर्तमान युग में इसका 
se के अलावा. बुल्गारिया, 
गा जी द्वीप समूह, तुर्की, मारि- 
जापान में भी रहा है। 
दनाय का उत्सव भले ही इन 


i ॥ में भिन्न तरीकों से मनाया जाता हो, 

न (मो इसके साथ साधक, पुजारी और 

म पहिया मुख्यः रूप से जुड़े हैं। 

॒ साधक अं पहूले चीन के अग्नि उत्सव में 
उ वत अगारो पर नंगे पैर चलते थे, ताकि 

त अ बहुत अच्छी हो | 


- णे -Di हती ized थिति स्पधि ion 
हजार ताड़ियों से हाती हैं वे नीड़ियाँ बिद्धि 


की जनसंख्या वाले जैसलमेर नगर के 
७५ 
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कुबलई खान के समय मे ताउवादी 
hennai and eGangotri हाथों में 
अनुयायी अपन हाथों में अपने देवः 
ताओं की मूर्तियां सम्हाले आग के दहकते : 
अंगारों पर अपने धमंगुरु के पीछे-पीछे 
चलते थे । अनेक अवसरों पर ये अनुयायी " 
बुरी तरह जल भी जाते थे। 

भारत के अनेक क्षेत्रों में अग्नि नृत्य का 
प्रचलन रहा है। दो दशाब्दी पुवं तक बिहार 
ओर विशेषकर छोटा नागपुर क्षेत्र में दोसार 
जाति के अग्ति साधक पंचमी, दशमी और 
पूर्णिमा को आग के धधकते. अंगारों पर 
से गुजरते थे ।. कटे 

तामिलनाडू में तीत वर्ष पुव जनवरी. | 
८५ में त्रिनलवेली जिले में साधक गडा ' | 
खोदकर, अंगारों का बिछौना बिछाकर्‌ 
उस पर नंगे पैर काफी समय तक चले । | 

हाल में संपन्न हुए जैसलमेर के मरु 
मेले में जसनाथ संप्रदाय के अतुयायियों ने 
स्तब्ध करने वाला अग्नि नृत्य हजारों देशी 
और विदेशी पर्यटकों के सम्मुख किया । 
जैसलमेर का सुनहला अजेय त्रिकूट दुग 
शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी के चंद्रमा को दुधिया 
ज्योत्सना में डूब चुका था.। उसकी प्राचीरों, 
बुर्जो और तलहटियों पर बिजली का सुत्त- 
हल। प्रकाश बहुत मनोहारी छटा बिखेर | 
रहा था । यह उमंग भरी बेला विशव | 
विख्यात मर्‌ मेले की दूसरी संध्या थी। 
दुगं के पश्चिमी ढलान पर स्थित पूनम 
स्टेडियम में अपार भीड़ थी । २७ हजार 


अधिकांश निवासी स्टेडियम में उमड़ आवे. ; 


थ। विदेशी पययगल्ष/ब्सुकंत पूर्व कक हि ० की लक 9 10 उनके चुहुरे x | 


नवनीत 


यम के बीच स्थित उस भीषण अग्नि पूज 
को देख रहे थे, जिस पर आज अनक नतेक 
नंगे पैरों थिरकने की तैयारी कर रहे थ । 
शाम सात वजे ही लगभग १० क्विटल 
लकड़ियों के ढेर को मंत्रोच्चार के साथ 
अग्नि नर्तको के वर्तमान गुरु सूर्यशंकर न 
प्रज्ज्वलित कर दिया था । धू-धू कर जलती 
लकड़ियां धीरे-धीरे आग के अंगारों में 
परिबतित हो रही थीं। लगभग पांच सौ 
वर्ष पुराने जसनाथ संप्रदाय के अनुयायी 
इस समय धधकती लकड़ियों के चारों ओर 
अभिमंत्रित जल छिड़क रहे थे और उनके 
स्वयंसेवक इस खुले क्षेत्र में सांस्कृतिक 
नृत्य और अन्य कार्यक्रम प्रस्तुत करत 
कलाकारों और उनके चित्र खींचते फोटो- 
ग्राफरों को जूते पहनकर प्रवेश करने से 
रोक रहे थे । 

हजारों नजरें आग के अंगारों पर टिकी 
थीं । जिन्हें ४ फुट चौड़े और १० फुट लंबे 
क्षेत्र में फैला दिया गया था । अपने गुरु 
सूर्यशंकर का अभिवादन कर अपने आदि 
गुरु जसनाथजी की आरती समवेत स्वर में 
गाते हुए साधक अग्नि पुंज की थिरककर 
परिक्रमा करने लगे । अग्नि क्षेत्र के चारों 
ओर अभिमंत्रित जल पुनः छिड़का गया । 
आरती गाते साधक भाव-विभोर हो कर 
नृत्य करन लगे । इन साधकों की आय 
चालीस से साठ वर्ष के बीच थी । देशी धोती 
कुतं पहने और सिर पर केसरिया पगड़ी बांधे 
थे आस्थावान नतँक विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों 


७६ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar - 


सियों जसी सरलता आर भोलापन था | 
आरती समाप्त होन पर साधक वृद 
अग्नि पंज की परिक्रमा करने लगे । उनके 
गले में झूलती पुष्पमालाएं दाये-बायें लहु 
रही थीं । सहसा सबसे वृद्ध लगने वाला 
नर्तक अंगारों की शया की ओर बढ़ा, फिर 
उछला और दहकते हुए अंगारों को रौंदता 
हुआ दूसरी ओर पहुंचकर अग्नि परिक्रमा 
करते अन्य साधकों में जा मिला । इसके 
बाद सभी साधक नतंक अंगारों को अपर 
पैरों से रौंदते अग्नि शैया के आरपार जागे 
लगे । इस क्षेत्र को आलोंकित करती फ्लई 
लाइटें मद्िम कर दी गयी थीं। अब 


मात्र लकड़ी के दहकते कोयलों की चमक 


और उत्तको अपने पैरों तले रौंदते नर्तको 
की आकृतिया चतुदेशी के चंद्रमा की दूधिया 
छटा सहज ही अद्भुत ओर आश्चय जनक 
लग रही थीं । एक दर्जन से अधिक फोंटी 
ग्राफर, वीडियो एवं टेलीविजन कैमरा: 
मैन. अविश्वसनीय नृत्य को देख रहे १ 
जिसमें कलात्मकता बहुत कम और आ 
अपनी चरम सीमा पर थी । 

प्रत्येक नर्तक कम से कम ५-७ बा 
अंगारों की उस शैया को रोद चुका थीं | 
परंतु अभी तक मैंने किसी को भी अगि 
की ऊष्मा से जलते, विचलित होते गा 
घबराकर पीछे हटते नहीं देखा था । ऐंशी 
लगा उन्होंने अपनी आस्था से अग्नि वी 
भस्म करने वाली अजेय शक्ति पर विर 
पालीथी। 


'नर्वक लगभग १५ मिनट के बाद और ५० गसनाथजी मे आस्था, विश्वास एवं श्रद्धा 
रि Rigas ऱ्य. क्सी ion Chennaka 
उग्र हो उठे । उहि” अपन "प्रकट करत ह| व तीन शब्द गाकर 


और पैरों की सहायता से अग्नि पुंज को 
ऊपर उछालना शुरू कर दिया था । अंगोरों 
से चिगारियों की चादर हवा में उछलती, 
फैलती और अस्तित्वहीन राख बनकर 
दूर-दूर तक फैल जांती । १५-२० फीट 
की दूरी तक आग के शोले फैल गये थे । 
नगाड़ों की थाप के बीच घोषणा हुई 


कि साधक आग के अंगारों को मुंह में 


रखेंगे । अविश्वासपूर्वक दर्शक समूह साधकों 
को अपने मुंह के बीच अंगारों को कंभी 
दांतों में दबाते, कभी जीभ पर और कभी 
गाल में रखते देख रहे थे। 

आस्था के सामने अग्नि की विकरालता 
पिघल गयी थी । 

लगभग एक घंटे बाद अग्नि. नृत्य 
समाप्त हुआ । अविश्वास से आंखें फेलाये 
और मृंह फाड़े दर्शक प्रदर्शन के यथार्थ को 
हँढने का प्रयास कर रहे थे । 

यह अस्नि-नृत्य कतरिथासर गांव के 
जसनाथ संप्रदाय के अनुयायियों ने किया । 
यह्‌ नृत्य प्रायः रात्रि जागरण, विवाह एवं 
El मांगलिक पर्वों पर किया जाता है। 
गवयक नहीं कि नृत्य रात्रि में ही किया 
जय । नृत्य से सभी नर्तक गीत गाते हुए 


का कः 


आदिम मानकों 
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प्राथना करते हे और चोथा शब्द अग्नि- 
नृत्य स्वयं ही है। . 

संत जसनाथ ५०० ब पूर्व बीकानेर 
के कतरियासर गांव मैं हुए थे । तब वाम 
मार्ग का अत्यधिक प्रचलन और प्रभाव 
था । उसी प्रभाव को मिटाने के लिए 
उन्होंने अग्नि-नृत्य आरंभ किया था । 

इस नृत्य में पहले एक नगाड़ा बजाया 
जाता था । कितु जसनाथ संप्रदाय के 
सशक्त अनुयायी रुस्तमजी ने सम्राट्‌ 
औरंगजेब के समक्ष दिल्ली में अग्नि-नृत्य 
किया तो औरंगजेब ने प्रसन्न होकर उनसे 


कुछ मांगने के लिए कहा | रुस्तमजी ने ' 


अग्नि-तृत्य के समय दो नगाड़े बजाये जाते 
की अनुमति प्राप्त कर ली, जो उस समय 
केवल राजा-महाराजा ही बजवा सकते थे। 
पांच तत्वों से बने इस मानव शरीर को 

अग्नि तत्व पर विजय दिलाने के लिए ये | 
साधक कोई लेप लगाते हैं या वशीकरण 
त्र द्वारा दर्शकों को वशीभूत कर लेते हैं, 
कहता सवेथा अनुचित होगा। यह चमत्कार 

हे आस्था और आत्मविश्वास का । 

-मुख्यालय सीमां सुरक्षा बल, 

जालंधर छावती, पंजाब ` 


तीसरे विश्व युद्ध के बारे में पूछे जाने परं दार्शनिक एवं वैज्ञानिक आइंस्टीत 
अन था कि आणविक शक्ति संबंधी युद्धोन्माद को देखते हुए यह तो नहीं कहा | 
कि यह्‌ कैसे लड़ा जायेगा, पर इसके वाद यदि कोई युद्ध हुआ तो वह 

के बीच ईंटों और पत्थरों से लड़ा जाने वाला युद्ध होगा । 
यि 


कहानी 
नया मा 
नेश ने एक निःश्वास छोड़कर डंडी का 


क दि अंतर्देशीय पत्र पुनः उठा लिया। ऐसा 
बह तीसरी बार कर रहा था । उसने अंतिम 
'पैरे को पुनः पढ़ा-तुम्हारी परीक्षा अब 
समाप्त हो गयी होगी या होने वाली होगी । 
परीक्षा समाप्त होते ही घर चले आओ । 
तुम्हारी नयी मां तुम्हें देखने को आतुर हैं ।' 
अंतिम पंक्ति पर वह पुनः तिलमिला 
उठा । डेडी को इस आयु में शादी करने की 
` क्या जरूरत पड़ गयी ! क्या मेरे जैसे तेइस 
` वषं के तरुण को मां की आवश्यकता थी ? 
चौदह वर्ष पूवं मां का स्वर्गवास हो 
या था । उस कच्ची उम्र में मां की कमी 
1 महसूसता रहा था । तब तो उव्होंने 
शादी नहीं की । अब क्यों ? वह सोचता 
हुआ एक करवट पर हो गया। 
- तभी छात्रावास का चौकीदार आ गया, 
“आप कब जा रहे हे, दिनेश बाव ?' 
` सभी चले गये क्‍या?! 
आज चले जायेंगे । 
भी कल सुवह चला जाऊंगा । 


चौकीदार के चले जाने के बाद वह्‌ पुन 
"घिर गया । 
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- लादकर वह एक हाथ में बैग लिये 


जाता है 


की बात 
उसके इदेगिदं मंडरा रही थी । सीट पर प्न 
बैठते ही पत्र की अंतिम पंक्ति याद आ गयी। 
“नयी मां' शब्द उसे काटने को दौड़ रहे थे। 
कहीं नयी मां हमउम्र या मुझसे अल 
उम्र की हुईं तो ?” उसने सोचा, कितना 
कठिन होगा इस पवित्र रिश्ते को स्वीकारता 
और निभाना! ' वह सिर झटककर खिड़वी। 
से बाहर देखने लगा । | 
उसे घर जाने की कतई इच्छा नहीं ह| 
रही थो, पर मजबूरी थी। इस तथ्य से वह|| 
वाकिफ था । महज एम. ए., एल. एल. बी. 
की डिग्री हासिल कर लेने से जीवन क| 
संघष समाप्त नहीं हो गया । अषन्नेःप्रांव पर| 
खड़े होने के लिए उसे अभी भी एडवोकेट) 
डंडी के कंधे का सहारा चाहिये था। | 
उसकी मंजिल जैसे-जैसे निकट आती जाई 
रही थी, उसके दिल की धड़कन तेज होती| 
जा रही थी । उसके मानसपटल पर नगी 
मां चिपक-सी गयी थी । 3. 
लगभग ग्यारह बजे दिन में गाड़ी पहुंची) | 
वह उद्चिग्त मनतःस्थिति में ही प्लेटफार्म 
उतरा । कुली के सिर पर टंक और 


पीछ-पीछ चल पडा । 


छोटा-सा शहर था-अपने आप में 
'हुआ। कुछ भी घटित हो, यहां हर 


प्रसार 


सीट पर 
आ गयी। 
रहे थे।| 


[से अल|| 
“कितना | 


ब्रीकारना 


{'खिड्की|| 


' नहीं हो 


य्य से व| 


एल. बी. 
गवत का 
पांव पर 
एंडँचोकेट 
था । 

आती 
तेज होती 


पर ती 


| नौकर हैं, पर इस घर सें एक 
_ आदरणीय बुजुर्ग की हैसियत रखते 
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जाता है। वह जानता है कि डेडी की शादी 
की बात भी सारे शहर में आग-सी फैल गयी 
होगी। बैसे भी डैडी इस शहर के एक प्रति- 
ष्ठित नागरिक और प्रसिद्ध एडवोकेट हैँ । 

उसे ऐसा आभास हो रहा था, जैसे अब 


| कोई परिचित मिल जायेगा और व्यंग्य से 


कह उठेगा- दिनेश, तुम्हारे डैडी इस आयु 
"में जवान बीवी ले आये हैं । मगर यह महज 
उसकी कल्पना थी । ऐसा कोई वाकया नहीं 
हुआ । फिरे भी वह लोगों से आंखें चुराता 
हुआ शीघ्रता से प्लेटफार्म के बाहर आया 
और रिक्शे पर सामान लदवाकर चल पड़ा। 

रिक्शा चलते ही वह पुनः सोच से घिर 
गया । डैडी तो इस समय कोटे में होंगे । 
घर पहुंचते ही नयी मां से सामना करना 
पड़ेगा । हां, शामू काका होंगे । 
उनसे नयी मां के बारे.में सब पता 
चल जायेगा । बैसे तो वह एक 


है। अव तक तो वही इस घर को 
सभालते आ रहे हैं। दादाजी के 
अमान से टिके हुए हे । 
तभी उसे कुछ दिनों पहले की 
[त याद आ गयी । शाम काका ने 
ठ धा-शादी कर ले बेटा । इत्ता 
र तस हा लगता है । 
Cw i त्‌ यह्‌ 
भसा लगेगा [en bo त 
ह जर्दी भी क्या है, काका ! , 
वोकेट तो बन जाने दो | 


fe 


उसने मुस्कराकर कहा था । 

चलो, बेटा, कुछ दिन और इंतजार 
कर लेते हैं।' 

दिनेश मन ही मन बुदबुदाया, अब 
कहूंगा काका से, लो, बहू न सही मालकिन 
तो आ गयी ।' 

तभी स्क्शिवाला बोला-'शांति कुटीर 
आ गइल बाबू, फाटक के अंदर चलीं ?' 

हां, हां ।' वह,चौंककर हड़बड़ाहट में | 
बोला। 

रिक्शे वाले ने घंटी टुनटुनाते हुए रिक्शे 
को फाटक के अंदर घुसा लिया । रिक्शा 
देखते ही माली दौड़ता हुआ आया, प्रणाम, 
छोटे मालिक ।' 


हो, रामजी ?' 

जी, मालिक । 

“काका कहां हैं ?' 

अंदर ही होंगे ।' 

'बुला लाओ उन्हें । 

जी अच्छा।' कह, वह सिर पर सामान 
लादकर चला गया । 
क और दिनेश एक अजनबी की तरह 
 खड़ा-खड़ा शाम के आने का इंतजार करने 
लगा । वह पहले की तरह छलांग लगा-लगा- 
कर सीढ़ियों को तय करता घर के अंदर 
सने को साहस जुटा नहीं पाया । 
कुछ ही क्षणों में शामू घर से निकलता 
दिखायी पड़ा । वह गमछ से अपन दोनों 
'पोंछता, लपकता चला आ रहा था । 


प्रणाम, काका ।' 

खुश रहो, बेटा ।' वह गद्गद्‌ हो बोला, 

“तुम्हारे आने की राह हम तीन दिन से देख 

रहे हे। अपने आने की खबर दे देते तो 

शन पर कार भेज देता । 

वह्‌ सिर्फ मुस्कराकर रह गया । 
यहं गैरों की तरह काहे खड़े हो ? ' शामू 

न प्यार से झिड़कते हुए कहा, अपने कमरे 

चलो । 

तो कोर्ट में होंगे, काका ?' 

मालकिन घर में ही हे ।' वह बोला 

तुम नहीं आते तो मालकिन कल 

कों कह रही थीं । 
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निकट आने पर दिनेश ने कहा- 


मालकिन. केसी लगीं, काका ?! उसने. 


बड़ी अच्छी हैं, बेटा । ह 
अव तो खुश हो न, काका !' | 
हां, बहुत खुश हूं । बस, तुम बहू 


इस खुशी को दोगुनी कर दो । वह हंस . ऐस 
बोला । अंतड़िय 
वह खामोश धीरे-धीरे सीढ़ियां त दीघं स 
करने लगा । शामू भी उसके साथस्सा शाः 
चल रहा था। , स्थिति 
उसके 


दिनेश ने चलते-चलते कहा-एक बा उसने 
मेरी समझ में नहीं आयी, काका || || आया 


'कौत-सी बात ?' ॥ कमरे. 
डैडी ने पहले शादी क्यों नहीं को! भ व 
इस उम्र में की ?' 2 | 
तुम्हारी मां की मृत्यु के बाद तो तुम्हो। दिखा 
दादाजी ने शादी करने के लिए बहुत ब उससे 
था, पर मालिक तैयार नहीं हुए । तुम निकल 
समय बहुत छोटे थे और मालिक,इस वा। नही ' 
से डर रहे थे कि पता नहीं, नयी मां तुम्ही - रेखक 
साथ कैसे सलूक करे ।' ड ठाया 
और अब?' | र्ट 
अब तुम बच्चे थोड़े हो, बेटा । १. . ह 
मालिक मालकिन को बहुत पहले से जाए _ 1 
थे । मालकिन के पति और उनका इकलौ(। भीम 
बेटा दो साल पहले हवाई जहाज दुघटना॥ "ण 


था । वह पागल-सी हो गयी थीं, 
मालिक ने उनसे शादी कर ली ।' | 


से होता हुआ अपने कमरे में चला 
~ लगभग एक घंटा के बाद : 
चलो दिनेश, खा लो! 


बहू लाक 
ह हंसक 


ढ़ियां त| 
साथस्साओ 


“एक बा 
1 


\ 
की? भ 


तो तुम्ह 
बहुत १ 
। तुम 
स १ 
मां तुम्हा 


टा था 
ने से जा“ 


में थक गया ह. मकि, यही ले आज १००० की परीकषरिलि'आ गया था। वह 


'अरे नहीं, खाने की मेज पर चलो । 
मालकिन तुम्हारा इंतजार कर रही हैं ।' 
ऐसा सुनते ही वह नवस हो गया । उसकी 
अंतड़ियों में गुदगुदी उठने लगी । वह एक 
दीघं सांस भरकर बोला- चलो, आता हूं ।' 
शामू चला गया । वह स्वयं को सामान्य 
| स्थिति में लाने का प्रयास करने लगा । 
उसके ललाट पर पसीने की बूंदे चुहचुहा 
` आयी थीं । उन्हें तौलिये से पोंछकर वह 
कमरे से बाहर निकल आया । 
वह डाइनिग. टेबल के पास पहुंचा तो 
उसे नयी मां शांत मुद्रा में कुरसी पर बैठी 
दिखायी पड़ीं । उन्हें देखते ही हमउञ्ज या 
उससे अल्प उम्र होने का भय उसके दिल से 
निकल गया । वह पैतालीस वर्ष से कम की 
नहीं थीं । उनका शांत एवं सौम्य चेहरा 
-देखकर उसे बड़ी शांति मिली । उसने दोतों 
हाथ जोड़कर कहा- प्रणाम...” पर 'मम्मी' 
शब्द उसके होठों में ही फंसकर रह गया। 
खुश रहो ।' वह मुस्कराकर' बोलीं । 
वह्‌ मौन भोजन करने लगा । नयी मां 
भी मौन थीं । कुछ देर बाद.जब वह जाने 
Mm मां ने कहा-मैं तुम्हारी नयी 
ही हुं दिनेश, पर तुम्हारे लिए बंधन 
व. त बारे गो ऐसी-वेसी धारणा 
॥ल लेना । मैं यह महसूस करती हू 
हे को माँ के रूप में स्वीकार कर लेने में 


हें कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिये । 


स मौन गदेन झुकाथे कमरे में चला गया 
विस्तर पर पसर गया) 
१९८९ 
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वकालत प्रथम श्रेणी में उत्तीणे हो गया था। 
तयी मां बहुत खुश थीं । उन्होंने मंदिर 
में जाकर प्रसाद चढ़ाया । न 
हालांकि दिनेश सोच रहा था कि नयी 
मां की यह खुशी आंतरिक नहीं, बाह्य हे । 
वह सिर्फ दिखावा कर रही हैं। इसके पीछे 
सिर्फ एक प्रयोजन है । और वह है इस घर 
पर पूर्णरूप से आधिपत्य जमाना ! वैसे इस. 
संशय का उसके पास कारण भी था । वह 
स्पष्ट देख रहा था कि अब घर का कोई भी 
काम नथी मां की आज्ञा के बिना नहीं होता 
था । डेडी से लेकर नौकर-चाकर तक उके || 
इशारे पर ही नाच रहे थे बस एक वही | 
था जो उनसे कटा-कटा रहता था । नयी ७ | 
मां ने भी कभी कोई आदेश नहीं दिया था 
उसे । फिर भी, वह नयी मां को बंधन के 
रूप में महसूस कर रहा था । इस घर में वह 
पूर्व जैसा स्वतंत्र महसूस नहीं कर रहाथा। 
उसे ऐसा अहसास होता था जैसे तयी मां 
की पैनी आंखें उसकी प्रत्येक गतिविधि का 
निरीक्षण कर रही हों ! 
अध्ययन के दौरान वह जब छुट्टियों में 
घर आता था, तो वह दोस्तों के बीच देर | 
रात तक बैठा रहता-था । मगर इसबार वह. | 
नयी मां के कारण दस बजे रात तक घर | 
'पहुंच जाता था । उस समय तक डैडी भोजन 
कर चुके होते थे । Bee 
एक दिन नयी मां ने कहा-इंस परिवार 
में हम तीत ही सदस्य हैं । मैं चाहती हूं कि 
रात्रि का भोजन हम सब एक साथ ही किया 
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` है,पर इसका परिणाम बड़ा सुखद होता है। 
नयी मां का यह सुझाव दिनेश को नहीं 
जंचा । वह समझ बैठा कि नयी मां उसकी 
स्वतंत्रता पर पाबंदी लगाना चाहती हैँ। 
और उसने उनका विरोध करने का निश्चय 
कर लिया । उस दिन वह जानबूझकर लग- 
` भग बारह बजे रात में घर पहुंचा । किंतु 
“उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि नयी मां 
उसको प्रतीक्षा में डाइनिग टेबल के पास बैठी 
हुई हे। उसे देखते ही वह मधुर स्वर में 


खाना गर्म कर देती हूं !' 
वह मोन हाथ-मुंह धोकर टेबल के पास 


वह लगातार चार दिनों तक ऐसा ही 
' करता रहा । चोथे दिन नयी मां ने सहज 
` स्वर में पुछा-'ताश खेलने लगे हो क्या 
दिनेश?” 

नहा । वह धीमी आवाज में बोला, 
दोस्तों के साथ गपशप कर रहा था। 

भोजन करने में इतनी अनियमितता न 
[रता करो, वरना स्वास्थ्य पर वरा असर 
। समय पर भोजन करने के बाद जहां 
जाओ, फिर लौटकर दूध पी लो । 
से भोजन करोगे तो दूध कब 


' रात उसे अपनी मम्मी की याद आ 
1 1 इसी प्रकार वह भी उसे समझाया 
एती थीं । आज उसे पहली बार नयी मां 


ndation Chennai and "उ 


tri 


आया । उसन सोचा कि गी | 
जब नहीं थीं तो इतनी रात तक उसके झु 
जार में भूखा बेठन वाला कोई नहीं था 
उसके कमरे को टेबल पर भोजन ढंककर र '_ 
दिया जाता था और लौटने के बाद वही 7 
भोजन करके वह सो जाता था। | 
उस दिन के बाद से वह समय पर घर 
पहुंचने लगा और डैडी एवं नयी मां के सांगी १ 
ही भोजन करने लगा । र 
C00 
दिनेश को एडवोकेट का लाइसेंस मित 
गया-था। | 
वह पहली बार जव कोटे जाने को तैयार ड 
हुआ तो नयी मां ने उसे एक-सो एक रुपये 
दिये | वह औपचारिकतावश उनके पांव पर 
झुक गया । उसन अपन सिर पर नयी मां 
का कांपता हाथ महुसूस किया ' 
सीधा खड़ा हुआ उसने देखा कि उनकी आंबे ह 
मुदी हुई हैँ और उनसे आंसू झर रहे हैं|. 
क्षण भर ठिठककर' वह डैडी के साथ कार. 
में जा बैठा। 
डैडी की वकालत इतनी जमी-ज 
थी कि उसके समक्ष यह स ती नहीं 
कि उसे केस मिलेगा या नहीं । 
थी सिर्फ परिश्रम और लगन से काम 
की । पहले दिन ही उसे पांच सौ रुपये मि 
वह संध्या समय कोर्ट से लौटा, 
अपना कमरा देखकर दंग रह गया । प 
टबल, कुरसी, आदि सभी चीजें नयी थी ।॥. 
तभी शामू आ गया । उसे देखते ही उर पंत 


|| निर्णय « 


'ालकित खरीद कर-लायी हैं । 


| मु बैठ गया | शामू एक पुराना स्टूल उठाकर 
चला गया । ० “ 

उसने सोचा था कि आज की कमाई 
ईडी को ही सौंप देगा, पर उसने अपना यह 
। निर्णय बदल लिया । वह कपड़े बदलकर 
बरामदे में आ गया । नयी मां कुरसी पर 
बैठीं कोई पुस्तक पढ़ रही थीं । वह मुस्करा- 
कर बोलीं-तुम आ भी गये और मुझे कार 
की आवाज भी सूनायी नहीं पडी । 

मैं रिकशे से आया हूं ।' 

“क्यो ? 1५ 

'डेडी को कहीं जाना था ।' कहता वह 
उनके पास आ गया और पांच सो रुपये 
पर. उनको ओर बढ़ाता हुआ बोला, यह मेरी 
आज की आमदनी है ।' ; 

उन्होंने हाथ बढ़ाने के बजाय अपना 

4॥ भोचल फैला दिया । उसने रुपया उसी में 
+ || डाल दिया । 
Fr दिनेश ००० 

दिनेश अपने कार्य में शीघ्र ही माहिर हो 
गया । उसकी व्यस्तता दिनोंदिन बढ़ती जा 
रहौ थी । कितु इतना व्यस्त होने पर भी वह 
एकात का क्षण पाते ही उदास हो जाया करता 
आ उसकी उदासी का कारण नयी मांथीं 

हिरन भी उनके साथ होने वाले 
जाता शब्द उसके होंठों में ही फंसकर रह 

ता था। वह चाहते हुए भी बोल नहीं पाता 

था। यहां 


तक कि वह औपचारिकता की उस 
१९८९ 
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दीवार को भी तोड़ नहीं पाया था जो माँ 


यह सुनकर वह फेलंगरपप्रप्शों चाचे वैन मुंद्ी००ओए लेटे प्केबीज०नहीं'छेनी चाहिये थी । 


एक रात वह बहुत देर तक जगा रहा 
और इसी विषय पर मनन करता रहा । 
उसकी तबीयत भी ठीक नहीं थी। सिर और 
सारे शरीर में दर्द था। & 

डँडी के कमरे की बत्ती अभी तक जल 
रही थी । शायद वह किसी केस की तैयारी 
में जुट हुए थे। 

कुछ देर बादं डैडी की भारी-भरकम 
आवाज आयी, क्यों उदास हो, शोभा ? 

वह -उत्सुकतावश विस्तर से उठक़र . 
बरामदे-में आ गया । तभी चयी मां की 
आवाज आयी, बस, यूं ही. | 

'मुझे पता है तुम क्यो उदास हो?" डंडी 
बोले, दिनेश ने तुम्हें अभी तक मां के रूपमें | 
नहीं अपनाया है, इसलिये तुम उदासहो। | 

मैंने जिस गम को भुलाने के लिए इस: 
आयु में शादी की, उसे भुला नहीं पायी | 
नयी मां की भर्रायी हुई आवाज आयी । : 

“न तो तुम मुझे दिनेश से बात करते देती. 
हो न शाम्‌ को । आखिर पता तो चले कि 
दिनेश तुम्हारे बारे में क्या सोचता है 

“इसका परिणाम क्या होगा, आप नहीं 
समझ रहे हैं । दिनेश कोई बच्चा नहीं हे. 
कि उसे कोई फुसला सकता है। जबरदस्ती | 
कुछ भी नहीं किया जा सकता, जब तक कि 
उसे अहसास न हो. न 

मैने तो अपनी ओर से बहुत कोशिश - 
की शोभा, कि तुम अपना गम भुलाकर | 
खुश रहो, पर . .. 


वह बीच मही बोल उठीं- इसमें आपका 


tized 0 ॥171॥-॥ i i नहीं बनवाना 
नया दोष है? मेरा भाग्य ही खोटा है!” बेनीऊगी। मर लिएधक्षीना नहीं बवात 


'अच्छा, निराश होने की बात नहीं है । 
'घैये का फल मीठा ही होता है। तुम मां का 
फर्ज अदा कर ही रही हो | इस बात का 
अहसास दिनेश को कभी न कभी हो ही 
जायेगा ।' 

दिनेश एक नि:श्वास छोड़कर कमरे में 
आ गया । 

0900 

सुबह ही सुबह नयी मां ने सारा घर सिर 

'पर उठा लिया। एक साथ दो-दो डाक्टर 


' आ गये। दिनेश को बुखार हो आया था। 


डेडी कोर्ट चले गये थे । नयी मां बिना 
कुछ खाये-पिये दिनेश के पास बैठी थीं । 
साढ़े ग्यारह बज गये तो शामू ने कहा “आप 
नहा लीजिये, मालकिन । मैं दिनेश के पास 
बैठता हूं ।' 

वह अपनी कलाई घड़ी की ओर देखती 


जोलीं-पंद्रह मिनट के वाद जाऊंगी, काका । . 


दिनेश को अभी एक दवा देनी है ।' 

दिनेश मौत नयी मां की ओर देख रहा 
था । उसके अंदर कई भावनाएं उबल रही 
थीं । उसका मन नयी मां के प्रति आद्रे हो 
उठा था । उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह 
रो पड़ेगा । उसने अपनी आंखें बंद कर लीं । 

सब्जी कौन-सी बनवा दूं, मालकिन ?? 
शामू ने पुछा । 

जो मरजी हो बनवा लो, काका ! 
मालिक की पसंद का तो तुम्हें पता ही है। 
उनका भोजन समय पर कोर्ट में भिजवा देना । 


नवनीत त्र 


दिनेश के लिए बार्ली बनाना है । उसे गै) _> 


क्यों? 
खाने की इच्छा नहीं हे । मैं भी थोड़ा? 
बार्ली ही ले लूंगी । शामू चला गया। 
000 
रात्रि के दो बज रहे थे । 
दिनेश की आंख अचानक खुल गयी 
कमरे में जीरो पावर का नीला बल्ब [| 
रहा था। नयी मां कुरसी पर पीछ की बो 
पीठ टिकाथे, दोनों हाथ प्रार्थना की मुत्र) (र म 
जोड़े, कुछ बुदबुदा रही थीं। उनकी आंखों ` भ 
आंसू बह रहे थे। वह हड़बड़ाकर' उठ बग दीर भग 
'क्यों रो रही है? क्या हुआ है आपको || को धा 
उसकी आवाज पर उन्होंने अचकचा१| न 
आंखें खोल दीं और साड़ी के छोर से ||| पहुंचे हु 
आंसू पोंछकर बोलीं-क्यों बैठ गये? ¶| डोरा त 
तकलीफ हैं क्या ?' हय | । 
वह उत्तेजित स्वर में बोला- आप | 
क्यों रही हैं ?' | | 
मैं तो भगवान से प्रार्थना कर रहीं॥ हो गये 


॥ भगवान, 
आज आ 


सम्मान 


बेटा, कि तुम शीघ्र स्वस्थ हो जाओ । || चले ग 
पाप की सजा तुम्हें न मिले ।' 
ऐसा क्यों कह रही हैं आप?” बंधवाय्‌ 


तो क्या कहूं, बेटा ! ' वह उद्विग्त॑ | 
में बोलीं, एक बेटा खो चुकी हूं । जो | कर रहे 
मिला है उसे खोना नहीं चाहती । भगवीं। सो पहु 
से प्राथना कर रही हूं कि उसे मेरा १॥ इन पूष 
जीवन भी लग जाये ।' द 

वह पलंग से उतरकर उनके कदमों में | 
बैठा और भावावेश में वोला-चिता ' 


शरीरः 
का बंध 


बनवा देखो, बुजार मी हरीर मे क्षमा कर 
नयी मां का हाथ पकड़कर अपने ललाट पर दो, मम्मी! 
त थोड रख लिया । आंब मूंदे ही उन्होंने अपना थर्राता हाथ 
गया। नयी मां ने आंखें बंद करके कहा-हे दिनेश के सिर पर रख दिया । 
अगवान, मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूं कि : -ई-१-२००, लाजपत नगर, 
| आज आपने मेरा बेटा लौटा दिया ।' नयी दिल्ली-११००२४ ` 


| उसे गै), कोई बात नहीं है, मम्मी । मामूली बुखार दिनेश अपना सिर उनकी गोद में रखकर । 


। द [_] 
| बल्ब ईश्वर की भक्ति 


की मत्र ऐक महंत थे जो भगवान का मानसिक पूजन किया करते थे। एक दिन जब वे मन में 
हीं आंखों॥ ` भगवान का ध्यान कर उनका पूजन कर रहे थे तब भगवान को पहनात समय पुष्प- 
₹ उठ बे हार भगवान के मुकुट में अटकं गया । महंत चितित थे कि उस हार को किस प्रकार भगवात 
आपको को धारण करायें.। ; 

चकचाग महंत के आसन से हटकर कुछ दूर पर महात्मा कबीर खड़े थे । कबीर दास एक 
डोर से | पहुंचे हुए संत थे । वे. महंत की कठिताई को जान गये और चिल्लाकर बोले, अरे ! 
गये? $| डोरा तोडकर गले में हार पहना दे ।' 
| | कान में यह शब्द पड़ते ही महंत ने आंखें खोल दीं, उठकर महंत ने कबीर दास का 
~ आप सम्मान किया और उनको अपने साथ बिठाकर भोजन कराया । 

5 यह देखकर महंत के चेले महंत पर बहुत बिगड़े; कहने लगे, महंतजी धर्मेभ्रष्टः 
फर रही | हो गये; इन्होंने एक जुलाहे के साथ भोजन कर लिया। बाद में संब चेले महंत को छोड़कर 
[ओ | "|| चले गये । 2 : 
| तब महंत ने कुम्हारों के गधों को मंगाकर अपने आसत के चारों ओर खूंटे गड़वाकर 

अववाया और नित्य उन गधों को हलुआ, मालपुए और खीर खिलाने लगे । 
यह देखकर गांववाले' महंतजी के पास गये और बोले- महाराज! आप यह क्या 
प व. रहेहे ?' इस पर महंतजी ने कहा-भाई मेरे! भाग में गधों को खिलाना लिखा है- 
' मेरा १ हा पूंछ के नकली गधों को खिलाता था, अब वे मुझे छोड़कर चले गये-तब मैं 
५-3२ असली गधों को खिलाता हूं । 
दमो मे सचमुच वे लोग मनुष्य होकर भी गधे ही है जो आत्मा को न पहंचातकर केवल _ 
pa रूप-रंग और वर्ण- त देते हैं भवित के लिए जाति-पांति . 
“चिता “| का बंधन नही है वर्ण-जाति पर ध्यान देते हैं। ईश्वर क॑ अ र 
रि , | प्रस्तुति : शिवगोपाल शर्मा | 


El 
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` सांस्कृतिक अभिव्यक्ति 


- Digitized 


रः माण अपने जीवन को सुव्यवस्थित रूप 

`° से जीने की कला अपन सुसंस्कारों से 
ही सीखता है । अर्थात्‌ जीवन को शुद्ध और 
` पवित्र बनाने में संस्कारों की अहम भूमिका 
रहती है। वैसे संस्कार का जन्म सीधा जन- 
मानस को आत्मा, उसका घर, आंगन-बाड़ी, 
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मालवा की लोक-कलाएं 


` अपनी सभ्यता बन जाती है। 3:31] 


- सुसंस्कृति प्रधान देश है । जिसका 


7] डॉ. दुर्गा शम 


के साथ-साथ धार्मिक मान्यता, आस 
और उसके प्रति समपित भावनाएं हूँ 
जहां सुसंस्कार समान, कितु व्यापक रूप? 
प्रस्फुटित होते हैं, वहीं सुसंस्कृति पर्ल्लाब| ` 
होती है । और जहां सुसंस्कृति एक परंपर 
में परिवर्तित हो जाती है, जन-जन के मा त्यो में 
~ है > | £ 
में घुलमिल जाती है, वहां वह उस देश ` तोल 
हिंदुस्तान विभिन्न संस्कारों से ति | a र 


संबंध उसके कला-कौशल, आचार-विचा। 
रीति-रिवाज तथा धार्मिक विश्‍वासों से ह| 


यही विश्वास वार-त्यौहार, अनुष्ठान, क 
उत्सव एवं मांगलिक अवसरों पर अपनी प > पा 
साधन 


आस्था के साथ इनमें निहित रहता है 
मानव जीवन के सांस्कृतिक प 
जहां धर्म की प्रधानता है, वहां धर्म विभि मे 
आस्था और विश्वासों का मिलन बिंदु 
होता ही है, कितु उससे जुड़ा लोक्र-जीवी 
और लोक-जीवन से जुड़ी लोक-कलाएं उ 
विश्वास में सदा स्थैर्य प्रदान करती 
लोक-कला संगठित समाज की 
है, जिसका जन्म सीधा जनमानस की 
से होता है। इसकी जड़ें सामाजिक 


त्तियों में बड़ी गहरी होती हैं । इसी दृष्टि 
स कला अनेकानेक शास्त्रीय विधि-विधान 
भोर निषेधों से मुक्‍त होकर अनादिकाल से 
३ लकर आज तक निरंतर किंतु सहज, सरल 
ना पवित्र नदी की तरह छलछलाती बहती 

$| चली आ रही है । ` 
लोककला के विषय सीमित नहीं हैं, 
मुख्य रूप से इसके अंतर्गत सभी सौंदर्य 
|| साधनात्मक एवं व्यावहारिक लोकाभि- 
| ह के स्वरूप आ जाते हें । भारत देश 
रीतिरिवाजों, बोलचाल और खानपान 
jm भिन्नता पायी जाती है । फिर 
गह Ss में एकता का प्रमुख आधार 
अभिव्यक्ति भव्यक्ति है । लोककला की यह 
एवं धामिक हमारे पारिवारिक, सांस्कृतिक 
मर त की परंपरा के साथ 
हा हो में पलती, आगे बढती 
एक प्राण ह इ के जीवन में 
फिती स्वाणम बेला अ न 
मे उल्लासमय संबंधों 


भुड्कर बिना किसी अवलंबन, आश्रय, 
१९८९ 


RAC 
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प्रोत्साहन और प्रलोभन के यह स्वतच, 
स्वच्छंद एवं सौम्यगति से. निरंतर भागे 
बढ़ती रही. है । इसी कारण इस कला को 
समीक्षा के मापदंडों में अधिक नहीं वांधा 
जा सका, क्योंकि इसका सीधा संबंध अत्यंत 
ही भाव पुरक और लचीले जनमानस सें 
होता है । जो मुक्त और अवंधित होकर 
संवेदनाशील बना रहा । 

कलाएं जिस प्रकार की भी हों यदि वह 
जन प्रतिनिधित्व करती हैं, तो वह उद्देश्य को 
पूर्णता की ओर पहुंचाने में सहायक होती 
है । बैसे असीम को सीमा में बांधता कला 
का धर्मे है, फिर भी सीमा से असीमता और 
पूर्णता की ओर बढ़ना कला का गुण ह 
कला तमाम अच्छाई को अपनी कृति में 
बांधती है, उसे पूर्ण बनाकर अमर हो जातीं 
है । लोक जीवन से जुड़ी यह लोक कला 
अपनी इसी सच्चाई के कारण भारतीय 
सु-संस्कृति का मूल आधार बनी रही । Ee 

मालवा अंचल में लोककला की सभी _ 
विशेषताएं विद्यमान हे । यह देश के हृदय 


हिंदी डाइजेस्ट 


लते बवन रक ना: १. आति |. 
` है। यहाँ की जलवायु, भौगोलिक संरचना वाचिक, ३. निमित, ४. अभिनेय । | की दृष्टि 
_ थी (तीव एनं निवास योगय है। १. आंकिकं अभिव्यक्ति : इस स्वर विभागों 
ग्रीष्म ऋतु में यहां दिन अधिक गरम कितु अंतर्गत भित्तिचित्र, मांडने, रांगोली, अला; (अ) 
` रातें शीतल होकर 'शबे मालवा' की अव- एपन, चौक, मेहंदी, गोदना, वस्त्र छपाई (चंग), 
धारणा को सिद्ध करती हे। यह धारणा पर्व-उत्सवों पर रेखांकित की जाने वागे डेली (दि 
. मात्र कवि-कल्पता नहीं हे । संत कबीर विविध आकृतिया सम्मिलित की जाती ह| (ब) 
` ने भी इसे उपजाऊ पठार कहकर किसी २. वाचिक अभिव्यक्ति : लोक| मायामात 
` भावुकता का परिचय न देकर, एक सहज की इस अभिव्यक्ति में परंपरागत लोझ|पगल्या, 
अभिव्यक्ति निम्न पंक्तियों के आधार पर साहित्य एवं लोक संगीत स्थान पाते ह| (स) 
की है : देश मालवा गहर गंभीर, डगडग ३. निमितअभिव्यक्ति : जनकला केर की विभि 
_ रोटी पग-पग नीर । स्वरूप में लकड़ी मिट्टी, विभिन्न धातुओंब। (द) 
विभिन्न वस्तुओंसे निमित खिलौने, आभूष| (-चित्र 
और गृह सज्जा की सामग्री सम्मिलित है॥| मालः 
४-अभिनेय्‌ अभिव्यक्ति : इस चीन । 
की जाने वावी 
जा किलाटक 
माच आदि के विभिन्न स्वरूप सम्मिलित 
इत चंबल उत बेतवा, मालव सौम सुजान। मालवा लोक कला की आंशिक र्भी 
दक्षिण दिस है नमंदा, यह पुरी पहचान ।। व्यक्ति को सरलता को दृष्टि से दो भा ` 
कहने का तात्पर्य यह है कि भारत की में विभक्त किया गया है । ; 
हृदयस्थली नमदा, चंबल और बेतवा नदी १-चित्रावण (ख्याल मांडणा) 
` से घिरे हुए क्षेत्र को मालवा कहते हे । २-आक्ृति-आलेख 
मालवा सभी दृष्टि से सदा संपन्न रहा १-चित्रावण में अधिकांश मानव 
ह, साथ ही यहां के जन संवेदनशील होने के जड़ आक्ृतियां परंपरागत विषयों 
साथ-साथ कला और संस्कत के अनुरागी संबंधित रची जाती है। 
हह! इसी कारण यहां देश के सभी अंचलों २-आक्कति-आलेख : इसमें प्राय 
` कै जन एवं उनकी लोककलाएं मालवामय आक्केतियां आलेखित की जाती हैं 
केर इसमे घुल मिल गयीं । . | संबंध रीतिरिवाजों से होता है। इन ब ` 
ता की दृष्टि से मालवा की लोक- तियों के रचने के पीछे समृद्धि मांगल्य | 
शकुन को कामना निहित रहती हे. 


ती गयी हैं, कितु सामान्य रूप में मालवा 


_ वही बना रहा जो आज है। इसकी सीमाओं व्यक्ति के अंतर्गत परंपरागत 


निम्न जन-श्रुति ने भौगोलिक दृष्टि से लीलाएं, कथाएं, लोकनृत्य 


पूर्णतया परिभाषित किया है: 


विभिन्न स्वरूपों को निम्तानुसार 


किक, ) 

[य । ङ्गी दृष्टि से इस विषय को निम्न विभिन्न 
1 स्वरुप॥ विभागों में विभक्त किया जा रहा हे: । 
वी, अत्म (अ) मांडणा : इसके अंतर्गत चांग 
छपाई (चंग), चौक, चौपड, घुघरा, फूलबेल, 
जाने वाह डेली (देहली) बंदनवार, छाछ बिलोना । 
जाती है। (ब) परंपरागत आकृतियां : नागजी, 
लोकका| मायामाता, सरवण ( श्रवण ), भेरूजी, 
[गत लोक पगल्या, तीज साता, चौतमाता । 

1 पाते ह| (स) सांझी (संजा) १६ श्राद्ध पक्ष 
कला केश की विभिन्न आकृतियां एवं किलाकोट । 
गातुओंभौ| (द) मेहंदीभांत (य) गोदना। 

ने, आभा॥ १-चित्रावण : 

[लित है|| मालवा में चित्रावण की परंपरा अति 
इस्‌ अ प्राचीन है । इसी परंपरा ने कालांतर में 
जाने व 
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` सिद्ध सहित गणेश, मंगल कलश, चंबरी, 


अन्य अवतार देवी-देवताओं के अतिरिक्त 


सब योड़ो-योड़ो ।' 


| 2 | 
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चित्रकला की एक विशिष्ट शैली को जन्म 
दिया, जिसे विद्वज्जन मालवा कला शैली . 
कहत हैं । 

मालवा कला के उत्कृष्ट प्रमाण जिनकी 
रचना १६८० ई. के लगभग हुई, आज 
भी प्रिस आफ वेल्स संग्रहालय, बंबई में 
सुरक्षित हैं। ये चित्र हैं अमरूशतक पर 
आधारित सखी-संवाद, भवानी, राग 
कानडा, विरही परदेशी, वर्षा विरहणी एवं 
मुग्धा ! इन चित्रों के अतिरिक्त १८ वीं, 
१९ वीं सदी में रचे अनेक मालवा कला. 
शैली के भित्ति चित्र उज्जैन, मंदसौर, रतः 
लाम एवं इंदौर में आज भी अपनी राम | 
कहानी कहने को आतुर हैं। र 

पेशेवर चित्रकार मांगलिक अवसरों 
पर चित्रकर्म करते थे। ये मुख्यतः विवाहं 
अथवा धामिक विषयों पर अपनी संधी हुई 
तूलिका कुशलतापूर्वक चलाते रहें हैं। 
वैवाहिक विषयों में वर-वधू कीं हाथी 
पर सवारी, बरात का आगमन, व्याई- 
व्याण के हास्य विनोदी चित्र जैसे घट्टी 
पीसना, झाड़ू लगाना आदि सम्मिलित हे। 
इन विषयों के अतिरिक्त लक्ष्मी, ऋद्ध: 


शिव परिवार, राम दरबार, कृष्ण लीलाएं, 


अश्वारोही, गजारोही सैनिक आदि हैं । इत | 
चितेरों की रची हाथी-घोड़े की आकृतिया | 
उनकी गति, लय और ताल आकर्षक बन. 
पड़ती हैं। हाथ, हाथी और घोड़ो और 


नवनीत २ 
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तात्पर्यं यह है कि हाथ, हाथी और 
चोड़ा बनाना कठिन है और अन्य बनाने के 
लिए मामूली प्रयास पर्याप्त है। 
चित्रावण में लाल, नीला और पीला 
खड़िया रंगों का प्रयोग अधिकांश रूप से 
किया जाता है । चित्रों की साजसज्जा 
स्थानीय प्रभाव लिये होती है । रंगों का 
संयोजन संतुलित होत। है, संपूर्ण आकृति 
का उभार नीली भारी रेखाओं से किया 
जाता है, चित्र रेखाप्रधान होते हैं। कम 
से कम रंग और रेखाओं से विषय संरचना 
एवं भावों की अभिव्यक्ति इन चित्रकारों 
की विशेषता रहती है। . 
चित्रावण कई दिनों तक टिक सके, इस 
हेतु रंग को गोंद के पानी में घोलकर लगाते 
हैं । साधारण कूची के सहारे चित्रों की 
रचना करते हैं । गांवों में तो यहां तक 
देखा गया है कि खजूर के कोमल डंठल 
_सेकूंची बनाकर महीन से महीन और मोटा 
से मोटा रंग भरने का कार्य कुशलतापूर्वक 
कर लेते हैं । चित्रावण प्राय: घर-आंगन 
की दीवारे होती हैं, क्योंकि दीवारे ही ऐसा 
माध्यम होती हे, जो आगंतुक का ध्यान 
अपनी ओर आकषित करती हे, शकुन की 
प्रतीक बनी रहती हैं। 
२-आङ्गति-आलेखन 
(अ) मांडणा : मांडणा शब्द की 
व्युपत्ति मंडन से हुई हे । मंडन का 


. शाब्दिक अर्थ भावों का अंकन करना है। 


मांडना नारी हृदय की रागात्मक अन- 
भूतियों का प्रमुख अंग है । यदि यह कहा 


०. र; 
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जाय कि नारी ही लोक कलाओं की आष 
शक्ति है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। 
डा. श्याम परमार के शब्दों में माँ 
स्त्रियों का सहज कार्य है, जिसकी छि 
उन्हें बचपन से ही मिलती है । इसमें सग 
नांतर रेखाओं का प्राधान्य ओर क 
रेखाओं की न्यूनता ने आधुनिक चित्र 
में ज्यामितिक शैली को विकसित किया है 
मांडणा में रेखाएं प्रतीक के रूप; 
अंकित की जाती हैं। विद्वज्जनों, दा 
निकों ने सीधी रेखा को शिव, शांति, सह 
एवं एकांगिता का प्रतीक स्वीकारा हैं 
वक्र अथवा अद्ध वृत्ताकार को आदि श 
का स्वरूप निरूपित किया है। 
मांडणा उन समस्त आकृतियों 1 
कहा जाता है, जिन्हें आंगन पर खडि 
और गेरू से बनाया जाता है । यह प्रा 
प्रत्येक त्यौहारों के अवसर पर घरों । 
दीव।रे, आंगन लीपने-पोतने के पश 
बनाये जाते हैं। कातिक मास के मी 
ही नारी जीवन उल्लसित हो उठता (| 
दीपावली और दशहरा के इस अवसर 
समस्त मांडणें-आक्कतियां मांगलिक सर 
जाती हैं। इनमें मानव आक्ृतियाँ 
होती हैं, केवल सौंदर्यवृद्धि के लिए विव 
त्मक, चौकोर, पंचकोण, . षष्ठ 
अष्ठकोण आकृतियां अथवा भांत (#१ 
आलेखन) बनायी जाती हैँ । इतके ब 
रिक्त फूल भांत, चोपड़भांत, बेल 
आदि मंडन . के प्रकारों में प्राकृतिक व| 
प्रतीकवतू ग्रहण की गयी हूँ। 


दीपा 
की जोड़ 
(मृतिक 
सादी ३ 
कोनों म 
| जिसमें 

सजाते ह 
जहां 
गाय के 
तत्पश्चा 
कपड़े व 
दाब क 


श्र 
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कीआ 
होगी। || 
में मांडा 


दीपावली पर दीवा की जोड़, साल्या 
की जोड़, देखत फूली सुआपंखी, घर कुल्या 
उकी शि (मृतिका दीप ज्योति), तथा द्वार के पास 
इसमें सप्र सादी डेली, गांठिया की डेली कक्ष के 
और ब कोनों में फूल बाड़े में चौक अथवा चांग 
; चित्रक जिसमें छलंगा आदि बनाकर घर-द्वार 
| किया ह|| साते हैं । 
के ख| जहां मांडणा चित्रित करना है, वहां 
नों, दाई गाय के गोवर से लीप-पोत लिया जाता है। 
गांति, सह पत्पश्चातः पांह घोलकर केश गुच्छ अथवा 
[रा है| कपड़े की चिदी या रूई को अंगुलियों में 
भादि श दाब कर पतली अथवा मोटी रेखाओं से 
पहले चौक अथवा चांग की बाह्य रेखाएं 
कृतियो ॥ अंकित की जाती हैं । रेखाएं गेरू से बनायी 
पर खड़ि| शाती है इसके पश्चात्‌ खड़ी द्वारा आडी, 
। यह पर| डी रेखाएं, बिदियों, त्रिकोणों और छलगों 
र घरों औँ भ बड परिश्रम द्वारा भरणकर मांडणा 
के पव जाते हे । 
सके मालवा की .एक “पारसी (पहेली) 
उठता ह| चौक पूरनः या मांडणा को पचास फूलों 
अवसर ` चित्रित बिना टांके की गदड़ी कहा है 
लक सं मांडणा इतना व्यापक भी बनाया 
तियां गौ र है कि जिसमें विकृति रहती ही नहीं 
त्रिकोण १ टांका की गोदड़ी कांई फलड्यां 
षष्ठको पड़ी पचास \ 
[त (अ (व) परंपरागत आक्षतियां : परंपरागत 
इनके बॉ _ तया रूढ़िगत रेखाओं से निमित की 

ब्रेल Ce भाकृतियां घामिक उत्सवों 
ङतो ऱ्य be संबंधित होती हैं । इन 
| सोदयं भ्रकारका कौशल अथवा 

१ 


>> 
तिक व 


धनात्सक प्रयत्नो का अभाव 


ससुराल पक्ष के लोग कागज पर लाल 


CEC-0. In Public Domain 90880 Kangri Collection, 00/8 हिदी 


होता है । इन आकृतियों में माया माता, 
भेरूजी (घर के देवी देवता), नागजी, 
सरवण, पगल्या आदि आकृति मुख्य होती हे । 

प्रायः समस्त आकृतियों के विषय | 
निश्चित होते हें । मानव आकृतियां सांके- 
तिक रेखाओं में ज्यामितिक शैलियों से 
बनायी जाती हैं। जैसे दो त्रिकोण एक दूसरे 
के सिरों को सीधे स्पर्श करते हुए बनाने से 
धड़ बन जाता है इस प्रकार की आक्ृतियां 
शैल गुहा चित्रों में प्रायः देखी जाती हैं । 

विवाह के अवसर पर वर-वधू दोनों | 
के घरों में चवंरी स्थल पर माया माता और : 
भेरूजी बनाने की परंपरा है, कितु इनके 
आकारःप्रकार में जातियों के अनुसार परि- 
वरतेन हो जाता हे । कही बिदियां कुंकुम 
अथवा घृत की प्रधानता होती है, जिस पर . 
सिंदूर लगा दिया जाता है तो कहीं सम- 
चोरस या त्रिकोण की आकृति में क्रमश 
बिंदी या सरलरेखा में सजाते हें । कहीं 
कहीं भेरू अथवा मायामाता में मानवीय 
आकार भी स्थान पाते हं। 

पगल्या अर्थात पदचिक्न प्रथम वालक के 
जन्म के अवसर पर लड़की के धीहर अथवा 


स्याही में पगल्या अंकित कर नाई के द्वारा 

एक दूसरे के यहां भेजते हैं । पगल्या में 

साधारणतया. घूघरा, खिलौना, स्वस्तिक, . 
पगल्या, पालना आदि की सरलतम लोका- | 
भिव्यक्ति रहती है, साथ ही मंगलकारी 
भावनाएं भी । भविष्य पुराण व मत्स्य 
पुराण में रूढिंगत आक्ृतियों के विधान की 


चर्चा मिलती है । 

(स) सांझी (संजा) : संजा मालवा 
की कुमारिकाओं का सबसे अधिक महत्व- 
पूर्ण सांस्कृतिक उत्सव है । इस अवसर पर 
'कन्याएं लोक. गीतों के साथ-साथ कच्चे 
गोबर पुती दीवारों पर संजा की विभिन्न 
आकृतियां बनाती हैं। ये आकृतियां सोलह 
दिनों तक बनती रहती हैं । इनमें सूये और 
चंद्रमा से लगाकर विवाह उत्सव तथा 
` अन्य लोक मान्यताओं, संस्कारों के दृश्य 

होते हैं ! एक किलाकोट बनाया जाता है 
_ जिसमें बारात की संपूर्ण विशेषताएं होती 
 हैं। सोलहूवें दिन विवाहित संजा को 
विदाई दे दी जाती है। 
कवार मास में मनाने वाली संजा उत्सव 
मालवा की कन्या-जीवन को प्रमुख रूप से 
तथा उसके रागात्मक पक्ष को सहयोगी 
खूप से अभिव्यक्त करने का सबसे प्रभावी 

` साधन है। मालवा का लोक जीवन संजा के 
माध्यम से उनकी बाल सुलभ भावकता 
को सहसा प्रकट कर देता है । 
सांझी का माध्यम गोबर, गलतेवड़ी 
' गुलबास, गुलाव आदि फूलों की पंखड़यां 
ह तथा रगविरंगी पत्नियां हे। सांझी की आकृ- 
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गोबर की ही पांच बिदियां (पांच पांचा 


में सात तारों के प्रतीक स्वरूपः 


i 
विशेष लगाव देखा गया है, उसे उन्ह आठ पंख 
गीतों का विषय भी बनाया है। $ (अष्ट त॑ 

चन्दा सामा जीमले, | (राद ! 

चूंटले मैं जिमाऊं सारी रात । | पंवा (द 

चट्टक चांदनी-सीरात; पुजा दिव 

फूलाभरी रे परात ।।' ॥ बामण (- 

सांझी की आकृतिं एक निश्चित मा|| प्रतीक रः 

में नहीं बनती, इतना ही नहीं कि वह चौको| जसोदा, ' 
हो, वह रिक्टेंगल व अन्य पहलू में भी बना वंदवार, 

जाती है । हां, किलाकोट का आकार सको विभिन्न : 
बड़ा वनाने को प्रथा है। | जाती है 
सांझी का १६ दिवसीय उत्सव निम॥ इसलिये 

नुसार क्रम से आकृतियां बनाकर चलता आराध्य: 
है। सांझी के प्रथम दिन दीवार के छोटे॥ है 

भाग को गोबर से चौकोर'लीपकर उसे | दिन 


तथा चांद-सूरज बनाकर उस पर फूल १ पाएं प्र 
पंखुड़ियां चिपका दी जाती है । दूसरे गि गाती हैं 
दूज होने से पृष्ठभूमि पर पुन: गोबर ॥ पंजा की: 
पतले लेप से पोतकर बीज (दूज १ होता है । 
चंद्रमा) तथा पूनम का पाटला (च| १६ बां र 
पाट) की आकृतियां गोबर से अंकित व| है इसके 
दी जाती हे । इस प्रकार प्रतिदिन 
छाबड़ी (छबड़ी), बिजोरी (तिरछं 
ष्कोण की आकृति), गोबर के भा 
घेवर, कुवांरा कुंवारी (श्राद्ध पक्ष का प 
दिन कुंवार' पंचमी होती है, उस. दित 
कुंवारों का श्राद्ध दिवस' होता है), 
(स्वस्तिक), सप्तऋषि (आकाश 


SR 
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आठ पंखुड़ी का फूल तथा नगाड़े की जोड़ 
[अष्ट तीर्थ पूजन दिवस), डोकरा-डोकरी 
(राद्ध पक्ष का नवां दिन वृद्ध तिथि), 
पर्चा (दसवां दिन), केले का पेड़ (सुद्र 
पुजा दिवस), घुघरा ऋद्धि-सिद्धि खोडया 
|| बामण (चौदह भवन निर्माण दिवस जिसके 
॥ प्रतीक स्वरूप आदमी, गाड़ी, घट्टी, जाडी 
जसोदा, पतलीपेंमा (मोटी-पतली स्त्री), 
|| बंदवार, जलेबी की जोड, छड़ी आदि 
बिभिन्न वस्तुएं किलाकोट में अंकित की 
जाती है) तेरहवें दिन खांडया बामण 
| इसलिये बनाते हैँ कि बह कन्याओं की 
आराध्य संजाबाई को लिवा ले जाने आता 
|| ह प्रहे दिन जो श्राद्ध पक्ष का अंतिम 
| दिन होता है, किलाकोट की खीर-पूड़ी से 
|| {जा की जाती है। बारात की संपूर्ण विशे- 


[त्‌ । 


नाती हैं, क्योंकि कुंवारी कन्याओं के लिए 
की वारात आती है और उसका विवाह 
1 है। संजा उनका आदर्श होती है । 
र न दिन संजा की विदाई का दिन होता 
' अके पश्चात संजा पूरे वर्ष 
जाती है ho 
है) मेहंदी को. भांत : 
Ms : नारी के 
च भसाधन मं मेहंदी अथवा महावर 
विशेष 5. एत मांगल्य की दृष्टि से 
ह रे है। मेहंदी घोलकर सीक के 
क अपन हाथ पैरों पर आकुतियां. 
गाण इ धा की संकुचिता के 
शप तेन दी कम से बड़ी बारीकी से 
4 १८९ होता है । भांति-भांति की 


॥ पाएं प्राय: किलाकोट में प्रदर्शित की 


त्रिकोणात्मक, चौकोगात्मक, पंचकोणात्मकः 
आङृतियां रेखाओं और बिन्दुओं के सहारे 
आकर्षण शैली में बनायी जाती हैं। मालवा 
में इन आकृतियों के नाम है : चोपड़ भांत, 
मोरभांत, पंखा भांत, लेरिया भांत, पान | 
भांत, फूल जोड़, सात्या जोड़, सिंगोड़ा भांत,. 
पतासा भांत, घेवर, खजूर, छल्ला आदि। | 
(य) गोदना (गुदना) : मालवा के” 
ग्रामीण अंचलों में गोदने की प्रथा अत्यंत 
प्राचीन है । आदिवासी स्त्रियां या तो. 
सौंदर्य वृद्धि के लिए या परंपरागत आस्था. 
वश शरीर को गोदने की प्रक्रिया हारा 
चित्रित करती है। एक समय ऐसा भी था 
कि बिना गोदा हुआ शरीर (अंग) स्व्ियों. 
के लिए लज्जा का विषय माना जाता था । 
भारत की ग्राम्य सभ्यता में गोदना 
विशेष कर स्त्रियों के लिए अभी भी आकर्षण 
का विषय है | गोदना भी अत्य आंकिकः 
अभिव्यक्तियों की भांति सौभाग्य का सूचक 
है । गोदना की आकृति अथवा चिन्ह प्रत्यक 
क्षेत्र में विशेष प्रकार के चिल्हों में प्रचलित 
है। गांवों में निश्चित समूह के मध्य निश्चित ' 
आकृतियां ही देखने में आती हे । वास्तव 


- में गोदने के चिन्हों को वस्तुओं के प्रतीक 


रूप में चिन्हित किया जाता रहा है। | 
पहले विभिन्न प्रकार की गुदताकृतियां 
तुरई के पत्तों का रस या आक का दूध और 


काजल के मिश्रण से सुई द्वारा बनायी जाती 


थीं, कितु आजकल मशीनों से ये आकृतियाँ | 
बना दी जाती हैं ये आकृतियां सर्दियों से 
चली आ रही प्रथाओं, परंपराओं | 
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रूढ़ियों को अभिव्यक्त करती हैँ । 
लोककला की अपनी स्वभाविक गति 


है । उसकी यह गति धीरे-धीरे एक शैली : 


का रूप धारण करती जाती है, कितु समय 
के साथ-साथ उसमें परिवर्तन आ जाता है । 
इसीलिए कहा गया है कि लोककला की 
गति सीमित नहीं है। 

आम व्यक्तिने जहां जीवन से संबंधित 
भावों की अभिव्यक्ति अंकन के माध्यम से 
की है, वहां वह सवेदा बालकों के समान्‌ 
सरल रहा है । गुफाओं कें प्राप्त होने वाले 
आदि मानव के चित्र गुफानिवासी मानव 
की कला के अच्छे उदाहरण हे । इन्हीं में 
हमारी चित्रकला की प्रारंभिक अवस्था 
का स्वरूप विद्यमान है । इन चित्रों में 


याद है?” 


राजेंद्र बाबू ने कहा- हां मैने रिपोर्ट पढ़ ली है, मैं उसे लिखवा सकता हूं :' 

सभी नेतागण आश्चर्यचकित थे । इधर रिपोर्ट खोजी जाने लगी, और उधर 
बाबू उसे बोलकर लिखवाने लगे । जब लगभग डेढ़ सौ पन्ने राजेंद्र बाबू लिखवा चै 
तब तक रिपोर्ट की मूल प्रति भी मिल गयी । सभी नेतागण उसे मिलाने लगे। मूल शा 


यह शब्दश. मिल रहा:था। 


नहरूजी ने व्यंग्य से राजेंद्र बाबू से कहा-राजेंद्र बाबू, कमाल क़ा आपका 


है । यह आपको कहां मिला ?? 
_ दिमाण है! 


[_] 
अंडे का नहीं, दुध का दिमाग 
यह महात्मा गांधी के जीवन काल की बात है । कांग्रेस की एक मीटिंग में, संश 
आंदोलन संबंधी एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर विचार होने वाला था। किंतु, जिस रि 
पुस्तिका के आधार पर प्रस्ताव लिखा जाने वाला था, वह कागजों और फाइलों के 
कहीं खो गयी थी । गांधीजी ने राजेंद्र बाबू से पूछा-आपने तो रिपोर्ट पढ़ ली थी १! 


राजेंद्र बाबू ने सभी नेताओं के ठहाके के बीच कहां-यह अंडे का नही, ६ | 
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बालकों की कलम-सी सादगी और सीः 
पन है। 
आज भी साधारण ग्रामीणों की क 

में बही प्रभाव स्पष्ट लक्षित होता है। (| 
ग्रामीणों की कृतियां जो अभी भी का 
समाजकी आंखों से दूर हैं, एक नयी दिशा 
अध्ययन की ओर बढ़ने का संकेत क रती[ 
लोक-साहित्य के सुप्रसिद्ध कि 
वेस्यिरं एलविन का कथन है : कला! 
एसा रूप अनधढ़ एवं बाल-कला की 
होता है, कितु वंह जीवन के अनु 
होता है, और वह सभ्यता को, वहाँ | 
कोर्य करने के लिए संकेत करता है। 
-अमर काटेज', ३५, जाटों काव 
ˆ रतलाम-४५७००१,ॐ 


CN 


प्रस्तुति: साधु १ 
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ब्राडस्को-दो कविताएं 

भोर सी! न्य 
प्रम 
गे की क डे 
ता है।ए। उस रात मैं दों बार जागा, | 
प्री भी | भोर मैंने खिड़की के पास जाकर देखा कि सड़क की बत्तियां 
तयी दिश , सपने में-बोले गये वाक्य-खंड जेसी प्रतीत हो रही थीं । 
तःकरती(| अतस्तित्व की ओर इंगित करने वाले त्याज्य दिशा-बिदुओं की नाई, 
द्ध क|. वेत मुझे सुख प्रदान कर रही थीं, न सांत्वना । 
: 'कता| 2. ~ में तग 2 

ताकी ह. पते सपने में तुम्हें शिशु के साथ देखा, 
. अन और अब वर्षों तक तुम्हारे बिना रहने के बाद, 
व्हा त मै एक अपराध-बोध से ग्रस्त हु, और सपने में 
रता है।|. मेरे मुदित हाथ तुम्हारे उदर को सहला रहे हँ । 


एटों कावी स्विच-ऑफ करके, जब मैं घिसटता हुआ 

१९२१३ आरा खिड़की के पास पहुंचा, तो मुझे अनुभूति हुई. ८ ` 
कि मैंने तुम्हें सपने में अधेरे में छोड़ दिया है, । 

हा है तुम शांतिपूवक भेरी प्रतीक्षा कर रही थीं, बर | || 


से वापस तुम्हारे पास आया, तो तुमने मुझे दोषी नहीं माना, | 
शरण, अंधकार में वह जुड़ जाता है; जो प्रकाश में खंडित हो जाता है। 


भविष्य मे किसी रात को, तुम दुबारा मेरे पास आओगी 
और कमजोर, और मैं तुम्हारे भीतर देखूंगा, 

अ, अनाम बेटे या बेटी को | 
र मैं स्विच-ऑफ करने की जल्दी नहीं करूंगा; 

मुझे तुम्हे अपना हाथ ही हटाऊंगा, क्योंकि 

और न हे त प्रछाइयों के परिमंडल में छोड़ने का अधिकार है, 
मै नहीं के बाड़े के सामने | कय. | 

किसी भाहता कि तुम मुझ जैसी अप्राप्य यथार्थता से पृथक होकर . 

१ ९ टर परतंत्रता के अधीन हो i. ४-२३ रा रि क Ns 


हिदी डाइजेस्ट 
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काल ही वंश ह 
अब समय आ गया हे । अब मैं आरंभ करूंगा । 


इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि किससे, और कैसे आरंभ करूं । 
बोलना बेहतर है, हालांकि मैं मूक भी रह सकता हूं! 


सयव 


सोच रहा हूं, किंस बारे में वात करूं 

क्या अनस्तित्व के बारे में ? 

दिनों व रातों के बारे में ? 

या, लोगों के बारे में? नहीं, सिर्फ़ वस्तुओं के बारे में ! 


लोगों को तो एक न एक दिन मरना ही है, 
सब मरेंगे, में भी मरूंगा 
बातें करना एक निरर्थक प्रयास है, 

श हवा पर कुछ लिखने के प्रयास जैसा 


'यह छोटी पेटी- 
इसका बाहरी और भीतरी भाग 


मुझे, न जाने क्यों, ये रः ते 
पेरिस के नोत्रे-दाम की याद दिलाती है हीं कि 
इसका भीतरी भाग पूरी तरह अंधेरा है लगता ! 
वहां जो धूल जमी है, उसे कोई झाड़न साफ़ नहीं कर सकती जो भश् 
वहां रखी वस्तुएं खुद धूल बन गयी हूँ र 
धूल के इस गुबार को साफ़ करने की कोशिश मत करो गही क 
धूल काल की देह है ta शसाः 


भर काल ही वंश है। | 

[ प्रस्तुति : ह 

{डिनियल वीसशॉर्ट हारा संपादित 'युद्धोतर रूसी कविता' से साभार सकत 
5 fo 
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। सत्यकथा 


मे नाम ज़रगुल खां है और मैं पेशावर से 
कुछ मील के फासले पर स्थित एक यांव 

में रहता हूं। कुछ सौ घरों के इस गांव में 
| शांति थी। यहां अब भी दूसरों की इज्जत को 
अपनी इज्जत समझकर सम्मान किया जाता 
है । इस यांव में सिर्फ तीस-चालीस घर ही 
ऐसे होगे, जो हमारे कबीले के नहीं थे, मगर 
ह सरदार का हुक्म मानते थे । बाप के 
हत के बाद मुझे सरदार बना दिया गया। 
मॅन एरी कोशिश की कि हमेशा इंसाफ का 
सिर बुलंद रखूं। मेरे फैसले सबके लिए एक 
समान होते थे। कई बार ऐसा हुआ कि मेरे 
गे जद में मेरे करीबी रिश्तेदार आ 
/ णेकिनि वसूलों पर कोई समझौता 
ह हर फैसले के बाद मझे यों 
vo मेरे सिर पर एक बोझ था, 
ग्‌ या और मैं न 
अं गा न और मैं खुदा के आगे 
he वाले मुझसे मोहब्बत ही 


1) बडी ~ x; 
श सारी श्रद्धाओं LN भद्धा रखते हं । 


पछतावा बनः गया है । 
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कहीं पागल-न हो जाऊं 


दो । रहमान के यह शब्द सुनकर मेरी | 


है । मैंने ही वह फैसला . 
और अब बही फैसला सारी . 
- अविश्वास के चिह्न देखकर कहा। | 
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[] जरगूल खां 
दिन-रात मेरी आंखों में शमीर गुल की 
शकल फिरती रहती है। उसकी आंखों से एक 
सवाल छलकता है कि बाबा, जान, पेरा 
क्या कुसूर था ?' हां, मेरा बेटां बेगुनाह था। 
वह मासूम था, लेकिन मैंने उसकी एक न 
सुनी और उसे उसके नाकर्दा (न किये गये) | 
गुनाह की सजा दे डाली । अपने ही हाथों _.: 
मैंने उसे खत्म कर दिया। मेरी बीवी जिंदा 
दफन होकर रह गयी । मेरी बेटी गुल- 
जाना अजीब-सी नजरों से मेरी तरफ देखती 
रहती है । कुछ दिन पहले तक मेरा. जमीर 
आश्वस्त था कि मैंने इंसाफ के तकाजो को , 
पुरा कर दिया है, लेकिन अब जो राज़ खुला 
है, उसने मेरी रूह तक को झुलसांकर रख 
दिया है। 
मुझे वह दित अच्छी तरह याद है, जब 
मेरे चचेरे भाई रहमान ने मुझे खबर दी 
थी कि शमीर गुल किसी लड़की से खेतों 
में मिलता है और. अब तुम उसकी शादी कर 


आंखों में खून उतर आया । 
` तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं है, तो | 

तुम अपनी आंखों से देख लो । शमीर गुल 

से पूछ लो ।' रहमान ने मेरे चेहरे पर| 


ठीक है । मैं खुद देख लूंगा ।' 
मझे अफसोस इस बात का था कि 
शमीर गुल इस तरह की हरकत नहीं करता 
था । अगर उसे कोई लड़की पसंद थी, तो 
वह्‌ मुझसे कहता । अगर मुझसे कहते हुए 
झिझकता था, तो अपनी मां से कह देता, 
मगर उसने इस तरह के जायज काम करन 
के बजाय गलत तरीका अपनाया । 
 शमीर गुल प्रकट में तो बड़ा नेक और 
सुलझा हुआ लड़का था । गांव के स्कूल से 
मैट्रिक करने के बाद वह और उसके कई 
दोस्त पेशावर कालेज में तालीम पा रहे 
थे । उन दिनों वे सब गरमियों की छुट्टियों 
आये हुए थे । 
लर आने को खुशी सबसे ज्यादा 
और बहन को होती थी । घर में 
ईद जैसा समय पैदा हो जाता था । शमीर 
की मां उसके आने की खुशी में नित्य नये 
. खाने पकवाती | दावतें करती । बकौल उसके, 
_ शहर जाकर उसका बेटा कमजोर हो जाता 
है, शहर के ऊटपटांग खाने खाकर । 
इसलिए उसकी यह कोशिश होती कि वह 
सारा वक्‍त उसे कुछ न कुछ खिलाती रहे । 
कई बार तो वह तंग आ जाता ओर 
हानो अम्मां ? लगता है कि 
बीमार कर दोगी । 
शमीर कों अपनी बहन से भी बहुत 
था । वह ढेर सारी चीजें लेकर आता 

' था गुलजाना के “लिए । गुलजाना इन 
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| (४ 
घर में रहेगा । सारा दिन दोनों बहन मैंने उसे 
ऊधमं मचाते रहते । घर में रौनक तो]. आरि 
रहती । मां की आंखों की ठंडक और बहु| के बाद : 
का अरमान था वह। अब रहा मैं, तो मे| की तरप 
बढ़ापे का सहारा, मेरा गरूर, .मेरा स कदमों उ 
कुछ वह था । उसके ऊंचे कद को देख| आखिरी 
भेरा सिर गर्व से बुलंद हो जाता था, लेकि। फैला हुः 
जो बात रहमान ने बतायी थी, उससे! तरफ मु 
बहुत उदास हो गया था । मैं तों गांव खेत के 
सरदार था । अगर कोई कातून की उल्लंषा| गया । मै 

करता था, तो मैं उसे सज़ा देता था, ते| झाड्यों 
भेरा बेटा ही मेरे बनायें हुए कातून औरओआ 


मजाक उड़ा रहा था । दूसरे को कुछ 
से खेल रहा था । यह बात मेरे दिल में 7) ग कोई 
की तरह खटक रही थी । मैं इज्जतों| गुत की 


कातिल को किसी हालत में माफ नहीं| 
सकता था। | ६ 
किसी दूसरे से कुछ कहकर मैं 
मासूम लड़की को बदनाम नहीं कर 
था, इसलिए मैंने खुद शमीरं गुल पर 
रखने का फैसला किया । मैं शमीर 
हाथों पकड़ना चाह रहा था। दो दित 
तो मुझे कोई कामयाबी नहीं हुई, लेकिंत 
शमीर में एक तब्दीली महसूस की थी हि 
कुछ चुप-चुप-सा था। उसके माथे प), 
के साये मंडरा रहे थे । मैंने अपनी 
से भी पूछ लिया था कि शमीर 
लड़की के बारे में बात तो नहीं 
नहीं, लेकिन तुम क्यों पूछ रहै 
भेरी बीवी ने हैरत से मुझे देखत 


मैने उसे टाल दिया । 
आखिर तीन-चार दिन की जहोजहद 
के बाद मैंने शमीर को रात के वक्‍त खेतों 
की तरफ जाते हुए देख लिया । मैं भी दवे 
कदमों उसके पीछे चल दिया । महीने के 
आखिरी दिन थे । चारों तरफ गहरा अंधेरा 
क्रि) फैला हुआ था । शमीर गन्ने के खेतों की 
तरफ मुड़ गया । मैं भी उसके पीछे था । 
खेत के आखिरी सिरे पर जाकर वह रुक 
गया। मैं भी धीरे-धीरे वहां तक पहुंच गया । 
झाडियों के पीछे से एक नारी स्वर आया, 
१ और आखिर मैं'कब तक इंतज़ार करूं ? 
कुछ दिन की बात है। मैं ज़रूर कोई 
न कोई हल निकाल लूंगा । यह शमीर 
गुल की आवाज़ थी । 
कुछ दा ! मुझे तो कुछ पल भी भारी 
र ल को अलग शक र गया है 
Te उ आ भी नहीं सकती। 
pop रोने वाली हो रही थी । 
के है। गे मैं कल ही कोशिश करता हूं । 
ह क दिन आराम से रहो। 
बन जल रह कर हो 
रार करना |! रोज़ तुम यहीं मेरा 
आग्या, भ यह जुमला सुनकर मैं वापस 
| अक्षया करता ह देखना था कि शमौर 
!| भो अपना श अगर वह उस लड़की 
| था है, तो फिर मसला ही. नहीं 
| ३ ` णि. मगर वह सिफ हह 
ब तो में उसे नहीं फे वक्त बिता रहा 
UO! 
१९८, ` ` भा गया | मुझे यकीन था 
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कि वह जरूर उस लड़की के वारे में, अपनी 
शादी के बारे में अपनी मां से जिक्र करेगा । 
दूसरे दिन मैं पूर्ववत जिंदगी की व्यस्तता 
मे उलझ गया । मेरे मस्तिष्क से शमीर का 
खयाल निकल गया । शाम को जब मैं घर 
गया, तो शमीर नजर नहीं आया । 
'शमीर कहां है? नजर नहीं आ रहा ? ' * 
मैंने अपनी बीवी से पुछा । 
वह तो सुबह ही पेशावर चला गया ! ' . 
"पेशावर ! मगर क्यों ? अभी तो उसकी 
छुट्टियां बाकी थीं।' मैंने बड़ी हैरत से पूछा । 
'कह रहा था कि कोई ज़रूरी काम है । 
एक हफ्ते में वापस आ जाऊंगा ।' 
एक हफ्ते में वापस आ जायेगा । जरूर 
उस लड़की को धोखा देकर गया है, मैंने 
दिल में सोचा था । मेरा खयाल कि अब वह 
कई महीनों तक नहीं आयेगा । अफसोस तो 
यह था कि मैं उस लड़की को शक्ल भी देख 
नहीं सका था, वरना मैं खुद रिश्ते की 
बात करके शमीर को कान से पकड़कर 
घसीट लाता । मैं सारे ज़माने में लोगों को 
इंसाफ दिलाता फिरता था और मेरे ही 
बेटे ने मेरे उठे हुए सिर को झुका दिया था। 
मगर अब मैं क्या कर सकता था ? मुझे 
तो लड़की का नाम-पता भी नहीं मालूम 
था, इसलिए मैं शमीर का इंतज़ार करने. 
लगा । चाहे वह कितने ही महीनों बाद 
आता, मगर आता तो जरूर । 
. शमीर को गये आज पांचवां दिन था । | 
सुबह ही से मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था । 
दरअसल सुबह ही मुझे एक झगड़े. का 
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- फैसला कराना था । मामूली-सी बात थी। तीन क्षणिकाएं 
खेतों पर काम करते हुए झगड़ा हो गया 

न्य था । बड़ी मुश्किल से दोनों पक्षों में सुलह- --मिश्रीलाल जायसवा ल-- 
५६ सफाई करायी । दोनों ही बेवकूफ और जि 

 ढीठ किस्म के व्यक्ति थे । सारा दिन उसी सछ कदस 

सें लग गया । साथ ही साथ मुझे उस मासूम 


ह क उनका भ्रष्टाचार 1) र 
लड़की का भी खयाल आ रहा था, जो आज उजागर होने पर || र 3 
उनके खिलाफ A 
. सख्त कदम उठाया गया-. ||| 
उन्हें तरक्की पर Rt 
भिजवाया गया! - ~ `; 
ताकि बात कुछ आगे बढ़ सके । के अल 225 | 
शाम को जब मैं घर गया, तो मेरी हैरत | नुमायश Re | 
न रही । शमीर दोपहर को घर चुनाव र त 62. त्य 
गया था । एक खुशी भी महसूस हुई 5118 Mo 
मेरा बेटा झूठा और धोखेबाज नहीं है । उन्होंने अंगों की नुमायश लगा दी ||. ह 
शमीर निहायत उदास और परेशान लग दांत दिखाये | "उडव 

था। मुझे उस पर गुस्सा और प्यार भी हाथ दिखाये 

रहा था कि बेचारा ख्वाहमख्वाह परे- आंख दिखायी 


हो रहा था । हमसे जिक्र करता, तो अंगूठा दिखाया . 
ज़रूर उसे उसकी खुशियां दिलाते। रात और अंत में पीठ दिखा दी 

चारों तरफ सन्नाटा हो गया था । पूरे रर टं 
खामोशी छाथी हुई थी । हर छट 

स्कूलों में अब ' 
में शमीर उठकर घर से बाहर निकल छुट्टी के नियम 

[या । मैं पहले ही जाग रहा था और ` बदलने लगे हैं, 

था। मैं भी कुछ क्षणों के बाद उसके लड़के 


व मास्टरों को छुट्टी 
ज भी मैं तड़प रहा हूं, पछता रहा हूं करने लगे हैं! 
उस रात शमीर के पीछे क्यों ग २ ००० ० सुभाष 
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शश! मैं तजाता | अगर मैं न जाता, और मेरां खून खोल गया । झूठा! दगा: | 
~ ` || जाता, तो मेरा बेटा आज जिंदा होता। बाज । कितनी सफाई से वह उस लड़की से. 
[दी ख गव, गुलजाना का मान, मां की आंखों दामन छडा रहा है। : 2 
ह गो कर ` मगर अब सिवाय पछतावे के लेकिन अब मैं कया करू?! उस लडकी 
राफ वाकी नहीं बचा है। सारा गांव ने रोते हुए कहा, मिरे लिए तो: जिंदगी कें 
पाफ-पसंदी की चर्चा कर रहा है और सारे रास्ते बंद हो गये हैँ।” उस लड़की की | 
त्ते | दुखी और यातनाओं के बोझ रोती हुई आवाज मेरा कलेजा चीर गयी । 
उव मैं र दम तोड़ रहा हूं। मैं खुद भी बेटी का बाप था । मेरी नजरों _ 
गोर और उस मुकाम पर पहुंचा, जहां में गुलजाना का चेहरा घूम गया। , । | 
थे । पण हे लडकी बातचीत में मग्न तुम घर जाओ, जरजाना ! जो कुछ | 
जो मेरे कानों ने सुना, हुआ, उसे भूल जाओ और जो घरवालें 
बहुत कहते हैं वही करो ।' वह मशविरा एमीर . 
ऐहारे किसी शमिदा हूं जरजाना ! मैं का था। . 
। फाम नआ सका मैं तुमसे कैसे . . . मैं उत्तकी बात मान लूं? 
| भका । बस ह था, उसे पूरा न कर. i 
गया ह. „  सेमझ लो, मैं नाकाम हो मैं. ... मैं 
| १९८९ गीर की आवाज़ थी । 


ह शमी काथा 
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शमीर का जवाब मैं सुन न सका । मेरा सिर्फ उसका चेहरा दिखायी दे रहा था।|' 


धूरा वजूद भूचालों के घेरे में आ गया था। दुख से निढाल, आंखों मैं सुखी और सुजन || कीमत ' 
मेरी रग-रग में बहता लहू आग बन गया । इस बात को प्रकट कर रहे थे कि ऊज बिछाना 
मुझे सिफं यह याद रहा कि एक बेटी लुट आंखों से बहुत आंसू बहाये गये हें । और नेव 


गयी है और यह लुटेरा बचकर न जाने तुम जरजाना हो ?' मैंने उससे पूछा।॥ आपने ह 
पाये । एक लम्हे में पिस्तौल मेरे हाथ में हां, चाचाजी ! मैं जरजाता हूं । मुब्ने| परण 
. आ गयी और वायुमंडल में एक चीख गूंजकर पता है कि आपने उस रात मेरी ओर 'वह रहे 
रह गयी । शमीरः गुल की बातें सुन ली थीं, लेकि|| थी और 
चोर दिन तक मैं सकते की हालत में आप गलती पर है ।' उसका लहजा भर्राबा|| किसी से 
रहा था । मेरा बेटा इस हद तक गिर जायेगा, हुआ था । नजरें झुकी हुई थीं। | वाजतो 
मैं कभी सोच भी नहीं सकता था । वह किसी खामोश हो जाओ, लड़की ! ता शमीर मे 
लड़की की इज्जत से खेलकर उसे धोखा यकीनन यही कहोगी कि मैंने बेटे को मार | "1! बह 
देना चाह रहा था । मैंने अपने ही हाथों उसे कर गलती की है, लेकिन मेरी नज़र में (| *९ डोर 
सज़ा दे दी थी । अपनी बीवी, बेटी और . मुजरिम था ओर है । मैंने उसे बुरी तर| शिल 
न्य रिश्तेदारों की नजरमें मैं पागल था। झिड़क दिया] - : देनी चा 
लुनूनी था । उसका मासूम चेहरा चीख- 'यही तो आपकी गलती | 
चीख कर उसकी बेगुनाही का ऐलान कर आपने अधूरी बातें सुनकर फैसला भी क| 
रहा था। मैं मजबूर था। मैंने अपने कानों हाला और उस पर अमल भी । मुझसे ग उती वाह 
जो सुना था, उससे ज्यादा मुझे और शमीर गुल से पूछने की तकलीफ भी 
. कौन-सा सबूत चाहिये था ? की । मेरी इज्जत का लुटेरा शमीर १ 
००० | अकबर खां था । शमीर का उ 
(य शाम के साये फेल गये थे । मैं अपने दोस्त ! मुझसे दामन छुड़ाकर वह 
कमरे में लेटा हुआ था । मेरी बीवी की जाकर छुप गया था । शमीर उसे 
{खराब थी। गुलजाना भाई की मौत और शादी पर रज़ामंद करने गयां. 
कुम्हलाकर रह गयी थी। मैं अपने लेकिन अकबर खां ने मुझसे शादी कर 
और गांव आने से इंकार कर दिया थीं F 


छठ बेठा । यकीनन जरजाना होगी । मैंने आया था और आपने उसे मुजरिम 
नोकरं से कह दिया कि उसे अंदर भेज दो) कर सजा दे दी। वह तो मेरे लि 

आने वाली एक लड़की थी, जिसने सिर . 
पे लेकर पैर तक चादर लपेट रखी थी । 


लिए उसे मेरी बरबादी का दुख था । वह हर 
कीमत पर मुझे अकबर खां की डोली में 
बिठाता चाहता था । उसकी इस सहूदयता 
और नेक जज़्बे की आपने यह कद्र की ! 
आपने हमसे पूछा क्यों नहीं ?” 
ज़रजाना की आंखों से लगातार आंसू 
"वह रहे थे वह उठकर मेरे करीब आ गयी 
थी और झंझोड़कर पूछ रही थी, आपने 
किसी से पूछा तो होता । आप इतने जल्द- 
बाज तो न थे । आपने ऐसा क्‍यों किया ? 
शमीर मेरी जिंदगी में रोशनी की किरण 
था। वह मेरा भाई था । आपने उसे कत्ल 
कर डाला ! आप कातिल हैं आप 
कातिल हैं!” मैंने जरजाना को तसल्ली 
देनी चाही । वह सिर पटक-पटककर रो 
कर व दिनों से रुका हुआ तूफान 
भी जब्त के बांध तोडता 
हमा बाह्र निकल आया । 


००० 


आज इस घटना को कई बरस बीत चके 
जुदाई का दुख सह न सकी 


| भी उसके ममेरे भाई ने 

oN दिया था। अब मैं हूं और पछ- 
सजा के तना है। दिन-रात मानो एक 
£ भौर जिंदगी बीत रहे हे । मौत दूर बड़ी 
॥ । कीक मौत से ज्यादा कष्टदायक 
| परी दुनिया तो दिल चाहता है कि 
खी भी बरबाद कर डाल और 
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i उणा की शादी हो गयी है | मेरी : 


भौर 
मे हो खुदा के पास चली गयी । 


ROT SRS ककती 
से खयाल मेरे दिमाग में घूमते रहते हे) | 
देर-सबेर मेरा अंजाम 'पागलखाता होगा | 
और मैं सिर को थामे इस सोच में हुं कि मैं | 
कहीं पागल न हो जाऊ। : 
“खाद हो जाऊ। अजीब-अजीब | 
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गंगे हुए 
[Er 


प्यास से मुंह खोलते 
गुंचे यहां गूंगे हुए 
ये यतीमी पत्तियां 
नंगी हुई हैं डालियां 
फूल को ये क्यारियां 
अलगाववादी आंधियां 
भोर से पंछी दिखे हैँ 
रात से ऊंघे हुए 
आस्था की जड़ 
दमन की दीमकों का घर बंनी ' 
दोस्ती की शाख पर 
फिंर सभ्यता खंजर बनी 
यों हरे पौधे लगे 
जैसे गड़े सूखे हुए 
ये विषैली गैस का कुहरा, 
छटा डूबी हुई 
सांस को चुभती हवा 
जैसे चुभे कोई सुई. 
नीड़ के नवजात बच्चे 
सांप के सूंघे हुए 5 
- वीरेन्द्र आस्तिक | 
-एल. ६०, गंगा बिहार, | 
- कानपुर-२०८०१ 


/ 
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चित्रकला के प्रति 


सेन, हेब्बार, चावडा, आरा और बेंद्रे 

की पीढ़ी के प्रख्यात कलाकार एस. 
ए. एम. काजी आज भी उसी उत्साह और 
लगन के साथ अपनी कला साधना में रत 
हैं। उन्होंने १९३६ में अपनी कला-यात्रा 
का श्रीगणेश किया था । आज भी उनसे 
मिलने -परः उनका उत्साह देखकर ऐसा 
महसूस होता है, मानो कलाकार काजी 
अभी-अभी किसी आटे स्कूल से निकलकर 
झाये हों और अपनी ढेर सारी कल्पनाओं 
की पूंजी लिये कला-जगत में कुछ अनोखा 
कर दिखाना चाहते हों । 

कला के प्रति इतनी लगन, इतनी 


महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट 


OUP यमन ऊ>म न. 


pr 


CC-0. If Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 4 


ऊर्जा, इतना उत्साहे और कला सृजा|| . 
की अदम्य इच्छा शक्ति इस उम्र में बहुत 
कम कलाकारों में पायी जाती है । विशे 
रूप से अगर कलाकार आथिक रूप े| 
शक्ति संपन्न न हो, लेकिन कलाकार काणी 


हरण साबित होते हे । 
. देश ही नहीं, विदेश के भी हजारों क| 


कार एस. ए. एम. काजी का नाम जाग| 
पहचाना है। पिछले ५० वर्षो से लेडले॥| 
चित्रकार की हैसियत से जो नाम भौर य| 
कलाकार काजी ने कमाया है, वह बई 

एक गांव का दृश्य 


tmnt SSSR Se 
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मे कलाकारों के लिए ईर्ष्या का विषय हो 
सकता है । लेकिन इन उपलब्धियों के 
पीछे जो श्रम, साधना और प्रतिभा की 
अदूट श्रृंखला है, उसे देखकर लगता है कि 
कलाकार काजी ने जो कुछ पाया है, वे 
| उसके अधिकारी हे । 
-कलाकार एस. ए. एम. काजी का जन्म 


काजी के पिता शिक्षा विभाग के उच्च 
पदाधिकारी थे। परिवार में सारी सुख- 
म रूपे | ुिधायें उपलब्ध थीं। अभाव क्या है, इसे 

उनके बचपन ने नहीं जाना । इस पारि- 

वारिक संपन्नता ने एक लापरवाह, मस्त- 
| मौला, यायावर कलाकार वाले व्यक्तित्व 
| की निर्माण किया । बचपन से खेलकद 
[ए कवा कौ और फुटबाल के शौकीन कलाकार 
.॥ काजी का मन पढ़ने-लिखने में न लगा, तब 
| ET के एक कलाकार मित्र जोशी ने 
॥ * कला प्रतिभा को पहचाना और 


३जून १९२२ को कोल्हापुर में हुआ था । 


कांगड़ा घाटी का एक दृश्य 


एस..ए. एम, काजी 
काजी के पिता को सलाह दी कि काजी को 
कला की विधिवत्‌ शिक्षा दिलायें। पिता ते 
अपने मित्र जोशी की बात मानकर काजी 
को कला स्कूल में भर्ती करवा दिया। , 
१९४४ तक कलाकार काजी ने कडी 
मेहनत और लगत के साथ चित्रकला का 


22 2. 
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पल, दिनि की दितलिधा-सी ही गयी । लेकि 


व्याकरण, रंगों का प्रभाव, प्रकृति का पल- 

। पल बदलता रूप, छाया और प्रकाश की 
आंख मिचौली-सबका सूक्ष्म निरीक्षण निरं- 
तर करते रहने के बाद प्राकृतिक रूप और 
आकारों से जो आत्मीयता स्थापित की उसो 
का सुखद परिणाम उनकी शक्तिशाली 

| कलाकृतियों में देखा जा सकता है । 

। इन्हीं दिनों कोल्हापुर की राजाराम 
| झाटे सोसायटी ने एक चित्रकला प्रति- 

र योगिता आयोजित की । इस प्रदर्शनी में 

देश के करीब तीन सो चित्रकारों ने भाग 
लिया था । लेकिन इस प्रतियोगिता का 
स्वर्णपदक एस. ए. एम. काजी कोमिला । 
फिर तो कलाकार काजी को कोल्हापुर 
छोटी जगह लगने लगी और वे कलाकारों 
का 'मक्का' बंबई की ओर चल पड़े। : 
१९४५ में बंबई आकर कलाकार काजी 
ने अपने एक मित्र के यहां डरा डाला । 
हर माह पिता खर्च के लिए पेसे भेज देते 
थे । काजी अपने चित्रों की दुनिया में डूबे 
हुए थे कि एक हादसा हुआ । पिता रिटायर 
हो गय, काजी की मां का देहांत हो गया, 
पिता न दूसरी शादी कर ली और काजी 
को पत्र लिखकर कह दिया कि अब वे 
उनका बंबई का खर्चा नहीं भेज सकते । 
` मजबूरन काजी को फिर कोल्हापुर लौट 
जाना पड़ा । कोल्हापुर जाकर वहां पर 
पुरी शक्ति के साथ अपनी कला-साधना में 
व्यस्त हो गये । रोज सुबह घर से पेंटिंग 
का सामान लेकर निकलना और सूरज 
डूबने तक पेंटिंग करना यही उनकी प्रति 
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कलाकार काजी के मन को बार-बार बंब 
खींच रहा था । जल्दी ही काजी ने फ़िर 
से बंबई में आकर अपना डेरा जमाया। 


एक दिन काजी मलबार हिल में बर. जैसे 
कर एक बहुत सुंदर गुलमोहर के पेड़ को॥ कलाक 
अपने कैनवास में कैद करने में व्यस्त बे॥ पड़े! 
तभी दो व्यक्ति आकर उनके पास छड़े। देश के 
हो गये। वे लोग काफी देर तक कलाका! दों 
काजी को पेंटिंग करते देखते रहे। बाई] रहे।दे 
में एक व्यक्ति जो यूरोपियन था, अपन पत्रिका 
कार्ड काजी को देते हुए अपने आफिस छ शित न 
उनसे मिलने को कहकर चला गया।॥ पे 
बाद में काजी को पता चला कि काडे दे सस्र 
वाला व्यक्ति मिस्टर ब्राउन थे, जो उ १ भाज 
समय टाइम्स आफ इंडिया से प्रकाशित हो| पाद क 
वाली इलस्टरेटेड वीकली के संपादक थ॥ विधाल 
मिस्टर ब्राउन ने काजी के चित्रों को वीकी| उन 
के सेंटर पेज में बड़ी प्रमुखता के सा|. ओं: 
प्रकाशित किया । इसके पहले ‘वीकली || लेकिन 
किसी भी भारतीय चित्रकार का चित्र ह| गाय 
प्रकाशित हुआ था । इससे काजी को काग णिए ५ 
ख्याति मिली तथा बंबई के कला जगत) तीन 
एक चित नाम हो गया । कलार्शी| भोर 
काजी ने अपनी पहली एकल प्रद 
१९४९ में आयोजित की जो बहुत ९ | 
सफल रही । ५ णार 

इंडियन एक्सप्रेस” समाचार-पत्र | रहे 
बड़े विस्तार से उनकी प्रदर्शनी की कग hl नि! 
समीक्षा प्रकाशित की । इन सारी बावी करे के 
काजी को एक प्रतिष्ठित कलाकार बता. एकाद 


एक-एक पेंटिंग पांच सौ रुपये तक में बेची, 
जो किसी कलाकार के लिए काफी महत्व- 
पूर्ण बात थी । 

जैसे ही पैसे कां अभाव समाप्त हुआ 
कलाकार काजी देश भ्रमण के लिए निकल 
पड़े । कश्मीर से कन्याकुमारी तक सारे 
देश के चप्पे-चप्पे को देखते-परखत सुंदर 


` दृष्यों, स्थलों को अपने चित्रों में उतारते 


रहे । देश की शायद ही कोई ऐसी महत्वपूर्ण 
पत्रिका हो जिसने उनके चित्रों को प्रका- 
शित न किया हो । 

लेकिन जो सहयोग 'र्मयुग? और 
'इलस्ट्रेटेड वीकली' ने काजी को दिया उसे 
व आज भी बहुत स्नेह और श्रद्धा के साथ 
याद करते हँ-विशेष रूप से पं. सत्यकाम 
विद्यालंकार को | र 

उनके विचार में आज के पत्र-पत्रि- 
गाओं के संपादक पढ़े-लिखे तो बहुत है 
लेकिन कला-प्रेम, कला की समझ तथा 
ह उनमें बिल्कुल नहीं हे । इसी 
> पनपत्रिकायें टेलीफोन डायरेक्टरी 

नजर आती हैं । 
काजी बंबई, लखनऊ, दिल्ली, हैदरा- 


ता को चर्चा 


क्षमा मांगी । 


TR 
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, रानीखेत, कोल्हापुर, बीजापुर 
आदि स्थानों में अपनी एकल प्रदशनियाँ 
आयोजित कर चुके हैं। 
देश ही नहीं विदेश के अनेक कला संग्र- 
हालयों में उनकी कलाकृतियां संग्रहीत है ॥ | 
इंग्लैंड की पीयर्स फैमिली, साउदी 
अरबिया एम्बेसी, घनश्याम दास बिडला, 
सर पुरुषोत्तमदास ठाकुर दास, महाराजा 
ग्वालियर, महारानी कोल्हापुर, जापानी 
काउंस्लेट, अमरीकन काउंस्लेट, सालार- 
जंग म्यूजियम हैदराबाद, स्वर्गीय अब्दुल 
कादिर आदि कुछ ऐसे नाम हैं, जिन्होंने 
कलाकार काजो को कला को सराहा है। 
उनकी कृतियों को खरीदकर अपने कला | 
संग्रहालयों में सम्मानजतक स्थान दिया हैं। 
कलाकार काजी की बहुत-सी महत्वपूर्ण | 
कृतियों को वकील, सोनी ठाकुर, स्वार, | 
लकी जैसे अनेकों कार्ड उत्पादकों ने अपने 
कार्डो में प्रकाशित करके आम लोगों तक 
पहुंचाया है । 
आज भी कलाकार काजी से मिलकर 
एसा लगता है मानो कलाकार ने अपने . 
कलाधमं से उम्र के प्रभाव को परास्त कर 
दिया है। 


शस्कुल के दो छात्र आपस में झगड़ रहे थे । दोतों अपनी विद्या, प्रतिभा और वरि- 
अचां करते हुए अपने बड़प्पंन का प्रतिपादन कर रहे थे और अपने को बड़ा सिद्ध 
बिवाद आचारय तक पहुंचा । उन्होंने सहामृभूतिपूर्वक क्रहा- बच्चों. ! . बड़प्पन 
'है-विनयशीलता और शालीनता । तुम लोगों में से जो अपनी तुच्छता और | 
भहता का मूल्यांकन कर सके वही बड़ा है ॥ छात्रों के सिर झुक गये । उन्होंने 


[ प्रस्तुति : शिवगोपाल शर्मा ] 


कहानी 


| पूरक साल बाद-हां, मां की गय पूरा साल 
हो गया। वक्त यूं ही पंख लगाकर उड़ 
जाया करता है और हम स्मृतियों में जीते 
रह जाते हैं । सोते-जागते हर वक्‍त वस 
क्रेवल स्मृतियां ही तो रह जाती हैं । जाने 
वाले को लोटाया नहीं जा सकता, लेकिन 
उसे जिया जा सकता है और मैं पिछले 
एक साल से मां को जीवंत बनाये अपनी 
स्मृति में जिये जा रही हूं। जब-तब मां का 
खुरदुरा स्पर्श सजीव हो उठती हे । ठठरी 
बनी काया . . . स्नेह से आलिंगन करती, 
हड्डियों की चुभन भी एक स्नेहिल रोमांचक 
स्पर्श दे जाती। मां के झुर्रीदार चेहरे की 
सलवटे जैसे कुछ पल को निकल जातीं । 


मैं मनुघाट पर खड़ी उस' अनहोनी कीः 


कल्पना कर रही हूं । सीढ़ियां उतरते समय 
हांफते लगी हूं । हर कदम को उठाने से 
पहले मैंने गिन लेना जरूरी समझा है, 
'योकि हूर सीढ़ी का संदर्भ अब मेरी मां 
से जुड़ गया है । पूरी पतीस सीढ़ियां और 
मां. . . शायद मां को कभी सीढ़ी गिनने 
की जरूरत ही महसूस न हुई। बिना हांफे 
मां इन सीढ़ियों से प्रतिदिन दो बार गृज- 
रतीं । एक बार उतरने के लिए तो एक बार 
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चढ़ने के लिए यानी पूरी सत्तर सीढ़िया 
और कुछ कदम मां की रोज की मंजित 
थे-आंधी हो या बारिश, जूड़ी चढी होगा 
ताप, मां गंगा में स्वान करतीं तो जी 
समस्त देहिक तापों से मुक्ति पा जातीं । 
दो घूंट गंगाजल हलक में उतरता तो गे 
तुप्त हो उठतीं। यही एक चाह तो उन्हे प्रति 
दिन यहां खींच लाती | मैंने मां को न कमी 
बीमार पड़ते देखा और न कमी गरम पाती 
से नहाते। नहाते हुए उन्होंने कमी .सांबु 
लगाया हो यह भी नहीं मालूम लेक 
उनका रंग स्वर्ण-स हमेशा दमकता रहता। 
जब तक बाबूजी रहे मां को कभी शख 
करते न देखा, बल्कि स्तान करते लोळ 
समय वहीं से रोली का नन्हा-सा टीका माग 
पर लगा आतीं तो मानों मां गंगा से अर्ष 
सौभाग्यवती होने का वरदान पा लेती | 
जिस दिन एकादशी होती मा फल रर 
कर ले जातीं। ब्रत तोड़तीं तो अगले दि 
सीधा निकालकर पहुंचातीं । मां के ति 
में कहीं कोई व्यवधान न था! _.. 
लौटकर घर के कामों में जुट ज्ञाती! 
बेटी शेफाली को मां ने क्रोशिये की ९ 
टेबिल क्लाथ बुनकर दिया । क. 


छोटी-मोटी कतरनो से हमार लिए चिड़िया 

और तोते बनाया करती । हर कपड़े के 

॥| अंदर लकड़ी का बुरादा अथवा पुरानी रुई 
बा भरकर काम चला लेतीं । वह मिट्ठू पिजरे 
का नहीं, बल्कि हमारी टीन की टूटी अटैची 


गोयत की शोभा बनता, जिसमें गुड़िया-गुड़े का 
दहेज तैयार रहता । मां की टूटी चूड़ियां, 
सीढ़ियां। प्रांकी साड़ी से चुपके से उतारे गये सितारे, 
| मंजित॥ शीशे, मोती और रेशमी धागे, मां की 
॥ी होगा| ब्लाउज का रेशमी टुकड़ा जो गलीचे का 
तो भ।| काम करता । मां की पूजा से चुरायी रोली 
जातीं। | गुढ्या की मां का सिंदूर बनती और कभी- 
1तो जी | कभी मां की नजर बचाकर हम भी माथे 
न्हे प्रात (एर बड़ी-सी अनगढ़ हाथों से अनगढ़ बिंदी 
न कभी जाकर गुड़िया की मां का दायित्व पूरा 
रम पागी| करते मेरे साथ बीना और मालती खेलतीं, 
गी साई ॥ कभी गृड्ो और सविया भी आ जातीं. 
"ञे तेकिन गृहो और संबिया कहार जाति की 
{ थीं, हम सवर्ण वैश्य-मां बरदाश्त न कर 
ग ह, पातीं। अक्सर डांट देतीं । वे दोनों खिसिया- 
¦ `. कर चली जाती । उनके जाने के बाद मुझे 
क 5. 'भी डांट पड़ती ।.मां पूछतीं-- 
र क्यों बुलाया उन्हें? 
ज ` और मैं उत्तर में जमीन देखने लगती । 
| च ल नह 
के तिया ऊंगी । और हमें मां की शतं माननी 
डी. “अडतो, लेकिन मां जब कहीं कथा-कीतेन में 
` जाती. ` जाती तो मैं चुपके से दोनों कों बुला 


लो । कारण उनके पास ढेरों सीपों तथा 
` "न मूग जैसे भोती होते । वे खेलतीं तो 
६१९८९ 


मा अक्सर अपनी, फटी गीत से अथवा एकाध मोती जरूर दे जातीं । फिर उनका 
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nai and,eG. बाडिया 


गुड़ा भी हमारा गुडिया के लिए अच्छा 
दूल्हा था। सबिया अपनी मां से गुड़िया की 
ओढ़नी अच्छी बनवाती, क्योंकि उसकी मां 
अक्सर ओढ़ती ओढा करती थीं । 

हरियल तोते और गुड़या-गृड्टे बनाकर 
मां ने मुझे ही नहीं, बल्कि मेरे बच्चों को भी 
दिये । जिनसे एकाध दिन खेलकर उन्होंने 
फेंक दिये; क्योंकि चाबी से चलने वाले 
खिलौनों के आगे मां के अनगढ़ हाथों से बने 
देशी खिलौनों का महत्व ही क्या था ! 
शेफाली और चंदन मेरे साथ जब भी आते | 
मां को काफी परेशानी. हो जाती. बिस्कुट, | 


22९ 


केक, पेस्ट्री तथा अवे छत्रा छम न ले निहा रे भर मां | 


द्वारा देसी घी में बनाये लड्ड-मठरी देख वे 
दोनों नाक-भौं चढ़ा लेते। उन्हें लड्डुओं से बू 
आती । मैं आंखों ही आंखों में तरेरती, मां का 
मन रखने के लिए खा भी लेती । तुम्हारे 
लिए मां ने कितने मन से बनाये है।' 
और वे कुनेत की गोली की तरह पानी 
के साथ एक-एक लड्डू बड़ी मुश्किल से 
हलक में नीचे उतार पाते । मां का बार-बार 
स्नेह मिश्रित आग्रह और बच्चों की अनिच्छा 
के बीच बड़ी मुश्किल से बहाना बना पाती। 
'मां, डाक्टर ने इन्हें मिठाई खाने के 
लिए मना किया है, क्योंकि इनका जिगर 
जल्दी-जल्दी खराब हो जाता है।' 
नाश्ते से पीछा छुड़ाती तो मां देसी 
दवाओं का पिटारा लेकर बैठ जातीं- 
'लल्ली ! बबुआ को हींग, काला नमक 
और अजवाइन का चूर्ण बनाकर खिलाया 


, कर | ठीक हो जायेगा ।' 


/ 


नवनीत 


और चलने से पहले मां अपनी देसी 
दवाई की शीशी थमाती हुई निदेश देती कि 
बिना नागा दोनों समय छंटाक भर पानी के 
साथ आधा चम्मच दे देना । 
मैं लौट आती और दोनों बच्चे रास्ते 
भर नानी की बातों पर हंसते-हंसते लोट- 
पोट होते रहते । 
जलत समय मां द्वारा अक्षत-रोली लगाये 
जान पर दोनों विरोध करते, लेकिन मां 
हारा मिले रुपये खुश होकर अपनी-अपनी 
जंव के हवाले करते । अंदर जाकर रगड- 
स्गड़कर रूमाल से माथा साफ करते। 


खोली हंसी हंसकर कहती-'नथो पौध ह 
न । ये क्या जाने रोलो। लल्लो, बच्चो 
को कुछ तो संस्कार सिखा । 

और मां की मीठी झिड़को गांठ में बांध 
मैं लौट पड़ती । मां के रहते संस्कार तोन 
सिखा पायी, लेकिन उन्होंने मां के पात 
आना छोड़ दिया । 

शेफाली ने अठारह पार किये तो मां को 
फिक्र लग गयी। 

हर चिट्ठी में लिखडीं - शेफाली के हाथ 
कब पीजे कर रही है ? साथ ही जमाने की 
ढेरों ऊंच-नीच उसमें लिखी होती । मैं मां 
के लिए हमेशा लल्ली ही बनी रही । एक बार 
घर में जो राम दिया तो बंस मां की जवान 
पर दूसरा नाम न चढ़ सका । शेफाली और 
चंदन को जब पहली बार भेरा नाम लल्ती 
मालूम हुआ तो खूब हंसे । वे तो मेरा नाम 
रेखा गुप्ता ही समझते थे । 

काफी समय से मां को कम दीखने लग 
था । पता नहीं कौन-सी दवा मां आंखों मे 
डाला करतीं । कई बार मां अपनी आंबे 
बनवाने के लिए सबसे कह चुकी थीं, लेकिन 
नक्कारखान में तूती क्री आवाज भला कौत 
सुनता । ममां जैसो हे ठोक हूँ! बस यही 
सोचकर सब चुप्पी लगा जाउे। शायद भैया” 
भाभी के मन में यह भी रहता हो किं मां 
सत्तर पार कर चुकी हैँ । पता नहीं कर्ष 
पीले पत्ते-सी टूट पड़े । पैसा लगाना और 
मेहनत करनी बेकार है । 


मैं आती तो मां अपने अनुमातों भोर 
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सियायी का पिटा? Arya ज्ञातीं 
पौध है के शिकवे-शिकायते होती 
, बच्चों | मैं चुपचाप मा को सुनती रहती । मां 


में बांध | 
गर तो व 
के पात 


मां को 


` के हाथ 
'माने को 
। मैं मां 
एक बार 
ह जबान 
ली और 
म लल्ली 
पेरा नाम 


चुने लगा 
आंखों में 
री आंबे 
ं, लेकित 


[द भैया” 
क मां 
हीं कर्ष 


अपना संव कुछ कह लेने के बाद शांत 
हो आराम सें सो जातीं । लेकिन मेरा 
चक्कर भी मां के पास दो-तीन साल से 
पहले त लगता.। केवल पत्रों द्वारा हीं 
कुशल-समाचार मिलता रहता । 
पिछने साल भैया का तार मिला था- 
'मां एक्सपायडं' बस इतना हो । यहां 
भाकर पता चला कि मां की कितनी दुखद 
मृत्यु हुई । मां घाट की इन्हीं सीढ़ियों से 
लूढ़ककर मर गयीं । गुड़ को मां नें बताया- 
लल्ली, कैसे कहूं, कनेजा मुंह को आता 
है। मैंने तो सब कुछ अपनी आंखों से देखा । 
कह्‌ नहीं पाती, शब्द जैसे घुट जाते हैं । 
और कहते-कहते गृह्ठों की मां धोती के 
से अपनी डबडबायी आंखें पोंछते 
लल्लीः पक मां पिछने एक साल 
हाथ में लेप और एक हाथ में कपड़ों 
जा लेकर जातों । पहले लालटेन ले 
प लेकिन एक दिन लालटेन सड़क 
हाथ से छूट गयी । चिमनी फूट गयो । 


- करी लालटेन नहीं मिली । मैने तो कहा भी 


क टाचे मंगा लो, पर बे मंगाती भी 
लल्ली ! तुम्हारे घर की बात 

र शमते क्या कहें ? इतना सब कुछ होते 
अ मां के लिए कुछ न था । 


ए लिख देतीं, चाची । 
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। अभ 
मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ । 
मां से जल्दी न मिल पाने का कारण मेरा 
विदेश जाना भी था । दो साल के लिए 
चंदन के साथ जाना पड़ा था। मैंने उत्सुक 
निगाह से गुड्डो की मां की तरफ देखा- 
'लालटेन' छूट जाने पर उन्होंने एक 
शीशी ली। उसके ढक्कत में छेंदकर कपड़े | 
की बत्ती डाल. ली और शीशी में मिट्टी 
का तेल डाल लिया । बस यही लॅप लेकर 
प्रतिदित जातीं । कभी मैं या सबिया की . 
मां साथ होतों तो उनका लैप थाम लेती. 
लेकिन छुआछूत के कारण वे अपने कपड़ों | pe 
का थैला किसो को न देतीं। एकादशी / 
को तो लैंप भी न देती । 
बस पता नहीं कसे पांव गलत पड 
गया । गिरीं तो जलत लप का तल उन पर 
आ गिरा । कपड़ों न आग पकड़ ली । 
लढ़कती जातीं और जलंती जातीं । हम सब 
देखते रह गये । कुछ ही पल में सब कुछ 
चट गया ! होश आने पर शोर मचाया । 
लोग दौड़े आये । उन्हं उठाकर अस्पताल 
ले गये, लेकित सूरज निकलने से पहले हीं 
वे दम तोड़ गयीं । उस दिन एकादशी ही 
तो थी। 
चाची ! मां को जैसे पूर्वाभास हो 
गया था । पिछली बार आयी थी तो कहू | 
रही थीं कि देख लल्ली, एक दिन नहाते || 
नहाते ही गंगा मां की गोद में समा जाऊंगी | 
और मां समा गयीं । 


3 


हिदी इने 


in 


आज मां की ज़ी) डि हति लारजनिति्देछळह।है 1 | 


और मैं मनुघाट पर बेठी सीढ़ियां गिन रही 
हूं । तभी अचानक तेज आवाज करता एक 
पत्थर ऊपर से लुढ़कता मेरे करीव आकर 
गिरता है । मैं चीख पड़ती हुं-मां . . . .' 

'उठो लल्ली, घर चलो, मां को गये तो 
एक साल हो गया !” सविया मेरे कंधे 
थपथपाती है । सूरज पूरब में लाल नवजात 


सहारा ले मैं सीढ़ियां चढ़ने लगी हुं मांडे 
स्पर्श की अनुभूति मेरे पैरों में रोमांच कर 
देती है। 

ऊपर पहुंचकर आगे मुड़ने से पहले एक 
बार भरपूर नजर सीढ़ियों पर डालती 
हुं- अलविदा मां, अलविदा !' 


होः 


-२९०-ए, कृष्णा नगर, बुलन्दशहर, उ. प्र, ५ 
|| . आज 

से, जापार 
प्रमख को 
उपाधि से 
हुँ। विश 
श्रेय प्राप्त 
तक एक 
हों। वे ए 
के हो नह 
प्रतीक थे 
आका 
छोटा-सा 


[1] 
कुछ विचित्र वसीयतें 

इसमें संदेह नहीं कि यह दुनिया कदम-कदम पर विचित्रताओं से भरी पड़ी है। 
आइये, अमेरिका और यूरोप में कभी-कभी हुई कुछ अद्भुत और विलक्षण वसीयतों पर 
नजर डालें । 

एक पति ने मरते समय अपनी पत्नी के नाम सिर्फ एक डालर की राशि ही छोड़ी 
यह सोचकर कि वह फांसी लगाने के लिए रस्सी खरीद सके । 

्यूयाकं के एक आदमी ने अपनी वसीयत में लिखा कि वह अपनी खराब चि 
वाली पत्नी, उसके प्रेमी तथा चोर नौकर के लिए अपनी फटी हुई पेटे और अन्य मिल्कियत 
अपने बेटे को दिये जा रहा है। न Fe 

मेक्सिको के एक किसान डेपरेन ने अपनी सारी मिल्कियत अपने एक पालतू जानवर 
के नाम कर दी। ठीक इसी तरह अमेरिका के एक आदमी ने अपनी सारी संपत्ति अपने 
तोते के नाम लिख दी थी । ४ 


इंग्लैंड के एक आदमी ने अपनी पत्नी को ख्‌ब 


/ बूब परेशानी में डाल दिया था क्योकि 
उसने अपनी वसीयत में लिखा था कि मेरी लाखों की संपत्ति मेरी पत्नी को दी जा सकती है 


` लेकिन यदि वह किसी पुरुष की ओर देखकर मुस्कुराती है तो ढाई हजार पौंड की कटौती 
करनी होगी । 

पेरिस की एक महिला ने अपनी वसीयत में लिखा कि उसके मरने के बाद उसकी 

सवा सौ के लगभग पालतू बिल्लियों को मार डाला जाये क्योंकि वह नहीं चाहती कि उसके 

सभाव में ये बिल्लियां इधर-उधर भटकती फिरे ॥ 

थे यूगोस्लाविया के एक शराबी ने अपनी वसीयत में लिखा था कि हर बरस चौमासे | 

में उसकी कब्र को शराब से धोया जाये और शहर के तमांम शराबियों को उसकी कबर पर 
बुलाकर शराब पीने को कहा जाये। र -नारायण लाल परमार 


[1] 
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 अटट राज-परपरा के प्रती 


हो ग उन्हे स्वर्ग के पुत्र! कहकर बड़े आदर 
से पुकारते थे । 
« आज से नहीं, ईसा पूर्व ६६० वषं से पूर्व 
पे, जापान के लोग अपने राज-परिवार के 
प्रमुख को स्वर्ग के पुत्र" नामक आदरसूचक 
उपाधि से संबोधित करते चले आ रहे 
हैँ। विश्व के अन्य किसी सम्राट को यह 
श्रेय प्राप्त नहीं है कि वे इतने अधिक समय 
तक एक भटट राज-परंपरा के प्रतीक रहे 
हव एक सदियों पुरानी राज-परंपरा 
$ ही नहीं, एक प्राचीन साम्राज्य केभी 
प्रतीक थे । ; 
आकार के लिहाज से जापान एक 
शंटा-सा देश है । लेकिन, उसका इतिहास 
न है कि वह वर्षों तक एक शक्तिशाली 
र हा है। एक जमाना था, जब रूस और 
कम अधिकांश भाग जापान के 
रोती ल वियतनाम आदि 
शासन किया हे उसने समय-समय पर 
एती और जा । जब धुरी देशो-जमंनी, 
भोर अमरीका ने-ने भित्र राष्ट्रो-ब्रिटेन 
समय रिद दबा रखा था, तो कुछ 
श भारत से जुड़े देश, जैसे 
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जापान के १२५ वें सम्राट 


7 हरि 


हे कि वह एक लंबे काल से साम्राज्यवादी 
देश रहा हे, और उसके देशवासी भले ही 
भगवान बुद्ध और शांतिदुत 'शोबां' पंथ 
के अनुयायी रहे हों, मगर यह एक हकीकत 
है कि जापान के सम्राट हमलावर शासक 
रहे हूँ। दूसरों को अपने अधिकार में 
रखना जैसे उनके खून में शामिल है । 
सातवीं सदी में जापान ने चीन कें एक बड़े 
भाग गंचूरिया पर शासन किया था। : 
दूसरों पर शासन करने की जापानियों 
की. प्रवृत्ति आज भी हमें अन्य रूपों में 
दिखायी देती है । पिछले महायुद्ध के दोनो 
पराजित देश -जापान और जमंनी-आज 
व्यापार और प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में सबसे 
अधिक उन्नत और विकसित देश हैं। स्वये 
एक अमरीकी अर्थ-शास्त्री के मतानुसार 
जापान. ने अमरीका की प्रायः १५ प्रतिशत. 
इकाइयों पर अपना अधिकार जमा रखा. 
और वह अमरीका को मनचाहा नाच 
नचाता रहता है। अपने सम्राट को साक्षात 
“शिन्तो' भगवान मानन वाला औसत 
जापानी का मन नहीं मानता है कि वह एक 


चौमासे {भमो आदि शासक वर्ग की संतान है। वह मानता हे कि 
कबर पर | े। जापान र के अधिकार में आ गये जापान के शासक, जिन्हें जापानी भाषा में . 
परमार ॥ १९८ इतिहास हमें यह भी बताता ठेन्नो' कहा जाता है, सारी पृथ्वी के ही नही, | 
ob ११३ हिंदी डाइजेस्ट 
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दार “अंतरिक्ष ऑर'्रहीड”केरव्सवाती हूणपाक्गफरी आभनोझेस्मतपपकेंव्वाएफाउन अनक अज्ञा 


` सिर्फ एक बार; जापान के दिवंगत 
सम्राट हिरोहितो को अपनी पुश्तेती गरिमा 
से वंचित होता पड़ा था, जब मित्र- राष्ट्रा 
की सेता मे, द्वितोप्र महायुद्ध की समाप्ति पर, 
उनसे उनको दिव्यता छोन ली थी, और वे 
मात्र एक संवैधानिक राजा रह गय थ। 
अंतिम संस्कार की २९ विधियां 
` जापान के १२४ वे सम्राट हिरोहितो के 
निधत के बाद, उतको अंत्येष्टि के २९ 
संस्कारों का पालन किया गया । यदि अन्य 
संस्कारों को भो इत संस्कारों में शामिल 
कर दिया जाये, तो उतको संख्या ६१ हो 
जायेगी । 
८७-वर्षीय हिरोहितो ६७ वर्षो तक 
जापान के प्रख्यात गुलदाऊदी सिंहासन पर 
प्रतिष्ठित रहे । अपने इस दीर्घ राज्य-काल 
में उन्होंने अनेक उतार-चढ़ाव देखे । 
द्वितीय महायुद्ध के दिनों में एक ऐसा काल 
भी आया, जब जापान का सितारा बुलंदी 
पर था, और उसके शीघ्र बाद, जापान का 
वतन भी हुआ । हिरोशिमा और नांगासाको 
पर अमरीका द्वारा बम गिराये जाने के 
बाद, जब जापान को आत्म-संमर्पण करने 
के लिए बाध्य होना पड़ा, तब उन्होंने जापान 
“के सम्राट व शासक के रूप में, अगस्त 
१९४५ में स्वयं अपने देश के द्वारा आत्म- 
समर्पण करने, और मित्र-राष्ट्रों की अधी- 
नता स्वीकार करनी पड़ी । जापान के 
सम्राट व शासक के रूप में उन्होंने यही 
एकमात्र स्मरणीय काये किया । वे चाहते 


मंवनीत 


११४ 
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अधिक के 
'और रीति 
छहू दिन ६ 
के राज्य- 
का काल) 
को, २५ 
बैठाया गथ 
गोवा ( 
की गयी * 
विद्रोह जः 
सम्राट 
जापान के 
१० से 
तंत्रीय प्रण 
जिसे पुलि 
अलग प्रद 


घटनाओं पर प्रकाश डाल सकते थे, गे 
उनके राज्य-काल में घटी थीं, कितु उल्ला 
ऐसा नहीं किया । उनकी भूली हुई यारे 
पर हमेशा-हमेशा के लिए पर्दा पड़ ग 
और वे अतीत के गर्भ में खो गयीं । 
तो भी, हिरोहितो का यह लंबा राज 
काल उस तुमुलकारी, अशांत व उपदा 
काल के लिए सदा याद किया जाया 
जिसके दौर से [जरकर, जापान न १८ 
के अपने अलगाव से पृथक होकर, एक गी 
युग में प्रवेश किया, एक शक्तिशाली राज 
की स्थापना की, उसका पतन देखा, पती 
की विभीषिकाओं को सहत किया, भौ 
अंत में अपने अथक श्रम और लगन के व 
पर, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सर्वाधिक उतना 
समद्ध और प्रगतिशील राष्ट्र के रूप ॥ कारियों ने 
उभरा । इन तीनों यगांतरकारी कालों | गो अवनि 
देखा, हिरोहितो द्वारा शासित जापाव१॥ भो 
और, उनके निधन के पश्चात्‌ उ 
५५-वर्षीय पुत्र अकिहितो ने, जो उ 
स्थान पर जापान के १२५ वें सम्राट १ 
हैं, भी सम्राट का पद ग्रहण करते स 
चार मिनट के मूक अनुष्ठान में 3६ 
संस्कारों का पालन किया, जो स्वये 
हितो ने पद-ग्रहण करते समय किया 
उनके सामने सम्राट को तलवार, 
मुद्रा और आभूषण आदि रखे गये । 
उन्होंने उन सब प्रतीक-चिह्लों को फँ 

नमन किया । उनके निधन पर, जापर 
सरकार ने, अपने देश के ढाई हरजी, 


था ॥ गानता 
| है 


॥॥ और रीति-रिवाजों का पालन करते हुए, 
छह दिन का मातम मनाया और नय सम्राट 
के राज्यकाल को 'हीसी' (शांति-प्राप्ति 
का काल) घोषित किथा । जब हिरोहितो 
को, २५ दिसंबर, १९२६ को गद्दी पर 
|| दैठाया गया था, तो उनके नये राजतंत्र को 
| रोवा’ (प्रवृद्ध शांति) की संज्ञा प्रदान 
की गयी थी । 

बिद्रोह जन्म लेते ही समाप्त 
।| सम्राट हिरोहितो के निधन के पश्चात्‌ 
राज॥ जापान के वामपंथी 'चूकाकुहा' मोर्चे के 
१० से अधिक सदस्यों ने जापान की राजः 
औ| तंत्रीय प्रणाली के विरोध में प्रदर्शन किया, 
क| जिसे पुलिस ने विफल कर दिया । एक 
| अलग प्रदर्शन में ९० से अधिक प्रदर्शत- 
शिं ने टोकियो के एक भाग में 'जापान 
अब किसी सम्राट की आवश्यकता नहीं” 
, २ हिरोहितो जापान को युद्ध में धकेलने 
लिए जिम्मेवार था”, जैसे नारे लगाये, 
स गर उनका आम लगों पर कोई प्रभाव 
ह ईजा । राजतंत्र के विरुद्ध यह विद्रोह 
मम तेते ही समाप्त हो गया । 
5 ह कि आम का अपने 
कया पा जाता ह विरोध में नहीं है । वह 
व. के जापानी राजतंत्र देश की 
र, का डा तनिक भी प्रभावित नहीं 

मे दश ^ हैं उसे कायम रखने के 


ह) बयो “अतंत्रीय प्रणाली को कायम रखे 
४ कि उसके बहाने कभी-कभी 


है, (जिस प्रकार अंग्रेज लोग . 


११५ 


बि के राजतंत्रीय शासन पकी अयादाओं ००७३4 भिनीरेशने'हाँ षी है । 


प्राय: एक वर्षे पूर्व, जापान के एक 
प्रतिष्ठित दैनिक 'मैनिचो 'शिमबुन' ने यह 
जानने के लिए सर्वेक्षण किथा था कि क्या 
सचमुच आम जापानी राजतंत्र की व्यवस्था 
के विरुद्ध है, तो ८० प्रतिशत मतदाताओं ने 
राजतंत्र की प्रणाली को कायम रखने के पक्ष . 
में मत दिया था, और सिफ़ ११ प्रतिशत 
लोगों ने यह मत व्यक्त किया था कि जापान 
में राजाओं की कोई जरूरत नहीं है । 
जन्म ओर प्रगतिः 9 

मिशिनोमिया हिरोशियो का जन्म २९ 
अप्रैल, १९०१ को उन दिनों हुआ था, जब 
उनके दादा सम्राट नीशी तत्कालीन जापान 
को एक आधुनिक और शक्तिशाली राष्ट्र | 
के रूप में परिवर्तित करने के महत्वपूर्ण 
कार्य में लगे थे । उनके दादा को उनसे 
बहुत आशाएं थीं । इसीलिए उन्होंने ७० 
दिन की आयु वाले नन्हे मिशिनोमिया को 
एक वायस-एडमिरल की देखरेख में नियुक्त 
कर दिया था । उनकी शिक्षा-दीक्षा जनरल 
नोगी की देखरेख में हुई थी । उन्होंने 
मिशिनोमिया को राजनीति, सैनिक शिक्षा 
आर नौ-सेना का प्रशिक्षण प्रदान करवाया । 
मार्च, १९२१ में उन्होने एक राजकुमार 
की हैसियत से यूरोप-की छह महीने की 
यात्रा की थो। 

यूरोप से वापस लौटने के बाद, २५ 
नवंबर, १९२१ को उन्हें रीजेंट (प्रति- 
शासक) नियुक्‍त किया गया, कारण उनके _ 
पिता सम्राट ताईसो मानसिक रूप से 


हिदी डाइजेस्ट 
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२६ जनवरी, १९२४ को उन्हान 
राजकुमारी नागाको से. विवाह किया, 
और दो वर्ष बाद, २५ वर्ष की आयु में 
अपन पिता के निधन के वाद वे जापान के 
सम्राट बने । 

__ उनके जापान का राज्यभार संभालते 
ही, एक नये शाही युग शेवा' का सूत्र- 
,पात. हुआ । 

उनके बाल्य-काल में ही, जापान 
पहले फार्मोसा, और बाद में कोरिया पर 
अधिकार किया । 

जब वे सिफे तीन वर्ष के ही थे, जब 
जापान के विजेता नोगी ने रूस को भी 
पराजित किया था । 

२७ मार्च, १९३३ को सम्राट की एक 
राजविज्ञप्ति के अनूसार, जापान लीग 
आफ नेशंस से पृथक हो गया, और उसने 
एशिया के अपने पड़ोसी देशों को जीतना 
आरंभ कर दिया । 

- १० नवंबर, १९२८ को, जब सारे विश्व 
पर भयंकर मंदी के काले बादल छाये हुए 
थे, सम्राट हिरोशियो की सेनाएं चीन और 
दिक्षण तथा पश्चिम एशिया को रोंदती 
हुई, हवाई द्वीप तक, जो उन दिनों अम- 
रीकी नौ सेना के अधिकार में था, पहुंच 
गयी थीं । 

जनवरी, १९२३ में यूरोप में हिटलर 
और मुसोलिनी के समांतर, जापान में 
- फासिज्म की शैली पर एक नयी आक्रामक 
- शक्ति ने जन्म लिया । 


[_] 
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पिता बनने के बाद, वे अपने उत्तराधिगा ` 
अकोहितो के पिता बने । बाद में बे 
पुत्र और एक पुत्री के पिता भी बने। 
उनके राज्यकाल के प्रथम वीस भ 
की महत्वपूर्ण घटनाएं इस प्रकार ब 
७ जुलाई, १९३७ की वह घटना, जि ' 
'लस्वरूप चीन-जापान युद्ध भडका, 
१ अप्रैल, १९३८ को जापान में लाग 
का ऐलान, और १५ अगस्त, १९४ 
जापान की मित्र-राष्ट्रों के हाथों पराग 
जापान के नये सम्राट अकोहितो! 
अपनी नियति -का अहसास अपने ४ 
काल से ही हो गया था । इस बारेमे 
[नी प्रचलित है । द्वितीय महायु 


॥ भूभाग प 
सीता, मै? 
कण-कण 
वैशाली १ 
त्रिशला व 
"भगवान र 


श्रमण 
पश्चात्‌, जापानी संभ्रांत परिवारों के॥ संबंध में 
किशोर आपस में बातचीत कर रहे उन्होंने ८: 
सहसा, एक किशोर ने अपने सायिग| ऋषभदत्त 
पूछना आरंभ किया, तुम बड़ हो| प्य किर 
बनोगे ?' छह ने कहा, मैं डॉक्टर शी देव ने ८ 
चाहता हूं ।' छह का उत्तर था, मैं] गभ में र 
निक बनूंगा ।' पांच ने अपने लिए “| के संयक्त 
ऐसे पेशे में जानने की इच्छा व्य्त | माता त्रि 
जिसने अभी तक किसी ने अलि | सपन मा 
किया हो। स्वता 
सिर्फ़ एक किशोर ने बिना किसी 6| दाशेनिक 
के कहा, मैं सम्राट बनूंगा । वह) कारण बा 
था-जापान का होने वाला संम्रा८ | कहलाये 
हितो, जो अब जापान के १२५१ i अतिवीर 
हैं। उन्हें अपनी नियति का पर्ती ह पे अग 
पहले ही लग गया था । | जन र्‌ 
१९८९ 


पु 


राधिका 
मेवा 
| बने । 


वीस व 


कार धी 
एना, शि 
अडका, 0 


में लाम 


१९४ 
रों पराजी 
की हितो 


अपने प 


बारेमे 
महायु 
त्रारों के! 
कर रहे! 
` सायिगे 


होक 


कटर ब देव 


या, मैं 


| लिए के 


[ व्य 
अस्त्य" 


किसी 6| दाशेतिक 
वह £| कारण 


पम्राट १ 
प वें 
[ पता. | 


दे मस 
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महावीर का कालमुक्त चिंतन 


विप जनक ने देह में रहकर देहा- 
तीत के मुक्‍त ऐश्वर्य को पृथ्वी के जिस 
भूभाग पर प्रकट किया था, याज्ञवल्क्य, 
सीता, मैत्रेयी, गार्गी आदि के सत्‌ से जिसका 
कण-कण पवित्र एवं सुरभित था, उस 


वैशाली के महाराज सिद्धार्थ की महारानी 


त्रिशला की रत्नकुक्षि से २४ वें जैन तीर्थकर 
भगवान महावीर का गर्भावतरण हुआ। 
श्रमण संस्कृति के ज्योतिपुंज महावीर के 
बेर में कहा जाता है कि जन्म के पूर्वे 
उल्होंने ८२ दिन तक कोडाल गौत्रीय ब्राह्मण 
श्पभदत्त की पत्नी देवानंदा की कोख को 
धन्य किया, तदनंतर हरिणेंगमेषी. नामक 
च ने ८३ बे दिन क्षत्राणी व्रिशला के 
मे में रख दिया । ब्राह्मतेज और क्षात्रतेज 
गा अवतार महावीर के जन्म के पूर्व 
शला को शुभ लक्षणों से युक्‍त 
स्वप्न आते थे जो महावीर के व्यक्तित्व की 
सिनता को सला करते थे । गुढ 
ल नो का. सहज उत्तर देने के 
बालक वर्धमान (महावीर) सन्मति 
र सन्मति कृतित्व से वीर, 
° भनति और महावीर नामों 
नुदा क ० वर्ष की आयु में 
हिताय के महामंत्र की 


र र ९८ ९ 
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साधना हेतु तपस्या के मार्ग पर अग्रसर हो 
गये । १२ वर्षों की निरंतर मौन, नग्न, 
एकाकी एवं अल्पनिद्र साधना के बाद उत्होंने 
जीवन के अंतिम सत्य से साक्षात्कार किया, 
जिसे जैन शास्त्रं में केवलज्ञान” कहा जाता 
है । तदनंतर केवलज्ञान की दिव्य रश्मि 
से आलोकित महावीर विश्व को प्रकाश का 
संदेश देने निकल पड़े । महावीर के कुतित्व 
एवं उपदेश सूर्य के प्रकाश की तरह काल- | 
मुक्त हैं। और वे आज भी उतने ही 
प्रासंगिक हैं, जितने कि महावीर के समय 


-में थे। 


आत्म स्तरातंत्र्य के सूत्रधार र 
महावीर को दर्शत के इतिहासकारों न 
क्रियावादी कहा है, क्योंकि उन्होने ईसा 
पुवे की छठी शताब्दी में ही आत्मधर्म को 
सीधे आचार में उतारने का महाक्रियात्मक 
संदेश दिया था । महावीर की दृष्टि में 
मनुष्य स्वयं ही अपने भाग्य का विधाता | 


है । कर्म करने न करने, उसके बंधन में | 
बंधने न बंधने को वह स्वतंत्र हे। वह स्वयं | 


ही अपने सुख-दुख, हषे-विषाद, जीवतः | 
मृत्यु का निर्णायक एवं स्वामी है । आज का | 
मनुष्य जो भाग्यवाद की बेड़ियों से मुक्त 


हो कर्मवाद के मागे पर प्रशस्त हुआ ह 


हिंदी डाइजेस्ट 


नद्या 


Dig थ की छेटपेंटाहिट Arya Sal 
इस आत्म स्वातत्र्य 


धारों में से महावीर एक हं । 
सवे प्राणियों फे प्रति सद्भाव 
महावीर के युग में विभिन्न वर्गों और 
संप्रदायो में बहुत असमानता थीं । उच्च 
जाति वंश के लोग निम्न जाति वंश के 
लोगों को हेय समझते थे । उस समय 
महावीर ने, चांडाल हरिकेशी को गले 
लगाकर छुआछूत की खाई पाटने के लिए 
समता का संदेश दिया । उनकी धर्म सभा 
(समवसरण) में प्रत्येक जाति और संप्र- 
' दाय के स्त्री-पुरुष सम्मिलित होते थे। आपसी 
बैर भुलाकर सब लोग ऐसा अनुभव करते 
थे कि अपनी भाषा में अपने ही भते के लिए 
प्रभू उपदेश दे रहे हे । महावीर के कथनों 
में धर्म-निरपेक्षता, भावात्मक तथा सामा- 
जिक एकता की मंगलमय त्रिवेणी है जिनका 
अनुसरण करने पर वग-वैषम्य स्वतः दूर 
हो सकता है। सहे-अस्तित्व के प्रति समापित 
महावीर ने आचारांग सूत्र में कहा है- 
'सब्बे पाणा पिया उया, सुहसाया दुक्ख 
पंडिकूला' 
अर्थात्‌ समस्त प्राणियों को अपना 
जीवन प्रिय है। सुख सभी को अच्छा लगता 
है, दुख सभी को बुरा।' महावीर का यह 
उद्घोष समस्त प्राणी जगत के प्रति समता, 
सोहाद ओर मंत्रीपृर्ण भावना का प्रतीक 
है । यह अहिसा के प्रति महावीर की दिव्य 
चेतना की परिणति ही है । अहिंसा के 
संबध में महषि पातंजलि ने कहा है, 'सब 
प्रकार से, सब समयों में, सब प्राणियों के 
नवनीत 


सूनः 


~ 


सत्र ही 4 मत मे थि रे वीर करना ही. अह 


`हो उतना रखना । प्रकारांतर से 
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द ३| जाय? क 
है ॥ यह अद्वैत भावना ही अहिंसा का मून त आव 


धार है । इसोलिये महावीर. ने कहाई दाबि प 
'मित्ती में सब्ब भूएमु' मेरी सभी प्राणि किसी भी 
से मित्रता है । का परिमा 

परस्पर विद्वेष के कारण विनाश बौ॥ जाना चा 
विध्वंस की कगार पर खड़े विश्व के भि और कित 
समता एवं मैत्रीभाव, निःसंदेह कि जाये । या 
बंधुत्व का एकमात्र साधन हो सकता है।| ग्क्त की 
नारी स्वातंत्र्य और महावोर संभावनाएं 

जैन दर्शन में शाश्वत सत्यों के अवे ब्रपरगरह: 
की परंपरा रही है तथा महावीर द्वारा गाई भावना से 


कहना इसी दर्शन का परिणाम है । महा! 
के युग में नरी का कोई सम्मातीय स 
प्राप्त नहीं था । उसे भोग-विलास ९ 
कऋप्र-विक्रय की सामग्री मात्र समझषा म 
था । महाबीर ने नारी को साध्वी 
श्राविका के रूप में सम्मानजनक सी 
प्रदान किया । उनके ' भिक्षुणी संप 
छत्तीस हजार भिक्षाणयां एवं तीत मी 
अठारह हजार श्राविकाएं थीं । म्ह 
चंदनबाला को श्रमणसंघ में स्थातं * 


काम-क्रोध 
परिग्रह क 

विश्वj 
एवं सामा 


अपरिग्रह का अर्थ है जितना 


संग्रहवृत्ति ही अपरिग्रह है । प्रश्‍न यह :) 
संग्रह के परिमाण का निश्चय कैसे | 


| तय? क्योंकि किसी भी वस्तु को व्यक्ति- 
| गत आवश्यकता व्यक्ति के सामाजिक 
॥ दायित्व पर भी निर्भर करती है । अतः 
प्राग किसी भी वस्तु की व्यक्तिगत आवश्यकता 
| का परिमाण समाज के निर्णयानुसार किया 
बो॥ जाता चाहिये। कितना व्यवित के पास रहे 
और कितना व्यक्ति से समाज को चला 
म ज्ञाये। यदि अपरिग्रह स्वैच्छिक न हो तो 
| व्यक्ति की उत्पादन शक्ति क्षीण होने को 


हारा वाह भावना से ओतप्रोत है । रुपया, वस्तु, चल- 
सहा | अचल संपत्ति आदि को बाह्य परिग्रह एवं 
३ । मह काम-क्रोध, मद-मोह आदि को अभ्यंतर 
| परिह कहा गया है। 
स | विश्वव्यापी आथिक विषमता के शमन 
| एव सामाजिक न्याय व विकास हेतु अपरि- 
| ह ही एकमात्र अमोघ अस्त्र है । 
॥ हाद एवं अनेकांतवाद 
ह त तक शास्त्र का सर्वाधिक चित 
र Rs हैं! जेन मतानुसार प्रत्यक 
3 क अनंत गुण होते हैं, अतः किसी भी 
पु र तप में व्यक्तिगत निर्णय सभी 
। आउ शेष य होता । उसकी सत्यता 
| भा सकती ति व दृष्टि से ही मानी 
। उस निर्णय को सत्य का 


त आशी त कहा जा सकता हे । उससे 
ह | न द प्राप्ति होती है, निरपेक्ष . 


| सिद्धांत । स्याद्वाद ज्ञान की सापेक्षता 
| वयोग, निमित्त धामिक मता- 
| 1 मतभेद का मूल कारण भी 
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भगवान महावीर 


यही है कि वे अपने दर्शत या विचारों को 
ही एक मात्र सत्य मानते हैँ एवं दुसरो के 
विचारों को असत्यं मानते हुए उनकी 
उपेक्षा करते हैं। यह. एकांगी दृष्टिकोण 
ही समस्त धामिक विवादों एवं विद्वेष का 
मूल है.। यदि अनेकांतवाद या स्याद्वाद 
को दृष्टिगत. रखते हुए प्रत्येक धर्मे या 
दर्शन में यह सोचा जाने लगे कि उनका मत 
किसी दृष्टिं विशेष पर निर्भर है तो दाशः 
निक विचारों में मतभेद समाप्त हो सकता 
है। स्याद्वाद को समझाने के लिए जैत ग्रंथो 
में हाथी और छह अंधों का दृष्टांत दिया 
गया है। . 
विभिन्न धर्म-दर्शनों की मत भिन्नता 
हिदी डाइजस्ट 


Digitized की Arya Samaj Foundation Chennai तीर d स्ती? 
सह 


` से होने वाले विवादों को दूर करने के 


दृष्टि से स्वामी विवेकानंद हाथी और 
अंधों के दृष्टांत के अलावा वृत्त और केंद्र 
बिंदु का उदाहरण दिया करते थे । उनका 
कहना था कि एक वृत्त के केंद्र बिदु को 
अंतिम सत्य या ईश्वर मान लिया जाय एं 
परिधि के विभिन्न भागों को विभिन्न मतों 
का प्रतिनिधि मान लें, तब कोई भी मता- 
वलंबी अपने मतानुसार (त्रिज्या से) केद्र 
बिंदु तक पहुंच सकता है । यह संभव है कि 
अंघों से उसके साधन में विषमता हो सकती 
है परंतु साध्य भेद असंभव है । विवेकानंद 
के गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने एक 
बार ईश्वर से साक्षात्कार करने के बाद 
कई साधना मार्गों - इस्लाम, ईसाई, भवित 
मार्ग आदि का अनुसरण कर ईश्वर से 
साक्षात्कार करने के सफल प्रयोग किये थे, 
अंतत: यह कहा जा सकता है कि मत 
विभिन्नता से उत्पन्न मतभेदों के शमन के 
लिए स्याद्वाद या अनेकांतवाद सहायक हो 
सकता है। गो 
समता, सामाजिक एकता, नारी स्वातंत्र्य, 
अपरिग्रह, स्याद्वाद, ब्रह्मचर्यं आदि के 
विषय में जैन दर्शन एव महावीर ने प्रकृति 
एवं समाज की व्यवस्था के संदर्भ में जो 
चितन हमें विरासत में दिया है, महात्मा 


गांधी की तरह यदि उस ज्ञान का मानवीय . 


कल्याण के लिए उपयोग कर सकें तो हम 
एक सभ्य एवं सुसंस्कृत समाज की कल्पना 


/को साकार कर सकेंगे । 


“२९, संवाद नगर, इंदोर, म. प्र. 


न 


` हमारा चितन स्वतंत्र होगा । 
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संपादक 


देखते 

सुनते 

और कहते हैं 

अंधेरे को चीरती है रोशनी 
पर अब 

अंधेरा चीरता है रोशनी ! 
हम अंधेरे- 

उजाले के पाषाण पर 
बार-बार पीछे ढकेले जाते हुएभी 
आगे बढ़कर 


दुसरी 
अपनी हथौड़ी चलाए हैं Ft 
भीड़में . 
अपना अस्तित्व तलाशतेः हैं र 
और पत्थर पर | 


स्व को तराशते हैं 


अब लय नहीं होगा- जैन से मे 
उजाले में तमस ! कलकत्ता 
तीरगी ही सही > क. 
पर -. >.  ॥पेहेंसे 
हम स्वतंत्र होंगे तार का 


= ग असाय 

हारा श्री रवीन्द्रनाथ 6. 

पुराना डाकखाना, सिविल लाई 
बस्ती-२७२०० १,३ 


[| 


| संपादक के संस्मरण 


ho 


[नी 


दुसरी और अंतिम किस्त । 


१९६१-६२ में मैं नवभारत टाइम्स' से 
पदत्याग करके अलग हो गया । 
'दत्याग करने के बाद झी स्व. शांतिप्रसाद 
भ शरी श्रेयांसप्रसाद जैन और श्री अशोक 
"से मेरे संबंध आत्मीयतापूर्ण बने रहे। 
"समाचार! का प्रकाशन 
OO में मैं कलकत्ता आ गया । 
रका. - साप्ताहिक 'कलकत्ता-समा- 
४ शन किया, जो विक्री की 
कसे $ स सफल एवं विज्ञापन प्राप्त 
_ आ विफल रहा । उसे मेरे 
| "ना का काफी सहयोग मिला, 
जू मित्रों की दया से पत्र-प्रकाशन करता 
हे तक सहन नहीं हो सका । 


i “उसका प्रकाशन बंद : 
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मेरी पत्रकारिता का आरंभ्र'-२ 


[] हरिशंकर द्विवेदी 


थी हरिशंकर द्विवेदी का नाम हिदी-पत्रकार-जगत में सुपरिचित है । वे अन्य 
पत्रों के अलावा बंबई से प्रकाशित 'नवभारत टाइस्स' के स्थानीय संपादक के 
रुप में काफी चचत व्यक्ति रहे हे । अपनी संपादन-कला एवं संपादकीय रीति- 
नीति के लिए बे विख्यात थे । गत दिसंबर-८८ के नवनीत में हम उनके 
संपादकीय-जीवन के कुछ रोचक संस्मरण छाप चुके हैँ । यहां प्रस्तुत है उप्तकी 


-संपादक 


SNe SSS SST 


व्यवस्थापकीय सहयोग का चमत्कार 

१९६६ में पुनः कलकत्ता के दैनिक 
“सन्मार्ग? का प्रबंच-संपादक नियुक्त हुआ । 
वहां मुझे अच्छी टीम मिली, जिसके अधि- 
कांश वरिष्ठ सदस्य पत्र के प्रकाशत के 
आरंभिक काल में मेरे सहयोगी रहे चुके 
थे । उसके प्रबंध-निदेशक श्री रामअवतार 
गप्त थे, जो आज भी उस पद परहै। उन्होंने 
संब प्रकार से सहयोग देकर हमारी टीम को 


वह सफलता प्राप्त करने का सुअवसर दिया, | 


जिसके कारण सन्मार्ग पूर्वी भारत का 
सर्वाधिक प्रमाणित वित्रीवाला हिंदी दैनिक 
बना हुआ है। 

बिहार के पत्रों से संबंध 


१९६९ में मैं दरभंगा-मंहाराजाधिराज | 
: की प्रकाशन-संस्था थैकर स्पिक ऐड क. 
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(१९३३) लि. का निदेशक तियुक्त 
हुआ । उसके बाद दरभंगा-राज के अनेक 
महत्वपूर्ण पदों का भार मैं ग्रहण करता 
गया । आजकल दरभंगा के राज-परिवार 
हारा संचालित अंग्रेजी दैनिक इंडियन 
भेशन', हिंदी दैनिक आर्यावते' एवं मैथिली 
मासिक 'मिथिला-मिहिर' का मुद्रक तथ। 
प्रकाशक, उनके 'निदेशक-मंडल' का परा- 
मर्शों और संपादकीय, विज्ञापन एवं वितरण- 
विभागों का विशेष पदाधिकारी हूं । 
मेरी पत्रिकारिता की अभिव्यक्ति 
पन्नक्रारिता से अपना संबंध बनाये रखन 
के लिए मैं कलकत्ता के दैनिक “सन्मागं' में 
बहुधा लिखा करता हूं । जिस कारण से भी 
हो, 'सन्मागं' की आत्मीयता से मै बंधा 
रहता हूं । 
पत्रों के लिए लिखते हुए ५० वर्ष बीत 
गये । सक्रिय पत्रकार के रूप में ४५ वर्ष 
बीत गये । इस अवधि में महात्मा गांधी, 
जवाहरलालनहरू, डा. राजेंद्रप्रसाद, सरदार 
वल्लभभाई पटेल, श्रीप्रकाश, ह॒रेकृष्ण 
मेहताब, मोरा रजी देसाई, रविशंकर शुक्ल, 
तख्तमल जेन, हितेंद्र देसाई, मिश्रीलाल 
गंगवाल, शंकरदयाल शर्मा, शेख अब्दुल्ला, 
बख्शी गुलाम मुहम्मद, डा. विधानचंद्र 
राय, डा. फारूक अब्दुल्ला इत्यादि अनेक 
बड़-बड़ राजनीतिज्ञों को निकट से जानने 
का मोका मिला । 
साहित्य सेवियों में स्व. मैथिलीशरण 
गुप्त, स्व. सियारामशरण गप्त, स्व 
सुमित्रनंदन पंत, स्व. माखनलाल 
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चतुर्वेदी, स्व. रामधारी सिंह दिनाक 
स्व. हजारीप्रसाद द्विवेदी, स्व. नंदु 
वाजपेयी इत्यादि से लेकर आज तक 
सैकड़ों साहित्यकारों से व्यक्तिगत सं 
हुआ । हिँदीसेवियों, समाजसेवकों, कता 
कारों, व्यवसायियों, उद्योगचालको, श्म 
नेताओं इत्यादि विभिन्न वर्गों के लोगो! 
जो परिचय हुए, उनको गणना कण 
कठिन है । गत ५० वर्षों में जो पत्रा 
हुए, उनसे तथा विशेषतः हिंदी के पत्रका! 
से मुझे आत्मीय स्नेह मिला । इस क्षत" 
मेरे अनेक भूतपूर्वे सहयोगी - सहा 
सर्वोच्च पदों पर हे । यदि मैं नाम (तष 
बैठ. तो संभवतः ऐसे महातुभावों की संब 
हजारों में पहुंचेगी, जो अपन-अपन क्ष 
कृतित्व के द्वारा विशिष्ट स्थात बता १ 
और जिनका स्नेह मुझे तब प्राप्त था 
मैं पद पर था एवं तब भी प्राप्त है, जर्व* 
पद से वे कोई लाभ नहीं उठा सकते | र 
सकता है, अर्थोपार्जन की दृष्टि से मेरी 
पिछड़ गयी हो, लेकिन यदि सहृदय 1१ 
की आत्मीयता का कोई मृत्य है; तो 
दृष्टि से मैं अपने को कोट्याधीश मा. 
हूं । शायद कलम की सेवा करके यही “| गई, सी 
पाकर अपने को कृतार्थ मानना श्रेयस्कर (| पेक 
यदि कभी अवसर मिला, तो ब्ग 1; 
के संस्मरण भी मैं लिखूंगा । मेरे छोट] हो 
गिरिजाशंकर त्रिवेदी कभी हठ करेंगे!” | गया 
लिखना होगा। -बिदापांडका 
बॅक मेंस कालोनी, चित्रगुप्त ' 
डाकघर-लोहिया नगर, पटना-२९ 


अर 

अरितः 
अ सकते 
नहीं हो स 


वर्षे भी उ 
जज बताय 
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दिनक) बाला कहानी 


जत अच्छा-बुरा 


| अनश घोषाल कुछ वर्ष नौकरी कर 
सकते थे, चाहते हुए भी यह संभव 
नहीं हो सका । अन्य वर्षो की भांति इस 
पत्रमा वर्षे भी उनसे जूनियर एक व्यक्ति को सब- 
जज बनाया गया । पुनः घोर निराशा का 
' सामना करना पड़ा । अपने चित्त को शांत 
| कले के लिए उन्होंने कुछ दिनों के लिए 
द| छूटी का आवेदन-पत्र दे दिया । आवेदन 
की स पत्र मंजूर होगा ही इस संबंध में उन्हें कोई 
संदेह नहीं था । 

|: अविनाश भले एवं सुविचारक ओर 
| अपन काये की तत्परता से सबका हृदय 
है, जब गीत तेने वाले व्यक्ति थे । ऐसे सज्जन 
सकते || थम्ति की यह दुर्दशा ! उनकी इस दुदेशा 
मेरी के पीछे जो गोपन रहस्य छिपा हुआ था 
ग 5 रहस्य से सभी व्यक्ति अवगत नहीं थे, 

है, तो | ' श रहस्य को प्रकट कर रहा हूँ । 
कार्यकाल में एक अंग्रेज लड़का 
ञान सी. एस. जिला का जज होकर 
हती बात पर शा आया । सामान्य-सी 
छोटे शी पे Fm में मतभेद हो गया, यह मत- 
२,5 ेग्ा। श उच्च विवाद में परिवर्तित 
सबा इ "भेद के पश्चात्‌ जज साहब 
| लने गाश घोषाल के कार्यों में त्रुटि 
को तलाश में रहते थे । 


उनका 
भ्यास लाख कोशिश करने के 


1१ 


मूल : शरच्चन्द्र चट्टोपाध्याय 
अनु : उषा पाडिया 


पश्चात्‌ भी सफल नहीं हो सका । उन्हें 
बहुत असंतोष हुआ । 

ट्रांसफर का समय आ गया, कितु अवि- 
नाश घोषाल अन्य विभाग में चले जाने पर 
भी अपने साथ हुई उस विवाद की घटना 
को भुला नहीं पाये । इसका ही परिणाम 
कुछ दिनों बाद सामने आया । वही लड़का 
अब जज होकर हाईकोर्ट में आया था । 
अविनाश घोषाल की प्रशंसा उनके अच्छे 
कार्यो हारा की जाती थी, उनकी उन्नति 
का पथ सुनाम के कारण बाधारहित था । 
फिर भी दुर्भाग्यवश इस वर्षे भी प्रमोशन 
उनके एक जूनिथर के ही हाथ लगा और वे 
ठगे से रह गये। अंत यही नहीं था। लगातार 
कुछ वर्षों तक आगे भी अन्य तीत जूनियर , 
व्यक्तियों को प्रमोशन मिला । जो नहीं 
जानते वे कहेंगे क्या ऐसा हो सकता है ? 
यह तो सरकारी नौकरी थी, इसमें इतनी 
चक्रव्यूह रचना हो सकती है भला ? अवि- 
नाश घोषाल को यह समझते देर नहीं लगी 
कि इस स्थिति से उद्धार होने वाला नहीं हैं। 
आत्मसम्मात और नौकरी इन दोतों 


नौकाओं पर एक साथ पैर नहीं रखा जा | 


सकता।. इन दोनों में से.एक का ही चुनाव | 
करना पड़ता है । इस बार उन्होंने अपना | 


इरादा पक्का करके एक को चुन लिया था । | 
| _ 00-0.17#06 007. RRR kang Colcton, ०४७७ हिंदी डाइजेस्ट 
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अविनाश के घर पर उनकी पत्नी एवं 
आई. ए. में अनुतीणं पुत्र हिमांशु एवं एक 
कन्या शाश्‍वती थी । उस दिन अविनाश 
अदालत से बहुत ही प्रसन्न चित्त घर लौटे। 
नियमानसार. उन्होंने हाथ-मुंह धोय एवं 
नाश्ता किया और पत्नी से कहा, जानती 
हो मुझे आज वर्षों बाद मुक्ति मिली है । 
-आलोकलता एक कुर्सी पर बैठकर 
सिलाई के कार्य में लगी हुई थीं एवं कन्या 
शाश्वती पिता को पंखा कर रही थी। 
दोनों ही अविनाश की बातें सुनकर अवाक 
रह गयीं । 
* आलोकलता ने कहा-आपकी बातें मेरी 
समझ में नहीं आयीं । 
अविनाश कहने लगे-सुना है इस बार 
फिर एक व्यक्ति गोविद बाबू, जो कि मुझसे 
जूनियर थे, प्रमोशन प्राप्त कर सब-जज 
हों ग्रये हैं जब से यह साहब कोर्ट में आये 
हैं तभी से ऐसा चल रहा हे । मैंने सोचा था, 
मेरे साथ वें जो अन्याय कर रहे हैं इसके 
प्रति कभी तो वे सोचेंगे, कितु ऐसा नहीं हो 
पाया । अभी तक तो मैं मोन हो अपने पर 
हुए अत्याचार को सहता रहा । अब अधिक 
सहने से मनुष्यत्व की हानि होगी, उससे 
- हाथ धोता पड़ेगा। 
आलोकलता ने पुनः प्रश्‍न किया कि 
“मनुष्यत्व जिससे वंचित न हो ऐसा भला 
वया किया है आपने सुनूं तो जरा?! 
` मैंने अपने कार्य से इस्तीफा दे दिया है।' 


आलोकलता के हाथ से बुनाई करने की. 


सलाइयां गिर पड़ीं । कुछ क्षण वे स्तब्ध 
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रह गयीं और पुनः पुछा, आप क्या क 
रहे हैं ? इतने व्यक्तियों को भूखा मार 
का संकल्प किया है क्या? यदि आए 
नौकरी से इस्तीफा दे दिया तो मैं आत. 
हत्या कर लूंगी ?' 
अविनाश ज्यों के त्यों शांत होकर बै 
रहे । 2) 
अलोकशता पुन: कहने लगीं कि य / 
आपने ऐसा कुछ किया भी है तो मे| |/ 
कैसिल कशवा.दो।' i 
“नहीं... 1, 
“क्यों नहीं ? दुःखी मन से, आवेश 
आकर कितने ही व्यक्ति कितने कार्य १ 
जाते हैं, वभा इसका विकल्प नहीं है! 
"मैंने इस्तीफा जोश में आकर नहीं ढिं 
है, यह कारे मैंने काफी दिनोंजचता ब 
मंनन करने के बाद ही किया है। ॥. 
क्या आप इस दरख्वास्त को क 


नहीं कर सकते ?' 

“नहीं १ 

मतलब, आप मेरी मृत्यु की ही का अव च 
करते हैँ ?' हेन 'लगी 


तुम तो जानती हो, मेरी ऐसी म करन 
कामना कभी नहीं रही। पत्नी होकर | का हों 
पति की मर्यादा की रक्षा करने की १. "ले 
इस तरह मिटा देना चाहती हो कि गै 
मनुष्य के सामने खड़ा ही न हो 
अविनाश के गले में ये वाक्य 
रह गये । गा 

क्या शेष रह गया, कह भी डाली! | 

इस बार कुछ तीखे शब्द अविवा 


र 
न 
है 
शि 
1 
ह 


कया क 
खा माह| . //% 
दि आफ >. क. 

मै N oN i ih 
नै बा $ ® 5 


होकर की „~ | i 


कि /| | 
है तो से| | " 


आवेश | 
र कायं | - 
हीं है! | ' 
र नहीं कि 
रचता बॉ 
को बह पर आये ही थे, कितु उनके निकलने मंते कहा है कि मैं पिताजी को तुम्हारे 
हे ही उनकी कन्या ने उन्हे रोका । पास छोड़कर नहीं जाऊंगी, उन्हें साथः _ 
धी ५ पक जो चुपचाप सव कुछ सुने जा रही लेकर ही जाऊंगी ।' यह कहकर शाश्वतीः | 
हो नहीं रह सकी । शाश्‍वती. ने पिताजी का हाथ पकड़ा और उनके साथ 
कक जा. १ पिताजी यह समय मां की नदी के उस पार घूमने जाने को तैयार हो 
सी दी रन का नहीं हैँ, आप उसे कुछभी गयी। Me 
होह ॥ | पदे; `` कही ये वोतो सचमुच ही घूमने त चेले 
be हुति भरे सवंप्रथम तो बेटी. की जायें इस भय से आलोकलता ने अपने कोः, | 
| फिर भरे शब्दों से हतबुद्धि हो गयी, फिर संयतं किया और पूछा-संचंमुच क्‍या 
र ह पि भाले स्वयं को संभालते हुए बेटी को. नौकरी छोड़ने के समय आपने एक बार भी 
भां र लिए कहा । . - नहीं सोचा कि इतने प्राणियों का क्या _ 
डाला गाझी” पिताजी को साथ लेकर ही होगा?” . * Ee 
व सा. `; अंबिनाश घोषाल के उत्तर देने के पहले. 
55 2: - हीं उनकी बेटी शाश्‍वती ने मां से कहार 
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“पिताजी को तीन सौ रुपये पेंशन जो 
मिलेगी उसमें हमारा गुजारा हो जायेगा। 
सामने जो परिवार रहता है वहां साठ 
रुपये पेंशन के आते हे, कितु उनका रहन- 
सहन हम से बुरा नहीं ।' 

मां के धैय ने जवाब दे दिया और उन्होंने 
शाश्‍वती को डांटते हुए कहा-तुम मेरी 
घरुगृहस्थी में क्यों सिर खपा रही हो ? 
अपनी घर-गृहस्थी जब करोगी तब उपदेश 


' देना।' 


शाश्‍वती काफी समझदार थी, उसने 
अपनी मां की चिता को सही अर्थो में 
समझा और कहा-तुम अपना और भैया 
का गुजारा उन रुपयों में करना, मैं किसी 
गल्सं स्कूल में नोकरी कर लूंगी ।' 
आलोकलता के मन की संपूर्ण भावना 
उनकी अश्रुधारा में बह चली | इसी तरह 
गंगा-यमुना वहाते हुए उन्होंने पुनः पति 
से कहा, क्या यह आपकी भीष्म प्रतिज्ञा 
है ? इससे आपके इरादे क्या जरा भी नहीं 
बदलेंगे ?' 
नहीं, मैंने निश्चय बदलने के लिए नहीं 
किया है ।' 
देखो, मैं आपकी पत्नी हूं, दु:ख और 
सुख दोनों की साथी ।' - 
यदि यह सत्य है तो तुमने जिस तरह 
सुख में मेरा साथ दिया है उसी तरह दुःख 
में भी तुम्हें हिस्सा बंटाना पड़ेगा । 
में क्या संपूर्ण सम्मान बचाकर रख 
सकूंगी इन पेंशन के रुपयों में ?” . 
` 'यदि तुम लोग मान और इज्जत की 
नवनीत 


- को कहा । 
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परिभाषा केवल अधिक पैसा ही प्रा 
करना समझते हो तब तो नहीं चता 
अन्यथा सामने वाले संजीव बाबू का! 
चलता है।' 

तुम्हारी लड़की जो शादी के योय 
गयी है उसका कैसे चलेगा ?' 

शाश्वती ने इस प्रश्‍न का उत्तरहै 
हुए कहा “मां, आप मेरी शादी की कि 
नहीं करें। यदि करना ही चाहती है 
यही सोचें कि सामने वाले संजीव बा 
ने किस तरह अपनी दो लड़कियों की गा 
की थी ।' 

पुत्री की बातों से आलोकलता, त 
पीली हो गयीं और उसे वहां से चलें व 


पत्र को 1 
चेष्टा न॑ 
क्यों 
तै तो 
प्रशंसा क 
नहीं आये 
ग्रशंसा क 
कवित 
बहन शा 
दिया कर 
करतीं त 
पिताजी 
पढ़ाई की 
करता ।! 
हिमाः 
तभी-उसे 
उसने अप 
उस कम 
को आवा 


आलो 
उठो- 


शाश्वती ने पिता का हाथ. पकड़ा ! 
उन्हे चलने को कहा । 

मां, मैं जा रही हूं ।' 

बगल वाले कमरे में हिमांशु कॉ 
रचना में रत था । आई. ए. की परीक्ष 
कुछ विलंबथा। उसकी कविताएं वाता 
पत्रिका में छपती थीं । कौन एस 5 
था जो, इस पत्रिका को नहीं खरीदा 
वातायन? के संपादक ने उसके पर्प 
लिखा-हिमांशु बाबू, आपकी कविता. 
त्कारी होती है। एक कविता हमें 
साथ ही शाश्‍वती देवी की कोई र्न, | 
हो तो हमें अवश्य .भेजियेगा । वा. , 
संपादक ठीक, कहते हैं मजाक नहीं रक्प 
कितु शाश्वती भैया से कहती कि 


पत्र को किसी को दिखाकर बड़ा होने की 
चेष्टा न करे । 

क्यों? 

' तो यूं ही कह रही हूं, भैया, अपनी 
प्रशंसा का प्रचार करने में क्‍या तुम्हें शर्म 
नहीं आयेगी? साथ हो स्वयं क्या अपनी 
ह प्रशंत्ता करता अच्छा है ?' 


` की | कविता भेजने के पहले हिमांशु अपनी 
[हती ह ॥ बहन शाश्‍वती को अपनी कविताएं सुना 


ब दिया करता था । उसमें यदि भूलें हुआ 
की ग्र करतीं तो कहता, मैंने तो तुम्हारी तरह 
पिताजी से व्याकरण, संस्कृत आदि की 
पढ़ाई की नहीं, अन्यथा मैं भी गलती नहीं 
करता |! 

हिमांशु अपनी कविताएं पढ़ रहा था 
|| तभी-उसे मां की चीत्कार सुनायी दी और 
उसन अपन कमरे का दरवाजा ढकेला और 
उस कमरे में गया. जहां से मां के चीखने 
की आवाज आ रही थी। 

आलोकलता उसे देखते ही चिल्ला 
| जानते हो, हिमांशु ! हम लोगों का 

ताश हो गया ! तुम्हारे पिता ने नौकरी 
i शे दी है।! : 
पे ! पिताजी ने नौकरी छोड़ दी?” 
ह 31 इज्जत, इनका मनुष्यत्व 
| पि कुछ नहीं बस इतना ही 
वः बना एक दुसरे व्यक्ति को 

सह ड गया है।' द 

आप १७ सोचकर र चेहरा उदास हो गया। 

है शांत एवं स्थिर हो गये 


नता, त॑ 
से चले ण 
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-उठी-'छिः क्या धुष्ठता की सीमा नहीं हैं? 


वहां से ले गयी । र. 
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प्रभा का हाशिया 


मौन मिट्टी का दिया 
क्या हुआ जो 
सिफ थोड़ा-सा जिया । 
रोशनी की 
एक नन्हीं सी- 
किरण 
नाप आयी 
अंततः सारा- 
गगन 
फूल-सा तन 
मोम-सा .लेकर हिया । 
लो बढ़ा की 
वतिका ने वह- 
पहल 


तम गया 
बदशक्ल चीलों सा- 
दहल 
खींच आंगन तक र 
प्रभा का हाशिया। | 
-डा. इशाक अश्क 
शुजालपुर मंडी, जिला शाजापुर, म.प्र. | 
फिर भी उनका. चेहरा म्लान दिखायी दे | 


रहा था । र 
शाश्‍वती पागलों की तरह चिल्ला 


पिताजी, आप यहां से चलें, अन्यथा मैं मर. 
जाऊंगी ।' र 
इतना कहकर वह अद्धे चेतन पिता को 
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गीत 
-शशि दोक्षित- 
छंद कसे रचे गीत केसे बनें, 
भावनायें नहीं अब क्वांरी रहीं 
सन भटक-सा गया ददं के गांव सं, | 
प्रेम की वह गली अब हमारी नहीं ॥ | "चतत 
जिंदगी नाम जीने का जिसने रखा, 
उसने दुख का समंदर न देखा कभो,' 
बोझ-सी हो गयीं माऱ्यतायं ससो 
हे नीतियों की व्यथा को न परवा कभी | 
-_ संजना को अधूरी कहानी रही 121 32 
शांति की चाह में मिल गयो वेदना, डड. 2 
सोन क्यों हं अधर हो न पात मुखर, _ 
ज्वार जसी उफनती रही कल्पना । 
'लक्ष्य को साधना सांध्य केसे करे, 
शक्ति सम्पन्नत। की अपेक्षा रही, ¦ 
जिंदगी जय-पर!जय' का प्रारूप है, 
भाग्य ने दोब-गुण को समीक्षा कहीं 
युग-युगांतर रहेगी व्यथा वेदना, . 
ददे को रोति ओर प्रीति को चेतना,. 


ITP 
र 
| 
| 
ET] 


भतन “तथा “जब हर इक इत्सां बदलेगा" 
नलिनी , 'विभा'; प्रकाशक : पांडुलिपि 
प्रकाशन, ई- ११/५, कृष्ण नगर, दिल्ली- 
११००५१; पृष्ठ: ८८ तथा ७२; मूल्य: 
कप ३५ तथा ३० रुपये । - 

प्रस पुस्तक में नलिनी 'विभा' की 
` ` कुल पैंतीस कविताएं संग्रहीत है । 
कवयित्री कंठ-संगीत में उच्च शिक्षा प्राप्त 
| केर एक महाविद्यालय में संगीत की प्राध्या- 
पिका भी हे । जीवन के अनुभव के आधार 
| 'रलिबी गयी ये कविताएं तथा कुछ गीत 
अथम प्रयास होने के बावजूद पाठक पर 
अपना प्रभाव छोड़ते है । संगीत में रुचि 
व रा काव्य-तंग्रह में भी उसका 

: ता है। 


य एक ओर जहां हमें प्राकृतिक 


मी! 


वहीं दुसरी तरफ देवि 
पिर बाई है -विषय वैविध्य भी । 


खेड़ा 
६००५ | 
| १९८९ 
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`| अपनी ओर आकर्षित करता है, . 


को पठनीय बनाने में सहायक होता है। | 
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“मानव जीवन' और एकता की शिक्षा घर | 
से' आदि कविताएं अपने-अपने विषय की | 
पहचान कराती है । उत्तमें एक प्रकारका | 
सहज बोघ मिलता हैं। एक गीत की कुछ | 
पंक्तियां यहाँ उद्धृत हैं : 

'यादों के बादल घिर आते, 

विह्वल मन करता हे विचरण, : 

ज्यों-ज्यों सन्नाटा बढ़ता है, 

व्याकुल मन की बढ़ती भटकन ।' 

` 'जब हर इक इन्सां बदलेगा नलिनी 

'विभा' का दूसरा काव्य-संग्रह है । इसमें 
भी कुल पैंतीस कविताएं संग्रहीत है । कव- 
मित्री का यह संग्रह चितन, का अगला 
सोपान है । इसमें भी कविताएं प्राकृतिक 
सौन्दर्य के साथ जीवत-मूल्यों का परिचय 
कराती प्रतीत होती है । विचारों में पूर्वा- 
पेक्षा निखार आया है । लथ और निरंतरता 
की दृष्टि से भी ये कविताएं अपना परिचय | 
कराती हैं। सांगीतिका का प्रभाव कविताओं 


- विषय-वैविध्य की दृष्टि से कवयित्री | 
संचेष्ट दीख पडती है। 'आओ मुक्त कंठ 
से गायें तथा जीवन की गागर रीती संखी' | 


I 


आदि में उसकी गीतात्मक प्रतिभा उभरी 
है तो तुम महापूज्य हो मानवः, नर-नारी 
सहयोग भावना! तथा जब हर इक इन्सा 
. बदलेगा' में जीवन की मर्मस्पर्शी छुवन. 
` है। हिमाचल प्रदेश की पुण्य-भूमि की 
ये पंक्तियां कवयित्री की अंतदूंष्टि का 
_ अच्छा परिचय कराती हैं :- 

र सत्यम्‌ शिवम्‌ सुन्दरम्‌ का 

संगम प्रदेश यह है 

फल-फूल, नदी-नद से, 

सज्जित प्रदेश यह है, 

यह है मंदिरों की भूमि, 

हिमाचल की पुण्य भूमि ।' 

` दोनों काव्य-संकलनों में भाषा की 


हैं । छपाई-सफाई उत्तम । 


७०० 
 *रेखाओं के बीच * प्रेम पाठक; प्रकाशकः 
सामयिक प्रकाशन, ३५४३ जटवाड़ा, दरि- 
यागंज, नयी दिल्ली-११०००२; पृष्ठ 
संख्या: १६०; मूल्य : पेतोस रुपये । 
३ खाओं के बीच' एक ऐसा उपन्यास है, 
जिसमें जिंदगी की त्रासदी का संवेदन- 
ल चित्रण हुआ है । इसमें सामाजिक 
यों, अंधविश्वासों और आधारहीन 
[को विभिन्न पात्रों के माध्यम से 
गया हे । एक तरफ पं. देवीदास 
: उनकी पत्नी पार्वती है तो दूसरी ओर 
1 और उनकी बीवी रजिया । इत 
परिवारों में हिदू-मुसलमान का 
नहीं है। 'देवीदास को पत्नी के 
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भावों पर अधिक जोर दिया गया. 


बच्चे तो पैदा होते है, पर जल्दी मर गो +7: 
हे । असलम देवीदास को एक संत बाग | चित्रण | 
के पास ले जाता है और वह बच्चे न बच दती है 
का कारण किसी द्वारा तंत्र-मंत्र किये जा करती है 
की बाधा बताता है । और यह भी कहता। आती हः 
है कि इस वक्‍त भी पार्वेती के गर्भ में|| हान क 
बच्चा है, पर यदि पैदा होते ही उसे भसतम्‌|| को उनव 
की बीवी: को दे दें, और दस साल तक ' उपल्य 
वही उसका लालन-पालन करे तो बच्चाबष | नाओं से : 
सकता है। तत्पश्चात्‌ देवीदास उसे लें जा। को स्पश 
सकते हैं। ऐसा होता भी है । 
यह वह समय है जब हिँदू-मुस्तिग 
बिरोध जोरों पर था । दोनों धर्मों के लो।|| "रेखाएं. 
मजहब की दीवार खड़ी करके तरह पणाभ्री; 
की अफवाहें उड़ाते हैं. पर रजिया बौ! सं 
असलम नवजात अल्लारक्खां को अपन पर| 
बेटे रमजान की तरह ही पालते-पोसतेह|| 
मां-बाप का स्नेह देते हैं । FE | 
आगे चल कर अल्लारक्खा को 
होती है और उससे दो बेटे और एक ब 
पैदा होते है । रजिया का बेटा बाहर रह | 
है और रजिया को अल्लारक्खा १ | 
घर ले आता है, पर उसके दोनों बेटे भद“ | 
अंदर उसका विरोध करते हुँ। एक 
दोनों भाई उससे एक रुक्‍के पर 
करवाने जाते हैं और वह जब नहीं 
तो विरोध और बढ़ जाता है । र 
समझती है और ऊब कर-एक दिन 
डूब मरती है । उसकी लाश को 
अपने खेत में दफना देता है । ' 
पंजाब के एक गांव की 


मर जागे 
{त बाबा | 
नव 
केये जागे 
री कहता 
भं में एव 
पै असलम्‌ 
पाल तक 
च्चा बच 
से ले जा 


तेबिका ने तत्कालीन वातावरण का सजीव 
चित्रण किया है । भाषा भी सुथरी हुई 
लगती है और विचारों को बखूबी स्पष्ट 
करती है। गांव की औरतें रजिया को सम- 
जाती हुई कहती हैं: “रजिया, तूने एक 
महान काम किया है। खुशी-खुशी पंडितजी 
| को उनकी रहन रखी खुशियां लौटा दे.।' 
उपन्यास छोटे-मोटे स्वार्थो और दुर्भाव- 
| नाओं से ऊपर उठकर मानवीय संवेदनाओं 
को स्पर्श करने में सफल हुआ है । 
-रामलाल शुक्ल 


००० 


रेखाएं ( काव्य संग्रह ) * रचनाकार : 


तरह-त | एजाभी; प्रकाशक : श्री हिंदी साहित्य 
[या बोर | भार, १५४३ नयी सड़क, दिल्ली-६; 
अपने पर || मूत्य : ४० रुपये । ` 
पौसते हँ 


पहत पुस्तक पुजाश्री का दूसरा काव्य- 
पर है । इससे पहले सन १९८५ में 
गा गम से इनका एक संग्रह प्रकाशित 
त । पजाश्ची' की काव्य-यात्रा उस 
यानाद र होती है, जब हिदी कविता 

पार कर प्रगतिवाद, प्रयोग- 


बाद 
वे त भतीकवाद के दौर से गुजरती हुई 
३ रही थी। अत: इन सबका प्रभाव 


छव जीव 
भाविक थे ही पूजाश्री पर पड़ता स्वा- 


|: दिखाई देता है। 


न शा इम्हारी राहू में अभिषेक की 
मी न पट. की पत्तियां जहां 
ह नये र्या याद दिलाती हैं, वहीं 
1१९८९ - की अनेक रचनाएं 


जो इनकी रचनाओं में 
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आगे के दौर को पार करते हुए, वर्तमान में. 
नयी दिशा की तलाश करती जान पड़ती 
है । उदाहरणाथं इस संग्रह की पहली हीः 
कविता 'ओंकार' को लिया जा सकता है । 
पूजाश्री कहती है कि “मातृत्व का भाव' ही. . 
'ओंकार' है। वे अहती है-पृथ्वी की कोख 
से जन्मा होगा, जब पहला-पहला भावः | 
शिशु', तव उसी से 'मुखरित हुआ होगा 
ओंकार ।' 

रेखाएं में मानव-जीवन की समस्त: 
आस्थाओं, विषमताओं ओर चितन. को | 
मानवीय भावनाओं, विकारों, वस्तुओं पशु- 
प्राणियों के माध्यम से रेखांकित किया गया 
है, जो अब तक की काव्य-परंपराओं से 
कुछ अलग हूटकर कथ्य का एक तया 


- प्रयोग है । 


` - इसी प्रकार इस्‌ संकलन की अधिकांश 
रचनाएं कवयित्री की अब तक को समस्त. 
अनुभुतियों, संवेदनाओं और वैचारिक 
चितनों को प्रतिबिबित करते हुए, हमें ऐसे 
लोक में पहुंचाती हैँ, जहां हम अपनी ही 


आकृति. देखकर, कभी प्रसन्न, तो कभी. 


चिंतित और कभी भविष्य की कल्पना से 
गहरे सोच में डूब जाते हे । हमारा यह 
डब जान! ही कवयित्री को सफलता है। 
-हरिशंकर 


*रावन अबहीं मरल नइखे (भोजपुरी 


कहानी संग्रह्‌) * लेखक : कृष्णानंद कृष्ण | 


प्रकाशक : भोजपुरी संस्थान, २ ईस्ट गाडि | 
नर रोड, पटना; मूल्य : तंःस रुपये) | 


टं र द डाइजेस्ट TODS 
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याः पच्छिमी साहित्य और संस्कृति के 
अंधानुकरणका परिणाम है कि हमारे 
साहित्य पर यह आक्षेप लगने लगा है कि 
संवेदना और शिल्प दोनों स्तर पर आज 
का. अधिकांश हिंदी साहित्य उधारवादीं 
है । उसका निजत्व कहां है? पर क्षेत्रीय 
भ्राषाओं में लिखी जाने वाली रचनाओं के 
बारे में लोग चाहकर भी यह आक्षेप नहीं 
लगा सकते, क्योंकि यह अपनी जमीन को 
छोड़कर नहीं लिखी जा रही है । इसका 

प्रत्यक्ष प्रमाण कृष्णानंद कृष्ण का नया 

कहानी संग्रह रावन अबहीं मरल नइख है। 

पुस्तक के शीर्षक से ही पता चलता है कि 


कुष्णानंद की कहानियां सामाजिक विडूपता - 


शोषण-दोहन, अत्याचार आदि समस्याओं 
के प्रति पाठकों को सचेत करता है । इनकी 
कहानियों को पढ़ने के वाद आभास होता 
है कि रचनाकार सामाजिक बुराइयों को 
मात्र रेखांकित ही नहीं करता बल्कि उससे 
संघर्षं करने के लिए प्रेरित भी करता है, 
साथ ही अपने अधिकार की रक्षा हेतु हर 
स्तर पर युद्ध करने के लिए तैयार रहने 
फो भी कहता है। 

संकलन की सातों कहानी, रावन अबहीं 
मरल नइखे, षड्यंत्र, दरकल देवाल, इत- 


की गहराई में जाने के बाद यह निष्कर्ष भी 


निकलता हे कि कृष्णानंद कृष्ण को निम्न- 


मध्यवर्गीय परिवार की समस्याओं को पर- 
खन की एक बड़ी अच्छी दृष्टि प्राप्त हे । 
कुल मिलाकर इस संकलन की सभी 


जारी, कीरतन, सवाल तथा बड़की चाची - 
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कहानियां पठनीय हैं, वह पाठकों को बांधे 
में समर्थं हे, साथ-ही-साथ इसकी भा 
इतनी सरल और सहज है कि गेर भोजपुर 
भाषी पाठक भी इसके प्रति आकषित होंगे 
राजेद्र परे 
0009 
*मेहंदी-एक जादुई कला लेखिका! 
चित्रकार : वीणा अग्रवाल; प्रकाशः 
कीप बीजी बुक सीरीज, हीरालाल प्रग 
वर्क्स, १६७, डॉ. एती बेसेंट रोड, व 
बंबई-१८; कीमत : बीस रुपये । 
मेरी की महत्ता और लगाने की बि 
व मेहंदी चित्रात्मकता से संवह 
दो-तीन किताबें ही हिंदी में आयी 
मगर मिहंदी' नाम की श्रीमती वीणा ४ 
वाल की किताब अपने ढंग” की ब 
पुस्तक है, इसमें मेहंदी के तिकोने बता! 
लेकर मेहंदी लगाने और तीस से ग 
डिजाइनों के रंगीन-कलात्मक चित्र भी. 
बड़े छापे के अक्षरों में हिदी और ४ 
में छपी यह किताब मेहंदी-कला की 
णीय पुस्तक है । प्रकाशकीय श्रम बँ 
निष्ठा भी इस पुस्तक में झलकती हैं। 
मेहंदी जनसाधारण के द्वारा बह. 
से इस्तेमाल की जाने वाली वस्तु है 
यह किताब जन-अन में सराहना _ 
' लहर 


चंद्रसेन विराट; ` | 
अलोपी बाग, इलाहाबाद; मूल्य* `| 


आजकल गजल को सर्वाधिक महत्व 
को वाशी मिल रहा है । अनेक -गञ्चलकार अपनी 
को प्राए॥ साधता-स्नात लेखनी से लेखकों की भीड़ में 
र भोज अपनी पहचान अलग से स्थापित कर रहे 
षित होंग॥ है। इन्हीं स्वनामधन्य रचनाधामियों में चंद्र- 
बर परदेसी सेन विराट' भी उल्लेख्य हैं । विराटजी का 
॥ ह चौथा गज़ल-संग्रह है । 


लेखिका | ` हुदी-छंदों से सामंजस्य रखने वाली 
रकार ढहरों में साठ मुक्तिकाएं धार के विपरीत? 


| में संग्रहीत हैं। जन मानस को मुग्ध करने 
क| वाले कथ्य कृतिकार ने अधिकांश छोटी- 
छोटी बहरों में पूरी. सफलता से आबद्ध 


ने की बि. किये हैं। 
से संब) गजल का प्रत्येक शेर अपना स्वतंत्र 


| भति हैं जो रचयिता की तीब्र अन्‌भतियों 


Se 


य बत हा हुए सामान्य व्यवहार में भी उद 
कती है। | ' किये जाने लगते हैं । र 


१३३ 
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विति क 9 १0 "छबी ने हलक लचीला पक्ष में 


भेड़िया भी सिद्ध अब तो सेमना होने लगा 
(पृष्ठ-१७) 
जो हमें ही रोंद दें वे श्वेत हाथी | 
और मत शामिल करो एरावतो में 
(पृ--३२) ` 
प्यार को बहुधा वासनाओं को 
सपिणी डसके उलट जाती है . ; 
(पृष्ठ-४१), 
इंसान जेट-युग में है भीतर का आदमी - 
पाषाण-युग से आज भी तिल भर हिला नहीं . 
; (पृष्ठ-७२) 
धार के विपरीत चलना सबके बूते का | 
नहीं है । कोई-कोई शक्तिशाली ही एसा 
कर पाते हैं। विराटजी का विराद्‌ कृतित्व 
धार के विपरीत चलने के पूर्ण लाघव से 
संपन्न है। 
उनकी उक्तियों में युग-धारा की 
बुराइयों को ललकारने के लिए कबीरसा | 
सत्साहस है और .तुलसी-जैसी शिल्प की. 
सादगी । 
निष्कर्ष रूप में श्री चंद्रसेन विराट 
का गज़ल संग्रह धार के विपरीत शिल्प : 
एवं कथ्य दोनों दृष्टियों से सफल-सम्मान्य 
कृति है। `. क 
यदि उन्हीं के स्वर में स्वर मिलाऊं, | 
तो यही गूंज होगी । 


:हिन्दी गज़ल विराट ने लिखी है कामयाब | 


आलोचकों में एकमत ये फंसला हुआ! | 
-डॉ. अनंतराम मिश्र अनंत | 

०७० कनक > ८ 

हिंदी डांइजेस्ट _ 


*गोत गंधा 
“विनोद; प्रकाशक : सुमित्रा साहित्य सदन, 
सी १०, सेक्टर जे, अलीगंज स्कीम, लखनऊ; 
मूल्य : चालीस रुपये । 
गीः गंधा” २५ गीतों का एक सरस 
गीत-संकलन है | कवि के भावुक 
प्रेमी मत का नारी-सौंदय और प्रकृति- 
` सौंदयं के प्रति तीव्र आकर्षण इन गीतों में 
` स्वर के साथ लयबद्ध होकर मुखरित 
हुआ .है। 
 'गीतगंधा' के प्रारंभिक गीतों में प्रातः, 
संध्या, रात, ऋतुराज, होली पवे, वर्षा 
ऋतु, शरद आदि कवि के प्रेमाकर्षण को 
उदीप्त करने वाले उद्दीपन विभाव के रूप 
चित्रित हुए हैं। प्रातःकालीत प्रकृति के 
ण्‌ में मिलन के विभिन्न दृश्यों के माध्यम 
से प्रेमी कवि को अपनी प्रेयसी से मिलन 
का संदेश मिलता है: 
कमल दल रश्मि से मिलते, 
प्रफूल्लित हो सुमन खिलते, 
मधुप ने चूम कलिका को 
मनोहर गीत गाया है। 
मिलन का प्रात आया है ॥ 
इसी प्रकार की भाव-भूमि में प्रभाती? 
ऋतुराज' प्रेयसि’ 
खेले होली' आदि कतिपय गीतों 


न्य प्रारंभिक मिलन रात्रियों की अतप्त 


>> 
द्या 


वासना को बड़ी सूक्ष्मता से स्वरबद्ध 


ग गया है। र 
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क्षितिज पर साथ दिखते हें। ||. 
अभी नक्षत्र भी संयोग- 


सोतार 

के शुभ गीत. गाते हे । पैंतीप 

गगन सें बाल रवि अब तक- हाँ 

न आये प्रात बाकी है । i. 

अभी तो राते बाको है ॥ | सस्मर 

यहां पर प्रात बाकी है की पदऱयोजा|| प्रशंसि 
स्पष्ट नहीं है। शद 
व्याकुल हृदय शीर्षक विरह-गीत मॅ नाट्य 
ओर सुखद प्रकृति विरही कविहृदय | प्रमुख 
लिए दुखदायी सिद्ध हो रही है, वहीं दूस कंठ से 
ओर वह कवि के व्याकुल हृदय '| महत्व! 
दार्शनिक भावों को भी संचरित ह हिंदी र 
रही है इसके । 
प्रिय! तुम्हारे विरह से व्याकुल बहूत | पाठक 
सेरा हृदय पर उ 

दो बता क्‍या बिलग होते के लिए ही | पढ़ता 
मिले १॥ परलत 
वाटिका में फूल झरने के लिए ही #॥ अपेक्षा 
खिले १'| गौपत्य 

_ कया बुझाने के लिए ही स्नेह के द आती 
. ` जला? पाठकों 


क्या मिटाने के लिए ही स्नेह के है 
"व्वा 


गीत-गंधा' एक 'सफल गोर्तिली, 
है । गीति-विधा का यह एक म 
प्रकाशन सिद्ध होगा-ऐसा मेरा 
है। कितु इस लघु काव्यक्ृति में 


0 


क- 


*मच्छकटिकम ˆ उपन्यास रूपांतर : डा. 

द; प्रकाशक : शील प्रकाशन, ए/३५, 
सोनारी पश्चिमी, जमशेदपुर; मूल्य : 
पेतीत रुपये । 

स हिंदी वे गिर 
| कुमुद हिदी के एक लोकप्रिय लेखक 
S हैं । गत वर्ष प्रकाशित इनका यात्रा- 
संस्मरण 'बदरी-केदार के पथ पर' काफी 


प्रशंसित हुआ । 


शूद्रक "रचित 'मृच्छकटिकम्‌' का संस्कृत 
नाट्य साहित्य में विशिष्ट स्थान है! 
प्रमुख समीक्षकों ने इस ग्रंथ की मुक्त- , 
कंठ से प्रशंसा की है । प्रस्तुत कृति इसी 
महत्वपूर्णं नाटक का ओ५न्यासिक शैली में 
हिदी संस्करण है। नाटक दृश्य काव्य है । 
इसके पाठक कम मिलते हैं। उपन्यास के 
पाठक अधिक संख्या में उपलब्ध होते है ।. 
पर उपन्यास लेखन की कला भाषा की. 
शता, परिवेश का परिचय, कथानक की 
सरलता और वर्णन की स्वाभाविकता की 
i रखती है । क्लासिकल पुस्तकों के 

[सिक रूपांतर में. कई कठिनाइयां 


| बाती प । साम्यिक उपन्यास पढ़नेवाले 


हहे भ्राचीन परिवेश में स्वाभाविक 
ही संभव गाना एक सधे कलाकार के लिए 
कुमुद न । प्रसन्नता की बात है कि डॉ. 
पात्र सजीव सफल हुए हैं। उपन्यास के 
आयक वे लगते हे और अंत में राजा 
स्ृतियां EE चारुदत्त आदि अपनी ` 
प्रवाहमयी है | हैं। भाषा पा और. 
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भज्ञान शाकुतलम्‌' * उपन्यास; ख्पां- 
तर : डॉ. रागिणी भूषण; प्रकाशक : 
उपरिवत्‌; मूल्य : २५ रुपये । 


अमिन शाकुंतलम्‌ महाकवि कालि-. 


दास की कालजयो कृति है। गेटे सहित 
विश्व के अनक चिंतक इस पर मुग्ध रहे हूँ । 
शाकुंतलम्‌ में त्याग और भोग का, कत्तव्य 
और प्रणय :का अद्भुत कलात्मक समन्वय 
है । आज भी कालिदास के समान कवि और 
नाटककार किसी अन्य को मानने के लिए 
जन सामान्य सहमत नहीं होता । 
अभिज्ञान शाकुंतलम्‌ के अनुवाद विश्व 


की अनेक भाषाओं में हुए हूँ । हिंदी में भी 
दर्जनों अनुवाद प्राप्त है। इस दिशा में 
डॉ. रागिणी भूषण का औपन्यासिक शली : 
में यह रूपांतर उल्लेख्य है । र्य 


रागिणीजी संस्कृत की विदुषी हे । 
हिंदी और संस्कृत दोनों भाषाओं पर 
उनका सहज अधिकार है । ऐसा ही व्यक्ति 
अनुवाद कार्य का अधिकारी होता हे । 

प्रस्तुत पुस्तक ठोक अर्थों में अनुबाद 
नहीं-रूपांतरण हे । इसमें अनुवाद की 
शुष्कता नहीं, सृजन का. रस मिलता है । 
कथानक में बिना विकृति लाये डॉ. रागिणी 
ने उसे आकर्षण प्रदान किया है । अन्यून 
नातिरिक्तं च' की उक्ति अनुवाद पर 


चरितार्थ होती है, ऐसे कलात्मक रूपांतरो | 


पर नहीं । : 


इस पुस्तक की छपाई, सफाई, आवरण, | 


संज्जा भी उत्कृष्ट है। 
-डॉ. बच्चन पाठक सलिल 


_ हिदी डाइजेस्ट 


| | इधर उधर 
आज मेरेगछेकी शादी है..शाम को आना मत 


NCANDER'FBT ATL 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and-eGangotri 


जरूर आऊंगा भाई,पर यह 
तोबताओ फि इस्‌ खुशी के 
मोळे पर दावत मेंक्याकया 


_ "अगली पीढ़ियों के नाम * कृतिकार : 


हि दी में ग़ज़ल छंद की मर्यादा का कला- 
` $ त्मक निर्वाह करने वाले डॉ. प्रसाद 
_“निष्काम' कृत अगली पीढ़ियों के नाम 
'एक सौ ग्यारह ग़ज़लों की सौगात युगबोध 
सहित आत्मबोध से ओत-प्रोत है। ` 
अगली पीढ़ियों के नाम' डॉ. मंशीराम 
शर्मा सोम', डॉ. ब्रजलाल वर्मा, विनोदचंद्र 
पांडेय 'विनोद' के ग़ज़ल विषयक समीक्षा- 
त्मक लेखों सहित कृतिकार निष्काम का 


नको को व्यापक स्तर पर उजागर 


. ब्रजलाल वर्मा के शब्दों में, इंसा- 
के शाश्वत आदर्शो की शलाघा और 
के दुष्ट जघन्य व्यापारों की 
` कवि 'निष्काम' के इस काव्य- 


प्रसाद निष्काम; प्रकाशकः विराटेश्वर , 


कथ्य प्रस्तुत ग़ज़ल-संकलन के कला-- 


संग्रह का मुख्य स्वर है। FR 

'निष्काम'जी ने अपने इस संग्रह के संद प्रोफेसर £ 
में लिखा है - ह मिनहा अं 
क्या हुआ, जो हो गये गुससुम यहां गुमनाम |ह।परोफेस 


` लिख रहे खत आज अगलो पीढ़ियों के नाए॥ |एक ही बा 


बेठकर कंधों पे फिर भी चू 
गोद धरती की कभी सुनी नहीं 
हताश जीवन-मूल्यों सहित कुंठित: 
युगबोध से त्रस्त मानवता की नयी! 
कोपलों के नाम यह. कोरा आश्वासन 
नहीं, बल्कि आत्मबोधपरक संघर्ष 
उत्तराधिकारपू्णं चेतावनी भी है । 
इन पंक्तियों को - र र 
क्र कर्मी मत बनो, तिष्कास 
भार धरती का सदा हरते रहो 
अशोक शुक्ल “अंकुश” ने इस संकल 
कुछ गज़लों को चित्रांकन से 
संवारा है । 
कलात्मक स्तर पर यह शताधिक 
का सचित्र संकलन पठनीय है! 


बालकथा 
मनीषी 

प्रे एक मित्र हैं, मनीषी इन्हीं का पुत्र 
है। मुझे एक दिन आवश्यक काम से 
अपने मित्र के घर जाना पड़ा । वहीं पहली 
बार मनीषी से भेंट हुई । उसी भेंट में 
।भनीषी से संबध बन गया । 

पर अपने मित्र थानी मनीषी के पिता 
हि धर तो बाद में गया, पहले पास में ही 

प्रोफेतर सिनहा के घर गया । प्रोफेसर 
तिनहा और मनीषी का घर सटा हुआ 


के नाम॥ [एक ही बार में दोनों जगह जाकर अपना 


आकाश ग कर लेने की मैंने योजना बना ली । 
निष्काम | शी को कहते हैं-एक पंथ, दो काज । 


ठत-गर्ति!॥ प्रोफेसर सिनहा के दरवाजे के ऊपर 
सुकुमा |= लगी. है । मैने बजायी । एक वार 
वासन | जियी । कोई नहीं आया । दूसरी बार 
संघर्षं ती 
ॐ | दे |स 


९ 


वजायी तो कोई झल्लाता हुआ 
ऊनि घंटी पर घंटी बजाये जा रहा 


= 


ह तुप | ot नहीं देखने देता ।! 
हो । महू बात सुन ली । नहीं 
के ददी i अच्छा नहीं 
वकत ती मजबूरी थी। तभी तीसरी 
पा 'पड़ी । 
। रे न चुला । एक वारह-तेरह बरस 


ह र खोला । बड़ी रुखाई 
, भात है ? किससे मिलना 


है। प्रोफेसर सिनहा से भी मुझे काम था ।. 


नायी । तब भी कोई नहीं आया । पर जब ` 


0 
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[7] डॉ. श्रीप्रसाद 


है आपको ?' 

प्रोफेसर साहब से?” 

खड़े रहिये । पापा से कहते हैं ।' 

मैं बाहर ही खड़ा रहा | दरवाजा फिर | 
बंद हो गया । 9 

तभी मुझे फिर सुनायी दिया । लड़का 
प्रोफेसर सिनहा से कह रहा था-कोई 
चुटिया वाला आपसे मिलने आया है । | 

मैं चोटी रखता हुं । बालों के ऊपर _ 
चोटी बराबर दिखायी देती है । टोपी 
लगाने की भी आदत नहीं हे। नहीं तो चोटी' 
दिखायी न देती । फिर मुझे चोटी रखने का 
कोई शौक भी नहीं है । न रखने का शौक 
है, न कटाने का । पहले से है तो चली आ 
रही है । बहुत से लोग बहुत से ऐसे काम 
करते हैं, जिन्हें बस करते रहते हैं। ऐसे 
कामों की न अच्छाई सोची जाती हैं, न 
बुराई । ऐसे कामों पर ज्यादा ध्यान भी 


नहीं जाता । 


ऐसी ही मेरी चोटी हे । अगर कटवा 
दी होती तो शायद फिर कभी न रखता । 
पर कोई चोटी के कारण मुझे चुटिया वाला 


- कहे, यह तो अच्छा नहीं है । अपमान-सा 


लगता है । बच्चे तो बच्चे, बड़े भी यदि 
चुटिया वाला कह दे तो बुरा लगेगा । 

_ प्रोफेसर साहब मुझे जानते थे । चुट्या 
हिंदी डाइजेस्ड | 


आये । उनके पीछे-पीछे उनका. वहीं लड़का 
आया। 
आइये, आइये' प्रोफेसर साहब ने मुझे 
बैठक में बुलाया । मैं अंदर गया । जो 
बातें करनी थीं, पूरी कीं । 
जब मैं बात कर रहा था, तब प्रोफेसर 
` साहब का दूसरा लड़का भी आ गया था। 
दोनों लड़के बैठक में ही थे । बड़े लड़के ने 
अपने छोटे भाई से मेरी चोटी की ओर 
इशारा किया । दोनों मुस्कराये । मेरी नजर 
उधर गयी । दोनों ने अपना सिर झुका 
'लिया । मैं बातचीत करते हुए सब कुछ 
` देख रहा था । अच्छा नहीं लग रहा था। 


कैसे उठ जाता ? 2, 
जरा देर के लिए मेरा ध्यान हट गयां । 
तभी एक लड़के ने अपने सिर पर कलम 
खड़ी की । यह मेरी चोटी की ओर उसका 
इशारा था। 
अपनी चोटी के कारण एक बार और 
कड़ आ अनुभव हुआ । सड़क पार कर रहा 
था । तभी एक लड़का तेजी से साइकिल 
_ लेकर निकला और बोला-'ए एरियलजी, 
बगल हो जाओ ।' और मुझे धक्का मारता 


_ मेरी चोटी को लड़के ने 'एरियल' कह 
दिया। -. _ 

_ लड़के लड़के हे । ज्यादा ध्यान नहीं 
दिया । र्‍ ; 

. प्रोफेसर साहब के यहां आधे घंटे से 
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पर प्रोफेसर साहब से पूरी बात किये बिना 


Qtri 


यह भी देखा कि कमरे में जाले लख! 
हैं। फर्श पर कागजों की चिदियां की 
थीं । निश्चय हो यह उनके घर केशी 
का काम होगा । उनके बच्चों का? 
होगा । शायद वे खुद भी कागजों को पान्न 
ऐसे ही फेंक देते हों । दीवालों पर स्र 
के दाग बता रहे थे कि पेन की ख|, 
छिड़की गयी है । घर शरीर यामा 
समान है। साफ-स्वच्छ शरीर अच्छात 


` है और स्वच्छ मन अच्छा लगता है॥ 


ही साफ स्वच्छ घर भी अच्छा लगता > 
- जब मेरी बातचीत पूरी हो गयी।गे॥ था । वह र 
बैठा और अपने मित्र यानी मनीष नेको ऊपर 
के यहां आया । || नाचने 
मेरे मित्र के दरवाजे पर भी घी मीन प्‌ 
मैंने घंटी बजायी ॥ आवाज पुरत 
मनीषी ही दरवाजा खोलने आया 
वाजा खोलते ही उसने मुझे नमस्कार 
मैंने पुछा-बेटे, तुम्हारे पिताजी (“| 
जी हे, बुलाता हूं ।' 
मैं दरवाजे पर ही खड़ा रहा र 
मुझे जानता नहीं था, अंदर 
केसे बैठाता ? उसने अंदर जाव 
पिताजी से कहा और वे तुरंत Bs 
मनीषी के पिताजी मुझे अंदर ले 
कमरे में जब पहुंचा तो. 
'एक गुब्बारे से खेल रहा हैं. 
भाई पढ़ रहा है । मतीषी 
ही तो पढ़ता है । पढ़ चुका 
` मनीषी के हाथ में लालः 


र अच्छाता 
गगता है॥ 
ठा लगता 
हो गयी,ग॥ पा। वह मुंह से हवा भरता था और गुब्बारे बच्चे तुरंत परिचित हुए हैं 
मनीष के को ऊपर उछाल देता था । गुब्बारा हवा परिचित हुए भी नहीं । > व 
||  गाचन लगता था और नाचता-नाचता . नहीं सुनायी । या तो. उनके स्कूल 
भी घी हे पर गिर जाता था । कविता सिखायी नहीं गयी होगी या उन्होंने 
vd क लगा! मैंने-पुछा, याद नहीं की होगी या संकोच के कारण 
ह क्या है 'सुनायी नहीं होगी । पर मनीषी ने तुरंत 
Oe - बड़े अच्छे ढंग से यह कविता सुनायी 
मे पढ़ते हो? ` हनुमानजी लंका पहुंचे 
डर ; न एक छलांग लगा करके. 
| हा हाथ जोड़ आदर से बोले 
ल बालवाडी विद्यालय में। सीताजी से जा करके 
मोर कविता आती है?“ मैं राम आहहे हें सेना ले 
1 सुनने के ख्याल से अक्सर | मां घबड़ाय आप नहीं 
` बहुत दिनों तक रह पायेंगे. 
हक अब रावण के पाप नहीं 
इतनी ` - सीता रोने लगीं जोर से 
उ ह किसी हिचक के हनूमाल ने समझाया 
गा, मैं नहीं समझता मन में खुशी हुई सीता को 
ही मन में कुछ ढाढस' आया | 
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दिया राम को संदेशा 
हनूमान सच्चे सेवक थ 
काम किया था जो ऐसा । 
मेरा मन मनीषी की कविता सुनकर 
खुश हो गया । मैं सोचने लगा-एक भ्रफसर 
सिनहा के बच्चे हैं, जिन्होंने मुझे चुटिया 
'बाला कहा.और एक यह मनीषी है और 
उसका भाई है। पर यहां कोई मेरी चोः टी को 
नहीं देख रहा है, न मन को बुरी लगन 
वाली कोई बात कह रहा है। 
' क्षे अब अपने मित्र से बात करने लगा । 


'. मनीषी की मां तभी चाय और बिस्कुट _ 


लायीं । 
. हम लोग बात करते जा रहे थे और 
बिस्कुट भी लेते जाते थे । घर में सब जान 
गये थे कि मनीषी मुझसे घुलमिल गया है । 
इसलिये मनीषी के पिताजी ने कहा- बेटे, 
चाचाजी को एक बिस्कुट तुम अपनी ओर 
से दो।' 
मनीषी चे तुरंत मुझे एक बिस्कुट 
` दिया। मेरे कहने पर फिर उसने एक कविता 
सुनायी, जो अंग्रेजी में थी । मनीषी पढ़ने 
में काफी तेज है। 
जहां बेठो, वहां ध्यान जाता ही हे । 
तभी प्रोफेसर सिनहा के कमरे में ऊपर 
मरी नजर चली गयी थी । पर मनीषी 
घर का वह कमरा बड़ा सजा हुआ था । 
न कहीं जाला लटक रहा था और न दीवालों 
पर ह के दाग थे । एक अलमारी में 
मूर्तियां और गुलदस्ते सुंदर ढंग से सजे थे । 


आये थे । उन्हें भी बड़े सुंदर ढंग से 
गया था। 
कार्ड भी सुंदर थे । सबसे सुंदर |. 
काडे वह था, जिस पर जाप. 
फ्यूजीयामा ज्वालामुखी. पहाड़ का रि 
था । फ्यूजीयामा के .नीचे चारों गे 
सुनहेलापन था । ज्वालामुखी पहाड़ 
उगलते हे । पर सुनहलेपन में गभ 
थी । लगता था, जापान के लोग कह 
है-पहाड़ को आग उगलने दो । हुम र 
नहीं | ह 
मनीषी के घर में सजे हुए 
फल-पत्तियां भी अच्छी लगीं । घ! | 
ही होना चाहिये। घर के बाहर भी 
खुशी, घर के भीतर भी हंसी-खुशी 
अपने मित्र के यहाँ मैं।करीब 
रहा | सबसे खूब जान-पहचान 


से ही पड़ता है। पर अब जब भी 

के यहां जाऊंगा, मनीषी के 

जाऊंगा । १: 
मनीषी को एक कविता की | 

भी दूंगा । उसे कविताएं या |, 

का शौक है । Ey 
शायद अगले. महीने फिर मती. 


` मेरी भेंट होगी, क्योकि अगले 


प्रोफे 


मुझे प्रोफेसर सिनहा के यहाँ 


न हां, वे सचमुच ही उड्या जनजीवन 
४३१ ` "के कबीरदास ही थे। हिंदी के प्रसिद्ध 
॥ कवि संत कबीर की तरह ही उड्या के 
। प्रसिद्ध जनकवि गंगाधर मेहेर का जन्म भी 
_ |एक गरीव जुलाहे के परिवार में हुआ था । 
ए गमते शी प खादी का कपड़ा वृनकर हाट-बाजा में 
/ । घरत णकर बेचा करते थे। शिक्षा-दीक्षा के 
|| ति उन्हे उचित सुविधा भी नहीं मिली । 
हटबाजार करने के लिए भी वे जिले से 
हर नहीं जा पाते थे । पर जनजीवन की 
{९२ एक समस्या पर वे गंभीरता से सोचते, 
6 "भाषा में पद रचते और गा-गाकर 


गा मोहित होकर ही उन्हें उड्या 
का कालिदास'भी कहा जाता रहा है। 
शी, अठारहवीं सदी में उड़ीसा के संबल- 
| जिले के वडके पेड़ों से घिरे आठ-दसं 
शोपडियों के गांव का नाम बरपाली था । 


ह हा चेतव्य के यहां इस प्रतिभा- 
ण हुआ था । मेहेर जुलाहे 
- ` व । पर चैतन्य जुलाहा एक 


। उन्होंने ग 
O गगाधर को पढ़ने पाठ- 
पिती क पाचवी कक्षा मे पढ़ रहे 


पा गो में चेतना जगात रहते । उनके काव्य- . 


मती | है पर एक गरीब मेहेर परिवार में माता , 


भी इसलिये 
रवि री हा (इसलिये लोगों में लोकप्रिय 


* वनने में सदद करने के ` सागर के किये हुए महाकवि कालिदास, भवः 
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उडिया जन-जीवन के कबीर 


5] गिरिजा युधा 


लिए स्कूल छोड़ देना पड़ा । पर कविवर 
जगन्नाथ दास की उडिया भाषा में लिखी 


भागवत उन्हे कंठस्थ हो गयी थी तब तक । | 


इसी तरह कई प्राचीन भकत कवियों के पद्य 
भी उन्हें याद हो गये थे। Bo 
अपने विद्यार्थी जीवन में गरीबी से किये | 


संघर्ष के कई रोमांचक संस्मरण उन्होंने 


अपनी आत्मकथा में लिखे हूँ । वे लिखते हैं 
कि चूँकि वहां का आला माल अफसर उत्त 
लोगों को सजा देंता था जो अपने बच्चों को 
शाला में भर्ती नहीं क राते थे । इसलिए 
सजा के डर से ही उन्हें भर्ती करा दिया | 
था, पर गरीबी को मार से परेशान हो. 
कपड़ा बुनते के लिए स्कूल भी छुड़वा ही 
दिया एक दिन। : 
पर इस मेधावी बालक ने हिम्मत त | 


हारी । दिनात कपड़ा बुनःवुनकर भी जब | 


भी समय मिला उडिया कवि उपेंद्र भंज, 
दिनङ्गष्ण, अभिमन्यु सामंत सिंहर आदिं 
की कविताएं पढ़ने बैठ जाते । वाद में 
बलरामदास कृत रामायण भी 'रठ ली 


थी । फिर हिंदी और संस्कृत में गति 


बढ़ाकर तुलसीकृत तथा बाल्मीकि की. | 
रामायण भी पढ़ी । इसी दौरान एक विद्या 
व्यसनी से प्राप्त करके ईश्वरचंद्र विद्या-' 


भूति, बाणभट्ट आदि के अनुवाद भी पढ़ । 
अब वे हरि कीर्तनों के आयोजनों में भी 
जाने लगे । वहां पर वे गाते भी थे । धीरे- 
धीरे वे कविताएं करने लगे । करघे और 
- ढरकी को कपड़ा बुनते समय चलाने से जो 
आवाज होती थी, उससे एक लय बंध जाती 
थी । तभी व लय से जोड़कर भाव उठते 
` थे, उनकी तुकबंदियां करने लग जाते थे | 
स्वाभिमानी व्यक्तित्व - 
` आध्यात्मिक भावना उनके काव्य का 
विषय ही नहीं रहा शुरू में, बल्कि उसमें 
' उनका चरित्र प्रतिबिबित रहता था । वे 


१८८५ में वे सात रुपये वेतन पर बरपाली 


' किये गथे । कुछ ही दिनों में एक झूठी गवाही 
नहीं देने की वजह से जमींदार से उनकी 
कहांसुनी हो गयी । उसने उन्हें हटा दिया । 
कुछ दिन बाद उसने अपने व्यवहार के 
'लिए क्षमा याचना करके उनकी सच्चाई, 
ईमानदारी के लिए प्रशंसाकर वापस रख 
लिया । सन १८९९ में वे अदालत में 
` मुहरिर बनाये गये, जहां पर १९१७ तक 
काम करते रहे । जब वे रिटायर हुए 
उन्हें १२ रुपये आठ आने पेंशन मिलती 
उन्हें ४ अप्रैल १९२४ तक मिलती 
रही । यह राशि उस सस्ते जमाने में बहुत 
थी इससे उन्होंने सादा जीवन बिताकर 
शेष राशि से कई गरीबों की मदद की: 
थी । यूवकों को वे स्वावलंबी बनाकर 
रोजगार दिलाने के 
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इमानदार और स्वाभिमानी थे । सन: 


के जमींदार के यहां अमीन पद पर नियक्त 


- हैं, पर वे अब भी हमारे है। उड़ि 


लिए बराबर अपने 


प्रभाव का उपयोग करते रहते थे 
अद्भत साहित्य-साधना ` |द्लरि, में 
सरस्वती के इस उपासक ने अपनी ई है। पर दूत 
त्यिक प्रतिभा से उडिया साहित्य जगतत अपन का 
बहुत सेवा की । उनको सबसे पहली रचा ५ किम 
छोटी-छोटी आध्यात्मिक कविताएं त में भेज 
पर “रस रत्ताकर' बहुत ही चचित दी है 
यह १८ वीं शताब्दी की प्राचीन उल. 
कविताओं की श्शुंगारिक शैली में 
अनिरुद्ध-उषा की प्रेम कथा काळ 
अभिव्यक्ति वाली कृति है । 
उडिया कें महान कवि राधाताथ 

से प्रभावित होकर १८९२ में आप 
मति’ लिखी जो कालिदास के रघुवर॥. 
वणित अज और इंदुमती के प्रसंग की 
आधारित है। यह उड्या साहित्यिक 
में बहुत चित और प्रशंसित रही। ९ 
लक्ष्मी” में कवि ने उड़ीसा की 
तथा अन्य जागीरों के प्राकृतिक ' 
काव्यमय वर्णन किया । कवि ने ई 
भी बताया कि कुछ राजनीतिक १ 
उड़ीसा के कई क्षेत्र अन्य प्रांतों 


लोगों में इस तरह उन क्षेत्रों 
उड़ीसा का अंग बनाने की भावर्ती " 
में यह बहुत महत्वपूर्ण रहा। _ | 

कीचक वध? १९०३ में 
जिसके कारण वे रचनात्मक 
में चाचित रहे । सन १९१४ में ' 
और १९१५ में “प्रणयवल्लरि' 
काव्य जगत में तहूलका 
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ख्विती' में सीता वनवास और प्रणय 
ब्रि में शकुंतला-दुष्यंत का कथानक 
अपनी सा (। पर इतमें तारी के उदात्त पथ को कवि 
त्य जगतत अपने काव्यातुभव से नथा काव्य परिवेश 
हुली रग प्रात किया । तपस्विनी” में सीता को 
विताएं में भेजने के उपरांत राम अपने अत्याय 
चित छी रही पछता कर विरह में कह उठते हैं- 
चीन उशी. एम मेरे घर में नहीं हो परंतु तुम मेरे 
ही. में क्रिये सरोवर में कमल कली की तरह 
गव्यात[मिएणमान हो । मेरा मन रूपी भौंरा इस 
1 कली से ही मकरंद लूट रहा है। 

घानाथ श. भारी भावना” नामक लंबी कविता 
आपने है वि की विविध काव्य भावनाएं है जो 
के रघुवंश काव्य के संग्रह ग्रंथावली का एक 
है। इसमें प्रकट रूप में तो गोपियां 


थे। 


प्रसंग 
हित्यिक भ रे परकीथा प्रेम की शिकायतें करती 
रही। जी ॥र इसमें असहाय भारतीयों पर अंग्रेजी 


१ के अत्याचारों की बांत कही गयी 
उक बं कविताएं बहुत ही प्रभावी रहीं । 


मे इस | राके काव्य में आध्यात्मिक रुझान के 
क गा होते । 
मे में के. . त असृतसागर बिदु 
उडिया हे उठिथिल तेजि सिध 
तको ब न मिशिछि असतधारे 
पवता ब कि से अकपारे 
1... तत खगले पाप ताप रे 
कावित ह र खसिबि ता परे 
कवि क|. “गतम असृतरथ 
हत निशिब सागरे र 


हे 
ह महान अमत सागर 


° भी उड़कर आकाश को 


5. 60-0.1 Public Domai 


चली गयी है। मैं गिरकर पुनः उस अमुत 
धारा में मिल गया, जो उस सागर की 
तरफ जा रही है । यदि मैं अपने पापों की 
गर्मी के कारण सूख जाऊं तो मैं पुन: ओस- 
कण के रूप में गिर और अंतत: अमतः 
कणों के साथ अपने को पुन: उस सागर में 
गिरा दू । जहां हर चीज अमृतमय है 1) 
लोक जागरण करता संत : 

संत कबीरदासजी ने जिस तरह अपनी: 
साखियों के माध्यम से लोक-जागरण किया, 
उसी तरह गंगाधर मेहेर ने भी उड्या 
जन जीवन में समाज सुधारक की भूमिकाः 
निवहित की। 


लोक-संगीत, आमोद-प्रमोद के भावों | ना 


से भरी हुई उनकी कविताओं में प्रेम की * 
सहजता का चित्रण हे । विश्व देख मधुमय 
रे जीवन' जैसी भावनाओं से गंगाधर ने 
जीवनः के प्रति आस्था जमान का काय 
किया । 

ब्रिटिश हुक्मरानों के अत्याचारों से 
संत्रस्त. जनता को. उन्होंने देशभक्ति 
स्वस्थ जीवन और तथे नेतिक मूल्यों के 


-लिए काम में जुटने की अपने काव्य से 


प्रेरणाएं दीं । 
श्री गोविन्दचंद्र उद्गत ते उनके | 


` व्यक्तित्व और कृतित्व का मूल्यांकन करते 


हुए लिखा है-उतन्होंने जिस भी विषय को 
अपने काव्यसुजन में छुआ, उसे पारस 
पत्थर की तरह सोता बता दिया! | 

-डी/११६ विजयपथ, तिलकनगर, 
जवपुर-३०२००५, राजस्थान 
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कार्टून- चित्रावली 


Es 5 क्रया देगें? 
ऱ्मच्च्श तभी ) | नै 


आप्र ड 


उख 


0. 
i 


प्योरे 


| | ह| 
|) 


2 
ज 


जज 


| 


॥॥॥ 
ie 


विद्या भवन, क. मा. मुंशी मागे 


र pb ०१९] षाण 


नवनीत के मार्च अंक में खडी बोली 


की जो मिली-जुलो छटा देखने को मिली 
| ६ अन्य पत्र-पत्रिकाओं में दुर्लभ हे । यह 
गाको सहृदयता और सुरुचि का ही परि- 
9 गाम है! अव पत्रिका केवल पठनीय ही 
| ९0 अपितु संग्रहणीय भी हो गयी है । श्री 


नाथ चतुर्वेदी की ब्रजभाषा कविता को 
भरकर तो देव', मतिराम 


-कमलेश, कानपुर, उ. प्र. 


००० 


मोचे के नवनीत में श्री चतुर्वेदी 
कहानी (तबा बटुक नतद 


। गत पांच वर्षों में मैंने 
नहीं पटी ने इतनी सशक्त 


नवनो, Joo 
९८ । १ मार्च-८९ में पं नरेन्द्र शर्मा को 


भर ब्रजभाषा की अति संदर कविताओं . 


पर्याप्त ममेस्पर्णी | 
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श्रद्धांजलि स्वरूप लिखा आपका व प 
श्रीनारायण चतुर्वेदी पर डा. व्यास के लेख 


बहुत अच्छे रहे । अन्य सामग्री भी पठनीय | 
है । नुसिंह देव अरोड़ा का लेख आंखों का 
सौंदर्य” जानकारीपूणं है। साहित्यिक पत्रिः 


काओं में नवनीत की एक अलग ही छबि है। 


-अतुल कुमार त्रिपाठी, डबरा, म. प्र | 


००० 


नवनीत उपवन में इतने प्यारे, सुंदर | 


मोहक पुष्प हैं कि पढ़ने १र मन नहीं अधाता । 
विचारात्मक लेख, मत को छूमे वाली कहा- 


नियां, कितने ही प्यारे निवंध-स्तंभ । पांच | 
वर्षों से पढ़ रहा हूं व संग्रह भी कर रहा हूं । 


हर अंक बेजोड़ है व संग्रहणीय भी । मेरे 


घर में जितनी भी साहित्यिक पत्रिकां | 
आती हैं, नवनीत उनमें सर्वश्रेष्ठ है। मार्च | 


अंक की पांचों कहानियां बहुत ही प्रभाव- 
शाली हैं। जैसे हम दो आंखों वाले क्या 
'लोकई मिस्त्री से भी कुछ नहीं सीख 
सकते । -दिलीप भाटिया कोटा, राजस्थान 


000 


नवनीत हिंदी डाइजस्ट के माच १९८९ 


. अंक में श्री गजेन्द्रनाथ चतुर्वेदी के ब्रज 


के फागुनी रंग संबंधी छंद पढ़कर हृदय 
गद्गद्‌ हो गया। 


स्वामी कृष्णानंदजी, फंजाबाद, उ. प्र. | 


009 


 'मार्च-८९ के अंक की सराहना के लिए 


शब्द ही नहीं पाता हूं । अंक दूरदृष्टि और 
साहित्यिक ऊर्जेस्विता का परिचाथक है। | 
. कविताओं में देवनारायण त्रिवेदी जवान» | 


हिंदी डाइजस्ट | 
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का गीत, शिवचरण चौहान के दोहे, शिव” 
प्रमाद 'कमल' की फागुती गजलें तथा 
गीता चौहान और मधुकर खरे के गीत 
संप्रेषणीय और भाव-शिल्प को संजोये लगे । 
„कहानियां सभी रुचिकर लगीं, पर कमलेश 
___ भट कमल' की कहानी 'लोकई मिस्त्री की 
. कया-शैलो, कया-वस्तु. के माथ भावगत 
सरल शब्दों में ग्रामीण मुहावरों के साथ 
मनोहारी प्रस्तुति उतको अपनी मौलिः 
कता है । 
-जवाहर इंदु, रायबरेली, उ. प्र 
००० 
` . नवनीत मार्च अंक में अंचलजी को 
कविता और सुरेश सरल की श्रम को 


 हैं। गजेद्रनाथ की कविता भी अत्यंत सुंदर 
और भावपूर्ण हे । 
-भारत भूषण जन, जबलपुर म. 
000 
नवनीत के मार्च अंक में गर्जेद्रनाथ 
चतुर्वेदी की ब्रज के फोगूनी रंग' शीर्षक 
कविताओं में टकसाली ब्रजभाषा का रंग 
देखकर हृदय बड़ा प्रसन्न हुआ हे । 
-डा.सुधांशु च]ुवंदो, त्रिच्र, केरल 
००० 
नवनीत का मार्च-८९ का अंक पढ़ा, 
संग्रहणीग्र है । कहानी 'तरक्की' का नायक 


के बावजूद अंत में वह चरित्र की समस्त 


परिवार का अर्थ केवल पत्नी-बच्चे ही हैं 
te od 


कहानी-दोनों रचनाएं हादिकता से आपूण | 


` अत्यधिक उत्साही, कर्मठ तथा उदार होते. 


` अच्छाइयों पर पानी फर देता है । क्या . 


वृद्ध माता-पिता नहीं । 1.१ 


-नोलम मकेश, उरई, जालोन, उ. 
0०० 

मार्च-८९ का अंक सदेव को भा 
सुरुचिपूर्ण एवं संप्रहणीय हे । पाए 
परिचर्चा, 'युगांतर', लोकई मिस्त्रो ओह वनी 
मुज्तबा हुसैन का व्यंग्य बेहद पंसंद. आ «की 
लोकई मिस्त्रो' में लेबक कमग ॥॥ ५यरचन 
कमल' ने विश्‍्वासघातों की आंग्रियों॥ कार : 


चरण चो 
कहानी भं 


. जलते रहने वाले आस्था के ,दीपक | _रोशन 


जिजीविषा का मामिक चित्रण किग्रा 
-डा. प्रमोद कुमार दी श्षित, आगरा 


0००० 


तथा मर्मस्पर्शी लगीं । 'य॒गांतर 
पैराग्राफ हृदय को छन वाला तथा 


दोनों में ही समाज को कटुता 
गया है। दोनों ही असलियत 


००० 


~ 


ही लेने को बाध्य हुआ। सु 
फागनी कविताएं उर को 


उउ्ेल दी । गजेद्रनोर्ध चतुर्वेदी” कै ब्रज की 
कागती छंदों कौ.छटा निराली है । शिव- 
चरण चौहान के दोहे व अंजलि पांडेय की 
कहानी भी बहुत रुचिकर रचनाएं हैं। 
-अरुण नागर, उरई, उ. प्र. 


लोन, उ. 


की भा 
। फा 
मस्तरो' म! 
[मंदः भे 
EE 
.आंधियों । 
दीपक? 
[ किग्रा है 
गरा, ३ 


00०0 
नवनीत के मार्च -८९ के अंक में कहानी 
'तृख्की' ने मुझे बहुत प्रभावित किया । 
अरत्यरचनाएं भी ज्ञानवद्धेक हैं । बधाई 
स्वीकार करें । 
-रोशनलाल नागवंशी, छिंदवाड़ा, म. प्र. 


००० 


नवनीत लाखों - लाखों विद्यार्थियों, 
«७ शिक्षकों एवं सुधीजनों की प्रिय मासिक 
न पत्रिका है । इसके प्रत्येक शब्द पर चितन 
गा भग्न एवं विश्लेषण धीमंत करते हैं। अस्तु 
रा गाद के कारण हुई त्रुटि की ओर आपका 
क. : शान आकेषित करना चाहता हुं । 
कक जेनवरी अंक में पत्र-वृष्टि के अंतर्गत 
र काश श्री आते र्जा 
हि शारद विहारी सिह, मिर्जापुर, बिहार के 
तथ व हना. ेरंगढंग और तेवर देखकर 
लगा ph य मध्यवित्तीय , लोगो को महाक्रवि 
ए को * । भिवके शब्दों में कह 


त को ॐ हि न जाय का कहिये! में 
; ये मेंसहाकवि 
हरदोई, ॐ | तहै। ह्‌ हाकवि केश 


ET > 
वोन. द गोस्वामी तुलसीदास रचित 


गारद ति jl क १११ वां पद है। (विनय 


' अस गोरखपुर द्वारा मुद्रित 
; कार [ंक्‍्तियां इस प्रकार है: 
- जवत | देवत केहि न जाय का कहिये । 
गवत अबी. पव रचना विचित्र अति- 


undation पक id ल 


ना पड़ता हे/कि केशव , 


समझ मर्नाह मन ह्य 
x x x 
कोउ कह सत्य झूंठ कह कोऊ, 
युगल प्रबल कोउ माने, 
तुलसीदास परिहरे तीन भ्रम, 
सो आपन पहिचानै ।' |. 
-राजंद्र शुक्ल, कानपुर, उ. प्र... / 
000 | 
नवनीत भारतीय संस्कृति और श्रेष्ठ. 
विचारों को प्रतिपादित करने वाली पत्रिका | 
है। बुंदेलखड के मूधन्य साहित्यकार अंबिका: 
प्रसादजी दिव्य का अप्रकाशित उपन्यास 
बेलकली' पढ़ने को मिला | सामंती युग की 
कथा एवं भाषा तथा बोलचाल को लेखक 
ने मूलख्प में प्रस्तुत कर उस काल की | 
मानसिकता और अंधी प्रतिबद्धता का चित्र | 
साकार कर दिया है। परमलाल गुप्त, सुखः | 
बीर एवं मालती जोशी की कहानियां अच्छी , । 
रहीं । वीणा तिवारी का लेख भी प्रेरक 
लगा। -रासकृष्ण अर्गल राज दमोह, स. पर. , 
०0.00 
नवनीत माच॑-८९ का अंक बहुत ही रोचक, 
व ज्ञानवर्धक रहा। सभी लेख व कहानियां | 
साहित्यिक दृष्टि से उच्चकोटि की रहीं । 
लक्ष्मीनारायण श्रीवास्तव द्वारा लिखित 
'गांतर? कहानी हृदय की गहराइयों को. 
छते की क्षमता रखती है । ऐसे रोचक 
साहित्य की उपलब्धि कराकर पाठकों कों 
स्वस्थ विचार देने का प्रयास सराहनीय है । 
. -भ्रीमती मंजू श्रीवास्तव, झांसी, उ. प्र. | 
. (शेषांश पृष्ठ ३० पर) ' | 
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|| तततीत 


संपादक गिरिजाशंकर त्रिवेदी 
उप-संपादक रामलाल शुक्ल 
pT } किशोरीरमण टंडन 
सहयोग 
प्रकाशक सु. रामकृष्णन्‌ 
वर्ष ३८, अंक ५ 


पत्र-वृष्टि 

वनप्रेमी रवीन्द्रनाथ 

कया रास की, व्यया मानव को . 
रासचरित्र के उद्चायक : रासानंद सागर 
` मासिक भविष्यफल : मई १९८९ 
सांस्कृतिक मंच 


प्रार्थना 
जहां द्रोपदी ने जन्म लिया था 

'रघुबर तुमको मेरी लाज' 

हंसतीर्थं : एक पौराणिक शक्तिपीठ 

दो ग़ज्ञलें 

दूतकाव्य के स्रष्टा : कालिदास 

हिंदी स्वामिनी नहीं, सखी बनकर रहे'. 
सुप्रभात (कविता) 

चंद्रगुप्त मौर्य के अंतःपुर की श्रीशोभा 
शिवजी भी जब अंग्रेजों की कंद में रहे 
गहुराये हें फूल (कविता) 

महाभारत का अनुकरणीय पात्र : कर्ण 

| ष से पप्पा (कहानी) 


ERNIE 55S 


पाकिस्तान : गुड़-भरा हंसिया, न उगलते बने, न निगलते रामपाल सिंह 


संस्थापक : कन्हैयालाल मुशी. 
भारती : स्थापना १९५६ | 
श्रीगोपाल नेवटिया र... 
नवनीत : स्थापना १९५२ || 


मई १९८९ || 


हंस 

हरीऱ्द्र दवे 

श्रीपाद जोशी 

पं. वी. के. तिवारी. 


अलका प्रदीप दीक्षित १ | 
दुर्गाप्रसाद मंडेलिया | 
डा. ए. एल. श्रीवास्तव 
अरुण सिंह मख्मूर 
राजशेखर व्यास 
कुसुमाग्रज | 
डा. प्रभाकर शुक्ल 


डा. रामनारायण सिंह मधुर 
डा. महेन्द्र वर्मा 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


के में प्रेतात्माओं के घर डा. रेखा रस्तोगी 
ममता (मामिक कथा) प्रनचंद बाली 
मैं लेखक कंसे बना ? प्रस्तुति : सुखबीर 
नेह के दीपक (कविता) हरीश निगम 
प्रगति के विध्वंसक परिणामों पर एक नजर सुरेश उपाध्याय 
छंटता अंधेरा (कहानी) विवेक द्विवेदी 
'इतिहास-निर्माता डाक-टिकट मनोज अग्रवाल १०४ 
मंगल ग्रह : यात्रा का पूर्वाभ्यास डा. वासुदेवप्रसाद यादव १०९ | 
पंगु (फ्रेंच कहानी ) र मोपासां ११६ | 
| पति परमेश्वर (हास्य-व्यंग्य ) राजेन्द्र परदेसी १२२ 
| नारी तुम केवल दासी हो? र श्रीकृष्णकुमार त्रिवेदी १२४ | 
मंबलोक शर्मा, त्रिवेदी, शुक्ल, मिश्र, शक्ल १२९ || 
| सधु का कतंव्य (बालकहानी) दिनेश दर्पण -१३३ | 
१ || पदक द्रव्यों में फंस रहा है युवा-वरग पंकज अग्रवाल १३५ || 
* ण रोगों का चिकित्सक. डा. पीतांबर १४१ || 
¦| पतिस्वोकार व क व रे 
ग, आवरण-चित्र : (आदिवासी नारी का वात्सल्य) सतीश चौहान | 
र. जळ : वी. एन. ओके, के. एम. शेणै, संतोष जड़िया, विनोद दुवे, प्रमोद बम्ब 
य: भारतीय विद्या भवन, क. मा. मुंशी मार्ग, बंबई-७ फोन: ८११४४६२ ' 
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किकी जन्म-तिथि पर 


वनप्रेमी रवीन्द्रनाथ | 


| 
| क रवीन्द्रनाथ वर्षा ऋतु के प्रेमी थे । 
| * यूं तो समूचा ऋतुचक्र ही उन्हे नटराज 
के लयबद्ध नृत्य की याद दिलाता रहता 
। था, पर वर्षा ऋतु की रमणीयता उन्हें 
विशेष रूप से प्रिय थी । जोड़ासांको में 
, | गाँधीजी ने जब उनसे भेंट को थी, तब कुछ 
। समय पूर्वे. उन्होंने 'वर्षामंगल' नामक ऋतु- 
| उत्सव' का आयोजन किया था।वे कहा करते 
थे कि ऋतु-उत्सव का आयोजन मानव और 
प्रकृति के बीच एक आनंददायक स्नेह के 
| बंधन का निर्माण होता है । प्रकृति के 
प्रति स्नेह प्रकृति के निर्माता के साथ स्नेह 
न ; पुर्ण संबंध जोड़ने के समान है । 
।' आगे चलकर ये ऋतु-उत्सव उनके शांति- 
निकेतन के आयोजनों में एक महत्वपूर्ण अंग 
। बने। यह परंपराएं शरदोत्सव और 'वसंतो- 
, त्सव” के आयोजनों से आरंभ हुईं । वाद में, 
_.वर्षामंगल' वर्षारंभ', शेषवर्णन' श्रीयंचमी', 
'हिलचालन', वृक्षारोपण', नवान्न' आदि 
उत्सव भी मनाये जाने लगे । 
` बाद में, प्रतिवर्ष शांतिनिकेतन' और 
` श्रीनिकेतन, में वृक्षारोपण का समारोह बड़े 
. | धूमधाम से मनाया जाने लगा । इस उत्सव 
। के जन्मदाता थे-स्वयं रवीन्द्रनाथ टागोर । 


हे-माटि आंच 
तौद जा, । 
ब्रो” उस मार्ट 


वस्तुतः उनके इस वाषिक उत्सव पर 
प्रेरित होकर, १९५० में भारत-सखार। 
खाद्य एवं कृषि विभाग ने भी वृक्ष-संवप॑तः 
प्रतियोगिता आयोजित की, जिसमें सवश, जिसने क 
अखिल भारतीय म॒त्शी शील्ड' जीतेगी कामन 
श्रेय विश्वभारती को ही मिला था, 
पौधों के कारण, जिन्होंने १९८१० वू 
रूप धारण किया । | 
वर्षामंगल' के आयोजन के साप" अपन 
गायन' का भी एक बृहत कार्यक्रम आय 
होता था, जिसे “रवीन्द्र संगीत के 
जाना जाता था। उसको शुरूआत 
मंगल” के अंवसर पर गाये जाने वात 
संगीत' से ही आरंभ हुई थी। व 
उत्सव कलकत्ता और शांतिनिकेतत 
भी मनाया जाता है पर आजकल 
गायन के साथ नृत्य को भी | 
जाता है। 
लौट जा उस माटी की ओर' | 
वनों और ग्रामीण भूभागों | 
के प्रति रवींद्रनाथ बहुत चिंतित 
थे । मृत्यु के मुख में समाती 
तथा विनाशोन्मुख वनों 
उन्होंने ८ फरवरी, १९५२ 


हीललापताकीथी! 
कहा करते थ 
झरे चल माटिर जाते; 
| इ-माटि आंचल पेटे जेथे आछ मुखर पात । 
दट जा, लौट जा, गांवों और वनों की 
शे उस माटी की ओर, जो अपना आंचल 
९|क्लाकर, बड़ी आशा के साथ मेरी ओर 
त्सव पे || रही है । 
त-सखा| झो नीति के साथ शुभारंभ हुआ, 
क्ष-संवध छत स्थित 'ग्रामोच्नति केद्र” 
समे सवश, जिसने कवि की वर्षो 
४" जीतन कामना पुरी की । 
था, १८ बों के विनाश के प्रति 
८१० वृक्ष वोद्रताथ सदा चितित रहा 
रथ वे कहा करते थे, 
साइ अपन वृक्षों, लताओं 


क्रम बगोतपों आदि की सहायता 
त' के गारे शरीर मानस का 
रूआत |, करत हं। वे अपने 


ने वाले (एवं रंगों की मधरिमा 
1 “व स पतो प्रदान करते है 


केतन १ | *॥ हमवनों का समुचित 
ल उसी 


वृ 
म दारा फल-फलो और छाया 
ठैतध्न मानव वनों और वक्षों 


त जीई 


\ 


ऐै। इसी से दित-ब-दित “वर्षा 


करेदि कै स्थान पर, अपने सक्ीण स्वार्थ 

bo ) ve भसाने के लिए वृक्षों और 

lid Wks लिए ही वह 
८९ 


१ 


भमा हु ] 
(2.3 1 


रवीन्द्रनाथ टागोर 
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कम हो रही है, और एक काल की सुजलाः 
सुफला ओर शस्य-श्यामला कही जाने वाली 
भूमि आज उद्विग्न, जलहीन, अनुवर्ण और 
रसहीन दिखायी पड़ रही है। वनों की धरती! 
को उस प्रकार सूखा-सूखा बनाने वाला' 
मानव अनजाने में ही अपने बाह्य जीवन को 
भी रसहीन बनाता चला जा रहा है।' 
शांतिनिकेतन में बृक्षारोपण 

वन के वृक्षों की रक्षा करनी है, यह 
सोचकर १९२५ में उन्होंने 
शांतिनिकेतन में भव्य रूप से 
वृक्षारोपण समारोह. मनाने 
का निश्चय किया । १४ 
जुलाई की सुबह को शांति- | 
निकेतन के चित्रकार विनायक 
मसोजी और शिक्षाविद्‌ आये 
1 नायकम्‌ गीत गाते हुए आये 
और अपने ,मंगलसूचक शंख 
फूंकते हुए बाल-बकुल वृक्ष 
FE आश्रम में ले -गये । उसे, 
रंगवल्ली द्वारा अलंकृत किया 
गया था। जिस समय वृक्षा- 
रोपण का समारोह संपन्न हो 
रहा था, उस समय महामहोपाध्याय विदुशे- 
खर भट्टाचार्य वृक्षों को सराहना करन 
वाली ऋचांओं का गातं कर रहे थे। 

श्री भट्टाचार्य के बिलकुल पीछे, बाल- 

बकुल के दोनों ओर'पंचमहाभूतों को भूमिका 
सें पांच यवक पांच तत्वों के अनुकूल पोशाक 
पहनकर बैठे थे । इन पोशाकों को कल्पना 
(शेषांश पृष्ठ ३१ पर) 


हल 
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सांस्कृतिक निरूपण-२७ 


ताधाराम ती. घ्यघा मानत 


सु" ग्रीव सूर्यपुत्र है ।--वह राम का मित्र 
सु बनता है, बाली इंद्रपुत्र है । राम छिप 
कर उसका संहार करते हें । सुग्रीव और 
बाली दोनों भाई हैं । इंद्रपुत्र अर्जून को 
कुष्ण अपना मित्र बनाते हैं। सूर्यपुत्र कर्ण 
जब अपने रथ का पहिया जमीन में से 
निकाल रहा था, तबः उसका वध करने की 
प्रेरणा कृष्ण ही अर्जुन को देते हे । इस 
तरह अवतार कृत्यों में जो न्याय की भूमिका 
` होती है, यहां प्रकट होती है । 
सुग्रीव राम को मित्र रूप में स्वीकार 
करता है । राम की महिमा के बारे में वह 
कुछ शंकित है फिर भी कहता है; मुझ पर 
निश्‍चय ही देवों का अनुग्रह है, नहीं तो- 
उपपन्नों गुणोपेतः 
सखा यस्य भवान्‌ मम 
(क. ८-२) 
राम जँसे गुणवान 'सखा” मुझे प्राप्त 
हुए हे । सुग्रीव सुझाते हैं कि अग्नि को 
साक्षी रखकर मित्र को स्वीकार किया जाये। 
सप्तपदी, अर्ति की साक्षी, पाणिग्रहण 
इत्यादि वास्तव में मैत्री के संकेत हैं। पति- 
पत्नी मित्र तो होने ही चाहिये ऐसा प्राचीन 


ध्वनि 
रतस्य 
क्रोश 


: ठर 


युग का आग्रह ही इन संकेतों को क 
के साथ जोड़ता है। सुग्रीव राम से कहो शग मे भसु 
त्वं हि पाणि प्रदानेन ह) संग्राम म 
वयस्यो मेग्तिसाक्षिकम शि उसे वः 
कृतः प्राणबंहुमत ित्दी। 
सत्यन च शयाम्यहूम सका क्या 
(कि. ८१९ कषितयो 
अग्नि को साक्षी में मैंने अगा शु र्क 
आपके हाय में देकर आपको मित्र ह भन भाई 
स्वीकार किया है.। इसलिए आ झाल तो 
प्राणों से प्रिय हैं, यह मैं सत्य को! गो 
खाकर कह रहा हं । [षे 
सुग्रीव को भाई ने राज्य से ति 
है। वह दुखी है । राम की पत्ती का; 
रावण ने किया है इसलिए राम 
हूँ । दोनों एक दूसरे के दुख और 
मिटाने के लिए कृतनिश्चय हैं। 
सुग्रीव और बालो को दुइमत. 
किसका है ! मायावी नामक “' 
दोनों भाई पीछा कर रहे थे | रा. 
गुफा में छिप गया । सुग्रीव है - 
रखवाली करने को कहकर व 


लता | और तब गुफा में से खून की 
न धार कहती हुई बाहर आती हे । इस बात 
नै | ही पुग्रीव राम से इस तरह कहता हैः 

) नदंतामसुराणां च 


शी ध्वनिर्मे श्रोत्रमागतः 
i 


न रतस्य च संग्रामे 
रं कोल 


| त्रोशतोपि स्वनो गुरोः 
(कि. ९-१८) 
[सेहत अ में असुरों की गर्जना मेरे कानों में 
शि संग्राम में जूझतें हुए मेरे भाई की 
कम्‌ शि जसे बड़ी थी, फिर भी मुझे वह 
त दी। 
स | शा क्या अर्थ ! 
कि. क दो थतयो के वीच जब युद्ध होता है, 
` अपा. शतु को ही आवाज सुनायी देती 
। मत है| भाई की आवाज सुनायी न दे? 
ए आ गत तो यह खड़ा होता है कि 
य बो0 "१ रहा हे उसमें कितना सत्य 
है bit लकि वह्‌ 
हीर है ऐसा उसे भय लगा हो, इस- 
मी की आवाज नहीं सुन सका । 
ह गज हंशा कि बाली को मृत्यु 
। बची इस हद तक़ बैठ गयी 
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- पत्नी क्यों कर हो गयी ?सुग्रीव तथा बाली | 


हे घबरा गया था | बाली : 


गया । ऐसी हालत में गुफा में कैद करके 
सिंहासन को हड़पने वाले भाई के प्रति 
वाली और कैसा व्यवहार करे ? और 
जहां तक सुग्रीव को पत्नो को ले जाने की 
बात है सो वानर राजाओं में राज्य संपत्ति 
में पत्नी का भी समावेश होना होगा । ' | 
अन्यथा बाली के साथ चिता पर चढ़ने को | 
उद्यत बाली-पत्नी तारा बाद में सुग्रीव की 


के बीच जब दृंद्र युद्ध चल रहा था तब वृक्ष. 
की ओट से राम ने बाली को बाण मारा । 
तारा को ऐसा डर था । उसने पति को | 
सावधान किया था और कहा था कि सुग्रीव 
को राम का सहारा मिला है । बाली को 
राम में अटल श्रद्धा है, वह पत्नी तारा | 
से कहता है : Fe 

न च कार्यो विषादस्ते 
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राघवं प्रति मत्कृते 
धरमज्ञश्‍च, कृतज्ञश्च 
कथं पापं करिष्यति . 
(कि. १६-५) 
राम की बात सोचकर तुम्हें मेरे लिए 
दुखी होने की जरूरत नहीं है । मुझसे राम 
को कोई वैर नहीं । मैं तो सुग्रीव के साथ 
लड़ने जा रहा हूं उससे द्र युद्ध करन जा 
रहा हूं। राम तो धमंज्ञ और कृतज्ञ हैं । वे 
मुझे मारने का पाप नहीं करंग। 
इधर इसके विपरीत सुग्रीव को राम में 
श्रद्धा नहीं है । वह तो राम की भी कसौटी 
करता है। आप बाली को मार सकेग एसा 
विश्वास मुझे केसे हो. ? आप उस शाल्ब 
वृक्ष को तीर से बींध सकें तो मानू । राम 
बाण छोड़ते हैं । और एक नहीं कितु सात 
शाल्व वृक्षों को बींधकर, पृथ्वी में से पाताल 
में जाकर तथा वहां से बाहर निकलकर वह 
बाण राम के तूणीर में लौट आता है। राम 
बाली का वध करने. में समर्थ हे सुग्रीव को 
ऐसा विश्वास अपने पराक्रम के प्रदर्शन द्वारा 
देना पड़ता है और इधर बाली तो राम को 
धर्मज्ञ और कृतज्ञ रूप में जानता ही है । 
इसीलिए जब राम बाली का वध करते हैं 
तब बाली को दुख होता है । क्या राम भी 


अधर्म का आचरण नहीं किया बाली को 


` इसकी प्रतीति करवाने के लिए, दो जवाब 


ढंढ निकाले हैं । एक तो सुग्रीव की पत्नी 


दो कारण किसके गले उतरेंगे? | 


' धमं का नाम लेकर अधर्म आचरण करते _ 
_ हे ऐसा प्रश्‍न बाली पूछता हे ? रामने स्वयं 


रूमा का उपयोग करके बाली ते अधर्माचरण नीय 


3 _ नवनीत - CC-0. In Public Domain Guruk |Kangi 


द्याय-अन्यार 
की क्षण भंग 
मत का समा 


किया है ऐसा कहते हैँ । दूसरा काण 
हम धर्म से राजवंशी हैं, तुम तो वानर! र 
हम शिकार पर निकलते हूँ तब पशु र्‌ 
का यथेच्छ वध करते हुँ । तुम कोई ग 
तो नही; तुम भी एक प्राणी हो-वातह 


। 
शाखामग हो । इसलिए तुम लक्षहे योजन है 


क्‌ 

न लड़ते हो, तुम्हारा शिकार कणे i 
धकार है । | 

क्षत्रिय को अहि है हां ह 


मर्यादा पुरुषोत्तम राम के दिह 


गाता की 
1 


फिर भी बाली अपन मत कासा णा 
क्रतु के र 

कर लेता है : उसे अपन पुत्र अगर 
पत्नी तारामती की चिता हैं । 
बाली की देह के पास विलाप कर 
तब उसे 'आयंपुत्र' कहकर संबोधत 
है । (कि. १९-२८७) शिकार 
लायक शाखा-मृग के लिए आर्य 
धन महाकवि वाल्मीकि बाद के अं 
करते हूँ । इसके द्वारा कवि स्वर 


के तर्क का उत्तर दे देते हु) | सष 
हनुमान का पात्र अभी तक Er फीब ता 

नहीं है । वह तारामती को मम है, 

है तव केवल कर्म के सिद्धांत दार ९ लाता ३. 

मती के मन का समाधात करा. 

कहता है 


वयअत्याय की बात से, बाली के जीवन 
कक्षा भंगुरता की वात से, तारामती के 
रत का समाधान करता है। बाली वध के 
ग में हनुमान के पात्र का इतना ही 
| उपयोग किया गया है, पता नहीं इसका क्या 
प्रयोजन है । 

गरीव का राज्याभिषेक होता है। राम 
ह्या लकमण ऋष्यमूक पर ही रहते हैं । 
गांकतु है । रावण पर हमला करना हो 
गीता की खोज करनी हो तो वर्षा ऋतु के 
गद ही यह संभव है । दरमियान राम को 
करत के सौंदय॑ के बीच दो बाते बार-बार 
गद थाती है । 

अधी सुग्रीव अपना राज पाकर अपनी 
वहा 
शिकर | महण द्‌ हैं। मेरी पत्नी का 
4 हुआ है, इसलिए मेरे भाग्य में तो 
i की तरह तड़पना 
हाः * २८-५७-५८) राम का 
| गे हे नका मनःस्ताप उन्हें मनुष्य 
| गे हं ॥ 
आशा 1१ व तथा रूमा के साथ विलास 
है लाता है तब हनुमान सुग्रीव को याद 
करता ( येका छ... उपकार का बदला 
“शोक जा त्मा मिय आ गया है । सुग्रीव तारा 
अकरम रर. सहो क कामासक्त है, फिर भी 
TE |फतत स को किष्किधा के किनारे 
गवी हे का आदेश हनुमान को देता 
में र | षा प्न + ग ऋष्यमूक पर्वतः पर 


द्यि 
| 


[का समः 
त्र अंगर! 
है । ता 
[प करए 


२ 


_ ९९-०-॥ Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar... 
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नहीं। लक्ष्मण क्रोधित होकर मरने-मारने 
के आवेश में सुग्रीव के पास पहुंचता है । 
सुग्रीव डर जाता है । वह अपनी पत्नी 
तारामती को सामने भेजता है। तारा को 
देखकर ही लक्ष्मण को क्रोध पिघल जाता 
है । लक्ष्मण अंत:पुर की स्त्रियों को देखकर 
शरमा गया है । वह अधोमुख खड़ा है । 
तारा मद्यपान के कारण 'निवृतलज्जा' हे । 
लाज-शरम छोड़कर लक्ष्मण के सामन खडो 
होकर बाते करती हे । लक्ष्मण तारा को 
कार्य तत्वज्ञ' काये के तत्व को जाननवाली 
स्त्री कहकर संबोधित करता है और मंत्री . 
की व्याख्या करता है: be 
मित्रं ह्यर्थंगण भेष्ठं 
सत्यधमं परायणं ` 
तद्वयं तु परित्यकतं 
न तु धमे व्यवस्थितम्‌ 
_ '(कि.'३३-४८) 
मित्र दो प्रकार के होते है-एक तो मित्र 
के अर्थसाधन में उपयोगो होते के लिए 
तत्पर होता है। दूसरा, सत्य और धम” 
परायण रहकर मित्र के लिए उपयोगी होता 
होता है। तारामती, तेरा पति न गो मित्र के 
कार्य को सिद्ध कर रहा है, न हो अपने धम 
में स्थिर है। उसने इन दोनों गुणों को छोड 
दिया है। ` 
` तारामती उसे अंदर आने के लिए कहती 
है । लक्ष्मण को संकोच होता है । अंत:पुर 
के अंदर के हिस्से में तो स्त्रियां अर्धेवस्त्रा 


या विवस्त्रा भी हो सकतो हे । तारामती 


कहती हैः ' 


हिंदी डाइजेस्ठ 
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सार थां । बाला न इस संख्या का ति 


-अच्छलं मित्रभावन 
सतां दारावलोकनम्‌ 
(कि. ३३-६९) 
सत्पुरुष स्त्रियों को मित्रभाव से देखें 
इसमें कुछ गलत नहीं । तारामती लक्ष्मण 
को सिर्फ अंदर आने का नहीं कह रहो वरन्‌ 
स्त्रियों को “मित्रभाव से' देखने में कोई दोष 
नहीं ऐसा भी कह्‌ रही है । सुग्रीव ने लक्ष्मण 
के कध को कम करने के लिए ही तारामती 
को सम्मुख भेजा है । स्वयं लक्ष्मण का 
स्वागत करने के लिए सज्ज होना चाहिये 
था इसके बदले लक्ष्मण क्या देखता है - 
“मा तु वीरः परिरंभ्य गाढं 
(कि. ३३-६६) 
रूमा को गाढ आलिंगन में लेकर 
बैठा है। 
क्या यह जरूरी था कि सुग्रीव इस रूप में 
दिखायी देता ? कितु तारामती को तो राम 
के ही शब्द राम को लौटाने हैं। राम ने 
बाली को 'शाखा-मुग' कहकर क्षत्रिय के 
लिए शिकार-पात्र बताया था । तारामती 
लक्ष्मण से कहती है : आप लोगों के मनष्य 
श्रेष्ठ विश्वामित्र मेनका के आलिंगनपाश 
में बद्ध थे, तब दस वर्ष का काल उन्हें क्या 
एक दिवस जैसा नहीं लगा था ? फिर 
यह तो वानर है।' 
तारामती आगे यह भी कहती है 
लंका में सौ हजार करोड़, छत्तीस अयुत, 
छत्तीस हजार और छत्तीस सौ राक्षस 
रहते हैं । 


यह गिनती वानरराज बाली के अन- 


-की सलाह. देती है। 


ल 


ग्रद्धालू व 


केसे किया यह तो. मुझे मालम 
कितु उन्होंने मुझे राक्षसों को यह एं 
बतायी थो । इतन सारे राक्षसों का गर्‌ 
किये बिना रावण का संहार संभव कं 
और एसा कहकर तारामती लक्ष्मण 
बाली के शौर्यं की याद दिलाती है 
वानरों की सहायता को तुच्छ न गग दै हि साहिर 
| हँ! इसी 
अब तारामती और रूमा के पास पे F रामानंद सार 
होकर सुग्रीव को युद्ध का जोश चढ़ श| निले तब र 
है । उसके हुक्म से हिमालय से| में बिहा दिए 
दक्षिण तक के सारे वानर राम कोर्ष] राति 
यता के लिए आ पहुंचते हँ। : | 
वानरों. को अलग-अलग दिशा ह 
भेजा जाता है। . . त 
दक्षिण दिशा में जिन बीरों को र! 
गया है, उनमें प्रथम नाम असितुं 
का आया है, फिर हनुमान तथा वा 
जाम्बवान के नाम आते हैं। 
का नाम प्रथम नहीं लिया गया! 
हनुमान की शक्ति में सुग्रीव तथा राग | 
को विश्वास है. । इसलिए तो हा 
दिशाओं में बिविध वीर गये हैं, गि 
अपने नाम की मुद्रिका अकेले हु 
ही देते हैं । } 
किष्किधाकांड आधे से अधिक | 
होने आया है, तब तक भी ह | 
पात्र को बस इसी तरह कुछ द 
द्वारा कवि ने उभारा है। [९ 
(रूपांतर : 


NANA 
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वा व्यक्तित्व 


5 रामचरित के उन्नायक : रामानंद सागर 
7] श्रीपाद जोशी 


ती है स ज्ञान अजित किया जाता हे और प्रतिभा जन्मजात होतो हे । इसीलिए कहा जाता 
छ न माग है कि साहित्यकार अथवा कलाकार बनते नहीं, पेदा होते हे । प्रतिभा को बंधन स्वीकार 
नह । इसीलिए कई श्रेष्ठ ग्रंथ जेल की कोठरी में रचे गये या अस्पताल की रुग्ण-शेया पर । 
ए| एमां सागर जब राजयक्ष्मा जैसे भयंकर रोग के पंजे से मुक्‍त होकर अस्पताल के बाहर 
क| निते तब रूण-शेया पर लिखी उनकी रचनाओं ने उन्हें श्रेष्ठ साहित्यकारों की पंक्ति 
॥ में बिहा दिया था । २ 
प्रततिशोल लेखक वर्ग भले ही उन्हें अपने संप्रदाय का सदस्य मानता रहे, कितु 
दावों | तो में सायर उस वर्ग से बिल्कुल भिन्न हें। ये समाज के साथ-साथ व्यक्ति की महत्ता. 

के भी स्वीकार करते हैं। धमं निरपेक्ष होने के बजाय सागर एक भ्रद्धालु-धर्मनिष्ठ | 


a 


हँ ; -संपादक 


के लोग समझते है कि रामानंद . लिए सागर का बचपन अत्यंत दुःख और 
प ली पंजाबी हैं, लेकिन वास्तव में कष्ट में बीता । कंजूस धनिकों की क्षुद्र 
जीव. उनकी माता एवं पुज्य ताओं का उनके छोटेसे दिल पर गहरा 
हांत कुछ वर्ष पहले बंबई में असर हुआ । लाहौर में उन्हे हिंदू साहुकारों 
"य रिश्तेदार आज भी कश्मीर के घरेलू जीवन का जो बितौना दृश्य देखने 
+. भौर रामानंद घर में अपने को मिला, उससे उनके कवि हृदय पर सख्त 
त करते कश्मीरी जबान में ही चोट लगी और पूंजीपुजकों के प्रति उनके 
९। उनका जन्म उनके ननि- मन में बेहद घृणा पैदा हो गयी । यह घृणा 


होण 
अधिक ५ > के एक गांव में २९ दिसं- उनकी 'नाकाबिले बर्दाश्त' जैसी कहानियों 
ह १ गानेउ हे -को हुआ था । लेकिन उनके तथा और इंसान मर गया' के लाला बन- 


तए उह आ में ही गोद ले लिया, वारीलाल और सेठ किशोरलाल जैसे पावो 
हो! उनके ग ननिहाल लाहौर जाना द्वारा स्पष्ट रूप से व्यक्त हुई है। पूंजीबादी 

भार बहे निहाल वाले बहुत मालदार अर्थव्यवस्था के खिलाफ उन्होंने जो बगावत | 
` ९ ठैपणव बेरहम थे। इस- का झंडा उठाया, उसके कारण वे उदू कें | 
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तरक्की पसंद (प्रगतिशील) लेखकों में 

शुमार किये जाने लगे । लेकिन आज के 

रूढ़ अर्थ में उन्हें प्रगतिशील लेखक कहना 

i कहां तक ठीक है, यह विचारणीय बात 

है। क्योंकि वे खुद अपनी प्रगतिशीलता 
का ढिढोरा कभी नहीं पीटते । 

'अन्य प्रगतिशील लेखकों में और आप में 
क्या फके है ?' मैंने उनसे पूछा । 

तीन बातों में मैं अपने को आज के 

तथाकथित प्रगतिशील लेखकों से अलग 

मानता हूं । एक तो यह कि वे लोग (यानी 

प्रगतिशील लेखक) समष्टि या समाज को 

प्रधानता देते हे और व्यक्ति को केवल .एक 

, साधन मानते हें । लेकिन सैं व्यक्ति का 


_ समाज.पर उसे तरजीह देता हूं। व्यक्ति 
स्वातंत्र्य का मैं पुरी तरह हामी हूं । दूसरी 
बात यह कि वे लोग साध्य को मानते हैं, 
साधनों को महत्व नहीं देते । मैं साध्य के 
जितना ही, बल्कि उससे भी अधिक साधनों 
को महत्व देता हूं मेरा यह विश्वास है कि 
हम बुरे साधनों द्वारा अच्छे साध्य की 
प्राप्ति नहीं कर सकते । और तीसरी 
बात यह है कि वे लोग बुद्धिवादी हैं, बुद्धि 
` की शक्ति पर उनका दारोमदार है । या यूं 
कि वे ज्ञानमार्गो हैं । मैं भावनाओं 


मार्गी हूं । 
तो यूं कहिये कि आप गांधीवादी ह । 


` स्वतंत्र अस्तित्व स्वीकार करता हुं ओर 


व्यवसाय में 


जी नहीं ! मैं किप्ती वाद का 
नहीं । कोई भी सच्चा कलाकार अग. 
किसी 'इज्म' के बंधनों में जकड़ने | रवति कोई 
देगा । दुनिया के सत्‌ तत्वों का मैं भष || प्राप का 
भौर बुराइयों का दुश्मन । 
“तो फिर आप भगवान के अस्त्र 

भी मानते होंगे ?' मैंने पूछा। | परीक्षा श॑ 
जी हां, मैं ईश्वर के अस्तित्व में वश्या ' उसमें भी उ 
करता हूं । लेकिन मैं उससे कभी कोई ) इतक साफ 
नहीं करता । जब मैं किसो भोति#| पहता ही प्र 
मानसिक संकट में फंस जाता हूं तो॥ उसकी मो 
याद करता हूं और उससे कहता ह शक हुआ 3 
भाई, मैं तेरा भक्त हूं, तू जानता है मै॥| गहतोटजो 
आपत्ति में फंसा हूं, अब तू ही बता म ये 
रास्ते पर चलूं ?' और आपको यक | 
न आये, ऐसे मौकों पर मुझे जो भी! रवर मो 
मिलती है, उससे अंत में मेरा तो कहीं 
हुआ है। 


अब आप ही बताइये, ऐसे लेखक #! 


बंक में ए 


मानते हैँ और मेरा भी यही मत. 

सच्चे अर्थो में प्रगतिशील है 
मैं स्वयं कोई ईश्वर नहीं मातता 
किसी धर्मग्रंथ का पठत ही. 
इन दिनों रामानंद जब तु 
रामायण भक्तिभाव से पढ़ते 


पूजा-पाठ का. ढकोसला 


काने मे बहुत कुछ आश्चर्यं की बात है 
की तकित रामानंद की यह आध्यात्मिक 
| ति तयी नहीं है । जब ने नगर के 
| प्राप कालेज में पढ़ते थे तो कालेज के 
श्री प्रताप' मैगजीन के दिसंबर १९३३ के 
| ककं में उनका एक गद्यकाव्य 'प्रीतम 
परीक्षा' शीर्षक से प्रकाशित हुआ था । 
विज्ला। उसमें भी उतको इस आध्यात्मिक वृत्ति की 
| पलक साफ दिखायी देती है । (उनका यह 
॥ हता ही प्रकाशित लेख इतना बढ़िया है कि 
९ उसकी मौलिकता पर संपादक महाशय को 
शक हुआ और उन्होंने उस लेख के अंत में 
#| बहतोट जोड़ दिया कि संपादक इस लेख का 
सायी नहीं है। ) तब से उनके लेखन 
ग में उनी आध्यात्मिक प्रवत्ति का यह सूत्र 
| त मोजूद है-कहीं साफ दिखायी देता 
हत कहीं अस्पष्ट रूप से । 
श्री रामानंद सागर कश्मीरी हे, लेकिन 
| शीर उनके पर्वेजों का मूल स्थान नहीं है । 
i परदादा लाला शंकरदास चोपड़ा 
ह से कश्मीर आये और वहीं के होकर 
। इमलिए रामानंद के पिताजी श्री 
र क जोकि एक अच्छे शायर 
ते थे आग 'पेशावरी' की उपाधि 


पाद पहले तो अपना नाम, केलच 
| रो लिखते थे, फिर जब 
॥ गदवेटी इ- ९ गोद लिथा तो वे रामा- 
केट छपा ह । लेकिन उनका बेदी नाम 
१९८९ मिलता । उसके बाद 


आधातिक या धामिर्क हीन/ऑर्थिकेले के ०५ 


VEN AS 
(a | 1 i 


, रियो की नफ़ासत व नजाकत एवं पंजाबियों 


'केंक दिया तो वे गिरते-पड़ते धूमते-धामते | 


२५ 
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रामानंद सागर 
रामानंद अपना नाम रामानंद कश्मीरी 
लिखने लगे भौर अंत में वे रामानंद सागर 
बन गये । उनके जीवन का हाल जानने के 
बाद मुझे एसा लगा कि उनमें (पेशावर के) 
वठानों की खुद्दारी और बहादुरी, कश्मी- 


की शान व शौकत का बड़ा मधुर मिलाप 


हुआ है। i 
हिंदुस्तान के बंटवारे ने जब उनको 


लाहौर की रौनक महफिल से उखाड़कर 
बंबई आ पहुंचे । अब वे न पेशावरी हैं, न 
हिंदी डाइजेस्ट | ; 


y= 
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'नवनीत हिदी डाइजेस्ट' की चंद की दर 


AAR 


* एक प्रति (भारत में) 

मारत में (साधारण डाक से) 
* एक वर्ष : ५५ रु.; दो वर्षे : 
* पाकिस्तान, श्रीलंका, . १२०; 


* प्रत्येक देश के लिए रु. ३१० 


` कश्मीरी हैँ, न पजाबी ही । वे केवल हिदु- 
` स्तानी हैं। 
. और इंसान मर गया' लिखने में रामा- 
नंद को जिन मानसिक एवं शारीरिक 
| पीड़ाओं का सामना करना पड़ा, उससे 
! उनकी सृजन शक्ति पर बहुत असर पड़ा । 
भौर कई सालों में वे कोई विशेष कहानी 
या उपन्यास न लिख सके । अलवत्ता युद्ध 
एवं शांति को पृष्ठभूमि पर उन्होंने पृथ्वी 
थियेटसं के लिए 'गौंरां' नाम का एक नाटक 
लिखा है । 
इस अरसे में उन्होंने फिल्मी दुनिया 
में इतना नाम कमाया कि लोग 
` भूलने लगे “कि पटकथा लेखक होने से 


१०० रु.; 
विदेशों में समुद्री सागं से (एक वर्ष के लिए) 
अन्य देश रु. १८५ 
विदेशों में हवाई डाक से (एक वर्ष के लिए) 


` * बम्बई से बाहर के चेक भेजने वाले रु. ६ अधिक भेजें । 
- व्यवस्थापक, नवनीत हिंदी डाइजेस्ट, भारतीय विद्या भवन, बम्बई-४०००५| 


RINT LPI I NP: SAFES, ‘RINN ह मनोबर 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kang ; 


तीन वर्ष : १४० रु. 


| शेष: (११ 
| इस मा 
| शत्र निः 
| करें । दांपः 
॥ एवं व्यवस्‌ 
रहली । प्र 


को कायम रखे हुए हे और अपनी दृष्टि) | बी प्राप्ति 
आदशं फ़िल्म का निर्देशन करते की तया पक्ष में रह 
में वे बराबर लगे हुए है । देखता है पै | विभिन्न स 
वाद के चंगुल में फंसे हुए व्यवसाय में | थक प 
अपने आदर्शों को कहां तक पुरी व| पह्योग मि 


निभा पायेंगे । | न | तिविधिय 

लेकिन उनका खयाल है कि वे ॥| प्यति प 
कोशिश में कामयाब हो सकेंगे। हम भी | पृष : (१ 
करें कि वे अपने प्रयत्न में अवश्य | परवा 
हों । एक बार अच्छी तरह बस जाने के र | रहै । य 
आथिक चिताओं से मुक्‍त होने 1९ | तारण्या 


साहित्य के सूजन की ओर ठीक तरह 
दे सकेंगे और मुझ जैसे उनके मित्र 


| गे: (१४ अप्रैल-१३ मई) 
| इस माह नये कार्य हाथ में न लें । 
| दीघर निर्णय की प्रवृत्ति से बचने का यत्न 
| करें दांपत्य सुख यथेष्ठ रहेगा । रोजगार 
| एवं व्यवसाय में आकस्मिक प्रतिकूलता 
ह. | ग । प्रयास की ओर से हतोत्साहित न 
| शी, मनोबल बनाये रखें । वांछित परिणामों 
गे । क है। मई तक स्थिति 
है दः न Ee र्या डा मासांत तक 
क पर वाधाएं उपस्थित होंगी । 


Ei 5 
र द ' धिक पक्ष सुदृढ़ रहेगा । उच्चवर्ग से 
पु ६| हिंग मिलेगा । राजनीति में शत्रु अपनी 


ba गतिविधियां बढ़ायेगे । धैये व संयम से 
„| धिति पक्ष मे रहेगी । 
| स; (१४ मई-१४ जून) 
परिवार के सदस्यों से सुख में कमी 
| ` यात्रा-योग प्रबल है । व्यय बढ़ेगा । 


भीम ए दिनचर्या बनायें । मित्रों या 
| गातोय इ ३ 

होगा । ` वांछित सहयोग कठिन 
| होंगी 5 में बाधाएं उपस्थित 
भका में मक हानि के प्रति सतकं रहें । 
I “अपेक्षित लाभ नहीं होगा । 


विकार की संभावना को ध्यान में ` 


1 


७) -: 227 Fs द 
AS: 02 


= र हे & ~ क्ट 
मळू १५८५ 

“ म oe टर [ 

co OAS । 


ए] पंडित वी. के. तिवारी 
रोजगार में जोखिम न लें । आशानुरूप 
सफलता हस्तगत नहीं होगी। काये, की अधि: 
कता या व्यस्तता यकायक बढ़ेगी । १३ 
से १६ के मध्य विशेष प्रतिकूलता रहेगी । 
मिथुन : (१५ जून-१६ जुलाई) 
कार्य-संफलता संदिग्ध है । | 
बाधा अथवा शारीरिक-मानसिक 
बढ़ेगा । अग्नि, शस्त्र व विष प्रभाव को 
संभावना रहेगी । पद, प्रतिष्ठा एवं यश | 
पर प्रतिकूल प्रभाव बढ़ेगा । अपयशकारक 
स्थिति बनेगी । ११ मई उपरांत स्थिति 
मासांत तक अनुकूल नहीं रहेगी । घन-लाभः 
यथेष्ठ रहेगा, कपड़े के व्यवसायी हाति 
में रहेंगे । भौतिक सुख का उपभोग होगा । | 
आशानुरूप कार्य प्रगति नहीं होने से क्षोभ. 
रहेगा। धैये, संयम एवं धर्माचरण के 
श्रेष्ठ फल मिलेंगे । प. 
कर्क : (१७ जुलाई-१५ अगस्त) _ 
वर्ष के श्रेष्ठ समय का दौर. है । व्यव- 
साय में लाभ अजित होगा । रोजगार एवं. 
पत्रकार वर्ग को प्रत्येक दृष्टि से यशस्वी 
सफल एवं पद-अधिकार की स्थितिर 
रहेंगी । विवाह या मंगल कार्य के र 
| (हदी डा 
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में निर्गम होगा । अनु छूज़ स्थातांतरण. की 
:क्वारंवाई सफल होगो । स्थायो संपति से 
आय बढ़ेगी । दांपत्य सुख में वृद्धि होगी । 
'स्वास्थ्य-बाधा के उपरांत भो मनोबल 
उच्च रहेगा । राजनोति में यकायक पद व 
गश बढ़ेगा। 3 
सिंहः (१६ अगस्त-१६ सितंबर) 
१५ मई तक यात्रा, नये कार्य निणय 
व उत्सव आदि से पृथक रहें । इस अवधि में 
. धत-हाति, आकस्मिक व्यय, त्रुटियुर्ग निर्णय 
“की संभावना बलबतो रहेगी । इसके उपरांत 
` मासांत तक रुके हुए प्रकरणों को दिशा में 
किये गये प्रयत्न सफल होंगे । उच्चवर्ग से 
पूर्ण सहयोग मितेगा। प्रतियोगिता में सफ- 


होगा । पत्रकार, विद्यार्थी एवं नौकरो पेशा 
वर्ग को संतोष व लाभ मित्रेगा । राजनीति 
में पुनर्मूल्यांकन होगा । जनसंपर्क एवं नये 
संबंध बनेंगे । योजता सफल होगो । 
कन्या : (१७ सितंबर-१६ अक्टूबर ) 
सामान्याः समूचा माह सुखविहीन 
'रहेगा । गृह-सुख नहीं होगा । शरोर-कष्ट 
को संभावता विशेष रूप से रहेगी । रोज- 
'गार में प्रतिकूजता प्रभात्रो रहेगी । व्यस्तता 
एवं भागदौड़ बढ़ेगी । एजेंट या प्रतिनिधि 
विशेष रूप से त्रस्त रहेंगे । व्यवसाय में 
[भ रहेगा । पत्नी पक्ष से सुब-बाधा 
बनेगी । स्त्री के स्वास्थ्य का ध्यान रखें । 
इस अवधि में किसी से विशेष सहयोग को 
पेक्षा न रखें । राजनोति में विरोधी 


लता हस्तगत होगो । दांपत्य सुख प्राप्त - 


हानि होगी। लंबी यात्रा के योग प्रबल 


तही | तुर 

तुला : (१७ अक्ट्बर-१५ नवंबर) एजेंट एवं 
११ मई के उपरांत पूर्व स्थिति में बांछित र 
परिवर्तन परलक्षित होगा । व्यवसायात | उपलब्धि 
की स्थिति में सुधार होगा । राजनीति ए|. में कमी । 
रोजगार में पूर्ण अन्‌कूलता रहेगी। वि हो सकता 
मुंह को खाग । धन-लाभ यथेष्ठ रहेग।। गादा 
यश बढ़ेगा । संतान पक्ष की ओर से बु, है अधिक 
संतोष को स्थिति रहेगी । सामा्ि| कर: | 


स्थिति उच्चत्व प्राप्त करेगी । नये कायप १३ 
बाधाएं रहेंगी । धत-लाभ प्रभावित रहा। मनोबल, 
शल्यक्रिा की सफलता संदिग्ध है। स्वात्य | एं विवे 
बाधा रहेगी । परिवार पक्ष से पुष | परिणाम 
आंशिक वृद्धि होगी । 
बृश्चिक : (१६ नवंबर-१५ सितंबर) | 
१३ मई तक पूर्ववत्‌ स्थितियां खी | 
आपका पक्ष सुदृढ़ रहेगा । विजप्र हसा, 
होगी । जोखिम के कार्य में विशेष कर | 
पेश आयेगो । वाहन या दोड-यूप के 
शरीर के सुख में बाधा होगो । कार्य 
लता अथक प्रयास से ही प्राप्त हो 
व्यसनों में अभिरुचि बढ़ेगी । च 
संभावता भी है । व्यवसाय में 
उपस्थित होंगी । कनिष्ठ वर्ग र 


सामा 
ये कायं 
वत रहा 
। स्वास्थः 
पे. सुब पे 


बर) 

| रंगी 
7 हस्त 
[ कठि 
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धार रहेगा । व्यक्तिगत प्रभाव बढ़ेगा 1 
ट एवं पत्रकार यशस्वी होंगे । यात्रा न 
बांछित सुफल मिलता संदिग्ध है । कोई 
उपलब्धिपृर्ण स्थिति नहीं बनेगी । दांपत्य सुख 
में कमी होगी । पत्नी का स्वास्थ्य खराब 
हो एकता है । नेत्र कष्ट संभव है। नये कार्य 
गा दायित्व में वृद्धि होगी । प्रयास से अपेक्षा 


|. बृ अधिक सफलता मिलेगी । 
अरः (१४ जनवरो-१२ फरवरी) 


१३ मई तक प्रतिकूल स्थितियों पर 
मनोबल, धैय, संयम, योजनाबद्ध प्रयास 
रवं विवेक से नियंत्रण रखने के वांछित 
परिणाम मिलेंगे । इसके पश्चात्‌ मासांत 
इक उत्तरोत्तर सुधार होगा । धन का व्यय 
बढ़ेगा । उच्चबगं से विवाद की स्थितिं 
बनेगी । यात्रा में कष्ट के प्रति सतक रहें । 
मन में दुःचिता एवं भ्रम रहेगा । पत्ती से 
मतभेद के अवसर रहेंगे । योजना को प्रगति 
अवरुद्ध होगी। राजनोति एवं मुकदमे में यश 
मिलेगा | मंगल कार्य की स्थिति बनेगी । 
शतियोगिता में सफलता मिलेगी । भौतिक 
इब एवं मनोरंजन के-अवसर आयगे । 
रेभ; (१३ फरवरी-१४ मार्च) 

दी १ मई तक सामान्यत: प्रतिकूलता 
रह । जोबिम, यात्रा, उत्सव एवं आयो- 
2 रहना श्रेष्ठकर रहेगा । 
रही । यात्रा पारिवारिक सुख में बाधा 
A का उहृश्य पूरा होना संदिग्ध 
= ऐतानपक्ष का विशेष ध्यान रखें- 


बाधा रहेगी । राजनीति में विरोधी . 


करण । आधिक निबेलता. रहेगी । 


[1 
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राजनीतिज्ञ, पत्रकार एवं एजेंट वर्ग को 
जनसंपक से श्रेष्ठ सुखद परिणाम प्राप्त 
होंगे। मनोबल बढ़ेगा। कामना पूर्ण होगी। 
मीन: (१५ मार्च-१३ अप्रेल) 
इस माह निर्णय, जोखिम, यात्रा, नयें 
कायं एवं जनसंपक से यथेष्ठ प्रगति के | 
स्थान पर बाधा व कष्ट का सामंना करता 
पड़ेगा । जन प्रतिनिधि, राजनीतिज्ञ, प्रः 
कार एवं प्रबंधक वर्ग हेतु विशेष प्रतिकूलता 
का सामना करता पड़ेगा । स्वास्थ्य-बाधा 
उत्पन्न होगी । स्वजनों से विरोध होगा । | 
स्थायी संपत्ति की समस्या उत्पन्न होगी । _ 
दांपत्य सुख में कमी आयेंगी । रोजगार में 
या व्यवसाय में सामान्यत: अपेक्षित स्थितिं 
नहीं रहेंगी । कनिष्ठ वर्ग से सहयोग ब | 
सम्मान मिलेगा । शत्रु परास्त होंगे । | 
ब्रत एवं त्यौहार 
० एकादशी-वरूधिनी-२ मई, मोहनी 
१६ मई, अपराजिता-३१ मई। ० प्रदोप- 
३ मई एवं १८ मई । ० परशुराम जयंतो- 
छमई। ० अक्षय तृतीया-८ मई । ० शंकरा- . 
चार्य एवं सूरदास जयंतो-९ मई । ० बगुला- 
मुखी जयंतो-१० मई | ० गंगा सप्तमी- 
११ मई । ० सीता नवभी-१४ मई ॥ 
० नसिह चतुर्दशी-१९ मई । ° बड 
जयंती एवं वैशाख पूणिमा-२० मई ॥ 
५ छत्रसाल जयंती-२२ मई । ° चतुर्थी | 
, ब्रत-२४ मई । ० कबीर जयंती-२० मई। | 
० नारद जयंती-३१ मई। | 
विवाह मुहुते-६, ७, १४ १9 १७ 
२०, २१, २४ मई। 0 
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वीरेन्द्र मिश्र को पुरस्कार 
इ के राजकीय इंटर कालेज के 

प्रांगण में स्थानीय संस्था भारती परिषद 
द्वारा आयोजित अभिनंदन समारोह में 
प्रख्यात कवि वीरेन्द्र मिश्र को पांच हजार के 
“सुमन पुरस्कार से सम्मानित किया गया । 
इस अवसर पर कवि को सरस्वती की मूर्ति 
के साथ ही शाल, श्रीफल और माला 
द्वार अलंकृत किया गया । - 
न समारोह के अध्यक्ष डॉ. शिवमंगल सिंह 
सुमन ने कहा कि वीरेन्द्र मिश्र का सम्मान 
. भारत की नवगीत विधा का सम्मान है। 
कार्यक्रम के संचालक पटना के कवि श्री 
'  संत्यनारायण ने कहा कि श्री वीरेन्द्र मिश्र ने 

“गीत को दिशा-निर्देश दिया है। 

इस अवसर पर हुए कंवि-सम्मेलन में 
डॉ. सुमन, वीरेन्द्र मिश्र, नीरज, चंद्र- 
'शेखर मिश्र, उदयप्रताप, सोम ठाकुर, 
कमल स्नेही, धुरू किसान, सिंदूर, धर्मपाल 
अवस्थी, महेंद्र अजनबी तथा स्वणंलता ने 
_ भाग लिया |. 


090 
क्या कहें किससे कहें! * 
` श्री हस्तीमल हस्ती का गजल संकलन 


ण श्री श्रेयांसप्रसाद जैन के द्वारा हुआ। 
समारोह की अध्यक्षता ब्लिट्ज के संपादक 


विधियों 
डाइजेस्ट 
नंदकिशोर नौटियाल ने की तथा प्रम | त्रिवेदी. 
अतिथि थे डॉ. राममनोहर त्रिपाठी । ह | संयोग 
गजल और हस्तीजी की गजलों पर धमं | ही महा 
के सहायक संपादक मनमोहन सरल और |, का स्नेह 


नवभारत टाइम्स (बंबई) के स्थानी | उसके ए 


संपादक विश्वनाथ सचदेव ने अपने विचार | उत्होने 
- व्यक्त किये । संचालन श्री चंदन | पांडेय व 
चांद ने किया । श्री श्रेयांसप्रसाद जनते | इस सम 
इस बात पर जोर दिया कि आज का ते| बय सं 
- जटिलता से ग्रस्त होता जा रहा है, झां | झा. 
सरलता और रवानी आनी चाहिये! पुर प॑. : 
संयोग हे कि हस्तीजी की गजलें इसका पुं | बहुगुणा 
उदाहरण हूँ । विमोजन समारोह के व | 'गया। 
श्री सूर्यभानु गुप्त की अध्यक्षता में गर्ब | सीमा च 
गोष्ठी का आयोजन किया गया । न | इसके व 
सर्वश्री किशोरीरमण टंडन, कैलाश संग | साल प 
अभिनेता महीपाल, राजेश रेडी, सी. बै | मरमर 
सिंह, नीरजकुमार, आलोक भट्टाचां/ के मयंक ; 
के. सिंह मयंक, देवमणि पांडेय, चं! | विवदी, 
कमर, मोना अल्वी. और स्वथं लत | वादल, 
- हस्ती ने गजलों का पाठ. किया । -स | रतीला 
- 0०० १: | य \ 

'संयोग कला मंच? का वार्षिकोर्त | अका। 

बंबई की साहित्यिक, सांस्कृतिक त. | . 

संयोग कला मंच' ने अपना तीसरा | योग 


त्सव मनाया। इस अवसर पर श्री 


२० 
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रट किया गया । मुख्य अतिथि श्री जयदेव 
्षधातिया ने संस्था की साहित्यिक गति- 
विधियों की सराहता की । नवनीत हिंदी 
डाइजेस्ट के संपादक डॉ. गिरिजाशंकर 
र्दी ते अपने आशीर्वचन में कहा कि 


ग न ~ ~ Cy में 
'संयोग कला मंच? ने अपनी शशवावस्था में 


गी । हरी 


र धम | ही महानगर के सभी प्रमुख साहित्यकारों 
[रल भौ! |. का स्नेह प्राप्त कर लिया है । वस्तुतः यह 
स्थानी | उसके उज्ज्वल भविष्य का परिचायक है । 
ने विचार| उन्होंने संस्था के अध्यक्ष श्री मुरलीधर 
चंदन | पांडेय की साहित्यिक साधना की प्रशंसा की। 
द जतय | इस समारोह में अर्धेवाषिक पत्रिका सम- 
का तेक | तय संकल्प’ के प्रवेशांक का विमोचन भी 
है, झा | डा. गिरिशाशंकर त्रिवेदी ने किया । 
ये! सुव | प॑. नरेन्द्र शर्मा और श्री हेमवतीनंदन 


सु | वहुणा के निधन पर शोक व्यक्त किया 
| गया। कवि-सम्मेलन का शुभारंभ श्रीमती 
रीमा चेटर्जी की सरस्वती वंदना से हुआ । 

अ | इसके वाद श्रीमती मोना अलवी प्रो. नंद- 
॥ ल पाठक, देवमणि. पांडेय; अरुण सिंह, 
मब्पूर, हस्तीमल “हस्ती! और हृदयेश 
क ने गजलें पढ़ी । डा: गिरिजाशंकर 
| "वेदौ, श्री किशोरी रमण टंडन, छायाकार 
/ किरण मिश्र, लोचन सक्सेना एवं 
न्य शाहीन न काव्य एवं गीत प्रस्तुत 


क. |] कैया।  -देवमणि पाण्डेय 


-००० |; 


त हदी निदेशालय 
6 ष १९८९ को १६ हिदीतर भाषी 
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- एम. रामचंद्र स्वामी (कन्नड), डा. आदश 


7 में श्री कपिल पांडेय ने आभार | 


- (तेलुगु), श्रीमती जलज भादुडी (बं 


२. ५,००० की घतराशि, | 


प्रशस्तिपत्र एवं प्रतीक-चिन्ह देकर सम्मा- 

नित किया गया । पुरस्कृत साहित्यकारों 
में डोंगरी के श्री रमेश मेहता, उड्या के 

तीन लेखक डा. रघुनाथ महापात्र, डा. 
अर्जुन सतपथी तथा डा. अर्जुन होता; कन्नड 
के डा. एन, सुंदरम्‌, तमिल की डा. सुमति 
अय्यर, तेलुगु के तीन लेखक डा. पी. वी. 
नरसा' रेड्डी, डा. पी. आदेश्वर ख्व तथा 
डा. वाई. लक्ष्मीप्रसाद; पंजाबी की दो 


के डा. बी. पी. मुहम्मद कुंज मेस्तर, मारा 
के दो लेखक वसंत रामकृष्ण देव तथा श्री 
प्रद. पुराणिक, एवं सिंधी भाषा के डा. 
दयाल आशा शामिल थे।ये ५ 
शिक्षाएवं संस्कृति राज्यं मंत्री ? 
ललितेशवर प्रसाद शाही द्वारा दिये गये। 

सहायक निदेशक वीरेन्द्र सक्सेना ने 
१९८८-८९ में पुरस्कार हेतु चुने गये 
लेखकों के नामों की घोषणा भी की । उतमें | 
श्री मोहन सपरा (पंजाबी), डा. एस. 


(डोंगरी), श्री ओम गोस्वामी (डोंगरी), 
श्री प्रकाशः भ्रांतबरेकर (मराठी), सुश्री 


इंदिरा दीवान (मराठी), श्री पी. नाराय 
बी. के. रवींद्रनाथ 


(मलयालय), श्रीमती रमेनी हरिहर 
(मलयालय), श्री आर. सी. सर्राजु 


श्री कमल लोचन बराल (उड्या 
जगन्नाथ सिबु (कश्मीरी), श्रीम 
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. कांता (कश्मीरी), आचार्यं राधा गोविद 
' शोंडाम (मणिपुरी) और श्री मदनमोहन 
राजेंद्र (उर्द्‌) शामिल थे। 

; श्री त्रिलोकीनाथ चतुर्वेदी ने सभी 

' पुरस्कृत साहित्यकारों का अभिनंदन करते 

. हुए निदेशालय के उत्तरोत्तर विकास हेतु 

अपनी शुभकामनाएं अपित कीं । 
-अचेना चतुर्वेदी 


: ००० 

हास-एरि हास् गे प्ठी 

भारती चितन रेवाड़ी शाखा के तत्वाव- 
धान में होली पर्व” पर एक हास्य-गोष्ठी 
का आयोजन 'आगसन” पत्रिका के कार्या- 
लय मे किया गया । कार्यक्रम की अध्यक्षता 
नगर के वयोवृद्ध अधिवक्ता श्री मांगोलाल 
ने को। 

हास्य गोष्ठी में सर्वश्री महेन्द्र शर्मा 
/ विपिन सुनेजा, अनिल सूर, 'आजाद', सत्य 
| “पाल स्वप्न, सुनील अग्रवाल कुमार”, अरुण 
अजेय, घमंडी लाल अग्रवाल, प्रेम जेन, 
राजेश सहगल, रमेश कौशिक, सतीश 
मस्तान, हलचल हरियाणवी, तरुण जैन 
और जसविन्दर लांबा आदि कवियों ने 
भाग लेकर हास-परिहास के गुलाल से 


'पर विशद प्रकाश डालकर 


लोक भाषा कवि गोष्ठी' का आयोज. अरि 
किया गया । यह कवि-सम्मेलन (इत | वर प 
भाषा की विभिन्न बोलियों का समेज्ञ | दुत 
था, जिसमें माटी की महक थी। चैन, ड 
इसमें अवधो के जाहिल सुल्तानपुरी, | द्रादि : 
नौबतराय पथिक, युक्तिभद्र दोक्षित, ह्य. | ततत्र 
नारायण त्रियाठो, डा.श्याम तिवारो शङ्गः | क्षर प्र 
भोजपुरी के कैलाश गौतम, पं. चंद्रशेइ | कायंक्रः 
मिश्च (वाराणप्री), होलोलाल बशा, | दी प्रशं 
भोलानाथ गहमरो, बवेलो को डा. विनोद | मंच 
तिवारी (रीवां), डा. नारायगलाल परमा! | इस भः 
छत्तीसगढ़ी, संतोष सिंह बुंदेला बुंदेलबंगे, | हर व 
राजीव लोचन शर्मा बघेली, तथा डा.विद्यः | समारो 
बिंदु मिह आदि ने अपनी कविताओं द्वा! | ने किर 
लोक साहित्य को समृद्ध परंपरा, परर 
सद्भाव तथा सहानुभूति को धारणां भ | कवित 
पुष्ट किया । -अतुल ब्रि | सौ 
००० 22028 गोपेए 
अज्ञेय जयंती | जिला 
अज्ञेय-जयंती समारोह का प्रारंभ बया | वो, म 
दिल्ली में अज्ञेयजो को एक कविता के १५० 
से हुआ और अंत भो उन्हीं को मायो 


कविता से ही किया गया, जितका 
पाठ युवा कवि श्री सुरेश वशिष्ठ 

समारोह को अध्यर्जता वथो 
सदस्य श्री रामचंद्र विकल ते को. 
उन्होंने अज्ञेयजी के व्यक्तित्व 


साहित्य का महान स्तंभ बताते. 


आयोज अतिथि के रूप में राजेश यादव, ललिते- 
त ईते | वर प्रसाद शाही (केंद्रीय शिक्षा एवं 
सम्र्ता | पंत्कृति) राज्यमंत्री, साहित्यकार यशपाल 
| बत, डा. श्यामसिह शशि, र अनिल नरेन्द्र 
तानपुरी, | क्रदि प्रमुख गण्यमान लोगों ने राजधानी 
उत, स्मः | ख़तंत्र पत्र लेखक मंच द्वारा राष्ट्रीय नेताओं 
रोः | और प्रमुख साहित्यकारों को जयंतियों पर 
दरद |. झायंक्रम आयोजित करने पर मंच के कार्यों 
अशांत, | की प्रशंसा की । 
[. विनोद मंच के महासचिव श्री दयानंद वत्स ने 
ल परमार | इस अवसर पर कहा कि अज्ञेयजी को जयंती 
लब, | हर व राष्ट्रीय स्तर पर मनायी जायेगी । 
हा, विद्या | समारोह का संचालन श्री कुलदीप शर्मा 
ओं द्वा! | ने किया । -दयानंद वत्स 
, परर ०55 
रगा | कविता पोस्टर प्रदर्शनी 
ल दिवे सीमांत जनपद चमोली के मुख्यालय 
गोपेश्वर में गत २४ से २६ फरवरी तक 
| जिला परिषद्‌ भवन में स्थानीय चित्रकार 
रंभ. | वी. मोहन नेगी द्वारा चित्रांकित लगभग 
[केप | १५० कविता पोस्टरों की प्रदर्शनी का 
र श | आयोजन साहित्यिक संस्था 'प्रयास' के. 
र प पलावधान में किया गया । इस प्रदशेती 
स बाद में दिनांक ३ माचे से ६ माचे तक 
जतन तोरा On 
त | पने पर भी आयोजित किया गया । 
हूँ हि| . हिंदी गढ़वालो एवं कुमायूंनी के 
ए अपती नाका अन्य भारतीय तथा विदेशी 
a पर बे पोस्टर प्रख्यात कवियों कौ कविताओं 
गा ,स्टर शामिल थे। -श्रीबंधु 
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१९८९ 
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नराला ज सपन्न 
छायावादी चतुष्टयी कवियों में प्रमुख 
स्थान रखने वाले मूर्धन्य कवि एवं कथाकार 
श्री सूर्यकांत त्रिपाठो निराला” के पैतृक 
गांव गढ़ाकोला (उन्नाव) में परंपरागत i ति 
रूप में निराला जयंतो समारोह सोल्लास ८ 
संपन्न हुआ । इस अवसर पर तिराला 
संस्थान, गढ़ाकोला के मंत्रो श्रो रेवरोशंकर 
शुक्ल ने निराला को प्रतिमा पर पुष्पांजलि . 
एवं माल्यार्पण कर समारोह का शुभारंभ 
किया । ० 
इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश हिदी | 
संस्थान के श्री भक्तदर्शन, बैमत्रारा डिग्री | 
कालेज लालगंज (रायबरेली) के डा. | 
उपेंद बहादुर सिह, श्री कमलाशंकर अवस्थो, ` 
सैनिक स्कूल धोड़ाखाल (नैनीताल) के 
अंग्रेजी प्राध्यापक डा. किशोरीलाल त्रिवेदी 
आदि ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा 4 
कि आज के बदलते हुए परिवेश में हम 
निराला एवं उन्तके कृतित्व से बहुत कुछ 
मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। 
००० 
रजनीश धाम में समारोह 
` रजनीशधाम में दि. २५ फरवरी | | 
१९८९ को एक कवि-सम्मेलन का आयोजन 
किया गया । इस कार्यक्रम को अध्यक्षता | 
सुपरिचित संगोतकार श्रो कल्प्राणजो भाई 
ने को । मंच-संचालत रामरिख मनहर न | 
किया । सर्वश्रो शैल चतुर्वेदी, इंदोवेर, | 
आशकरण अटल, वोत्‌ महेंद्र, सुमाष काबख 
कैलाश सेंगर, दामोदर खते, आलोक 


हुदो डाइजेस्ट. 


es 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


भट्टाचार्य, मदनपाल, राजेश रेड्डी, तर्ज 
लखनवी और राजेंद्र अनुरागी ने अपनी 
रचनाओं से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर 
दिया । साधना सरगम और सोनाली 
बाजपेयी ने गीत प्रस्तुत किये । 

इस सम्मेलन में भारतीय श्रोताओं के 
अतिरिक्त विदेशी श्रोता भी बड़ी संख्या में 
उपस्थित थे । 

००० 

सम्मान एवं पुरस्कार-समारोह 

भारतीय बाल कल्याण संस्थान कानपुर 
का एकादश सम्मान समारोह ज्ञान भारती 
बालिका इंटर कालेज बिरहाना रोड में २६ 
फरवरी को संपन्न हुआ । जिसमें सवंश्री ए. 
एल. वीलअप्पा (मद्रास), पी, एस. आचार्य 
रसिक पुत्तिगे (चेन्नापटना), कु. रमारतन 
(चंडीगढ़) और हिदी के बाल साहित्यकारों 


बिशन नारायण अस्थाना ने की । इस 
समारोह से पूर्व बाल साहित्य के प्रकाशन की 
समस्या, विषय पर गोष्ठी श्री गिरिराज 
रीर की अध्यक्षता में हुई, जिसमें मुख्य 
थे, श्री एस. स्वामीनाथन, संपादक 
मामा । गोष्ठी में वक्‍ताओं ने बाल 
य को जन-साधारण तक्र. पहुंचाने की 
कता व्यक्त की । 


. अमूत महोत्सव है एवं स्व. राधाकृष्ण के 
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इस वषं के मेधावी छात्र-छात्राओं पे 
कु. अल्पना गुप्ता को चित्रकला और चि... 
संतोष कुमार मल्ल और चि. रंजन खन्न 
को सम्मानित जनों की तरह राशि र | 
भेंट सामग्री दी गयी । संस्थान के अध्यक्ष | 
श्री गंगाप्रसाद गुप्त ने बताया कि संस्थान _ 
ने विगत ९ वर्षों में १०९ व्यक्तियों क्र | 
सम्मानित किया था। -डा. राष्ट्रं 

000 

राधाकृष्ण पुरस्कार-समारोह 

रांची का दैनिक “रांची एक्सप्रेस' द्वारा | 
प्रायोजित अष्टम' राधाकृष्ण पुरस्कार समा- | 
रोह संपन्न हुआ ।. | | 

छोटा नागपुर के किसी साहित्यकार को | 
उसकी रचना के लिए इस पुरस्कार योजना |. 
की तहत ५१०१ रु. नकद तथा प्रशस्ति-पत्र || 
प्रदान किया जाता है । उपरोक्त पुरस्कार | 
वर्ष १९८७ के लिए 'छोटा नागपुर का इतिः | 
हासं के लेखक कृष्णराज गुप्त को मुख्य 
अतिथि पटना एवं रांची विश्वविद्यालय में | 
हिदी के पूर्व विभागाध्यक्ष डा. केसरी कुमार | 
ने प्रदान किया। डा. कुमार ने कृतज्ञता 
व्यक्त करेते हुए कहा कि यह समारोह 


व्यक्तित्व की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा | 
कि वे एक ऐसे रचनाकार थे, जो आदश | 
बनकर हमारे सामन आये । र 

अतिथियों का स्वागत श्री बलेवीर दत. 
ने किया । समारोह के अध्यक्ष रांची वि 
विद्यालय के मनोविज्ञान विभाग के 
(शेषांश पृष्ठ ३० पर) 


Ee 


पाकिस्तान 


१. के इतिहास को सबसे लंबी 
तानाशाही के बाद ११ मार्च को देश में 
लोकतंत्र की वापसी के १०० दिन से अधिक 
हो गये। सुश्री वेनजीर भुट्टो ने जिया भक्तों को 
भीवे सव नागरिक अधिका र उपलब्ध कराये 


, EE ; हैं, जिनसे ची तानाशाही के दौरान जिया 

“के मरीदों ने आम जनता को वंचित कर 
ती राथा । चुनाव जीतकर सरकार बनाने के 
त र वेनजीर ने लगभग १००० राजनैतिक 
ह). दध को मुक्‍त कर दिया। इनमें से बहुत से 
ह य” थे जो आठ-दस वषे से बिना 
य ये जल में बंद थे । छात्र 


वयो पर लग प्रतिबंध समाप्त कर दिये 
द म पन्नों औररेडियोवटी वी 
व हटा लिया गया । जियावादी 
पे य में अपने चेहरे और अपनी 
नी OR और किसी का चेहरा 
Ce ह पसंद नहीं करत थे। 
ही के विरुद्ध बोलने का 

कर सकता था । अब प्रधानमंत्री 

प भी छपता है । जनरल 
ला दे र पाकिस्तान के कट्टरपंथी 
हेष इस्लाम की जकड़बंदी में कस 
ह गेजीर का कहना है कि इस्लाम 


वेनजीर 
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[एफ इंसिग्रा, त आलो बो, १ तिलो 


« इस धर्मनिरपेक्ष रुख से देश के क; 


था, बेनजीर के आने से जैसे जान आ 


व्यवस्था नहीं । वे राजसत्ताको का मसाला भी मिल गया । एक 


7 रामपाल सिंह 


धर्मसत्ता से पथक रखना चाहती हैं। उनके 


केंद्र में सरकार गठित करने के बाद 
निजी तौर पर मक्का और मर्द 
यात्रा की । रियाद में वे शाह फाहद 
मिलीं । मल्लाओं को नयी चुनौती देते ह 
उन्होंने अपनी सरकार का त. 
उसमें पांच स्त्री मंत्रियों को और 
कर लिया है। अपनी मां बेगम नुसरत नसरत भुट्टो पद 
को उप प्रधानमंत्री बना दिया हे । 
पाकिस्तान में भुट्टो सरकार 
संभालते ही २ दिसंबर को पाकिस्तान 
दरदशत पर रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत कि 
गया, जिसमें नाजिया और उसके भाई 
ने नत्य-गीत का कार्यक्रम प्रस्तुत किया। 
पर एक पाकिस्तानी अधिकारी ने कहा- 
वर्ष में यह समाज नीरस और मुदा हो 


है। पर इससे कट्टरपंथियों को 
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कहना था-'११ वर्ष में इस्लाम की दिशा में 
हम जितना आगे बढ़े इस औरत ने एक 
दिन में उतना पीछे ढकेल दिया ।' 
बेनजीर स्वयं बिना सिर ढके बाहर 
नहीं आतीं । पर पाकिस्तान में स्त्रियां अब 
"बिना सिर ढके दूरदर्शनी पर्दे पर आती हैं। 
पुरुष पश्चिमी परिधान में घूमने लगे हे । 
र जनरल जिया ने अपनी मृत्यु से कुछ समय 
पूवं एक पत्रिका में स्त्रियों के फैशन-चित्र 
दिखाते हुए पूछा था-क्या इस्लामी देश में 
. अब ऐसी पत्रिकाएं भी छपेंगी ॥ फिर 
उन्होंने स्वयं कहा था-में इस सवाल का 
जवाब भावी पीढ़ी पर छोड़ता हूं । 
जनरल जिया के जाने के बाद जो नयी 
पीढी सत्ता में आयी, उसने इस सवाल का 
जवाब दे दिया है। बेनजीर भुट्टो ने जनता की 
'हथकड़ियां और बेड़ियां काट दी हैं, पर 
उपलब्धियों के बावजूद वे बिना अधिकार 
वाली सरकार की मुखिया हूँ। पाकिस्तान के 
राष्ट्रपति गुलाम इसहाक खां सबसे शक्ति- 
शाली व्यक्ति हैं । वे सरकार को वर्खास्त 
करके संसद को भंग कर सकते हैँ। बेनजीर 
को प्रधानमंत्री की कुर्सी से उतारकर किसी 
'भी प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकते हैं । 


राष्ट्रपति को सब अधिकार प्राप्त हैँ बोर | | 

जब तक इस संशोधन को रह्‌ करके १९७३ | भी शुक 
के संविधान को मूल रूप में स्थापित नहों | बाती है 
किया जाता, तब तक बेनजीर भुट्टो के मिर | रहा है । 
पर कच्चे धागे से बंधी तलवार लटकी | की दर 
रहेगी । संविधान में यदि संशोधन नभो | लिए भौ 


किया गया, तब भी प्रधानमंत्री और संस | तिए पैस 
को भंग करने के राष्ट्रपति को दिये ग्रे | ह 
विशेष अधिकार मार्च, १९९० में बण | 
हो जायेंगे । पर मार्च, १९९० आने ; | 
अभी एक वर्ष बाकी है और जियावादी | अली भूर 
घात लगाये बैठे हैं कि उससे पहले ही 
बेनजीर का तख्ता पलट दिया जाये। | 


क्या । ` 
भी सेना 
| ग्या; 
ज्ञोत का 
अमरीका 
मुणाहिद 
औरपा 


देश की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में जर 
उभरी, पर सिंध प्रांत के अतिरिक्त सं 
कहीं पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं । केंद्र में १ 
वह मुहाजिर कौमी आंदोलन तथा हि 
लीयों, नेशनल अवामी पार्टी आदि 
समर्थन से सरकार चला रही हैं । आठ तो 
का मोर्चा इस्लामी जमहूरी इत्तहाद 
ताक में है कि बेनजीर का पैर फिसलें 


उन्हें दबोच लिया जाये । इस्लामी a ण 

इत्तहाद में मुस्लिम लीग, जमाते ॥ रे रे 
ह ° प्र 

५ भे; रहत 


मोर्चे की सरकार है । 
` सत्ता में आने के लिए बेतज्ीर 
कई समझौते करने पड़े हैं 


| न त टा पड़ा कि पाकिस्तान का खजाना 
तनह | बाती है । देश का आथिक ढांचा चरमरा 
के भिर | रहा है। महंगाई डेढ़ दो प्रतिशत प्रतिमास 
लटकी |. की दर सें बढ़ रही है । सरकार चलाने के 
| नभी | तिए और आथिक संकट के पार जाने के 
र संसद |. तिए पैसा चाहिये । वेनजीर यह भी जानती 
देये गो । हैं कि सेना के मुंह में सत्ता का खून लगा है। 
में बम | वह मौका मिलते ही फिर सत्ता पर कब्जा 
आने को | जमाना चाहेगी । अपने पिता जुल्फिकार 
र्‍यावाी | अली भुट्टो की भूल से उन्होंने सबक सीखा 
हले ही | है। सेना को प्रसन्न रखने के इरादे से उन्होंने 


र । ऐेना के मामलों में दखल न देना और सेना 


नस पार्ट || के बजट में कटौती न करना स्वीकार 
में जहर || मिया। अमरीका को प्रसन्न रखने के लिए 
कत उपे | भी सेना को प्रसन्न रखना जरूरी समझा 
्रमेंभी| या अफगानिस्तान के मामले में सम- 
था ति* |. शोत का समर्थन करने के बावजूद वेनजीर 
आदि १ | भमरीका को प्रसन्न रखने के लिए अफगान 
आठ बो | पृणाहिरों को बढ़ावा देने के अमरीकी 
हाद # | ओर पाकिस्तानी सेना के प्रयत्नों को जारी 
वले बः एह देखने को बाध्य है । 
जमह | कठिनाइयों का स्वरूप संवैधानिक हीः 
इस्लामी | हैं, राजनेतिक भी है। पाकिस्तान की 
इ में झं | ९ प्रतिशत आबादी पाकिस्तानी पंजाब 
को १ छती हे | पंजाब अब तक पाकिस्तान | 
व RS हो आया है पंजाबियों को 
| अ रास नहीं आ रहा । आम 
तंज 


हाद प पंजाब में इस्लामी जमहूरी 
भेता नवाज शरीफ ने सरकार 


... सत्ता में आते ही इस्लामाबाद 
१९८९ र्‍ 
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~ मख्यमंत्री 


हो गया । मु नवाज शरीफ ने केंद्र 
हारा सुझाये गये व्यक्ति को राज्य का मुख्य 
सचिव और एक पुलिस अधिकारी को अति- 
रिक्त पुलिस महानिरीक्षक के रूप में स्वी- 
कार करने से इनकार कर दिया । उन्होंने . 
मनमाने ढंग से २०० कृषि अधिकारी | 
नियुक्त किये । बेतजीर को झूकंता पड़ा । 
नवाज शरीफ ने विदेश नीति से संबद्ध 
मामलों पर भी, बयान, देना आरंभ कर 
दिया। एक भारतीय पत्रकार के साथ भेंट | । 
वार्ता में नवाज शरीफ ने कहा कि हमारे | 
इस्लामी: जमहूरौ इत्तहाद और बेनजीर | 
भुट्टो की पीपुल्स पार्टी के बीच मतभेद का 
मुद्दा यह है कि हम ऐसे इस्लामी पाकिस्तान 
के समर्थक हैं जिसका सोच पश्चिम एशिः | 
याई देशों जैसा होगा, जब कि बेनजीर ऐसे 
धर्मनिरपेक्ष पाकिस्तान के पक्ष में हैं, 
जिसका सोच दक्षिण एशियाई है । दक्षेसं 
सम्मेलन के समय इस्लामाबाद में बेनजीर | 
भुट्टो ने भारत के प्रधान मंत्री को जो आदर 
दिया नवाज शरीफ की पार्टी को वह भी 
पसंद नहीं आया । उन्होंने कहा कि इस्लामी 
जमहूरी इत्तहाद के नेता चाहते थे कि 
दक्षेस के सब नेताओं को एक समान आदर 
दिया. जातां । इत्तहाद के कुछ नेताओं ने ; 
इस प्रसंग को लेकर यदि कुछ कठोर बाते | 
कह दी हों तो यह कोई बड़ी बात नहीं । व 
ये मतभेद अब ऐसी शक्ल ले रहे है 


वैर उखाड़ने की कोशिश कर रहा हैः 


बनजीर भुट्टो के सत्ता में आते ही उन्हें 
बलूचिस्तान के संकट का सामना करना 
पड़ा । वहां इस्लामी जमहूरी इत्तहाद की 
सरकार के अल्पमत में हो जाने पर प्रांत 
के जिया समर्थक गवनेर ने केंद्र से परामर्श 
किये बिना प्रांतीय विधान सभा को भंग 
कर दिया । इससे भ्रांति फैली कि प्रतिपक्षी 
सरकार को बेनजीर के इशारे पर गिराया 
गया है । बाद में उच्च न्यायालय ने विधान 
सभा भंग करने की कारवाई को अवैध 
ठहरा कर सभा को बहाल किया । 
सलमान रशदी की पुस्तक शैतान की 

आयतों' पर पाकिस्तान में प्रतिबंध लगा 
दिये जाने के बावजूद अमरीकी सूचना 
र ` विभाग पर हमला हुआ, हिंसात्मक प्रदर्शन 
हुए । पुलिस को गोली चलानी पड़ी जिससे 
` पाँच व्यक्ति मरे। बेनजीर भुट्टो ने कहा कि 
` देश के भीतर यह अशांति मेरी सरकार को 
अस्थिर बनाकर उसे गिराने के लिए फैलायी 
जा रही है । 

बेनजीर भुट्टो का यह आरोप यदि सही 
था तो यह भी सही है कि पाकिस्तान में 
दोनों पक्षों के घर गिराऊ दस्ते सक्रिय है । 
यदि इस्लामी जमहुरी इत्तहाद बेनजीर 
सरकार की कब्र खोदने में जुटा है तो पीपुल्स 
वाले लाहौर में अपना “राजनैतिक 
बाजार' खोलकर इत्तहादी विधा- 
यको का सौदा करने में जुट गये । नवाज 
शरीफ जमाते इस्लामी के पक्षधर हुँ। 
में शामिल मुस्लिम लीगियों को 
चिढ़ है । नवाज शरीफ सरकार के 
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मुस्लिम लीगी मंत्री सरदांर भकसूद लघारी 
ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया । लघारी | 
ने कहा कि पंजाब विधान सभा के ५० है | विधात से 
भी अधिक मुस्लिम लीगी विधायक पीपुल | 7 री ५ 
पार्टी में शामिल होने को तैयार है । पिछले | पेष सभी: 
वर्ष चुनाव के बाद जब नवाज शरीफ ने | गदग त 


po 


पंजाब में सरकार बनायी तब विधानसभा | टै रे को 
के २६० सदस्यों में से १५१ ने नवाज | कर पे 
मैं दरार ड 


शरीफ का समर्थन किया था । विधान सभा | 
में पीपुल्स पार्टी के सदस्यों की संख्या ९६ | गय दंग 
है । पीपुल्स पार्टी वालों की कोशिश यही. J 


कि यदि ४० विधायक नवाज शरीफका | ले 
पदा 


मुस्लिम लीग को यह वचत दिया गया कि | 
नवाज शरीफ सरकार के गिर जाने प | 
पीपुल्स पार्टी पंजाब में मुस्लिम लीग बी | 
सरकार का समर्थन करेगी । नवाज शरीफ |. 
के विरुद्ध विद्रोह का झंडा उठाने वाते | 
मुस्लिम लीगी सामंत ओर धामिक तती | 
विधायक मखदूम अल्ताफ अहमद 1 | 
कहा कि नवाज शरीफ लीग और लोकत 
को पसंद नहीं करते । विधान सभा मे 
नवाज शरीफ सरकार के विरुद्ध अविश्वात 
प्रस्ताव आया । प्रस्ताव पर बहस होती. 
इससे पहले ही नवाज शरीफ ते असेम्बती 
में अपनी सरकार के प्रति विश्वास प्रस्तर | 
पेश करवा दिया । प्रस्ताव के पक्ष में 
मत पड़े । पक्ष और विपक्ष की स्थिति. 
रही, जो पिछले वर्ष थी।ी | 

पंजाब में सक्रिय पीपुल्स पार्टी के रर 
नैतिक घर गिराऊ दस्ते के जवाब में. 


| हती इतहाद त सिंध औत में जे भर 
त्वा | राळ इस्ते सक्रिय कर दिये त्य 
५० मे | वात सभा ण्यात ० 
| र को ७३ और एक सीट को छोड़कर 
| | भी सीटें पाकिस्तान कौमी मुहाजिर 
रीफ मे | आंदोलन को प्राप्त हैं । केंद्र में भी पीपुल्स 
गन सभरा | पार्टी ने कमी मुहाजिर आंदोलन के साथ 
` नवाज | परिकर सरकार बनायी हे । इस गठबंधन 
गन संभा | ? दार डालने के लिए कराची में फिर 
व्या ९५. गा भड़काये गये ओर अज्ञात बंदूक- 
| यहशी | शां त पंजाबियों, पठानों और मुहा- 
रीफवा | रकी हत्या की । वेनजीर ने फिर कहा- 
गायगी | |. (दंगे विदेशी नहीं मेरी सरकार को 
गया कि | “सिर बनाने पर आमादा भीतरी ताकतें 
ने पर | "९ एह हैं। 
बीग ढी |. वजीर भटो आंतरिक ढंद्रों का सामना 
ग शरीफ |. सकती हे, पर जनरल जिया उल 
ने वाते | ९ अफगानिस्तान समस्या के जिस अशांत 
क तेता | मे पाकिस्तान का जहाज छोड़ 
मद पे | 
४ रहना मुश्किल हे । इस विवाद से 
111. तुरः विभा 
ग CT 
स होती | र । अस्त्र, पाकिस्तान सैनिक सलाह- 
सेम्बती शानि गौर ह अरब धन दे रहा है | 
| पाकिस्तानी व क भड़काने को 
उपयोग रहा है र सँनिकों का खुला 
भी चाहते । पाकिस्तानी सेना और 


(ए हू. पर हैं कि अफगानिस्तान के 


“एन विकी दी है कि यदि कट्टरपंथी | 


(उसके पार जाने का सामर्थ्यं बेनजी ९. 


गान सरकार कब्जा करके यहां अस्थायी | 
८... » दी जाये । उधर 


सुन्नी मुजाहिदों ने अफगानिस्तान पर कब्जा 
करने की कोशिश की तो हम अफगानिस्तान 
को दूसरा लेबनान बना देंगे। रूस भी हार 
मानकर अफगानिस्तान को कट्टर दक्षिण | 
पंथियों को सोंपन और अपने पेट में छुरा | 
भोंकने की छूट स्वयं देने को तैयार नः 
होगा । A A पीट 
बेनजीर भुट्टो स्वयं इस स्थिति पे उब 

रना चाहती हैं, पर अमरीका, सऊदी अरब 
और पाकिस्तानी सेना को वे एक 
नाराज नहीं कर सकतीं । ऐसा करने 
मतलब एक बार फिर पाकिस्तान में 
लोकतंत्र की समाप्ति और फौजी सरकार 
की वापसी हो. सकती है । बेनजीर इस 
दलदल से उबरने का रास्ता खोज रही हूँ 
देश के भीतर इस्लामी जमहूरी इत्तहाद ' 
और पंजाबी पकड़ को कमजोर करने के | 

इरादे से वे पंजाब को विभाजित करके 
'सरायकी' नाम से एक तया सूबा बताने 
की मांग को हवा दे रही हैं। पंजाब 
पोठवार क्षेत्र को मिलाकर सरायकी 
बोलनेवालो का एक नया प्रांत बसाने को | 
यह मांग पुरानी है.। यह आंदोलन जोर | 
पकड़ने पर पंजावियों का प्रभाव, जो सेना _ 
और ५शासन पर हावी हैं, कमजोर होगा। . 
तब बेनजीर भुट्टो पर बढ़ता इत्तहादी दबाव | 
भी कम हो जायेगा ४ र 
अमरीका भी अब महसूस कर रहा है कि 
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सरकार बैठा दी गयी तो समूचे पश्चिम और 

दक्षिण-पश्चिम एशिया में एक नया कट्टर- 
बादी तूफान आयेगा जो कम्युनिस्ट ताना- 
शाहों से अधिक लोकतंत्री जहाजों को डुबा- 


बा 


ता करत देर 
लगेगी । यह लहर यूरोप में हिटलर | त 
मुसोलिनी जैसे तानाशाहों को जन्म न कवि र 
जो अमरीकी लोकतंत्र को जड़मूल से मित वकं कोर 


भेगा । कम्यनिस्ट देशों में चलती पेरेस्त्रो- देने को दौड़ेंग । अमरीका और पाकिसता| दः औ 

का', और. ` “लासनोस्त' की लहर थम दोनों अब इस दुविधा में हैं कि जो का होकर 
जायेगी,वहां एक नयी कम्युनिस्ट तानाशाही हंसिथा निगलने की कोशिश उन्होंने की है| इस गीत 

की लहर जोर मारेगी, जिससे इस्लामी उसे कैसे उगला जाये । हुमा । 
ET. ] परंबांसुरी 
(पृष्ठ ३ का शेषांश) झो ने व 

मार्च अंक में पं. नरेन्द्र शर्मा और श्रीना-. - मार्च अंक जिसने देखा, सराहा | 'कीवर्षा ३ 

रायण चतुर्वेदी पर छपे लेख हर दृष्टि से नरेन्द्र शर्मा पर जितनी जानकारी 7 परात 7 


. सुंदर है । वफादार मोटर सायकल' बढ़िया 
हास्य है। 'लोकई मिस्त्री' सशक्त रचना है । 
तरक्की 
अंचलजी तथा देवनारायण त्रिवेदी 'जवान' 
` शजेन्द्रनाथ चतुर्वेदी की रचनाएं फागुनी 

'बहारों से पूर्ण हैं। -जठाशंकर शर्मा, जोनपुर 


डा. अमर कुमार सिंह ते स्व. राधाकृष्ण की 
स्मृतियों को ताजा किया एवं रांची एक्स- 
श्रेस की सराहना की | श्री कृष्ण राज गुप्त न 
आभार व्यक्त किया । -रामकुमार प्रसाद 
000 
व रंगमंच दिवस पर परिचर्चा 
कानपुर में गत वर्षो की तरह इस वर्ष 
उत्तर भारत की प्रमुख नाटय संस्था 


', 'युगांतर' कहानियां पसंद आयीं । 


[_] 


(पृष्ठ २४ का शेषांश) र 


लेख से हुई, वह बहुतों को ज्ञात नहीं || गात द्रव्यो 
पं. श्रीनारायण चतुर्वेदी पर डा जक हए चार | 
व्यास अपने लेख में उनके कृतित्व को बरी | को सात ब 
ढंग से उजागर किया है। होली संबंधी! 
ताएं एवं व्यंग्य रचनाएं रोचक हैं। 

-बद्रीनारायण तिवारी, कानपुर: 


हैं 
एवं खुलो बहस का आयोजन हिंगे | हरते जा 
आंदोलन के विकास में पत्र-पत्रिकाओं 
समीक्षकों की भूमिका एवं रंगमंच 
समस्‍यायें एवं उनके निवारण 
जैसे विषयों को लेकर किया । बहन 
बात खुलकर सामने आयी £ दत 

काओं एवं समीक्षको ने रंग | 
आग बढ़ाने में अच्छी भूमिका 
नाटककार गिरिराज 
को अध्यक्षता को 


देर ने 
ग्लर और. 
गन्म देगी 
ल से मिय 
पाकिस्तात 
1 गुहु 
ने की है 
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ह्यत वित्रकार नंदलाल बसु की थी | 
कवि रवोद्रताथ ने सर्वप्रथम प्रत्यक 
कको संबोधित करते हुए एक कविता 
बी, और फिर बाल-वकुल के सामने 
इ होकर मागंलिक गौत गाया । 
इस गीत के बाद, प्रदक्षिणा का कार्य- 
क्रा हुआ । सात बालकों ने मुदंग को लय 


| एरबांुरी बजाते-बजाते, और सात बालि- 


हा । छ. 
एरी आए 
नहीं थी। 
लक्ष्मीशं 


हहोत चाचा- 


१९८९ 


ों ने वाल-बकुल के चारों ओर फूलों 
की वर्षा करते हुए, उसकी परिक्रमा के 
दरांत माला, चंदन और कुंकुम आदि 
मात द्रव्यो से थालों को लेकर, शंख फूंकते 
हए, चार सुहागिनियों ने उस प्राल-वृक्ष 
की सात बार परिक्रमा की औरं वे सब 


[| र्य उसे अपित [हये । 


अंत में, सात पुरुषों ने सात बार परि- 


| मा करके, बाल-बकुल का अभिवादन 


Fs परिक्रमा करते समय, सब “प्रणाम 
, हे मोर प्रिय ! ” इत पंक्तियों को 


| झेपत जाते थे । बाद में वक्षारोपण के 


फव पर, खीद्धनाथ ने एक छोटा-सा 


i और अपनी 'बलाई' नाम 

FR भी सुनायी । बलाई एक अनाथ 
९, जिसका पोषण. उसके सतान 

ब प करते हे ।-वह वृक्षों 
१ ग x 

ता है। ओ को ही अपना आत्मीय 


I को राष्ट्रीय स्वरूप 
स्त के पहले कृषि-मंत्री श्री 


भारत 
पाताल मुंशी 


ण ने भी कवि रवीन्द्रनाथ 
a ३१. 


(0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri ‘Collection, Haridwar. 


का अनुसरण कर, वृक्षारोपण को एक 
राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान किया । किंतु, सर- 
कारी वृक्षारोपण-समारोहों में वह साव- 
धानी नहीं बरती जाती, जो शांतिनिकेतन 


में देखते में आती है । वन-वृक्षों, उद्यानों 


ओर उपवनों के संवर्धन को कला को जिस 
विशिष्ट ढंग से रवीन्द्रनाथ ने विकसित 
किया, किसी और ने नहीं किया । इसका 
काफी श्रेय उनके पुत्र रवींद्रनाथ को भी 
जाता है, जो वन-प्रेमी और कृषिःविशेषज्ञ _ 
हैं। उन्होंने ही शांतिनिकेतन के निकट | 
के बजंर और रूखे-सूखे भू-भाग को हराभरा. 
बनाया, और वहां के वृक्षों का संवर्धन 
किया । 

वृक्षारोपण” उत्सव का प्रवर्तत करके 
रवीन्द्रनाथ ने शिक्षित लोगों को, वन- 
वासियों के संपर्क में आने और “परस्परं | 
श्रावयन्तः श्रेयः परमवास्यप' का मार्ग 
प्रशस्त किया । ; 

एक बार खीद्धनाथ ने कहा था, 
“प्राचीन काल में भारत के आकाश के 
नीचे खड़े होकर, भारत के वनवासी 
ऋषियों ने वसुधैव कुटुंबकम्‌' के सिद्धांत 
को अपने जीवन में उतारा, और अपने 
पासं पुरें विश्व को बुला लिया । हमारे 
वनवासी ऋषियों की यह पुकार किसी ' 
भय से प्रेरित नहीं थी । वे वास्तव में इस 
चराचर विश्व को आत्मीय मानते थे । वह 
कोई कल्पना विलास न था, उसमें विश्‍व | 


' व्यापी का भाव था, संकीर्णता की दीवारों | 


हिदी डाइजेस्ट | 
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को ढहाने की प्रेरणा थी । 

वन-प्रधान बंग भूमि के प्रति रवीन्द्र 
नाथ के .मन में अपार प्रेम और प्रबल 
आकर्षण था । उसके प्रति विकल करने 
वाला भार, आजीवन उनके मन में अक्षुण्ण 
रहा । जीवन के अंतिम क्षण तक, उनके 
प्राणों में बंगभूमि की बांसुरी गूंजती रही, 
अन्य किसी बांसुरी के स्वर वहां प्रवेश नहीं 
कर पायें । वे बंगभूमि के चप्पे-चप्पे से 
उसकी प्रचुर वन-संपदा से ` भलीभांति 
परिचित थे । उसके यथार्थ दर्शन से उनके 
मन में प्रकृति के प्रति निष्ठा, श्रद्धा एवं 
प्रीति का उदय हुआ, वह निरंतर समृद्ध 
एवं विकसित होती गयी, और उनकी 
रचनाओं को समृद्ध करती गयी । 

एक वन में विचरण करने के वाद, 
रवीन्द्रनाथ के मन में जिन भावों व संवे- 
दनाओं का उदय हुआ, उसे उन्होंने इस 
प्रकार व्यक्त किया है, बड़ा हर्ष अनुभव 
कर रहा हूं, चारों ओर से सौदर्य भरता 
चला आ रहा हे । वन और मैं दोनों निकट 
: हैं, निस्तब्ध और नीरव, छोटे-छोटे झंखाड़ 
' सुनहरी धूप में अपना सर ऊपर उठा रहे 
. हैं । बीच-बीच में एकाध पक्षी, पंख फड- 
` फड़ाकर उड़ानें भरने लगता है, पुरा वाता- 
वरण मानो स्वप्तमय होने लगा है। सचमुच 
` यह चित्र बड़ा अनूठा है, अद्भुत और [अपूर्व 
है! इसका वर्णन करने के लिए मेरे पास 
पर्याप्त शब्द नहीं हैं। इसकी रम्यता और 
भव्यता, इसनी विचित्रता अनुभृति का ही 
j . विषय हो सकता है, वर्णन का नहीं । इसे 


है 
5 
ह 
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था-बाह्य प्रकृति की छाया और प्रकाश 


i 


शब्दों मे बांधन का प्रयास करते 
चंचल हो उठता है।' 
समष्टिगत सुख-दुखों से व्याप्त वन | 
वन के संपक में आकर, रवीना 
जैप्ते एक नयी दुनिया में प्रवेश किया, कर्‌ । E 
दुनिया जो शहरी दुनिया से बिलकुल (| 
थो। न जने कहां से आकर, हजारों धाण। 
उनको जीवनधारा में मिल गयी, ब 
प्रतिभा के आलोक में घुल-मिलकर ब्रि]. 
नवोन और रंगीन विश्व का निर्माण क| 
लगीं । | 
अपनी वृद्धावस्था के दिनों में उन्होंने 


ही 
(र 


ने 


खेल, प्रकाश, वर्ण और ध्वनि मेरी ते|. 
घुलमिल रहे हैं । आज भी जब मैं प्री sr 
सान्निध्य में लिखी गयी रचनाओं को दुवा! 
पढ़ने बैठ जाता हूं जो जीवन और प्री 
संपर्के से उत्पन्न आनंद का वह अनुभवी 
सबको मीठो-मीठी याद आती है; तो | | 
वस्था में भी मेरे मन में उस आनंद को ह | 
उमड़ने लगती हे, और मेरी वृत्ति 
उल्लसित हो उठती. हैं। | 

वन विश्व-मानव और जीवात्मा क| 
ष्टिगत सुख-दुखों से व्याप्त है । दहि 
उनके स्वरों की प्रतिध्वनियां उठती २ 
कितु हम लोग उन्हें सुन नहीं पार्त ' ' 
रवीन्द्रनाथ उन्हें सुनने में, अभिव्या 
में, समर्थ थे, इसीलिए उनकी र 90 


से आंदोलित होते हुए, विश्व के प 
तादात्म्य का अनुभव 
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| | | Mer /॥॥ | 


11 
||| | 
| | | | | 
॥/ आ नो भद्राः ऋतवो यन्त्र विश्वतः 
भवन की पत्रिका 'भारती' से समन्वित 


नवनात 


मनष्य के नवोत्यान का सूचक 
जीवन साहित्य और संस्कृति का मासिक 


प्रार्थना 
अपां सध्ये तस्थिवांसम्‌, 
- तष्णाऽविदज्जरितारम्‌। 

मृत्ना सुक्षय सृत्तय ।। ऋरवेद ७-८९ 
हे सुधा के सिंधू आओ, प्यास यह मेरी बुझाओ।. 
सागरों के ज्वार में भी, घत्तवटा. बौछार में भी । 
बुझ न पायी योजनों फैली, नदी की धार में भी | 
वूंद-भर अमूत पिलाओ, अमरता का पथ दिखाओ _ | 
हे सुधा के सिंध. आओ, प्यास यह मेरी बुझाओ । . 
जगत की माया बढ़ायी, और भी तृष्णा जगायी । : 
बाहरी. जग ने लुभाया, ज्योति अंदर की बुझायी । 
-जो रहे शाश्वत हृदय में, दीप अब ऐसा जगाओ । : 
हे सुधा के सिंधु आओ, प्यास यह मेरी बुझाओ । 

[ भावानुवाद : सत्यकास विद्यालंकार | 


| 

des | 
& 
अडा 
EE] 


| 
| 
| 
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अतीत को वेभवशाली राजधानी कपिल 
जहां द्रौपदी ने जन्म लिया था. 
IE 


अलका प्रदीप दी क्षित 
और गंगा 
पाती बना 
प्रारंभ कि 
अके पांर 
गही यह 
ग्रा बृहद 
षका उ 
बाय: प 


उतर प्रदेश के फर्ुखावाद जिले में शिक्षा समाप्ति पर द्रुपद ने पांच 
कायमगंज तहसील के अंतर्गत आने जनपद का शासन सम्हाला एवं द्रोण क 
वाला कपिल नामक स्थान अब वीरानगी जनपद के राजगुरु नियुक्त हुए । पांडव एब 
और उदासी की समाधि-सा लगता है । कौरव, द्रोणाचार्य के शिष्य थे । राजकुमारी 
तपस्वी समाधि भले ही ले ले, उसका यश ने शिक्षा की समाप्ति पर गरु द्रोगानां 
और तप तो कस्तूरी की तरह दूर-दूर तक से दक्षिणा का आग्रह किया। द्रोणाचार्य ब 
.गमकता हे । कंपिल की कीति और पवि- संकल्प उनके ब्राह्मण स्वभाव पर हब 
श्र्ता [को पौराणिक एवं जैन ग्रंथों ने बहुत हो गया । द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों ब 
'ही व्यता के साथ अपने पन्नों पर दर्ज पराजित द्रुपद को लाने का आदेश दिया! 
किया हे । द्रौपदी की जन्मस्थली एवं दक्षिण कुरु देश की सशक्त सेनाओं का आक्रा 
ह महाजनपद की राजधानी होने के द्रुपद नहीं झेल पाये । पराजित द्रपद रगा 
त ला 1. 
र हुआ येजी ने दूपद को उनके अहंकार की या 
; पौराणिक साक्ष्यो को एतिहासिक दृष्टि दिलायी एवं कहा कि द्रुपद मैं निर्धन ह ब 
से व्याख्यापित करते हुए के. डी. बाजपेयी तुमसे मित्रता करने योग्य नहीं हूं । अब तु 
में कांपिल्य कल्प' में इस स्थल के दक्षिण भी निर्धन हो गये हो। मित्रभाव से व्यव 
चाल की राजधानी बनने के संबंध में करने योग्य बन गये हो । मैं भी शि 
ड्या प्रतिपादित को है। ब्राह्मण द्रोणा- ब्राह्मण हूं, परंतु निर्धनता अभिशाप है! 
पक गारे होगे अहार तुम्हारे महर ने मेरे हृदय को कि 
र क र 
1110 ह 
क; ऐसी [शा क्यों. हू, अतः इस संबंध के कारण तुम्हारे i 

`` रखता है ? 'दुपद की ऐसी अभिमान भावना नहीं लूंगा भी कर दूंगा। 
_ से द्रोण बहुत ही विचलित हुए Ma गि 
र लत हुए व उनके मन मित्रता नहीं छोड़ सकता । आज सें 


: 7 रिपू उत्तजना संकल्प बनने लंगी । . के उत्तरी भाग परं गै शासन करूँगा ^ |. 


1. 
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क भाग में, जिसका ल 
तक है तुम राज्य करो। इस प्रकार मैं 
भी तुम्हारे समकक्ष लुत 3; और 
झारी मित्रता भी बनी रहेगी 1 द्रुपद ने 
गा को स्वीकार करते हुए पांचाल देश दो 
भागो में विभक्त कर दिया । द्रुपद ने अपन 
दक्षिणी भाग की राजधानी कंपिल बनायी 
॥ औरगंगा के उत्तर में अहिंच्छत्रा को राज- 
नी बनाकर द्रोणांचाये ने शासन करता 
"प्रारंभ किया. । कंपिल की विशेषता मात्र 
अके पांचाल की राजधानी बनने में ही 
कहीं, यहं एक विख्यात आध्यात्मिक केद्र भी 
था | बृहदारण्यक उपनिषद में पांचाल परि- 
पदका उल्लेख मिलता है । वेतुकेतुई व 
बशेयः परिषदानाम्‌ स आगजाम जैवालि 
प्रवाहृणम ।' द 
कांपित्य को प्रतिष्ठा की गंध से सुर- 
पित होने में सर्वाधिक योगदान दिया 
अततक्तालीन राजा प्रवहण जैवालि ने । 
भवाति स्वयं विद्वान थे एवं छांदोग्य उप- 
के हे अनुसार वे स्वयं, दर्शन विभाग 
थ | प्राचीन समय में कांपिल्य, 
किए ह 7 ठे थी । इस पीठ के 
बश ता उद्धरण दृष्टव्य है । 
न पुत्र श्‍वतकेतु को अपने 
पर काफी अभिमान हो आया । 


फ वार रे 
१ शास्त्रार्थ के लिए पांचाल 


वालि उठे टो 
लु लिने इवतकेतु से ५ प्रश्‍न पूछे, 


भा ठी भ में 
रफ य । शास्त्रार्थ के प्रारभ में ही. 
| क बाप भी उत्तर तदेसके । पराजित. 
। स आये एवं उन प्रश्नों को 
- य क्त 


य (0-0. ॥ Public Domain. Gurukii Kangri Collecti , 
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अपन पिता श्री अरुण मुनि के समक्ष रखा । 


शवेतुकेतु को तब बड़ा आश्चर्य हुआ जब | 


उन्होंने, अपने पिता को जवाब देने में बड़ा 
असमर्थं पाया । तदुपरांत अरुण मुनि 
इवेतुकेतु सहित कांपिल्य आये व अध्यात्म 
की शिक्षा लेने के लिए जैवालि का शिष्यत्व 
ग्रहण किया । 


कांपिल्य मात्र एक परंपरागत विद्याः | 


पीठ न होकर शोध केंद्र भी था) संस्कत 
साहित्य को पांचाल परिषद ने एक वशेष: 


उपहार दिया था-जिसे पांचाली रीति के _ र र 


नाम से ख्याति मिली । वाक्य समासों की 
मध्यमा रीति ही पांचाली रीति है । 
पांचाल की च लारीया.गोडीया च यथाक्रम' । 
बैदभी च यथा संख्यम्‌ चतस्रो रीतयः 
स्मृता 


हर्ष का विषय है कि हजारीमल बोढिया | 


ने १९८३ में पांचाल शोध संस्थान को 
स्थापना की है, जो प्रो. के. डी. बाजपेई के 
निर्देशन में शोध के स्तर पर क्रियारत है वह 
प्राचीन पांचाल परिषद के विकल्प को 
प्रस्तुत करने में पुणे सक्षम है । 


अतीत की इस वैभवशाली नगरी में 


द्रौपदी कुंड है, जहाँ यज्ञवंदी पर द्रौपदी का 
जन्म हुआ था | - > 
श्वेतांबर. जैन मंदिर, रामेशवर ताथ 


का महादेव मंदिर, कपिल मुनि का आश्रम | 
आदि तमाम प्राचीन स्थल, वर्तमान स्थिति 


में उपेक्षा से त्रस्त हैं । ४ र 
-२०/१९८, द्वारिकाधीश रोड, 


चितन 


'रघुवर तुमको मेरी लाज' 


हुपरी का वह भजन जिसकी पहली 
पंक्ति-'रघुवर तुमको मेरी लाज' है, 
बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे मनुष्य को 
संसार में रहते हुए, अपने सब काम वरा- 
बर करते हुए भी किस तरह भगवान की 
प्राप्ति हो सकती है, इसकी विशेष प्रेरणा 
मिलती है। 

तुलसीदासजी ने इस भजन में अपने 
लिए कहा हे - 

हों तो पतित पुरातन कहिये' 

यदि हम तुलसीदासजी का जीवन देखें 
तो बाह्य दृष्टि से तुलसीदासजी ने कोई पाप 
किया हो, ऐसा नहीं लगता है । फिर भी 
ठुलसीदासजी ने अपने को पापी बताया है । 
यह क्यों ? इसका उत्तर हमें गीता के 
अध्याय ३ में ५ वें श्लोक और १८ वें 
अध्याय के ४८ वें श्लोक में मिलता है। वे 
दोनों श्लोक नीचे अनुसार है: 
त हि कश्चितक्षणमपि जातुतिष्ठत्यकमङ्गत्‌। 
कायत हावशः कमं सर्व: प्रकृतिजगुणे: ॥ 

सर्वथा कमा का स्वरूप से त्याग हो भी 
नहीं सकता, क्योंकि कोई भी पुरुष किसी 
काल में क्षणमात्र भी बिना कर्म किये नहीं 
रहता है, निःसंदेह सब ही पुरुष प्रकृति से 
उत्सन्न हुए गुणों द्वारा परवश हुए कर्म 
नवनीत 
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` दोषयुक्त होने से किसी न किसी प्रवी 


३६ 
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खभावत 
क्म, दोष 
किती. प्रव 
फिरक्या 
| दात वही 
दासजी ने 
राध गरि 
“सावि तिर 
और अधः 
तुलसी 
बताया वि 
उद एर 
गसे-व्याध 
गौर फिर 
पपी तर २ 
कि है 
गहै कि 
शैव पाप 
जाय है, 
भावान क 


[] दुर्गाप्रसाद मंडेलिग 


करते ही हैं। 
सहजं कर्म कोन्तेय सदोषमपि न त्यज 
सर्वारंभा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृताः॥ 

है कुंतीपुत्र ! दोषयुक्त भी स्वाभाव 
कर्म को नहीं त्यागना चाहिये, क्योंकि पू! 
से अग्नि के सदृश सब ही कमें किसी 
किसी दोष से आवृत हैं । 

भगवान श्रीकृष्ण ने अर्जुन को बता 
कि मनुष्य विना कमं किये एक क्षण भै 
नहीं रहता है । अपने-अपने स्वभाव ? 
अनुसार हर समय मनुष्य कुछ न कुछ क 
करते ही रहता है । यदि मनुष्य शरीर) 
काम नहीं करे तब भी मन से तो काम कर्ण 
ही रहेगा । साथ ही में उन्होंने यह भी 
दिया कि कोई भी कर्म दोषरहित गहीह 
प्रत्येक कमं में कुछ न कुछ दोष तो हमेशा 
रहता है । इसका मतलब यह हुआ कि 
मनुष्य जन्म लेगा उसको अपने स्वाभा 
कर्म करते ही रहना होगा और प्रत्येक 


(32 डे, 


पापका भागी भी बनता ही पड़ेगा | के 
आशय को लेकर तुलसीदासजी ते 
को पापी बताया है क्‍योंकि तुलसीदास | 
अपनी स्वाभाविक क्रिया से मुक्‍त नही” | 


म 


अब प्रश्‍न यह उठता है कि यर्दि * 


3 2 चि 


भावत: कर्म करता ही रहेगा और प्रत्येक 
इ, दोषयुवत है इसलिए उससे किसी न 
प्रकार का पाप बनता ही रहेगा तो 
फिरक्या उसका उद्धार नहीं होगा ? ऐसी 
| वात मही है । एक दूसरे भजन में तुलसी- 
दीने कहा है कि: 
ब्राध गणिका गज अंजामलि 
“सावि निगसन सणे 
बौर अधम अनेक तारे जात कापे गणे' । 

तुलसीदासजी ने वेदों की साक्षी देकर 
वाया कि हजारों पापी पहले तर गये । 
उदन ऐसे कुछ पापियों के नाम भी गिनाथे 
ग-्याध, गणिका, गंज, अजामिल; 
बोर फिर यह कह दिया कि ऐसे हजारों 
पी तर गये जिनके नाम गिनने की किसमें 
क्रि है? इस परिस्थिति में यह सोच- 
है कि वह कौन-सा उपाय है जिससे कि 
ता करत हुए भी तर जाता है। वह 
त 'केमा के फल का त्याग और 
र र हे यदि मनुष्य अपने कर्मो 
छत से उत अपण कर दे तो फिर 
। ता हुए पापों से नहीं बंधता 
शोक मे गा अध्याय के ष्ष्वें 
[CS मन यही बात अजु न को 
स्ता „5 रके में समझायी है : 
धा न संन्यस्य मत्परः 
|| य स अऑच्चत्त: सततं भव। ` 

भ्रण रे सवे कर्मों को मत से 


पंडलिया 


न त्यना।' 
[वावुताः॥ 
स्वाभाव 
क्योंकि धू 
र किसीमः 


को बता 
। क्षण भ 


Sf, Il, 5 


भ ह को अवलंबन 
में चित्तवाला हो। - 


५ क्प करके, भेरे परायण हुआ, समत्व 
| कप निजाम कम 
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__ यहां एक और भी बात ध्यान देने की है । [ 


धर्म क्या है अधर्म क्या है, यह एक बड़ा 
जटिल प्रश्‍न है। 

मस्य गहनो गति' ऐसा शास्त्रों में कहा 
गया है । एक तरफ तो माता की पुजा 
करना कहा गया है ।- “मातृ देवो भव'। 


दूसरी तरफ परशुरामजी ने अपने पिता : 


की आज्ञा का पालन करने केलिए: अपनी 
माता का सिर काट दिया । अर्जुन को भी. 


अपने भाई दुर्योधन के साथ युद्ध करने के | 


समय ऐसा ही भ्रम हो गया था । अर्जुन को 
अपने सगे-संबंधियों, गुरुजनों को मारकर 
राज्य भोगता बड़ा अनैतिक और अधमं 
लगा 1 भगवान श्रीकृष्ण ने इस अवसर पर 
अर्जुन को माध्यम बनाकर जन कल्याण के 
लिए धर्मे-अधमे, कतंव्य-अकतेव्य का 
बहुत ही विस्तृत रूप से विवेचन किया । ` 
भगवान श्रीकृष्णः ने अर्जुन. को पूरा 
गीता का उपदेश सूनाकर और उसमें कर्तव्य 
वया है, अ-कर्तव्य क्या है, अलग-अलग 
मनृष्य की किस-किस तरह के अलग-अलग 
प्रकृति होती है और प्रकृतिवश उनको 
क्या-क्या काम करते होते हैं तथा उनके 
वर्णों के अनुसार उनके स्वाभाविक कर्म 


क्या हैं इत्यादि बहुत-सी सारगभित बातें - 


बतायीं, परंतु इतना विस्तृत विवेचन करने 
के उपरांत अर्जुन को पापों से छुटकारा पाचे 
का एक सीधा तरीका बता दिया जो कि 
गीता के १८ वें अध्याय में ६६वें श्लोक में है 
जो नीचे अनुसार हैं: 


या 


- सवेधर्मान्परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज त 
७ 88 हिंदी डाइजेस्ट 
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झहंत्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच:।। 
सब धर्मो को अर्थात्‌ संपूर्ण कर्मो के 

आश्रय को त्याग कर, केवल एक मुझे 

सच्चिदानंदधन वासुदेव परमात्मा की ही 

अनन्यशरण को प्राप्त हो। मैं तेरे को संपूर्ण 

पापों से मुकत कर दूंगा, तूं शोक मत कर। 
इसमें भगवान ने बताया कि भाई मेरे 

तू धमं ओर अधमं के पचड़ में न पड़कर 

यदि केवल मेरी शरण में आ जाओ तो मैं 

तुमको सब पापों से मुक्त कर दूंगा । गीता 

के इन्हीं उपदेशों को ध्यान में रखते हुए 

और भगवान के अंतिम आश्वासन पर 

भरोसा कर तुलसीदासजी ने भगवान कों 

इस भजन हारा निवेदन किया । यह पूरा 

भजन इस प्रकार है : 

रघुवर ! तुमको मेरी लाज। - 

सदा सदा में सरन तिहारी, 

तुम बढ़े गरीबनिवाज ॥ 

पतित-उधारन बिरुद तिहारो त्रवन सुनी 

अवाज ॥ 

हों तो पतित पुरातन कहिये, 

पार उतारो जहाज ॥ 

अघ-खंडन, दुख भंजन जनके यही 

तिहारो काज ॥ 

ठुलसिदास पर किरपा करिये भक्ति-दान 

देहु आज॥ 

` तुलसीदासजी अपने पापों से मुक्ति 

पान के लिए पहले तो अपने को भगवान 

की शरण में ले गये ~ 'सदा सदा सैं सरन 

तिहारी, > 

- और इसके बाद उन्होंने भगवान का 

नवनीत 
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गीता में दिये हुए आश्वासन-हं ता 
सर्वपापेभ्यो म क्षयिष्यामि मा शुचः' वा 
आधार लेकर कडा कि पापों का काला! 
भौर मनुष्य का दुख दूर करना तो तुहा 
कतव्य है; यह तो तुमरे अपने हो श्रो 
से अर्जुन को कहा है, इमलिए मेरे पा 
और दुख दूर करना तो तुम्हारा कांब 
है । तुलसीदासंजी का कहने का तात 
था कि ऐसा करन में तुम मेरे पर को 
ए हसान नहीं करते हो। 

'यही तुम्हारी काज? यह तो तुम्हा 


होता 1 
उससे सु 
ब्नानंद को 
कि चीज 
मिलता । 
बातंद तो 
,हैं। वर्षो 
बंद है ओ 
गो नहीं 
ने कहा 


4, 


कतव्य है । तुम यदि मुञ्चे पापों ओर दुब | कर 
से छुटकारा देते हो तो केवल अपना काँग र 
निमाओगे इसमें, मेरे ऊपर कोई एह ड 


नहीं करोगे । 

परंतु तुलसीदासजी को केवल भा 
पापों ओर दुखों से हो छुटकारा पा 
अभीष्ट नहीं था; उनको इसके अलावा 
और कुछ चाहिये था और वह थी भावा 
की भक्ति । 

रामायण में तुलसीदासजी ने बताया! | 
कि भगवान की कृपा के बिना भक्ति नहीत 
सकती है । इसीलिए तुलसीदास 1 
भगवान से अपने कतंब्य को निभाग. 
अलावा भवित के दान को कृपा चाही । 
'तुलसिदास पर किरपा करिये भवित 
देहु आज” Er 

पापों से और दुखों से छठकारापानर | 
तुलसीदासजी ने भक्ति का दान भावी! 
क्यों मांगा ? मनुष्य को पापों से द | 
से केवल छुटकारा पाकर आत्मसतीप 


होता | दुख से तो छुतकारा पा लिया, परंतु 
उससे सुख तो नहीं मिलता है; उससे 
बंद की प्राप्ति तो नहीं होतो है । सांसा- 
कि बीजों से मनुष्य को जो सुख व आनंद 
पितता है, वहं ताशवान है । शाश्वत 
रा बातंद तो भगवान को भवित में ही मिलता 
का ताता. रोकि भातात का ह रू। 'सञ्निदाः 
र पर क| दै और भगवान विना भक्ति के मनुष्य 

को नहीं अपनाते हे । भगवान श्रोकृष्ण 
ने कहा: 


हो तुम्हार र 

ड ग्र हम भक्तन के, भक्‍त हमारे, 
पा पुनहु प्रतिज्ञा अर्जुन हसरी, 
ई एह हत्त टरे न टारे' 


भगवान ने निम्नलिखित श्लोक में 
गरदजी को भी कहा कि : 
गह वसामि बैकुठ योगिनाम्‌ हृदयेन च 
मता यत्र गायन्ति तत्र तिऽ्ठाभ्ि नारद। 
oo वैकुंठ में वास करता हूं और 
हों हृदय में । मैं तो मेरे भक्‍त 
है मेरा भजन करते है, वहीं पर रहता हूं । 


मागा में 
जिससे भगवान सदा उनके हृदय में 


स र को तदः < ~ 
नेर की डे क 'सर्वेदा सच्चे 
प लत आनंद की प्राप्ति के लिए 
पर और ५... वर को के बहू जो 
भोड़ा भर जाय।' और भगवान से 
| न होकर तट को भी भगवान ने 
4| होः राज्या संब कुछ 

tt भह्नोद ने कहा : 


भीति तुलसीदासजो ने भक्ति का वरदान 


' ह और सच्चिदानंद होने के कारण : 
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प्रभु यह सब तो मैंने कायर और मूर्खों 
के भी होते देखा है, इसको लेकर मैं क्या 
करूं। यदि आप मेरे पर प्रसन्न हे तो आपकी 
अविरल भक्ति प्रदात कोजिथे ।' 


भगवान की शरण में जाने से केवल | 


स्वाभाविक कर्म-जन्य पापों से ही मुक्ति 
नहीं मिलती है. परंतु बड़े से बड़े दुराचारी 


की भी मुक्ति हो जाती है। गीता के ९वे « 
अध्याय में ३० वें श्लोक में श्रीकृष्ण नो. 


बहुत स्पष्टरूप से कहा है कि: 


अपि चेत्सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक्‌। | 


साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग्व्यवसितो 
हि सः॥ 
मेरी भक्ति का प्रभाव सुन, यदि कोई 
अतिशय दुराचारो भी अनन्यभाव से मेरा 
भक्त हुआ, मेरे को निरंतर भजता हे, वह 
साधु हो मानने योग्य है, क्योंकि वह यथाय. 
निश्चय वाला है, अर्थात्‌ उसने भली प्रकार 
निश्चय कर लिया है कि, परमेश्वर के 

भजन के समान अन्य कुछ भी नहीं है हे 
_तुलसीदासजो ने पाप और दुखो से 


छुटकारा पाने के लिए जहां भगवान को. - 


कर्तव्य की दुहाई दो, वहां सूरदासजी ने 
इसके लिए भगवात के स्वभाव का सहारा 
लिया । सूरदासजी ते माता कि धर्मात्मा 


तो अपने पुण्य के प्रभाव से तर जाते हूँ, | 
परंतु भगवान का स्वभाव 'सम-दरसी' ` 


होने के कारण उनको पापियों को भी 


` तारना होता है । इसी आशय को लेकर | 
सूरदाप्तजी ने निम्नलिखित पद में भगवान 
से प्राथना की : 


EEN OTE 170५ SN NN UN 


Fo 


२५८ 3.2 


प्रभु ! मोरे अवगुण चित्त न धरो । 
सम-दरसी है नाम तिहारो, चाहे तो पार 
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एक देशी राज्य के नरेश के अतिथि थे। ए 


आयोजन में जिसमें स्वामी विवेकानंद 


करो ॥ को भी आमंत्रित किया गया था, प्राता 

एक नदिया एक नार कहावत मेलो ही में एक गाथिका के गाने का भी प्रबंध ण 
नौर भरो। स्वामी विवेकानंदजो को जब यह वा हक 
जब मिल करके एक बरन भये सुरसरि मालूम हुई तो उन्होंने उस आयोजनं गो र 
नाम पार्यो ॥ भाग लेने की अनिच्छा प्रकट को। गाण] ह 
इक लोहा पुजा में राखत, इक घर बघिक को इससे गहरा मानसिक धक्का लगा गो 
पर्यो। उसने बड़े ही मामिक शब्दों में बड़ी मधुर 
पारस गुण अवगुण नाहि चितवत, कंचन से उपरोक्त भजन गाया । उसको सुनते |. ल 
करत खरो ॥ स्वामी विवेकानंदजी का हृदय द्रवित है| स 
यह माया  अस-जाल कहावत सूरदास गया। उनको लगा इस आयोजन में श्र कि 
संगरो। न होना उनकी भारी भूल होगी | वल न है 
अबकी बेर मोह पार उतारो, नहि प्रन आयोजन में सहषं सम्मिलित हुए. गकि य वना 
जात टरो ॥” जीवन सें एक नये-मोड़ का संचार हो गया! म से 


उपरोक्त भजन के संबंध में एक आधुनिक 
प्रसंग बड़ा रोचक है । स्वामी विवेकानंदजी _ 
(3७३; 
वर कूप शताद्‌ वापी वापी शतात्‌ क्रतु: । र 
वर क्रतुः शतात्‌ पुत्रं सत्यं पुत्र शताद्‌ वरम्‌ ॥ ; | 
सौ कुओं से एक बावड़ो अच्छी, सौ बावड़ियों से एक यज्ञ अच्छा, सौ यज्ञों से प 
पुत्र अच्छा, और सो पुत्रों से एक सत्य अच्छा । 
००० 
अश्वमेध सहस्त्रांतु, सत्यं च तुलधा धतम। 
अश्वमेध सहस्त्रेण सत्यमेव विशिष्यते ॥। 
तराजू के एक पलड़े पर हजार अश्वमेध को और दूसरे पर सत्य को रखकर ती 
` जाये तो सत्य हजार अश्वमेधो से भारी निकलेगा । . ; 


--शुभम्‌, ३२ ए, असत शेरगिलं मा! 
नयी दिल्ली-११००५ 


००० >. 
सव वेदाधि गमनं सवं तीर्थावगाहनम्‌ 1 
सत्य च वचनं राजन्‌ समं वा स्यात्‌ ने वां समम ॥ 


समस्त वेदों का अध्ययन और समस्त पुण्य तीर्थो का स्नान एक सत्य वा | 


ब ड र है भी बराबर नदी ह) Collection; Haridwar 


गोग- साधता 


थि थे । एइ 
वेकानंदी 
था, प्रास 
प्रबंध धा। 


पा योता एक जटिल शारीरिक 
1. तया है। शरीर के विभिच् बाह्य 
काया आंतरिक अंग शक्ति के केंद्र होते है । 
हो पा गोपप्रक्रिया से इन शक्तियों को जाग्रत 
ने क़ A बिया जाता है और इनके सहारे जीवात्मा 
व) एसा से मिलने में सफल होता है । 
। में पके | गोग की इन जटिल प्रक्रियाओं को शरीर 
१ विभिन्न अंगों के माध्यम से समझना बड़ा 
कन है। इसे सरल, सुग्राह्म और बोध- 
- होगा गय बनाने का सफल प्रयास हंसतीर्थं के 
गिल मा. ग पे किया गया था। 
-११००॥ हितां गंगा-यमूना के संगम के निकट 
क्ष प्रयाग) गंगा के उत्तरी तट पर 
र ] ह यहां पर दक्षिणाभिमख 
गर ऊहो के समानांतर हंसतीर्थं का यह 
वना हुआ है । हंसतीथे संभवत 
प भारत में एकमात्र एसा 
जहां शारीरिक अंगों केस्थूल 
पानो होरा योग-साधना के विभिन्न 
से प्र अशासुओं के समक्ष अत्यंत 
शी वास्तु गा किया गया है ।-हँसतीर्थ 
प्‌ नियोजित पे शरीर के आधार 


ञो 0 


वकर तौ 


की तल-योजना जिस 
धरी गयी हैः उसका शीर्ष 


४१ 
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हंसतीर्थे : एक पौराणिक शक्तिपीठ 


(1 डा. ए. एल.£श्रीवास्तवः 


कमलदल के आकार वाले पक्की मिट्टी के | 
कगूरो से सजाया गया है । कहते हुँ, इन | 


कंगूरों की संख्या एक सहस्र थी, -इस' चार- 
दीवारी के भीतर भ्रू, कठ, हृदय,. नाभि, 


लिग, गुदा आदि विभिन्न शारीरिक अंगों 


के प्रतीक-स्वंरूप छोटे-बड़े भवन, कंड 
अथवा स्तंभ आदि बना दिये गये हैं । प्रधान 


कक्ष या गर्भगृह शूण्य महल' कहलाता है | 


जिसे मस्तिष्क के स्थान पर निमित किया 
गया है.। 

'विभिन्ने तांत्रिक ग्रंथों में थोड़े-बहुल 
हेर-फेर के साथ योग-साधना का जो वर्णन 
पाया. जाता है, उसके अनुसार शरीर के 
विभिन्न अंगों में आभ्यांतरिक शक्ति. के ६ 
केंद्र मान गये हे; जिन्हें षट्चक्र' कहा जाता 
है। ये षट्चक हैं गुदा, लिग, नाभि, हृदय, 
कंठ और भ्रू । मानव शरीर वस्तुतः एक 
शक्तिपीठ है। मेरुदंड (रीढ़) इसका आधार 
है जिसके भीतर से मस्तिष्क तंक सुषुम्ना 
(नाड़ी) का विस्तार है और इसी आधार 


के दाये-बाय दो और नाड़ियां-इड़ा-पिगला | 
चलती हैं। न्रिकुटी (श्रू) के स्थान पर य | 
- तीनों एक-दूसरे को आर-पार करके नथुनों | 
तक जाती हैं। मेरुदंड को सपे के समान 


लपेटे कुंडलिनी - (नाड़ी) -योग-साधना के 


द्वारा जाग्रत ट है”औे्ीचि'क मेस्दंडं ५० 00०) यायभातक?प्रक्सनेन 


के सहारे उठकर षट्चक्रों को शनैः-शनैः 
भेदती हुई ऊपर मस्तिष्क तक पहुँच जाती 
है जिसे योग-साधना में ब्रह्मांड कहा जाता 
है । यहां सहस्रदल कमल अर्थात्‌ अनंत 
ज्ञान का भण्डार होता है, और यही पर- 
मात्मा की सत्ता से परिपूर्ण योग-साधना 
का गंतव्य है। 
हंसतीर्थं को महिमा 
योग-साधना की इसी आभ्यांतरिक 
शारीरिक प्रत्रिया का स्थूल रूप साधक 
के समक्ष हंसतीर्थं के माध्यम से प्रस्तुत करने 
का प्रयास किया गया है । इसमें कतिपय 
एसी देवी-देवताओं की मूर्तियां और उनके 
मंदिर भी हैं जिनका ध्यान-योग के अनुसार 
घटचक्र-भेदन क्रिया से संबंध हे । उत्तर- 
दक्षिण फैले पान के आकार वाले इस तीर्थ 
की नोक उत्तर की ओर है जहां पर कोन में 
उपर एक मंदिरनुमा मंडप है जिसमें कुत्ते 
पर सवार भैरव की एक मूति है । इस 
मंडप का मुख भीतर की ओर है । इस 
मंडप के नीचे भीतर कोने में एक चौकोर 
'पत्थर लगा हुआ है जिस पर निम्नलिखित 
दो श्लोक उत्कीणं है । 
एक श्वेताश्वेतर उपनिषद्‌ से तथा दूसरा 
'कठोपनिषद्‌ से - 
एको हंसो भुवनस्यास्य मध्ये 
स एवाग्निः सलिले सत्निविष्ठ: । 
तमेव विदित्वाऽतिमृत्युमेति 
नान्यः पंथा विद्यतेऽयनाय ॥। 
(श्वेताश्वतरे अ. ६।१५ शलोक) 
नवनीत 


डर 
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|| इहं 
वहा गया 
तीत भवर 
ध्राज्ञा : 
दिर हैं | 
बीच में द 
वाती है 
'मरितत-वि 
वास्तव में 
हतवा इ. 
शिवलिंग र 

ब्रिकुटो 
मचा स्तंभ 
(लिन 
एक मंडप 
हए न 
के निकट । 
| निमे पाः 
पताल कम 
गारो कोन 


लभ्यो न मेधया न बहुना 
श्रुतेन यमेवेष वणुते 
तेन लेभ्यस्तरस्येष .आ- 
त्मा वृणृते तनुस्वां ॥ 
(इति कठोपनिषदि २ वल्ली) 
उपरोक्त दोनों श्लोकों का अ ३ 
प्रकार है-इस संसार में (परम) आत 
हंसरूप के समान है, वही जल में बाइ 
अग्नि के समान है । उसे जान लेने परी 
मृत्यु को जीतकर मोक्ष पा लेता है मर 
पाने का अन्य कोई मागे नहीं है। त 
'यह आत्मा प्रवचन (वेदाध्ययन) के #7॥ 
प्राप्त होने योग्य नहीं है और न हौ 
और अधिक श्रवण (वेद-श्रवण) सें 7 
है। यह जिसका वरण करता है, उषी 
द्वारा ही प्राप्त करने योग्य है । यह भ 
उस पुरुष को अपना स्वरूप प्रकट १ 
देता है 
इस अभिलेख के दक्षिण में कमती 
आकार का एक चबूतरा है । इससे 
में थोड़ी दूर प्र एक ऊचा कुआं (6 
कृप) है जिस पर चढ़ने के लिए,” 
८ तथा ९ सीढ़ियों वाले दो सोपा 
इस बात के प्रतीक हे कि. 
नवनिधियों में लिप्त होने से साध" 
लता के कुएं में गिर पड़ता है। इत >, 
कूप के मंडप के ऊपर एक दंड है जो | 
से क्रमशः १६, १२, १०, ६ औ८ 
वाले छत्रों से सुंशोभित हैं | ४, | 
यत कोठरिं 
दाये-बायें दो छोटी-छोटी कोरट 


कित्हि 
जाग्या है । थोड़ा हटकर एक सीध में 
तीत भवत हैं-अगल-बगल वाले छाट-छोट 
ध्राज्ञा चक्र एवं “शिव-पार्वती! के दो 
दर है जिन्हें शिवनेत्र' कहा जाता है। 
बीच में दोमंजिलो कोठरी 'त्रिक्रुटी' कह- 
ती है जो इडा, पिंगला और सुषुम्ना का 
रिततःविदु है । दोनों शिवनेत्रों के आगे 


वल्ली) 

का अग शे 
रम) आल 
ल में गाई . 


लेन परब. .. में मंदिरों में नदी समे 
हैँ या इन दोन रों में नदी समेत 


| शिवलिंग स्थापित हैं । 
॥ क्रुटी की सीध में आगे एक २१ फिट 
रं अंबा स्तंभ (मेरुदंड) है जिस पर एक सांप 
(तिनी) लिपटा हुआ है । इसके आगे 
॥ ए मंडप में वोगा और कमंडलु. धारण 
ब्रह "हए नारद का छोटी-सी मूर्ति है । मूर्ति 
#| * किट एक गहरा सरोबर (नाभि) है 
"सपे पानो नहीं है । सरोबर के मध्य 
र अमल पर चतुर्मुख ब्रह्मा की तथा 
र कोनों पर सनक, संनंदन, सनातन 
(ह [a को मूर्तियां हैं। कूर्म पुराण 
का भाः २१) पथा नारदीय. पुराण 
हा ग बह ) में सनकादिकों को ब्रह्मा 
न. 
त ५१) में इत चारों गे € उ (६९ टर 
त्या गोग, की धर्म और अहिंसा का 
ग्या शा स्त का व्याख्याता बताया 
त सरोवर के दोनों पाईवोँ में 


र्व में नेत्र के आकार के चबूतरे बने. 


भवने itized by भा "र्य Fpungetion लक्ष्मी nakand eGangotti 
: नान भवन तथा भिक्षा भवन "है लक्षी ने नारायण को और शिव ने 


पार्वेती को अपनी बाई जांघ पर बिठा 
रखा हैँ । वस्तुतः ये युगुल या मिथुन 
मृतियां हैं, जहां द्वैत में अद्वैत की समा- 
योजना अभिप्रेत है। इसके आगे गणेश चक्र 
(गुदा चक्र) है । गणेश चक्र के दक्षिण में 
एक कोठरी है जिसके भीतर तहखाता बना 
है । इसे “भ्रमण गुफा” कहते. हं । यही उदर 
भाग है ओर इसी को अनहद चक्र भी कहा 
जाता है। इस कोठरी की उत्तरी दीवार के 


बाहरी भाग पर चार पंक्तियों काएक | 


अभिलेख है - 
हुंकारेण बहिर्याति 
सः कारेण विशेत्पुनः । 
हंसेति पचमं मंत्रम्‌ 
जीवो जपति सवेदा ॥ 
अर्थात्‌-हंसः' शब्द का हुं कहने से 
बाहर जाने वाला तथा सः कहने से पुनः 
वापस आने वाला हंस एक परम मंत्र है 
जिसे जीव सदैव जपता रहंता है। 
भ्रमण गुफा के दोनों पाश्‍वो में एक 
में मिले हुए दो-दो कक्ष है, जिन्हें चित्तः 


अहंकार और मत-बुद्धि का प्रतीक समझा - 
जाता है । इन कक्षों के आगे पूर्व एवं पश्चिम | 


दोनों ओर कणंद्वार हैं जितको चोखट पर 
क्रमशः 'यमुता द्वार' तथा गंगा द्वार' लेख 
है। इन कर्णद्वारों के थोड़ा आगे भ्रमण 
गुफा की सीध में एक बारहदरी (वक्ष 


अंत में एक अड चंद्राकार बरामदा है और 
उसके पीछे एक अठपहला प्रकोष्ठ है । इस 
प्रकोष्ठ को अष्टदल भवन' कहा जाता है । 
इस प्रकोष्ठ का दूसरा ताम हंस भवन' भी 
है । यही हंसतीर्थ का गर्भगृह है । अष्ट दल 
कमल जीव का वास स्थान है । गर्भगृह में 
एक मंडप के नीचे भीतरी दीवार के सहारे 
स्थापित पीतल की एक दंड-पट्टिका है 
जिसके निचले भाग पर कुंडलिनी की 
आकृति है तथा जिस पर तीचे से क्रमशः 
४, ६, १०, १२ और १६ दलों वाले कमल 
बने हैं। दंड के ऊपर दो दलों के आधार 
चाला एक पान अथवा कमल दल की आकृति 
वाला शीषं है, जिसका केंद्र ५० सपो से बने 
प्रभामंडल से युक्‍त एक अष्टदल कमल की 
अनुकृति है । अष्टदल कमल में स्थापित 
हेस नाम से पुष्पों आदि द्वारा जनादन की 
पूजा का विधान हंस नामक ब्रत में पाया 
जाता है। पुरुषसूक्त के पाठ के साथ हंसव्रत 
का विस्तृत वर्णन विष्णुधर्मोत्तर पुराण 

(३।२२५।१-९) में उपलब्ध है । 
` अष्टदल भवन के ऊपर आठ द्वारों 
बाली एक अद्धं गोलाकार दालान है, जिसे 
शूण्य महल' कहा जाता है ।' शूण्य महल 
शब्द का उल्लेख कबीर ने अपने एक पद में 
किया है-'सुन्न महल मा नौबत बाजे किगरी 
बीन सितारा ।' 'शूण्य महल” के ऊपर 
शिखराकार मंदिर या भवन है जो शण्य 
शिखर' कहलाता है । शण्य शिखर के 
ऊपर कलश है । इस कलश पर कमल दलों के 
` छ्त्रह्‌। शूण्य शिखर से नीचे उतरे के 
` नवनीत 
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लिए एक सोपान या सीढ़ी है जिसे 'बंकगाए अ 


डड 
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1 जाता सोपान हंसतीव जञ 
दक्षिणी दीवाल के ठीक मध्य में एक द्वार ह 
आकर समाप्त होता है । इस दार शो 
“सुषुम्ना द्वार कहा जाता है। माना जात 
है कि शूण्य महल अथवा शूण्यत्रह 
जीवात्मा शूण्य शिखर पर चढ़कर, बंका 
से होता हुआ सुषुम्ना द्वार से निका 
अमरलोक को चला जाता है । यही मो 
है और यही मोक्ष-साधना का चरम खी 
है । सुषुम्ना द्वार के ऊपर बने कमलदं 
आकृति वाले एक फलक पर नागरी शि 
के चार पंक्तियों वाला एक लेख है-ह 
सुषुम्नाद्वार। बंकनाल। सन १९२६। % 
बंकनाल संभवत: सोपान का भी 
व्यक्त करता है। - 

हंसतीर्थं वस्तुतः हंस संप्रदाय के सर 
का एक आश्रम है जहां रहते हुए व 
साधना में प्रवृत्त होकर मुक्ति का 7! 
पाते रहे हे । पहले यह हंसतीर्य हँस 
निकट था जिसे औरंगजेब के शाम्त | 
तुड़वाकर मस्जिद बनवा दी गयी । ग 
दिनों के बाद हंसतीर्थे का पुननिर्माण है 


के शाहपुर सोनबरसा नामक स्य 
क्षत्रिय जमींदार ठाकुरप्रसाद हत ग 
में दीक्षित होकर साधु हो गये ; 
उन्होंने सन १९२६ ई. में प्रयाग , 

हंसतोर्थं का निर्माण करवाया! | 
में'आत्माहंस' के नाम से जावे भ / 


पराश रिशस० ससी 2७१५०० eGangotri 
से वगा 1.) र ; 

हसतीव के कुना ब्र त; ; 
एक द्वार फ 

स द्वार क| 
माना जा 
शुण्यचन्ग रे 
कर, वकमा 


से निकला |. i ना 

। यही मो रम्य नव्या ती 
| :. ट [rr ह मे 
कमलदलगे > 
नागरी हि 

नेख है-ह| |, 

२२६। ऋ | । अमिले ई 

छा अभि FD a 
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हंसतीर्थं के पश्चिम में गंगाद्वार से 

थोड़ा हटकर एक पक्का चौड़ा कुआं है। 
कुएं की जगत ऊंची दीवार से घिरी हैं । 
यह दीवार भी पान जैसे कमलदल के 
आकार के कंगूरों से सजी है कुएं के निकट 
एक गडे हुए पत्थर पर एक अभिलेख है- 
“हंस प्रपतवंती । हंसरूप जगंनाथः सदा से । 
तत्र स्नाने पाने । हंसगति लभेत’ । अभि- 
लेख में कुए को प्रपतवंती कहा गया है । 
यह आज भी इसो नाम से जाना जाता है । 
अभितेख का अर्थ है कि हंसरूपी जगन्नाथ 
का यहां वास है और यहां वास करने, स्तान 
करने तथा इसका जल पीने से हंसगति 

(मुक्ति) प्राप्त होतो है । 

संध्यावट तीर्थं 

हंसतीर्थं की पूर्वं दिशा में यमुना द्वार 
के बाहर निकट ही एक विशाल वटवृक्ष 
है, जिसका विशाल चबूतरा अब प्राय 
पूर्णरूप से खंडहर बन चुका है । आसपास 
बिखरे इंटों के असंख्य टुकड़े इस बात के 
साक्षी हैं कि पहले कभी यह स्थान बड़ा ही 
रमणोक रहा होगा । इस स्थान को संध्या- 
वट तीर्थ! कहते थे, जहां संध्या करने से 
योगो या साधक को विष्णु को प्राप्ति होती 
थी। संध्यावट तीर्थं का उल्लेख मत्स्य, कर्म 
तथा अग्निपुराण में पाया जाता है । 
वतमान हंसतोर्थ-का निर्माण भले ही 

प्राचीन नहो है, कितु हंसतीथे और हंसकूप 
का उल्लेख विभिन्न प्राचोन पौराणिक ग्रंथों 
में पाया जाता है । महाभारत के शांतिपर्व 
(अध्याय २८८) में कहा गया है कि हंस 


प्रजापति थे। उन्होंने साध्यदेवों को 

प्राप्त करने का उपदेश दिया था जि 
'हंसगीता' कहा जाता है । वस्तुत: विण 
का एक अवतार हंसावतार भी है जिस 
उल्नेख श्रीमद्भागवत पुराण के द्वितीय 
एकादश स्कंध में उपलब्ध है । एकाक 
स्कंध के चतुर्थं अध्याय में नारायण) 


अवतारों का विस्तृत वर्णन है । सौ 


कहा गया है कि भगवान ने हंसावताए 
ब्रह्मा और सनकादिकों को ज्ञानो 


किया । एकादश स्कंध का तेरहवां बघा | 
हंसोपाख्यान' कहलाता है । इसमें उद 


के यह पूछने पर कि “संसारी विषय दु 
और बंधनों के कारण हैं, यह जानत 
भी मनष्य पशुओं के समान क्यों ४ 
फसते हैँ' भगवान बोले-मनुष्य के मग 
मैं' रूप अहंकार और भेदभाव फ॑ 
है, इससे वह विषयों का चितन करा) 
विषयों के बारे में सोचने से उसके म 
उनके लिए वासना उत्पन्न होती है 
वासना के कारण मनुष्य कर्म कळे 
में पड़ता है, दुख उठाता है । इत 
से मन को हटाकर मुझ में लगाना 
है । मुझमें मन लगाने से अहक 
भेदभाव मिट जाते हुँ और आत्मा 
कोई वस्तु नहीं रह जाती है। यही 


o> 
र 


बॉ 


¢ 
ज्ञान है । मैंने हंस रूप धारण का | 


ज्ञान का उपदेश ब्रह्मा और संत्। 
सनातन तथा सनत्कुमार आदि 
था ।' वस्तुतः हंस संप्रदाय की 
का अनुसरण करने से मनुष्य 


नवनीत ः ४६ 
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जब भी किसी को दुखी देखता हूं 
बन्दे की - में बेबसी देखता हूं 
फिर कोई लोगों को उकसा रहा हे 
मरघट के मुख पर खुशी देखता हूं 
लगता वही पर ये वो तो नहीं है 
इन्सा में बहती नदी देखता हूं 
जरे के चेहरे से हूं खूब वाक्किफ़ 
पत्थर में भी जिदगी देखता हूं 
चेहरों से खाए बहुत मैंने धोके 
अब आईना भी नहीं देखता हूं 
वो पछता रहे हैं, मुझे कंत्ल करके 
आंखों में उनके नमी देखता हूं 
इश्क को बुत में बसाने की जरूरत क्या है 
बहते पानी को ठिकाने की जरूरत क्या हे 
क्या हे जो चाहिए ही, क्या है जो पास नहीं 
ख्वाम्ख्वाह बोझ उठाने की जरूरत क्या है 
फकत लबों पे रहे और- दिलों को ना छूवे 
ऐसे रिश्तों को निभाने की जरूरत कया है - 
तर्क-ओ-तकरार से न बदलेंगे लोगों के ख्याल 
बेसबब बात बढ़ाने की. जरूरत कया हे 
वक्‍त-ए-गुबंत में भी महकेगे हम तो ए मख्मूर 
दश्त के गुल को जमाने की जरूरत क्या है 
झे ~~ ता बॅक भवन, कोलाबा, बम्बई-४००००५ बेंक भवन, कोलाबा, बम्बई-४००००५ 


थे रे र “मान निर्मल बुद्धि वाली हो जाती. कर रहे हे ।. पचास वर्षीय अपनी गुरु 


प्राप्त होती है। 
सतीव में इस समय श्री महंत राघव 
पर हैं। वे अपनी आय ९५ 
ते हैं। लगभग ५० वर्षों 
साधक के रूप में निवास 


व 
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शिष्य परंपरा के विषय में उनका कहता है | 
कि उनके गुरु श्री: विज्ञान हंसजी थे और | 
श्री विज्ञान हुंसजी के गुरु श्री महादेवहंसजी . 
महाराज थे। -५ डी/४, लिडिल रोड, 

जाज टाउन, इलाहाबाद-२११८०२ 
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दूतकाव्य के स्रष्टा कालिदास : 


साऽ में दतों के द्वारा संदेश पहुंचाने 
की परंपरा अतिशय पुरातन है । इनमें 

जड़; और चैतन्य दोनों प्रकार के दूतों का 
समावेश होता है । डा. मंगलदेव शास्त्री ने 

विश्व के पुरातन साहित्य ऋग्वेद में से 
श्यावाश्य के द्वारा रात्रिदृत' को भेजने की 

कथा खोज निकाली है । श्यावाश्व ने 
अपनी प्रियतमा के निकट रात्रि से स्नेह 

संदेश प्रेषित किया था । बाल्मीकीय रामा- 

यण में हनुमान के दूत कर्म का विधान 

मिलता है । महाभारत, भागवत सें भी 
श्रीकृष्ण का दूत बनकर कौरवों की राज - 
सभा में पहुंचना तथा उद्धव का श्रीकृष्ण 

के संदेशवाहक के रूप में जाना सर्वज्ञात 

विषय है । दमयंती के पत्रवाहक के रूप में 

हँस का दोत्य कर्म, तथा स्वयं नल के द्वारा 

पंच लोकपालों का संदेश दसथंती के पास 

ले जाने की काव्य कथाएं विद्यमान है । 

` भागवत के दशम-स्कंध में मेघदूत की तरह 
"कृष्ण की स्त्रियों की विरह भावना और 
मेघ के प्रति कहे हुए शब्द भी मेघ के द्वारा 

दौत्य कमे करवाने की सूचना देते हैं । यही 
स्थिति योगवासिष्ठ के निर्वाण प्रकरण के 
सगं १५ में स्पष्ट मिलती है । निश्चेतन 
द्वारा प्रिय: संदेश पहुंचाने की कल्पना वेद 
नवनीत १ 
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7] राजशेखर व्याह 


से हे.कर भागवत तक मिलती है जो विह 
जन को प्रकृति कृपणता की साक्षी है। काह 


और शुक संदेश की अनेक कभा गाधाएंह॥' 


पौराणिक ग्रंथों से लेकर लोक कथा साहि 
तक बहु परिचित बनी हुई हे और भी का 
कथा-किवदंतियां दूत और संदेश वाह 
के संबंध में सुलभ होती इँ, परंतु दूत काग 
के रूप में सर्वप्रथम महाकनि कालिदाए) 
मेघदूत के अतिरिक्त कोई भी संपणे वो 
सर्वांग सुंदर रचना इसने बून कही उप 
नहीं है । 0 

दूतत्व की प्रेरणा देने बाले काम हों 
अवश्य ही कालिदास पुनं नै ब्राप्त हूँ 
कालिदास के अतिरिक्‍त दूत कार्य 
निर्माता साहित्य में अन्न कोई जा 
नहीं होता । इस कारण तभा अपरे 
के इस बेजोड़, अनुपम भोर सर्बश्रे्ठ। 
काव्य के कालिदास अपने बुनंवर्ती 
समकालीनों में ही नहीं बारात 
हित्समुदाय में भी एकमात्र एवं “कतिर, 
धीष्टित' हो गया है । मेजदूतं का ग 
अनुभव कर उसके बाद संस्कृत सा 
दूत काव्य की प्रतिस्पर्धा. ही 


जागत 
| 
गयी दिखायी देती है । मेघदूत के चरण । 


लेकर भावों को गर्भित कर अनेक ° 


५ 


| 18 
| 


संपूर्ण ब 
कहीं उप 


[$ 


हा्ीरटित' को कोई भी पहुंचने का सफल 
रास नहीं कर रुका । अनेकों दूत काव्यों 
की श्नोतरिवनियों के निरंतर प्रवाहमान 
होते हुए भी, मंदाक्रांता मेघदूत महार्णव 
के पट तक कोई स्रोतस्विनी पहुंच जाने 
का सं.भाग्य सुलभ न कर सकी । आज भी 
इस महाणंव के मधुर रस के बिंदुओं को 


` ॥स्भरकर मेघदूत’ असाढ़ के प्रथम दिबस 


के आते ही वर्षाग्र बिंदुओं को जगती 
के विध्रों को निरंतर पहुंचाया करते हे । 
फिर भी उनको परितृप्ति नहीं होती 'अर 
दि बा और दिये जा' की रट लगी रहती 
है। महाकवि के एक मात्र दूत काव्य 
वतः ने अनेकों प्रतिभाओं को प्रेरणा 
र है। भोर यह प्रेरणा का प्रवाह किसी 
फ सदी की सीमा में नहीं सिभटा या 
१5 एया । आज तक अनेक सदियों के बीत 
शाने १२ भी उसी तरह उत्साह और झानंद 
शे तरं दाता हुआ कल्पना विहारियों 
के अपने निर्झर के साथ प्रवाहित किये 
स । उसके रस-भौर माधुयं 
३ र्ल कमी नहीं आयी है। कुछ पंडितों 
त प्रकाश मे ही पे हे पता द चला, 
शेत काथय के रहते र 
भेन हन हेत हुए भी कालिदास 
परात मर 
हसि है । सभी के पैर हाथी 

विष्ट हो जाते हे । उसी 


१९८ काव्य 'मेघदूत? में मिलकर 


आणी थी । यही दशा तल की हुई, जब वह | 


यंती के दरबार में गया और आत्म विरूद्ध _ 


और नाठकों में दूत और दूतों का प्रयोग 
'होता ही है । यह परंपरा पुरातन काल से 


- - आचार्य कौटिल्य ने राजदूतो के कई | 
प्रकार बतलाये हे, उनके कार्य-व्यवहार | 
“इसी दूत श्रेणी में आ जाते हे । केवल. 
“आचरण और कम में अंतर हो सकता है 
४९ उ 


र द कितु? कालिदासे इकविषिदः1(०भातमकालीन'होप्मोते'श किसी का स्वतंत्र 
अस्तित्व नहीं रह जाता है । सीताजी को. 


शोध के लिए रामदूत हनुमान ने दुर्गम 
पञ्च, व्योम और सागर से प्रवास किया, 
ओर अद्भुत शयं, साहस, श्रम के साथ 
सफल दूत कर्म किया, कितु कालिदास 
की तरह कोमल काव्य लिखने की पवनंजय' 
के प्रवास ने प्रेरणा नहीं दी । अवश्य राम- 
दुत हनुमान कथा गाथा और लोक मानस . 
में अमर बन गये । उद्धव ने संदेशवाहक | 
का काम लेकर गोपियों से बुरी फटकार | 


स्वयं लोकपालों का संदेशवाहक बन दमः 


लोकपालों की बढ़ा-चढ़ाकर स्तुति भी की 
पर उसको दोत्य कम में यश हाथ नहीं लगा 

शा । श्रीकृष्ण को दुर्याधन की राजसभा 
में जिस तरह अपमानित किया गया था, 
सभी जानते हे । जैन तीर्थकर ऋषभदेवजी 

के विरक्त -हो जाने पर उनकी. माता ने 
सहाराज भरत को दूत बनने को प्रेरित 
किया था । उसी प्रकार दुर्योधन को कूट- 
तीति की जांच के लिए पांडवों त भिल्ल . | 
ब्रह्मचारी को दूत बनाकर भेजा था । काब्य | 


प्रचलित हे। . 


व्यवहार की परंपरा दूत श्रेणी में ही आती 
हे । युद्ध के लिए संदेशों का आदान-प्रदान, 
'संधि के संदेश व्यवहार दूतों के माध्यम से 
ही होता रहता है । इस तरह राजनीति में 
दूतकर्म का बहुत बड़ा महत्व है । परंतु 
इनका जीवने व्यवहार से संबंधित होने पर 
भी वह महत्व नहों, जितता कालिदास के 
मर्म दूत मेघ के हू रपस्पर्शा पेश व्यवहार 
के कारण उसके दूतकाव्प को विश्व में प्राप्त 
हुआ है। 
संस्कृत के दूत काव्य: 
संस्कृत भाषा में कालिदास के दूत काव्य 
के पश्चात्‌ अनेक दूत काव्यों को सृष्टि 
हुई । कालिदास के पूर्ववर्ती भास ने भी 
दूत घटोत्कच' निर्माण किया था । और 
यहु स्पष्ट है कि भास के वासवदत्ता नाटक 
से प्रेरित होकर कालिदास ने मालवि- 
काग्नि मित्र नाटक रचा, उसी प्रकार दूत 
घटोत्कव ने उसे मेघदूत को प्रेरणा की 
होगो, परंतु मेघदूत के निर्माण में कालिदास' 
को वाल्मीकि रामायण ने परिशेष प्रभावित 
किपा है । पचासों श्लोकों में आदि कवि 
की कल्पना की प्रतिच्छाया प्रकट होती है । 
कालिदास के इस परिलुप्त-मेघदूत ने जैत 
धर्मे के वीतराग-साधुओं को सर्वाधिक 
अभावित किया है । उन्होंते अपने साहित्य 
सें पाएवं दूत, नेमि दूत, हंस दूत, मधूर 
दुत, पत्र दुत, मनो दुत आदि निमित कर 
देत काव्य को समृद्धि की है.। जैनों में 
सदियों पूर्व क्षमा पवे (पर्युषण) के अवसर 
 न्रवनीत | 


राजनीति, न्मम हनि हव ताल मे एक गा 
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से दूसरी जगह ऐसे पत्र प्रायः लिक्षि ल 
में संदेश स्वरूप में पहुंचाने को प्रथा को 
आती है । ये पत्र संदेश व्यवहार के माक्ष 
होते थे, और इन्हें इतनी सुंदरता से कता. 
पूर्ण अलंकृत किया जाता था कि वे सह 
णीय और संगृहणोय बन जाते थे । इत 
लिखे जाने वाते संदेश भो काव्य रप 
रस-अलंकार परिपूर्ण होते थे । इनं 
सजावट बहुत आकर्थक और कमनीय हो 
थी । चित्र काव्य प्रहेलिका नगर-ग्राम संपा! 
प्रकृति के वर्णन के साथ विविध रस आ 
कारों से परिपूर्ण होते थे । जैनों के ब | 
ग्रंथ भंडारों में (विशेषतः पाटन भग 
में) ऐसी अनेक संदेश पाठावलिथां अब 6 
सुरक्षित संग्रहीत हँ । 

दूत काव्य को एक धारा ही जैत साहि 
में प्रवाहित हो गयी है, किंतु इत दे 
निर्माण को प्रेरणा महाकवि कालिदास 
दूत हो रहा है । यह तो सर्व _ विदित ( 
कि मेघदूत के अनूवाद-अनुकरण ई 
अधिक हुए हूँ कि उनको सूची बताता 
सहज संभव नहीं । भारत की शायर 
ऐसी कोई भाषा हो जिसमें इस कार्थ 
अनुवाद पद्य या गद्य में न हुआ हो | 1१ 
हिदो, गृजरातो, बंगाली, तमिल? त 
मलयाली, उर्दू आदि भाषाओं में एक 16 
अनेक भाषांतर हुए हूँ, और अब तर्क 
जा रहे हें । कवि कोविदों को परि व 
नहीं होती । देशी भाषा को छोड़कर विद 
भाषाओं में भी -मेघदूत ने अपता. मरति र 


स्यात व 
ठे म 
ये अगुवा 
फिर 
रोमन, र 
व्यय है 
हूँ। कुछ 
` नामक ए 
बग्रेजी प 
महाकवि 
निषा है 
यह द 
१८७८ ` 
मूतर का 
१८८२ ` 
टन व 
1८६७ में 
ष्‌ है) 
को छोड़ 
तीये ग्रंथ 
ै ऐसी 
प्र मुग 


सात वता लिया है । 

करे मंगोली, उजबेको भाषाओं में भी 
गर अवाद प्राप्त है । 

फिर फ्रेंच, इंग्लिश, जर्मन, स्पेनिश, 
रोमन, आदि भाषाओं का तो कहता ही 
र्थ है । इनमें एकाधिक अनुकरण हुए 
हं। कुछ समथ पूर्व ही मि. एच. जी. रूक 
“नामक एक विदेशो विद्वान ने मेघदूत का 
कजी पद्यानवाद किया था । जिस पर 
महाकवि खीन्द्र ने पद्यमय प्राक्कथन' 
तिषा है। र 

यह बहुत लोकप्रिय हुआ । इसके पूर्व 
१८७८ में स्टेंजलर का अनुवाद, मेक्स- 
पर का १८४७ में किया हुआ अनुवाद, 
1८८२ में टी. क्लाके का, १८५९ में 
लूरज का, क्रीटूज का १८७९ में एवं 
1८६७ में डा. विल्सन का पद्यान्‌व'द प्रसिद्ध 
हा है। इतने अधिक अनुवाद मेघदूत 
* छोड़कर शायद ही किसी एक भार- 
र ग्यके हुए हों। दुनिया को शायद 
म क रही होगी, जिसने मेघदूत 
हही ही अपनी भाषा की मंजषा में 

भरकर मूल्यवान मणि की तरह 


। झग 
मनीय हो 
ग्राम सपा 
य रस ब 
नों के बो 
[टन भ 
या अब ती 


नैन साहित 
इत दू 
लिदा 
विदित | 
करण इ 
' बताता | 
[ शायद र 


मि. मोनिथर विलियम्स ने 
कि कि मुग्ध हो यह उद्गार. व्यक्त 

ौर मानवीय केल्पना शक्ति की प्रबलता 
कु श~ को उत्कृष्ट ज्ञान रचना 
यक बरे शण कालिदास के इतने 
मत्र ५...» है कि उन्हे संसारं का 


गे कर लिया हो । पश्चिम के ; 


 सकेगा। न उसे किसी सोमा में ही सिम 
टाया जा सकेगा। यह केवल केवि की एक- 
मात्र रचना को विराट विजय है डू 

तथा भारत का शेक्स- 
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पीयर ही कहना चाहिए।' निःसन्देह इतना 

अधिक गौरव किंसी भो भारतीय कवि, या 

ग्रथकार को उपलब्ध नहीं. हुआ, न विश्‍व 

को विविध भाषाओं में किक्षी अन्य रचना | 

के अनुकरण ही हुए जितने कि कालिदास 

के मेघदूत और शाकुंतल के । 
महाकवि ने मेघ के माध्यम से अपने | 

जीवन काल में दक्षिण लेकर हिमालय 

तक, तथा रघुवंश के दिखिजय के लिए, | 

इस देश एवं तटस्थ द्रोपों का भो प्रवास | 


किया, उसकी रुचिर रचनाओं ने सप्त 


सागरों की सीमा पांर कर विश्वके विशालः 
भाग को भाषाओं के साय समस्त जगत का. 
पुण्य प्रवास किया है । ० 
यह भाग्य किसो भी अन्य भारतीय को 
अब तक उपलब्ध नहीं हुआ है। मेघदत | 
ने रामगिरि से चलकर अलका तक हीं 
यक्ष का संदेश नहीं पहुंचाया, वह संदेश | 
विश्व के विरहियों ते अपनी विरहणी | 
प्रिमतमाओं को व्योम विहारी मेघ से प्राप्त 
कर सर्वत्र प्रसारित कर लिया है। जो अब 
तक भी सहृदयों द्वारा बराबर सुना जा | 
रहा है। र 
शायद उसका स्वर-सौदये कभी भी 
मंद नहीं पड़ंगा, बहू वातावरण में इतना 
अधिक व्यापक और समरस हो गया है 
कि उसे पथक या विमुक्त नहीं किया जा. 


-भारतो भवन, उज्जयिनी 


ollection, Haridwar 


भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार 


& 


११ मार्च १९८९ को २३ वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने के बाद प्रख्यात कथाकार किए 
वासन शिरवाडकर कुसुमाग्रज' द्वारा दिये गये मराठी भाषण का अविक ल हिंदी अनुवा॥| 


| कि 


श्रेष्ठतम पुरस्कार है। आपने यह्‌ 
पुरस्कार मुझे देकर मुझे और मेरे साहित्य 

को गोरवान्वित किया है । आपने मेरे 

साहित्य को महाराष्ट्रके नव्शे से भारत के 
नक्शे पर प्रतिष्ठित कर दिया है । इस 
सम्मान के लिए मै भारतीय ज्ञानपीठ भोर 
उससे संबंधित सभी व्यक्तियों का हृदय 
से आभार मानता हूं । सफलता का संतोष 
और इस सम्मान से सम्मानित होने का 
आनंद. मुझे जरूर मिला है, क्योंकि मेरे 

लेखन को एक व्यापक मान्यता मिली है । 
काव्य या एक तरह से संपणे साहित्य का 
सुजन किसी नदी के उद्गम की तरह एक 


ज्ञ पुरस्कार साहित्य विश्व का 


` प्राकृतिक और निरपेक्ष घटवा होती है । 


लेकिन नदी कभी भी उद्गम के पास 
ठहूरती नहीं है । रुक गयी तो भला वह नदी 
कया हुई । काव्य की तरह साहित्य भी 
उद्गम के पात नहीं ठहरता है । नदी की 


तरह वह भी अपने स्व' की सीमा लांच कर 
` लोकजीवन में प्रवेश करता है। 


मैं मानता हूं कि इस प्रवेश की सफलता 


नवनीत ५२ 
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Ce 


"हिदी स्वामिनी नहीं, सखी बनकर रहे 


' और केशवसुत, गडकरी आदि शी 


काकण 
नो खीः 
एक दुख 
अपतं 
नही है, | 
एता प 
तो निषेः 
भाषाओं 
तावाः 

` झातिम 
एक संवा 
गही 
बोर हि 


[1 कुसुमाग्रः 


का अर्थे यही है कि जो एक था वह भोगे 
का हो गया, आत्मज्ञान का रूपांतर स 
जिक संवाद में हो गया 1 साहित्यः 
की सफलता का और सार्थकता काग 
एक अर्थ है । इस सफलता को प्रापि 
संतोष ज्ञानपीठ जैसे पुरस्कार से की 
लेखक को प्राप्त होता हे । यह संतोष श॑ 
भी मिला है। - 3 

लेकिन मित्रो, यह संतोष एकाकी 1 
है, उतना ही संतोष मुझे इत बात मी “ 
है कि यह गौरव मेरी मातृभावा कागी6 
मैं जिसके कंधे पर खड़ा हूं उप्त सहित | 
परंपरा का भी है, और जितकी बह 
बांहें डालकर मैं आज यह यात्रा कर€ 
हूं, उन समकालीन साहित्यिको ती, 
है। किकी भी कवि का साहित्य कमी वी 
में नहीं खिलता है । अपने धूर्व 
समकालीन काव्य के प्रकाशे ही 
यात्रा चलती है । मेरा लेखत भी हा 
नहीं है । ज्ञानेश्‍वर तुकाराम आदि. अ 

आव | 


CS 


ने जिसे समृद्ध किया है, उस मराठी |. 
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ब्राग माये पर रख करही में इस सम्मान 


को खीकार कर रहा हूं । 


एक दुख आ 
अपनी मातृभाषा के प्रति मुझमें घमंड 


ही है, लेकित गौरव अवश्य है । राष्ट्रीय 
एता पर प्रहार करनेवाला भाषीय घमंड 


र रहे 
सुमार 


कार | तो निषेध के ही योग्य होता है । विभिन्न 
दी अनुब भाषाओं, विविध परंपराओं, विविध अस्मि- 


वाबोंवाले अनेक राज्यों में से हम एक राष्ट्र 
वा निर्माण कर रहे हैं इस निर्माण के लिए 
एक संवाद-भाषा की आवश्यकता हे । मैं 
यह भरी मानता हूं कि संत्ाद-भाषा हिंदी है 
बोर हिंदी ही हो सकती है-। लेकित संवाद - 
भाषा अहिंदी प्रदेशों में केवल संवाद तक 
शमित रहनी चाहिये । वह यह ध्यान में 
ख कि उसकी भूमिका संब पर शासन 
कवाली स्वामिनी की नहीं, हे. दल्कि 
प्र भाषाओं के हृदय मे छिपी बात 
हे तक पहुंचानेवाली सी की है। 
हरषे अनेक राज्यों में विद्याल- 
तोह ह के अंतर्गत हिंदी पढ़ायी 
ती र उसी तरह हिदी राज्यों में 
अन्य भाषा को क्यों हीं 
अपे? बा क्यों नहीं अपनाया 
भषा बोर जादी के चालीस वर्षों में हमने 
र लिपि के सवालों को 

है। सी वि लो को टाल! ही 
हा के आधार पर यह 

भर ग्रत पी है कि संवाद-भाषा 
वी ग आपसी संबंध कितने 
दर रे द अभावीय स्तर पर 
| रर या के आगे नतमस्तक 
॥ १६९ सवालों को अलमारी सें. 


वह अगे |. 
ततर सा 
हित्य-साप 
त! कां 
| प्रावि 
र से ब 
संतो फ 


एकाकी र 
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भी ज्यादा हो गथा है। देश के सभी प्रति- | 


बहु छाया अब भी - 


आज अंग्रेजी की सत्ता और भी अधिक 


"परे 
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बंद कर दिया है । एक नागरिक भौर एक 

लेखक होने के नाते मुझे दुब हे कि हम ये 
सवाल हल नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए 

पलायनवादी रुख अपनाकर अंग्रेजी का; 

एक अभारतीय भाषा का, गेरवाजिब 

सहारा ले रहे हैं। आजादी के बाद भी 
अंग्रेजी का प्रभांव कम तो हुआ ही नहीं है | 
बल्कि यह प्रभाव पहले की अपेक्षा और : 


ष्ठित कामकाजों में अंग्रेजी की दिनों दिन 
प्रधानता दी जा रही है।. 


- अंग्रेजों का शासन खत्म हुआ, लेकिन 


फैल रही है, इसका संभाव्य अर्थ यही है 
अपने मन पर जो गुलामी की छाथा थी 


- नवनीत 
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अब भी पुरी तरह खत्म नहीं हुई है । भारत 
में किसो भी नागरिक को इस बात का 
संकोच हो कि मुझे अंग्रेजो नहीं आती या 
अंग्रेजी न आने के कारण उसके लिए 
प्रगति के सारे दरवाजे बंद हो जाते हों, यह 
स्थिति सचमुच बहुत लज्जास्पद है । जिस, 
भाषा को बहुसंख्य लोग न समझते हों 
उसमें हमारे हर स्तर के आथिक, राजकीय 
ब्यवहार होने से हम यह सिद्ध ही कर 
रहे है कि लोगों की समझ में न आने वाली 
भाषा में चलने वाला यह गणतंत्र इस 
सुसंस्कृत संसार में कहीं भी न होनेवाली 
एक अद्भुत घटना है। 
खिड़की का अर्थ घर नहीं 

अंग्रेजी एक संपन्न भाषा है इसलिए मैं 
भी इससे प्रेम करता हूं । संसार के ज्ञान- 
विज्ञान से संपकं जोड़नवाली वह एक 
खिड्को है । यह सुभाषित मुझे भी मंजूर 
है । लेकिन खिड़की का अर्थ घर तो नहीं 
होता। हम घर को चारदीवारें न बनाकर 
सिर्फ खिड़कियां ही खड़ी कर रहे हैं । 
यह कहना भी गलत ही होगा कि हमारी 
भाषाएं पिछड़ी हुई हैं । कोई भी भाषा 
गर्भगृह में नहीं बढ़ती । बल्कि ज्ञान-विज्ञान 
के, राज्य शासन के, आथिक व्यवहार के 
क्षेत्र में उसका प्रबेश होता है तभी उसका 
प्रसार होगा और इस तरह उसका प्रसार 
होता है या राष्ट्रों ने सिद्ध भो किया है । 

हम कल्पना को वाड़ें खड़ी कर रहे 


` हैं और एक परायी भाषा के पांवों मे माथा : 


रखकर उससे प्रार्थना कर रहे हैं अब तु 


प्ट 
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ही हमारा उद्धार कर । देश के अधिका 

लोगों को समझ में न आने वाली पराग 
भाषा की बैसाखियां लेकर सामाशि 
परिवर्तन और प्रगति का पर्वत हम चला 
चाहते हैं। यह सच है कि भाषा की झू 


हुए | 
समस्या हल करता उतना आसान हहोंहै।॥ कर ग 
लेकिन कठि? प्रश्तों को अजवारों में ब चित्र उ 
करके रखने से वे और भो कठि हो|. मुदु 
जाते हैं और अंततः समो संभावित उत्त | राष्ट्रीय 
खो देते हैं। ताहेर 
यह कवि कल्पना भी हो सकती है| बबहारो 
अन्य समस्याओं को तरह केवल भाषागो( | प्रदान क 
लिपि की समस्या हल करने के लिए बोर धुव ' 
पंचवाषिक योजना बतायी जाये ।लेगि'| को सुह 
मुझे नहीं लगता कि यह अप्ंभव है। बगे | कांग्रस अ 
भाषा के महत्व का यह प्ररत सिङे भागा | भी मैंने दे 
त्मक अभिमान का हौ नहीं है। हमे | देशव 
है कि गैरवाजिब पारंपरिक गर्वे का | शेर कि 
कोई मूल्य नहीं है उप रूप का नता, अग सत के 
कार का दरवाजा खोलने वाजे द्वासात | विता 
भी 'थैक यू न कहत हुए रूडो भाषा गै "व 
धन्यवाद देता है। भाषा को वहस हि म ज्वार. 
गवे से ही जुड़ो नहीं है. बल्कि यह समर हा डस 
अस्मिता और अस्तित्व को भी सर्म सार 
क्रांतिकारियों के नेताओं ने भी र| नि 
कि समाज के परिवर्तन या क्रांति शक 
स्वभाषा के कितारों पर हो बोय जा ,, र 
है । मैं यह विषय यहों वर्म क { भिः 
कविता ही मेरी साथी हैं 7 | हलक 
i "गे हः 
मित्रो, शालेय जोवत में मैंग "|| 
आरंभ किया थां । बाद में गैग ९ | ०४ 


+ जी साहित्यक विओ, में, लेखन किया 


द्व। और जीवन के इस संधिकाल में कविता 
ही मेरा साथ निभा रहो है । यानी पिछले 
शठवर्षो से मैं लेखन का यह सँसार बसाय 


प की गह हुए हूं । इस स्थात से जब मैं पीछे पलट 
गन नहीं है॥॥ कर देखता हूं तो स्मृति-पटल पर अनेक 
[रो में ब वित्र उभर आते हैं। व्यक्तिगत जीवन के 
कठिन हो || कूब के चित्र दिखाई देते हैं । उसी तरह 


राष्ट्रीय जीवन के संघर्ष के और सफलता के 
शिलालेख भी दिखायी देते हूँ । मानवीय 


[वित्त उत 


कती ह$ बव्हारों के प्रति एक अलग ही दृष्टि 
[भाषाओ!॥ प्रदान करने वाले खालो जेब वाले कठोर 


; लिए को 
ये । लेक! 
| है। अ 
[फे मारी 
| हमने देवा 
वे का ५ 
नेता, अ 
द्वारा 
भाषा मे| 
प्रथा 


अनुभव भी मुझे मिले । और उन अनुभवों 
को सुनहरी किनार देने वाली १९८२ के 
प्रस अधिवेशन जैसी ऐतिहासिक घटनाएं 
भे मैने देखी हैं। 
देश की आजादी के लिए सामान्य लोगों 
शर किया गया बलिदान मैंने देखा है और 
फत के समंदर में से उदय होता. हुआ 
ह का सूर्योदय भी मैंने मनाया है । 
स वर्षों में हुए आशा-निराशा 
। च का अनुभव भी मुझे मिला 
भ ह दीष यात्रा में कविता ने तो 
श नि तो निभाया ही, लेकिन यह 
ते समय उसने व्यक्तिगत, 
ष षि घटनाओं का अर्थ जानने 
हिदी और साथ ही उसने मेरी 
किक ह अर्थ भी प्रदान किया । 
क ह न से मेरी कविता महल में 
१९ मानिनी न होकर रास्ते पर दर- 


दर भटकन वाली जोगन, हो सकती है. । 


[- ता व्यय शे Samal ट किन Chennai Ce Gangotri 
होगा लेकित आरंभ तो से ही हुआ. लीकिन एक टिमडिमाती दिया लेकर वह 


मेरे साथ नहीं, बल्कि हमेशा मेरे आगे चली 
है । इस ढिवरी को रोगनो में मुझे अपना 
'स्व' तो मिला ही साथ हो इस 'स्वत्व' का 
आसपास के परिक्षेत्र में जो संबंध होता है 
वह भी मिला । कविता का यह ऋण कभो 


न चुकाया जा सकने वाला है । और फिर : 


भी, मैंने कविता जी नहों या कविता के 
लिए भो जिया नहीं । लेकिन कविता ने मुझे 


जोवित रखा है और मेरे जोवित रहने कों, | 


'मुझ तक ही सहो, लेकित एक अर्थ जूर्‌ 
दिला दिया है | र 


कविता के लिए जीनाऱ्यह वात मुझे क 


कभी भो नही जमो 1 मैं मानता हूँ कि काव्य. 


भंतत: एक जीवन दर्शन ही हैं जीवन को 
गहराई का अर्थ है-जीवन से जुड़ो हुई 
एक प्रतिक्रिया है । इसीलिए काव्य को 
अंतिम प्रतिबद्धता जिदगी से होती हैं, शब्दों 
से नहीं, कल्पनाविलास से नहों या साहित्य 
के तथाकथित सिद्धांतों से भी नहीं । काव्य 
के स्वरूप को लेकर और उद्देश्यों को लेकर 
सनातन काल से विवाद होते आये हैं और 


विभिन्न शीर्षकों के अंतर्गत वे आगे भी « 


चलते रहेंगे। उप चर्चा को विस्तार से करने 
की जगह यह नहीं है ओर वह मेरा क्षेत्र 
भी तहीं है। लेकित एक कवि होने के नाते 


मुझे जो लगता है. वह यह किकाव्यका | 


और पर्याय से सारे साहित्य का निष्कर्ष 


“सत्यम्‌ शिवम्‌ सुंदरम्‌ -इस उक्ति में समाया | 


हुआ है। अंततः काव्य सुंदर की खोज करता 


पष हिंदी डाइजेर्य' 


है, शिव की र (कर्ता/हभीर'त्य"की'०"हाने'धाली वविकरिकर्थिंकी साधना में 


साधना करता है। और यह सब करत समय 
जो असंदर है, अशिव है, असत्य है उन 
सबसे मुकाबला करते हुए भी उसे आगे 
बढ़ना पड़ता है। इसीलिए मनुष्य की उत्कट 
अन्‌भूति का जितना क्षेत्र है वह सारा काव्य 
का भी क्षेत्र है। 
जीवन व्यापी संस्कार 
काव्य की दृष्टि से सागर की गहराई 
जितनी सच है उतनी ही अश्रु की विवशता 
भी । उसके लिए पवत जितना बड़ा सच है, 
उतना ही सामाजिक ब्यवस्था के भीतर छुपा 
अच्याय भी । नक्षत्रों का आमंत्रण जितना 
बड़ा सच है उतना ही बड़ा सच भुखमरी 
का क्रदन भी । प्रणय के स्पर्श जितने ही 
सच कुष्ठ रोगी की संवेदनहीनता भी । यह 
बात तो निविवाद ही है कि काव्य कवि के 
“स्व का आविष्कार होता है । लेकिन एसा 
नहीं है कि यह स्वत्व कवि के व्यक्तिगत 
जीवन एक ही सीमित रहे । कवि समाज में 
जीता है और उस समाज के जीवन का 
सारा ज्ञान उसके स्व में समाहित होता 
रहता है । कवि की प्रतिभा पत्थर की तरह 
अचल नहीं होती -।-य॒गो से यूगों मे से 
निर्माण होने वाले ज्ञान-विज्ञान. से वह 
संस्कारित होती है । पुराने जमाने में 
भूखः से मरनेवाला मनुष्य करुणा का या 
पुव जन्म के पाप-पुण्यों करा विषय था । आज 
वह्‌ सामाजिक रचना के भीतर बसे अन्याय 


का गवाह हो सकता है। 
ज्ञान साधना में नये सिरे से निर्माण 
नवनीत 


५६ 
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रूप धारण करता है और इसीलिए कबित 
अनुभूति के एक स्थान पर ही नहीं खो 
रहती । बदलते हुए जीवन के सत्व गे 
अपनाती हुई वह निरंतर आगे बढ़ती जाते 
है । परिवर्तन के साथ और प्रोत्साहन के 
है । कविता निर्माण नहीं करती पर संखा 
रित जरूर करती है । प्रचार यानी उप्रा 
लिए हुए ज्ञान का उद्घोष, तो संस्कार यागी | ' 
कवि की अनुभूति में से निर्माण होने बो 
संवाद । शॉ का एक सुंदर सुभाषित है 
'पोएट स्पीक्स टु हिंमसेल्फ लाउडली ह 
द वल्डे ओवर हियसँ हिम ।' कवि बुदे 
ही बात करता है । लेकिन भाषा खौ 
सामाजिक माध्यम को स्वीकार कर जव १ 
बोलता है तब उसको बात सामाजि 
जीवन में प्रवेश करके संस्कार रूप प्राण 
करती है। 

` संक्षेप में कहा जाय तो मैं इतना | 
कहूंगा कि काव्य का संस्कार समूचे गा! 
जीवन को भेदने वाला होता है । 
वह सृष्टि सौंदर्यं का हो, स्त्री-पुरष “| 
का हो या सामाजिक व्यवस्था के ग 
अन्याय का हो । मनुष्य के पृथ्वी पर 
जी वन में शब्द एक ऐसी शाश्वतं गावित 
मर नहीं सकती, जो अमर है । ई गे 

का उच्चतम आविष्कार काव्य ति टर 
साहित्य में होता है। इसलिए इस _ र. 
का. आश्रय लेकर ही मनुष्य दी 
एक युग से दूसरे युग में यात्रा कर. भिक 
है । मनुष्य की संस्कृति यानी 


ना में भाव | 


लए कि 
` नहीं सल 
$ सत्व को 
बढती जाती 
साहन देतो 
पर संस्का 
गानी उपा 


स्कार यागी | ` 


1 होने वागे 
भाषित हैः 
[उडली (३ 
कवि बुद 
भाषा झल 
कर जव व 

सामा 

रूप प्राण 
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सुप्रभात 
[] डा. प्रभाकर शुक्ल 


नयन का नयन से, नमन हो रहा है 
लो ऊषा. का, आगमन हो रहा है 
परत पर परत, चांदनी कट रही है 
तभी तो निशा का, गमन हो रहा है 
क्षितिज पर अभी भी है, अलसाये सपने 
पलक खोलकर भी, शयन हो रहा हे. 


झरोखों से प्राची की पहली किरण का ` | 


लहर से प्रथम आचमन हो रहा है 
हैं नहला रहीं, हर कली को तुषारें 


लगन पूर्व कितना जतन हो रहा है -- 


वही शाख पर पक्षियों का है कलरव 
प्रभाती-सा लेकिन, सहन हो रहा है 
बढ़ी जा रही जिस तरह से अरुणिमा - 
है लगता कहीं पर हवन हो रहा है 
` मधुर मुक्त आभा, सुगंधित पवन है 
नये दिन का कैसा सूजन हों रहा है ! 


! 


NS 


शेके 
वीच जारी चिरंतन संघर्ष का 
कौ ; प्याव-अच्याय को, पुंदर- 
गव-अशिव का ज्ञात रखने 


2 को पक्षधर 
Ee भी स; ए वह सामाजिक 
की ट्र खं शि, जि ले हो सकती है I 

बै पुर्कार त को आपने यह स्र - 


र 
गये सम्मानित किया है 


भान बा में क्या भूमिका है, यह 
“पास था। जो बताना 


-डो-५९/१ ०७-एफ, सिगरा, माधोपुर, वाराणसी-१० 
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चाहिये, वह जो बताया गया--है, उससे | 
बहुत ज्यादा है। लेकिन वह सब बतान- . 
सुनाने का यह अवसर नहीं है। मेरे जीवन . 
का यह एक आनंद भरा क्षण है। उस आनंद 

के जोश में यदि मैंने आपके समय पर या. | 
सहनशक्ति पर अतिक्रमण किया हो तो मुझे | 
क्षमा करें। फिर एक बार भारतीय ज्ञानपीठ | 
इस संस्था का और इससे संबंधित सभी 
जनों का मैं हादिक आभार माततता हूं : 
आपसे आज्ञा चाहता हूं । | 


इतिहास का एक रोचक प्रसंग 


चंद्रगुप्त मौर्य के अंत: पुर की श्रीगोभ्ा 
(] डॉ. रामनारायण सिह मगर 


सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के समय में 

पाटलिपुत्र एक विशाल और समृद्ध 
नगर था । गंगा और सोन (हिरण्यवाह ) 
के संगम पर बसे इस नगर का सोदर्य 
अड़ितोय था । इसके बस्ती वाले भागों की 
लंबाई ९ मील ३५२ गज और चौड़ाई 
१ मील, १२७० गज थी । इसके चारों 
ओर लकड़ी को एक दीवार थी, जिसमें 
बाण छोड़ने के लिए सूराख बने हुए थे । इस 


दीवार में ५७० बुजियां थीं । नगर में - 


प्रवेश के लिए ६४ द्वार थे । दीवार के 
साथ-साथ उसके बाहर पानी की एक परिखा 
भी, जिसमें पड़ोस की नदियों सें पानी 
आता था । इसकी चौड़ाई २०० गज ओर 
गहराई ३० हाथ थी । इसका तिर्माण नगर 
की रक्षा एवं गदगी के निकास के लिए हुआ 
था। नगर में अनेक महल थे, जिनमें बडे- 
बड़े श्रेष्ठी और सामंत .रहा करते थे । 
महाराज चंद्रगुप्त का महल कारीगरी की 
दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ था । महल के उद्यान में 
सुंदर, घने और छायादार वृक्ष लगे हुए 
थे, जो मोर और चक्रवाक की मधुर ध्वनियों 
से गुजित होते रहते थे । इनमें कुछ वृक्ष 
तो दूर-दूर के देशों से मंगाये गये थे। उद्यान 
में मछलियों से परिपूर्ण सुरम्य बावलियां 
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थीं । छोटे-छोटे राजकुमार इनमें जतत्रीब| जा 
करते तथा मनोरंजन के लिए मतिया 
आखेट । महल को सुंदरता और गालि 
महाराज के अनुकूल थी। 
इतिहासकार मेविक्रडल (एंक 
इंडिया एज डिंस्क्राइव्हड इन क्लापि 
लिटरेचर-पृष्ठ १४२-४३) तथा कोरि 
(इन्वेजन, पृष्ठ=१८८-१९०) ने चंद 
के हरम का अत्यंत मनो रंजक ढंग पे 
किया है, जिससे पता चलता है कि जज 7॥ ६ 
प्रजा को दर्शन देने की कृपा करता मी 
उसके परिचर हाथों में चांदी के ह 
लेकर चलते थे और सारी सड़क पर 
उसे गुजरना होता था, सुगंध छि 
वह एक सोने की पालको में आर 
बैठता था, जिसमें मोती जड़े रह 
उसकी झालरें चारों ओर लटकी 
थीं । राजा महीन मलमल के क hs 
था, जिसमें सोने की मोताकारी 
पालकी के पीछे सशस्त्र सैतिक 


मालिश कं 
बाषठट था 
पे वह्‌ ध 
से परा! 
दो हाथ ल 
पिए हाथी 
वा प्रयोग 


अंगरक्षक चलते. थें । इतमें से १८ मी. हेम 
हाथों से पेड़ों को डालें लिए र 
पर अपनी चीख से काम रोक HE 


प्राप्त चिड़ियां बैठी रहती थीं । ४ 
के खंभों पर सोने को चड्चोकॉरी 


१००३. ती 


बवे अत्यंत आकर्षक एवं नयनाभिराम 
बांदी की चिड़िया बनी थी । महल के 
दखाजे सबके लिए खुले रहते थे । बाल 
उंवारते एवं कपड़े पहनते समय भी लोग 
गा से मिल सकते थे ऐसे ही समय वह 
शजदूतों से मिलता और प्रजा को न्यायदान 
| देता था तत्मचात्‌ उसके जूते उतार दिये 
॥॥ जाते और पैरों में सुगंधित उबटन की 
मातिशकी जाती थी । उसका मुख्य व्यायाम 
| बेट था। राजभवन में एक घेरे के भीतर 
पे बह धन्‌षों और गाती हुई गणिकाओं 
| से पिर शिकार करता था । उसके बाण 
हाथ लंबे होते थे । वह बड़ी यात्रा के 
पिए हाथी तथा छोटी यात्रा के लिए घोड़े 
अ योग करता था । हाथियों. पर हौदे 
र घ रा थे तथा शरीर झोलों से ढके रहते 
॥ ।। भोल सोने री र 
शया प प 
Ce जमात चलती 
र हतो नियत व सवार रहती थी । 
नञा [a र खचे था । 
ते बनाती थीं और 

भी परोसती थीं | जब वह नशे में 
sR ही जाता था तो ये टी न गन 
| * करे मे जे य ही उसे उसके से 
गो कप प पलंग तक पहुंचा देती 
केले बाते के देवताओं का आव्हान 
। और राजा सो 


लः गीत गाती 
धा | ती थीं 
भी. 


हेमचंद्र 
भारत झा. परी त (नंद-मौर्य 


शीत 


भे 
१ पप 
ती 


- लोगों का वृत्त रहेता था । जिसे मागे सें 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


चंद्रगुप्त के हरम में अनेक रानियां थी । 
यदि चंद्रगुप्त और सिल्यूकस की संधि की 
परंपरागत व्याख्या को स्वीकार करें तो 
मानना होगा कि इतमें एक सिल्यूकस कुल. 
की राजकुमारी भो थी । जन अन्‌भूतियों 
में एक अन्य नाम दुर्धेरा का भी मिलता है 
जिसे बिदुसार को माता कहा गया है । 
वर्मी अनुभूतियों में वणन आया है कि 
चन्द्रगुप्त के उत्तराधिकारी की. माता _. 
मोयं-वंश की थी । पर इंस रानी का नाम | 
नहीं बतलाया. गया हैँ। राजकुल के इच | 
सदस्यों के अतिरिक्तं नारियों का एक झुंड 
भी रनिवास में रहता था, जिन्हें उनके | 
माता-पिता से खरीदा गया था। ये रनितास 
में राजा को व्यक्तिगत सुख-सुविधाओं का _ 
ध्यान रखती थीं । आखेट में भो उसके साथ 
जाती थीं । चंद्रगुप्त मद्यपी नहीं था, परंतु 
यज्ञों के अवसर पर कभी-कभी सुरापान 
अवश्य करता था । वह्‌ दित में कभी नहीं 
सोता था और षड्यंत्र का शिकार होने से 
बचते रहने के लिए रात्रि में भो अपने सोने 
के स्थानों को परिवर्तित करता रहेता था। 
राजा मुकदमों की सुनव्राई करते और 
उनके संबंध में निर्णय देते हुए अपना काफी 
समये राजप्रासाद से बाहर व्यतीत करता था। 
जब उसकी मालिश चलती रहती थी, उस 
समय पी वह यह काम करता रहता था । 
वह यज्ञ और मृगया के लिए प्रासाद से बाहर . 
जाता था तो औरतों का झुंड उसे घेरे रहरा | 
था और इस घेरे के बाहर बल्लमधारी | 


हिंदी आइ 


Digitized by Arya Samaj Foundation 008९118 810 eGangotri 


इस दल को निकलंना होता था, उसे रस्से हुए अहाते में शिकार करता था और | एक सर 
से घेर दिया जाता था । इस घेरे के अंदर पर सें तीर चलाता था । उसके पाई प्र 
जाने का तात्पयं था मृत्यु को आमंत्रित दो-तीन सशस्त्र स्त्रियां रहती थीं। मग शिते 
करना । आते पर वह हाथी पर भी सवार होश 
जुलूस के आगे-आगे ढोल और घंटे खुले मेदान में भी शिकार करता था। 
बजाते हुए पुरुष चलते थे । राजा घिरे =बारापत्थर, सिवनी-४८०६६१, प. 
ना 
गु ९-म हिमा 
एक बार सम्राट सिकंदर और उनके गुरु अरस्तू दोनों किसी घने जंगल में जाएं i 
थे। रास्ते में एक उफनता हुआ नाला पड़ा। दोनों में से उसे पहले कौन पार करे, इस. पक 
पर विवाद हुआ । सिकंदर ने हठ किया और पहले वही पार हुए। बाद म अरस्तु उतर | 
पार आं जाने पर अरस्तू ने कहा-बड़ा होने के नाते उतरने की पहल मुझे कसी! र 
तुमने उसमें विरोध क्यों किया ? कतो i 
- सिकंदर ने कहा-'नाला भयानक था, उसे पार करने में पहले जाने वाले को र 
और पीछे जाने वाले को कम खतरा था । अरस्तू रहेंगे तो सैकड़ों सिकंदर बत ए 
पर सिकंदर तो एक भी अरस्तू पैदा नहीं कर सकता है ।' कु 
. कृतेव्य निष्ठा € 
४ अदालत की कार्यवाही पूरी गंभीरता से चल रही थी । विद्वान वकील 6 
प्रकरण में गवाह से जिरह कर रहे थे । तभी अदालत के चपरासी ने कोई कार्ग | 
वकील साहब को दिया । जिरह करते हुए वकील साहब कुछ क्षण रुके, फिर उस का 
पढ़कर अपनी जेब में रख लिया और पुनः स्वाभाविक रूप से गवाह से जिरहं प्राप _ 
और सहज रूप से लंबी जिरह पूरी की । ह)! 
जिरह पूरी करते ही वकील साहब ने मुड़कर अपनी आंखों में छलंछला त , 
आंसुओं की धोरे से पोंछ लिया । अदालत कक्ष में उपस्थित समस्त व्यवित चकित | 
न्यायाधीश महोदय भी चौंके । कुछ देर बाद पता चला कि चपरासी ने जो कागज 
उन्ह दिया था, वह टेलीग्राम था जिसमें उनकी बीमार पत्नी के निधन की सूची 
जब वह ठेलीग्राम वकील साहब को मिला तब कुछ क्षण के लिए उनके दिं 1 fm 
और कर्तव्य का तूफान उठ खड़ा हुआ । एक तरफ जीवेन साथी के विछोह की दद पि 
दुसरी तरफ अपन पेश के प्रति कत्तंव्यबोध की दृढ़ मानसिकता थी ।: 
कत्तव्य को भावना से ऊंचा स्थान देने वाले. वे महापुरुष थ-लौह 
वल्लभभाई पटेल । £ र 8220 88९5 


ल्क 
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गा और एक सत्य प्रसंग 
के 


बो शिवजी भी जब अंग्रेजों की 


सवार होक 
ताथा। 
६१, १) 
शि भी अंग्रेजों की कैद में हो गये, 
यह आश्चर्यजनक सत्य है। और 
गल में गणी है तव हुआ, जब इतिहास प्रसिद्ध झांसी 
करे, इस ह रे वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई अपनी 
सत मे! गी को स्वतंत्रता की रक्षा के लिए २३ 
मझे कली र्ष, १८५८ ई. से लेकर १८ जन, तक 
$ तग पौने तीन माह के अंतराल में 
ले को व गो सेना से अनवरत यद्ध करत-करत 
र बन स ति को प्राप्त हुई । दिल्ली के लाल 
| पा साथ झांसी के विशाल दुग पर 
। जक लहराया भौर ४ अप्र, 
5 > क उस अभागे दिन से, जिस 
षे कालपी के लिए प्रयाग 
उसका सी दुर्गे की दासता के साथ-साथ 
री गे प्रसिद्ध शिवमंदिर के शिवजी 
। शासन में कद कर लिये गय । 
घ्यावा हे देवाधिपति देव, अनेक असुरों 
हे वि भी मानों अंग्रेजी शासन के 
! एक सप्ताह के दुर्ग की 
(५ अप्रैल से १ १ अप्रैल) 
गगाधरराव के शानदार 
रल-धूसरित होते तथा 
एव भीषण नरसंहार 
शिव अपने को 


दिल में न्या 
शहर 

शरपार को 
रे नये विहान 


- प्रसन्न हो उठते होंगे । उस दिन दक्षिणी ` | 


मे एक बृहत. मेले का आयोजन भी होता 


सांस लेने को ` था, जो परंपरा आज भी चली आ रहीं 
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केद में रहे 
0] डॉ. महेन्द्र वर्मा 


शायद विवश से हो गये थे । किस प्रकार 
बिताये होंगे. उन्होंने ८९ वर्ष ? यह तो 
बस दुगे की ऊंची व खामोश दीवा रें जानती 
होंगी, जिनके वक्ष अंग्रेजों की पोषो को 
मार से, छलनी हो गये थे दुगे के अंदर लो | 
हुए बड़ेबड़े वृक्ष उदास हो गर्य थै । स. | | 
मंजिला महल भी शायद चीख उठाया, | 
जबकि उसके ऊपर के तीन खंड तोड़कर | 
अंग्रेजी रंग में रंग दिये गये थे। 
झांसी दुगे के शिव, जितके दर्शन महा- 
रानी लक्ष्मीबाई प्रति दिन अपने महल से ®. 
जाकर किया करती थीं, उनकी पीठ फिरते - | 
ही मानो. बिल्कुल एकाकी हो गये । उनके 
दशेत के लिये झांसी की जनता भी वर्ष के | 
३६४ दिन तरसती रही । केवल ३६५ वां 
-दिन'वर्षं में शिवरात्रि का एक ऐसा अवश्य 
दिवस होता था, जिस दिन झांसी के समस्त 
आबाल, वृद्ध, युवाओं और स्त्रियों को 
प्रातःकाल ८ बज से सायंकाल ५ बंजे तक 
हजारों की संख्यां में जाकरं शिव के दर्शन 
मिलते थे । उस दिन शिवजी शायद बहुत . 


Man ie SE 2:01... 


पूर्वी कोने पर दुर्ग के नीचे विशाल मैदान _ 


नवनीत 
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यह शिव मंदिर आज से लगभग २५० 
चषं पूर्व झांसी के पेश ब्रा-यूबेदार नारूशंकर 
(१७४२-५६ ई.) के द्वारा, जो कि “मोती- 
दानी! वाते के नाम से प्रसिद्ध थे, विशाल 
दुर्ग के दक्षिणी ओर मंदिर को ऊंची दोवार 
के अंदर विशुद्ध मराठा शैलो में बनवाया 
गया था । इस स्थत का ता 'शंकरगढ़' 
रखा गया, जो शायद शंकर और नारूशंकर 
नामों का पर्याय स्वरूप था । मंदिर में 
केवल एक गर्भगृह और उपक्रे सामने एक 
छोटा-सा मंडप है । मंदिर कलापूर्ण 
घंटाकृति शिखर से युक्‍त है । इस मंदिर 
के मध्य में काने पाषाण का. शिवलिंग 
शोभायमान है और सामने ही पश्चिमी 
दीवार पर परवर्ता चंदे कालोन अष्ट- 

भुजाधारिणो महिबामुरमदिनो को सुंदर 
प्रतिमा प्रतिष्ठापित है, जो १६१३ ई. में 
निर्मित इस विशाल दुर्ग के निर्मागकर्ता 
औरछा नरेश महाराजा वोरसिंह देव प्रथम 
(१६०६-२७ ई.) केपूर्वं इस क्षेत्र में होते 
वाले चंदेल शासन के अस्तित्व के साथ 
उस काल की कला को योतक स्वरूप है। 
पर नारूशंकर के समय में ही गूसाइयों 
द्वारा किये गये विद्रोह में जब नारूशंकर 
असफल हो गया, तब पूना के पेशवा के 
द्वारा नारूशंकर को १७५६ ई. में वापिस 
बला लिया गया । यहां यह बता देता आव- 
एयक है कि महाराजा वोरसिह देव प्रथम 
एवं उनके पश्चात्‌ उनके पुत्र महाराजा 
जुझार सिह के शासन के १६३३ ई. में 
पराभव होते ही झांसी दुर्ग पर मुगलवंशीय 


६२ 
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बादशाह शाहजहां, तत्पश्चात औरंगजेब ए 
परवतो मुगल शासकों का प्रभाव स्थापि वी कला 
हो गया था, पर पन्ना के महाराजा छत्रम | पिव भव 
के द्वारा मगल बादशाह मुहम्मद शाह र के ६ 
शासतकाल में फरुँबाबाद - इलाह बपिक व 
के मुगल सुबेदार मुहम्मद खां वंगश १ हीर 
विजय प्राप्त करके यह दुर्ग सत १७२८० त्ीबाई 
डू, में अधिकृत कर लिया गया । और इह. के ' 
इस विजथ में एक बार को पराज्य ब्र श का 
मुंह देखने वाने महाराजा छत्रा मेर 
दूसरी बार वंगश से विजय प्रापि के आ ह थीं 
से पूना के तत्कालोत पेशवा वाजी दर एवं 
सहायता प्राप्त को थो, इसलिये विज "7 रह्‌ 
प्रसन्नता में पेशवा बाजीराव को महा ण्य: 
छत्रसाल की ओर से झां संभाग दे णा ह 
गया था । परिणामस्वरूप पेशवा Bt एप शिव ६ 


नियुक्ति का दौर प्रारंभ हो गया मर 
शृंखला में तारूशंकर १७४२ ई मे 
झांझी सूबेदार होकर आपा था]! _ 

नारूशंकर के पूना चले जात 
प्रमुख सूबेदारों में रघुनाथ हरि 1 
और पत्पश्चात्‌ उनके भाई शिव 
(१७९६-१८१७ ) क्रमशः न 
दार नियुक्‍त हुए । शिवराव भा ९ की 
राजा गंगाधर राव के पिता ४४ 
लक्ष्मीबाई के श्वसुर थे । भ 
स्वयं में बहुत बड़े कलात. वा 
निर्माता रहे । वर्तमान FE ) 
स्थित सतमंजिला महल या प 


तथा नगर को प्रांचीर उत्ही ६. | 
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रजेवर 
एव स्था 
जा छत्रम 
मद शाह 

इलाहावाः 


की कलाप्रियता के श्रेष्ठ उदाहरण है । 
शिव. भक्त शिवराव भाऊ के समय में 
वां के इस शिव-मंदिर का महत्व बहुत 
अधिक बढ़ गयो था । 

महाराजा गंगाधर राव से महारानी 
मीबाई का सन १८४२ ई. में विवाह हो 
बाने के पश्चात्‌ तो यह शिव मंदिर महा- 
गी का प्रमुख पूजास्थल बन' गया । इस 
गिरमे रानी प्रतिदिन पूजा के लिए जाया 
हौ बीं । महारानी के समय में यह शिव 
र एवं उसमें विराजे शिव पूर्ण रूप से 
पत रहे। पर १८५४ में झांसी के अंग्रेजी 
त्राय में अधिकृत किये जाने की जब 
शेणा हुई तब महारारी लक्ष्मीबाई के 
शवा की हि भी दुदिन की आशंका में शायद 

बे उठ थे। और जब झांसी दुर्ग 
तक य 1८५८ ई. के दिन महारानी 
ई ना ही यूनियन जैक लहराया, 
ES ३ वः भी दुर्ग के पराधीन 
107001) त अग्रजों के आधीन 
bi के काशीबाई 
bt Ge प्रमुख सहयोगियों 
अबि „` को अर्धरात्रि के 

ए एव परत 5 उग को अंतिम प्रणाम करके; 
शिवर्ग है नेतो से निकली थी र 
- ली थीं, वह हार 
प्रम i Bis भरा भूवा दिया न श 
00) दर बेजों के अंदर यी झांसी 
है दी पेगवोकर एवं नयी बैरकों 
f पर्व 


वां वंगश है 
[१७२८-९ 
। और पृ 
पराजय श॑ 
छत्रमात १ 
प्ति के स 
बाजीराव 
नये विज 
को महए 
[भाग दे है| 


7 गलमुहम्मद, रघु- 


जा-बारूद एवं अन्य 
त बुत... गयी । और 
रं मान महल के तीन 


शा उणे गोला 
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खंडों तथा बुर्जो में (जिन्हें कमरों का रूप दे 
दिया गया था) तथा अन्य स्थानों में अंग्रेज- 
सैनिक रहने लगे । स्वतंत्रता-प्राप्ति के 
समय तक यह दुर्ग अंग्रेज सँनिकों एवं सैन्य” 
सामग्री का प्रमुख स्थान बना रहा और 
दुर्ग के साथ-साथ शिव भंदिर के शिव भी 
अब अंग्रेजों को पराधीतता में एक-एक दिन 
बिताने के लिए मानों विवश से हो गये थे। 
पर यहु अंग्रेज प्रशासन का उदार दृष्टि: 
कोण कहा जाये या शिव की महिमा, कि | 
अंग्रेज प्रशासन की ओर से शिवजी की | 
पूजा-अर्चना के लिए एक पुजारी नियुक्त 
कर दिया गया । यह पद वंश-परंपरागत : 
स्वतंत्रता-प्राप्ति के समय तक चलता रहा । | 
वर्तमान में रेलवे-सेवा निवृत ६८ वर्षीय 
श्री मुच्चालाल शर्मा द्वारा ज्ञात हुआ कि. 
शिवजी की पूजा उनके पिता स्व. श्यामलाल 
पंडा व पितामह रामनाथ पंडा ने निरंतर 
की है । उन्हें मुख्य कार्यालय से एक पास 
(प्रवेश पत्र) प्राप्त था, जिसके आधार 
पर वे प्रतिदिन प्रातःकाल दुर्ग के शिव 
मंदिर में जाकर पूजा-अर्चना. करके वापस 
लौट आते थे। श्यामलाल पंडा का देहांत 


- सन १९७२ ई. में ८२ वर्ष को आयु में हुआ । 


अंग्रेजों के शासनकाल में शिवरात्रि के 
दिन प्रात:काल से ही दर्शेताथियों को भीड़ 
उमड़ पड़ती थी | मन में बड़ी उमंग रहती. | 
थी शिव के दर्शन की । पर दुर्ग के अंदर 
जातें ही स्थान--स्थान पर नियुक्त अंग्रेज . 
सत्तिकों को देखकर दर्शनाथियों की वहीं 
उमंग भय व आशंका में बदल जाती थीं 


Ee 
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गहराये है फूल 


मुरझाये हैं फूल समय के फेर से 
गहराये हैं कूल ग़ज़ल के शेर से 
सम्मोहित कस्तूरी 
शुक्रगुजार हुं 
ऐसी कुछ मजबूरी 
- मैं लाचार 
अंकुराये हे शूल भरम के ढेर से 
मरझाये हैं फूल समय के फेर से 
चंदत-मन पर पहरा 
घायल सर्प का 
ददे बहुत ही गहरा 
` दर्शनाथियों के लिए दुर्ग का वह उत्तरी 
द्वार खोल दिया जाता था, वर्ष में केवल 
शिवरात्रि के दिन। दर्शनाथियों को माचिस, 
y कैमरा और पेन आदि ले जाने पर पूर्ण प्रति- 
बंध था एवं उन्हें एक निशचत मार्ग द्वारा 
शिव मंदिर तक जाने को मिलता था । 
` देश स्वतंत्र हुआ। झांज दुर्ग पर तिरंगा 
फहराया । पर दुर्गं फिर भो अंग्रेजी-सैन्य 
भंडार के स्थान पर भारतीय सैन्य-भंडार 
ही रहा । दर्शनाथियों के लिए वही सारे 


पुवे के प्रतिबंध । शिव के दशेन कौ वर्षे में . 


एक दिन को वही पुरानी परंपरा रही: । 
पर'१९५२ का वर्ष शायद वह सौ माग्यशाली 
वर्ष सिद्ध हुआ, जत्र वर्ष को शिवरात्रि के 
अतिरिक्त भी रविवार के दिन जनता 
जनादन के लिए शिव के दर्शनों का लाभ 


` आप्त करने के लिए निश्चित कर दिये गये । : 
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[] राजेद्र मिल्ला 
पागल दपं का 
भरमाये है भूल हृदय को देर से 
गहराये हैं कूल गजल के शेर से 
बौनेपन को और 
व्यथा-शह देने दो 
उथले क्षण को और 
कथा. कह लेने दो 
फिर आयेंगे मूल नियति के देर पे 
मुरझाये हैं फूल समय के फेर से 
-८१, आजाद नगर, खंदारी ऐस 
आगरा-२८२००२ १ 
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लेकिन जब १९८३ ई. में मह 
लक्ष्मीबाई के १२८ वें बलिदान व) 
अवसर पर स्व. इंदिरा गांधी का शा! 
आगमन हुआ और झांसी डु के पर 
मैदान में उन्होंने स्वयं _झांती ह ' 
ऐतिहासिक स्थल को राष्ट्रीय ४ 
बनाने की दृष्टि से झांसी दुर्ग की 
विभाग से पुरातत्व विभाग को हुता 
करने के पूर्व में चली आ रही था 
शीघ्र ही पूर्ण कराने की धोषणा '। 
धीरे-धीरे दुर्ग से संत्य-सामग्री 
ले जाने की व्यवस्था हो गयी 
में झांसी दुर्ग सैन्य. विभाग 
विभाग को विधिवत हस्तांतर 
` अब भगवान शंकर पर्यटकों 
के लिए पुणे. रूप से स्वतर्त 


हीं 
-९७, गंधीनगर झाँसी 


ङ आन जु 


4 भः 


pe SP द 
>> - ने 


जेद्र मिक्त 
से 
र से 

वदा यवा हि धर्मस्थ ग्लानिर्भवति भारत । 

्षथुत्मानमघमंस्थ तदात्मानं सृजाभ्यहम्‌ ॥ 

जपिता, देवाधिदेव, अखिलः लोक- 
' देर पे पति भगवान नारायण ही वासुदेव 
र से | श्रीकृष्ण के रूप में पृथ्वी पर अवती हुए 
री ऐससमा| थे। भागवत की भांति महाभारत ने भी 
२००३ ४/॥| इप बात को स्वीकार किया है। 
दध ल युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में 
दाग ९ महूियों के साथ देवषि नारद भी 
का झी|. की शोभा को देखने के लिए पधारते 
रग. के विशी हु अन्यात्य राजाओं के साथ भगवान 
दु उ सभामंडप में उपस्थित देख- 
ट्रीय रा क भगवान नारायण के वसुंधरा परू 
| ५ होने की बात स्मृति में उभर 
की हा वः । वे मन ही मन पुंडरीकाक्ष 
रहीम] ह| श्री हरि का चितन करने लगते 
षणा गीती हे ग सभा में यह प्रश्‍न उपस्थित होता 
रीओ | किसे क महानुभावों में सर्वप्रथम 
यी ११४] बढ प जाय ? उस समय कुरुवंश के 
न भोर शिरोमणि पितामह भीष्म ने 
खि क भगवत स्वरूप का बखान करते 

को ही गे मैं तो भूमंडल भर में श्रीकृष्ण 

न 


का पजने योग्य मानता हूं । वासु- 
परक्सतकप पतर जगत के उत्पत्ति और 


हैं और ] 
र समस्त चराचर 


कहता है । श्रीकृष्ण सब चुपचाप सहन | 
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महाभारत का अनुकरणीय पात्र: कर्ण 


| अनुपमा चौहान 


{ 
व “ 
प्राणि जगत का अस्तित्व उन्हीं पर आधा- | 
रित है । वासुदेव ही अव्यक्त प्रकृति, 
सनातनकर्ता और समस्त प्राणियों के | 


=, 


अधीश्वर हें । अतएव परम पुजनीय हे. 
कृष्ण एवहि लोकानामुत्पतिरपिं चाष्ययः 
परश्च सवंभूतेभ्यस्तस्मात्‌ पुज्यतमो हरि. 
भीष्म पितामह के इस उत्तम प्रस्ताव 
का चेदिराज शिशुपाल विरोध करता है » 
और मनेक प्रकार से श्रीकृष्ण को बुरा-भला 


करते रहे, परंतु अंत में घुष्टता की सीमा 

पार कर जाने पर श्रीकृष्ण ने सुदर्शन- 

चक्र धारण किया और शिशुपाल का सिर 
धड़ से अलग कर दिया । शिशुपाल के 
शरीर से एक विशाल तेजपुंज प्रकट हुआ 
और श्रीकृष्ण को प्रणाम करके उन्हीं में 
समा गया । इस अलौकिक घटना से श्रीकृष्ण 
का भगवत स्वरूप तो प्रमाणित होता हीं 
है साथ ही इस बात का भी प्रत्यक्ष प्रमाण | 
मिलता है कि चाहे कोई कैसा भी पापी क्यों ४ 
न हो, भगवान के हाथों मारे जाने से उसका | 
सायुज्य मोक्ष हो जाता है, वह भगवान 
स्वरूप में लीन हो जाता है। यही 
अनूपम अगाध करुणा हे । वे संहार 
भी जीव का उद्धार करते हैं। 


की भांति जो उनसे प्रेम करते हैं उनके 
हाथों वे अपने को बेच दें इसमें आश्चर्ये ही 
क्या है ! महाभारत की कथा के साथ- 
साथ श्रीकृष्ण की अलौकिक लीलाओं का 
वर्णन भी होता चलेगा । अंब हम श्रीकृष्ण 
के परम प्रिय पात्रों के जीवन चरित्र पर 
यथा संभव प्रकाश डालते चलें। 
भीष्म पितामह 
महाभारत के युद्ध में कौरव पक्ष के 
सर्वश्रेष्ठ योद्धा भीष्म ही थे । पितृसुख के 
लिए आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करने 
की भीष्म-प्रतिज्ञा करने के कारण उनका 
नाम भीष्म हुआ । अतएव कौरव दल के 
प्रथम सेनानायक होने का गौरव इन्हीं को 
प्राप्त हुआ । पांडव और कौरव दोनों के 
पितामह होने के नाते इनका दोनों से ही 
समान प्रेम था तथा वे दोनों का ही समान 
रूप से हित चाहते थे ? फिर भी यह जान- 
/ कर कि धर्म एवं न्याय पांडवों के ही पक्ष 
में है और वे हृदय से उनकी विजय चाहते 
थे, परंतु हृदय से पांडवों के पक्षपाती होने 
पर भी उन्होंने कभी युद्ध में पांडवों के 
साथ रियायत नहीं की और प्राणपण से 
उन्हे परास्त करन की चेष्टा की । वद्ध 
होते हुए भी उन्होंने ऐसा अद्भत पराक्रम 
दिखाया कि दो वार स्वयं कृष्ण को अर्जन 
की रक्षा के लिए शस्त्र न लेने की प्रतिज्ञा 
होते हुए भी अर्जुन का बलक्षीण होते हुए 
देख एक बार तो वे चक्र लेकर और एक 
बार चावुक लेकर दौड़े । इस प्रकार 
श्रीकृष्ण ने अपनी भक्त-वत्सलत्ता का 
नवनीत. 
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परिचय दिया । अंत में पांडवों ने जब देखा 
कि भीष्म के रहते कौरवों पर विजय पाता 
असंभव है तो उन्होंने स्वयं पितामह से 
उनकी मृत्यु का उपाय पूछा और उन्होंने 
दया करके बतला दिया कि द्रपद कुमार 
शिखंडी स्त्री रूप में जन्मा था, यद्यपि अव 
वह पुरुष रूप में बदल गया है, परंतु मेरी 
दृष्टि मे वह स्त्री ही है। यदि वह मेरे सामने 
आकर युद्ध करे तो मैं उस पर शस्त्र नही 
चलाऊंगा । उस समय मुझे अर्जुन मार 
सकता है। क्षत्रिय धर्म के पालन बौर | 
वीरता का इससे बढकर उदाहरण भौर 
क्या होगा ? 

जिस समय भीष्म युद्ध में मर्माहत होकर 
धराशायी हुए, उनका समस्त शरीर बाणों 
से बिध गया था। अतः वे उन्हीं बाणों के 
ऊपर सो गये। उस समय सूर्य दक्षिणायन थे 
उसे देह त्याग का उपयूक्त समय न जानकर 
वे सूर्यं के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा कल 
लगे, क्योंकि उन्हें पिता से इच्छा-मृत्यु का 
वरदान प्राप्त था । 

महामना भीष्म आदश पितृभक्त, पल. 
प्रतिज्ञ एवं अद्वितीय वीर ही नहीं थे, बलि 
शास्त्रों के महान ज्ञाता, धर्म एवं ईश्‍वर 
बल को जानने वाले महान भगवद्‌ भा 
भी थे । उनके अगाध ज्ञान: की स्वयं 
ने प्रशंसा की और यहां तक कह दिया 
आपके इस लोक. से चले जाने पर 
ज्ञान लुप्त हो जायेंगे, संसार में जा 
ग्रस्त विषय है, उनका समाधान कुर्ल द 
वाला आपके सिवा दूसरा कोई तही 


या Ag 


- अ 


जब देखा 
[य पाना 
मह से 
र उन्होंने 
द कुमार 
द्यपि भव 
रतु मेरी 
रे सामने 
स्त्र नहीं 
जुन मार 
नन भौर ॥ 
रण भोर 


त होकर 
गर बाणं 
बाणों के 
णायत थे, 
जानकर 
क्षा कले 
मृत्यु का. 


इत्यादि । श्रीकृष्ण को प्रेरणा एवं शक्ति 
से आपने धर्म को प्रत्यक्ष मूर्ति महाराज 
यधिष्ठिर को धर्म विषयक उपदेश दिये । 
देवी कुंती 

कुंती देवी एंक आदर्श महिला थीं । ये 
पांडवों की माता और श्रीकृष्ण की बुआ 
थीं।ये वालपन से ही बड़ी सुशील, सदा- 
चारिणी संयमी ओर भक्तिमती थीं। राजा 
कुंति भोज के यहां एक वार महात्मा दुर्वासा 
अतिथि के रूप में आये । उनके आतिथ्य 
का भार बालिका कुंती पर छोड़ दिया गया । 
इन्होने मन, वचन, कर्म से महि कीं सेवा 
को, जिससे वे परम प्रसन्न हुए और कुंती से 
वर मांगने को कहा, परंतु कुंती ने उनके 
आशीर्वाद को ही सर्वोपरि स्थान दिया । 
गलवयस्क वालिका के अंदर अद्भुत सेवा 
ह और निष्कामना का मणि-कांचन संयोग 
३। इसते प्रसन्न होकर स्वयं दुर्वासां ने 
बे sp र संत्र-की दीक्षा दी कि 

क ता तो समर करेंगी वह 
उनके अधीन हो जायेगा और अपनों ही अंश 
स पुत्र उन्‍हें प्रदान करेगा । इनके दिये 

मत्री के 
MR ९वताओं से युधिष्ठिर आदि को 

- रप में प्राप्त कर सकी । 

युधिष्ठिर 

"हाराज युधिष्ठिर भी भीष्म की भांति 

म क के पुरुष थे । वे साक्षात्‌ 
उत्पन्न हुए थे । उनमें धैर्य, 

अविचल क. नम्रता, दयालुता ओर 

"स आदि अनेकों लोकोत्तर गण 
१९८९ क 
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प्रभाव से आगे चलकर वे धमं 


` पांडवों के जीवित. होने का रहस्य द्रौपदी 


` किया। परंतु दुर्योधन ने युधिष्ठिर 
६७ ` ; 


Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


अनुपमा चौहान >. 
~ च्य EA क्य अ 
थे । अपने सदाचार एवं विचारशीलता के ' 
~ मैं ह ज्य 
कारण वे बचपन में ही अत्यंत लोकप्रिय ' 


र“ 


हो गये थे । अपने पिता महाराज पांडु के ' 
स्वर्गवास के बाद से ही वे अपने ताऊ 
धृतराष्ट्र को पिता तुल्य मानकर आदर 
देते थे । परंतु धृतराष्ट्र कुटिल स्वभाव के 
होने के कारण इतके गुणों को सुन-सुनकर ` 
कुढ़ने लगे । उनका पुत्र दुर्योधन पांडवों 
को हस्तिनापुर से हटाकर उनके पैतृक | 
राज्य पर अधिकार करता चाहता था 
उसने पांडवों को भेजकर लाक्षाभवन भें 
उन्हें मारने का षड्यंत्र किया, परंतु चचा 
विदुर को सहायता से वे बच निकले । 


स्वयंवर में खुला तो धृतराष्ट्र ने उन्हे 
वापस बुलाकर तथा आधा राज्य देकर | 
खांडवप्रस्थ में अपनी राजधानी. र 
प्रस्ताव रखा, जिसे उन्होने सहर्ष 


- हिंदी. 


के लिए आमंत्रित किया और धोखे से मामा 
शकुनि ने उनका राजपद, पांचों भाइयों 
सहित सती द्रौपदी को भी जीत लिया । 
भरी सभा में सती द्रौपदी का घोर अपमान 
हुमा महाराज युधिष्ठिर बड़े ही धर्मभीरु 
और सहनशील थे । धर्मपाश में बंधे होने 
के कारण इन्होंने चूं तक नहीं किया । 
` युधिष्ठिर की सत्यवादिता जगत्‌ 
विख्यात थी फलस्वरूप उनके रथ के पहिये 
सदेव पृथ्वी से चार अंगुल' ऊपर रहा करते 
थे । जीवन में इन्होंने केवल एक बार 
द्रोणाचायं के सामने अश्वत्थामा मारा 
गया' असत्य भाषण किया था । इस सत्य- 
च्युतिं के फलस्वरूप इन्हें मुहूत॑भर नरक 
का दृश्य. देखना पड़ा. था । . 
युधिष्ठिर की उदारता भी अलौकिक 
थी । दुर्योधन कै द्वारा राज्य न दिये जाने 
पर उन्होंने पांच गांव लेकर ही संतोष कर 
लेना स्वीकार कर लिया और श्रीकृष्ण 
द्वारा कहुला भेजा कि यदि हमारी शर्त 
मंजूर कर ली जाती है तो हम युद्ध नहीं 
करेंगे, परंतु दुर्योधन ने सुई की नोक बराबर 
भूमि भी देने से इंकार कर दिया, जिसके 
फलस्वरूप महाभारत का घोर संग्राम हुआ 
और कौरव वंश विनाश को प्राप्त हुआ । 
जिनके कारण पांडवों को वन-वन भटकना 
पड़ा उन्हीं धृतराष्ट्र और गांधारी को इन्होने 
पुरे सम्मान से अपने साथ रखा और अंत 
तक सहृदयता से उनकी सेवा करते रहे। 
श्रीकृष्ण के परमधाम: सिधार जाने 
और यादवों के संहार का समाचार पाकर 
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उन्हें अत्यंत दुख हुआ और उन्होंने राजपाट 
त्यागकर वन में रहने का निश्चय किया, 
क्योंकि जब परम हितैषी श्रीकृष्ण ही न 
रहे तो राज-भोग का क्या प्रयोजन । अतः 
परीक्षित को राज सिंहासन पर बैठा कर 
पांचों पांडव, द्रौपदी सहित हिमालय को 
चले गये । आयु पूर्ण हो जाने के कारण 
युधिष्ठिर को छोड़ अन्य पांचों स्वगं सिधार 
गये । युधिष्ठिर को स्वयं इंद्र एवं धर्मराज 
सशरीर स्वर्ग लेकर गये । परमधाम में 
आपने श्रीकृष्ण के और उनकी सेवा में 
संलग्न अर्जुन को भी देखा । आपने अपने 
धर्मबल से दुर्लभ गति पायी । 
धनुर्धर वीर अर्जुन 

अर्जुन अवतारी पुरुष थे । वे भगवान 
श्रीकृष्ण के परम भक्त, सखा एवं प्रेमी थे। 
इनको निमित्त जानकर भगवान ने महाँ 
भारत युद्ध में बड़े-बड़े योद्धाओं का संहार 
किया और इस प्रकार अपने अवतार कें 


अन्यतम उद्देश्य भू-भार हरण को सिंढे | 


किया । इस बात को स्वयं भगवान श्रीकृष्ण 
ने गीता के विश्वदर्शन के प्रसंग में यह कहते 
हुए स्वीकार किया है कि यि संब. 


शत्रु मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके ह 


तुम्हें इतके बध में केवल निमित्त बतत 
होगा ।' 


पर महीनों साथ रहे थे और ऐसे थ 


सरों पर स्वाभाविक ही उठता! ७. 


खाना-पीना, घूमना-फिरना, सोता 


श्रीकृष्ण और अर्जुन अनेक ना 
भिन्न-अवसरों पर एवं भिन्न-भिन्न स्वार्त | 


| 


बुला १९ 
इहते हा 
माइल एक 
हौषी।वे 
| ऐकर अपने 
गे । मेसः 


वातं 


तिथे! 


महा- 
संहार 
गर के 
सिंध 
कृष्ण 
कहत 


के ह 


भिन्न 
्थातों ¢] 


अव” 


ठाः । 
लेटा | 


गावत स्वरूप अग्रवाल का जन्म १७ 
कर्ता १९५९ में दिल्ली में हुआ था । 
हायर सेकंडरी परीक्षा गवनेमेंट 


की षी। वे दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक 
हर अपने पारिवारिक कारोबार में लग 
प। मेसर्स मैको प्रा. लि. (सोनिपत), 
रेस बंसल ट्रेडिंग कं. और असर भारत 
हापोरेशन फे विभिन्न पदों पर रहकर 
भनी कर्मठता और लगनशीलता से उनके 
| यवाय में अच्छो तरक्की की । इसके 
मतिर बे कई समाजसेवी संस्थाओं के 
[री बोर पदाधिकारी भी रहे। 
षोरोप्नलाल अग्रवाल के तेजस्वी और 
गारी पत्र को मृत्यु के कर हाथों ने 
नक अपने प्रियजनों से छीन लिया। 
भूवर १९८१ को हृदयरोग के 


हहत था, ऐसी स्थिति में दोनों में 
वळ नहीं रह गया था। 

मक ण्ण को कितने प्रिय थे और 

कितनी अभिन्नता थी इसका 

१७ ह के कई प्रसंगों में मिलता 

य चला कि अर्जन 

प्रम करते हे तो 

क भा हरण - 

विर इ को बता दिया और 
विवा बावजूद भी अंत में 

हहोगया। : 

धे, त भीक्ष्ण अर्जुन को प्यार 

र अजुन भी श्रीकृष्ण 


शि दोनों 
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स्व. भगवत स्वरूप अग्रवाल 
गंभीर आघात से इस होनहार युवक का 
निधन हो गया। यह प्रतियोगिता स्व; 
अग्रवाल की स्मृति में ही अ।योजित की 
गयी थी 


को अपना परम आत्मीय एवं हितैषी समः 
झते थे। यही कारण था कि उन्होंने श्रीकृष्ण 
की एक अरब नारायणी सेना को न लेकरे 
अकेले और निहत्य श्रीकृष्ण को ही सहायक 
के रूप में वरण किया । जहां भगवान 
एवं उनके एश्वर्य का मुकाबला होता है, 
वहां सच्चे भकत ऐश्वर्य कों त्याग कर 
भगवान को ही वरण करते हे । श्रीकृष्ण 
ने उनके प्रेम के वशीभूत होकर युद्धमें | 
उनका सारथ्य स्वीकार किया। साथ ही साथ _ 

अपने जीवन की डोर भी भगवात के हाथों 
सौंप कर अर्जुन निश्चित हो गये । तब क्या 
संभव था कि भीष्म एवं कणे जैसे दुर्दाते 


हिंदी डाइजेस्ट 
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पराक्रमी वीर अर्जुन का वाल भी बांका 
कर सकते ? अपनी शस्त्र न लेने की प्रतिज्ञा 
की परवाह न करके भीष्म के प्रचंड वाणों 
से क्लांत अर्जुन की प्राणरक्षा के लिए 
एक बार चक्र और एक बार चाबुक लेकर 
सामने दौड़ना रथ को पैरों से दवाकर कर्ण 
के द्वारा छोड़े गये सर्पमुख बाण से अर्जुन 
की रक्षा करना तथा अस्त्रों से जले हुए 
अर्जुन के रथ को अपने संकल्प द्वारा कायम 
रखना आदि अनेकों लीलाएं श्रीकृष्ण ने 
अर्जुन के योगक्षेम के निर्वाह के लिए कीं । 
कर्ण एवं अर्जुन शुरू से ही एक दूसरे के 
प्रबल विरोधी थे और एक दूसरे के प्राणों 
के ग्राहक थे। भीष्म की मृत्यु के पश्चात्‌ 
श्रीकृष्ण को अर्जुन के लिए सबसे अधिक 
भय कर्ण से ही था । उसके पास इंद्र प्रदत्त 
भमोघशक्ति थी, जिसे उसने अर्जुन के लिए 
ही रख छोड़ा था। उसका प्रयोग केवल एक 
घार हो सकता था । उस शक्ति को बिनष्ट 
करने हेतु श्रीकृष्ण ने भीमपुत्र घटोत्कच 
को उससे भिड़ा दिया और उसके प्रचंड 
पराक्रम से आतंकित हो कर्ण ने वह शक्ति 
घटोत्कच पर छोड़ दी और उसका काम 
तमाम किया, परंतु अर्जुन के प्राणों की रक्षा 
भवण्य' हो गयी । 
भगवान के परम भक्त एवं कृपापात्र 
होने के साथ-साथ अर्जुन में और भी अनेकों 
गुण थ । वे बड़े धीरं-वीर, इंद्रियजयी 
दयाल, कोमल स्वभाव और सत्य प्रतिज्ञ थे। 
द्रोणाचाय के समस्त शिष्यों में सबसे अधिक 
योग्य एवं सेवाभावी होने के कारण द्रोणा- 
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चार्यं न आशीर्वाद दिया था कि हैं 
प्रयत्न करूंगा कि धरती पर तुम्हारे सा 
धनुर्धर और कोई न हो ।' और द्रोगागा! 
जैसे तपस्वी मनीषी की बात असल्य होई 
कँसे सकती थी। 
देवी द्रोपदी 
ये पांचाल नरेश की आयोनिजा पुत्री 
ये यज्ञवेदी से उत्पन्न हुई थीं । उनके शग 
से ताजे खिले कमल को-सी गंध आती! 
और एक कोस तक का वातावरण पुशी! 
करती थीं । वे बड़ी ही पतिन्रता एवं धा! 
भक्त थीं । कौरवों की सभा में झं 
अमानषिक अत्याचार किया गया, | 
सभा में उन्हें वस्त्रहीन करने की कोरि 
गयी । उस समय अपनी लाज बचा 
कोई उपाय न देखकर उन्होंने था 
हृदय से श्रीकृष्ण को पुकारा - 
गोविद द्वारकावासिन्‌ कृष्ण गोपी जत 
00 


कृष्ण कृष्ण महायोगिन्‌ बिश्‍वात्मत्‌ 
- विश्वा 


तते शी 
रहं भोजन 
पाड भोज 
पहेथे। 
धिरे 
कर काने व 
दाता न होर 
का स्मरण 
की पे भो 
कर पर उ 
में एक पत्ता 
रण किया 
पयो सहि 

महाभार 


प्रपन्नां पाति गोबिद कुरू मध्य बसी 

श्रीकृष्ण भक्तों की पुकार ब 
सुनते हैं। वे द्वारिका से तुरंत दो 
और द्रौपदी की साड़ी में घर्म पे 
उसे अनंतगना बढ़ा दिया ओर 
पीतांबर स्वयं द्रौपकी के तने परर 
तब भीष्म पितामह दारा 
दुःशासन हारकर अपनी जर्द 
कितना अद्भुत पातिब्रत एव 

जव पांडव वन में रह रहें 


तते शीघ्रकोपी महर्षि दुर्बासा को उनके 
हा भोजन करने भेजा । उस समय तक 
पांडव भोजन कर चुके थे एवं विश्राम कर 
हे थे । भोजन समाप्त हो चुका था । 
धिरे महषि को शिष्यों सहित स्नान 
कर भाने को कहा । इधर एक अन्न का 
| उणा न होते से घबरायी द्रौपदी ने श्रीकृष्ण 
>: वा स्मरण किया, वे दौड़ आये और उता- 
पुर की से भोजन मांगने लगे । द्रौपदी के मना 
क्ले पर उन्होंने बर्तन मांगा, उसके गले 
. में इ॥| "एक पत्ता चिपका हुआ था, उन्होंने उसे 
शी एक्या और उधर नदी पर दुर्वासा ने 
शिये सहित डकार ली । 

'हाभारत के युद्ध में कौरवों का जो 
पाश हुआ, उसके मूल में द्रौपदी का 
बमा ही था। र 
ज्ञ मंडित गांधारी | 
द त र में गांधारी 
ह ज्ञात होने पर कि उनके के ससम 

होन ह पति घृत- 

] पर पटी ० नि ह्‌, उन्होने अपनी आंखों 

बा ली। 


५ पत्रों दारा 
र गिना ग्रा 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


आशीर्वाद मिथ्या नहीं होगा, अतः उन्होंने 
सीधे अपने पुत्रों को विजय का आशीर्वाद 
नहीं दिया । 

_ युद्ध में कौरव कुल का समूल विनाश 
हा गया । अतः क्रोधित होकर गांधारी ने 
श्रीकृष्ण को श्राप दिया कि तुम चाहते तो 
युद्ध न होता, परंतु तुमने ऐसा नहीं किया । 
अतः तुम्हारे वंश का भी इसी तरह आपसी 
वैर से समूल विनाश होगा । शाप सुनकर 
श्रीकृष्ण ने कहा कि मैं जानता था कि यह 
होने वाला है । कृष्ण वंश का अंत दैवी 
कोप से ही होगा । ये यदुवंशी आपसी कलह 
से ही नष्ट होंगे । 

पांडवों के पास कुछ वर्ष रहने के 
पश्चात्‌ धृतराष्ट्र और गांधारी बन में चलें 
गये और वहाँ उन्होंने दावारिनि में अपने 
शरीर का त्याग किया । 
महात्मा बिदुर 

ये साक्षात्‌ धर्म के अवतार थे । ये 
महाराज विचित्रेवीर्थ की दासी के गर्भ सें 
उत्पन्न हुए थे । इस प्रकार से धृतराष्ट्र 
और पांडु के एक प्रकार से सगे भाई ही 
थे । वे बड़े हो बुद्धिधात, नीतिज्ञ, धेमेज्ञ, 
विद्वान, सदाचारी और भगवद्भक्त थे ।: 
ये बड़े निर्भीक और सत्यवादी थे तथा 
धृतराष्ट्र एवं दुर्योधतादि को हमेशा नेक 
सलाह दिया करते थे । धृतराष्ट्र से इन्होंने 
दुर्योधन की नीवत़ा के कारण कई बार 


` उसे कंद करने एवं त्यागने को भी कहा परंतु | 
धृतराष्ट्र ने मोहवश उतकी बात नमानी । | 
दूत क्रीड़ा का भी आपते कड़ा विरोध / 
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किया, परंतु होनी को कौन टाल सकता है। 
लाक्षाभवन से. निकलने का उपाय पांडवो 
को आपने ही सुझाया था। श्रीकृष्ण जब 
पांडवों का संधि प्रस्ताव लेकर हस्तिना- 
पुर आये तो उनकी बातों का भी बिदुरजी 
ने समर्थन किया । श्रीकृष्ण बिदुरजी के 
घर में ही ठहरे और वहीं प्रसाद भी ग्रहण 
किया, क्योंकि वे तो केवल प्रेम रस का- ही 
ज्ञान रखते हैं । 
जीवन के अंतिम दिनों में बिदुरजी ने 
वन में जाकर दिगंबर तपस्वी का जीवन 
बिताया और वहीं प्राण त्याग किये । 
संत्री श्रेष्ठ संजय - 
- संजय महाराज धृतराष्ट्र के मंत्री थे । 
ये जाति के सूत थे । ये बड़े स्वामिभक्त, 
बुद्धिमान, नीतिज्ञ एवं धर्मज्ञ थे । ये सत्य- 
बादी एवं निर्भीक थे । ये धृतराष्ट्र को बड़ी 
अच्छी सलाह देते थे और उनके हित की 
दृष्टि से कभी-कभी कड़ी बातें भी कह दिया 
करते थे । ये महर्षि वेदव्यास के कृपापात्र 
और श्रीकृष्ण के प्रेमी: थे । ये दुर्योधन के 
झत्याचारों का बड़े जोरों से प्रतिवाद करते 
थे । उनका समर्थन होने पर धृतराष्ट्र को 
फटकार दिया करते थें । पांडवों के साथ 
दुर्योधन के अनुचित बर्ताव की इन्होंने कड़ी 


आलोचना की। इन्होने युद्ध रोकने की बहुत 


चेष्टा की और उसके दुष्परिणामों की ओर 
ध्यान आकृष्ट करने का बहुत प्रयतन किया। 


संजय भगवान के प्रेमी तो थे ही, उन्हें - 


भगवान के स्वरूप का भी पूर्व ज्ञान था । 
महर्षि वेदव्यास द्वारा दिव्य दृष्टि प्राप्त 
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पांचों पाण्डवों ने द्रौपदी को पली श॑! 


होने पर आपने संपूर्ण युद्ध-चरित्र महण बहा और 
बैठे हुए ही धृतराष्ट्र और गांधारी कनत: 
सुनाया । श्रीकृष्ण के विश्वरूप का ||| ले पहुंचा 
संपूर्ण वर्णन कह सुनाया । 
भगवान वेदव्यासं ्रषम % 

भगवान वेदव्यास महर्षि पारा || ३ हदव अप 
पुत्र थे । ये कैबते राज की पोष्य पुत्री | दरे थे भी 
वती के गर्भ से जन्मे थे। व्यासजी एकक) बी क 


सम्मिलित हुए और उन्हीं के समदना] पत कणं 


ग्रहण किया । 
पांडवों को बारह वर्ष की लंबी गी 


तुम अपने पुत्र की द्वेष-बुद्धि मिट |. 
चेष्टा नहीं करोगे तो बड़ा अनर्थे होगा, 
ही देर में महषि मैत्रय यहां भात |. 
वे तुम्हारे पुत्रों को पांडवों से मे 1. 
का उपदेश देंगे । यदि उनकी बात. 
तो वे शाप देंगे । परंतु दुष्ट 5 ॥ 
उनकी बात नहीं सुनी, फलतः झे 5 
मैत्रेय-का कोपभाजन बतवा पढ! | NS 
वीर प्रवर कणं _ ; हा att 
कर्णं महाभारत का एक i 
जिसकी भाग्य विडंबना जत्मते दी 


गात पा, जिसका उपयोग सभी ने करनां 
ओर इस छीना-झपटी में उसका 

| कन्न विथडे-चिथड़े होकर रह गया, 
| कं पहुचानने-समझते में अधिकांश लोगों 
३ पूत की । उसे गहराई से समझने वाले 
षम श्रीकृष्ण थे, जिन्हें वह मूक-भाव 
॥ ३ दैव अपने प्रेम-सुमन अपित करता रहा, 
दरे थे भीष्म पितामह और तीसरी कुंती । 
ती कणं को जन्म देने वाली माता, 
॥ होने कोमार्यावस्था में ही महर्षि दुर्वासा 
| प्रात मंत्रों के कारण सूर्य अराधना से 
॥॥ पतर कणं को जन्म दिया, जो जन्म से ही 
हिय मांसल तीलवणे कुंडल और स्वर्ण 


| बने पुत्र की जीवन रक्षा हेतु उसे गंगा 
| 'ाहमें पेटी में रखकर वहा दिया । बाह 
[र उग | (शय, जिस बालक को मां के स्नेहसिक्त 
मार | हली आवस्यकता थी, वह गंगा की उदात्त 
> वहता एक अनदेखे जीवन पथ 
२ बढ़ता जा रहा था । वह पेटी 
हः के सारथी राधेय और राधा के 
जिनके अपना कोई पुत्र नहीं था 
भरम हुई कर्ण की जीवन-कथा एक 
ऐपत के रूप में । 
के पेय कर्ण को और बाद में 
तच को लेकर राजधानी 
के पास अस्त्र-शस्त्र विद्या 


रोक दो!" 
Eh | रेष 


पे युक्त था । परंतु लोकभय से कुंती _ 


न | ने गी थीं | वह्‌ एड पक, गादा के ० रहे छेका इमअ5७०ढिकाः और अपने 


आश्रम के दूसरे हिस्से में जहां कृपाचार्य 
सभी प्रकार के विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान: 
करते थे, वहां भोज दिया । - 

अर्जुन और भीम द्वारा भी इन्हें कई 
बार अपमानित होना पड़ा। धनुविद्या में ये 


अर्जुन से बढ़कर थे, परंतु सूतपुत्र होने के 


कारण किसी प्रतियोगिता में आपका पक्ष | 


नहीं लिया गया । ऐसे उपेक्षित वातावरण में 


दुर्योधन ने उन्हें अंग देश का राज्य देकर | 


सम्मान बढ़ाया और मित्रता के लिए तरसे 
कर्ण उस मैत्री को ठुकरा न सके और इसे 


प्रकार सत्यःप्रतिज्ञ कणे सदैव के लिए ___ 


दुर्योधन से बंध गये । ES 

द्रौपदी के स्वयंवर में सम्मिलित होने 
गये तो वहां पर श्रीकृष्ण के आने का समा- 
चार पाकर उनसे मिलने की व्यग्रता प्रकट 
की, क्योंकि अभी तक उन्होंने केवल". 
श्रीकृष्ण की अलौकिक लीलाओं के संबंध 
में सुना ही था और उनके दर्शनों की तीव्र 


लालसा उनके हृदय में थी । दुर्योधन के | 


मना करने के बावजूद भी वे श्रीकृष्ण से. 


मिले। श्रीकृष्ण ने कर्ण को स्वयंवर में लक्ष्य- | 


वेध करने से मना किया था, परंतु दुर्भाग्य 
ने वहां भी पीछा नहीं छोड़ा और लक्ष्यवेध, 
करने जाते हुए कणे को स्वयं द्रौपदी ने सूत- 
पुत्र कहकर तिरस्कृत किया और विवाह से 
इंकार किया । अपने आहेत. अहं को लिये 


कर्ण वापस लोट गये और वहां जो युद्ध 


हुआ, उसमें कणे का पुत्र सुदामन अर्जुन के 


हाथों मारा गया, जिससे कर्ण के हृदय में | के न 
2 हिंदी डाइजेस्टी | 


Ee 
> 


«० 
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भर्जून के प्ररि आतता आग बढ़ सयी०॥० 
दुर्भाग्य ने सतत कर्ण का पीछा किया । 
इन्होंने परशुरामजी से ब्रह्मास्त्र का प्रयोग 
करना सीखा, परंतु जीवन में सिर्फ एक बार, 
असत्य संभाषण के कारण कर्ण को परशुः 
राम ने शाप दिया कि जब ब्रह्मास्त्र प्रयोग 
का अवसर आयेगा तुम इसका मंत्र भूल 
जाओगे और गलती से एक बार आखेट 
करते समय गाय का बध हो जाने से एक 
ब्राह्मण ने इन्हें शाप दिया कि जिस तरह से 
गाय के मस्तक में यह बाण बिध गया है, 
उसी प्रकार रणभूमि में विशेष अवसर पर 
तुम्हारे रथ के पहिये धंस जायेंगे। हस्तिना- 
पुर में पांडवों का संधि प्रस्ताव दुर्योधन 
द्वारा ठुकराये जाने पर श्रोकृष्ण कर्ण को 
लेकर एकांत स्थल में गये और उन्हें बताया 
कि तुम पांडवों के ज्येष्ठ हो, कुंती को 
सूर्य से प्राप्त पुत्र हो । अतः तुम कौरवों का 
पक्ष छोड़कर पांजवों का पक्ष लो, तुम्हारे 
अलग हो जाने से दुर्योधन अपने आप टूट 
जायेगा, क्योंकि उसकी समस्त आशा का 
केद्र केवल तुम्हीं हो और फिर पांडवों के 
बड़े भाई होने के नाते राजमुकुट भी तो 
तुम्हारे ही सिर पर होगा ।' परंतु यह एक 
तरह से श्रीकृष्ण द्वारा कणं की परीक्षा थी, 
जिसमें वे खरे उतरे और आड़े वक्त में 
` काम आने वाले दुर्योधन को इस प्रकार 
छोड़ना स्वीकार नहीं किया और कहा कि 
हैं कृष्ण, तुमसे कुछ छुपा नहीं है, तुम 
सवज्ञ हो, अर्जून को मेरे संबंध की बात 
कभी मत बताना वरना, वह मेरे साथ युद्ध 
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के लिए तैयार त होगा और जिसमा| 
मुझे त्याग कर राज-सुख प्राप्त किया जो मर एक 
लिए में राधा माता का अधिकार नहींझ्ली रै कार 
सकता ।' कृष्ण ने उनकी सत्यवादताओं 1१२ 
आत्मनियंत्रण की मुफ्त कंठ से प्रशसा क्ष|॥ पे मु 
कर्णं को जब भीष्म ने युद्ध के प्राण प 
रथियों से भी नीच कहा तब मर्माहतहाग हीन 6 
ने भीष्म की मृत्यु तक युद्ध में हिस्सा पनीर क 
की प्रतिज्ञा की । जब भीष्म पितामह 1९९ 
शय्या पर सो गये तो उन्होंने वर्ण कोण "१६ 
में अपने पास बुलाया और श्रीकृष्ण वा! बा ही 
ऊपर बतायी गयी समस्त बातें उन्होंने 6 ह 
और कहा कि 'मैंने इतने कर्ण कटू बा], र | 
प्रयोग तुम्हारे लिए इस कारण र ल 
कि तुम युद्ध न करो और सगे भाझा लो 
खून-खरावा न हो? तब उन्होंने भीष नार का 
महानता को पहचाना । 5 | रथा 
_ भीष्मके उपरांत अर्जुन को सब भ OE 
भय कर्ण से ही था। कणं दातवा 
के लिए प्रसिद्ध था । अर्जुन के देवं 
इंद्र ने अर्जुन. की विजय के लिएर 
भेष में जाकर कर्ण से उसके दिव्य 
और कुंडल मांग लिये । इस भी 
को सुनकर भी कर्ण ने बिना विवर्त 
अपने कवच-कुंडल काटकर इंद्र की 
परंतु मनस्वी होने के कारण वे £ द 
पहचान भी गये । कर्ण की दा 
देखकर प्रसन्न होकर इंदर ते अमो | 
भेंट की, जिसे श्रीकृष्ण. ने बो 
मारने में नष्ट करवा दी । कण ग्री 
कभी भी उस शक्ति के हारा ४ | 
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४ कारण कि कहीं श्रीकृष्ण वह शक्ति स्वयं 
ने उपर न ले लें, इस भय से उसका प्रयोग 
व अर्जन पर न कर सके । इससे श्रीकृष्ण 
$ प्रति उनके आंतरिक प्रेम की अभिव्यक्ति 
होजाती है कि श्रीकृष्ण अर्जुन की रक्षा करते 
रेश कर्ण कृष्ण को बचा-बचाकर अर्जुन 
पर प्रहार करते थे । श्रीकृष्ण ने जहां तक 
"संभव हुआ अर्जुन के रथ को कर्ण के सामने 
बात ही नहीं दिया । 
कणं के हुदयगत भावों को व्यक्त करते 
॥ इए स्यं श्रीकृष्ण ने कहा था कि एसा 
फ बौर निस्वार्थ प्रेम मुझे सिर्फ वृंदावन 
शै राधा ने किया था और कुंती ने ।' 
हुल छोड़ने के पश्चात्‌ कृष्ण राधा से उस 
मार कभी नहीं मिले, परंतु वह प्रेम तो 
"रवा, उसी प्रकार से कर्ण तन की दूरी 
! हए भी उसके प्रेमपाश में कृष्ण अन- 
sm उन्होंने स्वयं कहा था, 
मरज ई नहि पण 
| शे है। पण अकेने कर्ण में पाये 
ण सन क समान तेजस्वी, और 
हा हैऔर नहो न तो इस पृथ्वी पर 
को देते होगा । श्रीकृष्ण युधिष्ठिर 
३). समय कर्ण का उदाहरण 
दात क व्य कर्ण के रथ के पहिंये 
| .९- धेस गये औरं ब्रह्मास्त्र 
शा" कर्ण को विस्मृत हो 
| से का ने अर्जुन को कर्ण का बंध 


1१८९ 


न्‍ | 
ऐकर स दिया । श्रीकृष्ण की बाणी 
| परम आज्ञा मानकर कर्ण 


1 


| (सत ये, परे किमह ०" वक ही ड को सादर 


स्मित मुख नमने क्रिया । अर्जुन के तीर से 
आहत होते ही श्रीकृष्ण ने कर्ण को पृथ्वी 
पर गिरने से पहले ही रथ से कूदकर अपनी 
वांहों में थाम लिया और अंत में स्वयं 
श्रीकृष्ण ने कर्ण की चिता तैयार कर अग्नि 
दी । यह भी कहा जाता है कि कृष्ण मे 
अपनी बांह पर कर्ण का दाह संस्कार किया 
था, क्योंकि कर्ण नहीं चाहते थे कि उसकी 
माटी भी इस धरतो पर पड़े और फिर 
उसके जैसा भाग्य लेकर कोई अन्य कर्णे पैदा 
हो। इसमें संदेह नहीं कि कर्ण परम भगबद- 
भक्ति से पूरित थे, महान्‌ परक्रमी और 
ुर्दात योद्धा थे । अर्जुन के लिए संभव नहीं 
था कि वे कर्णे का मुकाबला कर सकते । 
अर्जुन को राह तो श्रीकृष्ण अपनी चतुरता 
से साफ करते चल रहे थे । इस प्रकार 
श्रीकृष्ण ने एक भक्त के प्राणों को रक्षा. 
करते हुए और दूसरे. भक्त के गौरव को 
बढ़ाकर अयनी उभयोन्मुखो भक्तवत्सलता 
का परिचय दिया । कणे जैसे पुत्र को कुंती 
अंत तक अपना पुत्र स्वीकार नहीं कर सकी 
और कणे भी एक अवैध राजपुत्र भोर 
सूर्यपुत्र होने की अपेक्षा. रांघेय सूतपुत्र 
होने में गौरव मानते थे ।. जी 
यह निविवाद है कि अर्जुन सदेव श्रीकृष्ण 
के प्रिय थे और संदा साथ रहे, परंतु अपने 
जीवेन-चरित्र द्वारा श्रीकृष्ण को प्रभावित 


करने वाले एकमात्र कणं ही थे, जिन्हें हर. _ 


एक ने अलग दृष्टि से देखने का प्रयत्न. 
*__ (शषांश पृष्ठ ९६ पर) 


कहानी 

- छळ. : 

पस पप्पा 
पि छले पंद्रह दिनों से मंगल सेन बिस्तर 


» * पर पड़े हें । डाक्टर आते हैं, देखते 
हैं और चले जाते हे । उनका पुत्र अशोक 
सेन उनकी परिचर्या में लगा है। टैक्सी में 
लिटाकर अपने पापा को अस्पताल ले 
गया । डाक्टर के कहे अनुसार एक्स-रे 
कराये । थोड़ी देर पहले. ही रिपोर्ट लेकर 
लौटा है। जिसका शक था वही हुआ । 
उनको एक किडनी बेकार है और फेफड़े- 
लगभग गल चुके हैं । पापा के.थूक में खून 
के कतरे देख उसे यही आभास हुआ था, 
लेकिन जब तक संभव रहा, मंगल सेन 
अपने रोग को पुत्र से छिपाते रहे, लेकिन 
कुहा जाता है कि रोग और इश्क छपाये 
नहीं छुपते । 5! 
`. अशोक सेन कभी हाथ में पकडी रिपोर्ट 
देखते हैं और कभी बिस्तर पर बेसुध पड़े 
अपने पापा को । उफ! क्या से क्या हो 
गया ? कैसी तंदुरूस्ती थी. पापा की और 
आज महज हड्डियों का मुट्ठी भर काला 
ढांचा बिस्तर पर लेटा है।' 

. बिब स्मृति में उमरता है जब उसने 
केकहरा याद करना शुरू किया था । मेडम 
कई दिन तक प से पतंग रटाती रही थी । 
लेकिन उसकी समझ में नहीं आया था, 
क्योंकि उसने पतंग नहीं देखी थी । वजह 
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0] सुधा गोया 


थी, उनका तीन मंजिल मकान त्रिक 
सबसे नीचे के तथा पीछे के हिस्से ३०0 
कमरों में वे रहते थे । जहां से बिह 


के रहते छनकर सूरज की मुट्ठी भर किए 


चुपके से आंख मिचौनी कर चली जा. 
लेकिन किरणों के विशाल पुंज सूरज शे 
ऊंची खिड़की अथवा रोशनदान से देशा। 
एक दम असंभव था । फिर भला फा 
की बात ही क्या? वैसे भी दिल्ली गै 
महानगर में आकाश धूम्र रेखाओं के गि 
है, पतंग के लिए नहीं है। दिल्ली के धुंद 
आकाश को जब-जब देखा यही सोच # 
में बना-कया दिल्ली शाश्वत बूढ़ी है। शा 
कभी इसका शैशवकाल भी रहा । पापा 
साथ अपनी पहली याद में गांव ग 
भर धीमे-धीमे उतरती सांझ, डबतां i 
देखकर लगा था कि यही शहर का | 


है। वहीं जाकर कागजके इस चोकोर॥. 


पतंग का परिचय मिला। गांव ज्यादा 
हुआ नहीं । अत: न -पतंग साधवी 
और न डोर पकड़नी। परिचय हुआ 
महज कागज के माप और रंगीती पै! 

- खेर जब मैडम पः से पतंग ब | 
थक गयीं तो एक दिन बोलीं-बोलो * | 
प से. पप्पा ।'. मैडम का इतना र 
कि प से पप्पा हमेशा को याद हो का | 


भी 
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उन मेडम की धूमिल-सी छबि आज 


भी स्मृति में है । बड़े प्यार से पढ़ातीं । मः 


से मछली, जिन्हें समझ नहीं आता था वे 
मसे मम्मी आराम से समझ लेते । 

प से पप्पा को याद किया तो पापा को 

हा भी लगा । पापा घर 

सहमो-सहमी-सी' हो जातीं । 

गा जोर-जोर से चीखते, गा डांटते 

र मम्मी लाल गुड़हल-सी आंखें लिये 


Ue के आदेशों का पालन करती 


। नन्हा अशोक पापा की चीख से 
इफर दीवारों से चिपक जाता। ऐसे मैं 


फागुनी म 
ह मुह पर अंगुली रखे आहिस्ता से 


करे कमरे में ले जाती 
गाव ; गती। कभी कागज सें 
` नाना सिखातीं तो कभी तितली । 


भ क चार साल बड़ी फागुी बुद्धि में 


` पता नहीं इतना प्यारा 
ड गाम ऐसी हंद्वात्मक स्थिति में. कैसे 
९८९ ` है 


'से उठ ही नहीं पातीं । किसी प्रकार लड़ 
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और किसने रखा? समय के उतार-चढाव 
के साथ कभी अनुभव हुआ कि फागुनी / 
नाम मम्मी की ही देन थी। मम्मी भपती ' 
उमंगों को फागुनी होते शायद कभी नहीं 
देख पायीं, इसीसे अपने मन का प्रतिरूप ॥ 
फागुनी में देखने लगीं! . | 
बिब प्रतिविब उभर रहे हैं। पापा के | 
-घर लोटत से पूर्व मम्मी मुझे और फागुती 
को खाना खिला देती. और आप पापाकी | 
डांट से ही अपनी तृप्तिकर निराहार सो 
जातीं। मम्मी की भीगी आंखें देवकर 
हमारा मन और भी भीरु हो जाता । चाह 
कर भी मम्मी से खाने के लिए न कह पाते । 
एक बार मम्मी बीमार पड़ गयीं । बिस्तर 


खड़ाते हुए हमारे लिए कुछ बनाने का 
प्रयास करतीं और आप निढाल हो जातीं \ 
मम्मी बेसुध पड़ी थीं । फागुनी मुझसे ज्यादा 


cI RSE SSSR man. `~ 
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नन्हें हाथों से खाना बनाया । ढ़ेड़ी-मेढ़ी 
अधपकी या जली हुई रोटी और कद्दू की 
भाजी एक थाली में रख मम्मी को जगाने 
लगी । 
मम्मी ने आंखें खोली । फागुनी ने थाली 
मम्मी की ओर बढ़ा दी । कौर तोड़कर 
मम्मी के मुंह के पास ले गयी-मम्मी, 
खाओ न।' 
मम्मी उस दिन हम दोनों को कलेजे से 
लगाकर फफक-फफककर रोयी । हम भी 
रोने लगे । फागुनी के हाथ का बना वह 
खाना हम तीनों ने मिलकर खार्या । उसके 
बाद मम्मी कभी बीमार नहीं पड़ीं, क्योंकि 
अब मैं और फागुनी मम्मी के साथ ही 
खात । मम्मी न खातीं तो हम इंतजार 
करते । मम्मी को हमारी जिह माननी 
। पड़ी । तब कहीं समझ में आया कि निरा- 
हार रहने के कारण मम्मी कृश हो अशक्त 
हो गयी थीं । 
पापा खाना खाने से पहले बोतल खोल- 
कर बैंठ जाते । उसमें सफेद अथवा रंगीन 
पाची-सा भरा रहता । एक प्लेट में भने हए 
काजू अथवा नमकीन सामने रखी रहती। 
` में ओर फागुनी ललचाई नजर से देखने 
 लगतं। मम्मी आंखों ही आंखों में वरजतीं 
और दूसरे कमरे में जाकर होमवर्क करने 
के लिए कहती । 
पापा अपने घर दोस्तों को बलाते। 
` रंग-बिरंगी पानी की बोतलें रखी रहती'। 
- सारे कमरे में दुर्गंध भर जाती । मुझी को 


_ नवनीत 
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बार-बवार पानो तथा बफ लकर जाना ; 


पड़ता । मम्मी प्याज और वेसन के पकोडे ह 
बनातीं, सलाद काटतीं, कटलेट बनाती । ह 
काफी देर तक कहकहों की आवाज गती म्म 

ती । ताश की बाजियां चलतीं और मम्मी क्स 
रसोई में व्यस्त कुढ़ती रहतीं । 

पापा फागुनी को आवाज देते, लेकिन हूर नि 
वार मैं उपस्थित होता । मम्मी कभी भी ए 
फागुनो को पापा के दोस्तों के पास बाहर ह्या 
कमरे में न भेजतीं । पापा की आवाज पर | पात 
मम्मी मुझे पुकारतीं । नर 

मम्मी ! दीदी दे आयेगी । मैं होमः | समर 
वर्क कर रहा हूं । दीदी खाली हैं । उन्ही प 
से कहो न। ; एक 

“नहीं, बाहर तेरी दीदी नहीं, तू जायंग।। सहा 
में अड जाता । म 

“दीदी क्यों नहीं ? ' मम्मी मेरी बहस के ग्या 
प्रत्युत्तर में मुझे ड।ट देतीं, क्योंकि वे मु | कोश 
यह समझाने में असमर्थ थीं कि ऐसी मीटिंग तइ 
में लड़कियां नहीं जातीं । द्रव 

महफिल समाप्त होती जो करीब चा इक्क 
घंटे तक चलती ।. मम्मी खाना लिये इत प्‌ 
जार करतीं, लेकिन पापा दोस्तों के सो | हिस 
उठकर चने जाते और फिर कोई गारी | मेंद 
नहीं कि घर कब लौटेंगे । उनके जान के रका 
वाद कमरे की सफाई होती । यहा | रहा 
सिगरेट के जले हुए टोटे और राख के सी फट 
कमरे के कोने पीक से खराब रहते । 7 गे 
गिलास और प्लेट लुढ़की पर्डी रहती । तार 
कमरे में अजीब-सी दुर्गंध भरी रहती 1६ | कौ! 
फिल का अर्थं मैं समझने लगा था| १९८ 


` जाना 
२ पकोडे 
[नोती । 
| गूंजती 
रमम 


हाई स्कूल में । मम्मी पापा सी मह- 
फिलें अब बरदाश्त न कर पातीं । जब भी 


मम्मी को पीट भी देते । किशोर बच्चों 
के सामने मां का पिटता कितना अपमान: 
जनक लगता ! मम्मी कई दिन तक आंखें 
न मिला पातीं । 

एक बार मम्मी ने निराश होकर आत्म- 
हत्या की कोशिश की । पता नहीं कंसे अक- 
स्मात्‌ फागुनी रसोई में चली गयी । मिट्टी 
के तेल में नहाई मम्मी खंडी थीं । फागुनी 
समझ गयी - 

'मम्मी आप अलेली नहीं, मरेंगे तो हम 
एक साथ मरेंगे । आपके बाद हम किसके 
सहारे जियेंगे ?- 

मम्मी का संकल्प इतने में ही दुबेल पड़ 


किन हर 
भी भी 
ए' बाहर 
वाज पर 


म होमः ) 
। उन्हीं 


गयेग।। 


बहस के | गया। फिर कभी मम्मी ने आत्महत्या की 
| काठ कोशिश नहीं की । अब जब रात को पापा 
गड़बड़ाते झूमते घर लौटते तो मम्मी ही 
दरवाजा खोलतीं । फागनी और मैंने 
टि र कोर कर दिया था। 
ह पापा अपनी तनख्वाह का दो तिहाई 
अपने शौक पर उड़ाते और एक तिहाई : 
आते के ह दांत से पकडते हए किसी 
ह बा “पर का खर्च चलता। जब तक मैं छोटा _ 
ता र ह पापा को पेन्ट और शर से मेरी 
कू हः ९ बनवातीं रहीं । मुझसे पहले फागुनी 
पूरे त की शर्ट और पेन्ट से स्कटे- 
ग बैनाकर पहने और अब मम्मी पापां 


में से अपनी ब्लाउज बनातीं । 
१९८९ 


फागनी इन्र RS ही जतियर, tion ० वश रेह के, ज़ाने के लिए मम्मी 


विरोध करतीं पापा खूब कलह करत । ' 
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के पास कोई ढंग की साड़ी न थी । और 
हम दोनों के पास कभी तीन जोड़ी कपड़ों. 
से अधिक न हुए | मम्मी और हम अपनी 
ही कमजोरीजन्य विवशता के कारण अपने 
ही घरोंदे में सिमटते चले गये थे। सबको 
शिकायतें मम्मी एक उदास मुस्कान से 
झले जातीं । 

मम्मी के विरोध करन से पापां की 
महफिलें घर जमनी बंद हो-गयीं लेकिन | 
उसके सांथ ही पापां का घर आनां भी बंद | 
या कंम हो गया । सुबह दस बजे आफिस: 
जाते तो वही "संतं को बारह- एक तक 
लौटते । सुबह नों बजे तक सोते। उसके 
बाद तैयार होकर निकल जाते | घर के / 
खर्च, जरूरतें अथवा सुख -दुख से पापा / 
निरपेक्ष हो गये । मम्मी उदास रहती संम । 
झाने का प्रयासं भी किया, लेकिन पत्थर पर | \ 
चढ़ा जल कितनी देर टिकता है । अपनी 
नियति समझ मम्मी चुप रहं जातीं। 

लेकिन वे अंदर ही अंदर टूंट रही थीं 
और हॅम सबके मेने में पापा के प्रति घृणा 
भर रहो थी। मैं एक महीन बीमार रहा। 

मम्मी ने मेरे इलाज के लिए अपनी अंगूठी | 

बेच दी, लेकिन मैं पापा के दो बोल सुनन. 
को तरसता रहा पर पापा का स्नह-स्पश | 
मुझे न मिल सका । प से पप्पा का अथ | 
एक गांठ और दे गया। | 

नानी का स्वर्गवास हुआ । मम्मी को 
विवश हो मुझे और फागुनी' को छोड़कर 
जाना पड़ा । पापा के लिए न मम्सी' 


x + न न 
महल या और न हक जा है टात त्याती हक वी” त मिती! ग. 


` कैसे डरते-सहमते काटीं आज भी स्मृति 

.. संजीव है। 

. . मम्मी हमें अकेला छोड़कर कभी कहीं 
नहीं गयीं। उनके सामने दो ही उद्देश्य थें- 
फामनी का ब्याह और मेरा अपने पांव 
पर खड़े होता। 

फागुनी ने उसी वर्ष बी. एड. कर 

एक कालिज मैं लेक्चररशिप पा ली और 

मैं पहली बार बी. काम, के द्वितीय वर्ष 

में फेल हुआ । मम्मी की रही-सही इच्छाओं 

पर तुषारापात हो गया । स्नोफिलिया 

और एन्जाइना से मम्मी पहले ही पीडित 

थीं । लेकिन अब गले का कैंसर भी बता 

दिया था। जिसका पता मम्मी ने कभी नहीं 
होने दिया । 

फागुनी की नोकरी से कुछ राहूत मिली 

और मैंन भी आगे पढ़ने की जगह कोई 

/ काम करने का निश्चय कर लिया । मम्मी 

ने अपने जेवर के दो हिस्से किये एक फागुनी 

. के लिए और एक मेरे लिए । फागूनी के 
हिस्से का जेवर उन्होंने रख दिया और 

` मैंने अपने हिस्से को बेचकर किराने की 
 छोटी-सी दुकान खोल' ली । 

उसी वर्ष मम्मी का देहांत हो गया 

मम्मी मरकर नारकीय यातना से मुक्‍त हो 
गयीं, लेकिन उनके सपने पूरे न हो सके । 
मम्मी की मृत्यु के बाद पापा घर के लिए 
_ और भी अजनबी हो गए । एकाकी मौन 
` यंत्रणा का दाह कम भयानक न था । 


` फागुनी का व्याह मेरा ध्येय बन गया ।.. 
MR 
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प्रकार फागू पसंद के लड़के. | 
से उसका व्याह कर मैं मातृ ऋण से उऋण 
हो गया । 
एक ही घर में पिता पुत्र दो अजनबी 
बनकर रहने लगे । पापा पंद्रह दिन से 
बिस्तर में पड़े हे, उनका कोई संगी-साथी 
सुध लेने नहीं आया । मन करता है पापा 
की चारपाई उठाकर बाहर फेंक दूं । भौर 
चीख कर कहुं, जाओ अपनी दुनिया में, : 
मैं नहीं जानता तुम कौन हो ? 
अतीत का बिंब डूबने लगता है । वतः 
मान सामने है। काश ! आज' वह मैडम 
सामने होती तो फिर प से पप्पा का अर्थ 
पूछता । 
बेटा ! एक घूंट पाती . . . । अशोक 
की तंद्रा टूटती है । बेटा-कौन किसका | 
बेटा ? क्यों मैडम ने ब? से बेटा का अर्थे 
नहीं समझाया था । बेजान असहाय बिस्तर 
पर पड़ा 'प' से “पप्पा” ही तो है जिसका 
सुहाग सिंदूर अपनी मांग में सजाथे मम्मी 
जीवित ही चिता पर चढती रहीं । जिस | 
समय मम्मी की अर्थी उठी कंधा देने बालों. 
में प से पति नहीं था । ५ 
नफरत से अशोक की आंखें जलने लगी! 
मस्तिष्क फटने लगा, पर क्षीण-सी धवति 
पानी' की गूंजने लगी । अशोक सेत पिता. $ 
मंगल सेन के मुंह से पानी का गिलासलगी $ 
देता है, जैसे सारी नफरत उन्हें पिला” | 
चाहता हो। - - २९०-ए, कृष्णां | 
- बुलन्दशहर 


| जगत 


कार के लगभग सभी देशों में चाहे वे 
ब्रिकसित हों या अविकसित प्रेत 
बरो का डर होने, टोटके, मंत्रों से 
गा बैसे अंधविश्वास प्रचलित हैँ । 
तों के निवासी. आज के इस विज्ञान 
में भी, इन अंधविश्वासों से अपने 
मुत नहीं कर पाये हैं, भले विज्ञान 
ग्रौनयी खोजों ने असंभव को संभव 


गीं। [पर विश्वास करने 

आघा रन लगता है। . 
वरति |+ जो को दूर कराने के. 
पिता: ॥ पत्ता और उसकी पूजा में 
लगा प] का ॥ फलस्वरूप . विभिन्न 
देना 1 हा उसकी भाराधना. करके 
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धाइलैंड में प्रेतात्माओ के घर 


7] डा. रेखा रस्तोगी 


वित, साथ ही प्राचीन धार्मिक परंपराओं ` 


को निबाहने:वाला देश है-थाइलैंड, जहाँ 
के निवासियों के हूदयों में आज भी प्रेता- 
त्माओं के प्रति विश्‍वास गहरे धंसा हुआ: 
है । प्रेतात्माओं के स्थायी निवास गृह. 
थाइलँड के बैंकाक नगर.में सरकारी कार्या-. 
लयों, प्तावंजनिक भवनों, होटलों, अतिः 
थिगृहों के सामने किसी सड़क पर सहज 
रूप से देखे जा सकते हैँ। आत्माओं के ये. 
घर किन्ही घने पेड़ या सघन जंगल में बने 
मंदिरों के जैसे ये घर पर्यटकों को अपनी: 
ओर आकर्षित करते हैं । यह बड़ी अनोखी... 
बात है कि जिन प्रेतात्माओं का साकार. 
स्वरूप दिखलायी नहीं देता, कितु. उनका: 


- सुनियोजित और सुसज्जित घर यत्र-तत्र 


प्रत्यक्ष रूप से मिलते हे । इन घरों को: 
'आत्माओं के घर' से जाता जाता है। इनमें 
थाइलैंड वासियों की गहरी आस्था एकं ' 
श्रद्धा है । इन घरों को निकट से देखने पर 
ऐसा लगता है मानो मानव के लिए बनाये-- 
गये किसी आधुनिक भवनों के माडल हैं । 
बौद्ध एवं ईसाई वास्तुशिल्प शेली पर 
आधारित ये बौन भवन लकड़ी, इंट तथा. 
कंकरीट से बने हुए हैं । इनमें खिड़की, द्वार, 
स्तंभ, छोटे-बड़े कक्ष हैं । कक्ष प्रायः. 
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आयताकएरुङे। जिते खोडास ॥०की। सरपण ही; के अनुसार 


हाल हैं। बाहर से इन मकानों में पुताई 
हुई है तथा अंदर से इनमें बढ़िया प्लास्टिक 
पेंट किया गया हे । धर्मशाला, सामान्य 
गृह, राजप्रासाद के छोट-बड़े प्रारूपों में बने 
इन घरों में पूजा करने के उपकरण और 
सामग्री ही नहीं, बल्कि सांसारिक आवश्य- 
कताओं से संबंधित फर्नीचर, वर्तन आदि 
आवश्यक वस्तुएं भी रखी रहती हैं । मनुष्य 
तथा जीव-जंतुओं की मूर्तियों से ये घर 
सजे रहत हैं। इन घरों को फल-पत्तियों 
और झंडियों से सजाया जाता और यहां 
तक कि स्वर्ण या पीतल से भी बौने घरों 
की किनारियों को मढ़ाकर उन्हें अलंकृत 
किया जाता है। 
इन घरों को जव-तब आनन-फानन में 
यहां-वहां नहीं बना लिया जाता है। न ही 
यह्‌ मनुष्यों के गृह निर्माण के समान आसान 
कार्य है । इन भवनों को योजना, निर्माण का 
सू हुतं, निर्माण सामग्री को निश्चित करने 
के लिए विशेष पुरोहित निर्धारित किया 
जाता हे । यह आवश्यक है कि वह्‌ पुरोहित 
धार्मिक अनृष्ठानो की पारंपरिक रीतियों 
और विधानों में पारंगत हो । उसे इहलोक 
और परलोक को गहरी जानकारी हो । 
उसे यह मालूम होना चाहिये कि आत्माओं 


: की रुचि या इच्छा क्या है? थाईलैंड के 


कट्टर घामिकों को ऐसी मान्यता है कि यदि 
आत्माओं के घर को किसी गलत दिशा 
या अनुचित ढंग से बना दिया गया तो 
आत्माएं उसमें आकर नहीं रहतीं । इन घरों 


'नवनोत ८२ 
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मूहतं पर बलिकमे करके अपूण 
बनाया जाता है । इस समय क 
जाने वाली सामग्री में चावल, १ 
बतख, सूअर के सिर का पका 7 
के दोने में उबले अंडे, चावल पे 
विशेष प्रकार को खीर-जिसे बाइ 
जाता है। पान, लाल कपड़ा, विम 
की मिठाइयां, पुष्पमालाओं, धू | 
मोमवत्तियों आदि से पूजा की जाती 
ये अज्ञात अलौकिक शक्तियां 
सुर (अच्छो) और असुर (बुरी) 
श्रेणियों को मानी जाती ह! 
दोनों वर्गों की आत्माओं के सा 
रुचियों के अनुसार इन्हें समा 
श्रद्धापूर्वक दान और दक्षिणा दी ब 
इससे विपरीत इनसे व्यवहार क 
कल्याण एवं विनाश करने वाती 
शीघ्र ही अप्रसन्न और अपं ३ । ड 
हैं। पर इन आत्माओं को 
नुसार उन्हें संतुष्ट और प्रस्त रु 
जाने पर मनुष्य को त 
सामना नहीं करना पड़ता । | 
प्राय: अपने हर जोखिम और 


सकने और टालने के लिए, नर्तुः किस 
की आशा से इन आत्माओं १. | केलि 
पूजा करता है । श्रेष्ठ और अ वै ए त 
भी तीन तरह की होती हैं? ता है। 
देवी आंत्माएं, जो समाज 


अद्भुत शक्ति वाली होती ८.0 एत. 
सत्‌ गृण या 'अर्हंत कॉ [लाब के 


उत. से अतिरिक्त राजाओं और 
| ह नं वाली ये आत्माएं रजस 
ति तीनों वाली कही जाती हैं । ये 
न Uo की आत्माएं वाता- 
ही करती रहती हैं। 
गि त्य 'आत्माओं की स्तुति 
“ति के लिए काम के शुभारंभ और 
{एइ नी पारंपरिक धामिक 
भला हे पान के नियमों के. अनु- 
माज 
पतत 


में दैवी आत्माओ के अति- 
“ते अलौकिक दिव्य कोटि 
अस्तित्व में भी विश्वास 


थाईलेंड में आत्माओं के घर का चित्र 


८३ 


किया जाता है.-ऐसी आत्माओं के विषय भें 
उनका विश्वास है कि ये वैसे तो स्वभाव से 
दयाल और कृपाशील होती हैं, कितु किन्ही 


कारणों से इनके अप्रसन्न होने पर फसल 


नष्ट हो सकती है, अकाल या सूखे के चपेट: 
में सारी धरती आ सकती है तथा अन्य 
प्रकार की दैहिक, दैविक विपत्तियों का 
सामना मनष्यों को करना पड़ सकता है। 
छोटे बच्चों को ये खा सकती हैं। इसीलिए 
इन आत्माओं को पृथ्वी का संरक्षक फ्रा 
बुम काओथी' कहा जाता है। ये आत्माएं 
मनृष्य को आंखों से दिखायी नहीं देती, 


_ इसीलिए ये जंगलों, गूफाओं और सघन 
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क्षों मे रहती टे Samaj Foundation Chennai a क छवा 
यृ में रहती हैं) 


थाईवासिथों का ऐसा विश्वास है कि 
ये संरक्षक आत्माएं अपने स्वभाव एवं 
कार्यों के अनुसार नौ तरह की होती हैं, 
जो पृथ्वी पर भिन्न-भिन्न स्थानों पर 
नियुक्‍त हॅ-आवास या घर की संरक्षक, 
सेनाओं के किले, द्वार, सीढ़ियों की संरक्षक, 
पालतु जानवर जैसे गाय, बैल, भैंस, भेड़, 
कुत्ता आदि की संरक्षक; रसोईघर की 
संरक्षक; भंडार-गृह की संरक्षक, नववधू 
के कक्ष में संरक्षक, जंगल-पहाड़-खेतों की 
संरक्षक, मंदिर एवं धामिक स्थानों की 
संरक्षक, सीमावर्ती नदियों, बागों एवं 
उपवनों की संरक्षक । इन सभी संरक्षक 
आत्माओं में से केवल घरों की संरक्षक 
. आत्माओं का ही स्थायी घर” बनाया 
जाता है तथा अन्य आत्माओं का समय 
भोर आवश्यकता के अनुसार आह्वान कर 
उनके लिए अस्थायी घरों की व्यवस्था 
को जाती है। 
थाईलैंड के बँकाक जैसे बड़े नगरों में 
भी कहीं-कहीं इतने अधिक प्राचीन एवं 
प्रसिद्ध आत्माओं के घर है, जिनमें सैकड़ों 
बषों से पीढ़ी दर पीढ़ी मनोती करती 
झायी हैं। र 
मनोती पूर्ण हो जाने पर वे पीढ़ियां 
आत्माओ के घरों के लिए सेवक, हाथी, 
घोडे, बैल, भेस, मिठाइयां एवं अन्य 
प्रकार के भोज्य पदाथों को भेंट में 
देते हैं। 
ऐसे अवसर पर संगीत-नृत्य का भव्य 


[_] 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar Fe 


चित्र: विनोद दुबे 
आयोजन इन आत्माओं के परो 
किया जाता है। कुछ , सण 
अपनी मनोकामना पूर्ण होन प! 
आत्माओं का एक और घर बनाते 
न कर पाने पर कुछ व्यक्ति ‰ 
घरों के आगे मूर्ति या सुविधा 


आशा करता है । 
आत्माओं और उनके घरों मे र| ` - 
वाले थाई लोगों का इनमें विशा | 
विशेष तको पर आधारित रहीं है | ' 
बहुत समय से आत्माओं की सता ' 
चला आ रहा हैं, इसलिए आज ' | 
भी बिना विश्लेषण किये र Ee | 
व्याप्त है। -प्रणति, ९/२१ 
` 'राजेद्रनगर, साहिबा 4 


| आ गा fl 
ममता 


| पुरनचंद बाली 


९ वाः भवन के प्रांगण के विशाल चबूतरे 
. के एक कोने में खड़ा बिपिन एकटक 
>) पटक की ओर देख रहा था-पता नहीं मां 
॥ ऐ बाज देर क्यों कर दी ? उसका चेहरा 
| | गूसी से सूखा जा रहा था । 
* | ` पेवृतरा तीन ओर से मेंहदी की घनी 
शो से घिरा था और वहीं से सर्पाकार 
| ९% ्रनचिल्ल की शक्लः बनाती. हुई 
न शक तक जाती थी. । इस'. तंग सड़क 
१ ) दोनों ओर ऊंची फूलदार झाड़ियां थीं । 
के एक ओर खुला मैदान, था जिसके 
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चारों तरफ पेड़ थे । अनेक माताएं पने: | 
अपने बच्चों के साथ जहां-तहां बैठी थी । 
वह इतवार का दिन था, सप्ताह में एक 


दिन, जब बच्चों के माता-पिता इत्यादि | 


उनसे वहां मिलने के लिए साधारणतया: 
आ सकते थे। न 


क्या बात है, विपिन, तुम्हारी मां ब 


अभी तकः नहीं आयी ?' अरुण ने पीछे से 
आकर पुछाः। - 

'पता नहीं क्या हुआ ! आज मां ने क्यों . 
देर कर दी?“ विपिन की आवाज का 
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'रुआसापन अरुण को छ गया, परंतु अरुण 
कुछ निश्चित न कर सका | विपिन मूति- 
वंत फाटक की ओर निहारता खड़ा रहा, 
उसकी कल्पना के सामने वह दो मील लंबी 
सड़क थी, जो उसके घर के नज़दीक से शुरू 
होकर बाल-भवन के गेट तक पहुंचती थी । 
कई टड़ी-मेढ़ी गलियों से गुजरकर यह 
रास्ता एक लंबी, सीधी सड़क से मिलता 
था। इस सड़क के अंत में एक मोड़ था और 
उस मोड़ के नजदीक ही था यह बाल-भवन 
जो देश के विभाजन के कारण बेघर हुए 
लोगों के बच्चों के लिए चलाया जा रहा 
था । मां इस सड़क पर ही कहीं होगी” 
विपिन सोचेने लगा, आज घर से ही 
देरी से निकली होगी; हो सकता है नीलू 
को बुखार हो या बंटी कहीं इधर-उधर 
नवनीत 


amaj Founda!०nद्शका'मवा हु शो प्फ्यें ढूढकर. घर लागे 
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ही समय लग गया हो।' इस तरह नि ; 
अपने से छोटे भाई और बहन के विष 
सोचने लगा । उसके पिता का देहांत काः 
जन के पूर्व ही हो गया था और बिना 
की विभीषिका से वचकर निकल पागे शै 
कहानी भी व्यथापूर्णं थी । विपिन मां 
लिए भी बहुत चितित रहता था और 
ही वह उम्र में अभी दस ही वर्ष कण) 
वह अभी से सोचता था कि बड़ा होर 
अपनी माता और भाई-बहन की ळे 
भाल करेगा । EE 

अंततोगत्वा मां ने गेट के भीतर परे 
किया । उसकी नन्हीं काया सिर तक स 
धोती से ढकी थी । विपिन अपने सा 
से तभी हिलां जब मां चबूतरे के ग्री 
पहुंची । चबूंतरे की सीढ़ियों से 1 
उतरकर वह उसके गले से लिपट गया! 

आज इतनी देर क्यों की? गाय 

मां कोई उत्तर नहीं देती। दोगा 
की एक झाड़ी की ओट में बैठ बा 
विपिन मां की आंखों में देखता है, ग 
गला रंधा था। - 


कुछ समझ में नहीं आ रहा था | डा 
ही ममता के आंसुओं का ज्वार क 
क्यों रो रही हो, मां ?” तह 
का मन चीत्कार उठा और वह प | 
के. गले से लिपट गया । | | 


००० 


दिन भर के काम निबटाकर मम | 


को मिलते के लिए के; बिग एक 5ळळोत्यवाला भा बें>क्षड़कापर छितरा गया 
ताह की प्रतीक्षा के बाद । एक कपड़े में और गुड़ के साथ पकाये गये भूरे चावलों | 
तिपटा मीठे चावलों का कटोरा दायें हाथ का दाना-दाना मिट्टी में बिखर गया । . 
गेंउपर थाली की तरह उठाये वह चली जा चील' बड़ी देर से घात लगाये थी, परंतु 
दौ थी। शाम के पांच बजे के लगभग का ममता को इसकी चेतना नहीं थी; वह्‌ 
समय था । द सामने देखती हुई चल रही थी। उसने हत- 
कई टेढी-मेढी गालियों को पार करके प्रभ, ऊपर-नोचे देखा, उस हवाई दानव को 
वह उस लंबी, सीधी सड़क के कितारे- दो-एक बार कोक्षा, और कटोरे को उठाकर 
- किनारे चल रही थी; बीतता जा रहा कपडे में लपेट लिथा। उसके मन में आया 
यक क्षण उस की आतुरता को बढ़ा था कि वहीं से लौट जाये: खाली कटोरा 
न की के॥ छाया; उसकी चाल में स्फूति थी। वहां लिये बच्चे से कैसे मिलेगी ? परंतु यह 
| ब गुजरते अनेक लोगों न उसे हर रवि- सोचते हुए भी उसके कदम आगे ही बढ़ | 
भीतर प्र 7 को इसी तरह जाते देखा था । रहे थे। -४३ मनाली:१ बी, 
परतकरहे| पक एक चील ने झपट्टा मारा; एवरशाइन नगर, मालाड (प.), बंबई-६४ 


है हे एक सेनापति चीन के दार्शनिक नानुशिगे के पास जिज्ञासा लेकर गया । उसने 

पो से गणी “ही हि और नरक के बारे में समझाइये ।' 

नपट गया। ह गानुशिंग न उसका परिचय पूछा तो अतिथि ने अपने को सेनापति बताया । सुनकर 
हसे और बोले-शक्ल तो आपकी भिखारी जैसी है, सेनापति तो आप लगते नहीं ।” 

| हबल हो वह लाल-पीला हो गया और अपने अपमान से उत्तेजित होकर तलवार 

बैठ गाते (| . और सिर काटने पर उतारू हो गया । न र 

ए है; गां र म ने फिर हंसते हुए कहा-तो तुम्हारे पास तलवार भी है ?. क्या सचमुच 

९ क्या इस पर धार भी चढ़ो है और अगर है तो तुम्हारी कलाइयों में इतना 

"वि हा कि मेरी गर्दन काट सको ?? 5 

गा! इ | होळ रा आपे से बाहर हो गया । हाथ कांपने लगे । प्रतीत हुआ कि उसका वार 


त्रै i फरे प गंभीर हो गये । उन्होंन कहा-योडा, यही है नरक, जिसकी बात तुम 


। ऐस जर हे "ड़ गया । उसने तलवार म्यान में कर ली । इस पर नानुशिगे ने ठंडी 
(| ऐैगया। व्ह कहा- देखा, यही है विवेकशीलता का स्वर्ग । जिज्ञासु का समाधान 


धर लौट आया। - ` -  -बुजेश कुमार गुप्ता | 
र व 
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में लेखक कैसे बना? 


प्रस्तुति : सुखबी! 


फ़ांस्वा सागां (फ्रांसीसी लेखिका) : थीं । मुझे यह बात असम्भव-सी लगती 
ब मैं अठारह वर्ष की थी, तो मैंने कि मैं लिखती नहीं हुं । मुझे यह बहुत का |. 
अपना पहला उपन्यास, 'बोंजोर कारनामा लगता था कि आदमी डाळुबोरे 
त्रिस्ते' लिखना शुरू किया था । बस, शुरू किसी गिरोह के साथ भाग जाने के वगा | 
कर दिया था। मेरे मन में लिखने की बड़ी पैरिस' में रहे और उपन्यास लिखे। | 
आकांक्षा थी । साथ ही मेरे पास खुला उपरोक्त उपन्यास लिखने से ह| 
समय भी था । मैंने अपने आप से कहा, मेरे मन में केवल एक पात्र के बारे में विचा 
यह्‌ ऐसा काम है, जो मेरी उम्र की बहुत-  था-एक लड़की के बारे में। बाकी जो हुए 
सी लड़कियां करने लगती हे, लेकिन मैं दिमाग में आया, वह कलम हाथ में सेर 
इसे खत्म नहीं कर सकूंगी।' उस समय मैं बाद ही आया। लेखन-प्रकरिया में ही गै 
' साहित्य या साहित्यिक समस्याओं के बारे विचार जन्म लेते हैँ। यह उपन्यास गै 
y / में नहीं सोच रही थी, बल्कि अपने बारे में दो या तीन -महीनों में. लिखा था, ग! 
सोच रही थी कि कया मुझमें इतनी इच्छा- प्रति दिन तीन घंटे इस पर लगाये थे। 
शक्ति है कि यह काम कर सकंगी । दूसरे उपन्यास 'ए सटेन स्माइल' की | 
| में हर हालत में उपन्यासः पूरा करना अलग. थी । उसके बारे में मैंने बहुत 
। चाहती थी । मैं कभी भी किसी और काम छोटी टिप्पणियाँ ली थीं, और फिरे 
. के पीछे इतना ज्यादा नहीं पड़ी । जब मैं . साल तक उपन्यास के बारे में सोचती 
लिख रही थी, तो मैंने सोचा कि शायद . थी | और.जब मैंने उसे लिखता बु | 
इसके छपने का कोई सिलसिला बन जाये। था-प्रति दिन दो घंटे के हिसाब "| 
आखिर जब मैंने उपन्यास पूरा कर लिया वह बड़ी तेजी से आगे बढ़ा था | जब 
तो लगा कि बात नहीं बनी । मुझे उपन्यास व्यक्ति विशेष कार्यक्रम के अनुसार हब 
पर भोर खुद पर भी हैरानी हुई । . का फैसला कर ले, और उस पर डे? 
मैंने बहुत पहले से लिखने के बारे में . तो बडी तेजी से लिखा जाता है। % 
. सोचा था । मैने ढेर सारी कहानियां पढ़ी कम मेरा अपना यह अतुभव है 
नवनीत । ८८ > 
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ताराशंकर बंद्योपाध्याय (बंगाली 
लेखक) : 
प १९२९-३० में जब मैंने साहित्य 
का रास्ता अपनाया, तब तक बंगाल 
के अत्य साहित्यकारों की तरह मैं भी 
मरने के बाद अपनी चिता पर मठ बनाये 
. जाने की कल्पना किया करता था । उस 
समय बंगला साहित्यकारों की काफी बड़ी 
| सद्या थी । रवीन्द्रनाथ और शरतूचन्द्र 
तो थे ही, साथ ही लेखकों की एक नथी 
पीढ़ी भी सामने आयी । इस पीढ़ी के हाथ 
में नयी भावनाओं का धुंधले-से रंग का 
अहाथा। वह बगावत का दौर था। रवीन्द्र- 
गा के घर पुरानी और नयी दोनों पीढ़ियों 
नेबको की बैठकें होतीं और वाद-विवाद 
पेलता । 
हे 8 मैं राजनीति में था । एक 
i क कहानी, “रसकली' यूं 
पक पे तार पर 'कल्लोल' नामक 
दे के लिए भेजी। इस कहानी 
Tir Rud भी एक इतिहास है। एंक 
छपी शैलजानन्द और प्रेन्द्र 
सा Ml मुझे बहुत अच्छी 
(| सिषे की 
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चित्र: संतोष जडया 
एक नाटक लिखा और जैसे-तैसे करके उसे 
कलकत्ता के रंगमंच के प्रधान तक पहुंचाने 
में सफल हो गया। लेकिन उसने उसे बिना छे 
पढ़े ही वापस कर दिया। और मैंने वह 
नाटक आग के हवाले कर दिया ।' 

आखिर सन १९२९ में “रसकली 

कहानी 'कल्लोल' में छपी | दो महीने बाद |. | 
मैंने एक और कहानी लिखकर भेजी । 
इन दो कहानियों से ही मैं देहाती जीवन के 


“लेखक के रूप में प्रसिद्ध हो गया । तब 


कई अन्य पत्रिकाओं की ओर से कहानियों 

की मांग आयी। फिर तो कई पत्रिकाओं में 

मेरी कहानियां छपन लगीं । | 

ए. जे. क्रौनिन (अंग्रेजी लेखक) : | 

में तँतीस वर्षे का था और लंदन में | 
-डाक्टर की हैसियत से कास कर _ 
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रहा था। पेट में फोड़ा हो जाने के कारण 
मुझे छह महीने के लिए एक पहाड़ी 
इलाके में जाकर आराम करना पड़ा । 
वहां गये अभी एक सप्ताह ही हुआ था 
मैं बुरी तरह उकता उठा । मुझे पूरा आराम 
करने के लिए कहा गया था । समय काटना 
मेरे लिए सबसे बड़ी सम्रस्या थी । 
उस निराशाजनक स्थिति में, लगातार 
यह सोचते हुए कि क्या करूं, एक दिन 
अचानक मुझे एक बात सूझी । कई वर्षों से 
मैं यह भ्रम पाले हए था कि शायद कभी 
लिखने लगूंगा । मुझे लगा कि लिखने का 
इससे अच्छा मौका और कौन-सा हो सकता 
है । सो, मैने एक उपन्यास लिखने का 
फसला किया । तभी मैं पास के गांव में गया 
और दो दर्जन कापियां खरीद कर ले आया । 
अगले तीन महीनों तक मैंने लेखन के 
सिलसिले में न जाने कँसी-कैसी आत्म- 
पीड़ाएं सही । हां, मेरे दिमाग में उपन्यास 
का विषय बिल्कुल स्पष्ट था-एक मनष्य 
के अहंकार और झूठे गर्व के दु:खान्त की 
कहानी । यहां तक कि मैंने उपन्यास का 
नाम भी सोच लिया था । 
लेकिन उपन्यास के विषय और नाम के 
अलावा मेरे पास और कुछ नहीं था । 
मुझ न तकनीक की जानकारी थी, न शैली 
या शिल्प का ज्ञान था । साफ, सरल, स्पष्ट 
वाक्य लिखने में बड़ी कठिनाई होती थी । 
भ अपन लिबे हुए को बार-बार कोटता और 
सुधारता । इस काट-छांट से सारा पष्ठ 
भर जाता । आखिर मैं उसे फाड़ डालता 


ह . नवनीत 


“प्रकार समय बरबाद करता चाहिये ।' 


और फिर काफी देर के बाई 
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वेश 
गतत है 
उम्र इस 
इप्े चरा 
ज्न्दिगी 
नहीं वत 
रबा। 7 

` [पता ज 
अगर क 
चरागाह 


और नये सिरे से लिखने लगता। 
मैं उपन्यास लिख चुका, तो मुभे ब 

उदासी महसूस हुई। मैंने खुद से पूछा, 

मैं एसे काम में इतनी मेहनत क्यों कर ह 

हुं, जिसके लिए मुझमें कोई योग्यता ज 

हे? मुझे तो आराम करना चाहिये, आ 

शक्ति संचित करनी चाहिये, न कि 


इसी मानसिक स्थिति में मैंने उपा 
के शुरू के अध्याय पढे, जो लंदन पेग. 
सेक्रेटरी ने टाइप करके भेजे थे। मैं संत्रा | 
रह गया । ऐसी बेहदगी मैंने अपनी पां 
जिन्दगी में कभी नहीं देखी थी । आखिर 
गा कि यह पागलपन है । जो कुछ 
लिखा है और जो कुछ भी आगे लिखूँगा, 
में समय गंवाने वाली बात है। सो, मग 
काम को वहीं छोड़ देने का इरादा बि 
मैने गुस्से में आकर सारे कागज इक 
और उन्हे कडे-ककेट के डिब्बे में पके दि 
` उपन्यास से छुटकारा पाकर बॉ 
कि उस पागलपन से छुटकारा पा 
सन्तोष हुआ और मैं वर्षा की मर्द 
फुहार में भीगता हुआ चल पड़ा | १८ 
जाने पर श्रीमती आंगस के म तर 
हुई। उन्होने मेरी ओर कुछ राती 
जब मैंने उन्हें बताया कि मैं अभी-अर्गी 
करके आया हूं, तो उनके 
पर धीरे-धीरे परिवर्तन होते लगा! 
गहरी नीली आंखों ने मेरी आओ. (0 
और अजीब-सी घृणा से देखा ! 4 * | 


ज्र, 
3 चा E 


> 
Fo 
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दशक, आप सही हो सकते हैं, और मैं 
उतत हो सकता हूं । . . - मेरे पिता ने सारी 
उम्र इस दलदली जमीन को खोदा था और 
झे चरागाह नहीं बना पाये थे । मैंने भी 
जिन्दगी भर इसे खोदा है और इसे चरागाह 
ह वता पाया हूं।' उन्होंने कुदाल पर पांव 
खा। खोदन से मैं रह नहीं सकता हूं। मेरे 
` पिता जानते थे और मैं भी जानता हूं कि 
आर काफी खुदाई की जाये, तो यहां 
चरागाह बत सकता है ।' 
| गै भीगा हुआ उसी गुस्से की हालत में 
|| गएस आया । कूड-ककट के डिब्बे में से 
मैन अपना उपन्यास निकाला और रसोई में 
गाकर उसे चूल्हे पर सुखाने लगा। फिर, मैने 
से मेज पर पटका और एक नये जोश के 
भष काम करने लगा । अपने मनोरथ की 
पिके लिए मैं काम में डब गया । 


तीसरे महीने के अन्त में मैने उपन्यास , 


कर लिया । उस समय मैंने जो राहत 

पासली, उसका वर्णन नहीं कर सकता। 

र अन्यास एक प्रकाशक को भेज दिया 
उसके बारे में भूल गया । 

ह्य ह ('हेटसँ कैसल' ) मैंने फेंक 

हे छपने पर एक 'वक-क्लब' 

त्त ह | उसके आधार पर नाटक 

धारावाहिक रूप से छापा 

उसका उन्नीस भाषाओं में अनुवाद 

ह हालोवुड द्वारा फिल्म के 

मो बरीदा गया | उसकी लगभग तीस 


] ही विको । उसने मेरी जिन्दगी. 
2 बदल दः 


या, और मैं वह कुछ बन 


नेहे के दोपक 
खिड़कियों से 
अव थकी 
पलक हटा लो, 
दरियों के ये अंधेरे 
आज गालो। 
गीत मेरे नाम के 
अधरों झुकेगे 
शाम से ब्रोझिल | 
अकेले पल चुकेंगे, 
द्वार पर तुमः 
नेह के दीपक जला लो । 
फूल-से 
महका करेंगे ये उजाले 
छट जायेंगे 
अमा के रंग काले, 
'खिलखिलाती- ` 
याद का सिंदूर डालो। 


-हरीश निगम 


-१३७/२३, चोया रास्ता, धवारी, 
सतना-४८५००१, म. प्र. 


०००००००००००००००००००००१०००७० 


“गया, जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं 

की थी । अगर वृद्ध आंगस मुझे दृढ़ ता का | 

पाठ न पढ़ाते; तो मैं शायद वह कुछ न. 

बन पातां, जो आज हूं-एक लेखक । 

_ ` -सन एंड सी, वरसोवा सेड, | 
बंबई-४०००९९ 
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पुरुष[पुरातन की वधू 


राति के पिंक परिणामों ए एक | 


जो सहज है, स्वाभाविक है, सुलभ है 
ओर अंतत: जो आपके लिए परम 
संदोषदायी है, वहीं आज की इस प्रगति- 
शील दुनिया में सर्वाधिक उपेक्षित और 
महुत्वह्दीन है । आदमी ने प्रकृति और 
प्राकृतिक संसाधनों को छद्म, कृत्रिम और 
आडंबरपूर्णं उपक्रमो के आवरण से 
कुछ ऐसा ढक रखा है कि सत्य, शाश्‍वत, 
चिरंतन और सनातन का पता लगा सकना 
भी लगभग असंभव हो चुका है। आदमी 
ने प्रकृति को पांबों तले रौंदकर 
प्रगति के परचम लहुराने की जो परंपरा 
विकसित की है, वही आज आदमी के 
अस्तित्व के लिए सबसे बड़ी चुनौती है । 
भोतिक बिकास ओर प्रकृति से पलायन 
करने की प्रवृति ने आज के इस कंप्यूटर 
क्रांति वाले युग में आदमी की इतनी ऊंचा- 
इयां और क्षमताएं बरुश दी हैं कि मानव 
और मानवतावादी दृष्टिकोण उसकी नजर 
में क्षुद्र कीट-पतंगों से भी गया बीता सिद्ध 
हो चुका है। आज का आदमी आदमीयत 
से इतना आगे निकल गया है कि जहां से 
वापस बौटना उसके लिए मुश्किल ही नहीं, 
बल्कि असंभव हो चुका हे । आदमी के 


त 
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~ मं 


0 र 
| र पहुंच 
अस्तित्व को कायम रखने अथवा बचाने) मा निर्मा 
लिए न कोई सभा होती है न सम्मेत्रा| पयोग भोर 
बुद्धिजीवियों की गोष्ठियों एवं सेमीता | है तो. 
में आगामी शताब्दी के स्वागत की संगा फरामो 
नाएं रेखांकित की जा रही हैं भेन्निहीम बोरत 
आदमी के अस्तित्व पर जो कालिखकेफ पत के ₹ 
चिन्ह लगते जा रहे हे रोज-रोज, उने ह| हग गह 
करने की पहल पता नहीं क्यों नहीं होती | वत 3 

हमारे एक मित्र का घर उस सहक पराई 
हैं जो 'वन वे ट्रैफिक' के लिए हैं बौर |“ बी ृ 
आगे बढ़ती-बढ़ती शहर के बाहरः कि 
जाती है । मित्र महोदय को वन वें स 
के अर्थों का ज्ञान न था । एक दितं 
बड़ी गंभीरता के साथ पूछा, सुरेश ई 


एक बात मेरी समझ में बिल्कुल नहीं सापे 
कि ये शहर के वच्चे-बूढे, मद-बौर ९ ह 
सब मेरे ही घर के सामने की सड़क पै i 


से पश्चिम की ओर भागे क्यों चलें | फा 
है? सब शहर को खाली किंव ह ` 
हैं। महीनों हो गये भाई साहेब 

मजाल कि कोई एक भी वापस. 
और उससे भी ज्यादा आश्चयं की 5 
ये है कि इस बीच शहर की आबादी नी 

के बजाय बढ़ी-ही है । : 5 


तत्र महोदय की शंका का समाधान तो 
उं 'वत वे ट्रैफिक' के अथे बताकर 
(दिया, लेकित इसी प्रश्‍न के समानांतर 
वाल मेरे मन में उठ खड़ा हुआ है और 
हि प्रकृति को पीछे छोड़कर पुरुष 
वर प्रगति के लिए शिखर पर और 
कर पहुंचना चाहता हे ? इस समूची 


1 हुँ, सेनि बरत जव अपने पति की बेवफाई 
लिख केर |. पत के सहअस्तित्व को -कभी और 


मसे वह बराबर अपने 

ih पुरुष पुरा- 
न वे टि र रही है, बुला रही है, लेकिन 
दितउत | फिक्र इन सब बातों और 


शुरेश मां | प्रगति के तीखे और तल्ख 
नह | (लुम उसे मदहोश म 
औरत सै. वे हुए है। ; अ 


बलेर है, इसके बाद भी अगर वह्‌ 


क्रये ' भगति की अंधी दौड़ में 
128, तो निस्स देह शिखर के उस : 
नबा | ई डकर भे हुं ड गिरकर, लढ़कते: 
कती | एने जाने के लिए भी 


त्य लेकिन वैसी कोई 


अभी तक तो की नहीं 
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है । अतएव सारी दुनिया के सामने आज 
आदमी के अस्तित्व का सवाल ही दम 


तोडता नजर आ रहा है। लुढ़कते गिरतेः ` 


पड़ते तराई तक पहुंचने के पुर्व ही उसके 
अस्तित्व के परखचे उड़ जाने वाले हा 
जहां से उसकी विकास यात्रा की शुरूआत 
हुई थी, वहीं पहुंच जाता है उसे । आदमी 
अगर वहां घायल या अधमरा होकर भी 
पहुंचे तो भी प्रकृति का सामंजस्य उसके 
हताश और हारे हुए मन को हरा-भरा कर 


सकता है, लेकिन प्रगति ने क्योंकि पुरुष | 


को वे गगनचुंबी सर्वोच्च ऊंचाइयां बख्श 
दी है, जहां से गिरने की कम से कम सजा 
मौत या अस्तित्वहीनता ही है। आदमी 
के अस्तित्व के आगे इतना बड़ा प्रश्‍न-चिन्ह 
तो संभवतः राम या कृष्ण के समय हुएं 
महायुद्धों में भी नहीं लगा था । शस्त्रों की 
अपनी सीमाएं और संहिताएं भी निश्‍चित 
भौर निर्धारित थीं उस काल में, लेकिन 
हमारी आज की दुनिया को शस्त्र संबंधी - 
उपलब्धियां तो ऐसी निस्सीम, निरंकुश, 
भयावह और प्रलयंकारी हैं कि जिनके 
समूचे उपयोग के बाद पृथ्वी के स्थान पर 
धूल और धुएं का एक विशालकाय बवंडर 
शेष रह जाने वाला है | जी हां रूस और 
अमरीका के कंप्यूटराइज्ड अस्त्रागारों में 


एंसे-ऐसे अणु-परमाणु प्रक्षेपास्त्र हैं, जो | 


समूची पृथ्वी में पायी जाने वाली जीवंत 
घड़कनों को कम से कम सात बार नष्ट 
कुर देने की क्षमता रखते हैं । 

` प्रगति की इन पेथरीली और प्रलयंकारी 


हिंदी डाइंजेस्ट - 
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उपलब्धियों के पीछे भागने से बेहतर तो ये 
है कि हम अभी भी प्रकृति की हरियाली 
की रोशनी के जगमगाते हुए मैदानों की 
तरफ अपने मन के घोड़ों का रुख कर दें 1 
दो रास्ते हे आपके सामने, एक वह जो 
आपको प्रगति के उस उच्चतम शिखर पर 
ले जाता है, जहां मोत अपनी मुहब्बत का 
दिलफरेव जाल फैलाये बैठी है और आपकी 
प्रतीक्षा कर रही है और दूसरा रास्ता वह 
जो आपको प्रकृति की उन हरी-भरी 
चाठियों, वादियों, तराइयों में ले जायेगा, 
जहां जिंदगी अपनी समूची चेतना और 
चमत्कार के साथ आपकी चेरी बनने को 
प्रस्तुत है मेरे ख्याल से मेरी तरह आप 
भी तबियत तर हो जाने वाली इसी राह 
के राहगीर होना पसंद करेंगे, जहां जिंदगी 
कौ आत्मीयता अपनी समग्र तेजस्विता 
और तरन्नुम के साथ प्रकट होगी । 
आप स्वयं कल्पना कर देखिये और 
अंदाज लगा लीजिथे कि विध्वंसक प्रगति 
के चक्कर में पड़कर आप प्रकृति से दूर और 
निरंतर दुर होते जा रहे है । नदियों को 
रोक देने या जंगलों को काट देने से हम 
समझ रहे हैँ कि हमारी प्रगति हो रही है, 
कितु वस्तुतः यह एक छल है, फरेब है, 
तमाशा है। असामयिक और अकाल मृत्यु 
की तरफ जाने वाले हजार-हजार रास्ते 
आपने खोज लिथे हैं, लेकिन बीसवीं सदी 
के इन समापन वर्षों तक जिंदगी की हरित 
भूमि का साक्षात्कार करवाने वाली एक 
_ छोटी सी पगडंडी भी आप नहीं ढूंढ़ पाये 
, नवनोत 
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हैं । गारंटी के साथ आपको इइ 
में ढकेल देने वाले राजरोग आप 
वादी सभ्यता की खिल्ली उड ह 
वर्ष एक दो ऐसे मारक-संहाख ऐ त 
सफर के साथी के रूप में एइ हू | 
जुड़ जाते हे । अभी हाल हो 
हे उसका तो नाम ही एड्स है। या 


ह ब्रस्तित्व ९ 
कहां किस-किस बीमारी पर हाग गोर नाप 
मृत्यु का देवता बहुरूपियां है आरी आ 


किसी भी मुकाम पर वह आफाई 
छेंककर खड़ा हो जायेगा। अवती 
निर्मम निर्माताओं से हमारी पकः 
अपील है कि वे जिंदगी के शि 
एकाध ठौर-ठिकाना तता! 
जिंदगी को बनाता जिता क 
असंभव है, उतना ही सरत गो 
आपकी मौत को बुलाना, शाक 
लोग-बाग सरल-संभव कार्मा १ हि बरर 
रहे है । आप प्राकृतिक द ; 
टूटते जायेंगे, मृत्यु के उतने (| 
पहुंचते जायेंगे। जिंदगी से पु ऐट 
तो अनिवार्य रूप से आपको 1 
में लौट आना पड़ेगा। - 
प्रगति की जितनी भी 5 
प्रतिस्पर्धाएं हमारी आजकी दर त; 
रहीं हे, क. 2) - 
मृत्यु की तैयारियां है अता ही 
ऐसी परवान चढ रहीं प्रगति 
भी समय है कि प्रकृति की 
त्यकाओं की तरफ अपने 
वही प्रकृति जिसके सामं 


पो जत्म दिया है, वही प्रकृति जो 
के |$ दल से पुरुष की जीवन संगिनी 
1 उनी रही है, वही प्रकृति जिसके 
सहार रोई. ळर ते आपको और आपकी पृथ्वी 
त्तम प्रवाह को सिरजा हे । आज 
| णारी और प्राणदायिनी पृथ्वी तक 
१५ ९।१॥ बतत्व खतरे में पड़ चुका है, प्रकृति 
॥ ओर आपकी वापसी इस आसन्न संकट 
ब्राको और आपकी पृथ्वी को बचा 
हे भागात है। यदि आपको अपना अस्तित्व 
गा । नली रखना है तो निश्चित रूप से ओर 
| प स्प से आपको 'क्षिति जल पावक 
| प्मौरा' से जुड़ता पड़ेगा, क्योंकि 
गुड़ विना आप अपनी जिंदगी को 

| भ सश देना तो दूर उसे जहन्नुम 
{रख देगे। ° 


PE 
ड्ड 
~> 
०३ 


जा! है, नदियां 
dhs 5 इसी पृथ्वी पर प्रेम है, 
हय है. बुद्ध जैसे लोगो 
हे ह तो पर 
! लोग हैं जो नाचते हे, 
है। पुरे ब्रह्मांड मे 


मात्र स्थान 
जाता है, जहां लोग 
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सत्य को खोज करते हैं । इसे नष्ट करना 
और वह भी बिना किसी खास कारण के 
ऐसी निपट मूढ़ता है कि मैं नहीं सोचता कि 
तीसरा विश्व युद्ध होगा ।' 

कहने का तात्पर्यं यह कि पुरुष का प्रकृति 
से लगाव ही एक ऐसा रास्ता है, जो पृथ्वी 
को और समूची मानवता को नष्ट और 
नेस्तनावूद होने से बचा सकता है, अन्यथा 
विध्वंसक प्रगति के तरकश तो तैयार हे 
तबाही के श्री गणेश के लिए, एक बटन 
दबाने भर की देर है। 

आदमी की प्रगति तो सुख, शांति, 
और सामंजस्य के लिए होनी चाहिये न 
कि बैर, वर्चस्व, बरबादी और विरोध के 
लिए । प्रगति की ऐसी प्रवृत्ति को त्यागे 
बिना आपको प्रकृति के प्रांगण में पहुंचने 
का पासपोर्ट नहीं मिल सकता । प्रकृति के 
हर आश्रय भौर उपादान से दूर होता जा 
रहा है आदमी और यहीं उससे गलती हो 
रही है। हालांकि यह बात सही है कि उसने 
चांद को छ लिया है और अन्य ग्रहों में 
मानवीय जीवन. की संभावनाओं का पता 


` लगाने को निरंतर प्रयत्नशील है तो भी 
हैं. अपनी पृथ्वी. पर ही अस्तित्व की लड़ाई लड़ 


रहे मानवीय जीवत से पलायन कर जाना 
कहां की समझदारी है? | 
कितने लोग है इस दुनिया में जो सूर्योदय 
और सूर्यास्त के नयनाभिराम दृश्यों को 
देखने के लिए नित्य और निरंतर बेचैन रहते. 
हैं? घटते और बढ़ते चंद्रमा की चांदनी 
हमारे प्राण और आत्मा मे प्रवेश क्यों नहीं 
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करती ? आकाश के तारों को आकाशगंगा 
में नहाते कितने लोग देख पाते हैं ? पहाड़ों 
का प्यार हमें वन प्रांतरों की सैर क्यों नहीं 
करवाता ? नदी, तालाब, झील और झरनों 
का झाग हमारी विध्वंसक मानसिकता में 
आग क्यों नहीं लगा देता? 
ढेर सारे सवाल हैं जो नित्य और निरंतर 
उठते ही चले जा रहे हैं, लेकिन प्रगति के 
चक्कर में फंसे पुरुषों को अपनी प्रकृति के 
प्यारे उलाहनों को सुतने तक का समय नहीं 
है । कभी पेड़, पक्षी, पर्वेत और पानी के 
परिवेश में प्रवेश करके उसे देखो, समझो, 
महसूस करो तो आपका मन अपने आप 
डूस प्राण लेवा प्रगति का कलेवा बनने से 
इंकार कर देगा । जब आपके सामने खडे 
आपके ही परिजन, पुरजन और प्रियजन 
आपके लिए बेगान बन चुके हों, तो दूसरे 
ग्रहों के संदिग्ध मानवीय जीवन की खोज 
'का ओचित्य मेरी समझ के बाहर है। जब 
आप अपनों को अपना नहीं बना पा रहे हैं 
तो परायों को अपना बनाने की प्रवंचना में 
क्यों उलझे हुए हैं ? समय, शक्ति, प्रतिभा 


किया और उनका आदर्श जीवन टुकडे- 
टुकड़े हुए दर्पण के समान रहा । यदि उस 
पवित्र जीवन को कलम से समेटने का प्रयत्त 
किया जाये तो एक ग्रंथ ही तैयार हो जाये । 

अर्जुन यदि नभ में चमकते चांद-तारों के 
समान थे तो कणं गंभीर समुद्र के समान, 
जिसमें छुपे हुए रत्नों को या तो वही जान 
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और परिश्रम की एसी बरबादी १! 
इतिहास के किसी कालखंड में न 
प्रकृति आपकी जिदगी में रश्च 


तो बस यही गाना गाते हुए पताम 
दिशा में और क्यों बढ़े चले जा १. 
“दिल में छुपा फे प्यार का तूफान 
हम आज अपनी मौत का सामानतेश | ह ; 
जिंदगी को शांतिमय, गुप्त धे । 
सुरुचिपूर्ण बनाने के लिए हमें गो॥ शो] उसते 
गुरुदेव रवींद्रनाथ ठाकुर के गा] दप झारे 
मिला, दरअसल हमें उसे ही बा परी किः 
मानना होगा, तभी हमारा अस्ति | शेर पहाते 
रह सकेगा और तभी हम आगा म लू ज 
का स्वागत "शांति निकेतनों के 
कर पायेंगे, वर्ना तो हमारा 0 शादेते |: 
अशांति, आपाधापी, असंयम, ६ | 
आतंक, अविश्वास, अनास्था गौर! 
का केंद्र बन ही चुका है। हम, 


अपने आराध्य से यह आगीए वाजी 
'तमसो मा ज्योतिगंमय' 7. | ९ भातिः 
संस्थान, ! होशंगाग। भ वेचेपन 
| | रसान 
सकता था जिसने उसे निर्मित | हों का 
फिर बह जो उसकी गहराई “|. हर 
था । उस वारिध में कभी पैकि जगा 
कभी भंवर पडे, पर कं है। ३ 
उल्लंघन नह. | र 

ऱ्य सा का उः य 


न 


विवेक द्विवेदी 

|. तिप मेरे बचपन का दोस्त था । 
हम दोनों साथ-साथ स्कूल जाया 
इते थे। जाति का हरिजन था इसलिये 
| गो! उससे छुआ-छूत माना करते । उसका 
॥ ग हमारे ही गांव में किसानों के घर 
पुरी किया करता । बाप-बेटे दोनों पढ़ने 
| बोर पाने के इच्छुक थे । जंगलिया जब 
शो छूत जाता, कहीं मास्टरजी तो कहीं 
'छून के सवणे लड़के उसे डांट-दपटकर 
|] शात । मुझे यह सब अच्छा नलगता। 
| गे इस स्थिति पर न जाने क्यों मेरा 
गाव हो गया। अपने प्रति मेरा प्यार 
| का समझने लगा । 
है। बंगतिया पह हा बहुत अच्छे दोस्त 
र हों पाया था । उसका 
बा नं गया था । इसलिए: 
| एत के | के पर कहीं, 
| त हां तो कहीं उस किसान 

मैहर करता रहता है। _ 
शि क» कुछ भी बन गया होऊं, 
नी और हमारे बीच में वही 
| कनही न छोट बड़े का कोई 
5 ५ 1 त पर भले ही काम 


व 
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1एटता अंधेरा 


करता हो लेकिन आज भी हम दोनों जब 
एक साथ होते हुँ तो बीच में खाने की थाली 
एक ही होती है । वह घर मेरा हो या जंग- 
लिया का। 

मुझे मालूम है, यह न मेरे परिवार 
वालों को पसंद है और न गांववालो को, 
लेकिन मेरा ध्यान इधर नहीं जाता | मुझे 
तो सिर्फ मेरा दोस्त सामने नजर आता है। 

उसके भी तीन बच्चे हैं और मेरे भी । 
मुझे ऐसा लगता है जैसे हम दोनों से भी. 
बढ़कर इन बच्चों में स्नेह है। जैसे जंगलिया 
के अंदर किसी तरह का छल व दुराव नहीं 
है वैसे उसके बच्चे भी हूँ। मैं जब उसके 
घर जाता हूं तो उसके बच्चे मुझसे इस तरह 
लिपट जाते हैं जैसे मेरा उनसे कई जन्मों ` 
का संबंध हो । मुझे ऐसा लगने लगता है 
जैसे मैं इन बच्चों को प्यार नहीं कर रहा : 
बल्कि इनसे मुझे प्यार मिल रहा हैं । सच- 


मच मैं उन क्षणों में अपने आपको भूल 


जाता हूं । ° जड 
` इस बार जब मैं गांव. तो काफी . 


अंतराल हो गया था । गांव भी बदला- | 
बदला नजर आ रहा था और लोग भी । | 
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द दसत हैं (बहू मरे पास सलाह मे 


सब अपनी-अपनी दुनिया के अलग-अलग 
मालिक (दिख रहे थे । चारों तरफ शोर था 
लेकिन शोर के बीच एक भयानक चुप्पा था। 
“जिसके चेहरे में भय से पसीते की बूंदे थीं । 
मां ने बताया-बिहारी की हत्या हो 
गयी है । जंगलिया का नाम गवाही में 
पुलिसवालों ने लिख लिया है। 

'किसने किया, मां ?' मेरा पूछना 
स्वाभाविक ही था । 

'गौतमजी के लड़के सुमेश्वर ने । लेकिन 
देखा किसी ने नहीं है ।' मां की आवाज 
में कंपन था । जैसे गौतम का डर अप्रत्यक्ष 
रूप से भी उसे भयभीत कर रहा हो | वेसे 
गोतम का परिवार पुरे गांव में काल के 
दूसरे रूप के नाम से जाना जाता था । 
हत्याएं करना व कराना उस परिवार का 
“शोक था । मैं अचानक बोल उठता हूं- 

'जब देखा किसी ने नहीं है तो फिर 
जंगलिया की गवाही किस बात की . . . ?” 

'अरे बेटा, धीरे से बोल । उनके आदमी 
इधर-उधर कान लगाये घूम रहे हे, मां 
दवी आवाज में बोली । 


अच्छा मां, अब बता ।' मैंने धीरे से | 


पुछा । 
_ विहारी मरते-मरते पुलिस से सुमेश्वर 
का नाम वताता गया है।' 
` लेकिन मां, जंगलिया को बीच में क्यों 
` लाया गया ? मैं झुझलाते हुए बोला । 


जंगलिया ने ही तो पुलिस को सूचना 
दी थी। 


नवनीत 


पुरे गांव को मालूम था कि जंगलिया ` 
> र्क 
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अवश्य आयेगा । जंगलिया आया तेक़ि 
उसके चेहरे में एक छ्या हुआ डर था| 
मुझसे भी बात करने में डर रहा था। जे 
गांव ही हवा से डर लगने लगा था। क़ 
मुश्किल से उसको जवान खुली। 

“भया, बड़ी मुसीबत में फंस गेया ह| 
वह मुझे भैया संबोधित करता था। 

'मुझे मालूम है।' 

“अब क्या करूं, भैया ? कुछ समने 
नहीं आ रहा है। 

क्या तुमने बिहारी की हत्या होते देष 
है ?! मैंने एक सपाट प्रश्‍न किया। 

हां, भैया, मैंने देखा है.। वह त 
आवाज में बोल उठता है । तेकित पी 
उसे कुछ ध्यान आ गया हो, सहमा प 
हे । आने जब वह बोला तो उसकी गारी 
में स्पंदन था-मैया, सिर्फ सुमेखर १ 
नहीं मारा, उसके पुरे परिवार हाँ 
मारा है। उसके शरीर में भाला ४ व 
मारा है । बिहारी तड़प-तड़पकर म |. 
भैया । 

जंगलिया की आंखें भर आयी बीं 
अपने आप में सिमटा जा रहा थां । 
भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था 
जंगलिया को क्या सलाह दू जगति 
पास बैठता मुझे भी डरा रही था! 
कितनी सख्त नजर थी । उसे पर 
पहरा दे रही थी । तभी तो गौत. पा 
लड़का मन्नू मेरी ओर आंखे % 
देख रहा था। _. अ 


वे तो 
मैंने सह 
हों, इस 
बावाज में 
कया म 
दरअस 
| गा तुहा 
उसपर गद 
दोह! 
मैं कयाः 


ह Ee = a, 


Ii 


दुस बार बहुत दिनों बाद आये, पंकज ।' 
उका पहला प्रश्‍न था । जैसे उसका पुरा 
गर इसी प्रश्‍न पर छिपा हो । 

हं, इस वार काफी दिन बाद आ पाया । 
बन्ने तो आते रहते थे ।' 

मैन सहजता से जवाब दिया था । 

हु, इस बार क्यों .न आते ?” उसकी 
बवा में मुझे कुछ व्यंग्य दिखा । 

क्या मतलव ?” 

दरअसल में यह सोच रहा था । जंग- 
याुमहारा बचपन का साथी है। पुलिस 


गया हू 
था। 


ह है। 
न याहं, न्न भैया । मुझे तो विश्वास 
है हों हो रहा हे कि सुमेश्वर ऐसा कर 
जता है 


प जोरों से हंस पड़ा था, जैसे वह 
झी बात का मजाक उड़ा रहा हा! 
oa है पुमेशवर ने हत्या की । और 


¢ पनी जिदगी प्यारी हे तो वह कहेगा 
| के नहीं देखा । सिफ बिहारी की 
पव है ।' उसके चेहरे की ऋरता 
ऐन आयी थी । उसके मुंह से 
सेह रहे थे जैसे तेजाब के छोटे 


दांव में लग चकी 


1 सकता था । बड़ो विडं 


अपर गवाही देने के लिए जबरिया कर 


[ने देखा | लेकिन अगर जंगलिया ` 


किस क्षण क्या घटित हो जाय : 
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वना थी कि जिसके पक्ष में उसे गवाही देनी 
थी, वो भी उससे दूर रहने की कोशिश 
करते । जंगलिया यदि बिहारी के परिवार 
वालों से मिलन की कोशिश कला भो बे 
स्वयं कतरा जाते | जंगलिथा स्वयं उदास हो 
जाता । मुझसे पुछता, लेकिन मैं कुछ भो 
कहने में लाचार था । अगर यह कहता हूं 

कि तू सत्य से मुकर जा, तो सजते बड़ा | 
कष्ट मुझे होगा । क्योंकि सत्य कभो छता. | 


नहीं | किसी को विशवास हो वा नहो | | 


लेकिन मैं जानता हूं सत्य को अपनो अगज | 
पहवान है । लेकिन फिर क्या हो? आर 
कहता हूं, तू जाकर सच-सच कह दे । बोल | 
दे इजलास में, जाकर-इत सबने उसके 
शरीर में भाला छेइ-छेदकर हंत्या को है। 
तो निश्चित रूप से जंगलिया का परिवार 
जड़-मूल से चष्ट कर दिपा जायेगा। 

बीत जंगलिया के ऊपर रहो थी और | 
और पीड़ा से व्याकुल मैं.हो रहा था । पुरा 
गांव गौतम परिवार से आतंकित या, नेकित 
एक जंगलिया ही ऐसा था जिसने पुलित 
को जाकर इसकी सूचना दी थी । सब मुर्दा 
बने देख रहे थे ! जैसे सबकी नसो में खून 
के स्थान में पानी बह रहा हो, सबकी इच्छा | 
ॐ कि गौतम परिवार को ऐसी सजा मिले 
कि सारी जिंदगी विकलांग बनकर गुंजार । 
लेकित सामने कोई नहीं आना चाहता था । 
सबकी अपनी मजबूरी थी । न्याय के तराजू 
में जंगलिथा को चढ़ाने को सबको मंशा थो 
तभी तों जंगलिया बोल उठा थॉ- ' 

'देखों न तमासा, भैया । अलावे सभी 


- _CG-0:1n Public Domain. Gurukul Kangri Collection "११हुदो 
RR ठ हिंदी डइजेस्ट 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


तापना चाहते हैं लेकिन इंधन कोई नहीं 
बनना चाहता है ।' 

'जंगलिया, दुनिया इसी का नाम है।' 

तो भैया, मैं क्यों मरू ? सुमेशवर को 
फांसी हो जान से क्या हमें गांववाले मजदूरी 
ज्यादा देने लगेंगे?” 

__ लेकिन जंगलिया, क्या तुम्हारे सत्य न 
बोलने पर गौतम परिवार अपनी आदत 
से बाज आयेगा ?' 

जंगलिया मेरा मुंह देखत लगा । 

'नहीं भैया । शेर के मुंह में एक बार 
खून का चस्का लग जाने से. वह हर बार 
अपने पंजे चलाता है।' 

ts ००० 


पेशी की तारीख करीब आ-गयी थी । 


न जंगलिया की धड़कन बढ़ती जा रही थी ।. 


इधर दो दिन से :जंगलिया मिलने भी नहीं 

आया था और न मैं गया था । अचानक 

मुझे लगा, मैं वहीं पर कमजोर होता 

4 जा रहा हूं । ऐसी परिस्थिति में मुझे जंग- 

लिया के साथ होना चाहिये था । जंगलिया 

के पास पुलिस रोज चक्कर लगाती । वह 

गौतम. और पुलिस के बीच पिसा जा रहा 

था । हां तो मैं यह कह रहा था कि जब 

जंगलिया दो-तीन दिनों से घर की तरफ 

नहीं आया तो मुझे लगा जंगलिया दोस्ती 

| की परीक्षा लेना चाहता हे । अगर ऐसा 

“सोचता है तो उसका सोचना जायज है। 

दोस्त की पहचान ऐसे ही मौके पर होती 

है । में खुद उससे मिलने चल दिया । 

अचानक रास्ते में बिहारी के काका 

नदूनीत 


मैंने भी उसी लहजे में जबाब दिया । 
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सुमंत से मुलाकात हो जाती है। वो बेत) 
बैलों को लिए घास काटे चले आ रहे 
उनका बोझा इतना बड़ा था कि नेह 
दिखायी नहीं पड़ रहा था । मैंने सोचा बु. 


चाप बगल से निकल जाऊं लेकिन उन्ह 
मुझे देख ही लिया । oe 
ह. 5 त य | 
कहां चले, पंकज नता ॥. * i, 
'काका पायलागी । थोड़ा घूमने जाह | | ८ 


हूं अभी ।' 
तुम झूठ बोल रहे हो । बोलो बे, | 
जंगलिया के यहां जा रहे हो न? काकारे | 
वड़ी सहजता से कहा । 
हां, काका । आपने ठीक ही कहा है। 


बेटा, एक बात कहूं ?' 

'कहिये 1! 

'कल गौतम का बड़ा लड़का आगा बा 
कहने लगा-काका जो हुआ उसे शा 
जाओ । अगर कोर्ट-कचहरी के चका न 
पड़ोगे तो और जानें जा सकती है का, 
का गला भर आया था। | 

मैंने उन्हे धीरज बंधाते हुए बीर 
कहा-काका, इनसे जितना डरोग | 
लोग उतना ही डराथेंगे। आप घ व्य 
बोझा से आपकी गर्दन दर्द करने लगेगी त 

बेटा, मैं तो जा रहा हूं लेकिन क 
से कहना वह गवाही न दे । एक कै 1 
कितनी जानें नाहक जायेंगी" 

वो चले गये और मैं खामोश वही ३ 
खड़ा रहा । मुझे मारो फिरकहो रीत 4 ग 
काका, तुम्हारी यही स्थिति हैं १ 


. | एरा दोष नहीं है, काका । वीर भोग्यो 
| शु । यह आदिकाल से चला-आ रहा 
का की हत्या के पीछे पुरा गांव मृतक 

i है। ऐसा कब तक होगा ? मन्नू, 

क और सुमेश्वर की गोलियां तो 

गत को निगलती ही जायेंगी । चूड़ी 
"त विजय हासिल नहीं होती । 


धीरे |) शिया इस तरह बैठा था जैसे किसी 
डरोगे 1 र से पुरी ताकत निकाल लो 
र जश पर साजे और कोई नहीं था । थोड़ी 
लगी | वा ये नों बेटे मुगियां चरा रहे 
; जा | ३३ । मे एक दुसरे के साथ खेल रहे 
क केप | ' 


| त “हों गयी?” मैंने धीरे से 


भे भया सोच ह से बोला । 
\ 


पता ३. भ SR 
॥ कह र पत में कटाई चल रही है, ` 


हो ?” मैंने एक प्रश्‍न 
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किया । थोड़ी देर तक वह आसमान कीः 
ओर देखता रहा ॥ फिर बोला- 

'कुछ भी समझ में. नहीं आ रहा है | 
चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा 
है मुझे ! ” a 
उसके चेहरे में एक दूसरा ही चेहरा उभर | 
आया था। . टी र 

“अंधेरा छंटेगा, जंगलिया । हिम्मत. 
रखो। _ र 
. कल खीरा आया था। 

क्या बोला?” - . कट 
छोटे वाले बेटे को ऊपर उठाकर 


- बोला-जंगलिया, तुझे तड़पने के. लिए 


छोड़ रखूंगा और तेरे इन मुगों का भुर्ता | 5 


बनाकर चट कर जाऊंगा । दूसरी तरफ: | 


पुलिस कहती है अगर तूने गद्दारी की तो 
समझ लेना ::.।' व 


- जंगलिया गिड़गिड़ा उठा । उसका he 
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घेहरा पसीन से तर-बतर हो गया । खुद से 
खुद की संतान कितनी प्यारी होती है, 
मैं महसूस कर रहा था । जंगलिथा आगे 
बोल उठा- 

'काम पर जाता हूं तो मन नहीं लगता । 
चर आता हूं तो घर काटने दौड़ता है । 
लोगो से मिलने की इच्छा नहीं होती ।' 

'जंगलिया, तुम कैसे बजरंगबली के 
उपासक हो ? तुम्हे मालुम नहीं बजरंग- 
घली ने उस राक्षस राज की लंका अकेले 

जलाकर विजयश्री हासिल कर ली थी ।' 

हां, भैया, तुम ठीक कह रहे हो ? 
उनका ध्यान आते ही थोड़ी हिम्मत बंधती 
है लेकिन...' ' 

'लेकिन क्या? जंगलिया, गलत का 
विरोध होना ही चाहिए । 

जंगलिया मेरी ओर भौचक्का होकर 
देखने लगा । 

'तो मुझे गवाही देना चाहिए?” 

जसे वह मुझसे प्रश्‍न कर रहा हो या 
इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुझ पर हो सौंप 
रहा हो । मैं पुनः संकट में फंस गया । मेरी 
भांखो के सामने दोनों स्थितियां झूमने लगीं । 


. भुचानक वह्‌ पुनः बोल उठा- 


` अच्छा एक बात बताओ?” - 
क्या 77222 : 
पकड़े तो पांचों भाई 
धे लोग क्यों छूट गये ?' ए 
इत लोगों की जमानत हो गयी है, 


गये थे, लेकिन 


' लेकिन तुम इन्हें छटा हुआ न: समझो ।? 


थोड़ी देर के लिए हम दोनों खामोश हो 
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_ जंगलिया के ऊपर ही निर्भर a 


ही द 


: हक ज्म्मिदार 
गये । तभी भाजी हांफती हुई पहुंची | | तना वः 
भौजी के चेहरे में भयानक डर छाया हया | तेग अ 
था । बाड़े में घुसते ही बोल उठी- होता तो 

“टिचू, विन्न (बच्चों के नाम) कहां ह! | बाते ही! 
हम दोनों कुछ डर से गये । बानिया 
“सामने खेल रहे हैं। लेकिन... | मगत 
जंगलिथा को अधूरी बात सुनते हो | मुह: 
भौजी चीख उठी। . || पह पहुंच 
'हिन्नू, तुम लोग यहां आओ?' | भ्रारमुझ' 
तीनों बच्चे दौड़ते हुए पास आ गये। | मगबाही : 
भौजी ने तीनों को अपने सीने से बिपी | पट जातं 
लिया । उसकी आंखें बह चली थीं । हँ | सी ओ 
दोनों अभी भौजी की ओर ही देख रहे | शरमेरे उ 
भौजी: बिल्ली के बच्चों की तरह उ | भरी र 
सीने से लगाये चुपचाप आकाश की उबा भि 
की ओरं निहार रही थी। गा 
क्या हुआ भौजों ?' मैंने पूछा। | त: 
क्या बताऊ, भैया । खेत काठ रही वी | शे सव ब 
तभी सामने से खोरा खिलखिलाते वर्क र गलत है 
मुझे लगा उसने मेरे बच्चों को... 1 , ही है 
मैं दौड़ती चली आयी ॥ | ॥ ह| 
भौजो को आवाज में अभी भी 6 । क झ 
कपाहंट थी । सिर्फ भौजी की आवार : भचा 


नहीं बल्कि उसके इदं-गिर्द विबरी ही 


भी कंपकपाहट थी । dg 
भ कर | र प 
००० 82: ग प 
` पूरे दो दित गुजर गये । जंगल दी क | 
आंखों में सामने झूमता रहा । गर्द (| प्ि हा 
साध 


विश्वास था कि मामला का दूरी "|| 


5 


लेकिन मैं कैसे कह दूं जंगलिंया प 


रभ गाही दे। कौन होगा उसकी बर्बादी का 
बिमेदार? मैं...? नहीं नहीं... ? 


पहुंची । | ज्ञता बड़ा पाप मैं कैसे अपने सिर पर लूं। 
छाया हुमा | प्ेकित अगर जंगलिया के स्थान पर मैं 
गे होता तो क्या करता ? यह बात ध्यान 
कहां हुँ! | बाते ही मैं बुरी तरह से झुंझला उठता हूं । 
जालिया ठीक ही कहा करता था-दूसरों 
... | बगरदत नापना कितना आसान होता है। 
सुनते है | मृषह उसकी पेशी है । पुलिस उसे लेने 
ह पहुंच जायेगी । जंगलिया ने अपना 
। | भारमुझपर रख दिया है। बताओ, भैया, 
आ ग। | गैंगाही दूं या नहीं ? अचानक मेरी बुद्धि 
से जि एट जाती है। जंगलिया का. मैं दोस्त हुँ। 
थीं। ह | अश बोर उसके परिवार को सुरक्षा का 
ब रहेे| | भरभेरेउपर है। मैं अपनी जान देकर भी 
तरह उ६ | भी रक्षा करूंगा । 
की उत nT गवाही देगा | जंगलिया गवाही - 
गा ह । अ का ० विरोध होना - चाहिये । 
निल १११ तेत घत नाहिये 
1, F र हे ः त रक्षा होनी चाहिये 
ह | यकायक बिस्सर से-उठ 
भरी की पाहर झा झांककर क टं 
त (| पे; पाप मे बा ह्‌ हो चुकी 
| सता =. बाहर निकल गया ।- - ˆ 
री ह्वा पे यो. घर ~ 5 
5 | सेरु 5 को ओर जाते हुए 
मर ह ' जेगलिथा नभी जायेगा 


भि । अभी कुछ ही दूर जा 
दी 5 त्वियि जगति F ऱ्य i 
ब वेगी (लिया उर से आता 


भी: उदक्क-उदक कर 


. मुझे अच्छो नोंद आयो है ।' उसने हंसते 


दया उस समय वः : 
छाया । र. ममे वह बहुत खुश. 
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रहा था। मुझे लगा जंगलिपा ने जैसे गवाही | 
न देने की फैसला कर लिया हो और उसी' 
की खुशी में मस्म मेरे पास चना आ रहा 
हो । मैंने सोवा अंब मुझे अपना निर्णय 
उस पर नहीं लाइता चाहिये । कहीं उसने 
कह दिया, अगर मेरे बेटे मुझपे छित गधे तो 
क्या तुम मौत के मुंह से दिला ॥८£ दोगे ? 
जवाब दूंगां। ० 000 00 ५ द 
: लगता है, आज तुम सॉरी रात सोपे | 
नहीं हो ?' उसके पोस. आते ही मैं बोल . 
उठां। "म 
नहीं भैया, संच पूछो तो आज ही तो. 


हुए जबाब दिया.। 
आज ही क्यों ?” Ma. 
< क्योंकि आंज मुझे गवाही देना है और | 
संचे-संच 12700 75555 NN 
क्या ? ” मैं उसकी ओर फटफटी आंखों 
सेःदेखनेःलगा। “20:02. 
° हां भैया, वैसे तो आदमी जिंदगी में कई-' 
कई बार मरता हैं, लेकिन मैं सत्य के लिए 
एक बार ही मरना चाहता हुं". `` 
_ सें चुपचाप उसकी ओर देख रहा था वहे" 
पुनः बॉल उठा- - । | 


_ अच्छा तो मैं चलता हुं मेरी गवाहीं' र आ न 


से ही बहस शुरू होगो ।' -:- 


_ और वह इतना बोलकर चल देता हे । 


-मैं उसको ओर ऐसे देखने लगता हूं जेते” 


किसान भोर में सूरज को राह तिहारताः | 
होता है। -.. ` `` >अजा भवन, ` 
र - _ टिकुणिया, पत्ता, म.प्र. 
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दिलचस्प संबंध 


आए एसी अनेक घटनाओं को. पढ़ा- 
` देखा या युना होगा, जिन्होंने अपने 
महत्त्व या किसी भी अन्य कारण से तत्का- 
लीन राजनैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक 
अथवा भौगोलिक स्थिति को अत्यंत प्रभा- 
वित किया होगा । कोई महान व्यक्तित्व, 
कोई बड़ी घटना ये सब अपने कारनामों से 
इतिहास का निर्माण कर जाते हे और 
जिसे लोग सदियों याद रखते हे । मगर, 
वया डाक टिकटों में भी अपने बलबूते पर 
इतिहास निर्माण करने की क्षमता होती 
है? निश्चय ही निम्न उदाहरणों-के बल 
पर इसका उत्तर अवश्य हां! में दिया 
जा सकता है। 

सन १९११ को घटना है । वर्ष के अत 
में भारत में जिन डाक टिकटों की छपाई 
हुई, उन पर भूतपूर्व सम्राट जाज॑ पंचम का 


चित्र अंकित था । ढाई आना मूल्य के टिकट. 


दो नमूने के छापे गये थे । दोनों एकदम 
` साधारण से दिखने वाले डाक टिकट थे, 
पर इनमें से एक डाक-टिकट ने भयंकर 
साम्प्रदायिक आंदोलन ही खड़ा कर दिया 
~था । इसमें एक विशेष धामिक सम्प्रदाय 
ने आपत्ति इस बात पर उठाई कि गौर से 


` नवनीत 


इतिहास-निर्माता डाक-टिकट 


१०४ 
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१८९८ ` 
हिट ज 
में बरव 
इसे हुए 
किट ऐर 
वाटर मा 
को करास 
` वाटर मा 
| छ खडा 
उसको ईस 
कर उसे : 
कर दिया 
पम परकार 


मनोज अग्ना 


देखने पर दिखता था कि भूतपूव समना 
जाजे पंचम की दरवारी पोशाक पर कू 
सी उपाधियों के चित्र अंकित थे, ष 
इनमें से एक चिन्ह हाथी का था शॉ 
हाथी के कारण सारा झगड़ा प्रारंभ हु 
था । यह हाथी डांक-टिकट में बँ 
छोटे आकार का दिखाई देता या बी 
जो लोग जानकार नहीं थे, उत्होगे ६ 
संदेह किया कि यह हाथी है अथवा उफ 
भिलता-जुलता कोई अत्य जागेवर है| 
और उस घामिक सम्प्रदाय ने उसे ही 
मानकर यह समझा कि सरकार भ 
बूझकर उनके धर्म का असमान कश 
इरादे से एक नापाक जानवर का शि 
टिकटों में छाप रही है और इसी वी | 
आंदोलन की शुरूआत हो गयी! 
हास्यास्पद आपत्ति को सरकार री 
से लिया और उस डिजाइन को आ 
सन १९१३ में एक ऐसा डिजाइन १ 
जिसमें हाथी का चित्र ही तहीं था! / 
धार्मिक कारण सें ही डाक 2. 


डिजाइन बदले जाने का एक और १.१ परे 
हरण सूडान के इतिहास में त ह| र केप 
$ जो 


की बात हैं | 
सन १८९८-१९०२ की बाते है i 


| (८९८ में सुडानी सरकार ने कुछ डाक 
हिट जारी किये । इनमें प्रकाशित चित्र 
ख के एक डाकिये को रेगिस्तान पार 
इते हुए दिखाया गया था । ये सब डाक 
क्ट ऐसे कागज पर छापे गये थे, जिसके 
वाटर माक में दो सीधी रेखायें एक-दूसरे 
ङग. "शि की तरह काटती थीं । बस इसी 
| बर मार्क के चिन्ह को लेकर झगड़ा 
झ बड़ा हुआ । सूडान के मुसलमानों ने 


| उपे व्यवहार में लाने से साफ इंकार 
| दिया । उन लोगों का कहना था कि 
प्रकार के टिकटों को चिपकाने के लिए 
~ Fl उल थूक लगाकर गीला करना पड़ता 
र अथ 'क्रास' के प्रति सम्मान 
श प्रकट हो जाता है और यह्‌ 
धमं के प्रति अपमान है। इस' आपत्ति 
रसा हड़कंप मचा दिया कि 
ot नये सिरे से जो डाक टिकट 
स १, वें ऐसे कागज पर छपे थे जिसके 
र ते पर ईद का चांद और तारे 
वि 
> भात पनामा नहर आज यदि 
शी क्र से निकली है तो इसका 
रके; ल जाता हे । इस 
पे के के लिए प्रारंभ में दो रास्ते 
फेर निज पनामा से हौकर और 
| प » से होकर | दोनों देश 


७ के बिलकुल हद जे, 
भिमा पासे: पास हैं। कुछ लोग 


निकारागुआ के पास से | 


सको ईसाइयों का क्रास' का चिन्ह समझ- _ 


झि लोग नि काटे के इच्छुक ये सिय । १९ वीं 
` -सदी के अंत में वह तुकं साम्राज्य के अंत- 


८७८-0. ॥ Public Domain (धाता ॥९॥५॥ 00॥8९10०ा, ॥०14४ हिदी डाइजस्ठ 
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जो लोग पनामा के पक्ष में थे, उन्होने 
अपन प्रस्ताव के समर्थेन में यह बात पेश की 
कि निकारागृआ के जिस क्षेत्र से होकर नहर 
काटी जा सकती है वहां ज्वालामुखिओ के 
विस्फोट का खतरा है । पर निकारागआ - 
की सरकार ने इस बात का जोरदार शब्दों 
में खंडन किया । इस विवाद के फलस्वरूप 
कुछ समय के लिए नहर-निर्माण का कार्य 
ही स्थगित कर देना पड़ा । पर कुछ समय . 
बाद सन १९०० में निकारागृआ की सरकार 
ने एक इतनी भयंकर भूल की जिसके लिए] 
उसे बेहद पछताना पड़ा । उसने एक ऐसे . 


डाक टिकट का मुद्रण किया, जिस पर्‌. | 
, मोमोटांबो नामक ज्वालामुखी के विस्फोट | 


का चित्र छपा था । पनामा पक्ष के एक 
व्यक्ति की दृष्टि इस टिकट पर गयी । उसने 
देखा कि निकारागुआ में नहर काटे जाने 
के विरुद्ध यह एक अच्छा सरकारी प्रमाण 
मिल गया है । उसने इस टिकट की एक-एक 
कापी संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रत्येक 
सीनेटर के पास यह नोट लिखकर कि 
'निकारागृआ प्रजातंत्र का डाक टिकट- 


'निकारागुआ में ज्वाल।मुखियों के विस्फोट 


के खतरे का सरकारी प्रमाण । 
! | चूंकि अमेरिकी सीनेट को इस विषय में 


` निर्णय लेने का अंतिम अधिकार था। अतः. 


इस अकाट्य सबूत के मिल जाने पर बिना | 

अधिक विवाद किये यह निर्णय लिया गया | 

कि नहर को पनामा के क्षेत्र से काटा'जाये। | 
सविया नामक एक राज्य था । १९वीं 
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नंत था । बाद में काला जाजे नामक एक 
व्यक्ति ने अपने पराक्रम से उसे तुर्की की 
अधीनता से छुड़ाकर स्वाधीन राज्य का 
रूप दे दिया । इस पर भी सविया में घरेलू 
` झगड़े चलते ही रहे । अंततः वहां आंब्रे 
नोंबिच वंश के राजा राज करन लग ओर 
उनके ही चित्र वहां के. डाक टिकटों पर 
छपते रहे । 
सन १९०३ में तत्कालीन राजा प्रथम 
अलेवजेंडर राज करता था । उसके शासन 
काल में बेहद अशांति फैल गयी और एक 
ऐसा. विरोधी दल खड़ा. हो गया जो उसे 
'गही.से उतारने के उद्देश्य से षड्यंत्र करने 
लगा । इस दल का उद्देश्य अलेक्जेंडर के 
‘ae स्थात पर सिया के भूतपूर्व उद्धारक के 
पोते पीटर कारा जार्जेविच को गद्दी पर 
बिठाने का था । १० जून १९०३ को कुछ 
षड्यंत्रकारी बेलग्रेड के. शाही महल में, 
जहां अलेक्जेंडर रहता था, घुस गये और 
उसे तथा उसकी पत्नी को मार डाला । 
इसके बाद पीटर कारा जाजेंविच प्रथम. 
पीटर के नाम से राज्याध्यक्ष बना । 
प्रथम पीटर के राज्याषिषेक के .उप- 
लक्ष्य में सन १९०४ में नया डाक टिकट 
प्रचलित किया गया । इन टिकटों का 
डिजाइन विख्यात फ्रांसीसी टिकट कला 
` विशेषज्ञ यूजेन मूशो ने तैयार किया था । 
` उस पर सम्राट प्रथम पीटर के साथ उसके 
(पितामह काला जाजे का चित्र अंकित था । 
इस टिकट के. प्रचलन के काफी दिन बाद 
. जनता का ध्यान इस वात पर गया कि उन 
नवनीत 


१०६ अ 
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टिकटों को उलटकर देखने में पूर्वोक्त दो 


चित्रों के वीच में कत्ल किये गये राज्ञा | 
अलेक्जेंडर का चित्र स्पष्ट दिखायी देता * 
है । लोगों के भय व आश्‍चर्य की सीम्ना न | 
रही । अधिकारी यह जानने के लिए मिर | 


पटकते ही रह गये कि यह तीसरा बितर | 
रहस्यमय ढंग से कहां सेआ टपका । मार 
इसका पता न चला । मूशों पर भो सदेह" 
किया गया । मगर जांच के वह भी निर्दोष | 
मिला । इन टिकटों के प्रचलन कां नतीन | 
यह हुआ कि कत्ल किये गये राजा को सृति | 
जनता के मन में हरी हो गयी और उसका | 
बदला लेने के लिए एक विकट गुप्त द | 
संगठित हो गथा, जिसके कारण प्रब | 
पीटर को लंबे समय तक अशांति बा | 
सामना करना पडा । 

प्रथमः महायुद्ध के बाद बाल्टिक साग 
के किनारे एक नथा प्रजातांत्रिकं देश वर्गा” 


लैटविया । सन १९०८ में स्थापना के ब | 


यहां भी डाक टिकट की जरूरत पढ़ी 


शे 
युद्ध के कारण उस समय कागज एक बत | 


वस्तु थी । मगर टिकट हर हालत मे 
लना ही था । अंततः एक तरीका 
गया । जर्मन लोग लेटविया'को खा. 
समय बेहद नक्शों का ढेर छोड़ते ग प 
कुछ न होने को अपेक्षा इन्हीं काग्जीं 
बेहतर समझकर सरकार चे में द 
दूसरी तरफ दो किस्म के . डाक . ६ 
छपवाये । .इस प्रकार प्रत्येक ५ 

पीछे किसी एक नक्शे का कटा हुआ 5 
दिखायी देता था.। 


ली कण |. 


ग्रा । इसे 


- इसे के उह 


क्टि तिका 
[का हिः 


| (ट. में † 


वागी चेको, 


` पेरे ने 


मिमे उक्त 
कात हुए हि 


| शात तकः 
ण । सन ‹ 


| | त । यं दो की 
` राजा | तोम जिस स्थात पर मिलती ह्‌ वहा पर 
पी षा $ ग़ावतों तामक एक क्षेत्र है, जिसका 
मा प | अपा भाग रेगिस्तान व कुछ भाग 
गए तिर | छत्मी है । इस क्षेत्र के स्वामित्व को 
त .बित्र | कर दोतों देशों में भारी विवाद पैदा हो 
। मगर | शा। इस क्षेत्र पर अपना हंक साबित 
तो सदेह |: कले के उद्देश्य से बेलोविय ने एक डाक 
"निर्दोष | किट निकाला जिसमें उक्त क्षेत्र को बेलो- 
' नतीजा | रिका हिस्सा दशित किया गया था और 
की स्मृति | किट: में लिखा था-चेको बेलोविथन' 
र उसका | मी चेको, वेलोविया का है-। इसके जवाब 
प्त दतत | "पेरे ने भी एक टिकट निकाला । 


सिम उक्त क्षेत्र को पेराग्वे का हिस्सा 
| हुए लिखा था 'चेको पेराग्वे' । करीब 
| "ततक ऐसा ही डाक टिकट युद्ध चलता 
| ए। पन १९३८ में कई देशों ने मिलकर 
| दो के मध्य समझौता कसाया-1 
| भवि का अधिकांश. भाग पेराखे को 
। ` इस पर प्रसन्न होकर पेराग्वे ने 
| से डाक टिकठ निकाले 
रे में उस क्षेत्र का नक्शा था 
र दोनों देशों का झंडा । 

i म मध्य हो चुका है । सन 
| त कारण भारतीय डाक तार 
| फिर 1 अप्रल १९५७ को. ११ 


श भर में दशमलव प्रणाली 


Fd - 4 
| [ey “1 १९५८ को ३ डाक टिकटें, . 
१०७ 


* ८अमेखा के दो. देशों-बेलोविया इस प्रकार कुल १४ टिकटें, जिसमें भारत 2 
| बाते में सते में /७/अर्घआपक्र०/ क्या व्मानेजित्रग्जकित- है अकाशित किया | 
गया । यह टिकट, मानचित्र माला के नाम 


से प्रसिद्ध हुआ । इन टिकटों में काश्मोर को 


भारतीय क्षेत्र के अंतर्गत प्रदर्शित किया गया... 


था । अतः पाकः सरकार ने रुष्ट होकर 
२३ मार्च १९६० को-४ डांक टिकटों को 
श्रृंखला को जारी किपा-जिप्तमें काश्‍मीर . 


को भारत से अजग प्रदशित किया गया था... 


और इसमें छात्रा गया कि-जम्मू एवं 
काश्मोर : अंतिम स्थिति अनिर्णोत? । पाक 


द्वारा ये टिकट जारी किये जाने के बांद : 


भारत में इपके-विरुद्ध तोबो प्रतिक्रिया 
हुई । तत्कालीन प्रत्रातमंत्रो -श्रो नेहरू को. 
दो घंटे तक संपद में उत्तेजित सांसदों केः | 
प्रश्नों से जूझना पड़ा। 5 2 
१९६४-६८ : में कच्छायित्रु द्वीप पर्‌' 
श्रीलंका ने अपना अधिकार प्रकट किवा ॥. 
यह छोटा-सा द्वोम-वस्तुत: भारत के अधि- 
गार क्षेत्र मे आता था । मगर श्रीलंका ने. 
ये तं दिया कि भारत. द्वारा जारो मान- 
चित्र माला. के, डाक टिकटों में इस द्वीप: 
को भारत के नक्शे में नहीं दिखाया ग है ॥: 
अतः इस पर उनका आधिपत्य है। वस्तुतः; 
मानचित्र-माला के-डाक टिकटों में किपो भो 
भारतीय दवीपः को प्रदर्शित नहीं किमा गया: 
था । इसो आधार पर-यह प्रचार किता गया: 
कि भारत का अपना कोई द्वीप नहीं है । 
दाजे-प्रतिदाव-होते रहे ओर अंतत: १९७४ 
में अंतर्याष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखकर 


समझौता किया गया कि कच्छाथिव्‌ वीप 
र हिंदी डाइजेस्ट 
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श्रीलंका को दे दिया गया । तथा भविष्य 


भे कोई गड़बड़ी नस हेतु इडिवेनिग्वोर्वर्ल"प्रर्ि-हे तथाशप ण्ह 


हाइडरोग्राफिक द्वारा तैयार नकशों पर दोनों 

देशों द्वारा मान्य सीमा रेखा खींची गयी । 

| सन १९६८ में अंतर्राष्ट्रीय तमिल सम्मे- 

लत का द्वितीय अधिवेशन प्रारंभ हुआ । 

इस अवसर पर डाक-तार विभाग ने एक 

विशेष डाक टिकट जारी किया, जिसका 

विमोचन तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री अन्ना- 

दुराई के द्वारा होना था । पर इस टिकट 

को देखकर अन्नादुराई अत्यंत कुपित हुए 

और वियोचत समारोह में आये ही नहीं । 

उनका कहना था कि इन टिकटों में तमिल 

शब्दों का उपयोग ही नहीं हे । जिसके 

कारण पूरे मद्रास राज्य मे तनावं का वाता- 

वरण हो गया । स्थिति इतनी बिगड़ी की 

५ छात्र आंदोलन हो गया । बाद में यह डाक 

टिकट वापस ले लिया गया । 

` १५ अप्रैल १९७४ को जारी भारतीय 

मुखौटों के अंतर्गत ४ डाक टिक्रट जारी 

किये । जो इस प्रकार थे-सूय : २५ पैसे, 
चंद्रमाः ५० पैसे, नृसिंहं : १ रु. तथा रावणः 

२ रु. । विवाद का कारण द्रावण का 
मुखौटा था । SS 
आलोचकों का कहता था कि रावण 
विद्वान था अतः उसके लिए गधे का सिर 
अंकित करना उचित नहीं । द. भारत 


मै ऐसे सभी व्यक्तियों को देशद्रोही कहुंगा, जिन्होंने जनता के धत 
(टेक्स) से अपनी पढ़ाई पूर्ण की और अब वे उसी जनता के सुब- . 
दुःख को ओर ध्यान तक नहीं देते । 
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में इस डाक टिकट के विरोध में आंदोलन 


डाक ट्क्टि | \ र) 
सरकार ने वापस ले लिया । | प 
सन १९४० में इटली में ६ टिकटों की 
एक श्रृंखला जारी हुई, जिसमें मुसोलिनी व 
हिटलर के चित्र एक साथ छपे थे। इप 
दोनों तानाशाहों के मुंह एक दूसरे को देखते 
हुए थे तया उनके बोच तलवार यानी |^ र्र पुद 
विनाश का चिन्ह थी । इतिहास गवाह है | | र 
कि दोनों तानाशाहों का कुछ ही समय बाद | | 
विनाश हो गया। दाय 
सन १९५२ में मिल्न के शाह फारत | हे | 
सूडान पर कब्जा करना चाहा मगर वह ० त 
सफल न हो सका । क्योंकि उस समय सूढत | पा न 
पर मित्र व ब्रिटेन का संयुक्त कब्जा था। | गादी झा | 


अपनी इस इच्छा की संतुष्टि हेतु शाहूने | 
अपनी तस्वीर वाले डाक टिकटों पर मित्र | 
व सूडान के शाह्‌ की मोहर लगवायी। | 
मगर दुर्भाग्य ऐसा रहा कि. ६ माहँ के बंदर || 
ही उनका तख्ता पलट गया और वे किह || 
भी देश के शाह नहीं रहे । 
इस प्रकार देखा जावे तो प्रत्येक दै) | | |: 

के डाक टिकटों के पीछे अनेक ऐसी रोव ||| 

कहानियां छिपी हुई मिल जायेंगी । जहर || 
है जानने की । 
-सनोज प्रिटसं, मुंगेली-४९५-३२/ 
जि० बिलासपुर, स” | 


शि 


-स्वामो विवेकानन्द 
11] 


हल (1 न पुंदर लगते हैं मंगल ग्रह के नगर, 
वाहू ह मात के महल, मंगल के फलते-फूलते 
[य बाइ | 


वा! मंगल का अधिकांश भाग उजला 
| जा है। इसकी सतह पर काले-काले 
प्ले हैं, जो समुद्र कहलाते हे । इसकी 
| हुपर सीधी काली रेखायें हैं जो विभिन्न 
| पतामो में चली जाती हे । ये नहरे कह- 
३ । शह इत नहरों को चौड़ाई दस किलो- 
मंगल ग्रह 


> 
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मंगळ प्रह - याज का पुवाश्‍्यास्त. 
5 
डा. वासुकवप्रसाद यादव . 


मीटर से भी अधिक है । 
प्रकृति में, प्रायः एकदम सीधी रेखाथे | 
नहीं पाथी: जातीं । नदियां बलखाती चलती 
हूँ, सागर-तट कटे-छंटे होते हे और पहाड़ | 
बिना किसी तरतीब के बने होते हैं। परंतु | 
मनुष्य को सीधी रेखायें पसंद हैं। वह सीधा : 
बांध बनाता है-इसमें कम खर्च आता है । : 
जंगल में सीधा रास्ता बनाता है-यह अधिक 
सुविधाजनक है । मनुष्य बुद्धिसंपन्न है और 
वही काम करता है, जो अधिक अच्छा. 
होता है, अधिक. सुविधाजनक होता है ॥ 
अतः वैज्ञानिकों ने निष्कर्ष निकाला कि 
मंगल की “नहर” उच्च चेतनायुक्त मंगल- 
वासियों ने बनायी हैं। उनका मानना 
था कि मंगल पंर जल की कमी: है और 
उसके सारे विशाल उज्ज्वल धब्बे रेगिस्तान . 
हुँ। वहां न॑ सागर हैं, न झीलें और न . 
नदियां । वहाँ वर्षा भी नहीं होती, लेकिन 
पानी के बिता तो जी नहीं सकते । अतः 
बसंत ऋतु में, जब मगल के ध्रुव पर हिम 
पिघलता है, तो मंगलवासी बह अमूल्य जल. 


एकत्रित करते हैं और किन्ही पाइपों से. 


गरम देशों को, अपने खेतों को और नगरों | ४ का 
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को भेजते हैं । पानी शीघ्र पहुंचे, इसके लिए 


पाइप सीधे सस है '४इनव्योथपी"क्षे०श भोर एिमांसा१ “पतेध्येस उपग्रह गा 
निकट मंगलवासियों के सिंचित खेत और 


बगीचे हैं। उनसे आग रेगिस्तान हैं। 
पानी के पाइपों के आसपास हरियाली 
के टकड़े ही हमें दूर से रहस्यमयी धारियां 
लगती हे । 

वैज्ञानिकों का ध्यान इस ओर गया कि 
मंगल के समुद्रों और नहरों का रंग जाड़ों 
में फीका पड़ जाता है । बसंत ऋतु में वे 
काजे हो जाते हैं, मानो जी उठते हैं। कभी- 
कभी लगता है कि वे हरे हो गये हैं। पत- 
झड़ में पुन: लगता है कि उनका रग फीका 
पड़ गया है । ऐसा तो पृथ्वी पर भी जंगलों 
के साथ होता है। जाड़ों में पेड़ों पर पत्तियाँ 
नहीं होतों और विमान अथवा अंतरिक्ष- 
यान से देखने पर फीके-धूसर तथा पारदर्शी 
नजर आते हॅ । गर्मी में पेड़ों पर हरी 
पत्तियाँ आ जाती हे, तो बनों का रंग गाढा 


लगता है। इसलिये, यह माता गया कि मंगल 


के काले धब्बे उसक्रे वन हैं और वे जहां 
उगते हुँ, वे घाटियां हैं। 
मंगल के वनों का रंग भी तभी गाढ़ा 
नि लगता है, जब ध्रुवीय बर्फ पिघलमे 
लगती है । प्रारंभ में ध्रुव के पास ही बन, 
काले पड़ते हैं, फिर धीरे-धीरे यह सिलसिला 
आग चलता है । ऐसा लगता है कि हिम के 
पिघलने से वना जल वह रहा है और जहां 
जहां वह पहुंचता है, वहां-वहां पेड़-पौधे 


जी उठते हैँ। लेकिन वह बहता कैसे है? 
क्या नहरों में ? 


` नवनीत 
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मंगल ग्रह के दी उपग्रह हेस 


की ओर खिचता चला आ रहा है। णा 
क्यों ? ऐसा माना गया कि ये दोनों बत्रा | बगा उसक 
उपग्रह है और भीतर से खोखने हैं, मिरे ना र स 
मंगल के उच्च चेतनायुक्त निवासियो) 
लाखों वषे पुर्वं बनाया था । 
उपरोक्त तथ्यों से हम देखते हैं कि मंग 
एक रोचक ओर विस्मयकारी ग्रह है। 
मंगल ग्रह में पर्ते-दर-पते रहस्य छिपे है।” | 
एक रहस्य उजागर होता है, तो दुग | तिया, ज 
प्रकट हो जाता है । सौर परिवार में माह | किक्ो मंगल 
ही एक ऐसा ग्रह है, जिस पर जोवन गो |$पुत में शो! 
संभावना है । अभी हाल तक मंगत कै | 7 तो हुए ' 
विषय में हमारा ज्ञान केवल खगोतोग | भा भी वि 
अन्वेषण पर ही आधारित था । अंतर्खि |१।इके वाद 
युग प्रारंभ होने के बाद, अंतरिक्षीय तकनीक | छापित हो 
अब वैज्ञानिकों की सहायता करने लगी है| | गो में जो 
मंगल ग्रह को दिशा में, सबसे पह | भाल क 
अंतरिक्ष यान, सोवियत यान मार्ष |' 
था । सन १९६२ में, इस याति ने पु |" 
अंतरिक्षी . रेडियोःसंचार का खि 
स्थापित किया, परंतु वह अपने लव 1 | 
विफल रहा । सातवें दशक के अंतमे णे. 
गये अमरीकी अंतरिक्ष यात, 
४, ६ और ७ ने मंगल ग्रह के समीप 
भरकर बहुत निकट से उसके वित्र तिर! 
मंगल के समीप ये यान अल्प समर्थ । 
रहे । अतः, वे मंगल के विषय म 
सूचनायें एकत्रित नहीं कर सके | 
जैसा कि पृथ्वी के उदाहरण 


रित ग्राम, 
दं भरने ल 


ग 


ह किपी ग्रह का व्यावहारिक 
उसकी कक्षा में कृत्रिम उपग्रहों को 
ग सरल हो जाता है । अतः ये 
| गि उगाह मंगल ग्रह पर भो प्रकट हो 
3 १९७१ में मंगल ग्रह के चारों ओर 
गी अंतरिक्ष यान, मैरितर-९ तथा 
शत याम, मार्त-र तथा मास-रे 
"| भरने लगे। मार्स-२ न एक कंप्सूल 
| निया, जो सोवियत संघ के राजकोय 
| | रको मंगल को सतह तक ले गया । इस 
| (पु में शोध कार्यों के लिए अन्य अनेक 
के कह हुए थे । इसी प्रकार, अंतरिक्ष 
| णमे मी विविध प्रकार के यंत्र लगे हुए 
॥ शक वाद ये यानं मंगल ग्रह को कक्षा 
| "पित होकर उसके उपग्रह बत गये। 
| गमजो यंत्र लग हुए थे, इनमें से एक 
श | | माल का तापीय चित्र मंगल की 
[र का वितरण अंकित करता 
| यत्र उसके वायूमंडल का घनत्व 
np मापते थे । कुछ अन्य 
|, ९४ सतह्‌ को विशेषता ज्ञात करते 


$ । । जञ यानो द्वारा लिये गये चित्रों का 
प उड़ गे यानो में हो से जाता था, 
ती नकेपरो की सहायता से पृथ्वी 


केर दिया जाता था । 
भे मंगल के बारे में पुर्णत 
| । मगल पर आउएचर्ये- 
| भतम 
||, {नक ८ इमं से एक ज्वाला- 
आलम्पिक' को ऊंबाई 


पो. हे । ऐपो हो विस्म- 


ग ऱ्य तथा आधार का व्यास 
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जनक इसकी खाइयां हैं, जिनकी तुलना में 
पृथ्वो की बड़ी-से-बड़ी घाटी, एक खरोंच के 
समान है । वहां विशाल रेगिस्तान हैं, जो | 
मेज के समान चिकत हूँ । 

१९७३ को गर्मियों में एक साथ चार 
सोवियत यात मंगल ग्रह पर भेजे गये । 
इसी दौरान अमरोकी यात मंगल ग्रह पर 
भेजा गया । इनमे प्राप्त वित्रों एवं मू व- 
नाओं ने बताया कि मंगल पर जोवन नहीं 
है। इन सूचनाओं ने वेज्ञानिकों को हताश 
किया । इन चित्रों में स्पष्ट दिख रहा था 
मंगल पर जीवनरहित लाल मंदात, पत्थरों 
का भंडार, गुलाबो धूप तथा आकाश ।'इत' 
चित्रों एवं सूचनाओं से ऐसे प्रमाण भो उप- 
लब्ध नहों हो सके जो मंगल पर जोवंन'कों 
सभावता को अस्वौकार कर दें ' वेज्ञातिकों 
का विचार है कि अधने स्वरूप, रोसायनिक्र 
संरचना तथा व्यवहार के आधार पर 
जीवन के सबसे बृहत रूप भो इत असा- 

मान्य एवं विचित्र हो सकते हैँ कि इन 
जीवन का स्वरूप मानता असंभव हो सकता 
है । हो सकता है कि इस समय मगज ग्रह 
के जीव ग्रहं पर उतरने वाते यातों के 
रंगों का आनंद प्रसन्नता से ले रहे हों । 

इनः खोजों ने मंगल. ग्रह पर जीवत के . 
अलग-अलग क्षेत्रों को संभावना को नहीं 
झुठलाया' । ग्रह पर जल की बहुत अधिक 
मात्रा का विद्यमात होना, मंगल पर जीवन | 
क्रे अस्तित्व का समर्थत करता है । एक 
अंतरिक्ष यान के आंकड़ों ने सिद्ध किया कि _ 
मंगले को उत्तरी ध्रुवोयं टोपी वस्तुत 


हिंदी डाइंजेस्ट न 


'फोबोस यान मंगल की ओर अग्रसर 


सामान्य बफे की लगभग एक किलोमीटर 
मोटी टोपी से ढकी है । मंगल पर रसायन 
के रूप में अपार जलराशि मिट्टी में समायी 
हुई है, भूगभं में स्थायी रूप से जमी हुई 
है और बाष्प के रूप में वायुमंडल में मिली 
हुई है । इस बाष्प की ही मात्रा इतनी 
अधिक है कि ठंडी रातों में गहरी घाटियों 
की सतह पर घुंध छा जाती है । वायू में 
फले इस जलवाष्प को प्राप्त करता अत्यन्त 
सरल है। 

मंगल ग्रह के विषय में जानकारी प्राप्त 


करने के लिए अमेरिका और सोवियत _ 


संघ कुल मिलाकर १७ अंतरिक्ष यान इस 
ग्रह पर भेज चुके हैं। ग्रीष्म और शरद 
ऋतु के मध्य में संध्या के समय तंगी आंखों 
से मंगल ग्रह को देखा जा सकता है । यह 
लाल-वालुई रंग का छोटा-सा चमकदार 
गोला जैसा दिखायी पड़ता है । 

मंगल ग्रह पर जाने के लिए मानव ने 
कमर कस ली है और सन २०२० .तक 
मंगल की धरती पर उतरने के लिए योजना 
` बना ली गयी है । इस योजता के अंतर्गत 
सोवियत संघ ने ७ और १२ जुलाई, 
नवनीत 


' नाम 'फोबोस मिशन” रखा गया है क्योंकि | 
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१९८८ को 'फोबीस -प्रथम' और 'फोबो | 
द्वितीय” नामक दो अंतरिक्ष यान मंग | 
की ओर रवाना किये । इस मिशत बा | 


फोबोस मंगल के दो चंद्रमाओं में से एक है। | 
२०० दिनों की लंबी यात्रा के बाद ये या! | 
मंगल के समीप पहुंचेंगे । इस ग्रह 7९ 
मानव के उतरने से पहले अनेक यात मात | 
ग्रह पर भेजे जायेंगे । यह फोबोस-मिश | 
मानव की मंगल-यात्रा की तैयारी है! | 
फोबोस-अभियान मानव. की अगर 
सफलता के स्वणिम इतिहास का पुर्ण |+ 
करेगा । 

मंगल के दोनों उपग्रह, फोबोत 
डिमास (देइमास), आकार 
छोटे हैं। फोबोस की लंबाई ९९ 
और चोड़ाई २१ किमी. है । डिम | 
लम्बाई १५ किमी. और चौड़ाई १२ शि 
है । इनका आकार बेडौल हैं 
मंगल की घरातले से 
बहुत कम है .- केवल ६००% 
वृताकार पथ पर यह ७ घंटे ४० 
मंगल की एंक परिक्रमा पूरी 


11 य 


|" दिन में फोबोस, मंगल की तीन 
„| पूरी करता है । 

|. ए, मंगल से २३५०० किमी. की 
। >» ३० घंटे १८ मिनट में एक परि- 
1 कर कर्ता है अर्थात्‌ लगभग पांच 

पार चक्कर लगाता है । 

ताबा र. मंगल ग्रह की ओर 
भोग है और यह तीन से सात 
शेक ¬ गल पर गिर जायेगा । 
J "र रेगोलिश की परत पड़ी 
| र के के Ue [किलोमीटर 
झह पर तो हैं। उल्कापात के 


शि 
| 

शैनों उपग्रहों का घनत्व 
पनत्व से केवल दो - 


j Foundation Chennai and eGangotri 
ही जं 


मंगल का धरातल-नहरें स्पष्ट दृष्टिगोचर हो रहो हे 
{A 
| मासं-३' अंतरिक्ष यान द्वारा धरातल के. निकट से लिया गया चित्र ] 


CC-0: In Public Dorel Riri Kangri Collection, Haridwar 


Si है च ९३5 १ 2 


गुना । ये दोनों उपग्रह विकास के.अंपते. 
आदि रूप में हैं और इनके अध्ययत से 
ब्रह्मांड को विकास-प्रक्रिया को समझने में 
सहायता मिलेगी। - म 

७ करोड़ किलोमीटर की दूरी तय करने 
के बाव. ये यान. जनवरी १९८९ में मंगलं 
ग्रह के निकट: पहुंचे । ये दोनों यान _ 


- मंगल ग्रह की परिक्रमा कृत्रिम उपग्रह की. 


तरह करेंग । ये यान फोबोस उपग्रह का 
विस्तृत्त अध्ययन करेंगे । ये फोबोस से 
केवल दो किलोमीटर को ऊंचाई पर रहेंगे । 
कुछ विशिष्ट साधनों से इन यानों को गति: 


* बहुत कम कर दी जायेगी - लगभग दोसे 


पांच मीटर प्रति सेकंड । फिर यान से 
लेसर किरणों का पुंज निकलेगा, जोफोबोस | 
हिंदी डाइजेस्ट . > 
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की सतह को बार-बार कई जगहों से 
देगा । इससे फोबोस की सतह रेगोलिश' 
को बाष्प में परिवर्तित करके यान में एक- 
न्नित कर इसका अध्ययन करेंगे । 
इसके बाद यान से दो मॉड्यूल उपग्रह 
की सतह पर उतारे जायेंगे । इनमें से एक 
मॉड्यूल तो उपग्रह की सतह्‌ पर स्थिर हो 
जायेगा और दूसरा कूद-कूदकर इधर-उधर 
` चलेगा । यह एक रोबोट जैमा होगा । 
फोबोस की गुरुत्वाकर्षण शकिति' पृथ्वो के 
हजारवें भाग के बराबर है । अतः, मॉड्यूल 
फोबोस की सतह पर स्थिर नहीं रह सकता । 


इस समस्या से निपटने के लिए विशेष ' 


प्रबंध किया जायेग।-फोबोस को संतह पर 
एक काँटेदार बर्छी दागी जायेगो। 
यदि सतह बालुई हुई, तो बर्छी लगभग 
१० मीटर को गहंर!ई तक जायेगी और 
अंगर जमीन पथरीली हुई, तो बंछी आधा 
मीटर को गहराई तक धंसेगी । इस तरह 
फोबोस की सतह पर मजबूती से मॉड्यूल 
बंध जायेगा। | 

माड्यूल को ऊर्जा प्रदान करने के 
लिए, इसमें तोन सौरं पैनल लगाये गये हैं । 
ये मॉड्यूल फोबोस की सतहं पर लगभग 
एक वर्ष तक क्रिपाशील रहेंगे और इस 
- उपग्रह को संरचना आदि के बारे में महत्व- 
पूर्ण सूचनायें देंगे । इस उपग्रह पर जीवेन के 
अस्तित्व का पता भी ये मॉड्यूल लगायेंगे 
और ये सारी सूचनायें पृथ्वी को प्रेषित 
करते रहेंगे । सूचनायें प्रेषित करने के लिए 
माडयूल पर उच्च कोटि का एंटेना लगाया 
'नवृनीत ह 


त Pe ; 
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आ काप 
बा | | है ए 
गया है । इन रचनाओं से यह पता लग | ११९९२ से 
कि इस उपग्रह को कक्षा कितनी सिकुझी | क्षय 
जा रही है और कितने समय में यह मात | पलमा व 
ग्रह पर जा गिरेगा । पृथ्वो और सूर्य के | प की ध 
बीच की दूरी को ये मॉड्यूल शुद्धता हे | बह उतारे 
मापेंगे । इस दूरी को खगोलीय इकाई | झ्यातिकों 
कहा जाता है । अंतरिक्षीय यात्राओं में झ | क झर-उध 
"इकाई? का भारी महत्व है । अतः, इसका ||. आंकड़े 
शुद्ध निर्धारण अनिवार्यं है। | ज्गे। 

मॉड्यूल उतारते समभर यात की उंबाई | प्न से 
फोबोस उपग्रह से केवल दो किलोम्रोट । हिमे वायुम 
होगी । इस समथ मुख्य यान के टो. वो. |. के धरा 
कैमरे उपग्रह के चित्र तेकर पृथ्वो पर भेज । [बार प्रतिदि 
रहेगे। यान के यंत्रों के निदे न और संगा |१ ही तय 
लन के लिए प्रत्येक यान में एक-एक कंग | ॥ जे छोड़ 
लगा हुआ है । फोबोस उपग्रह का अ | जायो 
पूरा करने के बाद ये यान मंगल अही | ग अथयन : 
ओर चले जायेंगे और उसकी पि | भधे जाये 
करते हुए उसके उपग्रह बन जा रंग । ये प 
मंगल ग्रह के उन स्थानों की खोत | 
जहाँ जल'को मात्रा अधिक हैं बोकि भि | a 
के यानों को इन्हीं महत्वपूर्ण: स्वा | 
उतारा जायेगा और -इन्हीं 7 (ब 

जीवन की संभावना अधिक है 2. दप 
सतह, इसके वायुमंडल ओर च. .| श्र 
का अध्ययन विस्तार से ये था | 

इनके अतिरिक्त; सूं तथा अंत 
अंतरिक्ष का अध्ययन भी ये अंतत | 
करेंगे । मंगल पर मानव र के 
ये सारी सूचनाथे काम आयेंगी! || 
-  फोबोत अभियान मंगत पर जॉ” ५ |] 


व्य लग्गा 
सिकुझी | 
ह्‌ मात 
र सूय के 
[दता पे 
दवाई 
झं में झ 
५, इसका | 


F र (फोडत 
| 1९१२ से १९९४ के वीच संपन्न होगी । 
परियोजना के अंतर्गत मंगल को कक्षा 
{प्रमा करने वाले अंतरिक्ष यानों से 
शेत की धरती पर चलते-फिरने वाजे 
बल उतारे जायेंगे जो सोर सेलों अथवा 
झस्यानिको से चलेंगे और ३०० किमी 
क ग़र-उधर जा सकेंगे और पृथ्वी पर 
`न, आंकड़े तथा अन्य सूचनाथें भेज 

॥क्रा। ४ 
ही उंबाई | गा से ऐसे गुब्बारे: छोड़े जायेंगे 
लोमोटर | तिमे वायुपंडल में तैरेंग और रात में 
टो. वो; | अंग के धरातल पर उतर आयेंगे। ये जो 
पर भे | ना प्रतिदिन १०० से ४०० किमी. तक 
र संगा: | {री तय करेंगे । अंतरिक्ष यानों से 
क केयू || छोड़े जायेंगे जो मंगल की जमीन 
| 2. ह जंग और ग्रह को भीतरी संरचना 
ला भयन करेंगे । इस तरह के अनेक 
चायग और उस समय- अंतरिक्ष 


[। ये 
क शि, ई नेवल नौ किलोमीटर 


प की 


| 


भोक बा साल तक कार्य करेंगे। 
। गाड़ी उब्ड़-खाबड़ जमीन 
पेल सकेगी और सामने 

की भी हटायेगी। 


कां पहला कदम है । इसका अगला 
वरि 


वरिम त ता 
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हर प्रकार की सतह पर समर्थ होंगे. 
कृत्रिम बुद्धियक्त होगे, १००० किमी. से 
अधिक दूरो तक चल सकेंगे और लंबी 
अवधि तक कार्य करने में समर्थ होंगे। इस 
पूर्वाभ्यास का चौथा चरण सन २०१० 
में पुरा किया जायेगा जब मंगल .ग्रह के कई 
स्थानों से मिट्टी लायी जायेगी । इसके बाद * 
सन .२०२० में ७ करोड़ मील को लंबी 
यात्रा के बाद मानव मंगल पर उतरेगा। 
इतनी लंबी यात्रा करने वाले अंतरिक्ष 
यात्रियों की शारीरिक और मानसिक 
दशा को बनाये रखना एक चुनौती भरा 
कार्य होगा । र 
लंबी यात्रा की अवधि में मानव की | 
मांसपेशियां कम हो जाती हैं और हड्डियों 
में कैल्शियम की कमी हो जाती है । संकट 


- की स्थिति में सुरक्षा की कोई - सुविधा 


उपलब्ध नहीं होगी पहले मंगलवासियों 
के आक्रमण की संभावना भी व्यक्त की 
जाती थी। - ` | द 
-९८, अशोकनगर, आगरा, उ. प्रः | 


ग्र 
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पंगु 


एः बार यात्रा करते हुए एक विचित्र 
घटना घटी । रेल का डब्बा बिलकुल 
खाली था। मैंने उसमें घुसकर दरवाजा बंद 
किया भौर आराम से बैठ गया । मुझे आशा 
थी कि कोई और यात्री इस डिब्बे में नहीं 
आयेगा और मेरी एकांत यात्रा में विघ्न 
नहीं पड़ेगा | परंतु एकदम से दरवाजा खुला 
और मेरे कानों में यह आवाज पड़ी-संभल 
कर, सरकार। अभी तो हम नीचे ही हैं। 
पायदान बहुत ऊंचा है, सरकार! ' 
'घबरान की कोई बात नहीं है, लारेंट । 
मैं संभलकर डिब्बे में चढूंगा ।' 
तत्पश्चात्‌ एक सिर जिस पर एक 
गोल टोपी मढ़ी हुई सी थी, मेरी आंखों के 
सामने आया। उसके बाद गाड़ी के दरवाजे 
के दोनों तरफ के चमड़े के खंभों को पकड़े 
हुए दो हाथ दिखायी दिये, और फिर धीरे- 
धीरे एक भारी भरकम शरीर ऊपर को उभ- 
रने लगा, जिसके पांव पायदान के तख्ते पर 
खटखट की ध्वनि पैदा करते थे। ` 
. और जब ऊपर आनेवाले व्यक्ति का 
धड़ डिब्बे में प्रविष्ट हुआ तो मुझे लकड़ी 
के एक पैर का काला पालिश किया हुआ 
'सिरा दिखायी दिया, जो कि उस व्यक्ति की 
पतलून के पांयचे से लटक रहा था। फिर 


नवनीत 


~ बगल में काले और पीले कागज में तिरै |; 
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मूल : सोपासां 
अनु. : प्रभाती 


उसी तरह का दूसरा ढूंढ उभरा । फि | लगते 
उस यात्री के पीछे खड़ा एक और सिर नबर | 
आया और वह बोला, अब आप बाण |; 
से तो हैं, सरकार ?' 
-हां, बहुत आराम से हुं। । 
अच्छा तो यह है आपकी चीजें बौ! | सका 
बैसाखियां ।' ग | 
एक नौकर ऊपर आया । शक्त तेक || 
एक बूढ़ा सिपाही मालूम होता था। उसी || 


हुई तथा धागे से बंधी हुई कुछ चीजें थौ 
उसने वे सारी चीजें अपने 


“यह देख 
यह पांच चीजें हैं। यह मिठाई है 
गुड़िया है, यह ढोल है यह बंदूक भ | 
समोसे हैं ।' | 
“बहुत ठीक, बहुत ठीक । 
“आशा है, आपकी यात्रा 
कटेगी।' 
“धन्यवाद । देखना, भाई? 
की कोशिश करता ।' 0000. 
उस व्यक्ति ने दरवाजा बर वा 
विदा ली । और मैंने अपन सही 
ओर निगाह डाली । यद्यपि व्ह 


चौकत दी ऐके 


न 
हे गरी 
दो 

ऱ्य 


हि; 


1. था, तो भी 


| वस का मालूम) 1280 by‘Arya Samaj 
` | एके बात सफेद हो गये थे। उसके 

` | नके पास कई पदक लटक रहे 

| (सके सीने की शोभा बहुत बढ़ 
जगी उसकी मूंछें बड़ी-बड़ी थीं और 

| इत मोटा दिखायी देता था, दम 
वाते मुटापे का शिकार : जो आम 
ऐसे मजबूत और मेहनती आद- 
शिंपरअपना जोर दिखाता है, जो 
लि बारी के कारण कठिन 
| झारे के योग्य न॑ रह गये हों । 


ल से ब | 
[। उसी 


| कहां और कब? इस 
भी एक जमाना बीत 


शत, नगर लेनने बरहा कळलयेळा जैसे कोई 
भूली-बिसरी बात याद करने का प्रयत्न कर 
रहा था। पर लक्ष्य पर नहीं पहुंच पा 
रहा था। ४ 

इस प्रकार हमारी नजरें टकरायीं और 
फिर मुड़ गयीं । परंतु कुछ ही समय के 
बाद उस खोज से जो हमारे मतों में चुपके: 
चुपके काम कर रही थी । मजबूर होकर | 


. 


RD een SSSA eS 


हमारी नजः हामी, गोर 


र मैं 
idation-C| र 
बोल उठा-“महाशय, क्या यह 3० सै पर रकर मंडरा 


होगा कि ह्म एक-दूसरे को कनखियों से 
घंटों तक देखते रहने की बजाय एक-दूसरे 
से मिल-जुलकर पता यह लगाने का प्रयत्न 
करें कि आखिर हम लोग एक दुसरे से 
कहां मिल चुके हे? 
मेरे सहयात्री ने मुस्कान लाकर कहा, 
'आप ठीक कह रहे हें । व 
“मुझे हेनरी बोक्लेयर कहते हैं और मैं 
मैजिस्ट्रेट हूं । र 
कुछ समय तक वह चुप रहा और फिर 
उचटती हुई आंखों सें देखकर हिचकिचाती 
- हुई आवाज में बोला, अरे, हां | ठीक तो 
हे । बहुत समय हुआ, लड़ाई से पहले की 
ब्रात है, पौआयत्सल में आपसे भेंट हुई थी, 
वारह साल से ज्यादा गुजर गये ।' 
ओह ! तो आप लेफ्टिनेंट रियोलियों 
हैं, जनाब ?' 
हां, मित्र । बाद में मैं तो कैप्टन भी हो 
गया था, और उस समय तक रहा, जब तक 
कि अपनी टांगों से हाथ न धो बैठा | क्या 
कहूं, पास से गुजरते हुए एक गोले की एक 
ही चोट से दोनों की दोनों नष्ट हो गयीं । 
अब जबकि हमें एक-दूसरे का परिचय 
मिल गया था, हमने एक-दूसरे को फिर देखा 
*ओर मुझे अच्छी तरह याद आया कि जब 
मैंने उसे पहले देखा था । वह सुंदर छरहरे 
शरीर का एक युवक था और बड़ी फुर्ती से 
झूम-झूमकर चलता था, जिसके. कारण 
उसका नाम'बगोला' पड़ा था । फिर अनजाने 


नवनोत 
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में स्मृति की पृष्ठभूमि में एक दूसरा ह 


CTE 
| ॥ बहे वह 
वक भो 
1 विवाह रच 
री युर 
जी मातर 
ते भपता व 
अरण पको 

होगा 


लेकिन वह भी मेरी बृद्धि तथा द्विमान 
उड़ान से परे धुंधला-सा था। 
धीरे-धीरे घुंधलापन दूर होने लगा क्ष 
मेरी आंखों के सामने एक युवती की म] 
मोहक सुंदर मूरति घूमने लगो । फिरएकदा 
से एक पटाखे की चाई उसका नामी 
मस्तिष्क में फट ता-सा गथा, मिल-द-मेझ| 
अब सारी कहानी खुल गयी । जी हु 
यह एक प्रेम कहानी ही थी, परंतु रोजा 
की घटनाओं को तरह एक मामूलीमौ।| ४ गर 
बह सुंदरी उस यूवक से प्रेम करतो बौबो(। धारण 
वह पूवक भी उस पर तन-मत से ति लिहानियों 
था । दोनों का विवाह भी तय हो चुना | मालू 
और दोनों ही फूले नहीं समाते थे। F ब्ला केः 
मेरी निगाह ऊपर की ओर उठी । बँ | बभर 
पर वे सब चीजें उसी प्रकार लटक री 
और गाड़ी के हिंचकोलों के साथ. हित ह 
थीं । उस नौकर को आवाज मेरे का 
फिर से गूंज उठो, जैसे उसनेवे ग 
ही कहे हों; यह देखिये, सरका 


कुल पांच चीजें हे । यह मिठाई है gt वि 
गुड़िया है, यह ढोल है । यह ब पफ कि 
ये समोसे हैं ॥.. र श 
इसके साथ ही मानो बिजली: तुल 
और एक रोमान का श्रोगर्श हौ 
और फिर तो उसका एकग. भ 
दिमाग के चित्रपट पंर विति हैः 
सचतो यहु ह कि यह घटता भो उ १3 र 


से मिलती-जुलती थी, जो “* ह 


शा. और जिनमें किसी आफत के वाद 
||; हे वह शारीरिक हो या आथिक, 
ली एकक और कभी यूवती अपन मंगतर 
|। क्वाह खा ही लेते हं। अतः यह 
| जरी युद्ध में जव अपनी टांगें खोकर 
"| जौ मंतर के पास लौटा होगा तो 
| को कपता वायदा पूरा किया होगा और 
"(शा भापको पूर्णतया इसके हवाले कर 
ना होगा। 
झप्रकार का अंत मुझे बहुत अच्छा 
'ुाधारण प्रतीत हुआ । जैसे पुस्तकों 
न से गि शहाियों के बलिदान लोगों को बहुत 
"मालूम होत हे । जब हम साहस 
| "ला के दृश्य पढ़ते या सुनते हैं, तो 
उठी । इह अनुभव होता है कि यदि हम भी 
टक दी | मलो. में पड़ते, तो अपने-आपको 
थः हित तिदान कर देते, पर दसरे ही दिन जब 
TD meee 
क्रोधित होते हैं क द 
| आ तो विशेष परिणाम पर न 
| एक ओर ही ख्याल मेरे 
अपना स्थान जमाने लगा-। 
एना में कम रोमानी परंतु 
० था।-शायद लड़ाई के 
"निक दुघेटना से पहले ही 
प थीं, दोनों का 
तीर उसकी वापिसी 
विवश होकर, मन 
उसे गले 
जिससे कि वह्‌ अपने पंगु 
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पति की, जो कि अब बेकारं होकर कभी भी 
दूर न होनेवाले मोटापे का शिकार होकर 

किसी काम का न. रहा है। देखभाल करे | 
और उसके मन को प्रन्न रखने तया बह- 
लान का प्रयत्न करती रहे। 9 

पर स्वयं उस पर क्या बीत रही है? | 
कया वह अपने को सुख के फूलों में पड़ा 
हुआ अनुभव करती है या कष्टों के कांटों 
पर ? पहने एंक इच्छा उत्पन्न हुई और 
फिर वह क्राबू से बाहर हो गयी और यह 
इच्छा हुई कि उधकी कहानी सुन्‌ :॥ कम सै 
कम उसके विशेष भाग तो मेरी समझ में 
आ जायें जिषे मैं अनुमान कर सक्‌ कि वह 
कौन-सा भाग कह नहीं सकेगा और कौन-सा | 
कहेगा ही नहीं 1 

मैंने उससे बातें करनी शुरू कीं और 
इस ताक में रहा कि अपना निश्चय किस _ 
तरह पुरा करू । हमने इधर-उधर की बातें 
कीं और बाते करते-करते मेरी आंखें उन 
वस्तुओं पर जम गयीं, और मैंने सोचा तो. 
इन साहब के तीत बच्चे हे । मिठायौ तो : 
इनकी मेमसाहब के लिए है, गुडिया छोटी 
बच्ची के लिए और ढोल और बंदूक इनके 
लड़कों के लिए, समोसे अपने लिए हो सकते : 
है ।. यह सोच. मैंने अचानक प्रश्‍न दाग 
दिया-आपके बाल-बच्चे हैं, साहब ? : 

जी नहीं ।! उसने उत्तर दिया । 

मैं बोखला गया, जैसे मैंने कोई असभ्य 
प्रश्‍न पूछा हो और फिर संभल गया, माफ | 
कौजिथगा, आपके नौकर से खिलोनो को | 


बाते सुनकर मैं समझ बैठा कि आपके बच्चे : 


हिदी डाइजस्ट . 
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है। कई बार त ध्यान देते हुए भी बात 
कान में पड़ जाती है और आदमी मनमान 
नतीजे निकालने में कसर उठा नहीं रखता ।' 
वह मुस्कराया और वुदबृदाया- बच्चे 
कैसे ? मेरा तो विवाह तक नहीं हुआ है । 
पहली कोर्टेशिप से आगे बढ़न का अवसर 
ही मुझे न मिला ।' 
जैसे अचानक कोई बात याद आ गयी 
हो-'हां, याद आया, जब आपसे पहली वार 
मुलाकात हुई थी, आपकी मंगनी हो गयी 
थी, और आपकी मंगनी मिल-द-मेडल से 
हुई थी । ठीक है न?” 
आपने ठीक कहा, आपकी याददाश्त 
'तो बड़ी तेज मालूम देती है।' 
अब मैं और भी शोख हो गया और 
पूछा, अगर मुझे गलत याद नहीं, तो शायद 
मैंने यह भी सुना था कि मिल-द-मेडल ने 
शादी कर ली थी मोशियो . . , मोशिये. . . 
उसने सरल स्वाभाविक ढंग से नाम 
पुरा कर दिया-'मोशियो-द पल्यूरल से ।' 
- जी हां, बिलकुल ठीक इस विषय में 
तो आपके जख्मों की भी चर्चा थी ।' 
मैंने उसके चेहरे पर अपनी नजरें जमा 
दीं और वह शरमा-सा गया । उसका गोल 
गोल चेहरा, जो पहेले से ही उत्तेजना के 
कारण गुलाबी हो गया था अब और भी 
गहरा लाल हो गया । फिर उसने बेकरार 
होकर, तन-मन का जोर लगाकर उस 
आदमी की आखिरी कोशिश की तरह, 
जो हारे मुकदमें की सफायी इसलिये पेश 
_ कर रहा हो: कि दुनिया के सामने कम से 
नवनीत 


. बलिदानों की कद्र है जान पर खेल वाह | 
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यी द | दघ बाप क 
कमःसच्चायी तो आ जाये, इस प्रकारब्हा | बहस 
देखिये, साहब । मेरे नाम को मच | उने? 
पल्यूरल के साथ जोड़ने में लोग व |; दिय 
गलती करते हैं । अब मैं युद्ध में अगो बहन ह 
टांगे खोकर लौटा, तो मुझे यह कितो तछ्‌ | उना था । ` 
सहन न हुआ कि उसे अपनी सहा || त 
बनाऊं । विवाह दयालुता तथा उदात 7! अच्छा त 
का प्रदर्शन करने के लिए तो नहीं मिड बहा जा 
जाता । विवाह तो इसलिये किया जाताहै |) ह।तो 
कि एक व्यक्ति प्रति क्षण और प्रति षं साधार 
और प्रति दिन और सदा अपने सहगागीग | नीका 
सहचर के साथ आनंद और खुशी से बा | दौर भौर 
करे । अगर एक व्यक्ति कुल्प हो, ताग | मृ 
हो, लुला हो, जैसा कि मैं स्वयं हूं, तो | ही । इ 
साथ विवाह करना जीवत भर के पिए | ही अपू 
एक मुसीबत मोल लेना है जिससे गत शे # 
छुटकारा दिला सकती है । मेरे खि 


के लिए मेरे दिल में आदर है। परमी || 
समय तक, जबतक कि वह सीमा के | 
हो । मैं यह नहीं चाहता कि कोई (| 
अपने जीवन का बलिदान. दे दे | १४ 
जीवन, जो खुशियों, आनंदों तथा | 

जीवन के सुंदर सपनों की खात होता ८ 
और वह भो तुच्छ आदर्मियों गावि 
वाहवाही प्राप्त करने के लिए! ळी | 
जब मैं अपने कमरे के फर्श पर वे pe 
के मोठे-मोठे डंडों की मशीत है 
जैसी गड़गड़ाहट की तरह, खे 
सुनता हूं तो मेरे कोध की सीमा ह 
अब आप सोच लीजिये, जर्ष: एक 
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| का कोई चीज पसंद नही करता, ओर सुरंगों के बीच से होती हुई स्टेशन पर 
कारक. | 0 मे भला एक स्त्री को कैसे पसंद जा पहुंची और रुक गयी । 
को मा | ला? इसके अलावा क्या आपको मैं उस पंगु अफसर को सहारा देने के 
शोग वह |; बाबयों के डंडे अच्छे लगते हैँ?” लिए अपना हाथ बढ़ाने ही वाला था कि 
में अशो | ळू चुप हो गया ? मैं क्या उत्तर दे दरवाजा खुला और दो हाथ उसकी ओर 
की तह | ना बा । उसने सच ही कहा था। तो को बढ़े। 
ही | र उस लड़की को दोषी ठहरा सकता _ ` (हलो, प्यारे रियोलियो । कहो, मिजाज 
1 उदात अच्छा तो दोनों में से किसको अप- . तो अच्छा है ?' 
नहीं स्त छक्हा जा सकता है? किसी को भी 'आ-हा। आपकी दया । आप फर- 
काम ल -सी वात थी, दूध का दध : उस व्यक्ति के पीछे उसकी बीवी खड़ी 
ह पानी, फिर भी एक बात, जो मुस्करा रही थी । उसका चेहरा अब भी 
| छीन [र सुनहरी रोमांस की कहानी सुंदरता से चमक रहा था । वह अपने 

; |! पुश उत्सुकता थी । वह नष्ट हो दस्ताने पहने हुए हाथों से स्वागत कर रही . 
पो । इन सुरमा डंडों की कहानी थी । उसके पास एक नन्ही-सो बालिका | 


झे में वंचित रह गया था। . खुशी-भरी नजरों से ढोल और बंदूक कों 
बेलने वात |$, ` कितना सख्त धक्का खाया था ' गाड़ी के अंदर से अपने पिता के हाथों में | 
आते हुए देख रहे थे। 
रा मन किया-मंदाम फ्ल्यूरल पंगु प्लेटफार्म पर उतरा, तो एक-एक 
|$ : करके तीतों बच्चे उससे गले मिले और 
||ह) लड़की और दो लड़के। फिर सब बाहर जाने लगे। वह नन्ही बच्ची 
ने पोत oe के लिए तो ले जा रहा अपने फूलों जैसे हाथों से एक बंसाखी को 
hy यवहार त्त स्वयं मुझसे बहुत आडी लकड़ी पकड़े हुए थी । जैसे वह अपने | 
“sem र एक शभवितक की उंगली पकड़े हुए चल 
की पहाड़ी पर चढ़ी रही हो । . 
का सैनिक समझता है कि सत्य के संग्राम में वह भागे बढ़ा हुआ है। 
| भावी संता भा स्वयं कष्ट भोगना पड़े तो वह पीड़ितों के उद्धार के लिए तथा _ र 
gi -. ग को सुखी तथा निश्चित बनाने के लिए होगा । -संत मेक्स्विनो | 
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| ही अर्व बलिदान की कहानी थी खुशी से उछल रही थी और दो नन्हे | । 


भेकर य संसार को सुंदर बतायेगी । यह भी उसे मालूम है कि यदि उसे || 
शा पड़े य न 
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हास्य-व्यग्य 


पति परमेडवर 


सुरू होते ही चिडियों की सुरीली चहक 
के साथ श्रीमतीजी की कर्कश आवाज 
सुनायी पड़ती है-'अजी,सुनते हो ? मैं कुछ 
उत्तर दूं कि इसके पहले. ही वह अपना 
आदेश भी उसी कड़कदार आवाज में 
सुना देती हे-'जाकर दूध ले आओ, नहीं 
तो बह पानी मिला देगा ।' 

दूधवाल। भी जाने किस मिट्टी का बना है, 
जो आज तक मैं यह रहस्य जान नहीं सका 
कि वह दूध में पानी मिलाता है या पानी 
में दूध । 

वह कुछ भी करता हो मुझे तो चाय में ही 
मिला हुआ मिलता है.। अगर सुबह न उठूं 
तो समझिये चाय भी न मिले, साथ ही 
दिन भर के लिए घर की शांति के भंग हो 
जाने का अंदेशा भी रहता है । इसी कारण 
श्रीमतीजी की एक आवाज पर हो झट 
बिस्तर छोड़कर दूध लाने चले देता हूं । 
लोटत पर मुंह-हाथ धोकर फ्रेश, होता 


हूं कि बिता मांग ही चाय हाजिर हो 


जाती है। 


शायद आपको मेरे भाग्य पर ईर्ष्या हो. 
रहो होगी और मन-ही-सन अपने को कोसः. 


भी लगे होंगे कि हमें भी ऐसा सौभाग्य क्यों 
नवनीत 


श्र 
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[] राजन्द्र परदे 


नहीं मिला कि बिना मांगे ही चाय णि। ' 
जाये । दुःखी मत होइये, जनाव! 
औपचारिकता श्रीमतीजी- मात्र इसि 

करती है कि वह दित भर का कार्यक्रम मर A 
सुना जायें । वैसे बीच-बीच में श्रमी 

पूछने के लिए पूछ लेती हैं कि आज कोर 

सो सब्जी बननी है? बच्चे के ँ|१६म श्री 
कौन-सा कपड़ा लाना है? कोतमे रिछ | ३0 हा। 
दार को किस अवसर पर क्या देता हैव बंड 
तो और किस मित्र से संबंध मुझे खार, क मीः 
परंतु सर्वसामान्य निर्णय तो श्री fT 
करती हे । मैं तो केवल मौत हो En 

लेता हूं । मजबूरी भी है क्योंकि तती ही 

कभी हमें अपनी ओर से इसके लिए 

दिया और न ही मैं कभी इतना पाहि 

बटोर सका कि उनको बातों का 

सकं । आखिर, घर में उन्ही का 

एकछत्र राज्य है। इसीलिय 

को तरह जब यह भी अदिश हुँ 

आफिस जा ही रहे हैं तो 14 क 

जाइये, उसे स्कूल में छोड़ दीजिये 

चाप पप्पू को भी साथ लेकर म 

वेसे संच बात तो यह - 
कार्यालय में न तो अपन अदि 


दना है|! वेठाकर चल देता हूं लेकिन 
रखता है। |शिंगादे भो अपनी माताश्री के कदमों 


| 
होकर १. वू होती हे, उसके बारे में 
७५. ९ देते है और मैं भी यही 


ऐर लिया था, उसी तरह 
बे गा साइकिल पर चक्कर लगाते 
(त तके निथम की 
केर दे और अगले वर्ष 
घर आ टपके | 
(र उनके प्रश्‍तो का 


तो वह दो कदम 


गमतीयी है | भ वणे है । स्कूल जाते समय रास्ते . 


से को तरह स्पीड से. 


- विज्ञान के इस युग में रा्ट्रनेता के 


आवाहन पर अपने जीवनः को गाड़ो इसी 
तरह खींच कर इक्कोसवों सदी में ले जान 
का प्रयास कर रहा था कि. एक दिन अचानक 
मेरे अंदर सोचने की शक्ति आगयी । सैं 
सोच भी सकता हूं, इसका आभास मुझे उसी 
दित हुआ जब साहबजादे को! सवारी के 
साथ घर वापस लोटा । दरवाजे से ही. 
पड़ोस की शीला चाची और मेरी गृहः 


“लक्ष्मी के बीच पति को महिमा सुनायी 


पड़ी । शीला चाची की आवाज थो= 
“बिटिया, पति तो परमेश्वर होता है।।' | 
पति परमेश्वर का नाम सुनते ही मेरे 
कान गधे के कानों की तरह खड़े हो गये । 
आखिर पति को परमेश्‍वर हो क्यों कहा 
गया, जब कि जानवरों में जो सम्मान गधों 
को दिये गया है, वही इंसानों में पति को। 


परमेश्वर को उपमा से संबोधित सुनकर 
- चितित हो गया हूं । मुझे तो इसमें पत्नियों 


(शेषांश पृष्ठ १२८ पर) 
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अफ्रीकी नारी! 


न 


£3 ५ पुला) Ce च्य आ न 
नारा लम कवळ 
वे 


अकर - आधिक-आयोग की महिला- 
कार्यक्रम-इकाई के अनुसार अफ्रीका 
के कृषि क्षेत्र में ६० से ८० प्रतिशत तक 
श्रम महिलाओं द्वारा संपन्न होता है, विशेष 
रूप से अन्न-उत्पादन का ७० प्रतिशत, अन्न- 
भंडारण का ५० प्रतिशत, पशु-सेवा का 
५० प्रतिशत, बाज़ार का ६० प्रतिशत, 
शराब-उत्पादन का ९० प्रतिशत, जल- 
ब्यवस्था का ९० प्रतिशत, ईंधन-व्यवस्था 
का ८० प्रतिशत, कार्य-भार महिलाएं वहत 
करती हूँ। वे ही मुख्य कृषक हैं और हस्त- 
कला-उद्योग भी उनके ही बूते चल रहा है । 
कच्चे माल को तैयार करन में, वनस्पतियों 
को दवाओं में, कपास को डोरे और फिर 
कपड़ों में, मिट्टी को बर्तनों में, खजूर और 
ताड़ के पत्तों को चटाई और डलियों आदि 
. में, बदलने का काम मानों उनके ही हिस्से 
में पड़ा है। , ; 
` इस प्रकार अपने अति निम्न शैक्षिक 
` स्तर के बावजूद वे आथिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण 
` योगदान दे रही हैं। बे समाज की उत्पा- 
- दक-मजदूरिनें हे; सचल संपत्ति हैं । 
लेकिन उनका यह महान योगदान, नियमित 
अर्जनशील रोजगार के अंतर्गत न रखे जा 


में लगे रहने जी 
००-0.॥॥₹५७॥८०० वाड नत शो ह 
सर्वनीत -0. ॥1 Public Domain: Gurukul Kangri Collection, Haridwar... 
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RSET °F ऱ्य ५ 
दासा हा? 


b ७.4 8 


चि श्रीकृष्णकुमार त्रिवेदः | बु ` 


सकने के कारण, अनेक देशों की जनाणा | तती हं 
में या तो इसे पूरी तरह से नज़र-अंदा ह | ति (या : 
दिया जाता है, या फिर बहुत कम बे पोरे समय 
दिखाया जाता है। 


रही, बोझा लादे बाज़ार जा रही (र|. 
नदी या जलाशय से पानी ला रही, ग [ त 
की देखभाल कर रही, दूधःमकखत, सम |. 
फल, शराब का व्यापार कर रही "ह| 
लाएं यहां का सामान्य दृश्य है। ब र 
लेकर प्रायः मृत्यु तक (जो अगी 1 


जीवन की संभावनाएं विश्व में 

लगभग ४५ वर्ष होने के कारण प्राये रे ह 
वो है) बकी म ह खी 
प्रकार के श्रम-में लगी ही रहती है ठ 


निकम्मा पुरुष : यदि यह कही 
कि अधिकांश पुरुष केवल पत्ती की 
पर जीते हैं और अनेक शादि 
(अर्थात्‌ श्रमिक-संख्या पर्याप्त , 
मौज करते रहते हैं तो शायद यु तौ 
होगी ।:बंचपन से ही लड़के ६ 
"करत. रहते हैं, जबकि लड़कियों नहीं ५ 
निकलने का मौका ही नहीं म 


हि से । जिन देशों में 
“वी मही है (जैसे इथियोपिया) वहां 
शशी बाज़ार में (जो लगभग रोज ही 
होह) दिन भर पंगत लगाये पीते देखा 


क्रो दुती रहती हैं, जिनमें शराबें 
: | तेकर पिलाने तक का सारा काम 
\ जनगणा | मसौ हैँ, लेकिन कमाई पर अधि- 
-अंदाब ह |. (या अभिभावक) का ही होता 
कम हले | [ऐ समय शराव पीने, हुक्का गुड़- 
फि थोर स्थानीय राजनीति की चर्चा 
| छता है। बच्चों से मानो पुरुष 
छी, | बसा ही नहीं होता और रात 
रही, ग र बटने वालों को पालतू” कहा 


खत, पल 
रही गी. | आपोगो कर्मचारी 
॥ बण [ही (जो 


र काम क 


भी एक निश्चित 


भ देते हैं, जिसमें से उसे पूरे 
भरण-पोषण करना होता है । 
र से यह राशि सादे भोजन 
ती है, पर पति सुस्वादु 
दि फसा है और न पाने पर 
४५ ता है। ऐसी मारपीट 
है, अतः कोई भी इसे 
प्ता । पत्नी बेचारी 
| i माग-मांगकर किसी 
शाला ह दै। शष 
भोक नहीं है यह जानन का 


पुरे माह में उसके वेतन _ 
। हे अधिक शायद ही हो) प्रति-. 
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रहती हे और माल बिकने तक बैठी रहती 


हैँ तब जाकर उन्हें दैनिक भोजनःव्यवस्था . 


के लिए अल्प राशि प्राप्त हो पाती है। वहां 


भी पति चकमा देने की पूरी कोशिश करता 


है और मौका पाते ही धीरे से खिसक लेता. 


है । फिर पत्नी लाख. कोशिश करके भी | 


उसे नहीं पा सकती; बेचांरी हारकर घर 


लोट जाती है। काफी रात गये नशे में धुत 


पतिं घर में प्रवेश करता है। तब तक पैसे 
स्वाहा हो चुके होते हे और वह बेशर्मी से 
सुस्वादु भोजन को मांग कर रहा होता है । 
-अविवाहित मातृत्व : समसामयिक 
अफ्रोका में विवाह-पूर्व यौताचार प्रचलित 
होने पर भी नवयुवक कुमारियों से ही 
शादी करने के इच्छुक होते हे । इस. कारण 
चित्र : विनोद दुबे 


4 
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से माता-पिता भी अपनी पुत्रियों की शा“ 
कम आय में ही (उनके दूषित हो जान 
के पहले ही) कर देन की कोशिश में रहते 
हैं। इससे भी अनेक प्रकार को समस्याए 
उत्पन्न होती हैं। 

नगरों में सेवारत कर्मचारी अपनी 
अशिक्षित, असभ्म और नागरी सभ्यता के 
अन्‌पयक्त देहातिन पत्नी को (जो घर 
और बच्चों के बोझ के कारण जवानी में ही 


बूढ़ी हो जाया रहती है) घर और खेती 
की देखभाल के लिए देहात में ही छोड़कर : 


कोई जवान, शिक्षित और सुरुचि संपन्न 


नागरी पत्नी कर लेता है । ये 'पत्नियां' 


बाक़ायदा विवाहित नहीं होतीं ओर न 
किसी एक को ही होकर रहतो हे । इन्हें 
चेश्याएं सी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि 
वैसा कोई धंधा नहीं चलातीं। ये पूरी तरह 
से गृहिणी की भांति पति के साथ रहती हे, 
सभा पार्टियों में जाती हैँ और निष्ठा के 
साथ बच्चों का पालन-पोषण करती हे। पति 
की जेब पर इनका भी अधिकार नहीं होता 
और इन्हें भी दैनिक व्यथ के लिए एक 
निश्चित धनराशि ही मिलती है, पर यह 
राशि विवाहिताओं को प्राप्त होने वाली 


` राशि को अपेक्षा कहीं अधिक होतो है और 
इनको फरमायश के अनुसार इन्हें और भी ` 


अधिक धन मिलता रहता है । इन रूपसियों 


को अपने भविष्य के प्रति किसी प्रकार का 
` कोई भ्रम नहीं होता, अतः रूप-यौवन के 
` रहते अधिक से अधिक धन कमा लेना ही 


इनका अभीष्ट होता है । ये सदैव इस प्रयास 
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| माता है 
में रहती हैं कि समाज इन्हें विवाहि। शतती है 
मानता रहे ताकि बच्चों की देखभात ३ | (ततक ९ 
नाम पर वे. पति से पर्याप्त धन पाती हू | पी करने व 
और पति इस बात से इंकार न कर छ| विवाह 
कि बच्चे उसके नहीं हे । कहीं-कहीं ताग | 8 कारण अब 
पत्नियां (ये ही नहीं, बार' ओर | के वर्चर 
गर्ल्स' भी) अनेक बहानों से ग्राहक ह| हली प्रथ 
उसका फोटो प्राप्त कर लेती हे ये पे पा े भी प्र 
वे अपने पर्स में रखती हैं और गवे के शा मि गरअप 
सबको दिखाती रहती हे । इससे नह) भो सिक 
मेलिंग? भी होती है, जिसके शिकार पक | (त बवे र 
भारतीय भी होते देखे गये हे | गा 
पत्लिथां गांठ के पूरे बूढ़ों या अब 
टोह में ज्यादा रहतो हैं, क्योंकि ब १ i 
स्थायी सिद्ध होते हैं । 
राजनयिज्ञ की पत्ती : राजग 
ऐसे प्रलोभनों से मक्त नहीं होते ब 
सोसाइटियों में अपनी शात दिखाने कै 
नागरी पत्तियों को अनिवार्य 
आर्थर मामाने के एक नाटक 
राजनेता पर व्यंग्य किया गया है जी: 
राष्ट्रसंघ में अपने देश का राह (के पासन 
नीत किये जाने पर उद्रि 
पहुंचता है, जहां इस मर्दै 
उसकी नियुक्ति के समाचार रीर 
उसकी किशोरी पुत्री उसकी 
रहीं होती है । वह जव उसर्क 
कारण जानता चांहती हैं 
मुझ- जैसे वरिष्ठ राजति 
ऐसी होती चाहिये जी 
से बुल मिल सके । तुम्हारी 


ह “टी 


| रता हैपर उसकी पत्ती खत का मजमूं 
पेत है- मेरी बच्ची, इनका आशय 
झे तलाक देकर किसी शिक्षित युवती से 
हं | करे का है! 

। कुविवाह-प्रथा, जो आथिक कठिनाइयों 
(| ३म्रण अव ख़त्म होती जा रही है, भी 
काऱ | [र के वर्चस्व का प्रतोक है । पारंपरिक 
| हुती प्रथा के अतिरिक्त बहुपति- 
ये फेटे | शके भी प्रमाण कहीं-कहीं पाये गये हैं, 
॥ शि गेरअफ्ोकी कहकर यहां के लोग 
ह) सिकोडते हे । इसका एक उदा- 
1 ए बसे स्वम्पे' प्रथा है जो जाइयर के 
| गा बगे, और डजेम्बे जनजातियों के 
व हजी र । इसमें ऐसे पुरुषों की 
श को पति के लिए, 
ह ली होने या स्तन-पान 
it यो ० क करने 
फ लिया ’ के लिए उप- 


झा ^ प्त होती हैं, गांव के 


परमे टिका दिया जाता है 
) मोड़ पर 3 उसके पतिः आते हैं। 
य | उुश्ष वर्ग का ही एकाधि- 
॥ वा. ताक ओर बहुपत्नी 
EN ष (उ व के लिए 
भेन; [दः ~ I 

भ करने से डरते हैं; 


र मे i एवती कोपति समूह की 
|, =" देते हैं। इन पतियों में .. 
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| पी अवाक्‌ हं कर पूछता है तो 2” चर्च में हुई थी तो तलाक के मुकदमे तत्काल 


निरस्त कर दिये जाते हैं।) कहीं-कहीं (जैसे | 
` सोमालिया में) तो पुरुष तीन बार | 
चुटकी बजाकर 'तलाक, तलाक, तलाक? 
कहकर और पूर्व निश्चित धनराशि (जो 
A ही कम होती है) देकर विवाह- 
च्छद कर सकता है । कुछ स्थानों (जैसे: 
टोगांलेण्ड-जास्बिया-ज़िम्बाब्वे) में. पति 
रसोईघर के तीन पत्थरों में से एक को हटा- 
कर पत्नी की डलिया में रख देता है जो इस 
बात का संकेत है कि वह उसे लेकर अपने | 
मां-बाप के पास चली जाये । यह उसकी. 
अस्वीकृति का चिन्ह होता है। उसके बाद | 
वह रसोई घर जो घर के बाहर होता हैं, | 


का दरवाजा हंटाकर उसमें भेड-बकरियाँ 


रख देता हे । इससे हर एक को पता चल 
जाता है कि विवाह समाप्त हो गया है। 
रसोई को समाप्त हुई देख पत्नी सास-ससुर 
से प्रार्थना कर सकती है कि.वे अपने पुत्र . 
से उसे क्षमा करके वापस ले लेने के लिए 
कहे ।-यदि वह ऐसा कर देता है तो विवाहे ' 
बना रहता है, नहीं तो पत्नी को अपने 


; बाप के वर वापस जाना होता हैं। उसके. 
` माता-पिता तभी कोई कार्यवाही करते हैं या 


कबीला-प्रमुख के सामने मामला पेश करते 
हैँ जब वे चाहें कि उसका पति उसे वापस 
ले जाये, अन्यथा पत्नी पुनविवाह कर लेने 
के लिए स्वतंत्र होती है। 

` एसी बात नहीं है कि पत्नी को तलाक . 
देने का-अधिकार नहीं होता । अनेक देशो | 


री- में उसे यह अधिकार प्राप्त है, पर इस | 
१२७ _ 
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> हिंदी डाइजेस्ट 


Digitized by पसी ह न सेती है, "लिए हीयत रत; वह्‌ उसके 


" में अंततः हानि उस 

Si की, तलाक मांगनेवाली स्त्री के प्रति, 

कोई सहानुभूति नहीं होती । एक उदाहरण 
देखिये- ५ 

जिम्बाब्वे में एक श्रीमती मैथ्यू को पता 

लगा कि उसके पति का किसी अन्य स्त्री से, 
जो कबीला-प्रमुख की अदालत में अपने 
पति से तलाक मांग रही थी, अवैध संबंध 
चल रहा है । स्वाभाविक रूप से वह अपने 
मुखिया के पास अपने पति के विरुद्ध शिका- 
य॒त प्रस्तुत करने के लिए गयी, पर मुखिया 
ने उसे ऐसा न करने की सलाह दी, क्योंकि 
यदि यह सिद्ध हो गया कि उसका पति एक 
ऐसी स्त्री के साथ सोता है जो अब भी शादी- 
शुदा है तो उसके पति पर भारी जुर्माना 
होगा । पत्नी नहीं मानी तो सुनवाई शुरू 


हुई और पति पर, अनैतिक आचरण का, 


“दोषी पाये जाते पर, १४० डालर का 
जूर्माना किया गया । उसने इसे भरना 
स्वीकार कर लिया, लेकिन भरी कचहरी 
में अपनी पत्नी को स्पष्ट बता दिया कि 


उस दिन से वह जुर्मान की राशि जुटाने के ... 


(पृष्ठ १२३ का शेषांश ) 


द्वारा पतिवर्ग के विरुद्ध गंभीर साजिश की 


धर था रही है । काफी मनन के बाद मेरी 


` मंदबुद्धि में यही आया है कि पति को परमे- 
'इवर इसलिये कहा जाता हैं कि उसे सचेत 
पकर दिया जाय कि वह परमेश्वर की भांति 
` “भक्त को गाथा सुना करे, पर कुछ बोल न 
सके । वह भी अपनी श्रीमतीजी के आदेशों 


{ 


तो मुझे अवश्य सूचित कर, 
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उसके बच्चों के लिए तब तक कुछ त | 
सकेगा जब तक कि जुर्माना अदा नहीं हो 
जाता, अर्थात्‌ उसे (पत्नी को) स्वयं है 
परिवार चलाना होगा । उसने सदपं पह 
भी घोषणा की कि वह दूसरी भरत मे, | 
तलाक़ मिलते ही, शादी करने जा रहाह | 
नहीं तो उसे जुर्माना भरने का लाभ हो गा | 
हुआ? कचहरी में उपस्थित भीड़ ने श्रीम । 
मैथ्यू को ही अपने पति के लिए मुसीबत |॥श 
खड़ी करने के लिए कोसा। बेचारी असह 
पत्नी के सामने मायके चले जाने केबी. 
रिक्त और चारा ही क्या था! 

विश्‍व भर में बड़े जोर-शोर के सा 
अंतर्राष्ट्रीय महिला-वर्ष ही नहीं दशक 
मना लिये जाने और नारीसु  |शगोंबोर 
समानता हेतु विश्वव्यापी अथे 
बावजूद युगों पुराती दासता 


भी स्वातंत्र्य-रवि की उप्म | 
कर पाने की प्रतीक्षा में है। ८१% 4 


शास्त्री मार्ग, फतेहपूर ४ | 


| 


को बस सुना करे, उत्तर न दे! 
वैसे मेरे अर्थ से आपका थे पा | 


परमेश्वर महाकाव्य न सदी) के 


शम 
काव्य ही लिख संक जिसत आग । क 
` पतियों को मार्गदर्शन मिल है हक 
-गांधोनगर; बस्ती-१०१ 


त) पश रचना एक विशष-क्रालींन उप- 
| ` बा है। इसमें सुधीर और गोविद 


| को सामाजिक और राजनीतिक 

मुक्ति ए |ों और गतिविधियों के आकलन का 
| है। उप्यासकार ने पूरे कथानक 

मं ॥पार चरणों-राजपथ, यद्धपय शांतिः 


बोर क्रांतिपथ में आबद्ध किया है 
गम दो चरण जिन्हें उपन्यास काः 


शग 
/ हो जा सकता है। 'महाराज 


पौर और राजकुमारी?- मंजला 
सन १९१८ याती प्रथम 

अत तक. को भारतोय परिं- 
चित्रण करते हैं, और शांति 
पथ जो कथा के उत्तराध 
तिलक की मृत्य के दो. तीन 

ह । पूर्वां और उत्तरार्ध 
प अंतर यह भी हैं कि 


र, मंजुला और शोभना 
शष महत्ता दी गयी _ 


१ 


लीन भारत में प्रचलित विभिन्न जोवन 
दर्शनों और राजनैतिक वि चारधाराओं कीः 
व्य[ख्या को । इन्हीं चरणों में गोविद और 
पूर्णतः परिवर्तित सुश्रीर के व्यकिततत्ो 


राजनेतिक जीवन-दर्शत ओरं चितन 
स्पष्ट शब्दों में व्यक्त किया है । 
लेखक ने पूरे उपन्यास. 


पाठक को विशेष-कालीन सामाजिक 

राजनीतिक गतिविधियों को अच्छी जात- 

कारी प्रदान करता हे । 

डॉ. राससकेल शर्मा 

हट ~ ooo : क प 
*मन जिसका मजउत* संपादक : डॉ 

विजय अग्रवाल; प्रकाशत विभाग भारत 


सरकार, पटियाला हाउस, नयी दिल्ली 


मल्य : १० रुपये । ` 


हरो 
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च्छा शक्ति ०० कक्ष के खुष्पग बेगमार्छा0ा क्लोमा बसेर में लेफ्ट 1 ! | हा 
द महकने वाले तेरह सुरभित पुष्पों का युद्ध में अपन आपको विकलांग कर तिगा| है १७ । 
गल्प-गुच्छ है मत जिसका मजबूत', कितु उसने अ साहस, निष्ठा झर | ७१०६४ 
जो डॉ. विजय अग्रवाल द्वारा संपादित कुछ कर गुजरने को ललक से हवाई जह | शवक ति 
प्रेरणाप्रद चरित्रों को रोचक कथात्मक उड़ाना सीखकर पायलट अनेक्पेई परेथे | भाः 
पूणं लेखों को किशोरोपयोगी कृति है । के खूप में प्रसिद्धि पायो । चंद्र भूषण अंकुर | करा ह 
महाकत्रि सूरदास, कवि मिल्टन और ने उनको संघर्ष र बहुत ही रोचक | मुत: 
लुई ब्रेल जैसे नेत्रहीनों के जीवन संघर्ष की से लिखी है । घुटने में चोट लगन से हिट | ह उसमे 
कथा सरल भाषा में प्रस्तुत की गयी है । मूलिटस बीमारी के दुष्चक में फंसे बिह |. की वात 
डॉ. वसंत यामदगिनि ने सूरदास के पदों के कार सतीश गुजराल की साधना भी सला | हससया क 
उद्धरण से लेख को रोचक बना दिया । टंडन ने बहुत ही प्रेरणाप्रद ढंग से ति | ८ परा हो 
कवि मिल्टन के संघर्ष को चित्रा माथुर ने है । सुभाष विद्यालंकार ने अपंग डकर |) भगव 
सहजता से प्रस्तुत किग्रा है । लुई ब्रेल ने मेरीवर्गीज को संघर्ष कथा में बताया १ | ग रस 
ब्रेल लिपि के आविष्कार से नेत्रहीनों के कैसे वे जीवन-भर रोगियों के लिए देव | बनाक 
लिए सचमुच प्रकाशस्तंभ का काम किया । बनी सेवारत रहीं । अंधेरे से लड़ते साहि | 
सुभाषचंद्र सत्य' ने बहुत ही सार संक्षेप में कार वेदप्रकाश मेहता के संत्रष को रा | 
` _ उनकी साधना चित्रित की है । वीधोवनकी उपाध्याय ने रोचक ढंग से प्रस्तुत किमा | 
संगीते*साधना-बघिर होते हुए भी महत्व कृष्ण कुमार भार्गव ने खिलाडी अगा 
पुर्ण रही । शफीक अहमद ने विस्तार से भट्टाचार्य और डॉ. रामाज्ञा तिवारी ने ण | 
उनकी साधना को समझाया । एडीसन भी टूटी नृत्यांगना सुधा चंद्रत को संघर्ष कग 
बधिर थे । बधिरता को उन्होंने वरदान प्रस्तुत की हैं जो बहुत ही प्रे है! 
मानकर निरंतर काम कर विपुल आवि- यदि भाषा थोड़ो और सरला ह, 
स्कार उपलब्ध करवाये । सुधीर कुमार हरण अधिक, टाइप थोड़ा बड़ा तया Bh 
पांडेय ने कई उदाहरण देकर इस महान चरित्र नायकों के चित्र होते तो यहु 
वैज्ञानिक का परिचय कराया । और डॉ. और अच्छी बन जातो । आगामी तत भी 
अनिल कुमार उपाध्याय ने अंध-मूक- में ऐसा हो सके तो उत्तम रहेगा! र 
बधिर विकलांगों की मसीहा बनी हेलेन जा 
केलर की कहानी रोचक भाषा में प्रस्तुत ००० नदि 
की है। पोलियोग्रस्त रूजल्वेट की संघर्ष *श्री गीतामृत पदावली (भोग 
गाथा सुरेश चंद्र गुप्ता ते बहुत ही प्रेरक गीता. का हिंदी पद्यानुवाद अ आग | 
परिवेशों को प्रस्तुत कर तयार की हे । अज्ञात; "प्रकाशक : प्रकाश | 
नवनीत _ १३० - ; 


भरी राम! 
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। | १७ साल्टलेक सिटी, कलकत्ता- 
। ०००४ कुल पृष्ठ : १०८५ मल्या 
ईक नित्य-पाठ । 
ई मरेथे | (हदभगवदगीता अब केवल भारत 
षण अंकूर | i कका ही नहीं, अपितु विश्वथर्म का 
रोचक दा | क बभुत ग्रंथ माता जाने लगा है । 
ने से तिर | हर उसमें तीन योग-भक्ति, ज्ञान और 
मंकी बात कहो गयो हैं, पर जीवन को 
हमा का समाधान भी उसमें खोजने 
एप्रात हो जाता है । गीता साक्षात 
गण भगवान के मुशार्रावद से निःसृत 
नए 5 (जी हमर दिव्यवाणी है । अर्जुत को 
सर ह आकर इ मानव मात्र के लिए 
नोटा प दिया गय है वह परम कल्य़ाण- 
॥॥ बौर अनुकरणीय भो है । इसो से 
[मिवा सा. काल अथवा रिस्थिति में 
डी अगा (जो देयता घटत गे न ह 
ऐ्रीमद्भगः Ms 
वि वद्गोता का हिंदी पद्यानु- 
|, ५ काश पोहार (भैयाजो) ने 
कप ह की पोद्दार को पुण्य- 
र ऐन भाका किया 3." कर सचमुच 
| है रह हो पे गा है। उतका कहता 
र नो है 
शे पि बाप ण प्रति उन्हें प्राप्त 
शो pe का नाम भो नहीं 
है। दक के नाम पर उन्होंने 


[भी सला 
ए से तवी. 
पंग डावर 
बताया हि 


अर्शी ७... वालष्ण गर्ग ने किया है 


कह खार ओर व्यवस्थित हे । 


१३१: 
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: _ हायरलो)? हीर हावी "०३ वय Ei कहीं र त 


कोई खटकमे वालो जगह नहो मिलती । 
प्रतोत हो नहीं होता कि हम अनुवाद पढ़ 
रहे हुँ । सरल सुवोध भाषा और शैलो में 
होने के कारण इस गेयता में बहुत तिबार 
आ गया हे । उदाहरगाये : कय 

ज्ञान श्रेष्ठ अस्पास-योग से, 

तथा ज्ञात से बुकर ध्यान । 

फल का त्याग ध्यान से उत्तम, 

जिसे मिलतो शांति निदान 


(अ. १२, १२) ह ६ 


सब धर्मों को तज कर, अजुन !_ 
मेरे आश्रम में तु आ। 


तुझे पाप से मुक्त करूँगा, जा 


भय न तनिक मन में अब ला॥ 
(अ. १८:६६) - | 
- -रामलाल- शुक्ल 7 
००० जु 
_ -*'तुलसी को कला' (बृहद काव्य) * 
रचयिता : डां. गगशइत सारस्वत; प्रका-: 
शक : हिंदो साहित्य भंडार, ५५ चोपटियो. 
रोड, लखनऊ; : मूल्य २५ रुपये । 


झे डॉ. गगेगरत सारस्वत -का यह . | 


काव्यग्रंथ पडकर बडा आनंद प्राप्त 


हुआ; क्योंकि उन्होंते तुलो को काब्य. | 


कला की विविधता का मर्म गहराई से. 
समझा-है । उन्होंने इप काव्य-प्रंथ में तुलो : 
की प्रत्येक रचता को विशेषता को अपने . - 
ढंग से उद्घाटित किग्रा है। यह काये प्रत्येक 


कवि या आलोचक के बूते का नहीं है। ग्रह. . 
बही कर सकता है, जो तुलषो-मानस के 


हिंदी डाइजेस्ट 


त 


दाल फक्त काका 


अवगाहन के सोंग्रॅप्साव्धण्डमकेठख्यनावातिठा०! 
में पूरी तरह से डूबा हो | डॉ. सारस्वत न 
तुलसी के संपूर्ण रचना-सागर का अवगाहन 


` कर प्रत्येक रचना की मणिकांति को इस 


काव्य-ग्रंथ में अलग-अलग खचित किया है। 
एक की आभा दूसरे की छटा से भिन्न है । 
प्रत्येक रचना के वैशिष्टय और महेत्व को 
अंकित करने में कला-विवेक के साथ-साथ 
उनकी भावुकता का गहरा योगदान है । 
डॉ. सारस्वत ने तुलसी को कला का 
निरूपण सवैया में किया है, वह भी खड़ी 
बोली की ।. इस छंद प्रयोग में उनकी सफ- 
लता सराहनीय है । इस प्रकार भक्ति युग की 
रचना की विशिष्टता, रीतियुग के छंद में 
ढलकर वर्तमान की युगभ।षा में उतरी है। 
निश्चय ही यह तीन युगों का नवनीत है 
अतः उसको ग्राह्यता सुनिश्चित है। 
ह -डॉ. भगोरथ मिश्र 


००० 

“बिभीषण (खण्ड काव्य) * रचयिता: 
डॉ. गणेशदत्त सारस्वत; प्रकाशक : हिदी 
साहित्य भंडार, ५५ चोपटिया रोड, 

लखनऊ; मूल्य : २० रुपये । 
f बभीषण अपनी सात्विक वृत्ति के 
व कारण राम के प्रिय थे। किंतु लौकिक 
प्रसंगो में जहां एक ओर. उनके संत स्वरूप 


' की प्रतिष्ठा है, वही दूरी ओर घर का भेद 


देने के कारण उनकी यत्र-तत्र निदा भी है। 
यह बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि डॉ. 
गणशदत्त सारस्वत ते 'विभीषण' नामक 
खंड काव्य द्वारा एक परम तेजस्वी, नीति- 
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छाल, किजप्री व विवेक सा | 
भक्त के समपित जीवन चरित्र को हमार |. 
समक्ष प्रस्तुत किया है। | । 
रामचरित के विशाल स्वरूप का विभौ: 
षण प्रसंग एक खंड (अंश) मात्र है। | 
उसका आलेखन खंड काव्य के रूप में पांत 
सगों में संपन्न हुआ हे । संपूर्ण खंडकाग | 
१८३ छंदों में समाहित है। 
छंद-रूप की दृष्टि से प्रत्येक सां मे । [etre । 
रूप धनाक्षरी का प्रयोग किया गया है। | #द।वे हम 
सर्गात में सवैया छंद का प्रयोग है । छंद | रहते 
विधान की दृष्टि से रचना में कसावट है। | बंतपुर प 
सामान्यतः कहीं भी शैथिल्य दृष्टिगत को |" 
होता है । | 
संपूर्ण रचना में भाषागत. पांडित्य का. 
भी दर्शन होता है, जो यत्र-तत्र सहज भावो. | 
द्रेक को वोझिल भी बना देता है। कदा |. 
इसीलिये लेखक को पाद टिप्पणी केश |, 
में क्लिष्ट शब्दों के अर्थ भी देने पड़ ह 
जिससे पाठक अभीप्सित अर्थ को पह | 
कर सके । ' ) 
विभीषण की चारित्रिक सुषि ४ रं द्यि 
रचना में अपने संपूर्ण वैभव के साथ ता त ताला 
तरित हुई है । उनकी विचार खवा | 
उपनिषद्‌ ग्रंथों में विवेचित भाव संपदा. | 
मनोरम रूप-विन्यास को दिव्यता 3 
सुष्ठुता उपलब्ध होती है । | 
अपनी सरस तूलिका से 
अपने इस काव्य-पटल पर अंकित 
कवि ने पाठकों के लिए विचार € 
प्रदान की है। - -डॉ. प्रेमनारायण 


| दत हानी 


षं, [F माधु। नाम था उनका स्वामी नित्या- 
| बवे हमेशा एक गांव से दूसरे गांव 
त हृते थे । एक बार घूमते-घामते 
| पुर पहुंचे । विचित्र दशा थी वहां 
#। हर ओर नंगे सूखे पेड़ । मानो अकाल 
प हे। दोपहर का समय था, प्यास से 
भूत जा रहा था । उन्होंने किसी घर 
- | राजा खटखटाया-। एक महिला 
| भगी । साधु ने पीने के लिए पानी 
य | पहिला ने एक लोटा पानी लाकर 
| | गा पानी पी गय, मगर 
य ९ तुझी । एक लोटा पानी और 
की गणी पीकर साधु ने महिला को 

; pt एक तालाब के पास 
पानी की जगह जमीन' 

' ह थीं, पीपल के सुखे पत्ते 
Uo रहे थे, लेकिन 
रेन > त खास ध्यान नहीं : 
गवि में स्वामी नित्यानंद 

का कार मिला था। वे सोच 

श त आदरसत्कार 
Nh िए नही Ra 
क्ट चेल पड़े | (य न र. 
४५ =" चिदानंद से उनकी भेट 


| 
4 


i र शर 


नहीं देखा कि गांव का एकमात्र तालाब भो | 
-. (७-0. ॥ Public ००एकए Gurukut kangr Collection, “हिदी ०ाइजेस्टे कि 
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साधु का कर्तव्य 
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हो गयी । बातचीत से मालूम पड़ा कि स्वामी 
चिदानंद चंदनपुर जा रहे हे । स्वामी 
नित्यानंद अपना अनुभव सुताते हुए बोजे: 
उस गांव के लोगों के मन में साधुओं के | 
प्रति आदर-सत्कार का भाव नहीं है, आपको 
वहां व्यर्थ ही कष्ट झेज़ता पड़ेगा € 
स्वामो चिदानंद ने उनको बात पर. 
कोई ध्यान नहीं दिपा । और वह चंदतपुर | 
के लिए चल दिये । एक दिन पंयोग से एह | 
तालाब पर दोनों साधुओं को फिर भेंट हो. | 
गयी, तो.बातचोत करते हुए स्वामो तित्या- | 
नंद ने पुछा-'उस' दिन आपने मेरो सलाह | 
पर ध्यान नहीं दिया था । चंदनपूर सें 
आपका अनुभव केपा रहा ? काफी परेशानो 
उठानीपंडोहोगो। ` . 
'ऐसी तो कोई बात नहीं, बल्कि उन: 
लोगों ने तो आशा से अधिक सत्कार किया। 
मैं उनका सेवा भाव कभो भो नहीं भूल 


“सकता ।” चिदानंद ने कहा, 


'फिर मैंते कौनसा पाप किया, जिसके 


` कारण मुझे उस गांव में भूखा रहना पड़ा? 


चिदानंद गंभीर हो गये । पूछा, 


“चंदतपुर में अकाल पड़ा है, खेत सुख गगर हैं, | 


फसले चौपट हों गयो है । क्या आपने यह 


I RRS क्या खळ IST 
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सूख गया है? उसमें दरारे पड़ गयी हैं।' 
“यों नहीं ! मैंने गांव में जाते ही यह 
सब कुछ देखा, लेकिन सूखे तालाब और 
गांववालों के स्वभाव में सेवा-सत्कार की 
कमी के बीच क्या संबंध है ? नित्यानंद 
ते आश्चयं से कहा । 
स्वामी चिदानंद ने मुस्कुराते हुए स्वामी 
नित्यानंद की ओर देखा फिर बोले-उस 
गांव में कई महीनों से जल का अभाव है । 
पीने के लिए जल वे कोसों दूर से लाते हे । 
साधु-संतो के प्रति गृहस्थ लोगों के हृदय 
में सेवाभबित इसलिए रहती है, क्योंकि वे 
उनके कप्टो को दूर करने के लिए कोई न 
कोई उपाय बताते है, न कि. उनके कष्टों 
को बढ़ाते है। . 
, फिर आपने वहां के निवासियों से सेवां 
सत्कार किस प्रकार प्राप्त किया? ' नित्यानंद 
ने उत्सुकता से पूछा ।. 


` मैंने बीमा रह नहीं करवाया । इसी का पश्चाताप आज मेरे कहे जे को काट रहे है का 
के न्यायाधीश के पद पर रहकर मैने बरसों तक अपने कतंव्य का पालन किया”. 
मुझ जेसा न्यायाधीश ईमानदारी से हट गया । आज बीमा कपनी वालों को बुलाई 
मैं अपनी पालिसी रह करवा दूं और बीमे से. मिलनेवाली रकम! मेरे | 
न मिले, इसकी व्यवस्था करवा दूं। मेरे उत्तराधिकारियों को इस तरह: 


मैं नहों चाहता... _.. 


>> 


व] 
व भूल का पश्चातापः ; 

बंगाल के अवसर प्राप्त न्यायाधीश श्री नीलमाधव बनर्जी जीवत की 

गिन रहे थे । कुटुंब के लोग पूछ रहे थे-आपको कुछ कहना हो तो कह दीजिये | 
` नीलमाधवजी कुछ आश्वस्त से होकर बोले-'आज से ५ वर्ष पूर्व मैंने ५ हग 
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“मैं अपने बड़े कमंडल में जल भा | र 
ले गया था । जाते ही मैंने वहां के किसी ग्नी | 
व्यक्ति से जल नहीं मांगा । स्वयं प्या 
रहकर गांव के कई प्यासे लोगों को ज | 
पिलाया । इसके अलावा समीप की पहु | 
ड़ियों में घूम-घूमकर चट्टानों में दबे हू | 
एक झरने का पता लगाया और यह सू 
खबरी गांववालों को बतायी । गांव! 
अब उस झरने के जल को मोड़कर ताजा | 
में भर रहे हैं।' चिदानंद ने उत्साहक 
उत्तर दिया । | 

सारी बात. सुनकर नित्यानंद ने शि. 
झुकाकर चिदानंद को प्रणाम किया बौ! 
विनम्रता से कहा- 'स्वामोजी, मुझे (| 
कर दीजिये । आज आपने मेरी आंबे बो ६ 
दीं, मैं समझ गया हूं कि सन्चे साप ह| हक 
समाज के प्रति क्या. कतेव्य होता है |. 

. -तराना, उज्जैन; २१ | ५ 


गा औँ 
| दरयो क्‌ 
झरोका शं 
आ सबसे व 
| भोर वह 
परी भी | 
पू केर = 
शोम भौर = 


ष कारण 
म 
ब वेनो 


के पैसे गि 


डा पाता | 
हं को जब 
को पद | 
में दवे हु | हितइत जैसे 
यह ब ' पा और हिरोइन जैसे कीमती मादक 
। गांवे | "द्रव्यो का नशा पहले पश्चिमी देशों के 
कर ताइ । क्ौरों का शौक था । तब इन नशीले द्रव्यों 
उत्साहं | शर पसे वडा उत्पादक देश थाइलेंड 
| ¶ बौर वहों से इसकी सबसे ज्यादा 
द वे हि! | करी भी होती थी । फिर इसके दो 
किग्रा गौ! | केद्र वन गये-एक ओर थाइलैड, 
, मुझे | फोर और वर्मा इस दिशा में सक्रिय थे तो 
आंबे बोर | भोर ईरान, पाकिस्तान और अंफ- 
बे साधु अ | तान । 

ता है व पिछले कुछ समय में भारत 
जेन, १४ | पणी से इस प्रतियोगिता में उभरकर 
। यी और चिंता का 
फ कारणों में से एक 
व के भारत की भौगोलिक 
नें प्रा व की तस्करी करने 
है तर तस्करी के बीच स्थापित 
र णा। २! का बहुत बड़ा केंद्र 


शग टर 
त है इन मादक द्रव्यो. 
की र गर सरकारी भावो में 


| मानता 
हो ता । मार्फोन और . 
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ए] पंकज अग्रवाल 


हिरोइन । एक किलो मार्फीन की कीमत 
भारत में मोटे तौर पर ३५ से ४० हजार | 
रुपये है, लेकिन तस्करी की राह अभरोका 
पहुंचते. ही इसकी कीमत लाखों रुपये प्रति | 
किलो हो जाती हे । इसी प्रकार एक किलो : 
हिरोइन का मूल्य लगभग एक लाख रुपया | 
है, लेकिन अभरीका पहुंचत ही इसकी 
कीमत तीन लाख डालर हो जाती है। | 
जहां तक अफीम की बात है तो विशव | 
की ८० प्रतिशत अफीम का उत्पादन भारत 
में होता है । वैसे विशव स्तर पर अफीम की | 
खेती अमरीका स्थित 'नारकोटिक्सं कंट्रोल _.. 
बोडं' से नियंत्रित है । भारत के अलावा 
तुर्की; आस्ट्रेलिया, पाकिस्तान में भी 
अफीम की खेती होती है। भारत में 
अफीम उत्पादन के लिए मध्य प्रदेश, उत्तर 
प्रदेश और राजस्थान राज्य सर्वोपरि हैं। 


इन राज्यों में भी मध्य प्रदेश संबसे अधिक | 


अफीम उत्पादित करता है। मध्य प्रदेश के 
मंदसौर, रतलाम आदि जिले में देश को ५५ 


प्रतिशत अफीम को पैदा किया जाताहैँ। | 


उत्तर प्रदेश के बाराबंकी, फैजाबाद, गाजी- 


पुर जिले में अफीम को खेतो बड़े पैमाने पर क 


होती है । जिनमें से सर्वाधिक खेती बासा- 
बंकी और फैजाबाद जिले में ही होती है 1 
उ दो डाइजेस्ट ह 
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गाजीपुर का तो बस नाम भर ही रह गया 
है और अब लगातार अफोम को खेती का 
क्षेत्र भी. घटता ही जा रहा है । वैसे इन 
इलाकों में अफीम की खेती सैकड़ों साल से 
चली आ रही है, जिसका पता अकबर के 
दरबारी इतिहासकार अबुल फजल की 
'आइने अकबरी' में गाजीपुर के अफीम की 
खेती का जिक्र करने से होता है। 
भारत में अफीम को परिशोधित करके 
उसके रसायनों को अलग करते के लिए दो 
सरकारी कारखाने हैं। एक नीमच (म. 
प्र.) में और दूसरा उत्तर प्रदेश के गाजीपुर 
जिले में है, जिसे अंग्रेजों ते १८२० ई. में 
स्थापित किया था । गाजीपुर का यह राज- 
कीय अफीम और क्षारोद कारखाना' देश 
का पहला कारखाना .होने के साथ आज 
१६७ वर्षों बाद भी एशिया का सबसे बड़ा 
कारखाना है । सके अलावा मध्य प्रदेश 
के नीमच में भी १९७० ई. में आधुनिक 
अफीम शोधन कारखाना' लगाया गया है । 
गाजीपुर के अफीम कारखाने में आज 
९०० कमंचारी कार्य कर रहे ह । वे अफीम 
को परिशोधित करके. उसमें से कोडीन, 
थीमन, नारसीन आदि लगभग १६ प्रकार 
के रसायन अलग करते हैं, जिनमें से ही दो 
` अत्यंत मादक रसायन है-मार्फीन और 
हिरोइन ! 
र शर : 000 >>. 
.. अफीमसे तैयार किये गये प्राय: सोलहों 
रसायन प्राण-रक्षा दवाइयों के लिए. बड़े 
उपयोगी हूँ, किंतु चोरी-छिपे मार्फीन और 
नवनीत 
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हिरोइन को नशे के रूप में प्रयुक्त नि | त 
जाने लगा । पहले इन मादक द्रव्यो हे | ब्व प्रे । 
अवेध व्यापारी तस्करी के लिए माल «| झके : 
कारी कारखानों से ही प्राप्त करते | बाबा तेते 
क्योंकि इन्हें बनाने की विधि बड़ो गोपो | क्षु से व 
थी, लेकिन काफी पहले किसी तरह गाजी. | पं होने पे 
पुर के खलील नामक एक व्यक्ति को | गा है। 
विधि मालूम हो गयी और वह चोरी | है विशेष 
बहुत छोटे स्तर पर हिरोइन तैयार कले | (कमक 
विदेशी हिप्पियों के हाथ बेचने लगा। प | जिक्र $ 
इससे होने वाली आय देखकर वहू भसः | झा वतत. 
मित हो उठा। आखिर इस कारोवारहो | शो लाभः 
ब्यापक स्तर पर फैलाने का निश्चय कडे | सो गरम 
उसने एक और यूवक को अपना साथो का | गै रोम 
लिया। . `| मान लर 
लेकिन मार्फीन और हिरोइन ब | 
की. कला सीखने के बाद वह युवक व| 
का साथ छाड़कर भाग भाया और. | 
व्यापारी के साथ मिलकर अवध 
और हिरोइन तैयार करने का एक | 
कारखाना ही उसने खोल लिया ५ 
कुछ ही दिनों बाद कुछ लोगों न उस 
का अपहरण कर लिया भौर 

से वे. भो इन मूल्यवान मार्दी 
तैयार करके तस्करी करने उ 
. -मार्फोन बनाता अपेक्षाकृत ब. पो 
क्योंकि इसके लिए अफीम बेर | की ऐ 
का अर्के) में कुछ ही रसायन po प लि त 
हे और यह कहीं भी बतायाजी _.१ 
लेकिन हिरोइन बनाने के लिए न्ती 
कमरे को आवश्यकता होती ९. 


युक्‍त गि | कात इच्छानुसार एक जसा रखा 
द्वयो इ | दासक । 
ए माल | के अवैध व्यापारी एयर कंडीशनर 
` कसते ऐे | हा तेते हैं फिर एक विशेष प्रकार की 
डो गोपगो पु पे वने बर्तन में पानी भरकर उसे 
रह गाजी. | पं होने के लिए स्टोव पर चढ़ा दिया 
कत को ग | ता है। इसके बाद तांबे की बनी 
चोरी- | विशेष ढंग की नली में अफीम बेस 
यार कले | (परमीम का अकं) और कुछ अन्य रसायन 
लगा | धि | ख़िकर भरने के पश्चात उस नली को 
बहू | शी वतंन में डाल दिया जाता है । वह 
गरोवारो | जी सभग दस घंटे तक मंद आंच पर 
एच कळे शो गरम पानी में पड़ी रहती है। इस 
[साथा | पैर बरोमीटर' की सहायता से कमरे का 
, | पाग लगातार एक जैसा ही रखा जाता 
| (शी थर्मामीटर से पानी का तापमान 
|" जाता रहता है, ताकि वह भी 
जिया बढ़ने न पाये । 
र पा व के बाद तांबे की नली को 
मे से निकालकर उसमें भरे 
,. बन मिलाया जाता है और 
नाई फिर उसी पानी में डाल 
एसे अतत: एक निश्चित समय 
जात षान के पश्चात र नली को 
पन न है और उसमें कुछ और 
पोही “आती भरदियाजाता है। 
क Fe कानन ऊपर आ जाता है 
नीचे जम जाता है । तब 
इंड. डालकर उस जमे . 
शइ दिया जाता है-यही- 
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मार्फन सफेद पाउडर के रूप में होता 
है और हिरोइन तरल. पदार्थ के रूप में ।ये | 
दोनों ही मादक द्रव्य न खाये जाते हैं और | 
न पिये जाते हैं, बल्कि नशे के लिए इतका 
इंजेक्शन लंगवाया जाता है । इंजेक्शन की 
विधि भी अलग-अलग है-मार्फीन पाउडर 
को डिस्टिल्ड वाटर में घोलकर पहले गरम 
किया जाता है और फिर इंजेक्शन लगाया 
जाता है, जब कि हिरोइन घोल के रूप में. 
होने के कारण सीधे-सीधे सीरिज में भर 
कर लगा दी जाती है। मार्फीत का नशा 
एकदम असर करता है और चांर से कुछ 
घंटे तक उसका प्रभाव रहता है। इसके _ ५2 
विपरीत हिरोइन का नशा धीरे-धीरे चढता 
है और लगभग आठ घंटे तक रहता है। ” 
मार्फान अथवा हिरोइन के नशे की . 
मात्रा चौथाई ग्रेन से शुरू होकर धीरे-धीरे 
एक ग्रेन पर पहुंच जाती है । नशे की मात्रा । 
तनिक भी अधिक होने पर प्राणघातक ही 
सकती है, इसलिए इसके नशे में सोना बहुत 
ही खतरनाक होता है, क्योंकि जागृत 
अवस्था में तो नशा अधिक हो जाने पर 
तत्काल उपचार से बच जाने की संभावना, 
भी रहती है, कितु यदि ऐसे सोते समय नशा 
बढ़ जाये तो मौत हो निश्चित है । 
--डाक्टरों का कहना है कि मादक द्रव्यों. 
के अत्यधिक सेवन की वजह से ही चिड- 
चिड़ापत) उत्तेजना, आलस्य, भूख. चः 
लगना, कब्ज और मानसिक और खराव रोग | 
आदि तकलीफें होती हैं । र्य 
मार्फीन और हिरोइन के अलावा भी 


. हिदो डाइजेस्ट | 
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इनके अन्य सहयोगी गांजा, चरस, में डेक्स, 
स्मैक, कोकीन, शुगर, ब्राऊन, रेस्टोन, चंडू 
व अन्य आदि भी ३५-४० वर्ष की उम्र वर्ग 
के नौजवानों में अपना प्रभाव रखते हैं। 
इनका उपभोग करने वालों में किसान, 
व्यापारी, रिक्शा चालक, मजदूर और यहां 
तक कि बेरोजगार छात्र भी इसमें लिप्त हैं । 

पिछले दिनों हुए एक सर्वेक्षण के अनु- 
सार छात्रों के बीच दिल्ली में ३४ प्रतिशत, 
` कलकत्ता में ३५.७ प्रतिशत, वाराणसी में 
३४ प्रतिशत, बम्बई में ३५ प्रतिशत और 
लखनऊ के चिकित्सा विभाग के छात्रों में 
२५ प्रतिशत तथाकथित मादक द्रव्यों के 
सेवन की आदत के शिकार हैं। इतना ही नहीं 
छात्राएं भी इससे अछती नहीं हे । दिल्ली 
में लिये गये एक सर्वेक्षण के अनुसार दिल्ली 
विश्वविद्यालय को १८:३ प्रतिशत और 
पब्लिक स्कूलों की ३१.३ प्रतिशत छात्राएं 
इसमें किसी न किसी तरह लिप्त हूँ। 

0०००: 

भारत से विदेशों को अफीम और इससे 
बने रसायनों की तस्करी कितने व्यापक 
स्तर पर होती है, इसका उदाहरण देने के 
लिए एक ही नमना काफी होगा । सन 


_ १९७९-८० में यहां से सरकारी स्तर पर 
विदेशों को ३८९ टन अफीम और इससे बने 


रसायन का निर्यात किया गया था, जबकि 
इससे कुछ ही कम-३००:टन माल तस्करों 


द्वारा विदेश भेजा गया, जिसका मूल्य सर-. 


` कारी निर्यात से लाखों गुना अधिक था । -- 
` मादक द्रव्यों की तस्करी अकेले भारत 


; नवनीत 


` पाकिस्तानी गुप्तचरों ने पेशावर में जी. ही. 


१३८ 
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में ही नहीं होती, बल्कि कई अन्य देश ॥ | इख डात 


इस क्षेत्र में प्रमुख स्थान रखते हैं। बाह. | ६। इस : 
तौर से थाच्लैंड, लाओस, बर्मा, ईरा, | इ विमान 
पाकिस्तान, अफगानिस्तान आदि तो पुराने | ह। इता 


सप्लायर रहे हैं। १९८२ की ६ जनवरी | छपे वाले 
को बलूचिस्तान में छापा मारकर ए३ | हे अनुसा' 
'ट्वेटा' कार से ५९ किलोग्राम हिरोज्ञ | (९८३ में 
बरामद की गयी थी । इसके कुछ पे ॥# येतोब्रिया 
बाद ही एक ट्रक पर छापा मारकर ५० | ग्ट करस 
किलो हिरोइन और बरामद की गयी। ज | शायद 
सबकी कीमत एक अरब ६२ करोड़ श्र | जि के: 
आंकी गयी थी । पोरे ने ' 
इसी प्रकार २४ फरवरी १९८२ में है | ए साक्षा 
| गरविक 
रोड पर २७० किलोग्राम अफीम और ८० | नही, बा 
किलोग्राम हिरोइन पकड़ी थी, जिनका मूले | 
विश्व बाजार में ८० करोड़ रुपये बताया गी | 
था । ये सारे मादक द्रव्य चोरी से पि |. 
देशों के बाजारों में भेजे जा रहेथे। | 
अब लगे हाथ जरा तस्करों की ष | 
और ताकत को भी देख लिया जाये। 7 | पहात से 
तस्कर सम्राट के रूप में मशहूर 1. | कि यह 
के राबटों सुआरेज गोमेज का ताम "| 
सबसे ऊपर आता है। उसने सत १९८ 
में बोलीविया के राष्ट्रपति हरात है ' 
लेंस से एक शिखर बैठक बुलार 4 
की थी, ताकि वह: रा स 
आधथिक-सामाजिक--समस्याओ 1. | | 
चीत कर सके | यही नहीं. उतत ह ह 
कि अगर उसके व्यापार को * || 
चलने दिया गया तो वह सा" 


पर वाँ 


प देशी | अ डातर कर्ज के रूप में देने को तैयार 
है| दाह. | ॥। ऽस तस्कर सम्राट के पास हैरियर 
1, ईरा, | क॑ विमान. और आधुनिक अ्रक्षेपास्त्र भी 
तो पुरे | ह। इतना ही नहीं राजधानी लापाज में 


हाते वाले समाचार पत्र एल दियारियो 
है अनुसार रावर्टो सुआरेज गोमेज ने 
९८३ में यह. दावा किया था कि वह 


द जनवरी 
रकर एव 
"हिरे, 
कुछ घूर 
रकर ५० | 
गयी । इन 
रोड त्ये 


नकर सकता है । 

शायद इसीलिए जून १९८४ में बोली- 
ग्रा के तत्कालीन उप-राष्ट्रपति पाल 
शोरे ने न्यूयाक टाइम्स' को दिये गये 
6 ए पाक्षातार में कहा था कि देश का 
में जी. दो. | बर्सविक केद्रीय बैक राजधानी .लापाज 


और ८५ | रन, बल्कि तस्करी के मख्य केंद्र कपारे 
नका पुल | 18 

ताया ग्या | 
से पर्ची | 


८२ में हो 


००० 


` भार प्रश्‍न यह उठता है कि विदेशों में 


द क | गो सारा माल खपाया कहां जाता है ? 
जाये | 1६ ९ यर भारत में हुई एक .जांच- 
दोर | | के पे गे जाता.है । बताया जाता 
म सा | लो र षरूप से उत्तर प्रदेश का 
त १९ | शैदाहै। घर तेजी से इस नशे का आदी 
नात सं ह के संप्न किसान भी एय्याशी 
बी गा | हैक है। स्वयं तो इस नशे के गुलाम बन 
| देशै | om कई बार अपने खर्चे 
पर वी | के हा र गे के लोगों को भी इसकी 
ने कहा धा | शके देते है, ताकि वे बेचारे जिंदगी 
बेरोक | को गलाम बन जाये । 

गर बो | क ह में तो मादक द्रव्यो के - 

९९ 


बाजार बनाने के लिए 


॥ब्रोतीविया की हवाई सेना को मिनटों में - 
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जघन्यतम कम करने से नहीं चूके है । बे 
अब तक स्वच्छंद स्वभाव के धनी अथवा 
मजबूर . युवक-युवतियों को ही बहका- 
फुसलाकर इस नशे का आदी बनाते थे । 
लेकिन अब वे बड़ी चालाकी से आइस- | 
क्रीम, टॉफी, चुइंगम आदि जैसे बच्चों के 
प्रिय खाद्य पदार्थो में भी आंशिक रूप से 
मादक द्रव्य मिलाने लगे हैं जिससे अनचाहे- . 
अनजाने ही उन्हें इसकी लत लग जाती हे । 
इतना ही नहीं बाजार में बच्चों के 
खेलने के विभिन्न प्रकार के चित्र छपे टिकट 
मिला करते हे, जिनके पीछे डाक-टिकट | 
कौ तरह गोंद लगा रहता है । इसके लिए 


आमतौर पर वे जीभ से ही टिकट पर लगा | Be 


गोंद गीला कर लेते हं। 

बच्चों में इन टिकटों के प्रति बढ़ता 
चाव देखकर न्ययाकं के एक स्कूल के 
संचालक ने खोजबीन की तो यह देखकर वह 
चौक पड़े कि निश्छल बच्चों की इस प्रवृत्ति 
कां लाभ मादक द्रव्यों के तस्कर कितनी - 
निर्भयता से उठा रहे हैँ। वे इन टिकटों के | 
पीछे लगाये जाने वाले गोंद में बड़ी कुश- : 
लता से थोड़ा-सा मादक द्रव्य मिला देते. . 
हैं। जब बच्चे टिकट को कांपी पर चिप | 


काने के लिए जीभ से. उसका गोंद गीला | 


करते हैं तो वह मादक द्रव्य उनकी जीभ | 
पर लग जाता है । इसका नशा यद्यपि | 
बहुत कम होता है, लेकिन छोटे-छोटे बल्चों 
के लिए वही इतना आह्लांदकारी होता | 
है कि वे इस आनंद को प्राप्त करने के _ 
लिए बार-बार टिकट खरीदते हे और | 


हिंदी डाइजस्ट 
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चाटते है । फिर वे ज्यों-ज्यों अभ्यस्त होते 
जाते हैं, तयो-्यों वह खुराक उनके लिए 
कम पड़ने लगती है, परिणामस्वरूप वे कई- 
कई टिकट चाटने लगते है । अंततः मार्फीन 
या हिरोइत के आदी बन जाते हैं। द 
भारत भी इस कुप्रभाव से अछूता नह 

है । यहां हिप्पियों के आवागमत, मादक 
द्रव्यों के अवैध उत्पादन और तस्करों के 
कुप्रभाव से युवा वर्ग बड़ी तेजी से मार्फीन 
और हिरोइन के नशे का आदी हो रहा है। 
जबकि पश्चिमी देशों जेपी संपन्नता न 
होने के कारण यहां का एक बहुत बड़ा 
वर्ग इस बहुमूल्य नशेबाजी हेतु धन कमाते 
के लिए गलत कार्यों का सहारा लेता है 

और इन कार्यों में सबसे प्रमुख हैं उसके 

अपने नशे से हो संबंधित मार्फीन और 

हिरोइन की तस्करी में सहयोग । | 

' इंटरपोल और इंटर नेशनल नारको- 
टिक्स कट्रोल बोर्ड के अनुसार भारत 

मादक द्रव्यों को तस्करी के सिलसिले में 

दुनिया के महत्वपूर्ण देशों में आ गया है । 
इस गंभीर निष्कर्षे के वाद भी यदि सर- 
कार ने इस बढ़ती हुई तस्करी को नियंत्रित 
करने के लिए तत्काल प्रभावी कदम नहीं 
उठाये तो जल्दी ही भारत ऐसे मादक द्रव्यों 
को सबसे ज्यादा खपत करने वाले देशों की 

. श्रणी में भी आ. जायेगा। फिर सरकार के 
. लिए इस पर काबू पाना टेढ़ी खीर होगी । 
` वसे भारत पर मादक द्रव्यं की तस्करी 
` रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी पड़ 

' रहे हँ! अभी पिछले साकं सम्मेलन और 
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संयुक्त महासंघ के अधिवेशन में यह मृ |. 
बड़ी तेजी के उठा था और इस संदभ मरं | 
भारत सरकार को आश्वासन देना पह | 
था कि वह्‌ तस्करी रोकने के लिए हूर | 
संभव प्रयास करेगा । जिसके चलते सरार | , 
ने आपरेशन कालभैरव' भी चलाया लेकिन | 
परिणाम कुछ भी न निकला । बल्किएक बा) | 
फिर “तू डाल-डाल तो मैं पात-पात'वाती | 
कहावत चरितार्थं होती नजर आने वी | 
क्योंकि नशे को जानलेवा लत के बा | हरे 
नौजवान इस तरह गिर गये हैं कि रहे 
भले-बुरे का ज्ञान ही नहीं रहा है | वेदनः | य 
शन्यता और विवेकहीनता इतके बंदी | 
समा-सी गयी है। अभी गाजीपुर में वहाँ के 
नशेबाजों ने नशे की दुनिया में जिस वा | 
प्रिय नशे को खोजा है, उसे सुनकर भा! || 
अवश्य होगा । लेकित यह सच है कि । || 
लोग छिपकली मारकर उसे आगे भ हा | 
राख बना देते हैं, फिर उसमें पता हु $ 
वगैरह मिलाकर उसे बेहद तर्ज | 
घातक नशे में बदल देते है। इसी 0 
सिगरेट में भरकर पीने से ४८ घंटेवा | 
छा जाता है । बताया जाता है 
कालो छिपकली का प्रयोग करने १९ 
अधिक असर होता है दो 3 
अगर यही स्थिति बनी रही और | 


नियंत्रण के लिए कोई ठोस र 


रतश | 
| 


उठाया गया तब उस स्थिति 
देश का क्‍या हंश्र होगा, उसको 
दुस्सह है। -बेलतर, 

` ` सिरजापुर-२३१०९ 


ह 
संदर्भ म॑. 
देना पह. 
लिए हूर 
ते सरकार 
गा, लेकिन 


पं प्ली के जीवन का आधार हे । 
f ष को भारतीय सभ्यता व संस्कृति 
| ।इन्चतम महत्ता व स्थान दिया गया 
प्या सूर्योपासना, संध्या, सूर्य नमस्कार 
$ एक बार) | PRT ६४ धु टली 
प्त गरि पुर्योमुख है । बदों में आया है 'हृदो 
3 तगी। | हरिमाणं च नाशय' (ऋ १.५०.११) 
[न ल़्गा। | ने 
कता श्रंत नित्य प्रातःकाल उदित होने वाले 
कि उ गरे हृदय रोगों का नाश करो । रोम 
॥प के प्राचीन निवासी भी शारीरिक 
| य के लिए सूर्यप्रकाश के लाभ को 


५ 


मांसपेशियों को सुदृढ़ बनाता है । 
पधी शोध में जो नये वैज्ञानिक 
३ | तपन आये हैं वे बहुत चौंकाने वाले 
| विभिन्न ऊर्जा स्तरों से बना 
| “स विद्युत चुंबकीय लहरों के रूप 
1... ह । पृथ्वी पर यह ऊर्जा 
| तशे भी | , को तती । एथ्वी की ऊपरी सतहे. 
कांती | he) से - रोकती हे ।  अंवरलः 
| हकः (‘अल्टावायलेट) 

bees : दिखायी नहीं देती । 
करणे ६ लिए लाभकारी 

| य क आसानी से शीशे 


| ण 9 


| व्य: अनेकं रो 
0 


॥ १ । उनका विश्वास था कि सूर्य- 
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| का ।चार्कत्सक 


[] डा. पोताम्बर 


-बार अकस्मात एक प्रयोग के दौरान पाया 
कि सूर्यप्रकाश में घातक कोटाणु टिक नहीं 
पाते । आगे विभिन्न अध्ययनों से ज्ञात हुआ 
कि पराबँगनी किरणों से मानव रक्त. में 

सफेद कोष बढ़ते ह, विशेषकर लिफोसाइट। 

यह्‌ लिफोसाइट ही रोगकारक कोटाणुओं | 
से शरीर की रक्षा करता है । सत १९०३ 
में नील्स फिनसेन ने क्षयरोग (टी. बी.) 
को सूर्यप्रकाश की पंरावेंगनी किरण 
चिकित्सा द्वारा ठीक किया । इस पर उन्हे 
नोवेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। | 


FS 9 ज्जा N NS ५६ 
NN 0, 


न 
‘ 


‘RY 
AD 
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आघनिक वैज्ञानिक शोध से पता चला 
है कि सूर्यप्रकाश नग बदन लेन पर पुरुष 
अंत:स्रावी ग्रंथियों से एक विशेष प्रकार के 
हारमोत टेस्टोटीरान की वृद्धि देखी गयी, 
जो कि यौनक्षमता में वद्धि व शारीरिक 
सौष्ठव में योगदान करता है। सूर्यप्रकाश 
ऐस्ट्रोजन जैसा एक पदार्थ त्वचा में पैदा 
कर रक्‍त में भेज देता है जो कि महिलाओं 
के मासिक को नियंत्रित करता है। अत 
ऐसी महिलाएं, जिनका मासिक अनिथ- 
मित है, नियमित रूप से सूर्यस्नान लेकर 
इससे लाभ उठा सकती हू । 
ट्यूलान विश्वविद्यालय में उच्च रक्त 
चाप (हाई ब्लडप्रेशर) व हृदय रोगियों के 
विभिन्न ग्रुपों के अध्ययत के दौरान एक 
ग्रूप के ऐसे रोगियों, जिनको धमनियों के 
कड़ेपन को शिकायत थी, सूर्य चिकित्सा से 
पूर्व उतका कोलस्ट्राल स्तर जांचा गया और 
सूर्यकिरण चिकित्सा के दों घंटे बाद पाया 
गया कि रक्त कोलस्ट्राल में १३ प्रतिशत 
की कमी आयी तंथा हृदय द्वारा रक्‍त 
संप्रेषण में ३९% की वृद्धि देखी. गयी । 
उच्च रक्तचाप के रोगियों का भी रक्तचाप 
कम पाया गया । अतः हृदय व उच्च रक्‍त- 
चाप से संबंधित रोगी धीरे-धीरे सूर्यप्रकाश 
का सेवन बढ़ाकर रक्‍त कोलस्ट्राल व उच्च 
रक्तचाप को कम कर सकत है, परंतु इसके 
साथ फल-सब्जियों के हल्के भोजन व हल्के 
ब्यायाम योग आदि से यह प्रगतिः अत्यंत 
तीव हो सकती हेते 5 
८ सूर्यप्रकाश से विटामिन 'डो! की प्राप्ति 
_- नवनीत 
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यह अब लत एरी 


। आंतों में केलशियम को ग्राह्यता के त ब होकर 
विटामिन 'डी' आवश्यक है । इसके अभाव | एका 
में शरीर की हया विकृत हो जाती हैं। | गहय 
बच्चों के सूखा रोग (रिकेट) की झू | शासे लो 
प्रकाश परम औषधि है । | † ग. काः 

मधुमेह (डायबिटीज) रोग में बु | गे किर 
| बोन 


प्रकाश इंसूलित की तरह कार्ये करता ह| 
सूर्यप्रकाश से एक विशेष प्रकार का इंगाझ | ब्रपानया, 
ऊतकों (टिशूज) में ग्लाइकोजेन की मात्रा | ए ग 
को बढ़ाता है । फलतः खत शकर [मारते गंज 
कमी आ जाती है । सूर्यप्रकाश शरीर गे | "वात स्थ 
विश्रांति देता व थकान दूर करता है। | "मेस 
पशुओं पर हई शोध में पाया ग्या 6 | ता थ 
सूर्यप्रकाश में एड्रिलित अंत:स्रावी रषि १. भः सुयेस्न 
एडिलिन अधिक मात्रा में वित हुई। परत. र पति 
वे तनाव जैसी स्थितियों में अधिक अ 
तरह संभल सके । 
पीलिया (जांडिस) 
किरण-चिकित्सा प्रभावकारी सिड ह ह 
पीलिया त्वचा व ऊतकों में एक | 
बिलीरुबिन के जमा हो जावे से 
सूर्यप्रकाश पीलिया को उत्पन्न 
तत्व बिलीरुबिन को समाप्त क, 
सूर्यप्रकाश से मोठापे को भी 
जा सकता है, यथपि वैज्ञानिक त 
कारण को जान नहीं पाय € . 
निविवाद है कि सूर्यप्रकाश से 
ग्रंथि से हारमोत उत्पादन 
मिलतो है, जिससे. शरीर की 
(भेटाबालिज्म) गति में ती 


उ ized कलीर Arya तजी aj-Foundation Chennai‘and eGangotri 
का शरीर की ऊजा वे कॅलीरी तजी र 


आ. ट 
त | द होकर वजन घटने लगता है! र दा गीत र 1. 
के अव | काश से गठिया रोग के ठीक होने -.. -यश मालवीय | 
जाती हैं। | रहता मिलती है, यह अत्यंत प्राचीन शंख ध्वनि-तुलसी अंगद A 
की झू | श से लोग जानते रहे हे । सन १८१५ गंधमय वातावरण में... 


| ¡ब बाविन ने अपने एक गठिप्रा रोगी पर्व नित संपन्न होता 
री; ह 


| में सं. | गे किरणचिकित्सा से ठीक किया । अर्चना में समर्पण में 
करता है\|/त षणं से अनेक संक्रामक रोगों मेघ आंगन पर = 
का इंजाश | मेमोतिषा, रक्त विषाक्तता, बच्चों के टंगा-सा - ; 
[की माता | स, गलभुआ, खांसी, दमा; विशेष स्नान सुर्धि का 
शकंर में | छारे गंजेपत आदि में सूर्यप्रकाश के लाभ मन रंगा-सा 
शरौरंगे | या हो चुकी है। :  चातकी के प्राण: भीगे 
7 आवी SI सुर सधी 7 
वी गरि ह | स्नान कम से कम पंद्रह-बीस वीणा - बजी-सी 
हुई, फं |" प्रतिदिन करें तो उत्तम है अन्यथा -: : [स फूलों में सजी : 
धिक अच झह में दो वार करना चाहिये युट - सास फूल -सी - 39 
|, o सुये- - स्वप्न निद्रा के उषा की 
I | प्रातः सूर्योदय ज्योति भरते जागरण में। 


उस बजे तक का है, बहुत ००० 


त की 
स | Ce के-लिए-ठीक नहीं है। धूप उतारे राई-तोन a 
पे होता है| | बाद में भी ते सके उतना अच्छा. - ` आंगन में महका लोहबान : 
कले व| ऐलान तेते का जासकता है । : _ :गंथ हाये भोगे आण 
रता हैं! नाली जगह र सिर पर तौलिया हम-सा भाग्यवान है कौन? : | 
न कम शि षे तो आ ही चाहिये। पसीना पानी उंट-उठकर गिरता. | 
| चाहिये 1 इससे ~` बीच तदी में मत तिरता `ˆ: 
परंतु जाते हैं। लहरों के बनते हैं कोण -. 
रे ने नहाना चाहिये । `. आंखों में चंदन के वन 
को त पर खा से. कम वस्त्रो _ ___ डुकलिप्टसः के चिकने तनः 
ही , ५१४ चाहिये, . दिन साबू, राते सागोन। न 
ता गी | ` पुर भाग, हर विकास-२, -रामेश्वरम्‌', ए- १११, मेहदौरं 
० हैरद्वार, उ.प्र. . ` गृहस्यान, इलाहाबाद, उ.प्र. _ 
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डायमंड पाकेट बुक्स (प्रा. लि.) ; २७१५९ 
दरिया गंज, नयी दिल्ली-२ को चार पुस्तक 

“हरिवंश पुराण प्रस्तुति : डा विनय; 
पष्ठ : १५७; मूल्य : दस रुपय । 


00० 


मुच्छकटिकम्‌ (मिट्टी की गाडी) * शूद्रक, 
प्रस्तुति : अशोक कौशिक; पृष्ठ: १६० 
मूल्य : दस रुपये । 


000 
*कादंबरी* बाणभट्टः प्रस्तुति : अशोक 
कौशिक; पृष्ठ संख्या : १५९; मूल्य दस 
रुपये । 
il ००० 
 . राष्ट्रपिता महात्मा गांधी * प्रस्तुति : 
प्रकाश नागायच; पृष्ठ : १५७; मूल्य : 
दस रुपये । 
9०० 
. “तब, अब और आगे* डा. रामप्रसाद 
मिश्र; प्रकाशक : देवदार प्रकाशन, ५९, 
सुभाष पार्क एक्सटेंशन, दिल्ली-२; पृष्ठ : 
३२; मूल्य : तीन रुपये ।. 


9०० 
*प्रतिभाचन * सारंग त्रिपाठी; प्रकाशक : 
सुमन दुबे-मंत्री दिव्यालोक, १०७/२७६, 
` ब्रह्मनगर, कानपुर; पृष्ठ : ३६; मूल्य 
ppp प: पृष्सच्या र रुपय । 


सु. समकृष्णन्‌ द्वारा भारतीय विद्या भवन, क: मा. मुंशी माग, बंबई- ४० 
के लिए प्रकाशित तथा श्रोवेकटश्वर प्रेस, ३६/४८ खेमराज 
बंबई-४० ०००४ में मुद्रित 1 
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*बोधप्रद सरल कहानियां * भानुकुमार 
नायक; प्रकाशक : विद्या प्रकाशन मंदिर 
१६८१, दरियागंज, नयी दिल्ली-२ पछ 
४०; मल्य : छह रुपय । | 
७०७० | 
*सुनहरी कहानियां” डा. भानुबुमा| प 
नायक; प्रकाशक : शुभकामना, कह |” 
निकेतन, नवीन शाहदरा, दिल्ली-११ 
पृष्ठ : २४; मूल्यः छह रुपये । 
0००० 
*प्रियाओं को संदेश * प्रकाशक : प. | एका 
शर्मा; पीस एंड पैरामाउंद्सी पन्ति | बा. स 
हाथीदह, पटना, बिहार-१; पृष्ठ: १1४ (ह 
मूल्य : १५ रुपये, पुस्तकालय संकर |; 
३३ रुपय । रण 
0०० 
इंडियन वार आफ इंडिपंडेस *( 
पी: शर्मा; प्रकाशक : पीस एंड 
पब्लिसिस्ट, हांथीदह, पटना) 
२२४; मूल्य: २६ रुपय ला 
रण ३३ रुपये ॥ | 


री पंत 


0०.० 

श्यन के बोल'(कविता-संग्रह) 
कुमार त्रिपाठी; प्रकाशक शशि ट 
५,नंदनगर, बी. एच. यू-वारा 1 
पृष्ठ संख्या : ६० मल्य : द 


डॉ. रो 


नवनीत का पाठक विगत २० वर्षों से 
एकाध बार संपादक के नाम पत्र 
खा था, संभवत: स्तरानकल न होने से 
शष्या | ताजा अंक सामन है । साहित्य 


मि माघनलाल' चतुर्वेदी एवं पं. नरेन्द्र 
प्रा 


"क श्रद्धांजलि अत्यंत ही मार्मिक 
भयिक लगी । कहानियां, कविताएं 


का उच्चस्तरीय लगे । जीवनं की सब ` 
परिपू्ण आपकी पत्रिका में हे 


कमी खटकी । _ | 

ग टी. सी. ओझा, बक्सर, बिहार 
२०० 

का अप्रैल अंक भी इसके प्रत्येक 
संग्रहणीय था । 'महावीर 
चितन' एवं महषि रमण 
रणाप्रद लग । बिहार के 
भो जानते मे बिहार के बाहर बहुत 
ग बा! इसे पवे के विषय में 
देन के लिए धन्यवाद । 


कम से कम एक-दो अंग्रेजी अथवा अन्य | 
विदेशी भाषा के लेखकों की रचनाएं या 


९, 1 के प्रति समर्पित व्यक्तित्व एस. 
ए. एम. काजी की कला की भावनाओं 


से ओतप्रोत सुजन को प्रखरता से प्रभावित 


हुए बिना रहा नहीं जा सकता । १ 
-अरुण अभिषेक, पुणियां, बिहार | 
ही 000 
नवनीत के अप्रैल अंक का मुखपृष्ठ | 
मोहक लगा । अग्निमीळे पुरोहितम्‌, ज्ञानः 
वर्धेक रचना थी । 
-श्रीतु कुमारी झा, मुजपकरपुर, बिहार 
00०0 
नवनीत के अप्रैल-८९ के अंक में 
धप का चश्मा विषय पर प्रकाशचंद्र 
गंगराडे का लेख सामयिक, ज्ञानवर्धक | 


: और प्रेरक लगा । मैं लेखक के इस विचार 
"से पूर्णतया सहमत हूँ कि लोग फॅशन को 
'अंधी दौड़ में पड़कर बिना सोचे-समझे 


आंखों के लिए .नुकसानदेह रंगीन चश्मों 


“का धप से बचने के लिए उपयोग करने 
लगते हैं। 


इससे न केवल आथिक हानि ही उठाते 


' है, वरन्‌ अपनी आँखों को भी कष्ट में 
*डाल देते हैं । ” 


 -गोपालदास प्रहलादसा, हरदा, म. प्र. 


ollection, Haridwar > 


नवनीत ° ^आ च्छि"? रसे शा! करीईपॉत बूना 


जितनी भी प्रशंसा की जाये, थोड़ी है। 
अन्य पत्रिकाओं को, जो आवरण पृ 
पर अर्ध-नग्न, उत्तेजक चित्र छापती हैँ, 
नवनीत से प्रेरणा लेनी चाहिये । 

चित्रकार एस. ए. एम. काजी ने अप्रैल 
अंक में ठीक ही कहा है कि पत्र-पत्रिकाएं 
आज की टेलिफोन डायरेवटरी के समान 
दीखती हैं। -शंभूसिह राणा, अल्मोड़ा उ. प्र. 

000 

अप्रैल-८९ के नवनीत में नयी मां' 
ओर कहीं पागल न हो जाऊं शुद्ध मानवीय 
भावनाओं और पवित्र मानवीय संबंधों 
पर आधारित ये कहानियां दिल को बहु 
निकट से छ लेती हे । जब कभी इतने बडे 
जंगल में इंसान की खुशबू आती है तो 
जिंदगी संहने और रहने के लायक हो 
जाती 

प्रा. कृष्णदत्त वाजपेयी ने आचार्य म 
वारप्रसाद द्विवेदी को कविता के रूप 
मे जा शद्धा-सुमन अवित किये हे, उनका 
विशेष महत्व है। आज की हिंदी और 
हिंदीवालों को आचार्य द्विबेदी के ऋण को 
नहा भूलता चा 

"सेर जानसारी, देहरादून, उ. प्र. 
००० 

` ` उत्तम रचनाओं से भरपुर नवनीत का 

अ>ल-८९ का अंक बहुत रोचक, मतोरंजक 
ज्ञानवद्धक, शिक्षाप्रद एवं प्रेरणादायक रहा । 
आद्यापात पढ़कर विशेष प्रसन्नता हई । 
.  अन्निमीळेपुरोहितम्‌' 'फाकों में गुजारा 
नवनीत ; 


२ 


पात Kangri Collection, + 


जापान क १२५ वें संश्राट' माह्यीर र| 
[लमुक्‍त चितन” 'मेरी. पत्रकारा 


हुआ । 

आचार्ये महावीर प्रसाद हिवे 
में ऊपर से कठोर परंतु अंदर से 
प्रकृतिवाले आधुनिक हिन्दी गद्य 


| 
Mf 


युगपुरुष के संबंध में प्रस्तुत विचार| गीत प 
मे अने 


उद्गार हृदयस्पर्शी एवं प्रेरणादायक 

दु:ख का विषय है कि रायबरेली जिषे |. 
दौलतपुर ग्राम में जहां उनका ज ह| का श्र 
था, उनका आवासस्थल एवं उनके 
चिन्ह (उनका कोई उत्तराधिकारी 7 
के कारण) दुर्दशाग्रस्त अवस्था म॑ फर 
हैं, जिनकी सुरक्षा की ओर समुचित 
नहीं दिया जा रहा है। कई वारस” 
आश्वासनों के बावजूद कोई ठोस कर्ल 
उठाया गया । 

अरत सरकार को इस और 
देना चाहिये अव्यथा उपरोक्त 
ऐतिहासिक सामग्री अस्तित्व 


जायेगी । 
-डा. शकुनचन्द गुप्त, रायबरेली, “ 


००० 


था, उसके पहले सं ही पी 
नवनीत के पाठक रहे हैं ! 


7 


महाप ए | ना तियमित पाठक हूँ । नवनीत में 
धम बल्कि ज्ञानवर्धक भा हात हू । 
उम्र १९ वर्ष से ज्यादा हे और मैं 
तेज का विद्यार्थी है । परंतु आज भी 
॥आरेपर पर नवनीत आने से पिता, भाई, 
रु हाद में लड़ाई हो जाती है, क्योंकि 
पहले पढ़ना चाहते 

र से कोण | -जीव कुमार सिन्हा, जमशेदपुर, बिहार 
गद्य माहि BEE 

{| खनोत पत्रिका एक ऐसी सुंदर वाटिका 
मिमे अनेकानेक रचनाओं के फल-फल 
बरेली वि | है। इस मनोहारी वाटिका को 
हा जम ह| कां श्रेय संपादकजी को है। नवनीत 
उनक सपष कहा जाये तो नवनीत ही है । अत्य 
कारी बिर केलेवाली पत्रिकाओं से यह सर्वश्रा 
गा में पड हि ह 

|म्‌चित | 
वारस 


ऐकर पासवान, प्रह लादपुर, बिहार 
००० 
[हिंत्यिक-सांस्कृतिक स्तर की 
व ममा को नवनीत लंबे समय 
ज्ञान व नवनीत समग्र रूप 
हत (शो पन्ना 3 मनारजन प्रदान करने 
९। इसके अंक संग्रहगीय व 
। अप्रेल-८९ 
नर्र शर्मा को अपित 


भे भाहित्य-मनस्वी का उचित 


[in भाको 


` बीत 
पिक 
oh व अध्यात्म के लेख 
र्त ह्‌ । कविताओं का स्तर 
शा हे नवनीत निरंतर 


चक निदा? ति देख, कहानी सिर्फ रोचक ही नहीं 
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न्ति पथ पर अग्रसर रहेगा । 
-राकेश पांडे, नेनीताल, उ. प्र. 
०00 
नवनीत का मार्च अंक पढ़ा । 'मुगांतर” 
उच्च स्तर को रचना थी । वास्तव में इस 
अर्थयुग की पैदाइश है अति स्वार्थपरता, 


विवेकथून्य लोलुपता और अपनों के दर्द | 


से बेखवर रहने की कोशिश । 


-शशांक शेखर झा, मुजफ्फरपुर, बिहार _ 


000 


नवनीत का मार्च अंक पढ़ने को मिला । 


आवरण चित्र बाबा गौरीशंकर-दर्शन' अति 
रमगीय और संग्रहगीय हे । आज पत्र- 
पत्रिकाओं .की -अंधाधुंध दौड़ मे. नवनीत 
एक श्रेष्ठ और ज्ञानवर्धक मासिक पत्रिका 
है । के: प्री. सक्सेना का श्री ककुर सम्मान 
योजना” तथा शकुंतला वर्मा के 'दीप मेरे 
जल अकंपित' अच्छे लगे.। नवनीत हिंदी 
डाइजेस्ट नहीं, वरन्‌ हिंदी-सार-संग्रह है । 

-संजीव कुमार तिवारी, बड़नगर, म. प्र- 

००० है 

नवनीत का प्रत्येक अंक .पढ़ता 
पत्रिका में प्रकाशित. लेख आदि बहुत ही 
रोचक एवं ज्ञानवद्धेक लगते हैं। नवनीत 
संपूर्ण पारिवारिक. पत्रिका है। उसको 
कहानियां रुचिकर होती हे । साचे १९८९ 
के अंक में प्रकाशित के. पी. सक्सेना का 
हास्य-व्यंग्य लेख श्री कूकुर सम्मान योजना 
मौजदा राजतीति पर बहुत ही तीखा एवं 
कडवा प्रहार हैं। इसी अंक में शब्दों में 

(शेषांश पृष्ठ २३ पर) 


हिदी डाइजेस्ट 


| त्रतत्तोत 


संपादक गिरिजाशंकर त्रिवेदी संस्थापक : कन्हैयालाल मुषौ | 
उप-संपादक रामलाल शुक्ल भारती : स्थापना १९५६ ॥ E गत 
अतिरिक्त : श्रीगोपाल नेवटिया | 
सहयोग } [चाग टडत नवनीत : स्थापना १९५२ | | | प 
प्रकाशक सु. रामकृष्णन्‌ a न 
कल जून १९८९ || कक बाब 
है SI RS oe TO चचसस््च्च्छ | | विव का र 
a र 


पत्र-वृष्टि MR 
' रूस ने पैदा किये दो फुट के बोने मुकुन्द दास 
' श्रीशारदा बंदन हरनंदन बाजपेयी 
कथा राम को : व्यथा मानव की हरीन्द्र दवे 
- गजल हस्तीमल हस्ती 
प्राचीन सांस्कृतिक संबंधों का माध्यम प्रो. कृष्णदत्त वाजपेयी 
` | मेरी नेनीताल यात्रा मणिशंकर आचार्य गाय 
' मासिक भविष्यफल : जन १९८९ पंडित बी. के. तिवारी संग 
बच्चे को जेबखचं देना उचित या अनित ? ज्योति खरे | 
दो कविताएं _ कुंवर बेचैन ° 
राजस्थान के लोकनत्य प्रेमजी प्रेम 
प्रार्थना 


ज्ञानी जैल सिह रूस में सुखबीर , 
छायावाद का सर्गान्त रामेश्वर शुक्ल अंचल 


उसकी हंसी उसकी पहचान है नंदिनी मेहता | 
` महाराष्ट्र में सभ्यता के प्रमाण आदित्य 
_ हास्य के देवता शिव का वाहन 


_ हिमालय की आश्‍चय-कथाऐ 
मक्ति-प्रसंग र 


गात 
|| रकल रामलिगम्‌ पिल्ले 
|| | हिंदी साहित्यकारों के चित्रकार साळी 
||| छुस्शस्ति (हास्य) 
१९५६ ॥॥ गीत 
||| ताबनिक-युद्ध और संहारक गेसें 
| | परेर अपना बीमार कोट (कहानी) 
|| प के काटने का प्राथमिक उपचार 
||| बि बाबू की कुछ भूली हुई यादें 
|| किव का पहला बच्चों का विश्वविद्यालय 
|| भर की हर कली कीमती 
|| छ निर्माण (कहानी) 
गाली की बहु आयामी उपयोगिताएं 
७ || परावरी (व्यंग्ग-कचिता ) 


८ || ऐहमोरबत्तीस का गणित (सत्यानुभूति) अनुराधा सिह 
| का (अंग्रेजी कहानी) स्टीफत किंग 
| | की अनिल विभाकर 
EE ह गाय राजेनद्रपाल शर्मा 
| ही (कविता) शिवचरण चौहान 
२ || तमिळ कहानी) लक्ष्मी रमणन 
| || or ) गोविन्दप्रसाद उपाध्याय - 

|| शो (कविता) राजेनद्रबहादुर सिह राजन 
तक से! (कविता ) धनंजय अवस्थी 
| क फल (बालकथा) गंदा नोदी 
| नोक Sor OE TOO 
। गुप्त, शाहीन, अरुण 
| आवरण-चित्र : (बाणगंगा) माळी 
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सावित्री शर्मा 
एम. सुब्रह्मण्यम्‌ 
गीताश्री 
दुर्गाशंकर त्रिवेदी 
बालकृष्ण मिश्च 
गिरीश भंडारी 
श्यामसंदर चौधरी 
सी. के. हर्षवाल 
हरिमोहन शर्मा 


जयप्रकाश भारती ` 


विनोदकुमार सोनी 
कमलेश बकशी 
डा. संतोष राठोड़ 
आजाद रामपुरी 


TN 


क | i 
६ 
७१ 
७५ 
७७ 
ष्ट 
८१ 
< 
८७ 
९१ 
९५ 
९७ 
१०४. 
१०७ 
१०८ 
११२ 
११७ 
११८ 
१२० 
१२१ 


ER 


१२८ 
है २९ 
१३०' 
१३४ 
१४१ 


या * ओके, शेणे भाऊ समर्थ, केवलिया, आजम, भारती, गोदीका, चन्दर ` 
Ee विद्या भवन, क मा. मुंशी मागे, बंबई-७ फोन: ८११४४६२ 


LP. Me ENN 


रहस्य-रोमांच 


अधी तक हम गुलोवर को उस काल्पः 
निक यात्रा-कथा से ही परिचित थे, 
जहां उसे लिल्लीपुट द्वीप में दो-दो इंच के 
बौने मिलते हैं, परंतु अब सचमुच के वौने 
दुनिया में पैदा हो गये हैं ।. 
अमरीका सहित विभिन्न योरोपीय 
देशों के गुप्तचर विभागों ने हाल ही में 
रूस के एक अत्यंत सनसनीखोज आविष्कार 
का पता चलाकर सारी दुनिया को हैरत 
में डाल दिया है। इस समाचार को न्यूयाकं 
टाइम्स तथा लंदन ,टाइम्स ने भी सुर्खियों 
में छापा है जिससे पता चलता है कि सोवि- 
यत रूप ने एक फुट. ऊंचे बौने आदमी बना 
डाले हे । अत्यंत आश्चय को बात यह है 
कि ये आदमी सचमुच के हाड-मांस के 
बने हैँ और साधारण -मनृष्यों की तरह 
' खाते-पीते, हंसते-वोलते, नाचते-गाते और 
' पढ्ते-लिखते हैं| कहा गया है कि रूस के 
' प्राणी-विशेषज्ञों ने विगत अनेक वर्षो की 
` गुप्त मेहनत से आदमी का यह नथा वंश पैदा 
` कर डाला हे । धरती के इतिहास में पहली 
बार आदमी ने यह चमत्कार कर दिखाया 
है। अमरीका तथा अनेक योरोपीय देशों के 
गुप्तचरा न अभी इन १२ इंच के मातवों 
को अपनी आंखों से तो नहीं देखा है, परंतु 
नदनीत 
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. इन वौनों का उपयोग अंतरिक्ष युद्ध 4 


` अथवा राकेट भी तैयार कर 


` भो नहीं चल पायंगा । आर्ज 


आ 
वां 
! | शै 
1] मुकुन्ददास | अंब 
इनके ऐसे दर्जनों चित्र उनके हाथ लोह | ही ॥ 
जिनसे यह निश्चित हो गया है कि ये वौ मी श 
आदमी तैयार कर लिये गये हैं। इती र रि 
अक्ल भी साधारण इंसानों से अनक जौ | गो पु 
- अधिक है । खिलौनों की तरह दिवे वा 

ये आदमी रोबट नहीं || दा 
रूस ने ये एक फटिया आदमी की नी 

1 | 
तैयार किये यह तो एक रहस्य होप र 
ना से 

क्यों तैयार किये हैं यह बात साफ हैं। ह 
ग्रा | “धा त 


अंतरिक्ष-विजय के लिए करेगा | ९ 
में ये छोटे आदमी कम जगह घण 
उनकी तैयारी में भी बहुत कम बर्च गे 
गुनी सुविधा वाला सिद्धांत लागु हग 

उधर अमरीको अंतरिक्ष विशि 
ब्रनर ने अमरीकी वैज्ञातिकों की 
चौकन्ना रहने को कहा हैं त्था य र; 
भी को है कि वे सभी मिलकर Et 
समस्या का कोई तोड़ निका] १ 
भय है कि यंदि एक फूट क 
तरह रूस ने छोटेछोटे ३ 


र के रेड 
? [तो आज % 
होगा ? उनका पत व 


पीय देशों में चिता की बात र्द 
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श्री शारदा वंदन 


मैं तव गौरवं गाने चला हूं। 


~ 


1 रसना पर विश्‍व नमस्कृते 


जे हि | वामन होकर मां नभ से, वसुधा . पे. सुधाकर लाने चलां हु! 
और अथाह पथोनिधि को मथ, रत्न की राशि उठाने चलां ह 
'त्ददाप | अंव तेरेःपग धोने को, नूतन जाह्नवी आज वहान चला हूं ।। 

f | 000 
ता | पुदी बहा की चेतना हो, ग. अभिव्यक्ति में बिबित होती हो मां । | 
ह शब्द में, शब्द के शिल्पियों को कलासक्ति में विबित होती हो मां। 
नेका गहं सिद्धि का द्वार हो, साधकों की घनी भक्ति में बिबित होती हो मां। 
दिवा ह पृष्ट हो, तुष्टि हो, मेधा, धरा, पराशक्ति में बिबित होती हो मां। 

000 

आदमी की | "परा को परा शक्ति दे मां, मिटा भूमिका भौतिक द्वंद्रो की दूं। 


परु | भाभी वही दे जिससे मति को, 


राफ है। हे तासे धुली शर्वरी में मध की 
1 यद्ध अ | विधा तो मुझ तू न दे, तुझे मैं 
गा । रे | 

/ घरग ध! 

(nb! sree स SE पट क्य 

ग्‌ होगा| || ख शांति का नारा लगाकर 


विशेष ह| + / . षह भयावह कदम क्यों 
रो को शीव कर तक रूस का सवाल है 

भाघारका कोई खंडन नहीं 
uN अनुवंशिक विशेषज्ञ 
झे ६ २ रूसी बौनों की खबर 
हके उन्होन यहां तक कह 


i परह्‌ ता सारा संसार ही 
|| 


ग्र मर 

के क के. विकासशील देशों 
फिरूस पैशा राजनीतिज्ञों का 
७ लारी पदा किये गये इन 


व [] 


बना मृक मदांध मयंदों की दूं। 
सजा वाहिनी मत्त गयंदों की <दूं। 
मणिमाला नये-नये 'छंदों की दूं॥ 

-हर॑तंइत वाजपेयी हु 


१८।२४२, ए, कुरसवां, कानपुर, उ. प्र, 


बौनों को पद्ध की तैयारी नं मानकर इनके 
शांतिकालीन उपयोगों एवं लाभों की दृष्टि 
से देखना उचित हे । 

सोवियत रूस क्षेत्रफल की दृष्टि से 
संसार का सबसे बड़ा देश हैं।उसका आधा... 
भाग साइबेरिया करीब-करोब निर्जन और | 
उजाड पडा है । अ 

हो सकता है कि वह अपने इन बोने 
इंसानों को' वहां के विकास में लगाये 
जिससे बहुत कम खर्चे मे एक महान कार्य 
सफल हो जाये! -डी. बी. वल्लभदास | 
? „ ` पेलेस, जबलपुर, स. प्रः 
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सांस्कृतिक नि 


सुः विविध वानर समूहों को अलग- 
३७ अलग दिशाओं में भेजते समय उनका 
दिशा निर्देशन इतनी अच्छी तरह करता हे 
कि उसे देखकर राम मुग्ध हो जाते हे । 
उन्होंने सुग्रीव से पूछा: तुम्हे समस्त 
'भूमंडल के स्थानों का परिचय कैसे हुआ ?' 
सुग्रीव उत्तर देते हे: बाली के डर के 
'मारे मैं भागता - फिरता था तभी इन 
सभी स्थानों पर हो आया हूं ।' भागते हुए 
सुग्रीव को पृथ्वी केसी लगती थी उसका 
` चर्णन यहां किया है 
आदर्शतलसंकाशा 
ततो वे पृथिवी मया 
अलात चक्र प्रतिमा 
दृष्टा गोष्पदवत्‌ कृता 
(कि. ४६-१३) 
सारी पृथ्वी को गोष्पद (गाय के खुर) 
जेसी मानकर मैंने उसकी प्रदक्षिणा कर 
डाली । इस परिक्रमा में भागते समय मझे 


वक > 
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कवि बहुत कुछ कह जाते हैं। 
दूसरी दिशाओं में गये हुए वानर कि 
छानबीन करके लौटते हैँ । उन्हें विश्वाह: 
उदारसत्त्वाभिजनो हनूमान | 
स मैथिलीं शास्यति वानरे |" 

दिशं तुं यामेव गता तु सीता 
तामास्थितो वायुसुतो हतूमात 
(कि. ४७ 


है वानरराज, वायुपुत्र हृतुमात ? र का 
शाली और कुलीन है। वही रा र्य 
(सीता) का पता ला सकेंगे क्यों हि | तन 


दिशा में सीता माता गयी हैं, उसी 
हनमान गये हैं । 

वानरों के कथन में हनुमान % 
की प्रतिष्ठा है। दक्षिण दिशा मे 
सेना को भेजने का जब मौका आता 
प्रथम नाम अस्निपुत्र नील का आया. 
राम की मुद्रिका तो केवल हा 


दिशा में गये हुए वानरसेना 
भी श्रद्धा है कि दक्षिण 

हनुमान हीसीता माता का प 
नील, हनुमान, जाम्बवात 


| पले सभूह को भी प्रारंभ में तो निराशा 
मिती है । एक मौके पर तो हनुमान को 
हाइरतगता है कि अंगद सुग्रीव के विरुद्ध 
बा ग कर दे, इसलिए वह तुरंत ही 
बदर को अपने विश्वास मे ले लेता है 1 
| हूं बाती-पुत्र अंगद को अष्टांग बुद्धि से, 
कहकर॥ | वर प्रकार के वल से और चौदह गुणों से 
मन्न बताया है। (कि ५४-२ ) 
वृद्धि के ये आठ अंग जानने योग्य हैं । 
ने की इच्छा यह बुद्धि का प्रथम गुण 
?। गुने की इच्छा ही न हो तो श्रवण 
॥ दरा गृण (ग्रहण करना) कहां से 
शर? सुन तभी तो ग्रहण कर सके । 
| शिक क वाद धारण करने की भूमिका 
. ४७१४ | शी है। उहापोह करने (विचार विमर्श 
मान शकि | आ) का गुण पांचवा गुण हे । अर्थ 
ही मैक |! तोतये को समझने का गण छठा 
यों कि गि सातवां है। आठवां गण तत्त्व 
| "सन्न होता है। चार प्रकार के 
गहत, मनोवल, उपायबल तथा 
। साम, दाम, दंड और 
पार बल माने जा सकते हे । चोदह 
"कार हैं :-देशकाल का ज्ञान, 
भ ए क्लेश सहन करने की 
भ सलाह या का ज्ञान प्राप्त करता 
हैं अथवा बल, मंत्रणा को 
गत तौ विरोधी बात न करना 
पे भ शत्रु की शक्ति की सही 
ठैतज्ञता, शरणागतवत्स- 


नर विस्तृत | 
विश्वात: 
[न 

' वानर 
सीता 
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ती मनष्य संकल्प पुरा कर सकता 
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का विरोध करे तो सुग्रीव का राज हाथ 
से निकल जाये, ऐसा सोचकर हनुमान उसे 
अपन पक्ष में जीत लेता है । फिर भी सत्य 
ता अंगद क पक्ष में है। वह कहता है 
अपन भाइ को रक्षा करने के बदले उसकी 
राजगद्दी पर बैठकर, मातातुल्य भाभी 
के साथ विवाह रचनेवाले सुग्रीव को धैर्य 
वान, स्थिरात्मा, देह तथा मन से पवित्र 
व्यक्ति कैसे माना जाय ? राम की मदद 
की बात तो, उसने भुला ही दी थी। बहु 
तो लक्ष्मण के डर से उसने हम लोगों को 
सब जगह भेजा है । 
जिस तरह युधिष्ठिर तथा अर्जुन के. 
बीच व्याप्त भय का विमोचन कुरुक्षेत्र के | 
युद्ध में अर्जुन से 'गांडीव कृष्ण को देने' को 
युधिष्ठिर कहते हैँ तब कहे गये कटु शब्दों 
द्वारा होता है, उसी तरह अंगद के हृदय 
विषविमोचन इस जगह होता है। पि 
हत्यारे सुग्रीव के लिए अंगद के मन 
का भाव है : वह भाव इन वचनो 
प्रकट होता है। बाद में अंगद कहता है. 
सीता माता की खबर लिये वगैर लौटने की 
अपेक्षा, मैं यहीं मर जाने को तैयार हूं। 
सब वानर अंगद की बात से सहमत हैं । 
कार्य की सिद्धि किये बिना लौटने की 
अपेक्षा प्राणत्याग करता अच्छा, ऐसी अंगद 
की भावना कार्यसिद्धि के प्रति उसकी संकल्प 
की दृढ़ता द्योतित करती हे । जब संकल्प 
सिद्धि के लिए प्राणों को भी परवाह न करे 


जो अंतिम छोर तक जाने को तैयार | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


उसी के संकल्प को ईप्वर तथास्तु कहते 
हैं । अंगद-हनुमान सहित सारे वानर सीता 
माता का कुछ अता-पता न मिले तो खाली 
हाथ लौटने की अपेक्षा मरन को तत्पर हे । 
आमरण उपवास का शस्त्र दसर किसी के 
सम्मुख नहीं कितु अपनी ही निर्बलता के 
सम्मख इस्तेमाल करने का शायद इतिह 
में यह प्रथम प्रयोग हो । 
- ऐसा निश्चय कर लेते हे तभी संपाति 
(एकदम आ पड्नेवाला) का प्रवेश होता 
है और वह मार्ग-दर्शन करता है । संपाति 
का ही रूप ग्रीक मिथ में सूर्य के नजदीक 
जाकर पंखों को जलने देनेवाले इकारस 
'जेसा है। उसके भाई जटायु को मारनेवाले 
रावण की और जटायु जिसकी रक्षा करता 
चाहता था उस सीता की खोज में ये वानर 
` निकले हैं, इस वात को जानते ही संपाति 
` उन्हे रावण का ठिकाना बताता है । 
संपाति आकाश के पांच मार्गो का 
वर्णन करता है। प्रथम मार्ग कबूतर जैसे 
अन्नभक्षी पक्षियों का है। दूसरा मार्ग वक्ष के 


है। वाज और गिद्ध चौथे और पांचवें 
मार्ग पर उडते हैं : कितु इससे भी ऊंचा 
: छठा मार्ग गरुड का है । संपाति गरुड कुल 
का होने की वजह से समस्त मार्ग स्पाटरूप 


ति ते मार्ग तो, बताया, कितु सभूदर 
` को कँसे लांचे ? 


' अंगद जा सकता. है! कितु वह स्वामीपुत 
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फल खानेवाले कोवे तथा अन्य पक्षियों का 


वाकी सव वानरों की शक्ति सीमित है।. 


है । प्रथम तो सेवक को ही भेजना चाहिए 
तव जाम्बवान हनुमान को उसकी शक्ति ३ 
वारे में जागृत करता है । हनुमान जाम. | 
वान के वचन सुनकर सौ योजन सम के 
लांघन के लिए तैयार हो जाता है।म् 
पर्वत पर चढ़कर वह समुद्र लंघन के तिए | 
तैयार खड़े हे इसका कवि ने सुंदर वर्ण | 
किया है । 
हनुमान समुद्र पार करने को उक्ष | 
हे तब समस्त वानरसेना आश्‍चर्थचक्षि | 
होकर उसे देख रही है। कवि उपमा दे | 
जिसतरह नारायण अवतार वामा | 
को प्रजा चकित होकर देख रही थी उप 
प्रकार वानर हनुमान को तिरख रह ह। 
हनमान भी जैसे सिंह अंग मरो 
विशाल होता है वैसे ही अपने अंग प्रत्य 
का विस्तार कर रहा है । स्वयं वायू ह्‌ 
और मेर पर्वत को विना विश्राम तिगे हम | 
बार परिक्रमा कर सकता हैं, ५ 
बल का स्मरण करके कहता है 
उदयात्‌ प्रस्थितं वापि 
ज्वलन्तं रस्मिमालितर्‌ 
अनस्तमितमादित्य- 
हूँ गन्तुं समुत्सह्‌ 

ह. 
उदित होते के बाद ज्वलत रहिम 
मंडित आदित्य अस्त हो उसक 
मैं उसे स्पर्श कर सकता हूँ । 
जाम्बवान हनुमान-को याद !' 
कि तू वायुपुत्र हे, तव' हॅट. 
शक्ति के प्रति सजग हो जाता 
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1 चाहिए। | 0] हस्तीवल हस्ती 
ही शक्‍तिके | जब बना ही दिया है तराना मझे 
गत जास: फर्ज तेरा भी है गुनगुनाना मुझे । 
| समूद्र को | जिसपे एहसान की तख्तियां च्स्पा हों, 
शि. वो त चाहिये आशियाना मुझे । 
र जव कली, शाख, पत्ते, सभी हंसते हों 
| वो ही मौसम लगा बस सुहाना मुझे । 
को वी मैं तो पूजा में मशगूल हूं प्यार की 
नचि पर समझती है दुनिया दीवाना मुझे। | 
| उपमा दे | . जब कहा, जो कहा, सच कहा, दोस्तो, 


तार वाम | देर से समझेगा ये जमाना मझे। 
थी उप ह मैं भी तेरी गजल का हूं. इक काफिया, , 
दोस्त, अच्छो तरह से निभाता मुझे । 

"ज्वेलरी इम्पोरियम, नेहरू रोड, सांताकूज (पूर्व ), बंबई-५५ . 
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बिना किसी बाधा के जा सकता हुं । र 
वह आगे कहता है : वज्रधारी इंद्र या | 
द स्वयंभूः ब्रह्मा के हाथ से अमृत छीनकर ला 
ङी र हगुमान को अपनी सकता हूं। पुरी लंका को जड़मूल से उखाड़ 
| पिभ का स्मरण होते ही. अपने कर लाःसकता हुं। 
` |ाहै। होता है; वह स्वयं : . हनुमान के वचनों में शायद अतिशयोक्त 
। हो. तो वह सत्य की है। वानर सोता माता 
का कुछ पताः लगने. की आशा छोड़कर 
प्राणत्याग पर उतारू. हैँ, तभी अचानक 
संपाति का आंगमत हुआ और संपाति के 
साथ ही.तथी आशा जागी । 
यहां किष्किधा कांड समाप्त होता हे) 
गरुड जसी: है.। (कमंशः) 
दस हजार योजन तक रूपांतर : नंदिनी मेहता | 


[_] 
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२ याप युग में विश्व के 
जिन क्षेत्रों में सभ्यता का मुख्य रूप 

से विकास हुआ वे हे मिस्र, मेसोपोटामिया, 
भरत और चीन । प्रथम दो क्षेत्रों के साथ 
भ।रत के व्यापारिक तथा सांस्कृतिक संबंधों 
की स्थापना ईसा पूर्व चौथी सहसख्राब्दी 
के अंत तक हो चुकी थी । ईरान, भूमध्य- 
._ सागर और चीन के क्षेत्रों के साथ भारत के 

संबंध वाद में स्थापित हुए । 

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत, यूनान 
पश्चिमी और मध्य एशिया तथा दक्षिण 
`पूर्वं एशिया के क्षेत्रों में पुरातात्विक खोजें 
हुई हैँ । उनसे ज्ञात हुआ है कि मौर्ये सम्राट 
अशोक ने अनेक बाहरी देशों के साथ 
अपने राजनीतिक और सांस्कृतिक संबंधों 
को दृढ़ करने के प्रयास किये । ये प्रयास 
कुषाणों और सातवाहनों के शासन-काल में 
अधिक बढ़े । मध्य एशिया, हिदचीन, और 
हिंदेशिया में स्मारकों, कलाकृतियों और 
पुरालेखों के रूप में जो अवशेष प्राप्त हुए 
हैं उनसे पता चला है कि उन क्षेत्रों में 
भारतीय लिपियां, भाषा, कला, और 
समाज व्यवस्था के अनेक रूप एक दीर्घ काल 
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प्रती मासकृतीह सेब का आधा गोत) 


के क्षेत्र में बड़ी संख्या में बरोष् 
के क्षेत्र में बड़ी पल 


| ताप्न | 
| दाद श 
| के भ 
ब्रपारि 3 


32222 


[] प्रो. कृष्णदत्त वाजपेयी 
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यूनान, रोम, मध्य-एशिया तथा दक्षि. 
पूर्वं एशिया के साथ भारत के सबंध छा हत 
तथा जल दोनों मार्गो से होते थे । बंदि#म़ |; 
में भारतीय लोगों को अनेक प्रकार कोगागे | 
की निर्माण-कला ज्ञात हो गयी थी।बे 
उनके द्वारा पड़ोसी देशों तक जाते-भआतेवे | | 
इन नौकाओं के चित्रण सिंधुघाटी सध्या | 
और परवर्ती युगों के अवशेषों में मित्र है | 

सातवाहन राजाओं के सिक्कों पर ता 
अनेक पाषाण-पट्टों और अजंता आदि? 
चित्रों में नौकाएं अंकित हे । उनमे प: 
पर बड़ी संख्या में बैठे हुए यात्री औरत | 
संचालक दिखाये गये हैं।..__ | पक्त 

जल-मार्ग के साथ, स्थल-मार्ग ते १ जिक्नी 
बाहरी देशों के लिए यात्राएं होती 


कुछ समय पहले भारत के उत्तर में गिः 


ब्राह्मी में लिखे हुए लेख और 
उकेरी हुई मूर्तियां मिली हैं | 4 ` 

श्रीकृष्ण, बलराम, गौतम बुद्ध आदि 
भारत से चीन को जानेवाला वही 
मार्ग राजगृह से पाटलिपुत, 
मथुरा, कनौज, तक्षशिला और 


खा 
हाभग ईसवी सन क प्रारभ से लकर 


णि | बहती शती तक एशिया तथा दक्षिण-पूर्व 
ज |. के भनेक देशों के साथ भारत के 
॥॥ ब्रपाफि और सांस्कृतिक संबंध बने रहे 

| खाद्य प्रमाणों से ज्ञात हुआ है कि इस 
तथा दक्ष. | | कात में भारत की भूमिका विशेष 
' सवध स | हूल की रही ! यह देश पूर्वं और पश्चिम 
। वंदि | कैच एक सेतु का कार्य करता रहा । 
गर कांगावा जीत साहित्य, अभिलेखों और कला 
थी थी।े [को परे भारत की इस महत्वपूर्ण स्थिति 
1त-आते। | ज्ञात हुआ है। आधुनिक यग के एक 
हटा ससा | बिहान डो. आनंद कुमार स्वामी का 
में मिते ह | है कि एशिया की आ त्मा को समझने 
कों पर तया ७ कि भारतीय दर्शन और कल। का 
शि महत है। मानव जीवन-दर्शन को 


ता आरि 
उनम में | प्रदान करने में भारत का प्रमुख 
दत था । 


| और ताः | 


। मृण्मृति-कल। को 
है। 
' सामाजिक औँ 
रि र कलात्मक 
र्‌ गि में उनकी विशेष उपयोगिता सिद्ध 
सागर के तृतीय देशों तथा 


. शा माना जाता 


भा ह ता हे । इन्हें मातदेवी 
र्ण यक्ष ५, केला-ममज्ञं ने यह 


र 
की है भूमध्यसागर के 


बाता था | यह मरा, बहुत पपर व्रत: तक प्र ताउप्रशिकम/ अपवक्०प्त आय-एति- 
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हासिक काल में मात॒देवी की पुजा प्रचलित 
थी। ये मृण्मूतियां तत्कालीन धार्मिकः 
स्थिति के साथ वेशभूषा पर भी प्रकाश 
डालती हूँ । 
अथववेद में कहा गया है, माता भमि: | 
पुनोऽहं पृथिव्याः ।' अर्थात भूमि माता है, ` 
में उसका पुत्र हुं । यह भावना पृथिवी के | 
प्रति प्राचीन आस्था को प्रकट करती है । 
कला-समोक्षकों ने बहुसंख्प्रक मातदेवी- 
मृण्मूतियों को समय तथा क्षेत्रों की सीमाओं | 
से परे बताया है । ईसा पूर्व दूसरी शती से 
मिट्टी की बनी लक्ष्मी-प्रतिमाएं बड़ी संख्या | 
में मिली हैं। आरंभिक मातृदेवी-प्रतिमाओं 
को हाथ से गढ़कर बनाया जाता था | उनमें 
वक्ष तथा नितंब भाग को विशेषता प्रदान | 
की जाती थी और कश-विन्यास को अलंकृत 
ढंग से प्रदशित किया जाता था । 
लक्ष्मीजी की जो मृण्मूतियां बनायी 
गयीं वे प्राय: सांचे की बनी हुई हैं। कल 
त्मक दृष्टि से अधिक सुंदर हैं । कमल क 
ऊपर खड़ी हुई श्रीलक्ष्मी को कभी-कभी गज- - 
लक्ष्मी के रूप में दिखाया जाता था । देवी के 
प्रत्येक ओर एक हाथी उन्हें घट से अभिषेक 
करता हुआ प्रदशित किया जाता था । 
यहाँ यह बात उल्लेखनीय है कि लक्ष्मी, 
पार्वती, आदि भारतीय देवियों को तथा 
शिव, कृष्ण, बलराम, बुद्ध आदि देवों को 
विदेशी यूनानिथों, शक-पहूलवों और 
कुषाणशासकों ने अपनी मुठ्ठाओ पर अंकित _ 
कराया । ईसा पूर्वं दूसरी शती के यूनानी. 


हिंदी डाइजेस्ट 


पर एक ओर चक्रधर कृष्ण की और दूसरी 
ओर हल-मूसलधारी बलराम की आकृति 
बनवायी । गिलगिट के पास चिलास नामक 
स्थान में, ईसा पूर्व पहली शती की खरोष्ठी 
लिपि में श्रीकृष्ण के लिए वासुदव, बलराम 
के लिए बलदेव और वृद्ध के लिए बोधिसत्व 
नाम दिये हे । लेखों के साथ इन देवों की 
आक्रेतियां भी वनी हैं। हाल में कुषाण 
शासक वासुदेव प्रथम का सोने का एक 
सिवका मिला है, उस पर एक ओर चतुर्भुज 
कृष्ण को अपने आयूधों संहित दिखाया गया 
है और यूनानी में देवता का नाम वासुदेव 
लिखा हे । 
लक्ष्मी की प्राचीन मृण्मूतियां मथुरा, 
कोशांबी, पाटलिपुत्र आदि से मिली हूँ। 
उत्तर-पश्चिम क्षत्र में कुषाणों के पहले शक- 
पहलवों का शासन था । उनकी मुद्राओं पर 
भारतीय भुण्मूतियों के अनुरूप लक्ष्मो की 
आकृतियां दिखायी गयीं । 
यूनान और पश्चिम तथा मध्य एशिया 
पर भारतीय संस्कृति का प्रसा र व्यापक रूप 
में हुआ । अन्य प्रमाणों के अलावा' उन 
क्षेत्रों से प्राप्त मृण्मृतियां इस सांस्कृतिक 
प्रसार के समझने में विशेष सहायक सिद्ध 
हुई हैं । मध्य एशिया के कई स्थलों पर 
उत्खनन कराये गये हैं । उनसे अन्य पुराता- 
त्विक सामग्री के साथ मिट्टी की मूर्तियां भी 
७ मिली हैं। कुषाण काल क पहले से लेकर 
पूर्व मध्यकाल तक वौद्ध धर्म के विकास की 


५ 


- नवनीतः £ > 


शासंक-अगाअठेस्छनिब मे ्षफ़ने5क्॒ुछ|हिलिकें०/०हैं 0॥ाईमूततिमफरकवळूदोवो की भी 


, जानकारी के लिए ये मूर्तियां विशेष उपयोगी ` 


मोये सम्राट अशोक के समय में 
बौद्ध धर्म में एक नवीन धारा का गे 
हुआ, जो सर्वास्तिवाद के नाम से बि 
हुई । सर्वास्तिवाद में रूढिवादिता क | 
पर ताकिक चितन को अधिक महूत टि 
गथा । मथुरा और काश्मीर के कषतर झड | 
प्रमुख केंद्र बने । भारत के बाहर 
एशिया, चीन और कोरिया में बौद्ध 
को फैलाने और उसे लोकप्रिय बता |! भा 
सर्वास्तिवाद की भूमिका विशेष मह्न ता के 
रहो । अश्वघोष, सुवंधु, कुमारजीव आदि वर्मा अं 
विद्वानों का इस दिशा में बड़ा योगदात ह|| पकी 

गुप्त-काल में और उसके बाद का जप 
केंद्रों के रूप में तक्षशिला, मथुरा, अहिच्णा 
कौशांबी, पाटिलपुत्र, सारनाथ,नालंदा 
का विकास हुआ । इन केंद्रों में बुद 
मृण्मूतियां बड़ी संख्या में निमित 
बड़े बौद्ध विहारों में प्रसाद के रूप में वित 
दृढ़ मिट्टी की मुहरें बनायी जाती 
उन पर बुद्ध प्रतिमा होती है. 
नीचे विहार का नाम अंकित होता 
बहुसंख्यक मुहरों पर बुद्धधर्म की ई 
लिखा होता था । २-0 8 
थे धर्म्मा हेतु प्रभवा, हेतुस्तेषां १. 


> 


तेषां च यो निरोधो, एवं वादी महा 
अर्थात्‌ कारण से उत्पन्न 
को भगवान बुद्ध ने बताया । 
का उपाय भी उन्हीं के दारा वतात 
इस मंत्र वाली मुहर भारत 7 


गि 


तोते तथा देश के बाहर मिली हुँ। 
रहो पर वृद्ध या बोधिसत्व की 
गेऔर लेख को कलापूण ढंग से 
गया हैं । बहुसंख्यक मिट्टी की 


दता क स्था 

हल पर धर्म कर्तव्य: पुण्यलाभ जसे लेखं 
\ महतव यि... रा दरो में भी 
आय "पौराणिक द 
के क्षेत्र करे क यं । में 
बाहर म साटी को अपनाया गया । 


यों के माध्यम से भारतीय 
[य बता ईतके धामिक और लौकिक दोनों पक्षों 
गष मह्न | एगया के विभिन्न देशों में फैलाया 
[रजीव हि|! वर्मा और स्याम के प्राचीन बौद्ध 
योगदान ह|| पकी मिट्टी के बहुसंख्यक फलक 
षे उन पर बोद्ध जातक कथाएं अंकित 
| धर्म को लोकप्रिय बनाने प्रें इन 
का विशेष महत्व है बर्मा से प्राप्त 
॥पर कुछ दुर्लभ जातक कथाएं 
0 भारतीय कला में नहीं मिली है । 
ण बौर धातु पर कला का अंकन 
शना की अपेक्षा रखता था। 
सलाके लिए ऐसा आवश्यक न था । 
ओर जनसाधारण 
) र I पूर्ति में वह सहायक 
वतेन बनाये जाते थे । 
को सजाने और बच्चों के 
क में मूर्तियां और 


पि घर 
हि 


के अनेक पक्षों तथा 
el मे उनके प्रसार की 
_ सा से माध्यम से हुई 

“के सभ्यता की जानः 
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०००००००००० ०००००००००००००० 
लखकों से निदेदन 

° ` प्रतिदिन“नवनीत .में प्रकाशनार्थ बहुत- 

सी डाक आती.हे । कई बांर अनखेध करने 

पर भी कुछ लेखक वापसी के लिए रचना 


के साथ पर्याप्त टिकट लगा लिफाफा | 


नहीं भेजते । भविष्य में ऐसी रचनाओं को 
न लौटाया जायेगा और न उन पर प्रकाश- 
नार्थ विचार ही किया जायेगा । 
० जब तक आपको पूर्वे स्वीकृत रचना 
प्रकाशित न हो जाये दूसरी रचना न भेजें। ' 
० कुछ लेखक अभी भी वापसी के लिए 
विना पर्याप्त टिकट लगे लिफाफे के रच- 
नाएं विचारार्थ भेजते रहते हैं। ऐसी 
अस्वीकृत रचनाओं को आप पत्र लिखकर 
वापस मंगा सकेंगे, यह अपेक्षा न रखें, 
क्योंकि उन्हे संभालकर रखना हमारे लिए 
संभव न होगा । संपादक 
००००००००००००००००००००००० 
कारी के लिए वे मिट्टीके पात्र तथा आकृतिया 
उपयोगी हे जो भारत में मिली हूँ । 
धामिक मान्यताओं को लोकप्रियं बताने 
में मृण्मूतियां विशेष सहायक हुई हैं। वेदिक 
-पौराणिक तथा जातक कथाओं के अलावा 
लोकप्रिय कथाएं भी मिट्टी के फलकों पर 
अंकित की गयीं । इनमें उदयन-वासवदत्ता, 
शर्पक-कमद्रती आदि की कथाएं उल्लेखनीय 
हूँ । वस्तुतः जन-जीवन की व्यापकं अभि- 
व्यक्ति के लिए मृष्मूतियां बहुत उपयोगी 


सिद्ध हुई है । -एच १५, पदमाकर नगर, 
सागर-४७०००४, म. प्र. 
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सौंदर्य - दशंन 


प्रशत युग-युगों से मनुष्य की प्ररणा 
और आनंद का अविरल खोत रही 
है । जीवन की कशमकश और आपाधापी 
से दूर प्रकृति के सुंदर सुहावने आंगन में 
उसे अपार आनंदान्‌भूति होती है । उसकी 
_ हारी-थकी जिंदगी को कुछ क्षणों के लिए 
विराम मिल जाता है । वह एक अनिर्वच रीय 
उत्साह, स्फूति और ताजशी से भर जाता 
है | ऐसा ही एक अवसर जब मेरे सामने 
आया तो में उसके लिए सहर्ष तैयार हो 
गया । अवसर था श्री अरविद आश्रम की 
दिल्ली शाखा द्वारा नैनीताल में आयोजित 
एक दस दिवसीय शिबिर का । 
नैनीताल समुद्रतल से १९३८ मीटर 
को ऊंचाई पर बसा हुआ उत्तर प्रदेश का एक 
सुंदर पर्वतीय शहर है । उत्तर प्रदेश का 
कुमाऊं अंचल तो सँलानियों का आकर्षण 
है । यहां के कण-कण में बिखरा हुआ सौंदर्य 
'मन पर जादू-सा कर देता हे । नैनीताल 
तरह से उत्तर प्रदेश की ग्रीष्मकालीन 
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मेरी नैनीताल यात्रा | ” 


[] मणिशंकर आचाय 


तिरिक्त सौंदर्य प्रदान करती है। भ] £१: 
इसीलिए मुझे पहाड़ों की रानी मरीज | तक 
अपेक्षा नैनीताल की रूपसी अधिक ब ६ 
लगी । 
नैनीताल में ग्रीपम में सैलातियों 
सँलाव-सा उमड़ पड़ता है । प्रा] 
शाम को रंगरंगीली वेशभूषा में सरग | गर्ग 
सैलातियों से झील किनारे को सडक 
रहती है। उस समय बाजार कीर 
गैर गहमागहमी देखते ही बागी 
संगीत की मधर धन पर सारे वातार 
एक .अजीब-सी थिरकत भर जाती 
चारों ओर हर्षोल्लास बिखर जाता 
हुए बाजार में लोग या तो खरी 
करते हैं या नौका-विहार करते है 
घोड़ों पर सैर-सपाटे के लिए वि 
। मंद-मंद गति से तैरती हुई 
बीच रंगीन पाल-नौकाएं झील 


लगती हे । मस्ती में 
युवतियां और हंसत 
नौका-विहार 


वों पर हरियाली के बीच वस्ती का 
कत संदर लगता है सुबह से शाम 
| ददते मौसम के साथ झील के सोंदये 
इंग करर रंग देखे जा सकते हे । रात को 
| उमे रंगविरंगी रोशनी के प्रतिबिब को 
५ | मोहक छटा का तो कहना ही क्या ? 
| भगत मे अरविंद आश्रम शहर से कुछ 
काफी ऊंचाई पर स्थित है । यह हमारी 
नी मू | ता के विकास का एक शक्तिशाली केंद्र 
अधिक बच्च| १1 उसके चारों ओर हरियाली, हिमालय 
| शै पंत श्रृंखलाएं और घाटियां फैली 
हह 
| गिविर में हम लोग सुबह से शाम तक 
| विभिन्न गतिविधियों में व्यस्त रहते। योगा- 
| रि, रॉक-क्लाइंबिग, रिवर-क्रॉसिंग, 
शत, श्रमदान आदि कार्यक्रमों में सभी 
| ' उत्माहपुर्वक भाग लेते | कभी तो 
| छ आसपास की छोटी ट्रेकिंग के लिए 
| हा गो तमो तमबी ही की हेलि 
x SD SW याय) 
nt फली हुई पहाड़ियों और 
7 *ै। इसके बोर र्य बड़ा सुहावना लगता 
| हम एक दिन 'टिफ़िन टॉप' 


ग हुई | ए क इ की एक के पीछे 
र क | दश त हुई पवंत-श्रेणियों का भव्य 
व हे या है। इसके अतिरिक्‍त 
हो तत. १ ८." हाउस, वेधशाला, रडार, 


ई oe अन्य दर्शनीय स्थल भी 
लो की जब हम वहां पहुंचे तो 
भ हक गा इघुमड शुरू हो गयी थी । 
hey शीं कुरी बादल तो कभी 
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घने कजरारे बादल! कभी घाटी में 
धीरे-धीरे उतरते बादल तो कभी उसमें से 
ऊपर उठते बादल ! कहीं धूप और कहीं 
छांव ! वस्तुतः धूपछांही रंगों से प्रकृति 
अपनी चित्रावली बड़े आकर्षक व्ग से 
सजा रही थी, जो वर्णनातीत है । हल्के 
बादलों कीरेशमी झीनीचादर के पार पहाड़ों. 
के शिखर और उनके ढलान पर छाई हुई 
हरे भरे वृक्षों की पंक्तियों की निराली छटा. 
मन को मृग्ध कर रही थी। 

नैना पीक (चायना पीक) यहां को 
सबसे ऊंची चोटी है । इसके रास्ते पर देव- 
दारु के लम्बे-लम्बे सीधे वृक्षों की ऊंचाई 
पर्वत-शिखरों से होड़ ले रही थीं और पवेत- 
शिखर भी एक दूसरे से होड़ लेते हुए 
आकाश चमने को आतुर दिखायी पड़ रहे 

कभी तो हम पहाड़ों के ढलान पर छा 
हुई देवदारु वृक्ष की कतारबद्ध पंक्तियों र 
के अनूपम सौदर्य को देखकर ठग से खड 
रह जाते और कभी हमारा मन उस विराट 
सौंदर्य के आकाश मे उड़-उड़ जाता । कभी 
घने बादल आकर हमें घेर लेते और आस- | 
पास का कुछ भी दृश्य दिखायी नहीं पड़ता । | 
मन चाह रहा था कि ये बादल बरसे और. 
मझे भिगो दें, किन्तु उन्होंने नहीं भिगोया ॥ _ 
बस, पास आकर चुपके से अनंत का संदेश 
कान में कहते हुए वे फिर अपनी अनजान' 
यात्रा के पथ पर चल दिये थे । वास्तव में 
ये बादल, ये हवा, ये वृक्ष और ये गगन 
चग्बी पर्वत-शिखर निरंतर उस अनंत को. 
महिमा के गीतं सुनाते रहते हैं । किन्तु यंत्र 


ह्दि 
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युग के व्यस्त कप 
उन्हें सुनने की ? 
बादलों के घटाटोप से मुक्‍त होने पर 
अचानक हो उच्च पर्वत श्रेणियों और गहरी 
घाटियों का अत्यन्त भव्य, विशाल और 
रोमांचकारी दृश्य दिखाई पड़ जाता और 
हम विस्मय-विमुग्ध रह जाते । प्रकृति- 
सौंदर्य की इन चित्ताकर्बक विराट दृश्या- 
वलियों को देखकर आंखें अत्राक्‌ रह जातीं 
भौर कदम आगे बढ़ने का नाम ही नहीं 
लेते। समय की गति जैसे थम गयी थी 
और मन उस विराट के सौंदर्य में खो गया 
' था। ऐसे विराट दृश्यों के अवलोकन से 
` हमारे भीतर की विराटता भी जगती है। 
नेता पीक से नैनीताल और उसकी झील का 
भी अत्यन्त भव्य और मनोहारी द्श्य 
दिखाई दे रहा था, जो शब्दातीत है। 
नैना पीक के बाद एक दिन हम लोग 
कैची की लंबी ट्रेकिंग के लिए रवाना हुए । 
| नेना पीक पर जाते समय यदि चढ़ाई ही 
चढ़ाई थी तो कैंची जाते समय उतरायी 
ही उतरायी। इस रास्ते पर 'स्नो-व्य' 
से हिमालय के वर्फीले शिखरों की संदर 
झलक दिखायी पड़ती है । 'स्तो-व्यू” तक 
पहुंचन के लिए आजकल नेनीताल से 
रेप-वे' पर ट्राली भी चलती है जो कि 
आक्षण है। नैना पीक के रास्ते पर 
| देवदा 5 का सौंदर्य था तो इस रास्ते पर 
चीड के वृक्षों का अद्भूत और अलौकिक 
सोंदये द्य ? लगता था जेसे किप्ती अदग्य 
| कलाकार ने इन्हे बडे करीने सं, सजाकर 


संत कह 


je 
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तनौ अनूठी कला को सुदर प्रदशन । 
है, अद्वितीय सौंदर्थ-लोक का सुजन कि 
है। बढ़ते कदमों के साथ कोट्स को प्रि 

बार-बार याद आ रही थी बवा; 


ऱ्ह 
टूथ, टूथ ब्यूटी । आंखें इस सौदा दो । उदो 
देखते हुए तृप्त ही नहीं हो रही थी । र रे दे र 


सोंदर्थ के इस वृक्ष पर आदमी ने ब 
लाभ की कुल्हाड़ी भी चला रखी है। कह 
उसके लिए (द्रव) को निकालकर अप 
थैली भर रहा हे । चीड़ के घने जंगल गो. 
पार कर हम पहाड़ की तलहटी में व 
नीम कटौली बावा के मंदिर पहुंचे जो केबी 
का. रमगीय और दर्शनीय स्थान है 
इसमें नीम कटोली बाबा की सुंदर त्मा | 
भी है। ® 
नेनीताल शिबिर के बांद हम लोग | का-कण 
भवाली होते हुए अल्मोड़ा, कौसानी भी [क कल 
रानीखेत की यात्रा के लिए चले । भवा 
देश का पहला प्रसिद्ध सेनिटोियम है 
कौसानी पहुंचने के पूर्व हं 
मंदिर पहुंचे जो गोमती नंदी क किग. 
अपने पुराने वैभव की कहानी कहता ६ | 
बड़ा सुंदर लग रहा था । स्कंदपुराण | 
अनुसार यहीं पर शंकर-पावेती का विवि 
हुआ था । इस मंदिर में पावती की अं | 


आश्रम से पर्वत राज हिमालय 
किलोमीटर लम्बी हिममंडित 
विराट, और आकर्षक दृश्य दा 
बिखेरती वह. सुबह और सूर्य [` 


वह पर्व ० 
5 ग्राद बन गयी है। महात्मा गांधी 


पुजन किया क १११९ में आये थे । वें कोसानी 
[की पक्ष | कृतक सुषमा से इतने प्रभावित हुए 
“गृही क | 16 गोते इसे “भारत का स्वीट्जरलैंड 
सादय को | 3 म्हने आश्चर्य व्यक्त किया था कि 
थीं। कि | द्वे ग में इतना सुंदर स्थल होते हुए 
1 ने बे | तो वहाँ क्यो जाते हैं ? 

व है। वह | जानी हिंदी के महाक/वि सुमित्रानंदन 
कर अशो |प्रवीजमस्थली भी है। मैं सुमित्रानंदन 
जंगल को | ल्रवीधिका' देखने गथा था जहां पर उनकी 


टी में को |एक, कुछ वस्त्र और अन्य वस्तुएं 


जं NR i व नै ट्र कर ~ 
पे जाके | रक्त रखी हैं। कौसानी क अध्रातम 
थान है। | को देखते हुए आश्चर्य नहीं होना 


ति के सुकुमार कवि 


है ॥ कणमें विखरे अनुपम सौंदर्य ने ही 
गनी आह (क्री कत्मता में रंग भरे थे । उन्होंने 


। मवा pe के प्रति’ नामक कविता में कहा 
) है- 


वैजनाय | ' 
5 का | शमन से बिचरा हूं मैं उन धूप-छांह 
ठता हुम शिखरों पर 
. के | १ क्षितिज पर हिल्लोलित सी दृश्यपटी 
| < 
# विवाह । हज पर निःस्वर 
ब | ल भदश मनाता शोभा निनिःष 
साझ वते | स अक नो शरदोत्संव 
[तः गांधी || अकथित सः का करता 
री ससार अवाक्‌ मन अनुभव 
खली |. क १९ अंचल में प्रकृति ने अपना 
[1 सोता [गोबर हसत से लुटा रेखा है। 
करणों “पके सोदर्य का अखंड साम्राज्य 


तमालापेदी/लिक्र की =०हि००७ किओ को आउक्ोहत-जाल मी. 
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वह हमें वरबस ही बांध लेती हे । सपिल 
सड़कों पर हमारी बस दौड़ती चली जाती । 
सड़क के प्रत्येक मोड़ पर जैसे कोई परदा-सा 
हो जाता और उस विराट्‌ दृश्यावली का 
कोई मोहक दृश्य अवानक ही आंखों.के | 
सामने अकर हमें आशचर्यान्वित कर 
देता । नैस,क सौंदर्य-सुषमा से भरे ये 
विराट्‌ मनोहारी दृश्य केवल प्रकृति के 
आंगन में हो देखे जा सके हैं। सोंदर्ये- 
साम्राज्ञी प्रकृति के ये लुभावने और मन- 
भावने दृश्य मेरी आंखों के सामने से तो. 
गुजर गये लेकिन वे मेरे हृदय में सदैव के 
लिए बस गये हैं | याद आती हे कूर्माचल की | 
वे भव्य सीढ़ियां जिन्हें सौंदर्य-देवता के अव- 
तरण के लिए प्रकृति ने स्वयं अपने हाथों 
से बड़ी कुशलता से गढ़ी थी और नीचे 
आंगन में विविध रंगों वाली फूलों की चादर | 
भी बिछा रखी थी । और याद आ रही हैं 
मुझे नगाधिराज की वे दूर-दूर तक फैली. 
विशाल पर्वत-माल।एं, वे सीढ़ीतुमा खेत 
और उनको हरीतिमा का मखमली सौंदर्य 
और, नदियों का वह कल-कल, छल-छल | 
करता सुमधुर संगीत जो. प्राणों में रस | 
बोल देता था । कैसे बांधे इस विराट सौंदर्य 
को शब्दों में ? शाश्वत भी कभी शब्दों में 
बंधा है? पंत ने ठीक ही कहा है- 


.. कौन “तुम्हारी शोभा शब्दों में कर 

Fe a सकता कल्पित 

र -तुम>४निसगं सम्राट रूप गरमा. ६ 

कोक) 'प्रतिपल परिवर्तित) _ 
हिदी डाइजेस्ट 


! यह सौंदय तो जैसे शाश्वत की अभि- 
व्यक्त करने के लिए मुझे शब्दकोष में 
कोई शब्द नहीं मिलता, क्योंकि वह अनुभूति 
का विष्य है। महाकवि तुलसी की एक 
पंक्ति याद आती है-गिरा अनयन, नयन 
बिन वाणी । केवल एक शब्द जो मेरे ध्यान 
में आता है, वह है-अद्भुत । प्रत्येक क्षण 
यही लगता रहा कि जैसे मैं सौंदर्य के किसी 
दिव्य लोक में विचरण कर रहा हूं । 
प्रकृति के सुरम्य आंगन में ही रानीखेत 
बसा हुआ है । यहां पर भारतीय सेना की 
कुमाऊं रेजीमेंट का मुख्यालय है । गोल्फ़ 
'का प्रसिद्ध मेदान हे, जहां पर कुछ फिल्मों 
की शूटिंग हुई है । यहां से कुछ दूरी पर 
हेड़ाखात वाबा का मंदिर है जो आधुनिक 
स्थापत्य का सुंदर नमूना है। किन्तु यहां 
'पर वह पवित्र और धामिक वातावरण नहीं 
दिखायी पड़ा । अधिकांश लोग मौज-मजे 
और सैर-सपाटे के लिए हल्के मड में ही 
आते दिखायी दिये जो खाने-पीने और फोटो 
खिचवाने में ही अधिक मशगल थे। 
अल्मोड़ा भी अपने प्राकृतिक सौंदर्य 
और संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। नैनीताल 
यदि उत्तरप्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी 
है तो अल्मोड़ा कुमाऊं की सांस्कृतिक राज- 
धाना । स्कंदपुराण के अनसार अल्मोडा 
| भगवान विष्णु का कूर्मावतार हुआ 
था । भगवान राम, लक्ष्मण और सीता 
न॑ कूमाचल को यात्रा की थी । दक्ष यज्ञ के 
श्नात्‌ भगवान शिव ने अल्मोड़ा के निकट 


व्यक्ति ही थे? उस रहमि पिवति ककी तिथि की जेपी 


जागेश्वर में तपस्या की थी 
n शा था। हा 
में अल्मोड़ा में टंगस्टन धातु के भी 
भंडार मिले हूँ । 
अपनी यात्रा क अंतिम चरण में 
हम लोग नेनीताल से दिल्ली के लिए खा 
हुए तो पास को घाटी में बादल उठ रहे | 
और हमारे मन के आकाश में भी प्रवत) 
विछोह के वादल घिर आये थे। भावाः 
को उमड-घुमड़ हो रही थी, स्मृतियों | 
बिजलिथां चमक रही थी और इन सको | 
अपन हृदय मे समोये हम दिल्ली की बा! |$ 
चले जा रहे थे । कालाढूंगी तक बा 
आते पर्वतराज की श्वू खलाएं और हारं | 
पीछे छट गयी थीं । और अब हमारी 
मुरादाबाद और हापुड़ के मैदानी भाग 
दिल्ली की ओर सरपट दौड़ी जा रही 
सांझ होते-होते हम दिल्ली पहुंच गर 
अगली सुबह हम लोग दिल्ली दर्शत क 
चले । लाल किला, सफ़दरजंग का 
यदि पुरानी दिल्ली की कहानी सुता 
तो कनाट सकेस को शानदार इमाए 
दिल्ली की नयी कहानी युना एही | 
जीवन-बीमा-निगम की जीवन शा. 
फ़ाइबर ग्लास की बनी हुई एक भव्य 
है जो अपने अद्भुत सौंदर्य में र 
थी । इस प्रकार अपनी नैनीताल वा 
अनेक सुखद स्मृतियां लियं हुए 
रतलाम लौट आय । __ 
-शासकीय कला एवं विज्ञा वी 
. रतलाम 


तः (१४ अप्रैल-१३ मई) 
झम्ाहका प्रथमार्धे प्रतिकूल स्थितियों 
र इन एको | हेग । पूर्व स्थितियों में कोई सुधार 
ल्ली की थो | बशा दृष्टिगत नहीं होगी । कृषक एवं 
1 तक बा. | यौ वर्ग को अपेक्षित लाभ विशेष 
गर हाहं | एवं व्यवधान के उपरांत ही होगा । 
॥|ऐकषट एव परिवार-सुख में बाधा की 


७ जून के उपरांत यश, मानसिक 
मा व अनुकूलता में वृद्धि की 


a बढेंगी । परिवार-सुख व भौतिक- 


"जता का दौर रहेगा । शारीरिक 

झा |: "सिक सुख यथेष्ठ रहेगा । शत्रुओं 

: चमक दी | धन LO होगा । परिवार-सुख 
भ यथेष्ठ रहेगा । योजनाबद्ध 

ष oT लाभ मिलेंगे । २१ 
| ऐक स्वास्थ्य बाधा अथवा 
रा आयगी । परिवार के सदस्यों 
झा शोती को संभावना के प्रति 
र गी सिद्ध होगी । संतान के 


स्वास्थ्य की ओर से चिंता. रहेगी । 
मिथुन: (१७ जुलाई-१५ अगस्त) 

माह का प्रथमार्धे आपके लिए प्रयास' ल 
में असफलता व रोजगार में चिता व आक्षेपः 
युक्त रहेगा । भय एवं सुख-हानि की स्थिति 
में उत्तरोत्तर वृद्धि होगी । राजनीतिज्ञ 
वर्ग हेतु समय प्रतिकूलता पूर्ण रहेगा । 
दिनांक २० के उपरांत मासांत तक स्थितिय 
में परिवर्तेत होने से मनोबल, यश, लाभ 
व भविष्य के प्रति आश्वस्तता बढ़ेगी । 
अध्यापक, वकील, एजेंट, पत्रकार एव राज 
नीतित्ञ हेतु विशेष अनुकूलता सिद्ध होगी । 

(१७ जुलाई-१५ अगस्त) 

इस समूचे माह में कोई नयी उप- | 
लब्धि की आशा करना व्यर्थ सिद्ध होगा । 
विशेष प्रयास एवं मनोबल के आघार पर 
ही कार्यों के अवरोध दूर हो सकग । जोखिम 
से दूर रहें। स्वास्थ्य बाधा क अवसर आ 
सकते हूँ । व्यय बढ़ेगा । लाभ सामात्य या 
अपेक्षा से कम होगा । हानि क अवसरों के 
प्रति सतक रहें | प्रियवग या आत्मीय पक्ष 
से वांछित सुख की कमी मानसिक कष्ट | 


का कारण बनेगी । 


सिह: (१६ अगस्त-१६ सितंब 


र्‌ 
ji पत हद by Arya-Sam tio 
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प्रत्यक rg 
अनुकूलता, लाभ, सुख-सुविधा व यशकारक 
स्थितियों का सूजन आपको मानसिक 
शांति एवं मनोवल प्रदान करेगा । समय का 
सदुपयोग करने में विलंब न करें । प्रयास 
फलीभूत होंगे । गृह-सुख में बाधा एवं 
परिवार में मतभेद होगा । दिनांक १८ से 
मासांत तक अनुकूलता का प्रकाश धूमिल 
होता जायेगा। व्यय, विवाद एवं व्यस्तता में 
वृद्धि से असंतोष एवं क्रोध में वृद्धि होगी । 
कन्या : (१७ सितंबर-१६ अक्तूबर) 
इस माह में उत्तरोत्तर आपकी: स्थिति 
सुदृढ होती जायेगी । उच्च वर्ग से मेल- 
मिलाप एवं मंत्रणा के आशातीत प्रभाव 
उत्पन्न होंगे । संतान पक्ष से यश गौरव 
बढ़ेगा । वर्ष का श्रेष्ठ समय प्रमाणित हो 
सकता है । व्यवसाय में लाभ, राजनीति के 
; क्षेत्र में सम्मान प्रतियोगिता में सफलता, 
अनुकूल पद व कार्य एवं विरोधी पक्ष को 
मात आदि सुखद स्थितियां उत्पन्न होती 
रहेंगी । नये कार्य को क्रियान्वित करने 
का स्वणिम अवसर है। 
ठुला : (१७ अक्तूबर-१५ दिसंबर ) 
माहे के प्रथम २० दिन आपकी पीड़ा, 
परेशानी, असफलता, चिता, व्यस्तता, रोग 
आदि से भरे-पूरे रहेंगे। इस अवधि में 
धैय, संयम, शांति रखें व इसके साथ- 
साथ जनसंपर्क से बचें। जोखिम एवं भावा- 
वेश से बचना हितकर सिद्ध होगा । २१ से 
मासात तक शनेः शनैः प्रगति लक्षित होने 


नवनोत . . , ज्र 


0-0. In Public Domain. Gurukul 1९ 


EY दीवि के,प्ति सुखद 
साकार हान लगेगी । परिवार 
सुविधाओं में आशातीत सफलता मित |;; 
विरोधी गतिविधियां समाप्त हो बागी | 
अनुकूल समाचार मिलने से प्रसन्नता द| 
वृश्चिक : (१६ नवंबर-१५ दिसंबर 
इस माह १७ तारीख तक आपको ग 
कार्य-यात्रा, मंत्रणा अथवा नयो थे 
पर कार्यं आरंभ बहुत सोच समझ कर 


करना चाहिए । सामान्यतः समूचा माहृह ॥; (१३ प 
सुख-रहित परंतु व्यस्तता से परिपूर्ण छेग।| हृ माह्‌ † 
व्यवसाय अथवा. रोजगार में उच्चा | १३ दिन 


कारियों की ओर से सुख-बाधा की 
निमित होगी । यात्रा में कष्ट एवं उददेषश 
की अल्प संभावना रहेगी । स्वास्थ्य के 
ध्यान रखना भी आवश्यक रहेगा । 
धनु: (१६ दिसंबर-१३ जनवरी) 
आवश्यक कार्यो की प्रगति एवं 
हेतु प्रयासों में तेजी उपयोगी सिद्ध 
प्रकरण में ढीलं न रखें। स्वास्थ | 
मतभेद एवं कार्य-बाधा बढ़ते से 
बढ़ेगी । १७ के उपरांत स्थायी संपि 
लाभ बढ़ेगा । उच्चवर्ग सें कठिताझों 
हल करने में सहायता मिलेगी । प 
सुख-सुविधा प्राप्त होगी । रोज 
मनमाफिक संतोष हस्तगत नहीं 
व्यवसाय में जटिलता बढेगी । 
मकर : (१४ जनवरी-१२ फरबरी 
माह का प्रथमार्ध पुर्णतः आपको 
गौरवदायी सिद्ध होगा । रुके 47 * 
निपटारा आपकी इच्छा के ग “ 


| 


angri Collection, Haridwar | 


उत्तम रहेगा । उच्च 

|; ही विशेष कृपा रखेंगे । गुह-सुख 
होगा. इसके बाद भी चिता का 

ल रहेगा। वै ये व मनोवल के साथ- 

ह्ा। माह का दूसरा पक्ष किचित 

रागं एवं स्थितियों में यकायक प्रति- 

दी उपस्थिति का होगा । 

१३ फरवरी-१४ माचे) 

ह माहू मिश्रित प्रभावों का रहगा । 

१३ दिनों में पूर्व स्थितियों में कोई 


र्त 


में उच्चा | 


शे: अन्‌कूलता बढ़ेगी जोकि २० 
पिष के पश्चात्‌ पूर्णं अनुकूलता में 
हो जायेगी। इस माह शारीरिक 
गसिक पीड़ा बनी रहेगी । अधिकारी 
श मंत्राय व संपर्कं कम रखें । यात्रा 
सिद हभ एना ठीक रहेगा । प्रयास पूर्ण 
वाससा र परिणाम आपके गौरव के अनुकूल 
ळी सा ९शाभःहानि के मिश्चित प्रभाव रहेंगे । 


१ होमः 4 
be , वह्‌ वफादार मोटर 
i हास्य लेख रचिकर लगे । 
जराम यादव, पुणियां, बिहार 


| गी ००० 
| ते का 


“हारो 
फेके तथा ज्ञानवर्धक लगा । 


श्‌ खला में डॉ 5 
. निशंक का नेव- 
OR क्‌ 


गामक लेख, रामस्वरूप 
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फरवरी-८९ अंक पढ़ा । 


ए न 'शशि' का 'इतिहासः 


CEC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


उत्तरार्ध में गृह-सुख में कमी होगी । . 
मीन : (१५ मार्च-१३ अप्रैल) 


१६ तारीख तंक व्यापार एवं लाभ में: 


वांछित अनुकूलता प्राप्त नहीं होगी। 
प्रियजनों से मतभेद की स्थिति उत्पन्न 
होने की संभावना है । संतान की ओर से 
सुख-बाधा रहेंगी । पारिवारिक: अथवा 
दांपत्य सुख यथेष्ठ मिलेगा । उच्च अथवा 
संपन्न वर्ग से मित्रता बढ़ेगी । १७ तारीख 
से मासांत तक आथिक क्षेत्र में जटिलता की 
प्रतीति होगी । अनावश्यक बांधा व पीड़ा 
बढ़ेगी । चितन एवं मनन बढ़ेगा । 
ब्रत एवं त्योहार 

प्रदोष : १,१६ एवं ३०जून; एकादशी : 
निर्जला-१५ एवं योगिनी - २९ जून; 
संतज्ञानेशवर जयंती : २ जून; वटसावित्री 
ब्रत: ३ जून; रंभा व्रत : ६ जून, महेश 
नवमी : १२ जून; गंगा दशहरा : १३ जून, 
कूर्मं जयंती ¦ १६ जून, चतुर्थी ब्रत : २२ 
जून; शोतलाष्टमी : २६ जून । 

|] 


(पृष्ठ ३ का शेषांश) 


सिंदूर, यश मालवीय तथा सुरेन्द्र बहादुर 
सिंह के गीत अच्छे लगे। बादशाह अकबर ने 
जब गोहत्या बंद की' के लेखक संजयकुमार 
अवस्थी ने ऐतिहासिक पृष्ठ को भावुकता से 
प्रस्तुत किया है । डा. गिरिजाशंकर त्रिवेदी 
ने अपने लेख 'रचनाकार जैने-दरजी' में उनके 
संबंध में अच्छी जानकारी दी है । साथ ही 
कहानियां भी मार्मिक हैं। 


_जथराम सिह यादव 'जय', कानपुर, उ. प्रः ५ 
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पारिवारिक-समस्या 


बच्चे को जेबखर्च देना उचित या अनुचि 


अ ज के युग में बच्चों को जेवखर्चे देना 
एक अतिवार्य-सी परंपरा बन गयी 
है। गरीब का बच्चा हो या अमीर का 
अपनी-अपनी आथिक स्थिति के अनुसार 
उन्हें जेवखर्च देना माता-पिता के दायित्वों 
का एक अभिन्न अंग वन चुका है । पहले 
बच्चों को जेबखर्च देने का चलन नहीं 
था । माता-पिता स्वयं बच्चों की प्रत्येक 
आवश्यकता की पूर्ति का इंतजाम करते थे । 
बच्चों को पैसा देना अच्छा नहीं समझा 
जाता था। बच्चों को पैसा न देने के पीछे 
प्रमुख कारण यह विश्वास था कि पैसे देने से 
` ये बिगड़ जायेंगे। यह विश्वास उस यग में 
मां-बाप के मानस पटल पर इस तरह बैठ 
गया था कि अन्यान्य पक्षों की ओर सोचने का 
किचित प्रयास करना उनके लिए संभव 
नहीं रह गया था । 
लेकित आज परिस्थिति में भारी 
' परिवर्तेन आया है । जीवन के हर क्षेत्र में 
पैन का महत्व बढ़ा हे । हर चीज के लिए 
हर समय पेसे की आवश्यकता पड़ती है ! 
बच्चे भी इससे अछते नहीं रहे हैं, पैसे बिना 
उनका काम भी चलना कठिन है! . 
` _ आजपाच-सात वर्ष की आयृतक पहुंचते- 
पहुंचते बच्चे पैसे के महत्व को समझने. 


> ता 
रहता है उसी तरह आवश्यकत 
` धनराशि पाकर उसके विंगड 


ज्योति 


लगते हैं। उन्हें पता होता है कि मिठाई 
आवाज लगान वाला व्यक्ति कितने पे 
बदले में एक रसगुल्ला देता है, एक चाक 
प्राप्त करने के लिए उन्हें पचास पे 
सिक्का देना ही होगा । अपनी छोटी 
जरूरतें पूरी करने हेतु बच्चों को पै 
आवश्यकता पड़ती है ! पंद्रह-बीस वा 
पैसे की इतनी जरूरत नहीं पडा करती' 
अत: उस युग में बच्चों को जेब 
के प्रचलन को आपत्तिजनक नहीं कहत | हने व 
सकता है ! साथ ही साथ आज के गई शो चार 
जेबखर्च एक निश्चित आवश्यकता | ज 
गया है। 

अब सवाल उठता है कि बच 
कितना जेबखर्च देना उचित है 
देखा गया है कि इस विषय म॑ 
अभिभावक कोई निश्चित नियम न 
पाये हैं। जेबखर्च .के रूप म 5 
धनराशि का अनिश्चित होना 


का बिलकुल न देना। आज के 
बच्चा जेबखरचे नहीं पाता त 


गं रहती i {zpd by Arya Samaj 
| 
कम नहीं रहता! 


र की धनराशि निश्चित करने में 

[चित | को पहने अपनी आमदनी और उसके 
| बदवच्चा 

| छता पडेगा । यदि 


की आवश्यकताओं को ध्यान में 

दि आपकी आमदनी कम 

ज्योति पो हते शके अनुसार बच्चे को भी अपनी 
क. |;ङ्रयकताएं सीमित रखनी पड़गी । 
एल विशेष परेशानी उस समय होती है 

१ आप जितना चाहें उतना अपने बच्चे 
रं की मद में दे सकते हैं । निश्चित 
[ररे आपका स्तर समाज के औरों के 
झवले ऊंचा है तो आपके बच्चे की 

रं गी | शकतां भी वढी चढी होंगी । लेकिन 
नती 'क्यकताए जहां सुख और एशो-आराम 
1 हमें परिणित हो जाती हैं वहीं भय 


र. 
५ 


= | ो बच्चे की जेबखर्च देने से पूर्व 
र) शकी चाहिये कि बच्चे को यह महसूस 
kk कि जीवन में पैसा कितनी मुश्किलों 
कि बच्चो बा है। उसे यह किचित महसूस 
! आक का यह्‌ जेबखचे अंधाधुंध व्यय 
अधि |. निमित्त आप उसे दे रहे हैं। 
रहीं) लिए यह जरूरी है कि उसकी 
हिसका का स्वयं अपने 
प्र. लगाकर एक निर्धारित 
फे yi ति सप्ताह या प्रति- 
तां से बांध दे । बीच में यदि 
को जरूरत पड़े तो उस 

प होता ह विवरण आपको अवश्य 
११. _गाहिये । यदि आप समझते 
जरत उस निर्धारित रकम 


श्यकं 


"०० पैरो तही ही सिकती तभी आप 
उसे और पैसा दें। अन्यथा साफ इंकार 
कर दें । * 

निश्चित धन राशि नियमित रूप से 
निकलने पर आपका बच्चा स्वयं पैसे का 
महत्व समझने लगेगा। जब आप उसे 
पैसा दीजियंगा तो वह मन ही मन उसके 
व्यय का विवरण भी निश्चित कर लेगा, 
और तब उस धनराशि को उसी वस्तु के 
लिए व्यय करेगा जिसकी उसे सर्वाधिक 
आवश्यकता है। कुछ अभिभावक ऐसी | 
आशिक स्थिति में नहीं होते हैं कि अपने _ 
बच्चे को कुछ भी जेबखर्च दे सकें। लेकिन 
बच्चों को जेबखचं न देता नितांत अनुचित 
हे। जो कुछ भी जेबखरं ऐसे मां-बाप अपने . 
बच्चे को दे सकते हैं, बह दें । भले ही ऐसा | 
करने के लिए उन्हें अपने व्यक्तिगत खर्चों में 
कटौती करनी पड़ जाये । 

साधारण तौर पर जेवखर्चे का आरंभ 
बहुत ही कम पैसों के साथ करता चाहिये, ५ 
और बच्चे की अवस्था के साथ उसम 
वृद्धि करनी चाहिये । इसके अतिरिक्‍त इस 
बात के लिए सचेत रहना चाहिये कि 
अपना जेबखर्च वह ठीक तरह से व्यय कर । 
आपको यह भी चाहिये कि बिना हस्तक्षप 
किये उसे इस बात का ज्ञान कराते रहें कि 
उसका व्यय वह किस तरह से करे । यदि 
आपको यकीन है कि वह पैसों का अपव्यय 
कर रहा हैं तो आप उसे ठोक भी सकते 
हे । अपने जेबखर्च को वह उन्ही वस्तुओं के 
लिए व्यय करेगा जिनकी उसे वास्तव में. 

२५ | हिंदी डाइजेस्ट 


जरूरत है ed by Arya Samaj Foundation अर्व की एक अनिवार्य 

बच्चों को जेवखर्च के पैसों में से कुछ पैसे है। जिन बच्चोंको जेवखर्च नहीं मित्रा: | 
नियमित रूप से बचाना अवश्य सिखाइये । वे हीन भावना का शिकार हो जाते 5 
बचत के लिए प्रेरित करने के लिए बच्चे वे जीवन भर कुंठा से मुक्त नहीं होप | 
को एक गुल्लक लाकर दे दें, जिसमें वह जेव खर्च एक माध्यम है जिससे बच्चों 
अपने पैसे जमा करें। कुछ अधिक पैसे व्यावहारिकता, दुनियादारी, वचत, हि 
जमा होने पर आप उसकी पसंद की कोई किताव रखने की क्षमता, आत्मा| 
कीमती वस्तु खरीद दें, इससे उसे बचत एवं निर्णय लेने की क्षमता, आत्रि | 
का महत्व पता चलेगा और बचत करने की आदि गुणों को सहज रूप से विकास झा 


; f 


प्रेरणा भी मिलेगी ! जा सकता है! -संपादिका अभिसाणा। 
शिक्षाशास्त्रियों की मान्यता है कि छनियांपुरा, झांसी, i 
शा] छोड 

थीए 


>> 
सद्य: प्रकाशित मृत्यु के पार नवीन 
स्वामी अभेदानन्द 
मृत्यु होने पर मनुष्य कहां जाता है? किस अवस्था में रहता है? आलां 


MR है या नहीं ? परलोक में जीव का अवस्थान किस प्रकार रहता है? पह] . र 
जनासाएं आदिम युग से ही मानव मन को आन्दोलित करती रही हैं। इस सभौ र 
मीमांसा स्वामी अभेदानन्द महाराज ने अपते ग्रन्थ “मुत्यू के पार” में अपनी अभि] 

eS वे अ 


; आधार पर को हे । इहलोक एवं परलोक के निगृढ़ रहस्यों का परिचय देते हुए उप 
ह. पोका प्रामाणिक उत्तर इस ग्रन्थ में उन्होंने दिया है । मानव एवं प्राणीमा। 


आत्मा का विनाश नहीं है, किन्तु जीव भाव का क्रमविकास होता है एवं पलू |. गत 
विकास की ही प्रतिछबि है । मनुष्य जन्म-मत्य के मध्य विचरण करते हुए ह | हे 
रहस्यमय निज आत्म-सत्ता की उपलब्धि करता है । i 
 डिमाई साइज, पृष्ठ संख्या १६८ : मूल्य २० रुपया Ne 
त पुस्तक मगाने के लिए अपना पूरा नाम और पता पिनकोड सहित र 
तथा रजिस्ट्री डाक खरचं समेत २५ ) रुपया भेजें । व 
[के 


प्रकाशक : श्रीराम क्षण वेदान्त मठ 
- उत्त प्रचार विभाग, १९-बी, राजाराजकृष्ण स्ट्रीट, कलकत्ता-७००९ 


र्ड 


. Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


दो कांवेत्ताएं 
[] 
कुंवर बेचेन 


| पति का चन्दन रहा होगा 
आत्मिन गत ह 


विकास किए 
अभिसारा 
, झांसी, 7. 


पराई आंख के पीछे 
एक टूटा मन रहा होगा । 
छोड़कर वह घर चले आये 
थी जहां अनमोल कस्तूरी 
दूर जाने पर खली कितनी 
फूल को निज गंध से दूरी 
विषह की आग के पीछे 
प्रीति का चंदन रहा होगा । 
होठ का कपन, झकी पलकें 
बोर वह मन-बांसुरी के स्वर 
गाज से भीगे कपोलो पर 
१ अदेख प्रीति के अक्षर 
क की झिलमिलाहट में 
गैलछुआ दरपन रहा होगा । 
खाएं कर रही होंगी 


भोदनी को बात जब होगी 
के श्यामल धंधलकों से 
"ष मंदिरों में तव 


अव शरारत श्याम अलकों से 


ही दर्शन रहा होगा । : 


.. ओर लिखो? 


और लिखो 
रेती पर पानी का नाम ! | 
. और लिखो ? 


तुम ही ना कहते थे 
यह बहता नीर 
खींचेगा मरुथल में 
नेह की लकीर 


और लिखो 
लपटों को हिमस्पर्शी शाम ! 
. और लिखो ? 


तुमः लेने निकले थे 
मिद्री को थाह 
पानी को लक्ष्य बना 
अगनी को राह 


और लिखो 


झटकन को मन का विश्राम ! 


. और लिखो? 


, ०३२ एफ--५ १, नेहरू नगर, गाज़ियाबाद, उ. प्र. 
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लोककला 


भं रतवर्षं में राजस्थान की पहचान 
इसके शौर्य और संगीत के कारण 
है । एक ओर जहां इसे वीर प्रसूता धरती 
की संज्ञा दी जाती है, वहीं दूसरी ओर 
इसे थिरकते हुए मयूर और पिहकते हुए 
पपीहे के उपनाम से भी समझा जाता है । 
ये दोनों पहचान के ढंग अपने-अपने सोच से 
सही है । जितना शौर्य राजस्थान के वीरों 
और यहां की वीरांगनाओं ने प्रदर्शित किया 
है, उतनी ही थिरकन राजस्थान समाज ने 
अपने लयबद्ध जीवन से सिद्ध की है। यह 
` नृत्यकला इस प्रांत के जन-जन में रच-बस 
गयी है। कोई त्योहार हो या संस्कार, 
राजस्थानी मन की सबसे प्रिय चीज होती 
,है, नृत्य । उसे थिरकना सबसे प्रिय लगता 
है । यही कारण है कि आदिवासियों से लेकर 
शहरी नागरिकों तक राजस्थानी लोकनृत्यों 
की एक पुष्ट परंपरा इस भूभाग पर आज 
भी विद्यमान हे । 
इसे प्रांत में पुरुषों और महिलाओं के 
लोकनृत्य अपने-अपने वर्ग में विख्यात हूँ। 
नृत्य केवल पुरुषों के हे, तो कुछ केवल 
महिलाओं के 
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' । कुछ तृत्यो में दोनों की. 
` पृथक से एक राजस्थानी 


साथ-साथ विवाह और अन्य संसारं | 
समय सहज रूप से ही दिखाई दे जाते है 
वृहन्नलाओं को टोली आती है, और 1 
जन्मोत्सव या पुत्र विवाह के अवसर ह 
और ज्यादा आनंददायी बना जाती ह||“ है 
इनके अपने सम्मेलनों में भी ये नृत्य व | 8 ग 
हैं । अग्निम राशि देकर इन्हें बुक करि | र 
जाता है । ये जाते हे और तय किये 
समय तक नृत्य करते हैं। लेकिन झा 
त्यों को अलग से नाम नहीं दिया 
सकता । न ही वृहन्नलाओं के तूलों' 
पृथक वर्गीकरण ही किया जा सकता । 
वही नृत्य प्रस्तुत करते हूँ, जो मर्ह 
हारा आमतौर से किये जाते है 
राजस्थानी महिलाओं का सबसे 
प्रिय और सर्वाधिक प्रचलित 
है, 'घूमर'। घड़ी को सुइयों के ब 
विपरीत दिशा में भ्रमण करती हुई 
उससे अधिक स्त्रियां इस नृत्य १. 
करती हूँ । स्त्रियों की संख्या की 
रण नहीं होता । यह नृत्य कि 
प्रिय है, इसका अनुमान इसी 
लगाया जा सकता है कि इस लोकगीत 


राजस्थान में गाया जाता हैं 
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अयत्‌ मेरी घूम र नखरेवाली किसी भी माने में घूमर से डा नहीं हूँ.। 
र एमं पूमर नृत्य करने जाऊगी । गेर-नृत्य पुरुषों का नृत्य है | इसमें घड़ी की 
ल्य | हक बह घूमर नृत्य महिलाओं सुइयों की विपरीत दिशा में एक से अधिक 
यो का मिला-जुला नृत्य था, ऐसा पुरुष चक्राकार घूमते हैं। वे अपने ही | 
[मजी प्रा ाबाताहै। बीकानेर के राजा गंगासिह स्थान पर एक-एक चक्र लेते हुए आगे | 
संसारे | सं जयंती महोत्सव के अवसर पर बढ़ते हैँ। इ्से घूमर की ही तरह समझा 
ई दे जाते है। मि गये एक चित्र में हाथ में लकड़ियां जा सकता है। गुजरात के गरबा की तरह 
है, और |" पर नाचती हुई महिलाएं देखी जा भी रे देखा जा सकता हे । लेकिन यह 
$ अवसर शे | हैं लेकिन अब यह नृत्य पुरी तरह घूमर ओर गरवा से बिलकुल के है i 
गा जाती है। | का ही नृत्य बनकर रह गया है। इसे करने वाले नर्तक अपने हाथों डंडे 
ये नत्य बले | झ तृत्य को घर के आंगन से लेकर या छड़यां थामे चक्राकार घूमते रहत 
क कर जिगर | के गलियारे तक कहीं भी अत्यंत हुँ। नतेकों की संख्या जिस नृत्य में सर्वा- 
[य किये खे |स के साथ करती हें । हाड़ौती अंचल धिक होती है, वह गैर ही हे । नतँकों की 
लेकित शे | सौ पूमर नृत्य का एक और स्वरूप संख्या पर इस नृत्य में कोई पाबंदी नहीं है। 
मे दिया ब्र | मे आता है, जिसे 'गोडी का नाच” ब्यावर गॅ हीने वाली मालियों की गैर में 
के नृत्यों | । गता है। यह नाच घूमर की ही एक मुश्तकीन (वालक नृत्स को मुद्रा नें) 
सकता | ॥ | है । लेकिन घूमर में घटनों का 
महिते ऱ्य उतना अच्छा नहीं किया जाता, 
॥ गाडी में किया जाता है | गोडी में 
सबसे तो (३ साथ लहंगे का घेर तो घमता 
लोक | गा i Fe साथ ही 
lS एक छत्र 
| कर बिखेरा गया और तुरंत ही 
दिया। ऐसा करने से नृत्य- 
वो को लहंगे की घेर हर मिनट 
है और मिनट भर बाद वह घेर 
परह्‌ खुल जाती है । 
'जस्थान के गांवों, ढाणियों 
शहरो का लोकप्रिय नृत्य है, _ | 
“य राजस्थान और उसके . ' 
जाने वाला गैर नृत्य 


बोर 
न 
किया 
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एक ही स्थान पर एक साथ दो हजार से 
ज्यादा लोक नर्तक हिस्सा लेते हैँ । ब्यावर 
में मालियान पंचायत के सदस्य परिवार 
लगभग दो हजार हे । हर परिवार से एक 
व्यक्ति को मालियों की चौपड़ पर होने 
वाली गैर में हिस्सा लेना आवश्यक होता 
है। मगर माली ही नहीं, इसमें अन्य सभी 
जातियां नृत्य के साथ होती हैँ। नतेकों 
में ब्यावर के हर वर्ग का कोई-न-कोई 
व्यक्ति होता है। हाथों में छड़ियां थामे, 
नर्तक गैर करते हैं। एक बार अपनी 
दायीं ओर नृत्य कर रहे नतक की छड़ियों 
पर अपनी छड़ियां मारता है | फिर अपने 
ही स्थान पर एक चक्र लगाता है । पुनः 
अपनी ही छड़ियों को एक दूसरे से जोड़ता 

है । पुनः चक्र लगाता है। फिर बायीं ओर 

के नर्तक की छड़ियों पर छड़ियां मारता 

है । यह क्रम इसी प्रकार चलता रहता है । 
यदि कोई दर्शक एक स्थान पर खड़ा होकर 

पुरे नृत्य को देखे तो उसे यह देखकर 
आश्‍चर्य होगा कि कभी-कभी उस स्थान से 
निकला हुआ नतक पुन: लौटने में आधा 
घंटा लगा देता हे । एक ही चक्र में नत्य 
करने वाले ये कलाकार पूरा चक्र लगभग 
आधे घंटे में कर पाते हे । गैर का प्रचलन 
_“भीलवाड़, जालोर, सिरोही, ब्यावर और 
३, हे आसपास के स्थानों पर बहुत है । 
` स्नृत्य में इन दिनों छद्मवेश का प्रचलन 
बहुत चल निकला है । नर्तक विविध स्वांग 
धरकर नृत्य करने आते है । लगभग चार- 
पांच सो सवांग ब्यावर की मालियों की 
“नवनीत iS 
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गैर में देखे जा सकते हे । गैर की 
शेखावाटी का 'गींदड' नृत्य होता है। 

युगल नृत्यों में महिलाओं की परागः | +: 3 
दारी कम ही होती है । ऐसे नृत्यं मेभ 
के नाच शामिल हैं, जिनमें रात के प्रक 


भीलों के नाच के नाम से जाना जागे 
यह नृत्य कबोलो और बस्तियों के मोग 
में सहज ही देखा जा सकता है। जाने वाः 
दिन भर की थकान को कम कणे$ | ख्यात के 
लिए इस जनजाति द्वारा धीमी लय पर 
नृत्य किया जाता है । गीत के 
नृत्य होता हे । इसमें किसी साज का | 
नहीं होता । 
'तेरह ताली! या 'तेराताली' न 
नृत्य राजस्थान के रामदेव मोह 
ऐसा नृत्य है, जिसने बहुत कम सर 
सारे संसार में अपनी ्रदशतालक 
छोड़ी है । तेराताली में पुरुषों द्वार 
इकतारा, खड़ताल और मीरा 
ताल दी जाती है, जब कि महिलाओ 
अपने शरीर के विविध अंगी ठ 
बांधकर नृत्य किया जाता है 
में अंग संचालन और लथ के जो 
जस्य होता है, वह कहीं अत 
नहीं देता। महिला एक भौ ही 
एक से अधिक भी हो सकती 
में पिडलियों पर दो तीत जगह 


:8| लय का संयोजने शुरू हो जाता 
अपने-अपने वाद्ययंत्रों पर ताल 
57। महिलाएं मझीरा पर लेय लता 
$ इत वीच नाचतें-नाचते नृत्यांगनाओं 
(गत सिरं पर दीपक को थाली, जल 
रर तक भी |; भरे कलश आदि रखकर भी नृत्य को 
खा जाता है। मुंह में नंगी तलवार 
रते रहते ही द्ार भी वे नृत्यांगनाएं इस नृत्य की 

ना जान बाती | इ म्द्राओं में नृत्य करती 
तथां की पर और पश्चिमी राजस्थान में 
वात वाली तेराताली की तरह दक्षिणी 
कम कले | ज्यात के कुछ नृत्य प्रसिद्ध हैं । कमर 
गी लव परश ती घोड़ियां बांधकर कच्छी घोड़ी 
40 उस भाग में किया जाता है, जो गुज- 
मै मिलता हे । बांस, कागज और 
वना नकली घोड़ियों को कमर से 
ग मे घुंघछ बांधे, हाथों में यौद्धाओं 
जो तलवार लिये नर्तक अपने नृत्य 
| ह करते हैं, तो दर्शको 
हं दारा तर| बता हो जाना स्वाभाविक 
भर. ष्छो घोडी का प्रचलन 

| ऽ म बहुत आम है । 

ष ड साथ लगे हुए राजस्थान 
ह तेरह भवाई' नस्य होता 
वस्तुत: नृत्य और सरकस 
oa जा सकता है । इसमें 
फक चल ५ ९ गय की लय दोनों 
रे है। राजस्थान में भवाई 
गएकों की विशेषता है कि 
सिर पर एक-एक 


ण्‌ 


gitized by या a Samak Fol 
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कर सात आठ कलश रखवाते चले जाते 
हुँ । कलंशों कौ कुल लंबाई कभी-कभी 
इतनी ज्यादा हो जाती है कि वह आदमी 
के कद से बढ़ जाती है । पन्नालाल और 
रूपसिह जेसे विख्यात राजस्थानी भवाई 
नर्तक अपने अंग संचालन कौशल और 
तेज लयकारी के कारण अत्यंत लोकप्रिय 
है । भवाई नृत्य करने वाले कलाकारों की 
विशेषता है कि वे अपने सिरपर जब भी एक 
कलश रखा जाता है, किसी अन्य करतब का 
प्रदर्शन भो करते रहते हैं। सिर पर एकः | 
मटका हो तो वे कांच के टुकड़ों पर नाचते 
हैं, दो मटकों के साथ औंधी नंगी तलवारों 
पर नृत्य करते हे । तीन मटकों के साथ 
जमीन पर पड़े नोट या सिक्के को मुंह से 
उठा लेते हे, चार कलशों के साथ कीलों के 
बने तख्ते पर नृत्य करने लगते हैं। रोमांच 
और नाच दोनों का बहुत खूबसूरत मिश्रण 
होता है, राजस्थान का भवाई नृत्य | 
बृजभूमि से लगे राजस्थान के भूभाग 
में 'रसिया' होता है, तो किशनगढ़ क्षेत्र 
में 'चरी' होता है । दोनों की अपनी अपनी 
विशेषताएं हे । हाडौती में कजर नामक 
उपेक्षित जनजाति की नृत्यांगताएं 'चकरी 
नामक नृत्य करती हूँ। चकरी का नाच चंग 
और नगाड़ी की ताल पर होता है । कंजर 
नत्यांगनाओं का यह विख्यात नृत्य अपनी 
गति और अपने समय के कारण विख्यात है । 
लगभग चौदह मीटर के लहगो को पहनकर 
नत्यांगनाएं चकरी' करती हैं । उनके घूमने 
की रफ्तार तीस से पचास किलोमीटर प्रत | 


हिदी डाइजस्ट 


चकरी करने के लिए मशहूर हैं। चकरी 
नत्य को घमर की ही तरह माना जा सकता 
है। इसमें गोडी भी तोड़ी जाती है । लेकिन 
प्रारंभ में रसिया या फाग के साथ धीमी लय 
पर शुरू हुई चकरी जब गति पर आती हे 
तो देखते ही देखते नृत्यांगना चकरी हो 
जाती है, वह गोलाकार वृत्त बनाती हुई 
घूमती रहती है। साथ ही अपनी धुरी पर 
भी एक-एक चक्र पुरा करती रहती है । 
फुलवां, ठुकरानी, तिलकां आदि नृत्यांगनाएं 
अपने नृत्य की पूरी चकरी में लगातार 
छत्तीस घंटे से अधिक समय तक नृत्य कर 
चुकी हूँ। 
उपेक्षित जनजाति होने के कारण 
चकरी नृत्यांगनाओं को बहुत ज्यादा तर- 
जीह नहीं मिल सकी है | वे शादियों और 
___ विवाहों के अवसर पर ही नृत्य करती हे । 
_ पिछले कुछ बरसों से कला और संस्कृति की 
ओर दिये गये ध्यान के कारण उन्हें देश- 
विदेश में जाने के भी कई बार अवसर 
मिले हैँ । 
हरियाणा से लगे हुए राजस्थान में ढफ 
या चग नृत्य का प्रचलन बहुत है। शेखावाटी 
और मेवाड़ में इन्हें इसी नाम से जाना 
जाता है। मेवाड़ और बागड क्षेत्र में भीलों 
की 'गवरी' बहुत प्रचलित है । गवरी नत्य 
भी है और नृत्य नाटय भी । इसमें नर्तक 
` अपन चेहरों पर मुखौटों का प्रयोग करते है। 
विचित्र मुखौटों को पहनकर भील लोक- 
नतक रात के समय गवरी नाच नाचते रहते 
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नाच का बहुत प्रचलन है । इनमें सवांग न 
प्रयोग भी बहुत हुआ करता न 
ओर आदिवासियों के नृत्य को एक 
शु खला राजस्थान में दिखायी देती 

इस प्रकार कोई किसी भी मौ 
आये, राजस्थान उसे हमेशा नाचताग 
दिखायी देगा । उसे महसूस होगा 
राजस्थान में नृत्यों का एक सुंदर पंत 
विस्तृत है । 

मेवाड, मारवाड़, मेवात, 
शेखावाटी, वागड़ आदि अंचलों में एण | 
और महिलाएं अपने दैनिक जीवत मेगु् 
कला को इस प्रकार रचा-बसा चुकी हैँ ह| 
वह उनके जीवन को लथ बन ग्या 
अरावली की उपत्यकाओं में गूंजती पी 
की पिहु-पिहु के साथ नृत्य करत 
मयूरों की तरह हैं राजस्थान के 
वे षट्ऋतुओं का सम्मान अपन पांवों 
थिरकन से बढ़ाते हैं । 

जब वे नाचते हैं, तो गेंद के लिए 
फन पर कालियादह में नृत्य करत 


है। महसूस होने लगता है कि 
के आसपास एक घूमर दे रहीं र 
साथ वह अपनी धुरी पर एक" 
भी पूरी करती जा रही है। पूष 
हों, पांव को लय पर थिरकात 
राजस्थान की पहचान हैं! ही, 
-भंवर भवन, कबल 


आ नो भद्राः ऋतवो यन्तु विश्वतः 
अवन की पत्रिका 'भारती' से समन्वित 


नवनीत 


मनुष्य के नवोत्यान का सुचक 
जीवन साहित्य ओर संस्कृति का मासिक 


प्रार्थना 


उद्यानं ते पुरुष नावयानं जीवातं ते दक्षवाति कृणोमि । 


आहि रोहेममृतं सुखं रथं, अथजिवि वंदथमावदासि ॥ 
अथव. ८. १.६ 


हे पुरुष, पुरुषार्थ कर, यह धर्म है तेरा अमर । 
' चढ़ता तुझे. है शिखर पर, हे पुरुष, पुरुषाथे कर । 
राह में रुकना नहीं तू, पाप से झुकता नहीं तू । 
है दिया कौशल तुझे, विधि ने दिया यह दिव्य वर। 
पुरुषार्थं कर, पुरुषार्थं कर । 

भव्य तेरा देव पथ है, साथ तेरे दिव्य रथ है । 
भमरता के मागं पर, रहता संदा ही तू प्रखर । 
ए है अमर, अक्षय अजर, पुरुषार्थ कर, पुरुषार्थे कर । 
[ भावानुवाद : सत्यकाम विद्यालंकार ] 


क्ट स्य Se हैं 


हि की PHO I 
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यात्रा-विनोद 


भे ज्ञ नी जेल सिंह जिन दिनों पंजाब सरकार 
| में मंत्री थे, एक प्रतिनिधि-मंडल के 
साथ रूस गये । बलराज साहनी भी उस 
' प्रतिनिधि-मंडल में थे। 

2 एक दिन ज्ञानीजी बलराज साहनी के 
साथ किसी बाज़ार में घूमने निकले, तो एक 
जगह दीवार के साथ लगी एक मशीन की 
ओर उनका ध्यात गया । उन्हें दिलचस्पी हुई 
कि आखिर वह क्या हे । उन्होंन बलराज 
साहनी से पूछा, यह क्या हे?' 

'यह सोडा वाटर बेचने वाली मशीन है,' 

बलराज साहनी ने कहा । इसके इस छेद में 

` पंद्रह कोपेक डालकर देखिये, क्या होता है।' 

ज्ञानीजी ने छेद में पंद्रह कोपेक का 

ष सिक्का डाला, तो झट-से लाल रंग के सोडे 
का भरा हुआ गिलास बाहर आ गया। 

' देखकर ज्ञानीजी खुश हो उठे और उनके 
मृंह से निकला, बड़ी ईमानदार मशीन दे 
तभी उन्होंने कुछ धीमी आवाज में पास खड़े 
बलराज साहनी से कहा, यह ससुरी अगर 

हमारे देश में होती, तो दस वार कहना 

` पड़ता कि गिलास पूरा भरकर दे । 
००० 

भारत से रवाना होते समय ज्ञानीजी ने 

नवनीत डी 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


३४ ` 


1 


निकला । लेकिन फिर, गलती सुधार | 
वे बलराजजी कहकर बुलाने लगे। 


युवती ज्ञानीजी को जबदेस्ती पकड़कर १ 
साथ नाचने के लिए ले गयी । उस सा| 
बलराज साहनी भी एक युवती के पॉ. 
नाच रहे थे। 

ज्ञानीजी घबराहट की हालत में वा 
हुए एक बार जब बलराज साही कंप 
गुजरे, तो उसके मुंह से निकला, ' 


बलदेवजी . . . ' A 
प्रतिनिधि-मंडल को लेतितग्राद की |" । गवा 

करायी जा रही थी, तो ज्ञानीजी 4 | पडिक 

आया कि वहां एक मस्जिद है। " पीने 


ARN I ~~ इच्छा (१ 
देखने की उन्होंने इच्छा प्रकट *_ 


जानना चाहते थे कि समाजवाद 
रूस में धामिक स्थान कहीं * 
नष्ट तो नहीं कर दिये गये €! | 

वह एक पुरानी मस्जिद थी, 
और अधेड़ उम्र के व्यक्ति १८ 
उनकी एक अलग ही दुनिया £ दिखा 
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(शिक्षा बाहर की दुनिया से कोई संबंध 
|| जत कहीं होता था! 
॥ शगीजी ने मस्जिद और वहां बैंठे लोगों 
| हृ क्षण जायजा लिया । फिर, वे बूट 
| ज्ोरे बिता ही नमाजगाह की तरफ चल 
^ |ह। उसी समय दो-तीन व्यक्तियों ने उन्हें 
| रे हुए ाराजगी जाहिर की । तभी 
कु और व्यक्ति भी वहां जमा हो गये । 
गौणी माफी मांगने के बाद उनके साथ 
(प्र सधी बातें करने लगे । PR - 
व्तराज साहनी को हैरानी थी कि ज्ञानी जेल सिंह 
|शीणी ने जानते-वूझते हुए भी बूट क्यों लेना था हमें, सो ले लिया | और पता लगा 
| तारे थे? मस्जिद में से निकलने पर कि मामला असली है। नकली जैसी कोई 
॥ शवारे में पूछने से न रहे । बात नहीं है।' 
| गोजीनेहुंसकर कहा, 'इनका इम्तहान -सन एंड सी, वरसोवा रोड, बंबई-६१ | 
डितः = 
; डतजी के घर का तेल चुक गया था । वे. पड़ोस के गांव से तेल खरीदने तेली के | 
|. 1 | कोल्ह इससे पहले उन्होंने कभी देखा न था । सो इस विचित्र सरंजाम .की , 

नी के पा | शारी तेली से पूछने लगे । खरीदने वाली बात पीछे पड़ गयी । | टो 
श्तौ ने पुछा-खींचने वाली बैठक पर इतने पत्थर क्यों लादे गये हैँ?” | 
न i - बोझ भरा रहने पर बैल उसे खींचने में व्यस्त रहता है । हलका 

हे किधर भी दौड़ने की बात सोचेगा । 

डितजी की नयी जिज्ञासा उभरी । पुछा-अच्छा तो उसकी आंखों पर पट्टी क्यों i 
१ कहा-'उसे एक ही घेरे में घमता पडता है । आंखें खुली रहने पर वह 
नी ' जब दीखता ही नहीं तो प्रगति अवगति सब समान है। - 

1ने नया प्रश्‍न पूछा, 'फिर उसके गले में घंटी क्यों बंधी हैं ? 

हा- मैं काम में लग जाता हं और बैल घूमता रहता है । जब खड़ा होने 

पेंटी न वजने से पता चल जाता है और मैं आकर इसे हांक देता हूं । 


ष्टी 
तो वजाता रह सकता है ।' तेली हंस पड़ा, बोला- पंडितजी, यह इतना 


जो चकमा देने का तरीका निकाल सके ।' -डा. गोपालप्रसाद 'वंशी' 
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थी ऱ्य 
कर मे पूछने के स्थान पर पंडितजी तक करने लगे, बह न चलने पर भी सिर _ 


` करुणामूति महादेवी के साथ ही- 


मररन वर्मा के साथ हिंदी के आधु- 
निक युग के स्वर्णकाल कहे जाने 
वाले छायावाद-यूग का सर्गान्त सचमुच हो 
गया । छायावाद ने नथे-नये स्वरों की 
सरिता बहायी थी-हिंदी कविता को नये 
संगीत से संवारा था और कल्पना का, 
भावना का मनोरम लोक पराधीन देश की 
लाचारी भरे नीरस यथाथ पर उतार 
दिया था । उनका चित्रात्मक जादू भरा 
 सौदर्यंशिल्प एक युग तक हिंदी काव्य- 
` सर्जेना पर छाया रहा । यों तो महादेवी के 
कुछ रस संप्रदायवादी आलोचक भक्त उन्हे 
विश्‍व की श्रेष्ठतम कवयित्री मानते हैं 
पर इस महादेश की एक शीर्षस्थ कवयित्री 
वे निस्संदेह थीं, जो हिंदी साहित्ण को 
` स्वच्छंद प्रेमानुभूति और आजीवन अलौ- 
= कित्व की ओर उन्मुख माधुर्य-साधना के 


गयी हे । कल्पना में भी वेदना का इतना 
गाढा रस छन सकता है, आकाशी बिबों 
में भी पाथिवता की ऐसी सहज प्रतीति हो 
` सकती है इसका प्रत्यक्ष विश्वास महादेवी 


कल्पना अशरीरी दिव्यता का आवरण. 
नवनीत | र क 
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` द्वारा एक कभी न छीजनेवाला आनंदबोध, 


Cs ८ 
. विदारक चोट कम । सन १९% 
-का संपादन छोड़कर जब र सशक्त व 
और कलम के धनी पं. तंद्री ८ 


की कविता पढ़े बिना नहीं हो पाता.) न 
जक आये तब घुर 


7 रामेश्वर शुक्ल अंबर ८ ह 
पहनकर भी हमारे सुख-दुख के जी प 
प्रवाह के कितनी निकट हे । अलंकृत 
कारियों में डूबकर अनजान, 
अगम्य प्रदेशों और भाव-सरणिगों भ | थे । : 
अतिक्रमण करने पर भी, जगहजा में महार 
रहस्योन्मुख हो उठने की जीवतसाध्यत 
बावजूद उनकी कल्पना बराबर 
में बदलती रहती हैं। यह प्रक्रिया 
बौद्धिक प्रयास नहीं, एक रसात्मक ब |िमयको ४ 
भूति भी है जो अपनी मिसाल आप को दीप 
` महादेवी वर्मा की कविताएं बचा! णार क 
'चांद' के मुखपृष्ठ पर छपती बराबर 
था। पर तब वे कही-कही त लगकर 
सोची और रची-रची लगती. थीं 
अंक में महादेवी वर्मा की कति 
में छपती, उसी के बाद के शेक 
उसी भाषा, छंद-शेली में लिंबी ५ 
“महादेवी शर्मा की कविता भी. ४६ 
पर इन कविताओं में शित्पित « 
भरा रहता था, वेदना की सीधी 


a 


त मेरे पिताजी . (स्व. मातादीन 
हे साथ ही उनकी घुली-मिली मैत्री 
» कली । महादेवी वर्मा की कविताएं 
करा झूमने वाले, निरालाजी के 
हों फ्लो खादी की लुंगी (और नयी 
6 ह पंजावी कुर्ता भी) पहिन कर 
दळ की तहजीवयाफ्ता सड़कों पर 


[ के जोक हो के साथ वेहिंचक निर्भीकता के. 


अलंकृत गुर मेवाले नंदकिशोर तिवारी निश्छल 
न, बि |बुव और साहित्यिक आत्मीयता की 
ररणियो बित थे । वाद में पता लगा कि वे ही 
जगह-ग में महादेवी शर्मा के नाम से लिखा 
नसाध्यतर | षे । महादेवी वर्मा की ये दो लाइनें 
बर बशी | 
प्रक्रिया मा [परि बताते थे :- 
पातम ब |शापयको भाता हे तम के परदों सें आना 
गल आप (को दोपावलियो ! 
बच | ऐषप्तर को बुझ जाना । 
शी मैं इस नाम से भलीभांति परि- 
झा था जो आगे चलकर वाग्मिता 
"अ दोनों में हिदी की मुकुटमणि 
गा था-कविता को नयी स्वच्छंद 
|. "गा की जोवतता और बेदना 
भ oR देनेवाला था। . 
वे oe से उगी और पनपी 
[उन हनो ग्रह 'नीहार'की 
पान से कविसम्राट? के अभि- 
धेय 5+ ` विभूषित अयोध्यासिहं 
रास र थी । हरि- 
जं “गवास' ओर. *रस-क्लश'- 


(५३६ 
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वे चुनौती भरे स्वर में उन्हे अनुपमः 
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स्व. महादेवी वर्मा 
के) प्राचीन रूपरस-बोध-सिद्ध परंपरा केः | 
उद्गाता होकर भी उत दिनों नये-नथे 
छंदों और उद्भावताओं से दीप्त कविता 
के निष्कपट प्रशंसक थे । इलाहाबाद 
मैंने अपनी पीढ़ी के पहले के साहित्यिकों' | 
से सुना था-किस प्रकार प्रयाग विश्व- 
विद्यालय के हिन्दू बोडिग हाउस में आयो- | 
जित कवि-सभ्मेलन की अध्यक्षता करते 
हुए उन्होंने पंतजी की “छायाः और 'मोन- 
निमंत्रण” कविताएं सुनकर मुग्ध होते 
हुए अपनी माला झरी सभा में उन्हें पहना _ 
दी थी । आश्चयं नहीं यदि उन्होंने “नीहार” 
की कविताओं में प्रतिभा का विलक्षण 
विकास देखा हो और हिंदी काव्य क्षितिज 
पर आलोकितं इस गीतमी लयतारिका का. 


हिंदों डाइजेस्ट 


3. 
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स्वागत मुक्‍तकंठ से किया हो । छायावाद 
तब तक हिंदी कविता में प्रतिष्ठित भले 
हो गया हो पर उसके पहले उसका जो तीत 
विरोध और विडंबन आचार्य पद्मसिह 
शर्मा, महावीरप्रसाद द्विवेदी, किशोरी- 
दासजी से लेकर डॉ हेमचंद्र जोशी जसे 
आधुनिकतावादियों के द्वारा किया जा रहा 
था उससे होकर महादेवी वर्मा भी गुजरी 
थीं । उनकी इसी अविच्छिन्न काव्य-साधना 
के प्रति आंतरिक आदर भाव प्रकट करते 
हुए 'निराला' जैसे जुझारू काव्य-पुरुष ने 
उन्हें भावांजलि देते हुए लिखा था-हे 
विदुषी ! तुम हिदी के विदूषकों के प्रबल 
विरोध और उपहास में भी अडिग रहीं ! ' 
महादेवी वर्मा को जब हिदी के आलो- 
चकों और काव्यरसिकों द्वारा मीरा कहा 
जान लगा तब मुझे बड़ा विचित्र. लगा । 
हमारी यह बड़ी विचित्र वृत्ति है कि बिता 
तुलना किये और समानधर्मिता बताये हम 
जैसे किसी कवि-लेखक की श्रेष्ठता 'प्रति- 
पादित कर ही नहीं सकते । मुझे लगता है 
इस प्रकार की समता तथा एकरूपता 
बिठानेवालों ने इन दोनों की पीडा के उत्स 
को पहचाना ही नहीं । इसमें संदेह 
नहीं कि जो तुम आ जाते एक बार', अलि 
कैसे उनके पाऊं, तुम्हें बांध पाती सपने 
में, लाये कौन संदेश नये घन,' मैं नीर- 
भरी दुख की. बदली, मेरा सजल मुख देख 
लेते रा जसी कविताओं के मुखड़े मीरा के 
गीतों के मुखड़ों की याद दिलाते हैं। पर 
इसके बाद जो भाव-शिल्पविधान शुरू हो 


३८ . र 
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जाता है वह वेदना की सीधी सहज ऊ 
को इतता रूप-सुषमिंत करने लगता 
कविता अलंकरण बनने लगती है। जो | 
बनी वियोग को तमाच्छादित रात शै 
चांदनी का तारकखचिंत परिधान फल 
कर वह आकर्षक अधिक हो जाही ह| 
द्रावक पीड़ामयी कम-प्रायः बिलकुल का 
वे कलावंत की सारी रचनानिपुणता के 
ऐसे चित्र बनाने लगती है जो किसी व्या 
की पारदर्शिता को क्षीण करते हुए मे | 
रंगीनियों का इंद्रजाल बना देते है। | है 
शब्दे-सामथ्ये और भाव-सृष्टि का अग || पक्षी 
स्वतंत्र रचनागत मूल्य है । अंग्रेज शी लिवर अंत 
“टेनसिंन' जैसी शिल्प-साधना महादेवी! 
है पर वेदना की वह विदारक अति मार 
नहीं, जो मीरा की पंक्ति-पंक्ति में (। तत 
अक्सर रवींद्रनाथ को भी कबीर | उम 


[धा है । व 
गल्ली हैजो 
है 


दिव्यता की उज्ज्वल परदुमधमिता के 
मुझे यह तुलना भी सही नहीं लगीं! |! 
अंतर्मुखी विरहिणी आत्मा कबीर | 
दार्शनिक वाणी में पंक्ति-पंक्ति में | 
है वह रवींद्रनाथ. की सारी ति 
विभोर काव्यसाधना में बहुत की र 


सित हो पाती. है । काव्यश्री और "| रते है। 
के अंबार लगाने वाला कवि ती भौर 
विपुल भाव-भंडार वंदनीय हैं >. इ 
है । पर जो आतम ज्ञान कवी ५३ म 
लोकलाज निरपेक्ष उ _ सीर 


हरिप्रीति की संवेदित आर्तता, पा. 
का चीत्कार मीरा की कविता 
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ख| भ्रांतता और अलगाव-भरे 
|| दि स 

| द्रो को अपने जीवन और साहित्य 
जोन | में लेकर चलनेवाली पिपासा की 
ऐजातिका रूप रस-भावगंध शिल्पिनी 
फ |; । महादेवी में पीड़ा की चाहेना है 
उल्ल मगतृष्णा है पर मीरा ने पीड़ा 
| त्नग, मन॑ की टूटन, बिखरन सही 
के || जे मारी विदीणेता के साथ जिया है, 
|| हे । बह .छटपटाकर उससे छटना 
[ली है जो. सच्ची पीड़ा और पीडित 
दत ९। भ॑ चान है । महादेवी पीड़ा को पालती 
का अ पक्षी या जीवशावक की तरह । 
अंग्रेज | बड़ अंतर है यह ! 

„| भम संदेह नहीं कि रहस्यानुभूति को 
पिकी तरह अपनाने वाली और अपने 
काव्यादश के पुरे साम्यं के 
. | मे अपनी भाव नियोजना में उतारने 
हीते हिंदी कविता को नया 
न को का बिबों और उपासना 

री चमक भी दी है । गद्य 
कविता में, भाषा उनकी अन- 
जिसके दाने (प्रोफेसर आजाद 
' रेशम पर मोती के दानों की 


निन ह गरा को अपने जीवन 
अर्श शो मपा ३... परिवार की तरह 
। महि क किसी संस्कार- 
शी... परिवेश की परवा 
ग पात जैसे महान और अ 

भाषा के परिनिष्ठित 
भ । मीरा को विरहिणी 
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या एकाकिनी नारी की अभिव्यक्ति के ` 
लिए मुत्रित:करने के लिए किसी चित्रात्मक 
प्रतीक की. आवश्यकता नहीं पड़ती । वह 
आपसे आप सामने आ जाती है । भाषा ' 
की मनोहरता और अलंकृति की बैसाखी 
का सहारा वे नहीं ढूंढ़तीं । भक्ति की हदें 
छूती अपने अनुराग और प्रीति को महाः 
देवोजी भाषा की मणियों जेसी युति के 
परतों से छानती हैं। मीरा का प्रत्येक 
आवेग सघन होकर प्रणय-विह्वलता: का 
उद्गार बन जाता है । महादेवी की सारी _ 
प्रेमातृभूति, उत्सगं, आकुलता कविता पहले 
है, कला का रूप-विधान पहले है, रूपकों 
अप्रस्तुतों का सौंदर्य, पहले है, प्राणगत 
वेदना बाद में। 

इस सन्दर्भ में अंगरेजी की दो कवयि- 
त्रियो-एलिजाबेथ ब्राउनिग' और 'क्रिस्टिना 
रोज्जेटी'का स्मरण भी आता है। रसाकुल' 
जिजीविषा. की ये दोनों , 'भावभीती 
चितेरियां हैं, पर उनका समग्र कविः 
व्यक्तित्व महादेवी से कहीं छोटा ठह्रता 
है । महादेवी दोनों: से बडी कवि हे; कला- 
साधिका हैं और अन्‌भूतियो की विविधता 
घनीभतता में बढ़ी-चढ़ी हैं। इन दोनों 
अंगरेजी कवयित्रियों में मीरा का सच्चा 
अंतर्दाह है । मीरा जैसा उत्कट प्रमावश 
है, भावप्रवाह है । पाथिव प्रेम के सच्चे 


-अंतर्भत प्रतिमान हैं, कल्पना-वाहुल्य नहीं, 


रहस्य-चितन की आच्छन्नता नहीं । रोज्जेटी 
की' “मझे. स्मरण रखना, मधुर मृत्यू मेरा 
स्वप्न”, प्रगाढ निद्रा आदि कविताओं में 
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मीरा वाली छटपटाहट है-एलिजाबेथ 
ब्राउनिंग की कविता भी इसी प्रका र. अंगभूत 
और प्रतिक्षण अनुभूत निराशा और 
लाचारी में पोर-पोर डूबी हुई है । पर महा- 
देवी के काव्य वैभव और रुचिरताओं का 
विपुल आयाम, संगीत माधुरी और भावा- 
त्मक प्रवृत्तियों का संदर्भ उन्हें ऊंचा उठाथे 
है । दुखभोग की उनकी चुनौती भी उनके 
नारी-जीवन की शक्ति का बोध कराती हैं - 
भेरी लघुता पर आती जिस दिव्य लोक 
को ब्रीड़ा 
'उनके प्राणी से पुछो-व पाल सकेंगे पीड़ा ? 

'यह भारतीय नारीत्व का ओज है- 
सहन का दर्प है जो महादेवी को देश-विदेश 
को दूसरी कवयित्रियों से अलग.करता है- 
उनके सारे स्वअरोपित अशरीरी पार्थक्य 
को भी पार्थिव सरोकारों के साथ जोड़े 
' 'रहता:है । 

महाप्राण निराला ने अपनी उसी भाव- 
'भीनी कविता में उन्हे 'स्फूति चेतना, रचना 
'की प्रतिमा कल्याणी? कहा हे । ये तीनों गण 
कलाकारोचित संयम के साथ उनके लेखन, 
भाषण और समस्त क्रिया-कलाप में निरंतर 
अभिव्यंजित होते रहे | स्फूति इतनी और 
ऐसी कि मिलकर, सुनकर, पढ़कर प्रेरणा 
की ऊर्जा जाग उठे । नया, पुराना, बीच का 
' केसा भी कोई भी कवि-लेखक उनकी 
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समृद्धि को भी रेखांकित करता 


थामे रहती थीं । चेतना इतनी प्रु 
निर्माणोन्मूख कि आजीवन बे कि 
और भावना के स्तर पर हिदी की इ | 
शीय अस्मिता के लिये संघर्ष करती ह|. 
हम चाहे जितनी बड़ी-बड़ी बातें 
साहित्य और भाषा के प्रति अपने तः 
की कितनी भी दूंदुभी बजायें पर गिए 
और महादेवी ने हिंदी के गौरव की चता 
जिस प्रकार जगायी उसका आंशिक गोर 


बात राजनीति और प्रशासतमंच पे: जा 
वही ये दोनों छायावादी. कहूलान बा |, 

भावनाप्रवण कवि साहित्य के मं (| 
आजीवन घोषित करते रहे। निरा 
पराधीन देश में हिंदी का मस्तक रा | 
से ऊंचा ठहराया, बड़े से बड़े र 

समकक्ष प्रेमचंद और रामचंद्र श्त | र 
बिठाया-उनकी गरिमामायी देत को 
की निधि माना । महादेवीजी ने 
भारत में हिंदी की प्रतिष्ठा और 
महिमा का वही बुलंद स्वर काया 

राष्ट्र को मूकता और बधिरता से 
मिले, यही चिता वे अपने परत्यक" 
पारस्परिक वार्ता में पूरे क्षोभ कें 
करती रहीं । रचना शब्द उके नी 
सुजन की अविरलता के साथ 


और उससे कहीं ज्यादा : 
सौंदर्य का साज साजती रहीं 
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द्व में भी हैं । दुख क 
वा वे रचना को मांजती रहीं । _ 
खाती बात आते ही उनका काव्य से 
तर गय साहित्य-सुजन आंखों के 
गंग्राबाता है । मासिक चांद के संपादन 
उदो जो अग्रलेख लिखे उनमें उनकी 
क्ति का नया रूप सामने आया । 
र पिए | और सूक्ष्म कल्पना की रंगीनियों 
गा स | लारंग तरंगों को कवयित्री में केवल 
आंशिक गो। | ल्लेबात्म नहीं है वह-अहं 'से' 'इदं' की 


पर भी-विशेषकर नारी जीवन 
ग्रोणणअस्तुत लाचारियों पर भी 
अर प्रकाश डाला । श्रृंखला को 
शा में संकलित ये लेख बड़े आघात- 

सढ हुए । अपनी कविताओं में 


हैँ लालित्य भरकर ज्ञात-अज्ञात 

कै रति केवल उपासना की अंज- 
चन वाली कोमलकांत कवयित्री 
र, गबा सामाजिक यथार्थ भी अपने 
जि र J है । तोड़ दो यह 
क्षक्ष > ब सूँ उस ओर क्या है' 
फे हेग चरण हारे, अन्य है जो 
न Sr संकल्प सारे' लिखने 
„^ सोकुमाथे और द्रावक 
Jia ही नहीं है; दृढता की 
(न तो लोग जान चुके थे । 
ह ऐता तीक्ष्ण समाज-बोध 
गते गोदा हे नारी के प्रति हो रहे 
रे गे को उत्कटता भी है 


| 
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Fo 


यह तभी विदित हुआ | 


महादेवीजी के संस्मरणों और रेखाचित्रों: 


ने उन्हें गद्यकार के रूप में स्थापित किया । 
आज भी एक बड़ा वर्ग ऐसा है, जो उन्हे 
कवि की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली गद्य- 
शिल्पी मानता है । संवेदता और दुख- 
कातरता की परिभाषाओं और परिणतियों 


में बदलाव आ सकता है। नयी कविता मेंजो | 


भावनात्मक निस्संगता ओर सहानुभूतिः 
परक तटस्थता आ गयी है, उसने हमारे 
भावबोध को बदलने की चेष्टायें की है । 
आधुनिकता ने संप्रेषण को अधिक से अधिक 


बुद्धिगम्य बनाया हे । ऐसे रुचिगत वेदर्ध्य | 


के चाहने वालों को छायाबाद यां छाया- 
वादोत्तर रोमांसवाद और भावप्रतीतियों 
में अब कोई आकर्षण त लगता हो तो 
आश्चर्यं नहीं । पर महादेवी के मानवपात्र 
और उन्हें घेरे कमंगति की वास्तविक 
परिस्थितियां ऐसे ऐन्टी रोमांटिकों को भी 


भावाविभूत कर देती हैं । प्रेमचंद और |. 


प्रसाद, उग्र और निराला ने अपनी-अपनी 


शैली में जिस मानवीय संवेदना का आत्मीय, | 


सहानुभूतिपरक स्पंदन जगाया उसे ही 


महादेवी ने प्रेमचंद और प्रसाद के बीच की | 


अलंकृत शैली में भाव-स्तिग्ध किया । 
साहित्यकारों के ` रेखाचित्र (संस्मरणा- 
त्मक) लिखने में तो वे जरूर बड़े-बड़ों के 
प्रभाववृत्त में बंधी रहीं पर अपनी इतेर 


संस्मरणःकथाओं और पारिवारिक चित्रणों 


में उन्होंने असाधारण का आकषण छोड़कर | 


साधारण की मानवीय मूल्यवानता को 
हिंदी डाइजेस्ट 
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पह्चाना-उसे उजागर किया । 
चित्रण-विशेषकर आंतरिक छवि-अंकन जो 
सांसलता' मांगता है वह अतीत के चलचित्र' 
और स्मृति की रेखायें में है । उनको 
कविता चित्तन की ओर अधिक प्रवृत्त है- 
चाहे वह चितन प्रिय के कास्मिक' स्वरूप 
को सर्वव्याप्त विभा का हो, चाहे जीवात्मा 
की वांछित पीड़ा का पर गद्य में विशेषकर 
उनके ललित.गद्य में जीवन-विषयक तफ- 
सीलें नहीं हैं; जीवन ही खंड रूप में, समग्र 
रूप में उत्तर आया है । उनकी कविता मन 
को छूती है पर चित्रित. चरित्र मत में उतर 
जाते हैं । ये चरित्र 'चित्र नहीं जीवित 
मूर्ति बनकर हमें-आत्ममय कर :देते हैं। 
ऐसी सजीवता, . ऐसी प्रत्यक्षता जोप्देखते 
ही बनेती हे । ' 

महादेवी का विचारक रूप 'यामा' की 
भूमिका से पूरा-पूरा प्रकट हुओ । कविता 
के प्रयोजन, प्रेरणा और प्रभाव के संबंध में 
उनके विचार.बहुतों के विचारों से मेल नहीं 
खातो.। कविता को जितनी ऐकांतिक और 
जीवन की सामाजिक अनुभवभूमि से कटी, 
आत्मविलीन प्रक्रिया वे मानती हैं उतनी 


` वह नहीं होती । कथ्य की ईमानदारी और 


उसे "निमित करने वाली संवेदना की 
सच्चाई “के संबंध में तो राये दो नहीं हो 
सकती । पर जीवन और आज की अश्विशप्त 
युगीनता भी तो इतनी सरपट और समतल, 
सपाट और मखमली नहीं है, जितना वे 
सोचती हैं । प्रत्येक विचार न विज्ञापन 
होता है, न प्रत्येक भाव संक्रामक । विचार 
नवनीत 
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को समझ से गति पाता रहा है। आज़ | 
की चेतना और करुणा की सर्वव्यापी |मेल पी-पो 

उन्हे इसीलिए अपना गंतव्य और मंब [गे घूंट 
लगी होंगी कि जीवन के आते.त्रंदन झे | तपो की 
कोलाहल में शांति की सबसे सुगम 


यही है । पर ये करुण और वेधक पमां | के € 
उनके गद्य में अकुंचित रूप से बुष |  परुख 


हुए है । सबसे बड़ी बात यह है कि बि हा 
में उनका सारा दुखवाद निराशा बो री 
जगाकर विश्वास की जीवतंक्रिया (| ; 


और पाते रहने का जो अहं है व्ह १ 

एक बड़े कवि की सच्ची पहार 
निराला की मिरा अंतर वजकगेर 
जी-जी-भर झकझोर' या गालिब १ 


(दे का हृद से गुजरना हैं द. र शस्‌ 
जाना! य. महादेवी जीं भी कहर | रेक 
है ध्येय यही जले का ठंडी विभूति 

है पीड़ा की सीमा यह, | 

दुख का चिर सुख हो जातां 
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| जवर भी वे कह सकती 
है ग शतस .में बस जाओ छिप दुख के 
| अवगुंठन से 
दहने के मिस परिचित हो लू 
कण-कण से 
में सद | गरे सिक संघर्ष और चिंतनवृत का 
र रना इर्त कवयित्री इसी विश्ववोध में 
तन का [ली है। मह विश्ववोध जीवन का त्रासद 
व्यवसा द लिये है जिसके मानवीय सरोकार 
हैं । अम्ल माह ह । 
सव्यापो |गपपौ-पीकर बहता देखूं यह मंद समीरण 
और माब || षे घट पीती या ठंडी सांसों को देखूं 
तरद पे ॥तियों की घनजाली में छिपती देखूं 
व सुगम ए लतिकायें 
वेधक यया |" दि के हाथों में लज्जा की करुणा देखूं 
| ९परुष विकलता कवयित्री के मन 
हे कि ब | दवभोग ठहराव से आयी 


है तो क [6 


र है । यह 

राशा गे पो से फूटता है, सुषुप्ति से नहीं, 

तवरया |" मा अन्वेषी है, पलायन का नहीं । 

्थामयी ह | असीमता का सच्चा आह्वान हे जो 

र प न 

ना मूक्ति की कामना भले न करें, 

क्ति ह. कदुषकी परिधि से परे विस्तार को 

| -उसी 

वह सी में चेतन सौंदर्य-स्रोत पाता 

हवाच है| : 

न भ १ भाव-परंपरा और गीति- 

या भ महादेवजी का कितना योगदान 

त. ॥क२. इतना कहा-सुना मया है कि 
हेना 

> हना पिसे 5 
व गर | षी न किसी ए को पीसने जैसा 


की एक जीवित शक्ति त रही 


परिस्थिति और भीतर की 


Foundation Chennai and eGangotri 


साधना, प्ररणा की अंतरंगता उनके लिए 
कोई निरपेक्ष तत्व नहीं थे-कोई अलगाव 
नहीं रखते थे । भले ही वे भक्‍त कवियों की 
तरह आराध्य की मिलनाकांक्षा में, सर्वस्व 
त्याग की आत्मविह्वलता में घुली न हों 
पर उनकी वाणी में लोकसंग्रह का स्वर है 
इससे इंकार नहीं किया जा सकता । भार 
तीय संस्कृति को विराटता और भव्यता: 
उन्हें भावाभिभूत करती रही है और उनकी; 
कविता में सुख-दुख के उच्छूवासों की सह- 
चरी बनकर नित्य तये अनुरागी सौंदर्य का. 
संस्कार भरती प्रकृति उनके निकट शिवता 
का प्रतीक है । कहीं कोई भ्रांति नहीं, कोई: 
जडता नहीं, अंतहीन जिजीविषा है । ऊपर: 
से अवसाद और अतृप्ति-मंडित दिखने, 
वाला उनका मौलिकःअनूदित काव्य किसी 
पार्थिक दिव्यता की तलाश ही तो है 
वैदिक साहित्य “के अनुशीलेन. ने उन्ह 
अधिकाधिक” जिजीविषाकुल - व्रनाया हे 
उनकी प्यासः में आत्मा की अविनाशी' सांस 
जैसी चिस्स्पेदित है-एक . विचित्र: ऊर्जा 
का उसमें$संचारःहै । 

` 'मोतियों कोःहाटःओऔ ख़ितगारियों का 
एक मेला' लगाती:चछचे<काःदांवा करत; | 
वाली कवयित्री ने नियमित कत्निकमं बहुत 
पहले ही बंद कर दियाःथा या बरायनाम 
चालः रखा था; पर संवेदनशीलता और. 
सामाजिक परस्परा उनके, गद्य लेखनः 
और साहित्यिक संभाषणों में. (किसी भी. 
प्रकार के मसीहाई तेवर या प्रवचनभाव से: 

(शेषांश पृष्ठ ४८ पर) 


४३: हिदी डाइजेस्ट. 
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सत्य कथ 


छाः वास में हम दोनों एक ही कमरे में 
रहते थे । कमरा ज्यादा बड़ा नहीं 
था, कितु साफ-सुथरा, हुवादार, रोशनी- 
वाला । दो बिस्तर, दीवारों में वनी दो 
अलमारियां और दो डेस्क (उस जमाने में 
बुनियादी शाला में मेज-कुर्सी नहीं होते थे) 
' मेरी सहेली का नाम था उषा । जैसा नाम 
वैसी ही वह भी । उगते सूरज जैसी, गुलाबी 
' गोरा रंग, ऊंची देहयष्टि, भरा-भरा-सा 
` बदन, गोल-गोल चेहरे में हास्य से छलकी 
` आंखें, लंबे-काले वाल । मुझे उतत दिनों वह 
मीनाकुमारी जैसी सुंदर लगती । हम दोनों 
` एक ही क्लास में थे, लेकिन वह मुझसे ३-४ 
साल बड़ी थी, छोटे गांव की रहने वाली थी 
इसलिए पढ़ायी देर से शुरू हुई थी। वह हर 
बात में मुझसे आगे थी, मेरी सहेली होने के 
नाते इसका मुझे गौरव महसूस होता । मैं 
पढ़ायी में आगे थी इस बात की बड़ाई 
' हांकना उसे अच्छा लगता । 
; उषा की एक खास आदत थी, हर क्षण, 
छहर वक्‍त पर हंसना, खूब हंसना-खिल- 


या न हो उसे हंसने के लिए कारण की 
जरूरत न होती । हंसना उसकी दिनचर्या 
का अनिवार्य अंग था-ग्स्सेवाली बात पर 
'भी वह इस कदर हंसती कि सामनेवाले 
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उसकी हंसी उसकी पहचान है 


“प्राथना का समय हो गया, 


का गुस्सा हवा हो जाता । | राया 

एक दिन मैं विद्यालय से जल्दी करर | आी-गः 
लौट आयी । उषा अभी उधर मैदानं | 
दूसरी लड़कियों के साथ गप्पे हांक छो. 
थी । कमरे में घुसते ही उसके डेस्क परम 
नजर गयी । एक सुंदर-सा लेटरड 
था। खुले पन्ने के कोने पर खूब सुंदर के 
बूटे का सिंहासन-सा बना था। उस र 
चित्रकारी में पैड की ८-१० लाशे ब 
हो गयी थीं । उन फूलों में सजा, करति 
से बना एक शब्द-सा देखा, ध्यात से देवा |! के तिफाप 
लिखा था-प्रियतम'-बारह साल की | 


मारे वहीं गड़ गयी । उषा ने लिंबा 
किसके लिए ? क्यों लिखा ? मेरे 
और किसी ने देख लिया होता तो! 
इतने में उबा आ गयी । मैने प्रशं 
बौछार कर दी । पहले तो वह जरा 
काई कितु, फिर मेरा गंभीर तः 
चेहरा देखकर वह तो बस, हैस 
जाने कब मेरे हाथ से पैड सरका 
छिपा दिया और मुझे पुचकारत 
लगी, अरे बाबा, यह तों 
डिजाइन बनाया है पत्रिका में देखक 


ऐसी बातों पर ध्यान नहीं देना 
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वह उसकी फेमस हंसी । उसको 

कर मैं तो और तुनक गयी कि 
|| मुंह फुलाये घूमती रही । 
ह | ब? वह तो हर वार मुझे देखकर 
गले लगाती औरं कभी 


देण | लिफाफे से हल्की-हल्की खुशबू आ 


ल कौ | थो।भेजनेवाले का कोई नाम पता नहीं : 


[, शस | उपा को देखते ही मैं उसकी ओर 


ने लबा “ |, यह किसका पत्र है, उषा ?' मैंने 


| 
बताया तो था, मेरी .बचपन की 
' ली है, जरा रोमांटिक किस्म की 
न हो अभी नहीं समझोगी ।' 
BF "भी दोःतीन वार ऐसे ही लिफाफे 
व जब उषा ने कहा, 
तरी काप» इसके बारे में किसी से 
को तो मैं तुमसे कभी नहीं 
णा Co किस्सा भूल गयी । यों भी 
भा हेर वक्त खेलने में या शैता- 


T ऐसी ~ 
रहता, ऐसी बातों का कोई 
र क 9 प र्‌ 
(0-0. In Public Domai वगा Kan 


मायने नहीं था। 
000 
अगले साल उषा पढ़ने नहीं आयी । | 
गमियों की छुट्री में २-३ पत्र आये-गये, 
लेकिन उसमें ऐसा कुछ जिक्र नहीं था । | 
उसके गांव की एक सीनियर लड़की से मैंने 
पूछा तो वह बोली, क्या तुम्हें नहीं मालूम ? 
उषा की तो शादी होने वाली है . 
क्या ? किससे ? क्यों ?' | 
तुम तो सच में बड़ी बेवकूफ हो जी, 
जिससे उसका लव चल रहा था उसी से । . 
उसने कभी नहीं बताया तुम्हें? उसी की. 
बहन का देवर है, दोनों प्रेम करते हैं एक 
दूसरे से । घरवाले भी खुश हैं । वह 
उषा ऐसे ही यहां आ गयी थी, उसका पढ़ने 
बढ़ने में जी नहीं लगता।' उस लड़की ने | 
मुझे पूरी बात समझारी । ; 
मैं तो एकदम हक्की-बक्की रह 'गर्य 
थी । कुछ बोल न सकी बेलबूठों से सजे 
“प्रियतम! का और सुगंधित रंगीन लिफाफीं 
का राज अब समझ में आया! ' 

. कुछ लोगों की दोस्ती ऐसी होती हैं प 
पत्र व्यवहार नहीं चलता, बरसों कोई 
खोज-खबर नहीं, मुलाकात नहीं फिर भी 
भीतर का लगाव कभी कम नहीं होता । 


- हमारा भी कुछ ऐसा ही रहा । जिंदगी के 


वर्ष एक के बाद एक गुजरते चले गये, कभी 
कोई पुराना साथी मिल जाय या और 
किसी पहचान वाढे से एक-दूसरे की खबरे : 


` मिलती रहीं । -दूरूदूर रहनेवालों का 


यही हाल होता है । कुछ बरसों बाद सुना 
[ हिदी ` 


Collection, Haridwar... 


>> 


उषा को टी. बेर ही गण सी? उसकी पिरति °? 4७ पी ब बदक हमारी मत 
बहुत बड़ा डॉक्टर है, खूब खयाल रखता है हुई अपने ही विद्यालय की सुव 
लेकिन उषा को अब कभी बच्चा नहीं हो पर । ८ व 
सकता । सुनकर बहुत दुख हुआ-मैं जानती बहुत-सी पुरानी लड़कियां आयी थीं 
४५] थी उषा को बच्चे कितने प्यारे हे-सबके एक रात साथ रहे । सारी रात बातें 
f बीच बड़े मजे से कहा करती-मेरे तो रहे। 
है! बहुत से बच्चे होंगे' और फिर खुद ही उषा कब से कुछ कहना चाह रही | 
| त हंस-हंस कर लोटपोट हो जाती । अचानक चहक उठी, नंदा, नंदा, क|. 
ह ऱ्य 000 मालूम है मैं मां बन गयी हूं, मां झा | 
_ मर ब्याह के कुछ साल बाद की वात है, आयेगा मेरा बेटा यहां अपनी मौसी के साथ) |. 
मैं दो नन्हो की मां बन चुकी थी । कहीं से देखना कितना सुंदर है कितना प्यारा! |" 
जानकारी मिली, उषा को जे. जे. अस्पताल मेरी आंखों में झांकता प्रश्‍न वह सह 
में भर्ती किया गया है, पता लगाकर पहुंची । गयी । 
देखते ही दोनों लिपट पड़े, आंखों में आंसू, 'मेरी भाभी को दूसरा बेटा हा ते |. 
उभर आय और फिर उन आंसुओं में उसने जन्मते ही मुझे दे दिया-असतातरे |. 
घलकर हंसी के फव्वारे फूट पड़े । हम दोनों ही मैं ही उसकी मां बन गयी, वह मुझे | 
ही काफी मोटे हो गये थे, एक दूसरे को कहता है और मेरी भाभी को मामी | र 
देखकर हंसते जा रहे थे । खबर सुनकर मेरा हृदय अनोदे आरे | १ 
उषा कहने लगी, देखो न' मुझे गले में से भर गया । छः 
गांठ हुई थी, सबको डर लगने लगा कहीं मैने उषा को खूब-खूब बधाई दी। ब 
कसर न हो । मैंने कहा, ऐसा हो ही नहीं ही संतोष हुआ मुझे । 
सकता । आखिर मेरी ही बात सच निकली, फिरतो हमारी कृष्ण-कथा चलती खी” 
सादा गांठ थी, लेकिन डॉक्टर की बीबी ह वह बोलती ही गयी, तुम्हें याद हैमे 
प उसी का फल है यह । अच्छा किया तूने मधुकर नाम का लड़का बहुत प्यारा तर. 
डाक्टर से शादी नहीं की । और फिर. वही, था । उस पर से मैने अपने बेटे का 
खिलखिलाकर हंसने लगी । मधुसूदन रखा है । तुझे क्या बताउ 
कितनी सारी बातें कीं हमने-सारी वार बड़ा मजा आया । मुन्ना छोटा बॉ 
इपहर-शाम बीत गयी, रात घिर आयी रात को अचानक जागी, मुद > 
ह होश आया-अरे राम, बच्चों ने दादी , पास झककर देखा, वह इतना क॑ 
र को सताया होगा तो . , . अभी तो घर बिलकुल “निश्चल कि मैं खूब उर. 
पहुचन में कितनी देर लगेगी ! जोर-जोर से चीखने लगी, रोने 
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त कणे 


ग ~ 
हममे नहीं आ रहा था कि मुझे क्या 


| २ लगे-वया हुआ 
४ | दार पूछने लगे-क्या हुआ ' 


या 
आयी थीं। | £ मुन्ना हिलता-डुलता क्यों 
कं, को कया हो गया है?' मैंने कहा । 
| प्रत इनकी समझ में आ गयी-मुझे 
॥ | व दझ्ाकर शांत किया । नंदा, तुमको 
का, शै सा अनभव हुआ हैः; 
ने कहा, ऐसा तो नहीं, लेकिन किसी 
रे वारे में ऐसा-वैसा सुन लूं तो दिल 
श्रे लगता है । बच्चों को जरा-सा कुछ 
| जय दो कलेजा मुंह को आ जाता है।' 
ग हुआ हे इतनी मुसीवतो से पाया है न उसको, 
अस्पतात हे | ति! शायद मैं उसके पीछे इतनी 
i. हुं । कई वार स्कूल पहुंच 


| नी रहती 
! | १, सिरं उसे देखने । ऐसी-ऐसी 


[ प्याग 
| वह समनग 


ज्ञ 
| 


| शा हूं, लेकिन क्या करूं...” उषा 
| गता । 
| मत करो, तुम जैसी हो वैसी ही 
| है. मेने कहा । 

भप, बहुत 


कि उस त प्यारा बेटा था उसका, 
उसके जैसा । मैंने खूब बलैयां लीं 


| रमन ही 
ga सव्य मन आशीर्वाद दिये । उषा को 
ताऊ | हर वाद मुझे बहुत संतोष हुआ । ' 
दाबा |. अने वाद ५-६ i 

ञः [६ ५-६ साल गुजर गये किसी 


€ खोज. 
"वि में अः 

कप भे अपनी बहन के घर आयी है, 
ता ' चल-फिर नहीं सकती । 
५. ` इची । मैं बैठक में बैठी 


उर प तेजोभी ्ीर्कणीकिती दस्यो को पकड _ 
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कर अंदर आयी । वह दूसरी स्त्री चल नहीं 
पा रही थी । मैं भौंचक्की-सी देखती रही, 
अरे यह तो उषा है । लेकिन फिर भी उषा 
नहीं । पहचानी नहीं जा रही थी । आर्थः 
राइटिस ने पूरा शरीर जकड़ लिया था । | 
हाथ-पांव की उंगलियां एकदम टेढ़ी ही गयी 
थीं । शरीर सूखकर एकदम लकड़ी । पहने 
हुए कपड़े लकड़ी पर टांगे हुए से लग रहे 
थे । काला-स्याह चेहरा और लंबी चोटी 
की जगह चूहे की पूंछ-सी लटक रही.थी। | 
मेरा अवाक आंसुओं में डूबा चेहरा देखकर 
उपा के अव तक रोके हुए .आंसू मुसलाधार _ 
बरसने लगे । लिपटकर खूब रोने लगी, 
जोर-जोर से रोने लगी । उसका हृदय « 
विदारक क्रंदन देखकर मैं जरा आश्चय में | 
डूब गयी । उषा इस तरह क्यों रो रहीं है! 
यों तो बीमारी से घबरानेवाली नहीं हैं 
टी. बी. का, फिर कँसर के डर का, आप 
रेशन का, संबका सामना किया है उसने 
हंसते-हंसते । अब क्या हो गया ! 
तभी हिचकियों से संधे अस्पष्ट शब्द 
सुनायी दिये- अ 
'नंदा, नंदा, मेरा बेटा चला गया, मेसा | 
बेटा मुझें छोड़कर चला गया । हमेशा के 
लिए चला गया । उसके बिना जीकर क्या | 


करूं... मुझे उसके पास जाता है, मैं 


मरना चाहती हुं, नंदा । 

मेरी तो सॉस रुक गयी । साथ में भी 
वह उषा की भाभी थी । उसने धीरे-धीरे 
पूरी बात बतायी- ३-४ महीने पहले की 


भाभी के घर) भेजा था ३-४ दिन की 
छुट्टियों में, सोचा सबसे मिल आयेगा । क्या 
बतायें दीदी, मुन्ना हमारे घर अचानक 
बीमार पड़ गया । हमारे छोटे गांव में कोई 
बड़ा डॉक्टर तो है नहीं, दीदी-जीजाजी आये 
खूब दौड़े फिर तो, लेकिन कुछ न हुआ । 
मुन्ना हमारे घर न आया होता अपनी 
मां के पास ही होता तो...' भाभी 
विलाप करने लगीं । 
बहुत देर हम बैठे रहे, उषा भी धीरे- 
धीरे कुछ स्वस्थ होने का प्रयत्न करती रही। 
रुक-रुककर एक-एक शब्द उसके मुंह से यों 
निकल रहा था जैसे स्वयं से ही कह रही हो, 
भगवान ने तो मुझे बेटा नहीं दिया था 
मैंने ही लिया था न? उसकी मर्जी नहीं थी, 
` इसीलिए मैं उसे संभाल न सकी... ।' 
उषा की भाभी बोली, दीदी, आप क्यों 
दुखी होती हूँ, मेरे तो अभी भी बच्चा 1 
सकता है वह आपका ही होगा ।' 
. नहीं, नहीं, कभी नहीं, भाभी, तुम्हें 
जरूर बच्चा हो लेकिन अब मैं उसकी बुआ 


मुक्‍त) बराबर बनी रही । 
_ खुदी के इल्हामी बोध से ग्रस्त परउप- 
देशक रचताकारों के आत्मविकृत आझि- 
जात्य के बीच उतका व्यक्तित्व एक 
` सात्विक जक सरसता और समरसता का सुखद 
सस्पश जगाता था । उनकी अलंकृत अभि- 
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जाता,' उषा बोलते-बोलते निढाल षो 

काफी देर बाद उषा ने धीरे-धीरे 
को संभाला और कहने लगी, अच्छा 
अपनी सुनाओ ? कैसे हैं सब ? त 
'वो' कैसे हैं? बच्चे कितने बड़े हो 
क्या पढ़ते हैं, उन्हें मेरा प्यार देना, 
नाम क्या हैं ?' 

उषा बोलने लगी तो अब मुझे 
बोला जा रहा था, खैर मैंने ताम बत 
ओह, कितने सुंदर नाम हैं, मैं तो भूत शो | 
थी । तुम्हारी पसं में फोटो हैं उनके ?' | 

इत्तफाक से नये धुलकर बगे हू 
कुछ फोटो मेरे पास थे । उसके हाष' 
दिये । एक-एक फोटो ध्यान से देखती ए |. 


नंदा, बहुत प्यारे हैं, बिलकुल तेरे के| हे 


दीखते हे, और यों कहकर उषा मुक |. 
पहले धीरे से, फिर कुछ खुलकर। में ॥| 
वर्ष पीछे पहुंच गयी-यह तो उषा ही 
वही मेरी जानी-पहचानी उषा-अगी 
यह हंसना नहीं भूली है । -२०५ 
१ कार्टर रोड, बोरीवली, बंबई-४०० 


वोक्ति जैसी लगती थी । साहिल 


य तंत. | 
की आज को शतरंगी चालों 8 i | 
रचनाधमिता की सच्ची Pr 
संचारिणी उद्बोधशिखा थीं प्रती 


हार 


गतत स 


ग 
र तिय 
शे नर 


हो 


हो| 
होमे कुवर प्व, महाराष्ट्र राज्य के नासिक; 


EE) नार, नेवासा, विदर्भ तथा गंगापुर 
दि भागों में जो उत्खनन-कार्यं हुआ है 
अहे पह सिद्ध हो गया है कि महाराष्ट्र 
यता प्रागैतिहासिक काल की है, और 
उनके?! | पे कम एक लाख वर्ष प्राचीन है । 

र आगे ह|. तक पुरातत्ववेत्ताओं आता की यह 
सके हा | "पी थी कि महाराष्ट्र प्रागतिहासिक 
देखती हू |" पग वनों से आच्छादित था और 
ल तेरे के "शे कारण, महाराष्ट्र में रहने वाले आदि 
7 मर | 7 बं से डरते थे, और उसकी उपेक्षा 


अ मझसे को. 
नाम बता | 
तो भूत खौ | 


कर । १ | १। उपरोक्त उत्खननों ने इस मान्यता . 


उषा हीह |" "त साबित कर दिया है। 
गरा-अभी # | "के नगर में हुए उत्खनन में जो 

| "त यले और टोंटीदार कटोरे उपलब्ध 
१ हेस. श्री सांकलिया आदि पुरा- 
वा र कॉस्य-युग का निर्माण घोषित 
को$. ग्य पुरातत्ववेत्ताओ ने प्रवरा 
स्थित जोखे नामक स्थान में 
वनी जो कुल्हाड़ियां मिली ह) 
की बतायी जाती हैं। 

अच्छ संबंध 
य शु के तट पर ही स्थित नेवासा 
दौरान, ७० फूट ऊंचे एक 
और अंदर जो अवशेष मिले 
का यह अन- 


|e 
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[1 आदित्य 


मान प्रबल हो गया है कि इस क्षेत्र में भी. 
एक लाख से अधिक वषं पूर्व आबादी थी । | 
नेवासा में संत ज्ञानेश्‍वर की भी समाधि है। 
उत्खनकों ने जब इस टीले. को खोदा, तो. 
उन्हें उसके नीचे ईंटों से निमित एक प्राचीन 
नगर के दर्शन हुए । वहां उत्खनकों को जो 
अवशेष मिले, उनसे उन्हें यह पता चल धि 
इस नगर के निवासियों के साथ रोमवासियों | 
के साथ अच्छे व्यापारिक संबंध थे । 


काल का मानव अपनी माला के मनकों को 
गंथता था । इस खुदाई में जो मिट्टी के 
बरतन मिले, वे भी आज से लगभग ३००० 
वर्ष पुराने हैं, ऐसा विशेषज्ञ मातत हे । विशः 
षज्ञों का यह भी मत है कि उस काल का 
मानव कृषि में भी निष्णात था, और चावल 
के स्थान पर गेह का ही प्रयोग करता था। 
यह बात गेहूं के उस पुरान भंडार से भी 
सिद्ध होती है जो इस क्षेत्र के सोनगांव 
नामक गांव में खुदाई के दौरान मिले हैं। | 
अब तक इतिहासकार ऐसा मानते आय 
थे कि महाराष्ट्र में दीवारों से घिरे नगरों 
की स्थापना की शुरूआत आंध्र के शासकों 
और सातवाहन-वंश के राजाओं ने की 


थी । कितु नवीनतम उत्खनंनो तथा अन्य 


नामक इतिहासकार ने यह प्रमाणित कर 
दिखाया है कि इन राजाओं के बहुत पहले 
भी महाराष्ट्र में कम से कम ३३ ऐसे नगर 
मौजूद थे, जो दृढ़ दीवारों और परकोटों से 
घिरे थे । 
चूंकि सभ्य मानव ही ऐसे योजनावद्ध 
और सुव्यवस्थित नगरों का निर्माण कर 
सकता है, इसलिए यह अनुमान आसानी से 
लगाया जा सकता है कि प्रायः एक लाख वर्ष 
पूर्व, महाराष्ट्र में रहने वाले असभ्य मानव 
को सभ्यता के इस सोपान पर पहुंचने में 
हज़ारों वर्ष लगे होंगे। 
३५ हजार वर्ष पूर्व के आविष्कार 
जलगांव जिले के पाटने नामक स्थान में 
जो प्राचीन भाले और बाण मिले है, उनका 
काल आज से ३० से ३५ हज़ार वर्ष पूर्व 
तक का आंका गया हे । यहीं सीपी के बने 
आभूषण भी मिले हूँ, जो विशेषज्ञों की 
राय में २०,००० वर्ष पुराने हैं। इन 
महत्वपूर्ण आविष्कारों से उपरोक्त अनमान 
की पुष्टि होती है। 
श्रमिक विक्रास के दौर में आज से 
३५००-४००० वर्ष पूर्व, महाराष्ट्र का 
` मानव छोटे गांवों और कस्वों में रहने लगा 
था। वह पीने के पानी का संग्रह भी करने 
जगाथ, और भूमि को कृषि योग्य बनाकर 
ता उस पानी से चोंचकर उसमें गेहूं, जब 
आदि को बुआई करने लगा था । उस 
काल में कृषि के काम में आने वाले हथि- 
नवनीत ट 
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यार तांब और प्रस्तरे के बने होते थे म. दे 
कि इनामगांव में खुदाई से ज्ञात हा 
आज भी महाराष्ट्र ग बहत रे ह | 
पुराने हथियारों का ही प्रयोग करे है। |. 
नागपुर के आसपास के क्षेत्रों मे २. 
खुदाई में प्राप्त अवशेषों से पुरातत्ववेताओं 
को यह भी पता चला है कि कालांतर 
महाराष्ट्र का किसान योद्धा वनकर, ह 
के बने हथियारों से लड़ने लगा था।। 
लोग मृतकों को जलाने के स्थान पर गज्ञ 
थे, और साथ मिलकर लड़ते थे। 
बंबई के निकट, समुद्र के किनारे लि 
नाला सोपारा में अनेक बौद्ध विह्मरों ॥ को 
पता चला है । 
वहां सम्राट अशोक के आदेशः भ 
मिले हैं, जो उस काल को महाराष्र की 
भाषा-प्राकृत भाषा-में लिखे गये है। 
चौथी शासकों कीसदी तक पं | 
महाराष्ट्र के राजभाषा बन चुकी थी | 
इस कालावधि में महाराष्ट्र १ 
विदेशी शासकों के चंगुल से मुक्त हो 
था, उसके तत्कालीन शासकों की 
नीति के फलस्वरूप, विदेशी लोग भी 
स्थायी रूप से बसने आरंभ हो 77 
ऐसे प्रमाण उपलब्ध हैं, जिवसे को 
है कि महाराष्ट्र में बसे सके 
बौद्ध धर्म के अनुयायी हो 'गर्थ १ रा 
ही नहीं, यूतात और रोम से बर्न 
रिक और सास्कृतिक संबंध 


और यूनानी देवी-देवताओं क 


3०5 


“> 
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र देवी-देवताओं को अपने पवित्र 
वा पर प्रतिष्ठित करना आरभ कर 
्िया। र 
उटी के पांपाई नगर में हाथीदांत की 
भी देवी की दो मूर्तियां पिछले 
उत्तन में मिलीं, जिनका काल 
लनो ने पहेली सदी निर्धारित किया । 
| इ कात में कलात्मक गूफ़ा-मदिरों का 
भी आरंभ हुआ । कार्ला की गुफाओं 
रावा, कोंडापुर, और मोखर्दन के 
ग़ामंदिरों में रोमन शिल्प के भी कई 
छ देखने को मिल सकते हैँ । इस काल 
|"िदार गाड़ियों, धातु की बनी वस्तुओं 
|राम का प्रयोग एक आम बात हो 
गिथी। 
किं के अतीत पर प्रकाश 

£ | हरा के विदर्भ क्षेत्र के इतिहास में 


की थी | | वंश 
ल शके काल को महत्वपूर्ण स्थान 


कालांतरं 
बनकर, तो 
[गा था ।1 
न पर गाजे. 
थे। 
केतारे लि 


3सतत्ववत्ता डॉ. एस ए 
अपन सहयोगियों के साथ 
नेश के आदम ग्राम में प्राप्त 
न र नषे पुव शिला लेखों का 
| है हैं । विदर्भ का इतिहास 
द भ सेन २३० तक शालिवाहन- 
निळ र भि शुरुआत हो चुकी थी, और 
गर्दभ * आंध के वाकटक-वंश का 
वे र शः, भेण था। इस वंश के शासकों 
५ भरती शिक... वषो तक आंध्र के अतिरिक्‍त 
4| ` `" राज्य किया, सन २ 
पा, सन्त २६५ में 
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कर दिया था, और रोमन लोगों ने भी 
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विदर्भ पर राज्य करने वाले मुंध वंश को 
पराजित कर, विदर्भ को अपने अधीन 
किया था । 

हाल ही में, इतिहासकारों को मुंध 
वंश के शासको के वारे में जो नयी जानः 
कारी मिली है, और मल्हार नामक गांव में 
एक लड़के को तांबे की जो ५ पट्टियां मिली 
हैं, उन पर अंकित विवरण से (जो संस्कृत 
में है) भी, इस वंश के राजाओं के तथा 
विदर्भ के इतिहास के एक विलुप्त अध्याय 
के बारे में नयी जानकारी मिली है । तीन 
पट्टिकाओं में मुंध बंश की वंशावली का 
विस्तृत वर्णन है । 

इन पट्टिकाओं का अध्ययन करने 
वाले डॉक्टर वी. वी. मिराशी का 
मत है कि 'मुंध-वंश के शासक भारद्वाज 
गोत्र के धामिक वृत्ति के ब्राह्मण थे ।' सोम: 
वर्धन, और मुंध वेद-ज्ञाता थे, तथा सत्ता 
और धन की लिप्सा से दूर सादा जीवन 
व्यतीत करते थे । 

प्रश्‍न यह उठता है कि सत्ता से दूर 
भागने वाले इस बंश को सत्ता मिली 
कैसे? इस प्रश्‍न का उत्तर मिलना 
अभी शेष है । 

अभी तक दक्षिण भारत में जितनी 
पट्टिकाएं मिलीं सभी प्राकृत में थीं. 
और बौद्ध धर्म से संबंधित थीं । ये सभी 
पट्टिकाएं संस्कृत में हैं, और हिदू धर्म के . 
काल की झांकी प्रस्तुत करती ह, जब सत्ता 
और समाज दोनों पर ब्राह्मणों का आधि: 


पत्य था। . 


i 
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क़ शं हास्य के अधिष्ठाता भगवान 
शंकर की नगरी है । इसीलिए काशी 
में गंगा को विमल धारा के साथ ही हास्य 
की गंगा भी सतत प्रवाहित रहती है । भग- 
चान्‌ शंकर कौ जब बारात निकली तो उसमें 
उनके गुणों की विचित्र वेश-भूषा तथा 
“विभिन्न मुद्राओं ने हास्य की अद्भुत सृष्टि 


ज्ञानवापी में विश्‍वनाथ की कचहरी में 
` आज भी शिव के गणों के अद्भुत दरवार 
' का दर्शन किया जा सकता है । ज्ञानवापी 
कूप के निकट विशाल नंदी शिव का 
चाहेन होने के साथ ही मानो विश्वनाथ 
दरबार का सतत सत्क प्रहरी हो । शिव 
| र 'का वाहन होन के ही नाते काशी नगरी 
| में नंदी वंशजों को आज भी विशेषा- 
धिकार प्राप्त हैं। 
वे नगर की शांति व्यवस्था को जब 
चाहें जैसे रखें अथवा बदल सकते हुँ। 
कहीं सड़क अथवा गली में बैठे अथवा 


निद्र 


गी 
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हास्य के देवता शिव का वाहन | 


कछु रारिः्सी मची हैं. 


[1 डॉ. लक्ष्मीशंकर 5 


की । 

- जब लोग अपने-अपने घरों में 
क्षित रूप से पहुंचकर वास्तविकता ग 
पता लगाने का प्रयत्न करते हैं तो आ 
प्रकार की जन-श्रुतियां सुनायी पढ़ती (| || र 
जितने मुंह उतनी ही बातें सामने तीह | शश भशं 
जिनसे वास्तविकता का पता लगाना कॉ [हि कसे 
हो जाता है। | 

अंत में जव सच्ची बात का. 
लगता है कि चौक में साड़ों की लडाई 
कारण यह खूब तमाशा हुआ तो 
अट्टहास कर मुक्‍त हास करने लगत 

विश्वनाथ का दरबार ही नहीं 
तबेला (अस्तबल) भी हास्यरसका ह 
पुर्ण वतावरण उत्पन्न करता रहता 
इसकी भावानुभूति के लिए भगवार्त 
के अस्तबल की और चलिये। | 
बार-बार बेल को निपट ऊंचो ताः 5 |. 


भूधर' भनत, ताकी वास॑पाय त. _ 
कुत्ता कोतवाल को बगानो वग गे" | 
फुकरत मूषक को दूषक भुजग 
तासो जंग करिये को झुक्यो 


आपस में पारषद कहत पुरारि 


रोड वर्ष आयु. क 


टे तो अगे | 


पडती ऐ [रि हिमालय से संबंधित कुछ आश्चर्य कथाएं, जो आपक। ज्ञान-वद्धंन करने के अलावा 
ने आतौई, | गरे आशंकित भी करेंगी । आपको यह जानकारी भी मिलेगी कि हिमालय भूकंपीय | 
(हे कसे सक्रिय होता जा रहा है, और उसकी इस सक्रियता से केसे-कंसे दुष्परिणाम | 
| हमें भुगतने पड़ सकते हें। 5 


गाना ब | 


ॐ (अस्त को बिहार, नेपाल तथा प. 
| | काल के कुछ भागों में जो ।वनाश- 
श्री प आया था, वह कम से कम पूना 
"ज्ञानी श्री अरुण बापट के लिये 
का विग ॥्रयाशित नहीं था, कारण उन्होंने 
का | हे अपक भविष्यवाणी पहले ही कर दी 
गवात के भी बापट पुना स्थित 'केंद्रीय जल व 
1-5 ण गधि केंद्र! के भूकंप इंजीनियरिंग 
तार पु “के विभागाध्यक्ष भी. है ऐसी 

ih कानपुर के श्री एस. 
ने भीकी थी। र 


| के... वाणी यह हैकि निकट 
हता ता pu फिलिपीन तथा 
| क भीषण तथा बिनाशकारी 
बा स्केल' पर ७ से ७.५ 
| जान-माल का बहुत 
||\, ` `" होगा, क्योंकि इन देशों 
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हिमालय कीं आइ्‌्चर्य-कथाएं 


र) । तय के बारे में हम जितना कुछ जानते हे, उससे कहीं अधिक कतई नहीं 
शते । हिमालय के जानकार लोगों, और विशव-प्रसिद्ध हिमाचल-विशेषज्ञों की जबानी | 


ANNAN NNN NAAN Rinne NN 


.हैं-रिचर, स्केल पर ४ से ५ विस्तारवाले | 


ए] हरि. 


की जनसंख्या बहुत अधिक है। 

इन तीन देशों के अलावा, उन्होंने 
मेक्सिको, अलास्का प्रायद्वीप तथा अम- 
रीका के कैलिफोरनिया नामक नगर के भी 
भूकंप के प्रकोप से ग्रस्त होने की भविष्य, 
वाणी की है। भारत के संबंध में उत्तका 
कहेना है कि आगामी कुछ वर्षों तक किसी 
बड़े भूकंप का कोई खतरा नहीं है, यद्यपि 
अगले कुछ महीनों में देश के कुछ भागों में 
भूकंप के हल्के झटके महसूस हो सकते ' 


हिमालय-भूकंपीय दृष्टि से सक्रिय . 

वेज्ञानिकों ने ऐसे अनेक कारण बताये | 
है कि क्यों हिमालय पवेत श्यंखला में भूकंप. 
आते रहते है । उतकी मान्यता है कि. 
हिमालय पर्वत श्रेणी का काफी साग 
भकंपीय क्षेत्र में, (जिसे सीस्मिक जोन 
भी कहा जाता है) आता है, जिसके कारण | 


5 
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हिमालय के भू-भाग को सतह में 
होती है, जो भूकंपों को जन्म देती हे । टू 
विशेषज्ञों के मतानुसार, हमारा देश 
जिस हिंद प्लेट' पर स्थित है, वह प्रायः 
पांच सेंटीमीटर प्रति वर्ष की रफ्तार से 
उत्तर पूरे दिशा में बढ़ रहा है, और हिमालय 
पर्वत श्रृंखला क्षेत्र में लगातार दवाव 
डालती हुई भूकंव का कारण बनती है । 
हमारे देश का आधे से अधिक क्षेत्र भूकंप 
क्षेत्र में आता है, जिसमें हिमालय पर्वत 
श्रेणी का काफी बड़ा भाग सम्मिलित है। 
कानपुर के सिविल इंजीनियर श्री एन. 
के. अग्रवाल तथा अन्य विशेषज्ञों, जैसे पुणे 
के भूकंप-विशेषज्ञों श्री अरुण बापट, की 
भविष्यवाणी है कि भारत के उत्तरी क्षेत्र के 
` कुछ भागों में मई-जून में भूकंप की तथाही 
` को सहना पड़ेगा । 
हिमालय पवंत-श्वुंखला में नेपाल समेत 
अनेक क्षेत्रों में बहुत पहले से भूकंप आते 
रहे हैं । 
नेपाल में पिछले वर्ष २१ अगस्त, 
१९८८ को सुबह चार बजे जो भीषण 
भूकंप आया था, उसमें मरने वालों की 
संख्या तीन' हजार के लगभग बतायी जाती 
'है । जो क्षेत्र इस भूकंप से सबसे अधिक 
प्रभावित हुए, वहां भूकंप के झटके का 
स्केल ६.७ रिक्टर के करीब पाया गया था | 


भाग में भूकंप के झटके सबसे ज्यादा महसूस 
किये गये, और वहां के रहने वालों को सबसे 


ज्यादा नुँकसान हुआ। 
` नवनीत 


महाभारत पवत के निचले क्षेत्र में स्थित 


पड. 
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बया कहते है? 1 
कानपुर के श्री एन. के.अग्रवात 
अनुभवी सिविल इंजीनियर होने के अल 
पुराणों तथा सोलहवीं सदी के विश्व विद्यात 
भविष्यववता नास्त्रेदम्स की भूकप-विष्फा 
भविष्यवाणियों में गहरी आस्था हे | 
रखते हैं । उन्होने उपरोक्त प्राचीन ग्रा 
वर्णित नक्षत्रों की स्थिति तथा ब्रा | 
निकतम वैज्ञानिक परीक्षणों के आधार प 
अलग से यह भविष्यवाणी की है कि उत्तर: | 
भारत के अनेक भागों में भूकंप की ब्रा. 
लीला दिखायी देगी । उन्होंने इसी कातरे 
आसपास पाकिस्तान, चीन, जापान अला 
निया, चिली तथा अमरीका के कुछ भागो 
भूकंप-ग्रस्त होने की भविष्यवाणी भीकी ह 
श्री अग्रवाल ने अपनी गणनाओं 3 | १९ 
आधार पर, जुलाई १९७७ में फिल 
अगस्त, १९७८ में चिली में, 
१९७८ में पश्चिम जर्मनी में, भ 
१९७९ में तुर्की में, माचे और अग्रत ` 
में मैविसको और यूगोस्लाविया में। गा 
और सितंबर, १९७९ में इंडोनशिगा 
जापान, भारत और जर्काता १ क 
१९८५ में, तथा चिली में १९८. 
की विनाश-लीला की ८0. 1 
१९ सितंबर, १९८५ का मि 
जो भीषण भूकंप आया था, 3... 
ब, मध्य कोलम्बिया में जो भ 
था. (जिसके कारण २०,००० 
लोगों कौ जानें गयी थीं) की १ 
Re 


कं प्व कर दी थी । इसी प्रकार 
ह के समाचारमा मे प्रकाशित 
ने केबल | रार के अनुसार, उन्हात म 
शव विदया | के त से राज्य एल साल्वांदर म 
कंप-बिष्ह |८ इव, १९८६ मे आय भूकप की 
आस्था शे | वाणी भी इस दुघटनां से पूव क र्‌ 


अहः | प्राग गंवाये थे । 
आधार ए | भाल के उत्तरी भाग में आने वाले 
कि उत्तरः | भाकित भूकंप के वारे में उनका मत हू 


व पूर्वं ही यह भविष्यवाणी कर 
बै कि इस संभावित दुर्घटना के मूल में 


इसी काते 
गपात भला: 


वित | साथ ही, वे यह भी मानते हैं कि 

पति की पुष्टि आधुनिक वैज्ञानिक 

भी होती है । 

१ | । अग्रवाल के मतानुसार अमरीकी भू- 
| िी डॉटर ऐलन लिन्थ ने भी भविष्य- 
| महै कि जनवरी, १९८८ के बाद 

त जी गी के दौरान, केलिकोनिथा के कुछ 

| "म भोषण भूकंप के आने की आशंका 

णो के बारे में श्री अग्रवाल 
शि न उत्तर भारत के कुछ भागों 
| निया में आने वाले भूकंपों के 

१८५ में मेक्सिको में आये भूकंप 

१०,००० से अधिक लोगों की 

कहीं अधिक प्राण-हानि होने की 
और संबंधित सरकारों को इस 


का सामना 

0 करन के 

णा भाहिये |! ` (6 
¢ 
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४४_वर्षीय श्री अग्रवाल ने रांची स्थित 
विरला इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्नोलौजी स्नातक 
की इंजीनिर्थारंग की डिग्री प्राप्त करने के 
पश्चात्‌, कनाडा के टोरंटो विश्वविद्यालय से 
सिविल इंजीनियरिंग में मास्टर्स डिग्री प्राप्त 
की । उन्होंने पुराणों में वणित भविष्यवाणियों 
से सन १९१० से लेकर आज तक के भूकंपों के 
आंकड़े काँलरेडो स्थित संस्था से भूविज्ञान से 
संबंधित आंकड़ों को तालमेल करने केशवाद 
ही अब तक की भविष्य्रवाणियां की हैं। 
अन्य विशेषज्ञों द्वारा पुष्टि ; 

श्री अग्रवाल के मत की पुष्टि करते हुए 
विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के परामशः 
दाता डॉक्टर एम. एत. कुरेशी ने भी पिछले 
दिनों कानपुर में ही आयोजित एक द्विदिव- 
सीय संगोष्ठी का आयोजन करते हुए कहा | 
कि भारत के ५६ प्रतिशत भूभाग में भूकंप से | 
प्रभावित होने की प्रवृत्ति है । यह प्रवृत्ति 
हिमालय के निकटवर्ती क्षेत्रों, भारतः बर्मा की 
सीमा पर स्थित भूभागों के अंडमान और 
निकोबार द्वीप-समूहों में अधिक दिंखाथी 
देती है । वास्तव में भारत जिस यूरेशियन 
प्लेट पर स्थित है, वह महासागर से लेकर 
इंडोनेशिया, वर्मा, हिभालय, टर्की, अफगा- 
निश्तान, और एथेन्स से होता हुआ भूमध्य 
सागर तक जाता 

अलीगढ़ मस्लिम विश्‍वविद्योलय के डीन 

-वज्ञानिको सर्वश्री एम. समी अहमद, के. 

जेड. अनी और रशीद उमर के मत्तानसार, 
भ-कंपीय दृष्टि से सक्रिय हिमालय क्षेत्र में 
टेहरी तथा अन्य भागों में बड़े बांधो के 
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बिहार, नेपाल के भूकंपों के बारे में इन तीनों 
विशेषज्ञों का कहना है कि इन भूकंपों को 
जल-प्रेरित कहा जाना चाहिए । रिचर स्केल 
पर ६.७ प्रबलता दिखाने वाले माप का, 
जो ध्रान और नेपाल में बड़े पेमाने पर हुई 
विनाश-लीला को दर्शाते थे, उस क्षेत्र में 
९९ प्रतिशत घर नष्ट हो गये । ध्रान बाज 
(बांध) में आवश्यकता से अधिक जमा जल 
की अति विशाल मात्रा ने प्रबलता के साथ 
हिमालय के पूर्व-पश्‍चिम क्षेत्र में हुए भू- 
विभंजन के परिणामस्वरूप इतनी अधिक 
हानि हुई। 
पुणे के प्रख्यात भूकंप-विज्ञानी श्री बापट 
को यह श्रेय प्राप्त है कि उन्होंने उत्तरी नेपाल 
ओर बिहार में २१ अगस्त को हुए भूकंपों 
` की भविष्यवाणी इस दुर्घटना से तीन 
` वर्ष पूर्व ही खुलेआम कर दी थी। जव इस 
` दुघंटना का समाचारपत्रों में प्रकाशित 
| हुआ, तो यह भी ज्ञात हुआ कि भूकंपों की 
` उत्पत्ति के केंद्र भौर उनसे प्रभावित क्षेत्र भी 
उनकी पूर्वंधोषित, और तीन वषे पुरानी 
भविष्यवाणी के अनुरूप ही थे । 
जब पत्रकार श्री बापट से उनकी इस 
शोकपूर्णं कितु आश्चर्यजनक भविष्यवाणी के 
बारे में पूछने लगे, तो उन्होंने एक और चम- 
तारिक भविष्यवाणी की । उन्होंने कहा, 
निकट भविष्य में, इंडोनेशिया, फिलिपीन 
और बैनिजुएल में आने वाले प्रलयंकारी 
भूक के कारण इन भागों में अपार संपत्ति 
और जातों की हानि होगी ।' उनके मतान्‌- 
नवनीत 3 


निर्माण ते हि से मैप डिश है।/ "से क नता तितर 


वाली नदियों पर कॅसे 


पर ७ से लेकर ७.५ माप से दिखायी 
उनके मतानुसार, १९८९ में मेक्सिको, कव. 
फोनिया और अलास्का प्राय:द्रीप में १. | 
माप वाले रिचर स्केल के समान प्रवत्तागे | शी (१० 
वाले भूकंप अपनी विनाश-लीला ते हो. | शत होता 
विश्व को स्तब्ध करेंगे । 

श्री बापट स्वयं तो विश्व के प्र | 
विज्ञानी हे ही, रूस, अमरीका, चीन गो! | 
जापान आदि देशों के भूकंप-विज्ञानिहो $ | गह पला! 
अध्ययनों की तुलना कर अपने निष्कषोंप 
पहुंचते हैं । उनका यह मत है कि 
सारा-हिमालय और विशेष रूप से सहे 


श्रीनगर असम और नेपाल के कुछ गा |. गा 
क्रमशः भूकंपीय दष्टि से सक्रिय होते पा |" गय 
ड पः बाली 


रहे हैं, तथापि अब काफ़ी समय तक 
लय के किसी भाग में भूकंप आने को संग 
नहीं है । | 
हिमालय की सदानीरा नदियों 
सामने केंद्रीय जल आयोग को अह 
नीतियों के कारण एक नया और भया 
संकट उपस्थित होने जा रहा है। 
सकट यह है कि कंद्रीयजल आयोग 
विशेषज्ञों द्वारा हिमालय की हि 
को पिघला-पिघलाकर, उनसे उत 
को आवश्यकतानुसार अधिक जल 
किया जायेगा, ताकि उनके कम 
जा रहे जल-स्तर को वर्षे भर 
रखा जा सके | इसका हिमालय 


पड़ेंगे, इसका विचार केंद्रीय 
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वारय ते कतई नहीं किया है । 
आयोग के मंत्री तथा अध्यक्ष महोदयों 
` | झाहल्पूर्ण विषय पर अपन जो विचार 
| जी तक व्यक्त किये हैं, उनमें तो ऐसा 
प्रत होता है कि इस नय कार्यक्रम का 
बकर जल-नीति का स्थायी भाग 
ग के प्रह | सा दिया जायेगा । 
चीन कष! | श अधिकारियों ने संभवतः सरकार 
ज्ञानिने | * है सलाह दी है कि जब सूखे के कारण 
निष्का | शितय से निकलने वाली नदियों में जल 
, ॥शैशकंर कमी हो जाती हे, जैसा कि 
प से एके | ८९ में हुआ था, जब बर्फ की मात्रा में 
आ हो जाने के कारण, हिमालय की 
त ग शक नदियां उसकी चोटियों के हिम से 
तक हिः [1 बाली हो जाने के कारण, काफी 
कीसंभागी | हो गयी थीं। तभी, केंद्रीयजल 
गो के उच्चाधिकारियो के मन में यह 
नदियों १ | पिरबाया कि हिमालय की हिम नदियों 
ग 1. पिलाकर उसका जल हिमालय से 
गे वाली नदियों में प्रवाहित किया 


ल हिमालय की नदियां बाढ़ों 
रण कर लोगों के सामने एक 
भवित पैदा कर गयीं । बाढ़ों का 

सरकार की वाषिक नीति. 
जुका है, जिस पर प्रति वर्ष 


भग 
ग 
भोर केंद्र अर रुपये व्यय करते हैं । 
की न दियो-मख्यत गंगा 
रान हर वर्ष करोड़ों टन मिट्टी | 


जाती है । विशेषज्ञों का 


कथन है कि गंगोत्री-गोमुखी, जिसे. विश्व 
की सबसे बड़ी हिमनदी माना जाता है 
एक विशाल द्वीप बनती जा रही है । इतना' 
ही नहीं, अपनी अनोखी भू-संरचना केः 
कारण, वह पीछ भी हटती जा रही है। यही 
हाल कुमाऊं हिमालय के पिंडारी हिमनदी 
का भी हो रहा है । र 

संक्षेप में, पर्यावरण को ओर भरपूर 
ध्यान न देने के कारण, हिमालय के हिमः 
पातों की मात्रा निरंतर कम होती जा रही 
है और निरंतर कम होती रहेगी । भू- 
कंपों ने हिमालय के भागों के जो चिन्न 
आकाश से सिये हैं, वे भी यह दर्शाते हैं कि 
हिमालय के हिमच्छादित में हिमपात 
की दर में लगातार कमी आ रही है । 
केंद्रीय जल आयोग की दूरदशिता की कमी 
के कारण, हम लोग जान-बूझकर हिमालय 
के उस महत्व को क्रमशः समाप्त करते जा 
रहे है, जो धीरे-धीरे विकराल विनाश का 
कारण बनता जा रहा है। 
हिमालय की आयु दुगुनी ः 

खैर, अब हिमालय के बारे में चौकाने | 
और डराने वाली बातों का जिक्र छोड़कर 
उससे संबंधित रोचक और हल्की-फुल्की 
बातों पर आये। 

गगनचंबी हिमालय पर्वतमालाएं कितने . ५ 
करोड़ वर्ष पुरानी हैं, इस बारे में विश्व के 

“वैज्ञानिकों नें अलग-अलग अनुमान | 

लगाये हैं। पश्चिम जर्मनी के एक वैज्ञानिक 
दल के २५ शोधकमियों ने अपनी खोज के 
बाद यह तिष्कर्ष निकाला है कि ये पेत 
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मालाएं दो करोड वर्ष से पुरानी हो सकती 

है ॥ अब तक उसकी आयु एक करोड़ वर्ष 

मानी जाती है, लेकिन अनुसंधानो के बाद 

यह निर्धारित किया गया कि उसकी आयु 

दुगुनी पुरानी हो सकती हे । इस 

बैज्ञानिक दल ने यह राय पर्वत स्खलन से 

हिंद महासागर की तलहटी में एकत्र कचरे 

के नमूनों के अध्ययन और अवसादी शैलों 

के नमूनों को जांचने के बाद कायम की 

गयी'है। | 

लंदन की साप्ताहिक पत्रिका 'न्यू साइं- 

टिस्ट' में प्रकाशित. एक लेख में बताया गया 

हे कि पिछले एक करोड़ वर्ष में हिमालय की 

वृद्धि दर दुगुनी हो गयी हैं। इस अवधि में 
हिमालय को ऊंचाई ५० किलोमीटर बढ़ी । 

ब्रिटेन के भवैज्ञानिकों का कहना है कि 
हिमालय की ऊंचाई अभी भी बढ़ रही है, 

| और इसमें प्रति वर्ष प्राय: सात किलोमीटर 
का इजाफ़ा हो जाता है। ; 

भूवैज्ञानिक राबर्ट बटलर और डेविड 

पायर ने हिमालय के क्षेत्रों के भौगोलिक 

ढांचे के व्यापक अध्ययन किये है । उनका 
कहना है कि पांच करोड़ साल पहले भूगर्भीय 

. परिवर्तन से एशिया महाद्वीप में भारत 
` ` उपमहाद्ठीप को रचना हुई । इसका शिखर 
' भाग तुंग पर्वत के रूप में उभरा, जिसे 

दुनिया आज हिमालय के नाम से जानती है। 


हो। यह नहीं हो सकता कि कोई आ 
बन जाये। 
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परे व 
| रों 
इहा घोदन 


संयोगवश टकरायी होगी, और उ 
परिणामस्वरूप, हिमालय का जत्म हा 
होगा ।' | 
पश्चिम जर्मनी के प्रोफेसर बुहो, गे |' गील 
इस 'दुर्घटना' से संबंधित सब भू्वज्ञातिम | 
तथ्यों का पता लगाने के उद्देश्य से हिमा |" " 
के अनेक भागों की यात्रा कर चुके हू, की | रों मे 
हे कि हिमालय करोड़ों वर्ष बर्फ की मो | में ही 
चादर से ढका था । इस हिमयूग के वण 
हिम को पिघलने में बहुत अधिक सा |, 
लगा, और उसके अनेक भागों में हिमपा।/ 
धीरे-धीरे कमी आयी, और हिमातप ह|" 
परिवर्तित रूप ने जन्म लिया। | 
प्रोफेसर कुहले हिमालय के ब 


ते 


क्या तो 


के पठार का विस्तृत दौरा किया व. 
हिमालय की संरचना के अध्ययत १ 
महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाले हैं । 


[प्रस्तुति : रणवीर सि 


| कथा तो बूंद 

१ | कतरों में गिरता था 

में ही 

| मे नखों से टपकता हुआ 
i अर वह कहता था 
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मुक्ति-प्रसंग 


[] अमृता मारती 
फिर एक वार ऐसा हुआ 
धरती ऊपर आयी 
एक ढेरी या एक ढेला बनकर 
और वह गिर पड़ी टकराकर 
बस एक बूंद खून और एक आंसू उसका 
उस माता की देह में चला गया 
और वह खड़ी हो गयी- 


- शिराओं ने तनकर आसमान को छुआ 


और वहां उजाला हो गया । 


पहले जो एक अंधेरा कोना था 

जहां एक आदमी आकर खड़ा होता था 
वहां 

अब एक खिड़की है 

एक फूल, एक चिडिया, एक गान 
और प्रकाश से चमकती एक आंख । 


अब सड़क पर एक गीत भी है 
और एक ताम 
और एक कारवां 


` भिसि गड्ढा ही समझती थी । वह आज सबके साथ है। 
“प्लेट नं. ५, १६-बी, कॅप्टन मोरियस 
जेविअर स्ट्रीट, पांडीचेरी-६०५००१ 


जीवनोपयोगी 
स्वास्थ्य के लिए 


भार संस्कृति में दही का बहुत महत्व 
है, इसका प्रयोग सदियों से यज्ञ, हवन, 
विवाह, पूजा आदि मांगलिक कार्यो के 
` अलावा औषधि तथा सौंदयं प्रसाधन के 
खूप में भी किया जाता रहा है। 
वैज्ञानिकों ने अव सिद्ध कर दिया है कि 
दूध के बजाय दही अधिक उपयोगी है । 
` दही दूध की अपेक्षा ज्यादा सुपाच्य होता 
 है। दही का ८० प्रतिशत हिस्सा शरीर के 
` काम आता है जबकि दूध का २० प्रतिशत 
हिस्सा ही शरीर के काम आ पाता हैँ । 
दही उन्हें भी आसानी से हजम हो जाता 
| है, जिन्हें दूध नहीं पचता क्योंकि पेट में 
. पहुंचकर दूध पहले दही बनता है व फिर 
पचता है। 


` सारी धातुओं पर अपना प्रभाव डालता है। 

` इसे सोने-चांदी के बरतनों में रखकर खाया 

ग जाये तो इन धातुओं के सूक्ष्म कण दही में 
आ जाते हैं जो दीर्घायु प्रदान करते हे । 

` खाद्य वैज्ञानिकों के अनुसार दूध में 

केसीन नामक प्रोटीन होता है, जबकि दही 

लैक्टीक एसिड बैक्टीरिया होते है जो 

केसीन प्रोटीन को जमा देते 

रासायनिक क्रिया से दही में अतिरिक्त 
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हुँ। इस : 


दूध स दही बेहतर 
ह रा 
(] प्रमोदकुमार सोनी [1 श 


गुण पैदा हो जाते हैं। जैसे दही में कै 
यम की मात्रा दूध से १७ गुनी ज्यादाहो |;से 
जाती है। ः 
रूस के जाजिया प्रदेश की ५०. 
की आबादी में से ६० हजार वो लोगहु | 
जिनकी उम्र १०० वर्ष से अधिक हैं, पु | इसे 
फिर भी वे लोग प्रसन्न व स्वस्थ हैं। उगी | पायी ज 
लंबी उम्र का राज दही का सेवन कणा शी पा कीअ 
है । बुलगारिया में भी सैकड़ों व्यक्ति परर दही : 
की उम्र १०० वर्ष से अधिक है। व इह || पाता 
क सेवन करते हैं तथा फल व सबि 
खूब खाते हैं । र 
दही को पौष्टिकता बध र 
दही की पौष्टिकता उसमें उप्र 


व औषधि दोनों. हैं। यह मस्तिष्क 
शक्ति व तरावट देता है। दही को बित 
मक्खन निकली छाछ या मट्ठे का उ | शा 
भी बहुत फायदेमंद है । इसके 
सेवन करने से मनष्य कभी रोगी 
होता । - 
आयुर्वेद में दही को भूख बढ़ 
हृदय व मस्तिष्क को शीतलता 
देने वाला, रक्‍त साफ करने 
में सहायक, विषनाशक, सि 
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वात, कैफ नाशक, यकृत की शक्ति 
` | देवाला, पेट के रोगों को मिटानेवाला 
| गक बताया गया है! ईसके अलावा 
ग | द्‌ अतिसार, अपन; प्रमह, श्वत कुष्ठ का 
रणा (यया 
| द्वी में उपस्थित बैक्टीरिया आंतों में 
लः | शी गंदगी व विषैले कीटाणुओं को नष्ट 

॥एकेअंतो की सफाई कर देते है । 

` दो हो रचना 

| छी की रचना मुख्य रूप से उस दूध 
ह |रिभिर करती है जिससे यह बनता है। 
तु || भी इसमें कैल्शियम व फारफोरस की 


| LM की अपेक्षा दही जल्दी हजम होता है 
७ दही का प्रोटीन आसानी से हजम 
EE है। अतः बच्चों, बूढ़ों व पेट 


| (गयो के लिए यह विशेष रूप से उप- 
bi ह। 
शै माना भी एक कला 
हौ के लिए दूध अच्छा व ताजा होना 
गे पल धीमी आंच पर. गर्म 
` मिनिट उबाल लें । अब साफ 
गा १ डालकर ठंडा करें.। दूध जब 
ऱ्या जाये यानी २८ से ३० डिग्री 
| 7 ही गर्म रहे जितना 
कप ° निकलते समय था; तब 
प की । अधिक गमं दूध 
बा उत्पन्न देता है ॥ इस ताप- 
पार | भति स्प से ¬ करने वाले जीवाणु 
एक हो बढ़ते हे । 
थिटा चम्मच जामन प्रात 


६१ 


किलो दूध के हिसाब से डालें व अच्छी तरह 
मिलाकर खले ह॒वादार सुरक्षित स्थान पर 
च दें । ऐसा दही स्वादिष्ट व कम खट्टा 
होगा । 
रात में ६ से ८ घंटों में, दिन में ८ से 
१० घंटों में तथा सदियों में १० से १४ 
घंटों में दही जम जाता है। सदियों में 
गर्मियों की अपेक्षा अधिक समय लगता है | 
तथा जामन भी ज्यादा खट्टा व थोड़ा अधिक: 
मात्रा में चाहियो ' १ ० 
सावधानियां 5 ल 
जहां तक हो सके मीठे दही का ही. 
प्रयोग करना चाहिये। अधिक देर रखे, खट्टे | 
दही में पोषक तत्व कम हो जाते हैं। | 
दही के लिए कांच, मिट्टी या चीनी मिट्टी. 
के बरतनों का उपयोग करें । मिट्टी के बतंन 
दूध में उपस्थित पानी को सोख लेते हैं भतः | 
दही गाढा वथक्केदारजमताहै। | 
दही को पीतल, तांबे, एल्युमिनियम, | 
कांसे के बरतनों में रखकर उपयोग में नहीं 
लाना चाहिये । इनमें रखा दही जहरीला 
हो जाता है। 
दूध से दही बेहतर . 
वैसे-तो दूध व दही दोनों ही गुणकारी: | 
व समान पौष्टिक तत्व वाले होते हैं, फिर 
भी पोषण के मामलों में दही निम्न कारणों 
से बेहतर है। 
` ० दूधकीचिकताई कोलस्टेरोल बढ़ातीः' 
है अतः हृदय के लिए नुकसानदायक है | 
जबकि दही की चिकताई कोलस्टेरोल नहीं. _ 
बढ़ाती । अतः हृदय रोगों व रक्तचाप में: 


हिंदी डाइजेस्व, 
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दही ज्यादा गुणकारी है । 
° दही में चिकनाई के कण दूध की 
अपेक्षा छोटे होते हैं, अतः जल्दी पच जाते 
हूँ, जबकि दूध की चिकनाई को पचने में 
करीव तीन गुना अधिक समय लगता है । 
दही का प्रोटीन भी जल्दी पचने वाला 
होता है। 
० ऐसा पाया गथा है कि दही कैंसर 
कोशिकाओं की वृद्धि रोकता है अतः केसर 
में उपयोगी है, जबकि दूध कँसर में कोई 
फायदा नहीं पहुंचाता । 
९ दही पेट के रोगियों के लिए बहुत 
लाभदायक है । यह उन्हें भी हजम हो जाता 
है जिन्हें दूध हजम नहीं होता, क्योंकि द्ध 
से दही बनने पर रासायनिक क्रियाओं द्वारा 
दही और अधिक सुपाच्य हो जाता है। 
९ दमा वा मलेरिया के अलावा दही 
हर बीमारी में खाया जा सकता है। इसे 
वच्चे-वूढ़े भी हर मोसम में खा सकते हैं, 
जबकि दूध बूढ़ों के लिए कम पीना ही 
ठीक रहता है। 
दही के ओषधीय उपयोग 
0 भारत में हजारों सालों से दही व मटठे 

का उपयोग औषधि के रूप में किया जाता 
` रहा, है। 

`° गर्मी के मौसम में दही को मथकर 
बनायी छाछ या लस्सी पीने से यह पेट की 
` गर्मी शांत करके तृप्ति देता है । दही में 

पानी, मीठे फलों का रस, मिश्री आदि 
मिलाकर अस्सी बनाकर पीने से गर्मी शांत 
करन के अलावा यह लू से भी बचाव 
नवनीत - 


६२ 
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करता है। | 
० दही में किशमिश, गोला, त | 
पिस्ता, छुहारा आदि मिलाकर सगे हुए मिताः 
में लाने से शरीर का वजन बढ़ता है। | र ला 
० अतिसार में दही में ईसकोब न| , दवी: 
भूसी मिलाकर खान से फायदा होताह। कर फोड 
पेट में ऐंठन व आंव की दसे हों त ह| होंगी । 
के मट्ठे में आम की गुठली को पिछला [पती पीस 
पीने से फायदा होता है। | द्ही ४ 
० कब्ज में दही के मट्ठे में अजान | बे मुंह 
मिलाकर पीने से कब्ज दूर होगी वे ता है। 
साफ रहेगा । | गाय वे 
० अपच, अफारा, अजीणं बाहिर [हर पर म 
दही को लस्सी बनाकर उसमें जीरा, गग | 
| ०एक पाः 
शकर पीर 


लिए दही की ठंडी मलाई आंखों पर ता 
से आराम मिलेगा । प 
० दही के मट्ठे के साथ प्रतित ५ स्वास्थ्य 
कलियां लहसुन का रस या सौंठ बा | भारत: 
मिलाकर पियें तो महिलाओं को छि के सिए 
दर्द से छुटकारा मिलेगा । 
० भांग के नशे को उता 
दही खिलावें । क्य 
F ० दही या मक्खन निकली त 
थोड़ी हल्दी मिलाकर पीलिया के | 
दिन में कई बार पिलाने से फी 
० दही मुंह के छालों की 
करता है । मुंह के छालों प. 
लगाने से छालों की जलन हा 
में कई बार ऐसा करने से छ i 


1 से निकले मक्खन में थोड़ा-सा 
श्र मिलाकर माथ पर लप करन से 


| = क होंगी । अगर मट्ठ मे एक-दो नीम 
[को पिका ती पीसकर पियें तो खून साफ होगा । 
| » वही में शहद मिलाकर चटान से 
में अजा | के मुंह में दांत आने पर आराम 
| गायके दही की छाछ पीने और 
| शेरपर मलने से पित्ती का निकलना 
i ब हि हो जाता है । 
ह| "एक पाव गाय के ताजे दही में मिश्री 
शकर पीने से गर्मी का जुकाम शीघ्र 
है जाता है । 
शिक सौदियवर्धक उपयोग 
1. सव्धक के अलावा दही का 
सोंठ की शी भारत में प्राचीन समय से ही सौंदर्य- 
॥ लिए विभिन्न प्रकार से काम में 


में, स्वास्थ्य व सौंदर्य के 
गारा जाने लगा है 


पभ 

र्‌ ह ऊरन के लिए दही विशेष 
फ में बसन मिलाकर लगाने 
सफाई हा जाती है व मुंहासे 
FS । रोम छिद्र कपो को आव- 


मिलती है, जिससे त्वचा 


प] 
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मुलायम बनी रहती हैव चेहरे का रंग 
निखरकर कांति आती है। 

५ दही में आटे का चोकर मिलाकर 
रखें व थोड़ी देर बाद मुलायम हो जाने पर 
त्वचा पर उबटन करें । इससे त्वचा निखर 
उठेगी । इस उबटन से त्वचा को विटामिन 
सी व ई मिलेगा, जो स्वास्थ्यवर्धक है । 

० मसूर की दाल को दही में भिगोकर 
रात भर रखें, सुबह उसे पीसकर उसमें 
थोड़ा मक्खन व हल्दी मिलाकर उबटन 
करें । इसके नियमित प्रयोग से त्वचा में | 
लावण्य, चसक व स्निग्धता आयेगी व त्वचा | 
का रंग साफ होगा । म 

० दही में जई का आटा मिलाकर इसे 
चेहरे पर लगावें व १०-१५ मिनट बाद. 


गुनगुने पानी से धोयें । यह त्वचा को गोरा 


व मुलायम बनायेगा । 

० दही में चावल का आटा मिलाकर 
खूब फेंटें । यह एक बहुत बढ़िया क्लींसर 
है। यह गर्दन, बांहों, टांगों व सारे शरीर पर 
लगाया जा सकता हैं। सामात्यं एव शुष्क 
त्वचा के लिए यह बहुत लाभदायक है। 

० दही में संतरे व नींबू का रस मिलाकर 
क्लींसर कें रूप में उपयोग किया जाथे तो 
यह त्वचा को सारे पोषक तत्व प्रदान करेगा 
व चेहरे का रंग निखारकर कांति बढ़ायंगा । 

० दही. बालों के लिए बहुत लाभदायक 
है, क्योंकि इसमें वो सभी तत्व मौजूद रहते 
है जो स्वस्थ बालों के लिए जरूरी होते हे । 

-डी-७७, सेक्टर-३ बी, 
पो. खतड़ी नगर-३३३५०४ - 
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एक न पग पीछे जाती है 

इतनी उमर हठीली होती । 
क्षण जीवी कंचन काया- 
उस पर इतना इतराना केसा ? 
परिवर्तन जग में शाश्वत है 
फिर उससे घबराना केसा? 


अतिशय मोहमयी संसुति की 
गतिमयता सपनीली होती । 
एक न पग पीछे जाती है 
इतनी उमर हुठीली होती ! !. 
कुछ दिन साथ रहे बचपन की ज्या. Eh 
भोली बातें मन बहलातीं ! ` ध्य 
तरुणायी जब उमंग चले तो हः वी 
वेगवती सरिता बन जाती ।। न्य. प 
पाकर प्रणय-सिधु-आमंत्रण १ ग षो 
पुलकन-लहर लजीली होती । न 
एक न पग पीछे जाती है 
इतनी उमर हठीली होती ।। 


जीवन तो कुसुमित उपवन है 
गंध बिखरती भाव-सुमन की। 
एक यज्ञ है जन्म हमारा 
य सास सब हव्य हुवन की ॥ 
प्राणों की ऊष्मा पीकर क्यों 
मृत्यु-भंवर बर्फीली होती ? 
एक न पग पीछे जाती है 
इतनी उमर हठीली होती। | 


- सावित्री शर्मा 


ट्र 


कि के गायक 


 [म्रक्कल रामलिंगम्‌ 


| 

| 
[म के सुप्रसिद्व राष्ट्रीय कावि 
मुह भारतो गांधी युग के आरंभ 
झन में रहे और अल्याय में ही स्वर्ग 
वर गये | इस अल्पकाल में उन्होने कई 
 निक्नि-भरे गीत रचे जिन्हें गा-गाकर 
|बुनसुRकर तमिल जनता जागत हो 
॥ि।गके इन गीतों ने तमिलभाषियों की 
हितको प्यास को तीब्र कर दिया और 
हरा संचालित स्वतंत्रता-संग्राम 
|" ऐगके लिए उन्हे तैयार किया । जब 
थे भारती का निधन १९२१ में 
ह शोगों को चिता हुई कि उनके 
त ल सात 
गि के समकालीन 
iT ने इस चिता को दूर 
| ता भारती के बड़े भक्‍त थे और 
गले पथ र बराबर पढ़ते रहे । 
भाउ हन, उनकी वाणी को 
नर र माप्त हुआ । उन्ही 
गम्‌ कविता बनाने 


| डो देशभक्ति की कविताएं 
> लिगम को भारती के 
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सच्चे प्रतिनिधि कवि कहना चाहिये । 
उतको भाषा, शेली और प्रतिपादन में 
भारती को छाप स्पष्ट दृष्टिगोचर होती 
है। भारती कुछ ` विषयों को विस्तार से 
लिख नहीं पाये, उन बातों पर रामलिंशम्‌ 
ने अधिक प्रकाश डाला | 

रामलिगम्‌ कांग्रेस के कार्यक्रमों में 
सक्रिय भाग लेते थे । बड़े-बड़े नेताओं के 
भाषण सुनना और सभाचारपत्रों द्वारा 
उनके बारे में जानकर वे स्वतंत्रता आंदोलन 
में सक्रिय भाग लेने लगे । सार्वजनिक | 
सभाओं में वे स्वतंत्रता की आवश्यकता पर | 
भाषण भी देते थे । रामलिंगमूजी गांधीजी | 
के अहिसा-मागे से बहुत प्रभावित हुए। | 
अहिंसा के महत्व के बारे में उच्होंने बहुत से 
गीत रचे । नमक सत्याग्रह के अवसर पर 
लिखा हुआ उनका गीत कत्तिथिन्ट्री रक्त 
मिन््री यृद्धम्‌ ओल्ड, वश्गृतु (बिना तेल- 
वार के, बिता रक्तपात के एक युद्ध आ रहा 
है) प्रसिद्ध है । यह कूच के गीत के समान 
(माचिग सांग) है। इसंमें सत्य की नित्यता 
को मानमेवालों को आह्वान करके कहते हे- 
तलवार और रक्तपात के बिना एक युद्ध 
होने जा रहा है । सब इसमें शामिल हो _ 
जाइये । हमारी सेता में घोड़ा नहीं रहेगा, 


हिदी डाइजेस्ट' 


angri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


हाथी नहीं रहेगा । बम का प्रयोग नहीं है । 
हत्या करना हमारा उद्देश्य नहीं है । हमारा 
कोई दुश्मन नहीं । हम किसी को धोखा दना 
नहीं चाहते । हम किसी से क्रोध नहीं करेगे, 
न किसी को शाप देगं। हम पाप करन- 
बाले नहीं हैं। शांति के अवतार महात्मा 
गांधी ने हमें यह मार्ग बताया है । मानवों 
की बुराई को यही मार्ग दूर करेगा । 
नमक सत्याग्रह में सम्मिलित होकर 
राजाजी के नेतृत्व में एक सौ स्वतंत्रता सेना- 
नियों ने तिसुच्चिरापल्ली से पूर्वी समुद्र 
तट पर स्थित वेदारण्य की ओर अभियान 
किया तब इसी गीत को गाते हुए गये । इस 
गीत ने लोगों में जोश भर दिया । 
मेरा देश, स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा” 
शीर्षकवाली कविताओं में कवि बताते हैं कि 
“भारत मेरा देश है, इस पर शासन करने का 
अधिकार भारतवासियों को ही है । विदे- 
शियों को नहीं है । हमें प्रतिज्ञा करनी 
चाहिये कि पूर्वजों के इस देश पर हम अपना 
अधिकार स्थापित करेंगे। प्रकृति का नियम 
हे कि प्रत्येक देश में वहां के लोगों का ही 
शासन हो। वहां के लोग सब प्रकार की 
सुविधा प्राप्त कर सुखी जीवन व्यतीत 
करें | भारत अपने हक के लिए लड़ेगा । 
अग्रेजो ने भारत को गुलाम बनाया, 
हमारी संपत्ति को लूटा, आत्मज्ञान, कला 
-आदि को नष्ट किया, यहां के राजतंत्र को 
अस्तव्यस्त कर डाला, लोगों का शोषण कर 
अपन को सुखी बनाया । ऐसे शासकों को 
यह स तुरत हटाना है । उसके लिए हुम 
नवनीत 


` साभिक वर्णन है । 


अहिंसा के मार्ग को अपनायेंगे | ह्म 
करे कि हम हिंसा-मार्ग को बदा 
अपनायेंगे । हम अंग्रेजी शासन के विए 
अंग्रेजों के विरोधी नहीं है । हम || 
नाश नहीं चाहते । अगर उसमें को 
रहना चाहे तो रहने देंगे । शासक के जा 
नहीं, साधारण प्रजा के रूप में। 

गांधीजी के रचनात्मक कार्यत्रम पर| | 
देते हुए कहते हैं कि हमें खादी को बज़ 
चाहिये । सर्वधर्म समभाव, अलल 


निर्धनता उन्मूलन, ग्रामोद्योगों को 1 
हून, स्वदेशी वस्तुओं का सेवन आदिक 


मानकर स्वतंत्रता संग्राम में भागत । 
हमारा देश सब प्रकार से 
इसका उपाय करें । हम अपनी 
समद्भ करें । अपने साहित्य का 
उसे आत्मज्ञान के साथ विज्ञान ग 
से भी भरना चाहिये । अपने वदि 
विख्यात तिरूवल्लुवर के ब्र 
चलनेवाले विश्ववंदित गांधीजी * |; 
को अपना कर हम य सार काम के | ४+ ५. 
इन्दियात्ताय पुलबर्ण 
का विलाप) शीर्षक वाली 
डेढ़ सौ पंक्तियों में, भ 
अनित उदारता के कार 
की मीठी बातों के एवं पई 
भूत होकर उनके 


| नामकषकल 
गस 
दो है वट 


भागतें॥ | 
स]. केल रामलिगम्‌ पिल्लै 


पस्त हो मुझे विलाप करना 
शह। वट वक्ष की तरह मेरा विशाल 
। लेकिन संसार में आज मेरा 
कोड नहीं हे । नीले समद्र 
है हा में मैं श्रीहीन होकर रह 
ण यहे है कि एक दिन पश्चिम 
डिक के साथ एक गोरी यवती 
शर पर खड़ी फफी' 


प्री कहकर 
ब! अस्तव्यस्त हो, सिर 
प्या. चाहती । एछा-ओ नवागंतुक 
“ही हो ? वेफिक हो बोलो । 


त वेत वस्त्र, भोलाभाला 
। भ ^ वाल संवारे वह खड़ी 
वालक-सी मधुर भी । 
अभाव कहां से आयी हो, 

९ | तुम्हे किस बात का 
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क्लेश है । रूखा-सूखा खाकर हमारे बच्चों 
के साथ तुम भी यहां रह सकती हो। 
मेरी बातें सुनकर उसने घटने टेक लिये, 
थरथरात हुए मानों ठंड से सिहर रही हो 
क्लशग्रस्त हो धोमी आवाज में बोली- 
तुम्हारा ही सहोदर भाई आर्यवंशी भारत, 
छोड़ बहुत साल पहले पश्चिम में जो गया, 
उसी को मैं पुत्री हुं तुम मेरी फूफी हो । 

“चिता छोड़, निर्भय हो, मेरे आश्रय में, 

रहो । इस भरी जवानी में तुम पर इतनी 
बडो आफत कँसे आयी ? तुम असहाय हो; 
अपना देश छोड़ इतनी दूर आ गयी हो । 
खेर, अब भीतर चलो खाना खा लो-मैं 
वोली । 

अबला ने अपना सिर उठाया, मुस्कु- 
रायी । मानों उसके मन को मेरी बातों से 
ठंडक पहुंची । उसने चारों ओर दृष्टि 
दोडायी । मेरी वात मानकर आंगन से 
आगे चली, जरा हिचकिचायी । 

-'चलो बेटी, संकोच छोड़ प्रवेश करो ।' 
यह सुन वह रमणी धीरे से भीतर चली । 
उस गोरी, कम वस्त्र पहने कोमलांगी के 
सौंदर्य से मुग्ध हो मेरे बच्चे शोर मचाते 
हुए आये और उसे घर लिया । 

हंसगामिती वह गोरी मेरे साथ हो ली । 
उसके कपड़ों से दुगंध आ रही थी । पूछा- 
यह दुर्गंध कैसे? उत्तर दिया-हम तो 
मछली मांस खानेवाले ठहरे ! मधु, फल, 
सब्जी हमें मयस्सर नहीं । 

यों कह उसने मुंह सिकोड लिया । उसे 
समझाकर पिछवाड़ में ले जाकर एक कमरे 
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में ठहराया । सुगंधित द्रव्य मिश्रित जल से 
उसे नहलाया । उसका सुंदर शरीर अब 
और चमक उठा । कीमती और महीन 
ढाका मलमल पहताया । उसे सजाकर 
अपने पास बिठा लिया । वह अपना दुख 
भूल कर मेरी प्रशंसा करने लगी । 
मेरे बच्चे, नौकर-चाकरों ने उसका खूब 
आदर-सध्कार किया । षोडशोपचार कर 
उसे आराम से रखा । उसने बड़ी नम्रता 
से मेरे साथ व्यवहार किया । मेरे बच्चों 
से बहुत हिल गयी । उनके साथ सदा खेलती 
रही । मैं भी उससे खश थी । 
मेरी आज्ञा का पालन वह बेहिचक करती 
थी । उसे हमारे घर रहते हुए बहुत दिन 
हो गये । एक दिन मेरे. पास आकर बोली- 
'मुझे अपने देश की याद सताती है । अगर 
आपको आज्ञा हो तो मैं घरवालों को पत्र 
लिख ।' 
मैं बोली-कोई हजे नहीं, लिखो । 
उसने अपनो भाषा में, जिससे मैं अपरि- 
चित थी, अपनों को पत्र लिखा । थोड़े दिन 
बाद क्या देखती हूं, कि बड़ी संख्या में उसके 
बंधु, भाई-बहन, अड़ोसी-पड़ोसी आ धमके । 
मैंने स्वागत किया, खातिर-तवाजा की 
और अपने यहां ठहराया भी । मैने किचित 
भां उन पर संदेह नहीं किया कितु हाय! 
इससे आगे चलकर बड़ा अनर्थ हुआ । यह 
मेरा दुर्भाग्य हे ! 
गोरी, उसके बंधु जो संदर-संदर वस्तुएं 
चमकीले खिलौने लाये उन्हे देकर मेरे 
बच्चा को अपने वश में कर लिया । गोरी 
नवनीत 


_CC:0. In Public Dome 


गि हंसी में हमारे बच्चों ने अपने 
दिया । दिन वीतते-बीतते मेरा भ री 
उसके कब्जे में आ गया । मेरे जीण 5| . 


इस ढंग से बरबाद किया कि हम उसे 
ही नहीं सके । हमारी हालत घुन लग ब 
जेसी हो गयी । 
पता नहीं उसने हमारे बच्चों पर३ 
सा जाद्‌ फेरा, माता-पिता को ईझर 
मानने वाले बच्चे हमारा तिरस्कार 
लगे । हमारी बात नहीं सुनते थे 
हेट”, धत्त तेरे की' ये ही मेरे प्रति 
संबोधन थे । उस गोरी की बातों में 
कभी मुझे लात भी मारन लग। [ते जंग 
अब हमारे बच्चे धर्म-अ्रष्ट हो ग। / | ला 
देवता की पूजा छोड़ दी। हमारी 
पूजा पद्धति त्याग दी । मनमा 
मनमाना पहनते । उस युवती के 
पड़कर मेरी निदा करने लगे | म 
संताने आपस में भी झगड़े लगी 
उपर्यक्त कविता से साफ़ जाहिर 
गोरे शासकोंने देश के लोगोंकी क्र 
किया । 
रे मन, देश बो 
वाली कविता में लिखते है कि 
उत्पन्न लोग, दरिद्रता में प 
भाषा को भूल गये ह, 


पर-स्त्री के साथ घूमते 6 
पर-स्त्र कविता १ 


या oa 
(03, (0१४ र 
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हि आतिश्य, गहन कदन वाली श्रम को मुख्य स्थान देंगे । विज्ञान कोः 
दरौली के समान है । दासता में प्रेम उचित स्थान देंगे । 
_ मन्नवन नाने' (राजा मैं ही हु) कविता: | 
मे कहते ह-यह देश मेरा है । मै ही इसका | 
ङ राजा हूं । विदेशी लोग सेवक बनकर 
र 2 £ षा गी 
हा। शिक्षा, कला, धन, यश आदि की सकते हे । आज्ञा देते वाले नहीं होंगे । ह. र 
8 | । सज्जन दुख में फंसेगे, निष्प- मेरी ज़मीन है, मेरा खेत है, मेरी फसल. | 
क्षा को रहेगी । कठिनाइयां बड़ेगी । है । मैं ही इसे काटंगा, इसका फल भोगने 
| के कीडे-मकोडे ल 
क. हा के कौड़े-मकोड़े भी आजाद का हक मझे ही है। यह खजाना, ये सेनाएं 
ले ह । मनष्य कसे दी के मेरे है 
9 कह है| मनुष्य केसे आजादी के सब मेरे हैं। दूसरे का इस पर कोई अधिः 


नते थे। काला रह सकत ड 
रे ता । हीं है 
मेरे प्रति ह्‌ जिस भारत ने सारे कारन है। 


तोश दिया और मागेदर्शन- रामलिगमुजी का 'शंब ध्वनि' गीत | 
व oo ? स्वतंत्रता- बहुत प्रसिद्ध है । रात के अंधकार में मनुष्य 
1. है । इसलिए साहस खो देता है, चिताग्रस्त रहता है, ठंड 
ह पूर्ण न जि के कारण पड़ा रहता हैं। आलस्य उसे ग्रसः 
RS JV i 
र i आ करंग। पीते हे, जुआ खेलते हे । सूरज के निकल 
हौ भात हिस र लिए दुसरे आने पर उपर्युक्त बुराइयों से वह छुटकारा 
है वह शातिपण रा या नहीं पाता है । अपने दैनिक कार्यक्रम में लग 
हतो Oe आजादी जाता हे! वेद घोष होता है। कला का 
गाट, Ups त रहेगा । छल- विकास होता हे । चारों ओर मंगलमय 
रा कृत दिन ह हारा प्राप्त वातावरण फॅलता है । इसी समय पौ फटने, 
धा माग ही ता नहीं ४ इसके की सूचना देते हुए शंख ध्वनि होती हैं । 
हो मारत रा अपनक्त है। इस गीत का साधारण अर्थ यह रहा । 
सतत भारत र रा £ कवि इसका भीतरी अर्थ है-भारतं दासता के 

फी । हा री, अंधकार में पड़ा है । भारतवासी साहस 
हैं होगी । नहीं रहेगी । खोकर, र में पड़कर, अन्य प्रकार की 
प । का 2 कतंव्य- बुराइयों का शिकार बना हुआ है । स्व्तं- 
र शा फरक र हार करेगे । नता की शंखध्वनि उसे जगाकर सत्कर्म 
| ना मिका नह्‌ मानेंगे । देशी करन को प्रेरित करती है। कवि कहते हैं- 
; भ होगा । शरीर उठो, होण में आओ । भगवान जो सर्व- 
rukul Kio Collection, +न डाइजेस्ट क 
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व्यापी है वह तुम्हारा भला करेगा । र 

तिरंगे झंडे को अद्वितीय झंडा' कहते 
हूँ-हे झंडे, निस्स्वार्थता के तुम चिन्ह हो 1 
मशीनी गर्व तोडकर गरीबी और दासता को 
हटाकर चिरंतन स्वतंत्र-शासन का चिन्ह 
बनकर रहो । 

तुम्हारी छत्र-छाया में सारा देश समृद्ध 
हो । सब आपस में प्रेम का बरताव करें । 
ईएवरप्रदत्त चीजों को आपस में बांट लेने में 
कोई झगड़ा न हो। संपूर्ण देश में त्याय- 
पूर्ण शासन हो । 


प्यारे भारत के राष्ट्रीय झंडे ! जिस 
हिमालय पर इंद्रिय-निग्रही रहे, बड़े-बड़े 


ज्ञानी रहे, वेदों का प्रचार करने वाले रहे 
उसकी चोटी पर संसार भर के लोगों से 
समादर पाकर तुम उन्मुक्त भाव सें जुग- 
जुग तक उड़ते रहो । 


हां वत्स ! ' मुनिवर बोले, “सज्जन पुरुषों का यश भी उनके सद्गुणो | 
तथा पुण्य कार्यो के बल पर चंद्रमा के प्रकाश की तरह निरंतर बढ़ता जाता है 
परंतु मुनिश्रेष्ठ ! कल से चंद्रमा का यह धवल प्रकाश तो घटना शु 


शिष्य ने आशंका व्यक्त की । 


आ जे है जग 
यह बिल्कुल ठीक है, वत्स! ' मुनिवर मुस्कुराते हुए बोले, १ डा ह 
उनके धर्म-कर्म एवं पुण्य कार्यों से अजित सद्‌गुणों का यदि सदुपयोग नहीं 
चंद्रमा के प्रकाश की तरह तित्यप्रति घटता ही जाता है ! ' 
शिष्य की जिज्ञासा शांत होने पर उसके चेहरे पर संतोष का एक म. 


[_] 
सज्जन पुरुषों का यश दो 
महषि अत्रि के आश्रम में उनका एक शिष्य अद्धरात्रि को खुले आकाश में देदीय 
चंद्रमा को निहार रहा था। मुनिवर ने पूछा तो वह बोला, “मुनिश्रेष्ठ, विशाल 
यह्‌ चंद्रमा कितना उज्ज्वल और प्रकाशमान है ।' प 
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'कोडी वणककम' (झंडा वंदन) शो | 
वाले गीत में कवि तीनों रंगों कोर, | हिंदी | 


सफेद और केसरिया; भक्ति, सल करी| 
त्याग का चिह्न मानते हैं। बीच में ख| 
जो है, वह गरीब लोगों की आजीविकाग | 


हमारा तारक मंत्र मानते हैं। बीर सुभापक 
वोस के इस नारे ने देश में एकता स्या ] 
की, भेदभाव को हटाया, भय को दूर गरि | दित्र-भिः 
और पुरुषार्थं का अभिनंदन किया । म कुछ ह 
इस प्रकार रामलिगम्‌ पिल्लै गे बग || गे नु 
देशभक्ति-भरे गीतों से तमिल भाषियोंओ | वदाय 
स्वतंत्रता संग्राम के लिए तैयार किया। | 
-ए-४॥१, सेन्चुरी. 

५४, कालक्षेप रोड, तिरुवर्सी। | 
मद्रास-६००५ 


एवा 


| होता 
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दन) शो h IE PN Ne नद 1 
"नख हिंदी साहत्यकारों के चित्रकार माळी | 


च में चन 


जीका | [7] गोताश्री 


22 


|. ॉशचित्रकार जव अपनी कलाऱ्यात्रा को भी प्रकृति कुछ विशेष कलाओं का | 
म काह| अ शुभारंभ करता है तो उस समय उपहार प्रदान करतो है । कुछविशेष विषयों 
र सुभाज |, मत में शुद्ध कला-प्रेम, कला के के प्रति स्वाभाविक आकर्षण होता है, अतः 5 
कता सानि |भावन्य आकर्षण होता है। जिस कलाकार इसी प्रकृति द्वारा प्रदान को ग्री | 
लर त न र र कृतियों को रचना करता है उदाः 
1 भिम | विद्यालय से राकम हि 1व1कसी हरण के लिए भारतीय चित्रकारों में हुप्तेन' 
>. र नहीं आत, यह का प्रिय विषय घोड़े हे, शिवाक्ष चावडा ' 

। ही च प्रदान किया गथा को नृत्य करते स्त्री-पुरुष आकर्षित करते 
वरवमोगे |... उसी प्रकार कुछ इंसानों हैं। हेब्बार को मेहनत करते मजहर और 
| मजदूरिनों ने अपनी ओर खोंचा है । तो 
स्वर्गीय के. एच. आरा को फूल शनों में सजे- 
संवरे फूल और निवेसनाएं चित्रांकन के 
लिए मजबूर करतो थीं ! 

उसी तरह एक चित्रकार हैं श्री एस. 
टी. माली । पिछले पचास वर्षों से चित्र 
साधना करने वाले चित्रकार माली को देश 
के महान पुरुष चित्र बनाने को प्रेरित करते 
हैं। देश में शायद ही कोई ऐसा चित्रकार 
होगा, जिसने हिंदी साहित्य के प्रायः सभी 
प्रमुख साहित्यकारों को इतने कलात्मक 
ढंग से रंगा और सजाया होगा । देवकोनंदन 
खत्री से लेकर अज्ञेय तक प्राय: सभी प्रति- 
ष्ठित और स्थापित हिदी साहित्यकारों के 
चित्र मालीजी ने बनाये हैं । 


७१ हिंदी डाइजेस्ट 
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वेइमूति सातवलेकर 

पश्चिमी देशों में महान साहित्यकारों 
के चित्र प्रतिष्ठित कलाकारों से बनवाने 
की एक पुरानी परंपरा है । लेकिन अपने 
देश में ऐसी कोई परंपरा नहीं है 1 इस 
दृष्टिकोण से कलाकार मालो एकमात्र 
भारतीय चित्रकार हैं, जिन्होंने संभवत: 
सबसे अधिक हिंदो साहित्यकारों के कला- 
त्मक चित्र बनाये है । उनमें पोट्रेट कला की 
सारी बारीकिथां तथा कलात्मक गुणों के 
सारे तत्व मौजूद रहते हैं। 

२५ वर्षो तक टाइम्स आफ इंडिया के 
कला विभाग में कलाकार की हैसियत से 
काम करने के वाद १९८२ में वहां से रिटायर 
होने के बावजूद आज भी वे उसी उत्साह से 


; ७२ 
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काका कालेलकर 


अपने कला-धर्म में व्यस्त हैं । अगी 
में उन्होंने अपने चित्रों की उ 
शनी मारिशस में आयोजित कॉ 1 
बहुत हो सफल रही । कलात त dl 
जन्म और शिक्षण ओव स्टेट मे ह| 
वर्षे की उम्र में ही उस सं 
प्रतिष्ठित पत्रिका स्वरी गे 
प्रकाशित हुई थो । १९४५ में 
और यहां आकर म 
से काम किया, कुछ दिनों १. 
कला-निर्देशक को हैसियत से 
लेकिन अंत में १९५८ र की, 
इंडिया के कला विभाग + का 
यहां पर विशेष ख्य से डा : 
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५ राका, पराग जैसी पत्रिकाओं के 
दी हाज-सज्जा तथा पोटेट बनाये। 
सादो में सत्यकाम विद्यालंकर 
[बीर भारती का नाम बड़ो श्रद्धा 
महग तत ह आर कहत कि इन 
को में जो कला-प्रेम तथा कला की 


धी बह आजकल बहुत कम देखने को 


णी को मान्यता है कि आज सब 
फ़ तरह की मोनोटोनी देखने को 
1१।कला-बोध तथा कला-प्रेम व द्धिः 
अत से भी नदारद हो चका है । इसो 
शा है कि अनेक पत्र-पत्रिकाओं 


* | पमण एक जेसी और उनका आचारय महावीरप्रसाद द्विवेदी 
ली का वात्सल्य 


हिदी डाइजेस्ट ह 
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कला पक्ष बहुत ही कमजोर रहता हिः 
जबकि आज पान-तंबाकू वालों के विज्ञापन 
भी बड़े ही कलात्मक और सुरुचिपूर्ण बनने 
और छापने लगे है। न जाने क्यों पत्र- 


के प्रति उदासीनता ज्यादा दषम 
होने लगी है। मैं चाहता हूँ कि ही फ | 
पत्रिकाओं का कला पक्ष सुधरे, क्योकि 


काम और शोहरत हिंदी पत्र-पत्रिकागेगे 
ही दिलायी है ।' -अशोक गा, 
१०९ अचोले रोड, नालासोपारा (ईह | 


थाना, महारा 


पत्रिकाओं के संपादक और संचालक इन 
बातों पर ध्यान नहीं देते ? 

“इधर कुछ दस-पंद्रह वर्षो में कला-पक्ष 

[_] 

बटोही और बादशाह 

क बार एक बटोही घूमता-घामता किसी बादशाह के महल में घुस गया और का शके स्व 

गठरी नीचे रखकर बादशाह के पलंग पर जा लेटा और सो गया 1. पु अ 

जव बादशाह महल में आया और एक अनजान आदमी को अपने पलंग परप जा 


गो 
| भनवे 


हुआ देखा तो बह्‌ बहुत लाल-पीला हुआ और बोला-अरे मूर्ख ! तू कैसे घुस वा| 
मेरे महल में ?' 

बटोही ने जवाब दिया-'वावा ! तु इतना लाल-पीला क्यों होता है? मैं झ 
को सराय समझा था ।' 

इस जवाब से उसका क्रोध और भी भड़का और व्रोला-अबे 
हैं, बता ?” होती 
बटोही-अच्छा बावा ! यह तो बतला दे कि जब तू नहीं था तब इस होती 
रहता था ?' 

बादशाह-मिरे पिता । 

बटोही-तेरे पिता से पहले कौन रहता था ?' 

बादशाह-मिरे दादा ।' 

बटोही-और दादा से पहले ?' 

बादशाह- मेरे परदादा ।' 
„ __इस तरह जब बादशाह अपनी सात पीढ़ियां बता गया तो उस गा 
ओ बाबा ! जिस घर में इतने लोग रह-रहकर चले गये यह सराय नहीं त 
क. किसी दिन इसी तरह चला जायेगा । मेरी समझ में यह नहीं आता 
हवेली को क्योंकर अपनी बतला रहा है?” पतन हो 

बादशाह के सन्त पर बठोही की बात का बड़ा प्रभाव पड़ा और म 
बटोही को पुरस्कार देकर विदा किया । अस्त 


बे ! सराय किसे 
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|| रदी के आरंभिक काल में छोटी 
[वर्ग की संज्ञा से विभूषित गुलाबी 
गो जयपुर निवासी वेदिक विज्ञान के 


झूल ओझा का पाणिग्रहण संस्कार 
र निवासी पंडित चंचलजी ओझा की 
|॥ $ साथ हुआ था, जो उनके वेद- 
| अलेषण के मिशन में सदैव सहायक 


1.5 


ह|" रहों। 
| त्यात में विवाहिता बेटी का पति 
के oe जव ससुराल आता है तो घर 
F च ह ऱ्य को महिलाएं भी रात्रि 
| ह. के उपरांत पारसियां (प्रहेलियां) 
“(कर उसकी बुद्धि, प्रत्युत्पन्नमति 
हे चातुर्य की थाह लेती है । किंतु 
त्य 5 दामाद की विद्वता और 
[Ce हुए गीत गाने, गालियां 
| शो कहे पुछ्ने से मना किया । 
र UE [न एक र कन्या ने 
| “पंडित मधुसूदनजी, 
क्त नाक है? और आज. के दामाद 


रहे ३ शकर टालने की गरज से कह 
वो ||, उवसुर के घर आराम 


७५ 
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ञ्वसुर-प्रडास्ति 


0] दुर्गाशंकर त्रिवेदी 


से गहे पर तिद्रा-सुख लेते हुए, पत्नी के पैर 
दवाया करते थे और आज के... ।' 
तभी पंडितजी को बात काटकर उनकी 
रिश्ते की एक साली ने कहा-आज के 
दामाद तो अपने एवसुर का कौतंत करते 
हूँ कि आप धन्य हे जो अपनी पुत्रो मुझे 
पत्नी के रूप में दे दी |” 
विनोदी स्वभाव के स्वामी पंडितजी ने 
इस मोठी नोक-झोंक का जरा-सा भी बुरा 
नहीं माना और बोले- आपने ठीक ही फर- 
माया है, हमने भी अपने श्वसुरजी की 
महिमामय प्रशस्ति में बहुत कुछ लिखा है।” 


तभी वहां बैठी महिलाओं. में से क * 


कन्या ने कहा-तो फिर बहुनोईजी हमें 
भी सुनाइये न वह आपकी रची श्वसुर- 
प्रशस्ति।' 
. तब पंडितजी ने वे तीन पद्य सुनाये थे, 
जो कि वास्तव में उन्होंने अपने श्वसुर को 
ही लक्ष्य करके उनके सांथ हुए किसी पत्र- 
व्यवहार के दौरान लिखे थे । पंडितजी का 
लिखा यह 'जामाता-भेद' संस्कृत की बहुत 
ही अच्छी पद्य रचना कौशल का नमूना है। 
पंडितजी ने गुरु गंभीर वाणी में एवसुर 
प्रशस्ति पाठ इस तरह शुरू किया- 


हिंदी डाइजेस्ट | 
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'गांभीयं न मही भृताऽपि 
विदि त्वं रत्नाकर त्वं स्फुटम्‌ । 
मर्यादा प्रलयेऽपि न प्रतिहता 
यस्था श्रिता बाडवाः ॥। 
जामाता मधुसुदन : स्तुति परो 
बंधो न यस्य क्वचित्‌ । 
सोऽयं कोऽपिः समुद्रतोऽधिक गुणः 
कैः के गुण गौय ताम्‌ ।' 
इस श्लोक पुंज में व्यतिरेक अलंकार 
रूप में समुद्र की अपेक्षा एवसुर पं. चंचल 
ओझा महोदय की विशेषताएं बतलायी गयी 
हूँ, जो कि इस तरह गिनायी गयी हैं- 
समुद्र को गंभीरता मही भृत अर्थात 
मद्राचल नं जान ली थी । कितु इसी की 
गंभीरता को मही भूत (राजा) भी नहीं 
जान सका । 
समुद्र भी रत्नाकर है, कितु उसमें 
` स्तन छिपे हुए हैं और इनके रत्न (विद्या, 
धन आदि) स्फूट अर्थात्‌ प्रकाशित हूँ । 
` समुद्र प्रलय काल में मर्यादा छोड़ देता 
है, कितु इनकी मर्यादा प्रलथ में भी नष्ट 
नहीं होती । 
समुद्र में वाडव अग्नि है जो समद्र 
को क्षुब्ध करती रहती है, कितु बहुत 
से बाडव (घोड़े) इनके आश्रित होकर 
रहते हैं । 


' वाच हूँ, कितु वे उसी की छाती पर 
` सोते रहते हैं। इनके जामाता मधुसूदन 


तो इनकी स्तुति करते रह हृ । समुद्र 


नवनीत 
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समुद्र के भी जामाता मधुसूदन भग- 


` का वचन तो श्री रामचंद्रजी के द्वारा हुआ | 


था, कितु इनका (श्‍वसुरजी का) ब 


स्वप्न में भी कहीं नहीं है । इस ह 

मुद्र स भी अविक गुण वाले पं. श्री | रहिता 
लजी ओझा के किन-किन गणों का गा | हुवा 
किय। जाये । विरहिः 


कुछ क्षण रुककर वे पुन: आगे का ए | 
सुनाने लगे - 
“श्रीदस्य चंद्र चतुरानन 
योश्य लक्ष्मो- 
नाथस्य केवल मतो 
न जहार नालम्‌ । 
लोकोत्तरा : परम संपद्‌ 
ना भा क्षाराणि विबुधः 
प्रथमानि तेबाम्‌ ॥ 
जिस विद्वान ने श्री द (कुवर): 
(चंद्रमा) चतुरानन (ब्रह्मा) तथा त! 
नाथ (विष्णु) को लोक विलक्षण उ 
संपत्तियों (लक्ष्मी, सोंदये, विद्व ९ 
ऐश्वर्य ) का ही केवल पूर्ण ख्प सें 
नहीं किया, कितु उत देवताओं मे 
यानी श्रीद, चंद्र, चतुरानन तया लक | प्रतिभा 
के प्रथम अक्षरों का भी अरहर (तो 
लिया । 
उल्लेखनीय है कि इन अक्षरों 
से ही तो 'चंचल” नाम बन संता 
श्रोता महिलाएं सुतंकर 1 
उठीं । तभी पंडितजी बोले जे 
सुनिए न आप । 
एकस्यांचिति यत्र च 


[पमे एक 
कावना 
प्‌ 


` तद ज्यारोप नाना विधाम्‌ । 
बंधे न त्रि विधेन संग 

एहतामक्षोभिणीं निर्णयम्‌ 

हवां वासनिक त्रियं 

विरहित स्ताप त्रयादत्र द: । 

आगे का | निस एक ही चैतन्य के द्वारा नाम रूपा- 
कि शूल, सूक्ष्म और कारण रूप तीन 

[न रके प्रपंचो का आरोप है और वह 

हा विद्व चेतत्य उस त्रिविध प्रपंच के 

पसे एक प्रकार बंधन में आकर नाना 

| ११ वना हुआ प्रतीत होता हे । उस 

पद्‌ नो तीन प्रकार के बंधनों से अक्षब्ध 

धः |) निर्णीत कर अपनी तीनों वास- 

| गो छोड़कर विद्वान आध्यात्मिक 


4 क्षोतिक, और आधिदैविक तीनों तापों 
चुके हैं। 


inl ) वधाते | 
। इस काण | 
प. श्री ब | 
गुणा कागज 


क प न णाजी ओझा के ससुराल 
६. | भाहताएं बहुत हूँ 
परा हुत ही प्रसन्न हुई । न 


वाक्‌ पट्ता से बल्कि कल्पना- 
| 


व 


| 
तभा संपन्न दामाद को पाकर 
झा के परिवार की ही नहीं 


भारही मेधावी महिलाएं भी फूली 


मर भत्युत्पन्तमति के कई 
LSS न न विद्वानो की 
बरबस ही उस 
सक मेधावी 
फेरवा 


1 15] 


वंद सर्सज्ञ की 
| 
१६ विजय ठ्‌ 
१ बिजयवथ, तिलक नगर, 
२०२००४, राजस्थान 


] 
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«~ 
गात 
अधर तटों के बीच वह रहीं 
सरिता-सी म॒स्कानें 
इनका अर्थ कौन समझेगा 
उम जानो, हम जानें । 
००० 
अलकों की छाया से अपलक 
मुझको देख रही हो, 
जीवन की संध्या में जसे 
भरी घटा उनई हो। 
दृष्टि सेतु पर मिलन हमारा 
कोई भी क्या जाने ।। 
००० 
छुईमुई-सा वदन तुम्हारा 
छते ही सकुचाये, 
नयनों की तूलिका प्राण में 
रंग नये भर जाये। 
दोष तुम्हारा या कि हमारा 
प्रीति हुई अनजाने । 
०० & 


बीच धार बहने का सुख 


चाहता नहीं तट पाऊ, 


आजीवन खेल लहरों से 
डब-डब उतराऊ । 
सांसों की धमतिथां लग तब 
प्रणय गीत दुहरान । 
-बालळृष्ण मिश्र 
अस्पताल चौराहा, 
राग्रबरेलो-२२९००१, उ. प्र. 


[_] 
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विनाश के पथ पर 


रासार्यानेक-युद्ध ओर संहारक 


बिः में मुख्यतः चार प्रकार के मारक 
शस्त्र हे - परंपरागत गोला-बारूद 
वाले, नाभिकोय शस्त्र, जीव विज्ञान से 
संबंधित शस्त्र और रासायनिक शस्त्र । 
पहले में गोला-बारूद, बम, टेक, अनाभि- 
कीय प्रक्षेपास्त्र आदि आते हे, दूसरे में 
अणु और परमाणु बम । तीसरे में बीमारी 
के वायरस फैलाने वाले पदार्थ और चौथे में 
संहारक गेस यानी रासायनिक क्रिया से 
बनने वाले गैस रूपी पदार्थ । 
जहां नामिकीय अस्त्रो की कोई काट 
नहीं, उसी प्रकार जीव विज्ञान से संबंधित 
अस्त्रो के प्रयोग में भी भारी खतरा हे 
चदले का। लेकिन रासायनिक अस्त्र यानी 
संहारक गेस पिछले कई वर्षो से प्रयोग में 
हैं। सबसे पहले इस प्रकार की गैसों के 
अयांग के बारे में प्राचीन ग्रीक साहित्य में 
विवरण मिलते हे, जब गंधक और कोलतार 
के मिश्रण को जलाकर जहरीले धुएं वे 
बादल शत्र की ओर बढ़ती हवा के रूख में 
डाल दिये जाते थे। 
प्रथम विश्व यूद्ध में जहरीली गैसों का 
बहुत प्रयोग हुमा । सन १९१५ के अप्रैल 
महीने में बेल्जियम युद्ध के मोचे पर जर्मनी 
ने अचानक क्लोरीन गैस का प्रयोग किया । 


नवनीत 


मुंह से उसके निकल रही थी 


: कैंसर की तरह, उपचार से प 


' गैसों का प्रयोग किया । एनी 
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| दसी भ 


ह 


0 गिरीश 


इस विभीषिका पर विल्ेइ # 
ने एक मार्मिक कविता लिखी : 
'पथराई आंखों को यंत्रणा 
उसके चेहरे पर बिछी थी। 
दर्द से खिचा चेहरा लगता था 
कि शैतान का चेहरा है 1 
जो पाप करते-करते उकता चुका! 


गाया ग 
 गत्ांकि से 
| ता किये 


अविरल रक्‍त धार 

फेफड़े हो गये थे विषाक्त 
फन मिश्रित रक्‍त से | 
जीभो पर हो गये थे छाले भोर 


फिर तो क्लोरोत से कई 
मारक गैस मस्टर्ड गैस का प्रयोग 
और यद्ध के अंत होते न हीं 
लगभग एक लाख टत से भो र 


मारे गये, बारह लाख धा 

एडोल्फ हिटलर त; रि 
कारपोरल थे, लिखा था कि 
गैस के एक हमते के बो हे 
मेरी आँखें कोयलों की तर 
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| रे सामने अंधकार छा गया 
16 जी अनुभव की वजह से जमनी ने 
| युद्ध के दौरान अपनी विनाश- 
|| लाय गैस का प्रयोग नहीं किया । 


हतान बह आरोप लगाया गया कि 
फे बड़ी मात्रा में ईरान के विरुद्ध 
|दोती गंसों का प्रयोग किया था । ऐसा 
हाता है कि मस्ट्ड गैस के अलावा 
"गाइड गेस और स्नायू गेस का भी 
रा किया गया । 

हाकि सत १९२५ में जेनेवा में एक 
लित किया गया था कि विश्व में 
हमी देश विषाक्त गैसों का यद्ध में 
||" ही करेगा, पर इस समझौते में यह 
| 2 नहीं थी कि इन गैसों को बनाने 
॥ ह करने में भी प्रतिबंध रहेगा । 


a पहले 
` ने हेग कन्वेशन ने भी सना १८९९ 
'शोगेसो के विरुद्ध 


भं विश्व थद्ध में 
जा '॥,गेसा ऊपर बतलाया जा चका 
ग गैस का प्रयोग कर युद्ध को एक 
ऱ्य आयाम दे दिया था। 
के देश इस विनाशकारी 
शस्त्र के उत्पा 
ष्य पा तो यह सोचते है कि 
हाई का बचने का सिफे एक 
का श में भी संहारक रासा- 
र और उनका भंडारण 
शते संभल कर रहे और 
से पहले कई बार 
७९ 
८८-0.॥ Public Domain. 


सोचे । उनके मत में यदि गैस का आक्रमण 
बड़ पमान पर हुआ ओर अपने पास गैस के 
भडार जवाबी हमले के लिए नहीं हे तो . 
सिर्फ़ एक ही मुंहतोड़ उपाय बचता है- 
अणु युद्ध, जो .विभीषिका में रासायनिक 
युद्ध से कहीं अधिक भयानक होगा ! 

इसलिये रासायनिक युद्ध से बचने का | 
एक उपाय ह-रासायनिक सुरक्षा, यानी 
अपन देश में भी संहारक गैसों के भंडार! 

ही तकं अणु और परमाणु बमों के भंडा- 
रण के लिए भी दिये जाते हैं। इसी तकं के 
कारण अमरीका ने १९६९ के बाद बंद 
हुए गस निर्माण का कार्य फिर १९८७ में 
आरंभ कर दिया । 

सन १९८६ में रूस और अमरीका ने 
रासायनिक युद्ध रोकने के लिए वार्ताएं 
की थीं। श्री गोर्वाचोव को नथी नीतियों के 
परिणामस्वरूप यह तय किया गया कि 
रूस और अमरीका अपने-अपने रासायनिक 
गैस भंडारों का दूसरे देश के द्वारा निरी- 
क्षण करवायेंगे । कई अड़चनों के बांद 
जुलाई १९८८ में इस श्रुंखला की नौवीं 
बैठक में इस बात पर फिर चर्चा हुई, कि 
जल्द से जल्द इस समस्या को सुलझा लिया 
जाये । अगस्त में विश्व संघ में भी इस बात 
पर पूर्ण चर्चा हुई । 

एक बड़ी मुश्किल जो बातचीत के बाद 
सामने आयी, वह यह है कि इत संहारक 
गैसों को बनाने में काम आने वाले कई 
पदार्थ अत्यधिक जरूरी पदार्थों को बनाते 
में भी काम आते हैं जैसे-कीटनाशक पदार्थे 

हिंदी डाइजेस्ट 
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या उर्वरकों में लगने वाले अन्य रासायनिक 
पदार्थ । अविकसित और विकासशील देशों 
का कहना है कि अगर इन पदार्थों के उत्पादन 
पर पूर्ण विराम लगा दिया जाये, तो उनकी 
खाद्य समस्या और अधिक जटिल हो 
जायेगी । कीटनाशक पदार्थों को बनाने 
वाली फैक्टरी से रिसने वाली गैस की 
विभीषिका का परिणाम तो हम सब देख 
ही चुके हैं। 
समस्या गंभीर हे और कई देश रासा- 
यतिक गैसों का भंडार बढ़ाते जा रहे हैं । 
अमरीका के पास लगभग पैतीस' हजार टन 
और रूस के पास पचास हजार टन गैस 
के भंडार हैँ । 
इस समय मुख्यतः चार प्रकार की 
संहारक गेसें बन रही हैं। प्रथम वर्ग की 
गसं खत की ऑक्सीजन वहन करने वाली 
क्षमता को खत्म कर देती है । इस वर्ग में 
आती हैं हाइड्रोजन, सायनाइड और 
साइनीजन फ्लोराइड । दूसरा वर्ग है 
दमघोट देने वाली गैसों का, जैसे-क्लोरीन, 


इस जहर का अंत हो सके! . .__ 


फौसजीन और क्लोरोपिक्रिन । तीसरा वर्ग 


दिनों 
बौर कोट 


ही 
है आंखों को प्रभावित करने वाता बॅ 
त्वचा को जलाकर फफोले पैदा हर 
वाला, जिसमें आती हे, सत्फर प 
और नाइट्रोजन मस्टडं गैस । चोथे वा| किला है 
सबसे भयानक स्नायु यंत्र को प्राग बदी ही. 
करने वाली गेसें जैसे सैरीन, सोमत 
ये स्नायुतंत्र को प्रभावित करती ह 
मनुष्य शरीर के अंदर इवास था 
अंदर पहुंचने पर पंद्रह मितद के. 
अंदर प्राणी को समाप्त कर देती है! 
समस्या गहत है और इसका ५ 
आसान नहीं है, पर यदि [वर्स 
शक्तियां-अमरीका और रूस की 
यथोचित व्यवस्था पर सहमत हो 
तो कोई कारण नहीं विश्व के 
को भी एक व्यावहारिक रास्ता 


प्रसन्नता की बात है कि. द 
जागरूकता बढ़ रही हैं और 
बारे में सोच रहे हैं।. 

-रक्षा लेखा नियंत्रक 
< घाट, इलाहाबाद 


ग भुव मुसीबत है। एंक तो पिछले कुछ 
| ` दिनों से ही तेजी से ठंड पड़ने लगी है 
वाला ब बौर कोट महाशय हैं कि सिकुड़े, सिमटे, 
पैदा | बारसे खूंटी पर टंगे मेरा मुंह चिढ़ा रहे 
सत्र | हैं। अभी पिछले हफ्ते ही ट्रंक में से इसे 
। चौथे वा| माला है । मैंने और पत्नी ने सोचा कि 
| को प्रा इली ही धुलवाकर प्रेस कर लिया जाये 
,सोमन, | पेकिन मेरी भी भूलने की आदत, बस . . . । 
| शी तक किसी डाई क्लीनर के पास नहीं दे 
“| पा ह । हालांकि कोट पांच-छ: साल 
5 ` | पाहो गया है। दो-चार जगह चृहे भी 
"णा नमूना छोड़ गये हैं। अस्तर में 
Ee Sb व | इन चंद 
ह | या देकर ड्राई का क आध स्पये 
मग ड्राई क्लीनर इस लायक तो 
हे व कि आज गोष्ठी में पहनकर 
मपेप्लीजी । अब नारी स्वातंत्र्य के इस 
है ऐेगा। हर बारे में कुछ कहना उचित 
सा ee आप ननद और देवरानी 
पेज के हता खान, अपनी शौकिया 
है पेश कोर भा करने जाती ही रहती 
ती य तो ले जाकर ड्राई क्लीनर 
है या । खर, कोट तो मेरा अपना 
१८ 1 भी मेरी अपनी. हे, इसलिए 
१९ ! 


ने 
ले 


८१ 


सोचना तो मुझे ही चाहिये । 
लेकिन सवाल है कि अब क्या किया 

जाये ? ऐसी ठंड में तीन किलोमीटर दूर 
जाना और फिर गोष्ठी में कम से कम आठ- 
दस कथाकार तो रहेंगे ही। खत्म होते रात 
के ग्यारह ही बज जायें, क्या पता ? पत्ती 
यद्यपि एक महत्वपूर्ण सुझाव दे गयी हैं ॥. 
बरामदे में हँगर पर छोटे भाई का खूब 
सूरत टेरीवुल का कोट टंगा हुआ था । वह 
चाहती है कि मैं आज वही कोट पहनकर | 
जाऊं, लेकिन अब यह भी क्या बात हुई / | 

यह सही है छोटे भाई को बेहतरीना 
कपड़े पहनने का शौक है । कई बार उसने 
पत्नी के माध्यम से अपने सुंदर स्वेटर. 
और सफारी मुझे पहनाना चाहा पर मैंने | 
मना कर दिया था और अब यह कोट तो 
दहेज में मिले हुए सूट का है । इसे लेना | 
कहां तक उचित हे? और फिर न जाने | 
उसकी पत्नी ही क्या सोचे ? ऊपर से तो 
वह कुछ जाहिर नहीं करेगी, लेकिन हो 
सकता है मतही मन॑ कहे, वाह ! खुद ' 
तो कंगाल बने फिरते हे और छोटे भाई का 


-कोट पहनकर शान दिखाने चले हैं . . .. " 


“मै कहती हूँ मेरी बात मान लो . . - 
हिदी डाइजेस्ट' 
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बाहर खासी ठंड है . . और फिर इस कोट 
में चार आदमी के सामने जाओगे तो रौब 
भी पड़ेगा ।' 

हां भइया, आप पहन लीजिये न . . .। 
वह तो पहनना ही नहीं चाहते हुँ । उनके 
पास जैकेट तो है ही।' बहू भी आकर अपना 
कतव्य निभाने लगी । 

तभी पत्नी ने झट से उस कोट को लाकर 
मेरे सामने रख दिया । उफ . . . । कितनी 
चमक थी उस कपड़े में । अभी पांच-छः 
महीने पहले ही तो भाई की शादी हुई थी । 
इस कोट के लिए तो यह पहला जाड़ा है। 
एक ओर मेरा बीमार कोट सिकुड़ा हुआ 
खूंटी पर टंगा हुआ था, दूसरी ओर मेरे 
सामने जवानी की खुमारी में मस्त यह कोट 
पहनने वाले की खूबसूरती तो यह कोट 
तीन गुना बढ़ा ही देगा । पहली वार उसे 
'छूकर देखा । कितना मुलायम कपड़ा । एक 
बार छूकर हाथ हटाने का मन ही न करे। 
देखते ही देखते न जाने कैसे उस कोट का 
नशा मेरे अंदर छाता चला गया । 

एक बार दरवाजा खोलकर बाहर 
निकला । मेरे इस एकमात्र स्वेटर में तो 
कुल्फी ही जम जायेगी । फिर एकवार कमरे 
' में आया । झिझकते हुए उस खबसूरत कोट 
को पहन ही लिया । 
_ वाहू! कितनी सुंदर लग रही हे तुम्हारे 
उपर देखा - * . । पत्नी चहक उठी । 

मैने भी आईने मे देखा । वास्तव में 
' सुश खुद अपने से ही प्यार करने का मन 
2८ होने लगा। गनीमत है, भाई कहीं गया हुआ 

_नवनीत ; 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


८२ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


था वर्ना मेरा संकोच आड़े आ जाता| 
कुछ ही देर बाद बाहर निकल पड ँ | 


के 

उस कोट के कारण ही चाल काफी बकरे क 
हुई हो गयी थी, लेकिन रह कर इधरुख्च | शद इ 
देख भी लेता । कहीं कोई परिचित नग. | हूँ में 
न आ जाये । अगर कोई इस कोट के वर | त्रेकित 
में पूछ बैठा तो क्या जवाब दूंगा ? यही हि | उले हए 
छोटे भाई के दहेज का कोट पहनकर शात | हयाम स 
दिखा रहा हूं । अगर यही बात है तो बुद | गण सा 
अपनी शादी में ही क्यों नहीं समुर हे | ट। तेकि 
सामने फरमाइश कर सका? को और 1 
वह तो बहुत कुछ देना चाहते थे। मैं है | ६।एक क 
अपनी बात पर अड़ गया था कि अगरब | उं तकल 
कुछ देना चाहते हैं तो अपनी लड़की भी | कर परि 
शादी और कहीं कर दें । मेरे मातापिता | झ़ खये 
तो मेरी इस हरकत पर दुरी तरह षा | तो अच्छा 


हो उठे थे । मेरे सास और ससुर, सा | 
साहब सभी ने मुझे मनाने की कोशिश 
लेकिन उन सबके दवाव डालते पर बी 
बीच में कई बार क्षणभर के लिए कमी! 
हुआ, लेकित अचानक ही त जाने कौत 
शक्ति उस वक्त मुझ पर हावी हो न र 


मैं फिर अपने आदर्श और सिद्धांत की 4 | मे छिलने 
लेकर बैठ जाता और इस प्रकार उत अकर र 
मुंह लटक जाता । त र ता लले 
अपने कालेज लाइफ से ही पर्द | पेर : 
आदमी की लालच भरी अमानवीय मे नोक 
की खबर पढ़कर और सुतकर यो #4 | ऐ गया इ 
ऐसी घटनाओं को देखकर मग क्षक पोरग ए 
उठा था। अपने मुहल्ले की गरी नि को 
ही दहेज के कारण किये गये १ ङग को 


चे | वि वैसा कर दी थी! 
त पडा | द के लोभ की वजह से ही तो इतनी 
फी अनी | ज उम्र में उसे अर्थी पर सोना पड़ा। 
इधर-उधर | शायद इसीलिए दहेज का नाम सुनत हो 
चित तर | (ल्ल में आ जाता । 
ट केवा | तेकित साहव, साधारण-सी कलर्की 
? यही कि | इले हुए भी मुझे पचास हजार नगद और 
नकर शात | तमाम सामान अलग दिये जा रहे थे । 
हैतोळ | बाला साफ था कि मैं सरकारी नौकर 
समुर के | ट । लेकिन मैंने ठुकरा दिया ऐसे प्रस्ताव 
को और पत्नी उसो वात से नहीं चकती 
थे मह । है।एक बलकं की तन्ख्वाह में गुजारा करना 
अगर | उह तकलीफदेह लगता है । मेरे कुछ मित्र 
लड़की बॉ | बर परिचित जब दहेज को लेकर मेरे 
हतामती | झ खंये के प्रति सम्मान भाव जताते है 
हं ष | तोबच्छा लगता है । यह अलग बात है कि 
सुर श | झवात को मेरे वो मित्र अपने जीवन में . 
गिशिश | पाग करना पसंद नहीं करते हे । 
परब | ह ड 


ह | लेकिन आज वही मैं भाई के इस दहेजी 
फा. 22 को पहनते की भूल कैसे कर बैठा ? 
| 0 जैसे मुझे कंटीली झाड़ी 
पे Sl | मरा सारा शरीर उन कांटों 
व या । में कोट के अंदर हाथ 
/ OF मृलायमियत को महसूस 
अने | ६३२, दाग हाते ही फिर वही 
रही | मोर क्न “5, बाहों और सीने का 
| रेता ग लगते । ओह . . . असहनीय 
धु मोग 
| भि त किलोमीटर आ चुका था, 
5 अको न चुभत्त जैसे मेरी सारी 
| णकर रही थी। 


ज्र = 


व्हि 
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पहनकर और आगे जाना । _ 


८३ 


७ 0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


इसी उहापोह में मैं कब लौट पड़ा पता 
ही नहीं चला । 

'क्या वात है... ? लौट आये... ?' 

पत्नी को आवाज से मैं चौंका । बहु भी 
अजीब नजरों से मुझे देख रही थी । सामने 
मेरा बीमार कोट टंगा हुआ था । कितना... 
उपेक्षित-सा । यकाएक लगा जैसे कोट ने 
दोनों बाहे फैला दीं और कहने लगा, इस | 
अनजान और परायी चमक-दमक के नशे 


हिदी डाइजेस्ट 
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में मझे इस तरह अपने से अलग न करो । दिया । खूंटी से अपने उस कोट को उता 
मेरे शरीर पर झुरियां पड़ चुकी हैं। मैं और पहनने लगा। : 
बीमार हूं लेकिन हूं तो तुम्हारा अपता ही । यह क्या न रहे हो... ?' पत्नी | 6 माप 
मैंने तो हमेशा यही चाहा कि आखिरी अवाक्‌-सी मेरी ओर देख रही थी। | 
सांस तक को तुम्हारे ऊपर न्योछावर कर मैं जवाब न देकर बाहर निकल पड़ा | 
मक्‌... अव और सहा नहीं जाता... न जाने थोड़ी देर पहले की चुभतगायवहो |, 
मुझे लगा लो अपने सीने से . . . । गयी थो । कोई मेरे शरीर को सहता खा. न 

कैसी करुणा छलक आयी उसके प्रति था। फूल की पंखुरी को तरह। | १ 


मन में ! और फिर एक ही झटके में उस -एच-६१/४, साहुनी कालोनी, टेगोर रोइ । ह 
ह 


MR, 


| 


तये कोट को उतार कर हैंगर पर टांग केन्ट, कानपुर, उप्र | हो 
& र्र द ( 
[] द 


१९३३ को घटना है । जाड़े के दिन थे और गांधीजी काशी विद्यापीठ में ठहर हुए 
थे । उनका हरिजन-उद्घार-संबंधी दौरा अपनो आखिरी मंजिल पर था । गांधीजी गो 
` उपस्थिति के कारण विद्यापोठ का वातावरण बड़ा ही उत्साहवर्धक था, क्योंकि महाम 
` मदनमोहन मालवीय, डा. भगवान दास आदि नेता वहां उपस्थित थे ही, बाहर के अ 
` कांग्रेसी नेता भी आये थे। वहां राजेनद्र बाबू भी थे, लेकिन बहुत कम लोग उन्हें पहंचातते 
सुबह-सुबह विद्यापीठ के नल पर एक देहाती-सा व्यक्ति आया । कंधे पर 
। अंगोछा, बगल में धोती और हाथ में लोटा । शायद स्नान के लिए आया था । नंत. 


पानी भर रहे स्वयंसेवक से कहा, 'भाई, जरा थोड़ी देर के लिए अपनी बाली मुझे 
तो मैं स्नान कर लूं ।' 


जेनर बाबू ने कहा, 'बाल्टी का इंतजार कर 
विभिन्न नेताओं के कमरे में पानी पहुंचाने वाला स्वयंसेवक आया और. 
र उसके आइचर्थ का ठिकाना न रहा कि वह जिसे एक साधारण किसान समझती 
ग्रस के एक सम्मानित नेता राजेख प्रसाद थे । उसने श्रद्धा से आत्म-वि' 

द्र बाबू के पैर छुप्रे और अपनी धृष्टता के लिए क्षमा मांगी । जिस सहजता 
शकर राजन बाबू ने कहा, कोई बात नहों,' वही सादगी उन्होंने जीवत-भर को 
ष्ट्रयति बनन पर भी उनकी सादगो बैसो ही रही |. ` डा. गोवाल प्रस 


र 


कल पड़, | 


गायब हे | र द व 
शं रयः गर्म जलवायु और जंगली 


त्रो में अधिकांशतः पाये जाते हैं । 
|पगमें करीव २२६ प्रकार के सांप पाये 
 |शहेजिनमें से करीब ५५ प्रकार के सांप 
॥ विते होते हैं। विषैले सांप के दंश 
रार के होते है-पहला वह जो शिकार 


1-४ 


वहेह |; FR 
धरीजी हम [कि किया जाता है और दूसरे प्रकार 
पर जो कि सांप द्वारा अपने बचाव में 
के धर (सावनी के लिए किया जाता है । 
मित हि सांप के काटने से यू आकार के 
जा पर पाये जाते हैं । 
मै पीड़ित बहुत सारे रोगियों में 
पेशियो में शिथिलता, चलने में 
न म कर आना, दंश के स्थान 
| महू मे लार अधिक बनना, उल्टी 
हे ES में कठिनाई होना । 
हा भौर श्‍वसन पेशियो में घात 
शिप, छा पकता हे । अस्पष्ट दृष्टि, 
' पन किया धीमी तथा कष्ट- 
लक्षणों में त्वचा ठंडी 
मता इत्य र त्वचा ठंडी, नील, 
रोमीको इत्यादि पाये जा सकते 
(नही गे चेतता होती है पर 
म हैक... भारत में साल भर में 


आप ग 
Tg! | 


|; पिस 
$ ह व्यक्ति सर्थदंश से. 
ग दिव 
ए विष की १५ मि. ग्रा. 


24 | 


९। 


0 सी. के. हषेवाल | 


व वाइपर की ४० मि. ग्रा. मात्रा मृत्यु के ` 
लिए पर्याप्त मानी जाती है । सर्पदंश से. 
मृत्यु कुछ मिनटों में व घंटों में भी हो सकती 
है । दंश की विवाक्तता काटे गथे व्यक्ति 
का आकार, स्थान, विष की क्षमता, विष | 
की मात्रा इत्यादि पर निर्भर करती है । 
सर्पदंश का पता चलते ही योग्य चिकित्सक | 
से संपक करना चाहिये, ताकि सर्थदंश के 
रोगी को उपचार उपलब्ध करवाकर उसको 
मृत्यु से बचाया जा सके । चिकित्सक | 
उपलब्ध न होने तक निम्न प्राथमिक 
उपचार काम में लिये जा सकते है । 

-विष रहित सर्यदंश से भी मत्यु हो जाती 
है, क्योंकि भय से मत्यु हो सकती है अतः 
सप॑दंश वाले रोगी का भय और चिता दूर | 
करनी चाहिये । 

-सर्पदंश के रोगी को सोते नहीं देना | 
चाहिये तथा ययासंभव उससे बातचीत _ 
करते रहने को कोशिश करनी चाहिये । 

-शारीरिक हलचल होते के कारण विष 
का फैलाव रक्त के दवारा शरीर में होता है 
अतः रोगी को तुरंत लिटा देना चाहिये 
तथा उसे हिंशते-इलवे से रोकता चाहिये । 

_जंब सर्वदंश हाथ अयवा पैर हो. 
तो उस स्थात को वांधना चाहिये । बंध | 
[ हिंदी डाइजस्ट 
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बांधने के लिए रबर को ट्यूब, स्माल, 
रस्सी इत्यादि काम में ली जा सकती है । 
इसे दंश के स्थान से करीब २ इंच ऊपर 
'बांधना चाहिये. परंतु इसे इतना ही कसकर 
बांधे की शिरायें फूल जायें, परंतु धमनी 
में से रक्‍त का परिसंचरण चालू रहे। 
प्रत्येक १५ मिनट बाद करीब आधा मिनट 
के लिए बंध ढीले कर देने चाहिये । इससे 
विष की थोड़ी-थोड़ी मात्रा रक्त परि- 
संरचण में जाकर नष्ट हो जाती 

“रोगी को कृत्रिम श्वसन देना चाहिये । 

-रोगी को बिना दूध को कॉफी पिलानी 
चाहिये तथा ऐसा कोई भी घोल पिलाया 
जा सकता है जिसमें केफीन की मात्रा 
ज्यादा होती हो । 

-सर्पदंश के घाव की सफाई स्वच्छ 
पानी व सेलाइन से करती चाहिये तथा 
अगर उपलब्ध हो तो पोटेशियम परमेगनेट, 
तरल अमोनिया या वोरेक्स के घोल से 
घाव को धोना चाहिये । 

-रक्तवाहिकाओं को बचाकर सर्पदश 
को तेज औजार से चीरा लगाना चाहिये । 
अगर उपलब्ध हो तो ब्रेस्ट पम्प से विष 
का चूसन कर लेना चाहिये । ब्रेस्ट पम्प के 
अभाव में मुंह से विष का चूसन करना 
> परंतु मुंह से विष का चसन करने 
गले व्यक्ति के मुंह, होठ अथवा जीभ पर 
गई क्षति (घाव) पहले से नहीं होना 
_ चाहियाी 
-जब विष मुंह से चूसा जाय तो विष 
चूसन वाले व्यक्ति को चाहिये कि विष का 
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| निमे पूर्ण 
| याथा । उः 
| प्विष्यवा 


चित्र: गोतम केवलिया 


चुसन लार सहित मुंह से बाहर तुत 
दे तथा साफ पानी से कुल्ला करके 
अच्छी तरह साफ कर ले । शरीर 
भागों पर जहाँ कि बंध नही बा 
सकता हो वहां विष का परिसंचरण 
होने से रोकने का एकमात्र उपाय 
चुसन ही रह जाता है । ड 
र बात का विशेष ध्यात ए 
सर्पदंश के रोगी को भुलकर भी एल 
(शराब) व मार्फीन का सेवत ह 
वाना चाहिये, क्योंकि इनसे विष शा 
शोषण खत में शीघ्रता से 
इसके साथ ही जितना उ दः 
चिकित्सक की सेवायें प्रा " | 
चाहिये । 


fo ॥ हि क्रे स्वतंत्रता-संग्राम की पृष्ठभूमि 
| बे गये अनेक उपन्यासों में 
प्रदमठ' का स्थान सबसे अलग है । 
| ज्ञो्थास ने सभी राष्ट्रीयता-उद्बोधक 
|| न्ने पूर्ण गीत वंदे मातरम्‌' राष्ट्र को 
[द्राथा।उसके वारे में बंकिम चंद्र ने ठीक 
| भविष्यवाणी की थी, “इसकी क्रीम 
ह |'अ बांकी जायेगी, तब मैं जीवित नहीं 
जा कितु यह गीत पुरे राष्ट्र को उद्बुद्ध 
$क उसका कठहार बन जायगा ।..... 
॥ मठ के माध्यम से मैंने दिखाया हे कि 
चरण इ | भम लुप्त स्वतंत्रता को दुबारा कैसे पाया 
उपाय हिँ |" पकता है ।' 
| ' ही, कतिपय कारणों से हमने 
णमि को अमर वंदना वंदे मातरम्‌ 
हर 0 दिया हो और हुंममें से 
महामंत्र के विरुद्ध संकुचित 
त करने लगे, तो भी इस 
त के धट नहीं जा सकता कि 
भे तकर, श्रेष्ठ सत्य (बंगाल में विद्रोह) 
| अपने पात्रों का सूजन करके, 
ल हे (| गाते बहुमुखी भावधारा को 
यप स्विः देकर, उन्होंने इस उप- 
1 था। 'वंदे मातरम्‌’ के 
'अन्मभूमि के मातरूप का 


| भाई को 


८७. 


0 हरिमोहन शर्मा 


दर्शन सन १८७५ में अपनी रचना 'कमला 
कांत की त्रैठक़ों' में किया था। 
आनंदमठ का वास्तविक उद्देश्य 

सन १७७२ में जो संन्यासी विद्रोह 
हुआ था, और जिप्तका उल्लेख अपने 
इतिहासःग्रंयों में वारेत हेस्टिग्स समेत 
अनेक इतिहास-नेखको ने किया है, उममें 
संन्यासियों को संउप्र, उनका कार्यक्षेत्र 
तथा अन्य संत्रंधित घटनाओं की विस्तृत | 


. जानकारी मौजूद है । 


अंग्रेज अधिकारी अच्छो तरह जानत 
थे कि बंकिम ने 'आतंदमठ' किस उद्देश्य 
से लिखा है । २४ सितंत्रर, १९०६ को 
टाइम्स? में आनंदमठ के बारे में जे. डो 
एंडररल ने स्पष्ट लिखा था, इस उपः 
न्यास में वणित विद्रोह के साथ माता के 
विभिन्न रूप मातृभूमि के प्रतीक-ख्प ही 
हूँ'। अंग्रेजो में आतंदपठ का अतुवाद 
60७८७ ०† 8188 नाम से प्रकाशितं हुआ 
था । श्री अरविंद ते वंदे मातरम्‌, गीत का 
अंग्रेजी गद्य और पथ में अनुवाद किया था । 
प्रायः सभी भारतोथ भाषाओं में भो इसका 
अनवाद हो चुका है । 

वंदे मातरम्‌’ शब्द तथा गीत की 
ऐतिहासिक महत्ता पर प्रकाश डालत हुए | 
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श्री साधनचंद्र सेन अपने लंबे निवेध में 
कहते हैं : इससे पूर्व कि हम मूल विषय 
पर आयें, इसके रचविता स्व. बंकिमचंद्र के 
जीवन तथा उनकी क्रांतिकारी पुस्तक 
'आनंदमठ' की संक्षिप्त विवेचना करेगे, 
कारण इस पृष्ठभूमि के आधार पर ही इस 
गीत की सर्वव्यापकता, देशभक्ति तथा 
क्रांतिकारी भावनाओं को अच्छो तरह 
समझा जा सकेगा । और, इस विषय पर 
आने से पुर्व आइये बंकिम बाबू से थोड़ा 
परिचय प्राप्त कर लें। 

कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रथम स्नातक 

बंकिम बाबू का जन्म २७ जून, १८३८ 

. को चौबीस परगना जिले के काठालापुरा 

. ग्राम में हुआ था । उनके परिवार के प्राय: 

` सभी लोग शिक्षित व साहित्यानुरागी थे। 

पाँच वर्ष के बंकिम को शिक्षा जब आरंभं 
हुई, तो उन्होंने एक ही दिन में वर्ण-परिचय 
(अक्षर बोध) कर लिया था । सोलह वर्ष 
की अल्पायु में ही, उन्होंने हुवलो कॉलेज 
में प्रवेश ले लिया था । जिस विषय को वे 
एक वार सुन या पढ़ लेते थे, वह उन्हे पूरी 
तरह याद हो जाता था । साहित्य, गणित, 
इतिहास आदि विषयों पर उनका असा- 
मान्य अधिकार था ।; 

ह जव अंग्रेजों ने १८५८. मे सर्वप्रथम 
बंगाल में बी, ए. को परीक्षा को आरंभ 
कराया, तो बंकिम सिर्फ दो महोने को 

तयारी करके, उस परीक्षा मेंबैठे, और उसमें 

' सेव प्रथम स्थान प्राप्त कर, उत्तीर्ण हुए। 

. कलकत्ता विश्वविद्यालयके सर्वप्रथम स्नातक 

नवनीत Fr 


प्रवेश किया, तो देखा दो. 


21; 3 CO i 


बनने का श्रेय उन्हें ही प्राप्त हुआथा। 
इसके वाद उन्होंने कानून को का 
आरंभ को, ओर अपने पिता को इच्छा 
पालन करते हुए, अनिच्छापूरवक हि 
मजिस्ट्रेट का पद ग्रहण किय्रा । उप का 
उनको आयु सिके २० वर्ष थी । 

जव उनका तबादला खुलना जिते मे 
हुआ, तो वहां नोल का व्यापार करने वा. 
फिरंगियों, डकेतों और लुटेरों के अमा | रग 
बिक अत्याचारों से वे काफो परेशान छे। 


रही है । न्याय के पक्षधर बंकिमचंद्र त 
अपने प्राण दांव पर लगाक्रर इत भरल 
चारियों का दमन किया, यथासंभव ब | झर 
शासकीय प्रभाव का भरपूर उपयोग कर | 
इसी काल में उन्होंने अपने प्रथम उप 
'दुर्गशनंदिनी' का सृजन किया | १८६ 
वे बी. एल. को परीक्षा प्रथम श्र 


उत्तीर्ण हुए । | 
संन्यासियो के प्रति बंकिम की १6 | सरक 
माता-पिता के प्रति भक्ति के समान ही”, | एक वर्ष 


थी । ब्रह्मपुर में रहते समय जव ` 
माताश्री स्वर्ग सिधारीं, तब शोक 
वे अपने शरीर को उत्तरीय और त 
ढककर, खाली पांव कचहरी जाते 4! 
अवस्था में जब एक दिन उव्ही 
घर जाने के लिए दूसरी श्रेणी 


हैं। बंकिम को कम वस्त्रं में 
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भज उत पर नाराज होकर उन्हें इसी पुस्तक के आठवें अध्याय में उन्होंने 
5 में तीचे उतरने को कहने लगे । लिखा, आत्मरक्षा तथा स्वदेश-रक्षा के लिए. 
| कमे बड़ा साहस दिखाकर उन्हे मुंहतोड़ शारीरिक शिक्षा ग्रहण करना हमारा पुनी त 
वेक परी | द्वाव दिया। धाराप्रवाह्‌ अंग्रेजी में उनका कतव्य हैं। अपनी सीताराम' नामक पुस्तक 
उप सपा | छर बुनकर, वे दोनों अंग्रेज स्वयं गाड़ी में वे कहते हैं, (हिंदुस्तान को यदि हिंदू नहीं 
न डे बचायंगा, तो और कोन बचायेगा ?' 
| फ़ वार जब एक्र अंग्रेज ने श्राद्ध-पक्ष बंकिम जैसा कहते थे, वैसा स्वयं करते भी 
आलोचना आरंभ को, तो वह बंकिम थे । बंगाल के भीषण अकाल का दृश्य सदा 
दिये गे मुंहतोड़ जवाब को सुनकर उनके मानस-पटल पर छाया रहता था। सन 
रहो गया था। अपने साहस का प्रदर्शन १८८१ में बरहमपुर में एक अंग्रेज अधिकारी 
म | वाते में वे किसी से नहीं डरते थे । यही डफरिन तथा हावड़ा के कलक्टर के साथ हुई 
प्रणा कि उच्च पद पर आसोत अंग्रेज भी उनकी झड़पों का आनंदमठ से गहरा संबंध है । 
मे व्यायतिष्ठ, कर्तव्यनिष्ठ, निर्भीक “आनंदमठ! को ऐतिहासिकता के बारे 
तनौ भारतीयों का आदर करते थे। प्रश्‍न करने वाले लोगों से बंकिम कहा करते 
अना तिर्भीकता के बल पर वे, जहां थे,'संम्यासी-विद्रोह अवश्य ही एक ऐतिहासिक 
अर मिलता, वहां उनके साथ निरंतर घटना है। हंटर को बंगाल के गांवों के बारे 
“करते रहते थे जब एक बार उनसे लिखी गयी पुस्तक तथा ग्लोइग की वारेत 
भगो का अत्याचार सहन नहीं हुआ, हेस्टिग्स के बारे में लिबो गयी पुस्तक में इस 
ह १८९० में अपने पद से त्यागपत्र दे संन्यासी-विद्रोह का उल्लेख है। लेकिन, अ' 
पोन तथा शोषित देशवासियों के. पाठकों से मेरा आग्रह है कि वे आतंदमठ' 
ज़ “उनके बीच काम करने का निश्‍चय को केवल ऐतिहासिक उपन्यास न मानें ।' 
७. पखारी नौकरी छोड़ते समय भी एक समीक्षक की इस टिप्पणी पर कि 
फे वर्ष तक अंग्रेज अधिकारियों से 'आनंदमठ'में कला की कमी हैं, बंकिम बाबू ने 
ना EU पा। इस काल में उन्होंने कहा था। जो जया लोग उन्नत होना नहीं 
भाचोन धामिक ग्रंथों का चाहते, और वंदे मातरम्‌' के स्थान Ei 
\ बौर प्रचार किया । बंदे उदरम्‌' बोलते हैं, उन्हें आनंदमठ' के 
अपर स्वदेश-प्रेम मलमंत्र को समझाकर मैं क्या करूंगा ?' 
केल्याण के कायको ही वे देशःप्रेस आनंदमठ' के लेखन से बहुत पहले ही 
पथ। धर्मतत्व' नामक अपनी उन्होंने वंदे मातरम्‌ की रचना कर ली थी। 
० उन्होने लिखा है, सभी धर्मों  सर्वेप्रथम, उनके मित्र क्षेत्रनाथने इस गीत को र 
९श-धर्म, इसे भूलता सत । मल्हार स्वर में बांधा था,और बंक्रिम बाबू के . 


८९ 


स्थान पर होने वाली सभाओं में उसे गाकर 
सुनाया करते थे। सन १८९२ में बंगला पत्रिका 
“भारतीय” में श्रीमती सरला देवी ने वंदे 
मातरम्‌ की स्वरलिपि सर्वप्रथम प्रकाशित 
की थी । उसमें लिखा था, गोत बंकिमचंद्र 
चट्टोपाध्याय का और स्वर श्री रवीन्द्रनाथ 
ठाकुर का। सन १८९६ में रवीन्द्रनाथ ठाकुर 
ने अ. भा. कांग्रेस में इसे राष्ट्रगीत के 
रूप में गाया था । सन १९०६ में कांग्रेस के 
अधिवेशन में वंदे मातरम्‌ संप्रदाय” नामक 
एक संगठन ने इसे धामूहिक रूप से प्रस्तुत 
किया था। 
राष्ट्रीय चेतना का प्रवर्तक 

जब कामरेड सरोज मुखर्जी ने 'आनंद- 
मठ! को राष्ट्रीय एकता का विरोधी उप- 
न्यास घोषित किया था, तब प्रख्यात मार्क्स 
वादी चितंक तथा अध्यापक डॉ. अरविद 
'पोद्दार ने अपनी पुस्तक 'बंकिम मानस' में 
लिखा था, आनंदमठ' के संतानों को साधना 
(जिसके मूल में इतिहास लेखक श्री बनर्जी 
क मतानुसार, सर्वप्रथम क्रांतिकारी राष्ट्र- 
पति शिवाजी के पास अनुयायी वासुदेव 
बलवंत फडके थे) और संग्राम-सिद्धि के 
वर्णन द्वारा बंकिम ने एक ऐसी अद्भुत 
आनदधारा, सहृदयताव मनोकामना अंकित 


बहा करो, जीवन के सुन्दर समतल में । 


पवित्र नारी सृष्टिकर्ता 
को आत्मसात किये रहती है। - 
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तारी तुम केवल श्रद्धा हो, विशवास रजत-नग पग तल में, 


००० 


सर्वोत्तम कृति होती है, वह सृष्टि क्व 
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की कि प्रत्येक समकालीन ने उसमें बॉ 
ही मनोकामना को रूपायित होते देवा 
यही कारण हे कि यह उपन्यास राष्र | 
चेतना में एक विराट उथल-पथत गे. 
सृष्टि करने में समर्थ हुआ था। झ | 
भारतीयों के निराशा से घिरे हुए बंगा 
को स्वप्नमय भविष्य की सभावताओं ह 
रंगीन बनाया । आनंदमठ' की शक्ति३ |ह बि 
सार्थकता इस तथ्य में ही निहित है योजा | द्विवि 
बद्ध राजनीतिक कर्म व संगठत की मि | लोगो है 
परिकल्पना को 'आनंदमठ में भाषा मि, | ज्ागहक 
उसमें भी समकालीन राजनीतिक थादोष ||ार-िनिम् 
की शक्ति व दूरदशिता की छाप स्पष्ट है। रक्षा पा 
योगी अरविंद ने बंकिम के बारे में | नीय 
था, “उन्होंने हमें “वंदे मातरम्‌ के ख 
नवभारत का निर्माण करने वाला ब का 
बोधक मंत्र देकर कृतार्थ किया है । उगी 
रचनाओं का प्रमुख उद्देश्य था-स्वदेश 
रूपी धर्म ।. . - . हमारा देश आज 1. 
उत्साहवर्धक प्रवृत्ति-वश अंगड़ाई 
आगे बढ़ रहा है, उसके प्रणेता व आध. 
त्मक गुरु बंकिमचंद्र ही हैं | राष्ट्र रे; 
उनकी सर्वोत्तम सेवा यह थी कि १ 
हमारे नेत्रो के सामने भारत मातग 
रूप का उद्‌घाटन किया | 


दो 


Ll 


हर 


डा मा [] अयप्रकाश भारती 


वतां मे | विश में अपने ढंग का पहला बाल विश्वविद्यालप्र' अब आकार लेते लगा है । 

ही शक्ति | विघविद्यालय हरियाणा में स्थापित करने का प्रस्ताव है । 

है। योजत | विखविद्यालय के लिए हरियाणा-दिल्‍ली सीमा पर दो सो एकड़ जमीन की व्यवस्था 

त को मि |एतोगयी हे इसकी विस्तृत योजना पर देश भर के ६०० से अधिक शिक्षाविदों, पत्रकारों 

ग मा जारहक सामाजिक कार्यकर्ताओं ने अपने दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन में विस्तार सें 

र | ाएविनिय किया था। जिसमें प्रसिद्ध बाल पत्रिका 'नंदत' के संपादक तथा भारतीय 
ह | 


रेम हा परिषद के महामंत्री श्री जयप्रकाश भारती ने नयी पीढ़ी में एकता, सःद्वावता 


त प्रसुत की और उसके संबंध में एक विचारोतेजक लेख पढ़ा, जिते यहां उद्धृत 
ह्या जा र्हा है \ 


र भा बिधर देखें उधर ही आतंकवाद, वंचित हैं । टूटे और बिखरे हुए सपनों के 
i क्षेत्रीयता तथा अराष्ट्रवाद साथ वे जी रहे हैं । दुरदर्शन जैसे माध्यम 
आ १९। शासन इन पर काब पाने में उनमें नयी-नथो आकांक्षाएं जगा रहे है, जिन्हे 
or यह उग्रवाद नेताओं को स्वस्य नागरिक या अनुशासित ह 
पमा हळ र 
| लात अर 

| बालक त ब में इस समस्या विला 10800 है 
मुट्ठी में है । चालीस से जोड़े रहते थे, उन्हे बराबर झकझारा जा 


४. ष तेक APO ठे में शांति 
धक. की उपेक्षा होती रही। रहा है। ऐसे में आप शांति पाठ तो कर 
य भभ भास में जो बच्चे जन्मे, माता-पिता सकते हैं, पर राष्ट्र जीवन में सुख-शांति एवं 


रछ. ददी नाना-तानी भी बन समृद्धि को साकार नहीं कर सकते । 
ET कोड दशके नागरिकोंजैसो आदते इसघटाटोपकेबीच आशा की एक किरण 
है। व्यवहार भी वैसा नहीं है। चमक उठी है । दुनिया में पहली बार बाल | 
हे, बे Ri मुख्य धारा से अलग- विश्वविद्यालय याने विल्डरंस युनिवसिटी' 
८ "पी बुनियादी सुविधा से स्थापित करने की चर्चा चल निकली है । 
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सामाजिक बुराइयां मिटाने और विकास की 
राह पर बढ़ने की शुरूआत बालक से ही हो 
सकती है । हमारी चार दशक पुरानी शिक्षा 
असफल ही रही, यह हम स्वीकार कर चुके 
हे। ब्रह्मांड का लघु रूप ही बालक है । माता 
यशोदा ने एक दिन बालक श्री कृष्ण को डांटा । 
उन्हें संदेह था कि कृष्ण ने चोरी-चोरी 
माखन खाया है । मुंह खोलकर दिखाने को 
कहा । बालक कृष्ण ने मुख खोला । माता 
यशोदा को तीनों लोकों के दर्शन हो गये । 

बाल विश्वविद्यालय की कल्पना एकदम 
अनूठी है । बालक और विश्वविद्यालय दो 
शब्द साथ-साथ हों तो उन्हें हमारे महारथी 
शिक्षाविद्‌ पचा नहीं सकते । वे परंपरागत 

विश्वविद्यालय से अलग कैसे सोचें | विश्व- 
= विद्यालय अनुदान आयोग के संरक्षण में आज 
के अधिकांश विश्वविद्यालय कब्रिस्तान 
मालूम होते हे । वौद्धिक समाज पश्चिम का 
पालतू बना हुआ है । गैर परंपरागत विश्व- 
विद्यालय ही इस देश को शिक्षा की सही 
राह दिखा सकते हैं। बाल विश्वविद्यालय में 
बाल-शिक्षा और अनुसंधान को एक ही 
परिसर में रखा जायेगा । 

बाल विश्वविद्यालय ऐसा गेर-परंपरागत 
; विश्वविद्यालय होगा, जो अनुदान की बैसा- 
खिथों पर न टिका हो । उसके तीन मुख्य 
भाग होंगे - 
._(१) जिस वाल-शिक्षा को हम सपनों में 
सजात आय हूँ, उसको साकार करने वाला 
विद्यालय व की 

(२) विशेषज्ञ शिक्षा प्रभाग तथा विविध 
नवनीत So ८ क 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


शोध सस्थान । बाल: 
(३) विश्वविद्यालय परिसर में बत वि 
दर्शन । | एकल व 
विद्यालय का शिशु प्रभाग तीन हेर ह तिए भ 
छह वरस तक के फृदकते-लजारा् | रही पी 
शिशुओं का होगा । खेल-खेल में उन | शीव क 
वात विः 


शिक्षा होगी। कोई पाठयःपुस्तक उनके] 
निर्धारित न होगी। ` | ञान आप 
मुख्य विद्यालय में पांच बरस से आहे| "1 भार 
वालक भर्ती किये जायेगे । शुर में छ| ६ पी 
हजार, उसके बाद हर साल एक ह्ला| "ती 
जुड़ते रहेंगे । दस हजार से अधिक क 
दाखिल न होंगे। पिछड़े और ग्रामीण क्ष 
बालक भी वहां लिये जायेंग। गाए 
तक उनकी शिक्षा वहीं रहकर होगी। त 
भाषाएं वे बालक सीखेंगे । इसके 
रोजाना के काम में आने लायक गणित 


में सभी बालक विश्वविद्यालय 
काम भी करेंगे । कोई त कोई एत 
सीख लेंगे ताकि वे सत्रह बरस के है 


बरस की इस शिक्षा में परीक्षा और न 
पत्र के बंधन में उन्हें बंधता त ड 
इसके बाद उनकी विशेषज्ञ गा 
होगी। जिस दिशा में उनको छ 
उसी के शीर्षस्थ विशेषज्ञ क 
युवा छात्र अपना अध्यय ग करेगी! 
अवधि छह-सात बरस न 
कतिपय मामलों में 
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तवस तक भी । 
| त विश्वविद्यालय में विशेषज्ञ शिक्षा 
| शकले वाले छात्रों को जहां-तहां नौकरी 
| इ हिए भटकता नहीं पड़ेगा । यदि वे 
| इहो तो विश्वविद्यालय में अच्छे वेतन पर 
„| ब्ाीवत काम कर सकग । 
भ्न y ओको 
| व्रात विश्वविद्यालय के छात्रों को बहुत- 
| ्रनञान आप सें आप मिल जायेगा । परिसर 
| {षु भारत' का निर्माण किया जायेगा । 
र छ| (रज्यकोभूमि प्रदान की जायेगी, जहां वे 
[| गता-अपना सांस्कृतिक केंद्र स्थापित कर 
वने | शे येर बारहों मास जीवंत बने रहेंगे। 
08) विशेष का रहन-सहन न, खान-पान, 
| हवा, लोक-जीवन तथा अन्य मख्य 
न की झांकी हर किसी को वहां 
गायंगी । राज्यों के पर्व-त्यौहार भी 
दिन वहां मनाये जायेंगे । 
बाल विश्वविद्यालय में बालक से जडे, 


मनोविज्ञान, व्यवहार, 

का खलकूद, शिक्षण-पद्धति तथा 

के ति से जुड़े विविध विषयों पर 

"जे i शोध की व्यवस्था वहां रहेगी । 
पांच संस्थान 

पि है वहां शुरू करने 


जोष 
बाह शोष संस्थान (इंस्टीट्यूट 


क हि मनोरंजन का संस्थान (इंस्टी- 
यज एंड हॉबीज) 
अध्ययन एवं शोध संस्थान 
स्कूल ऐजूकेशन) 
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“खेलकूद संस्थान (इंस्टीट्यूट आफ गेम्स 
एंड स्पोटे स) 

“विश्व बाल-साहित्य संस्थान (इंस्टीः 
ट्यूट फार वल्ड चिल्ड्रंस लिटरेचर) जिसमें 
दृश्य-श्रव्य के नवीनतम साधन तथा विराट | 
पुस्तकालय भी हो। 

बाल विश्वविद्यालय की संपूण रूपरेखा | 
तैयार करन के लिए गठित समिति के अध्यक्ष 
देश के जाने-माने शिक्षाविद्‌ प्रोफेसर मनिस. 
रजा हृ । उनका कहना है कि राजधानी के 
निकट जो बाल विश्वविद्यालय बनेगा, वह 
तो नोडल? या संगम जैसा होगा, बाकी देश 
के अन्य भागों में उसके क्षेत्रीय परिसर भी. 
बनते जायेंगे । भूतपूर्व उपराष्ट्रपति श्री बी. 
डी. जत्ती विश्वविद्यालय के सूत्रधार हे ।| 
भारतीय बाल-शिक्षा परिषद ने इस दिशा में 
पहल की है और दो सौ एकड़ भूमि जुटा 
ली है। विविध क्षेत्रों के विशेषज्ञ अलग-अलग 
संस्थानों का प्रारूप तैयार कर रहे हूँ। | व 

गरुदेव का शांतिनिकेतन, पांडीचेरी में 
अरविंद आश्रम, गुरुकुल पद्धति, गिजुभाई के 
बाल मदिर तथा इवान इलिच के स्कूल 
रहित समाज मेंजो अच्छी बातें, उनको केद्र 
में रखकर बाल विश्वविद्यालय को योजना 
आगे बढ़ेगी | इसकी संपूर्ण रूपरेखा उभरने में 
समय लगेगा। नवंबर १९८७ में नई दिल्ली 
में हुए राष्ट्रीय बाल-शिक्षा सम्मेलन में 
देश के सभी भागों से एक हजार शिक्षाविदों, 
शिक्षकों, विचारकों तथा बालक के बारे में 
सोचने समझने वाले विशेषज्ञों न भाग लिया 
था। बाल विश्वविद्यालय सत्र की अध्यक्षता 
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उन दिनों शिक्षा एवं संस्कृति मंत्री श्रीमती 
कृष्णा साही ने की । श्रीमती साही ने कहा 
कि बाल विश्वविद्यालय के अंतर्गत बालक 
का संपूर्ण विकास हो सकेगा । इस योजना में 
निर्धारित पाठयक्रम द्वारा ज्ञान कराने पर 
जोर नहीं है, बल्कि स्वास्थ्य, खेल-कूद, 
मनोरंजन तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों हारा 
बहुमुखी विकास किया जायेगा । इससे बच्चों 
का मानसिक स्तर बढ़ेगा, साथ ही राष्ट्रीय 
एकता और सद्भाव की दिशा में यह सफल 
प्रयोग होगा । 
लेकिन बाल विश्वविद्यालय के आयो- 
जक जीवन शिक्षा' के विचारों को संजोये 
हुए हैं। 
यह योजना नयी पीढ़ी में एकता, 
सद्भाव तथा मानवता के अंकुर अवश्य 
ही रोप सकेगी । 
भारत के मुख्य न्यायाधीश तथा परिषद के 
मुख्य संरक्षक माननीय श्री रघुनंदन स्वरूप 
पाठक ने सम्मेलन में कहा था-भारतीय बाल 
शिक्षा परिषद ने बाल विश्वविद्यालय की 
स्थापना के संकल्प को साकार करने की 
दिशा में बढ़ना आरंभ कर दिया है। आशा है 
कि हमारी संस्कृति और जीवन के शाश्‍वत 
मूल्य जो हमें शांति, अहिसा और भाईचारा 
सिखाते हैं, इस दिशा में हमारे प्रयत्नों क 
अभिन्न अंग रहेंगे । हमारे बच्चों को यह 
शिक्षा दी जानी चाहिये कि उनकी जाति, 
उनका धर्म केवल एक है ओर वे भारत के 
नागरिक हैं और उनका यह भारतीय समाज 
विशाल विश्व समुदाय का ही एक अंग है। 
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. का निर्माण होगा, ऐसे ता 


[र ri Colle 


< दुमको कोई बीमारी नहीं ,सिर्फ कमजोरीहै| ; 
तुम सुब, कलेजी. अन्डा दूध, मरख्य, फल. इस 


खाओ, दुवा से कई फर्क गा 
नहीं पढ़ेगा | प्रित के 
Ee श्‌ पेफरान 
क & क )) | प्रीत समय 


> हक ह, 


हमें यह याद रखना चाहिए कि स्या | 
वही है जो उचित विचार, सच्ची ग | पोझ, स 
और सही क्रियान्वयत की प्रेरणा दै। 
रचनात्मक्रता, मौलिकता तथा र्ठ 
आवश्यक महत्व देना चा हिंये। इस प 
ऊंचे चरित्र तथा सास्कृतिक कुलीर 
आधार बनना होगा । ठ 
मेरा विश्वास है कि बच्चा । 
विद्यालय द्वारा अच्छे और स्च १ द| 


बहुत 2४ 


और व्यक्तित्व की दृष्टि सें 


ह धन { शमः ee 
विशवास से करेंगे। “ |, षोः 
टाइम्स, नयी दिल्ली | 


ction, Haridwar 
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| णो पं भरपूर 


केसा की हर कठी कीप 


| तापित केसर जिसे कुंकुम जाफरान था 
। पु पेफरान भी कहते हे, इसका उपयोग 
रीत समय से ही मसालों, खाद्य पदार्थों में, 
एव पुगंध, ओषधि व पुजा में होता रहा 
(| गह्‌ पूजा की पवित्र वस्तु है, पूजा में 
F | भएचदन का तिलक लगाया जाता है । 
| शखारंग बलिदान और शौर्थ का प्रतीक 
| ता है । प्राचीन संस्कृत साहित्य में 
॥ का बहुत उल्लेख हे । 
| पि के रूप में इसे उष्ण, उत्तेजक 
नाशक माना गया 


| डर, सर्दी-जुकाम, सिरदर्द 
| गे ओषधि है । यह 


फा त । तेंत्रिकाओं में उद्विग्नता व 
झो... प्रकृति-प्रदत्त नींद लाने 


लिए 
अच्छा भूख जगान 


र ऋतु-साव में भी केसर का 
पभृद माना गया है । कई 


पेवा 
! गो में भी इसका उपयोग किया 


रिङ 
सी कुल की 'क्रोकस- 
पेक निम्न वनस्पति है। इसका 


९५ 


0 विनोदकुमार सोनी 


मूल स्थान ग्रीस व एशिया माना जाता है, 
लेकिन अब इसको खेतो स्पेन, फ्रांस, ईरान 
इटली, यूनान, चोन, भारत व स्विट्जरलैंड 
में की जाती है। 

प्राचीन समय में केसर के इत्र का प्रयोग 
दरबारों व थियटरों में होता था। रोम के 
स्नानघरों में भी इसके प्रयोग का उल्लेख 
पाया जाता है। 

भारत में केसर को खेती केवल कश्मीर 
में होती है । श्रीनगर पहलगाम मागं पर 
श्रीनगर से १५ किलोमीटर दुर पांपोर 
एक जगह है जो अपने केसर के खेतों के 
लिए प्रसिद्ध है । इसको कु खेती जम्मू 
के किश्तवाड़ जिले में भी होती है। उत्तम 
श्रेणी की केसर को मूंगरा' व द्वितीय श्रेणी 
की केसर को 'पाख' कहते हैँ । 

इसकी प्याज जैसी गांठे हर वर्ष अगस्त 


सितंबर में रोपी जाती हैं। शरत ऋतु में 


नवंवर-दिसंबर. में इसके बैंगनी रंग के फूल 
खिलने लगते हे । फल तो कोई विरला 
ही लगता है । केसर का क्षुप १५ से २५ 
सेंटीमीटर ऊंचा होता है । इसकी पतियां 
लंबी, पतली व तोकदार-सी होती हूँ । इसके 
बीच में पुष्पदंड निकलता है, जिस पर 
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साधारणतया एक ही फूल खिलता है । इस 
फल के दो चक्रो में से तीन-तीन पंखुड़ियां 
होती है व फूल के अंदर तीत पीले नारंगी 
रंग की तुरियां या पुंकेशर होतो है । ये तीन 
पुंकेशर ही असली केसर है । ये सूखने पर 
पीली नारंगी सूखी घाप्त-ली लगने लगती 
है। एक बार लगायी गयी गांठों से १४ वषे 
. तक फूल निकलते रहते हूँ । 
इन छोटे-छोटे फूलों को चुनकर इनकी 
तुरियां निकालकर सुखा लो जाती हूँ या 
फिर फूलों को ही सुखाकर पानी में डाला 
जाता है जिससे भारी तुरियां पानी में नीचे 
बेठ जाती हैं व फूल तैरने लगते हे । 
केसर सूखी घास के रूप में या केक के 
` रूप में बाजार में बिकने को आती है, केक 
` बनाने के लिए तुरियों को दबाकर केक की 
शक्ल में बना लेते हूँं। केसर का रंग देखने 
| में गहरा लाल-सा होता है, परंतु पीसने पर 
/ इसका रंग पीला हो जाता है। 
क केसर को रासायनिक संरचना से इसमें 
. १५.५ प्रतिशत नमी, ०.६ प्रतिशत उड़न- 
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[] 
दानी हातिमताई सैकड़ों गरीबों-भिखमंगों को रोटी और कपड़ा वाटता 
बार जंगल से गुजरते वकत उप्तने एक बूढ़े लकडहारे को लक़्ड़ियों का गटूठर में जात 
पुछा, बाबा, तुम इस उम्र में इततो तकनोक किस्त लिए उठाते हो ?' 
बूढ़ा बोला, भाई, यह सव पेट की खातिर करता हूं ।' 

` हातिमताई बोला, यह तो सब है, पर क्या तुमने हातिमताई 
कि वह दिन में सेकडो लोगों को खाना-कपड़ा बांटता है। तुम भी उके 
चले जाते, मजे से बैठे-विठाये सब कुछ मिल जायेगा । i 

र बूढ़ा लकड़हारा बोला, आप भी कमाल करते हो, भाई ! जो इंस 
कर रोटी खाता है वह गैर के अहक्षान पर क्यों पत्ते ?' . गोप 


शील तेल, ५.५ प्रतिशत स्थिर तेल, ० 
प्रतिशत स्टाचे व कार्बोहाइड्रेट, ४३. ५ 
शत अनाइट्रोजन पदार्थ व करोब ४४प्रा 
शत॑ तंतु पाये जाते हें । इसके अलावा 
लाइकोपीत, बोटा के रोटोन, गामा कैरोबी 
व जिथाजेथोन भो पाया जाता है। बेग | 
का रंग मुख्यतः इसमें उपस्थित क्रोप्ीन॥ | 
'विक्रोसीन' के कारण ही होता है। | 
केसर एक खास तोबो गंध, स्वाद 
कुछ रुचिकर कड़वापन लिये हुए होगे है। 
इसका उपयोग खीर, मिठाई, आइस 
आदि को सुस्वादु, सुगंधित व मोक 
रंगीन बनाने के लिए किया जाता हैं। _ 
प्राचीन समय में केसर से राते 1 
काम भी करते थे, परंतु अधिक महँगी 
पानी में घुलनशोल होते के कारा | 
इससे कपड़ा नहीं रंगा जाता है। केप 
खेती में मेहनत अधिक है । करीब ४? | 
फूलों से एक औंस (करीब २० ग्राम) १ 
ही निकल पाती है। -डी-११ बट 
बी, पो. खेतड़ी नगर, शुंसता ९ 


उन्तस्पत्रि 
पा मैं भी 


ग | सर्पत्रिकायें आज पूरी कर लूं ।' 
1 में भी छट्टी की अर्जी आज दे देती 
ह कुछ बोली नहीं, जल्दी-जल्दी 
ता दिया । आशा लगभग दौड़ती- 
का । से निकली । 
| तरी में जा खड़ी हुई। सीधी सड़क 
El करी पर जान वालों के रेले में शामिल 
हा मदमा से बढ़ रही थी । वह मन 
झा {खदायी देर जो हो गयी ।' 
र के कई पत्र आ चुके थे-'मां नहीं 
पे हो पहा अपना कोई नहीं है? 
१ पट ~ मे व्र 
ला ग्य "हीं आयी हो, दीदी ।' 
के गा स्वयं हो बोली थी, 'अबे 
मे र मां, मैं छुट्टी ले लूंगी ।' 
भ द 3 आशा को देख रही थी- 
[vs 5 ९ करते ही उसकी आंखों मे 
|+” भिर घूम गये | सखी-सहे- 
“ह होंगी ? ; 


की जन्मी: 
फ पर ह आशा को गांव 
गन जैसा लगता था, जब 


९७ 


. [] कमलेश बक्शी 


भी वह कहती कुछ दिन गांव चलें । 

आशा तड़ाक्‌ से कहती-वहां है क्या- 
गंदगी, नाक सुड़कते वच्चे, बेमतलब खें-खें | 
करते लोग, मीनमेख निकालती औरतें, 
कीचड़-धूल, मच्छर, कच्ची गलियां...” 
बात खत्म करते उसका उत्तेजित चेहरा 
उदास हो लटक जाता । 

'अच्छा-अच्छा, मैंने तो ऐसे ही पूछ 
लिया था, बेटी !' वह उदास होती आशा 
को देख न पाती । 

जब छोटी थी तब बात और थी कोते 
में बैठी बिसूरती भी रह आती थी। तीन 
वर्ष पूर्वं मां की मृत्यु पर गयी तो 
इसके तेरह दिन मुश्किल से कटे । वह 
उसका फूला मुंह देख घबरा जाती-अव 
कभी न आऊंगी, यही सोच लिया था । 

कल मामा को चिट्ठी पढ़ शायद कुछ 
सोचा हो। ` 

यह भी समझ गयी है उसके बाद मां ने 
कभी गांव की चर्चा नहीं को । 

थकी-सी वह गैलरी से अंदर आ। कुर्सी 
पर बैठ गयी । 

सामने टंगा शादी का फोटो भी धुंधला. 
गया-सच तो यह है अब अतोत भो धुंधली 
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स्मृति मात्र है, कितन प्रश्नों की झड़ी लगा 
देती थी वह बेजान, तस्वीर के चौखटे में 
खड़े सौम्य विक्रम के सामने-भगवान के 
सामने । फिर तो परिस्थितियों से समझौता 
कर लिया था, वह कमजोर नहीं पड़ी, बूढ़े 
सास-ससुर की गृहस्थो की जिम्मेदारी 
उसने उठा ली थी । भग्न जीवन का पुनः 
निर्माण शुरू कर दिया था। उन दिनों 
उदाहरण के रूप में आसपास उपयोग में 
लायी जाने लगी थी । 

'देखना भई, फारीन का लड़का-खोज- 
खबर कर लेना, नहीं तो राधा की तरह... 
कई बार वह चिढ़ भी जाती-उसे कभी दो 
हड्डियों पर रखी खोपड़ी को याद आ जाती, 
` जैसे वह बेटी वालों के लिए लालबत्ती 
जैसी हो । 
उत्तर-पत्रिकाओं का ढेर पंखा चलाते 
ही फड़फड़ा उठा, ये भी तीन दिन में देने 
हैं । रिजल्ट तैयार करना है-सोचकर वह 
पेन उठा लायी । उसे जितना अच्छा पढ़ाना 
लगता, उतना ही अच्छा कापिथां जांचना- 
उस ढेर में वह अपने को ढूंड़ती-वह कैसा 
पढ़ा पायी, बच्चे कितना समझे । इसीलिए 
वह विद्यार्थियों को प्रिय है। 
पर आज कापी उठा फिर रख दी-- 
कल से उसके अंदर कुछ कुलबुला रहा 
था-गांब ' जायेगी । वह टिक गयी कुर्सी 
कौ पीठ से । उसे लगा उस कच्ची गली में 
वह भागी जा रही है-मां पीछे से वला रही 
है- कहाँ चली सुन, रधिया ?” | 


नवनीत 
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'किन्नी की बारात आ रही है, द्ल्हा | 
8८64 


देख आऊ | 
लौटकर नाक-भौं सिकोड़ ग्रा 
कहंता- दूल्हा काला है अपने मरके 
बकरे जसा ।' 
कभी किसी का दूल्हा देख कहा 
“भटे-सा मुंह ! ' सुंदर दूल्हा देखती | 
कहती-'राम-लक्ष्मण जँसा है, | 
मां हंस-हंस लोटपोट हो जाती ३ 
सिर पर हाथ फेरती-निगोड़ी !' 
उदास हो जाती । 
मां उस समय क्या सोचती होगी, 
राधा सयानी हो समझ गयी थी। _ 
मां की आंखों की उदासी-पही ती 
सोचती थी-खाते-पीते घर का सुंदर 
गरीब को कँसे जुटेगा ? 4 
दूल्हा देखने की उमंग अवोध उप्र 
साथ समाप्त हो गयी थी। आठवो का 
के बाद बाबा लड़का देखने लगे ब! |; 
मां जाते बाबा से कहं देती" 
परखने में भी अच्छा हो लड़ा! का 
गुनिया. बाह्यन-सा, जिसके रूप 
चर्चा थो-भंगनों के डेरे पर पी 
था शराब पिमे । या श्याम ठाकुर 
में साधारण । ज्ञान गुण से भरपुर 
के गुण देखे जाते हें । खूप. और 
सौभाग्य से मिलते हे) | 
एक दिन अचानक जमुना 
से कहा-मिरा भतीजा आया “8 
कल भाभी की चिट्ठी आर्या” हि 
रहा है-शादी करके 
दे, मुझसे मिलने के आयेगा 


ही जाहो : 


गा काम 
हैं, रि 


Ns 
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वि 4 बहुन, एक ही तो लड़की है, विदेश 
य प | र भेजूंगी I’ र Fs 
श | (देः घर को बात है, लड़का अच्छ 
| ३ कही है। त भाई, न वहन। एक वात 
= "ह द करके छोड़ जायेगा सो विदेश 
तो|. वात ही नहीं । वहां पत्नी रखने 
न रहीं है, छह महीना यहीं है। 
"| जीने लिखा है-दों साल में आया है 
हरा-यर का सव सामान वनाया-एक 
हाह दो कमरे का घर लिया । दो साल 
| रजाबेगा, फिर लौटकर उस पैसे से 
शा काम शुरू करेगा । भैया स्कूल में 
हैं, रिटायर्ड होने वाले हे । राज 
„| रिया ।' 
मं को वात जमीं नहीं थी । 
फ़ दिन देखा काकी के घर राज- 
भएमा लड़का तांगे से उतरा । वह काकी 


SO 1 न चिट्ठी न पत्री, 
| 


` / बृआजी, दो दिन कुछ काम न था 
मिल आऊ । 

चाय वना दे, बिटिया ।' 
up रख अपने घर लौट 


भर 
शप को जमन 
गो. त काकी बाबा के पास 


(य्य देख 


नी ना भया, लड़की भाग्यवान 
गो, रा देखीं कोई पसंद नहीं 
बा पसंद आ गयी ।' 


' छा है, पर मुझे डर लगता 


उसे भी विक्रम अच्छा लगा था। दूसरे 
दिन वह लौट गथा था । 

दो-चार दित सोच-विचार चलता रहा, 
फिर ये सोचा कि दो साल कट हो जायेंगे 
और 'हां' हो गयो थो। वह इसो मकान में 
लजाती आ गयी थी । पंख लगाये वक्‍त उड़ | 
रहा था। छह माह बीतने में देर कहां 
लगती है? न गांव याद आया न घर, जेसे- 
जैसे विक्रम के जाने की तिथि निकट आ रही 
थी उसका मन वुझता जा रहा था। आंखें | 
सूखने का नाम ही नहीं लेतीं । गुलाबी रंग 
पीला पड़ गया था । सास-सभुर दुलारते- | 
"रोते नहीं, बिटिया, दो साल यूं चुटको 
बजाते वीत जायेगे ।' 

ससुर बोले- छुट्टियों के वाद तुम्हें नवीं | 
में भरतो करवा दूंगा-दोनों साथ चलेंगे 
पढ़ोगी न ? 

उसने हां में सिर हिला दिया था। | 

अपने कमरे में मौका पाते ही विक्रम ५ 
समझाता-राधा, रोओगी तो बिटिया काली 
हो जायेगी। मुझे तुम-सी गोरी बिटिया | 
चाहिये ।' हंसाने की चेष्टा व्यय गयी तो. 
गहराई में डूब गया- अच्छा होता शादी 
न करता । लौटकर करता या वहा से. 
हिसाव करके आता । अब तो जाना ही | 
होगा, दो साल के लिए ।' भोगी आवाज में 
विक्रम बोला । 428 

जाने के बाद पत्र आते रहे। राधा भी. 
लिखती रही । बेटी का नाम आशा खूद | 


लिख भेजा । अक्सर आनेवाले भित्रों के 
हाथ कपड़े-खिलौने भेजता 


रहता । वह i 


>. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


पढ़ने जाने लगी थी, सास घर और वच्ची 
संभालती थी । उसे पढ़ने की सुन खुशी हुई 
थी~'ुम्हारे मेट्रिक के नतीज निकलने तक 
आ जाऊंगा । पापा ने लिखा था बहुत 
होशियार हो :' फिर रिजल्ट आ गये, पर 
विक्रम न आया * अंतिम पत्र था- चांस 
मिल गया है अमरीका जाने का, यहां दो 
साल पुरे हो गये । वहां तुम्हें बुला लूंगा या 
बस ग्रीन कार्ड मिलते ही वापस आ जाऊंगा। 
थोड़ा वकत और निकाल लो । पढ़ायी जारी 
रखना । इंग्लिश अच्छी करना ।' फिर 
पत्र कुछ परेशानी भरा आया था अमरीका 
से। यहां बहुत कठिनाई से नौकरी मिली 
है । वड़ा कठिन लगता है रहना । खेर, 
चिता न करना-पैसे अभी भेज न पाऊंगा । 
अभी ठिकाना निश्चित नहीं है, कोई जगह 
ली तब पता लिखूंगा ।''इस तरह पता दिये 
बिना दो-तीन पत्र आये । पत्रों के बीच की 
अवधि रवर-सी खिचती गयी, फिर पत्र 
बंद हो गये । इस तरह एक वर्ष निकल 
गया । ससुर रिटायर्ड हो गये । उसे मैट्रिक 
के बाद टीचर्स ट्रेनिंग परीक्षा दे स्कूल में 
लगवा दिया । इससे आथिक संकट का सामना 
न करना पड़ा । अचानक एक दिन विक्रम 
का दोस्त राकेश आ गथा अपनी शादी का 
निमंत्रण देने । कुछ देर बात कर कहने 
लगा- आजकल बहुत मुश्किल से ग्रीन कार्ड 
मिलता है। मुझे अब मिला है सात साल 
बाद | ग्रीन कार्ड न मिले तो एक वार आ 
जाओ तो फिर जा नहीं सकते ।' 
हां. . हां । ससुर बोल रहे थे । वह पाती 
_ नवनीत ; 
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दे गयी । चाय-नाश्ता रख गयी, बोच यी 
में इसी आशा से खड़ी-सी हो जाती-को | 
कहेगा राकेश विक्रम के बारे में कुछ। | 

“विक्रम एक-दो बार मिला थाऱवहुंबी । 
ग्रीन कार्ड लड़की से शादी की...। 
बिजली का शॉक जैसे लगा-हां, सातसप | 
दोनों एक दूसरे को घूरन लगे। वह दखाज | 
थामे जड़ हो गयी । |; 


जा रही है । 1 
क्या आपको लिखा नहा? मेम हँ 
है काका. हिंदू लड़की है। बड़ी अच्छी 
एक साल का बेटा भी है । बहुत दुह 
कमाल है, पत्र में नहीं लिखा। डा ह 
आपसे । अब कहूंगा उसे आपको प 
दिखा जाये । आप ताराज तो नहीं हेत. 
कम-से-कम फोटो तो भेज देता | | 
साल हो गये आये! | 
0 ससुर बोते थे १ 
शादी पर आना, काका, अ _ 
'हाऱ्हां सुखी रहो, खुश रही ९ 
राकेश के जाते ही सास फॅ 


भं हो ह 
गोवन ऐे 
| । 


कर रोयी थी । आशा भी जाग गयी 
दादी के हाथ पकड़ पूछ रही थी. 
रहा है, दादी ?' क्योंकि जब भी | देखी है 
रोती दादी ऐसे ही पूछती। मूले की | 
_ आशा को गोद में लेते सास षो मात 
पता तो . .. | र हो 
'क्रिसका पता-ऐसे आदमी र (| आय 


अपनों से कटकर जी सके र्द 
या रलानि उसे कभी तही 6 


वह दखाग | 


मं कौलं णी. 


भं हो हमारा बेटा राधा है ।? 
गि ऐसे ही निर्देश्य बीतता चला 


शेता आशा पूछ लेती थी-'पापा 
अब लौट आयें तो 
शम क्या ऐसे ही रहेंगे ?' 
oo का उत्तर न देकर कह 
र र र न।' सास-ससुर दोनों 
ना उसका विवाह हो जाये 
नह्‌ नहीं मानी थी । 
र पापा-आप लोग हें । 
गा ट्रियां होती-बच्ची को ले 


४71] 
9 | मा 


व्य कं ठोक रोती जमुना काकी 
शे न $ कारण स्वयं को सम- 
ग्र के कारण हुआ, 
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“काकी अपने को न कोसो । जो भाग में | 
था सो हुआ-उसे कोई टाल नहीं सकता- 
मुझसे दुखी बहुत हूँ। मेरे तो बच्ची है, 
अच्छ सास-ससुर हुँ-रूढ़ियों और पुराने 
जीवन मूल्यों में विश्वास रखने वाली पीढ़ी 
के-फिर भौ मेरी शादी करवाना चाहते 
थे । जिन जीवन मूल्यों की स्थापना आज 
की पीढ़ी कर रही है उनके समर्थक सास- 
ससुर के सहारे जिऊंगी । 

समय उड़ता चला गया । सास-ससुर मां, 
मां-बाप सभी चले गये । आशा बी. ए. कर 
नौकरी करने लंगी । लॉ भी कर रही है । 
उसका भविष्य . . . शादी. . फिर वहू अकेली 


शादी नहीं करेगी उसकी | क्या रखा है | 


शादी में? नहीं,यह क्या सोचने लगी-उसे कुछ 
हो गया तब ? उसे पाथी चाहिये । अकेली 
कैसे जियेगी आशा ? वहं कैसे जी सकी 
हिंदी डाइजस्ट 
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दुष्ट पुरुषों के बीच, वही जानती है । अकेली 
जझी है इस पुरुष-सत्तात्मक समाज ते । 
आशा कुछ उदास-सी लगती है । सोचती 
होगी-मां उसकी शादी को चर्चा ही नहीं 
करती । यह उससे अनाजने ही हुआ, पर 
हुआ । वह अपराधी है । उसके हंसने-खेलने के 
दिन ! उसकी बृद्धि भ्रष्ट हो गयी थी । 
गैलरी में कबूतर ने पंख फड़फड़ाय वह 
' चौकी, हाथ में पैन और एक मोटी पुस्तक 
उत्तर-पत्रिकाओं पर । ओह्‌! जाने कब रख 
दी डिक्शनरी । अतीत की स्मृतियां-होश 
हीं न रहा-जल्दी से एक गरम कप चाय का 
तैयार किया । एक टोस्ट बनाया । खाकर 
मुंह धो कापियों में जूझ गयी । कापियां 
 जांच-बांधकर रख दीं । 
आज जरूर आशा से चर्चा करूंगी-तुम 
` बड़ी हो गयी हो। अब लड़का ढूंढ़ना होगा । 
` रात का खाना तैयार किया । 
आशा रोज की तरह आयी । मां घर में 
है, इसका मतलब थरमस में चाय और पास 
में ढकी कोई न कोई खाते की वस्तु 
कप में चाय उंडेल, सँडविच खाते 
आशा ने पूछा-कापियां जंच गयीं, मां?! 
हाँ वह पूछता चाह रही थी, आवेदन 
पत्र दे दिया या ऑफिस जा विचार बदल 
दया । कुछ न पूछ छोटे से 'हा' का उत्तर 
के बाद वह रसोई में चली गयी। 
मां, 
बुक कर आयी। 


मुझ छूटी मिल जायेगी-मैं टिकट 


भर आये मन को थामा और 
आंखों को पोंछ वह बाहर आ गयी, 
दिल लगेगा तेरा तब तक ही रहेंगे 
नहीं महीना भर रहें । 
अब तेरे ब्याह को भी सोचती है।' 
'मुझे न ब्याह करना है न तुम्हें शक्र 
जाऊंगी ।' 
जाना पड़ता है, बिटिया, लड़की सु 
राल जाती है, फिर यहां शहर में हो जागती 
आते-जाते रह सकती हो। | पसार 
आज घर में रहकर क्या यही 
बनाया ! 
तभी घंटी बजी । 
अरे आप कुमुद बहन, इधर-विधिर 
तुम्हारी साथ की इमारत में झम 
मित्र ने फ्लैट लिया उसी का गुर 
यहां आये तो सोचा तुम्हें भी गि 
आज तुम आयीं भी नहींर्‍यह मेर 
धीरज कालेज में पढ़ाता है । इतसेती 
हो-वह भी दस साल पहले-एक र. 
। तुम्हारे ससुर शायद बीमार 
नमस्कार, भाई साहब, रोज 
ही मिल तेते हैं तो एक-दूसरे के 
का भी खयाल नहीं आता | ३ 
आप सब आये। आशा, चाय वता. । |च 
भी ला। 
चाय-पानी कुछ नही? य्ह 
खा-पी आयं हू। 
बेटी आशा कितनी बड़ी ही 
कर रही है ? बी. ए. कर 
ह कर्‌ रही 
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दिशा पसंद आ गयी--वैसे तो आजकल 
वामां टूट रही है । हम तो फिर भी एक 
| हैं। सोच लो । धीरज, अभी 
र्ता आये तो वात करोगे ।' 
, | झाये धीरज ने हां में सिर हिला 
चनी है। | 
रा 
| प्र कुमुद वहन, मैं. . . सच बहुत खुश 
लड़की सु. हे बच्चे वात कर लें आपस में, 
हो जायेगी | गाय होगा आशा ऐसे सुसंस्कार 
| पिर में जाये ।' 

यही पञ | शज आशा से बात करता रहा । आशा 
गह बात करती रही । मां ने धीरज की 

म देखा | 
अगद और वह बीस साल से साथ पढ़ा 


महे छोज़ा 


रही हैँ । एक दूसरे के बच्चों की जानकारी 
थी। ऐसा हो सकता हे, वह कभी न सोच | 
पायी । धीरज एम. एस-सी. कर कालेज में 
लगा यह भी वह जानती थी । वह कुमुद 
की ओर आशा भरी दृष्टि से देखने लगी । 

'आशा से पुछ लो, राधा ।' 

मां-वेटी गैलरी में गयीं । 

कुछ क्षण बाद वह लौटी । कदम उठाये | 
नहीं उठ रहे थे । हर्षोन्मत्त वह बढ़ी, कुमुद 
बहन .. . ' 

कुमुद के पति बो ले- मुंह मीठा कराओ- 
शक्कर ले आओ, समधनजी ।? 

-आनंदनगर, फोरजेट हिल रोड, 
तारदेव, बंबई-३६ 


ड [] 
„ची अनुदान अनायास ही नहीं मिलते । जो परमायं में स्वयं को नियोजित करते 
ह उदार होती है, दूसरों के प्रति जिनके मन में करुणा होती है, उन्हें परम 
" गुदानों से लाद देते हे । i 
न जमुना में स्नान कर रही थी। दृष्टि दोड़ायी तो देखा कि कुछदुर पर एक साधु _ 
ह... है! हेवा से उसकी किनारे पर रखी लंगोटी पानी में बह गयी और जिसे 
॥ पुरानी होने के कारण संयोगवश वह भी उसी समय फट गयौ । बेचारा 
शोप की नेंगी-उघारी स्थिति में लोगों के बीच से कैसे गुजरे / उसने दिन भर 
गय मड काटने और अंधेरा होने पर कुटी में लौटने का निश्चय किया । 
त री को स्थिति समझने में देर न लगी । वह झाडी तक पहुंची । अपनी 
ग तिहाई भाग फाड़कर साधु को दे दिया | कहा-इसमें से दो लंगोटी बना 
i न क से मेरी भो लाज ढंक जायेगी । एक तिहाई से आप अपनी लाज बचा 
फोन की स. वह अनुदान स्वीकार किया! 
शोधन उ भा में द्रौपदी की लाज उतारी जा रही थी । उसने भगवान को पुकारा । 
गप कोल इसका कुछ पुण्य जमा हो, तो बदले में अधिक दे सकता संभव है। | 
६ पे तरी वाला कपड़ा ब्याज समेत अनेक गुना हो गया । भगवान ने उसी 
पाया और उसकी लाज बची। -डा. गोपालप्रसाद वंशो' 
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“गुणवत्ता 


C प्रकृति की अनोखी देन है । 
लहलहाती पौध ही मानव जीवन 
की खशहाली की प्रतीक है । हमारे इद- 
गिर्द हजारों करोड़ों प्रजातियों के पेड़ 
पौधे पतप रहे हैं । और प्रत्येक पेड़-पौधा 
अपनी एक विशिष्ट गुणवत्ता से भरपूर 
भी है । बस फर्क इतना है उसे हम पहचान 
पाये हैं या नहीं । 

बनस्पतियों के इस विशाल भंडार में 
` से ही मूंगफली का पौधा भी हमारे लिए 
प्रकृति की अनोखी देन है । इसमें पुष्प 
पौधे के वायवीय भागों पर लगते हैं । 
लेकिन फल भूमिगत होते हें । मूंगफली 
का पौधा ब्राजील के खोजियों की देन है। 


वर्ष में लाया गया था । अब तो पुरे भारत- 
वर्ष में सभी वर्गों के लोगों को चाहे घर हो 
या सिनेमा हाल हो या स्कूल हो प्रत्येक 
जगह इसे बड़े चाव से खाया जाता है । 
. इतना ही नहीं, इसकी विभिन्न उपयोगी 
देन के ही कारण भारतीय सरकार ने 
अपनी सातवीं पंचवर्षीय योजना में इसका 
उत्पादन बढ़ाने पर विशेष जोर देने का 
लक्ष्य रखा हे । 
मूंगफली ग्रीष्म ऋतु में उगने वाली 
फसल है । यह रेतीले व शुष्क इलाकों में 
. नवनीत 
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र मूंगफली की बहुआयामी उपयोगेता[ं. 


ब्राजील से यह १६ वीं शताब्दी मे भारत- . 


> “RON 
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'- डा. सता रहो इरे प्रदान 


ज्यादा फलती-फूलती है । इसकी क्षौ | मों की" 
वर्षा के सहारे या कम सिचाई देकर झे | [गोफ तः 
जातीं है । वसंत में सरसों के पीतं पुणा | र उपलब्ध 
का अंबार देखने के पश्चात्‌ जब जून ब्ले |" ज्यादा 
चिलचिलाती धप में हरियाली देखे भे | की बुवाई 
मन तरस उठता है, ऐसे में मूंगफली 
खेतों में हरित चादर-सी बिछी झं 
हरियाली आंखों को बड़ा सुकून देती है 
इसके पौधे की ऊंचाई कम व पत्तियां गहू 
हरी होने के कारण दूर सें मूग ' 
खेत प्रकृति पर बिछी हरियाली की 
सी ही दिखती है। 

मंगफली को भारत में विभिन्न 
के अंतर्गत विभिन्न नामों वारा जाता 
है । उन्हीं में से एक नाम है वाद 
चीना बादाम, जो बिहारी भाषा 
जाता है । हिंदी में बादाम जिसे 
जाता है वह एक कीमती मेवा है व 
गरीब वर्ग के लोग नहीं खरी | _ . 
परंतु वैज्ञानिक अध्ययन एव 
अनुसार मंगफली. की गुणवत्ता 
से कम नहीं है । इसी कारण 
का मेवा भी कहते र कयी 

वनस्पति शास्त्रियी 
दलहनी कुल के लर 
'अरेचीस हायपोजिया 


गएं 


[ राहोह | 


सको पती | 
ई देकर को | 
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१ बागे कितनी, उपयोगिताओं से भरपूर 
| शह यह मृदा को उर्वरा शक्ति अपनी 
| ड मे मूक्ष्मजीवों को आश्रय प्रदान 
| उल्ले व वायुमंडलीय नत्रजन का संचयन 
|| इले प्रदात करती है। इसकी अधिकांश 
| इसरों की जडे गहरी होती हे। इस कारण 
| मोप तत्वों को मृदा की ऊपरी सतह 
पर उपतन्ध कराकर उर्वरा शक्ति और 


पतो र 


व जून बै | 


| देखने 


षा में 


गे ज्यादा बढ़ाने में सहायक होती है । 

को | एकी वृवाई करने हेतु कृषक चातक की 

तह अपनी दृष्टि मानसून आने के पूर्व 

# | 1 पर लगाये रहते हे । बस जैसे ही 

शम वर्षा हुई, इसकी बुवाई प्रारंभ हो 
गग है। 

फली का प्रत्येक भाग बिशेषता 

"सूर होता है । इसके फल पूर्णरूपेण 

प श्चात्‌ भी यह पौधा हरा ही 

| । इसी कारण इसे ह्री खाद के 

ड तो के पश्चात्‌ भी काम में 

वो डेट ट्‌ । इसकी पत्तियों में 

| 5 “ट्स ४२-२, प्रोटीन १८-० एवं 

ह प्रतिशत होती है । इस कारण ये 


की प्रकृति बड़े सुंदर 
काष्ठवत्‌ छिलके में बंद 


का ज्वलन उर्जा एक टन कोयले की ज्वलन 
ऊर्जा के बराबर होती है । यानी यह इंट 
आदि बनाते में आग जलाने के काम में. 
लिये जा सकते हे । इस प्रथम कवच के 
पश्चात्‌ मूंगफली पर एक और पतला-सा 
हल्के लाल या गहरे लाल रंग का छिलका 
होता है, जो विटामिन 'ई' का खोत है। 
इस छिलके सहित मूंगफली खाने पर विटा- | 
मिन ई मिलता है। 

मूंगफली के दानों में प्रोटीन ३० एवं 
तेल की मात्रा ५० प्रतिशत होती है । | 
इसके अलावा शर्करा ४, सैल्युलाज़ २ एवं | 
सुक्रोज २-५ प्रतिशत तक होती है । तथा. 
कैलशियम, आयरन, आयोडीन फास्फोरस, | 
मंगनीशियम, पोटेशियम एवं तांबा जैसे | 
आवश्यक खनिज भी होते हैँ । जहां तक 
विटामिन्स का संवाल है, इसमें विटामिन 
'दी-कामप्लेक्स 'ए' एवं ` सी' होते हैं, | 
जो प्रायः सभी स्वास्थ्यवर्धक व संतुलित 
आहार के गुणक हूँ । इसकी एक और . 
विशेषता यह है कि इसमें अन्य खनिजों 

चित्र : भाऊ समर्थं 
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की तुलना में सोडियम एवं मैगनीशियम 
काफी कम मात्रा में होते हैं। जिसके 
फलस्वरूप आज के हृदय रोग से संबंधित 
बीमारों के लिए यह वरदान स्वरूप है । 
तेल निकालने के पश्चात्‌ मूंगफली का 
जो आटा बचता है, वह विभिन्न प्रकार 
की मिठाई, विस्कुट आदि बनाने के काम 
आता है। यह आटा दुधारू पशुओं को भी 
खिलाया जाता है । कारण कि यह बहुर्त 
ही पौष्टिक आहार है । कमजोर बच्चों 
_ को एवं गभिणी स्त्रियों को यह पोषकता 
से भरपूर आटे के विभिन्न स्वादिष्ट व्यंजन 
बनाकर खिलाने से आशातीत स्वास्थ्य 
लाभ एवं उत्तम मानसिक विकास होता 
है। मूंगफली के इस आटे में प्रोटीन ५२-७, 
कार्बोहाइड्रेट २१-८ खनिज जैसे केल- 
शियम ०-७, फास्फोरस ०-५ एवं लोहा 
२:९ प्रतिशत होते हे । इसके अलावा 
थायमिन, निकोटिनिक अम्ल एवं राइ- 
वोफ्लेविन इत्यादि विटामिन भी होते हे । 
इस खली में अन्य दालों एवं खाद्यों की 
तुलना में अधिक पौष्टिक खनिज तो होते 
ही हैँ, साथ ही प्रोटीन भी सभी आवश्यक 
' अमीनों अम्लों की उपस्थिति के कारण 
बढ़िया किस्म का होता है। 
आजकल कुपोषणता की समस्या से 
निपटने हेतु सोयाबीन का भी प्रचलन 


मूंगफली का आटा यूं ही प्रयोग में बड़े चाव 
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' से प्रोटीन धागों का. 


जाता है। जबकि 
बडे चाव होता है । जो ब बाजा 


से लाया जा सकता है । इसके क 
मूंगफली के आटे में जो शकरा होती 
मोटापा कम बढ़ाती है एवं इसके ६ 
शील प्रोटीन अधिक सुपाच्य भी होते 
मूंगफली के इस आटे को और 
रुचिकर बनाने हेतु इसे विभिन्न ब 
या गेहूं के आटे से मिश्रित करके बि 
विभिन्न व्यंजन बताये जाते हैं । वेज्ञाि 
निप्कर्षो के आधार पर तो यह मा | 
भी ज्यादा पौष्टिक माना जाता है। | 
कारण विदेशों में इसकी मांग बढ़ रह | 
मूंगफली की तेल निकली सली झू |. 
दही एवं पनीर भी बनाने के काम आती र 
जिसकी पोबकता गाय के दूध के व |. 
होती है । तेल सहित मूंगफली से ती | 
एवं मक्खन भी बनाया जाता है ो एत 
भी पड़ता है । इस मक्खन में वसा ४९" 
व प्रोटीन ३०-६६ प्रतिशत होती 
जबकि गाय के दूध में वसा ९० ८ 
प्रोटीन १७ प्रतिशत ही होते है। 
वसा युक्‍त मक्खन बच्चों को ती 2; 
दायक नहीं होता, परंतु वयस्क ७ ८ 
रोग के पीड़ितों को वजित होता है। 
फली के मक्खन की अधिक प्रदी 
संरचना पुरानी कोशिकाओं bo 
सुधारने एवं नवीत कोः 
में सहायक ही होती हैं। १ 
युक्त मक्खन अधिक लाभप्रद है, 
तेल निकेली हुई 
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किता है। यह बहुत हा मुलायम एवं ०००००००००००००००००० ०००००० 
। राष्ट्राय प्रयोग- 
बराबरी 


' | . तित बनाने में भी सफलता प्राप्त कुम्भकरण छह महीने सोता था 
९१ | ;ह। बह रसायन ओद्योगिक तौर पर और एक दिन जागता था 
ईपोगिकों का निर्माण आधार होता है । आ FR 
गाती के दाने में आधा भाग तेल नेताजी गरजंत हुए बोले- 
न है। जो मिठाई, साबुन, ग्लिसरीन, ” हम कहाँ उससे कम लगते हैं, 
एं बारतिश बनाने के काम तो आता हम तो पांच वर्ष सोते हे 


। लेकिन सबसे ज्यादा वनस्पति-घी तब कहीं जाकर 
~ १ 
गान के काम आता है । एक दिन जगते हूँ! 


शंफती की खली की तरह इसका [1 आजाद रामपुर्र 
बिभी विभिन्न गुणों से भरपूर होता है । ललितपुर कालोनी, ग्वालियर, म: प्र. | 
क़ तत मे एल्फा बीटा एवं गामा टोको- ०००००००००००००००००००००००७ 
शस होत हैं। जो तेल का आक्सी- ५ मिली मीटर प्रति किलो ग्राम की दर 
“7 गहा होने देता, जिसके फलस्वरूप से मलने पर ५-६ माह तक कीड़ों से 


"तब ममय तक खराब नहीं हो सकता । संरक्षण किया जा सकता है। 
(| तौर पर अन्य तेलों को कुछ समय मूंगफली की एक प्रजाति होती है एम- 
“नपर वे दुर्गधमय हो जाते हैं, परंतु १३ जिसे टेबल वैरायटी' के नाम से 
$ तेल में लायतोलिक अम्ल की विदेशों में जाना जाता है। कारण कि इसमें 
ण] बान गहे तेले दुर्गंधमय नहीं हो तेल कम व प्रोटीन ज्यादा होता है । इसी. 
आन को दृष्टि से यह सुपाच्य कारण प्राय इसे नाश्त में प्रयोग करते हूँ ॥ 
। मूंगफली के तेल. मूंगफली एवं इसकी खली की विभिन्न 
अम्ल लायनोलिक एवं ओलिक पोषक गुणवत्ता के कारण भारतवषे, । 
मनुरता होती हे । यह इसी यूरोप एवं जापान आदि देशों को इसका 
हय रोगियों को फायदेमंद रहता निर्यात करके ५०-६० करोड़ रुपये की 
डाक्टर भी हृदय रोगियों वाषिक आय अजित करता है। वहां इससे 
छि के प्रयोग की सलाह देते है। प्रोटीन युक्त बिस्कुट, विभिन्न दवाये एवं 


भयोग रक्त में कोलस्ट्रोल की खाद्य वस्तुएं बनायी जाती हे । 
. . -एग्रीकल्चरल रिसचे स्टेशन, 


श्रीगंगानगर, राजस्थान 
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सोलह और बत्तीस का गणित 

(] अनुराधा फि 


- मि स विशाखा पटनायक रिसर्च स्कालर असल पांच साल) के लिए मुझसे आश |. 
रजिस्टर पर लिखकर लाइब्रेरी में हो गये हे । बेटी-पी-एच-डी. करते. 
घुसते हुए अपने क्यूबिक तक पहुंचती हैं। डाक्टरनी बन जाये तब फिर शादी कौ | 
वहां भी यही हरफ जुड़े हुए है । ये हरफ बात देखे । बेचारी की कितनी तमन्ना है | कं 
आजकल न जाने क्यों चिढ़ाते हुए से लगत रिसर्च की । खाना-पीना सब भूली रह्म 
हैं, जबकि शुरू-शुरू में बार-बार इन्हें लिखते है-विशाखा की इस तपस्या में । मैं पढ 
नहीं थकती थी । एक ही कापी पर कई लिखा पिता होकर शादी का विघ्त 
जगह कोई मेरे नाम के आगे रिसर्च स्कालर डालना चाहता ।' पास-पड़ोस वालों क 
नहीं लगाता तो मुझे गुस्सा आ जाता और कुरेदने पर पापा बड़े चाव तथा महत 
अपने आप लिख देती 'रिसचं स्कालर।' भरे शब्दों में उत्तर देते है 
लड़कियां कहतीं मुझे 'नारसीसिज्म' है। मैं काश वे अनपढ़ ही होते, बस सोच | 
हंसकर टाल जाती । आज लगता है, सुबह ही रह जाती हूं - . . । 
से सांझ अपनी उम्र का यह स्वणिम हिस्सा आज मां होती तो समझती मेरा | 
_ मोटी-मोटी किताबों में बेवजह खपा दे मां के मरने पर उतता दुःख तही 
` रही हूं क्या यह उम्र को झुठलाना नहीं? था, जितना उनका अभाव आज बत 
शायद हां ! शायद नहीं !! मगर नहीं है मझे । > 
कँसे कह सकती हूं दूसरों को धोखा दिया :: 'नीता के पापा पक्ष में नहीँ 
जा सकता है । मगर अपने को भला कोई को वकालत पढ़ाना चाहते हैं 
कब तक झुठला सकता है, जो कुछ मुझे भूख हड़ताल पर बैठी और शादी 
मिल रहा है, उससे अधिक खो रही हुरोज- हीसांसली।' 
रोज | सुवह से सांझ तक के सारे प्रयत्न अंत 'कहते है विशाखा, तू बड़ी उरण 
में एंक वांझपन में परिवतित हो जाते हैं। लगती है-दवा ले ले 
पिछले साल तो मुझे लेकर कुछ हल- रोज सुनती और टालती रहीं 
चल, कुछ औपचारिकता, कुछ नपुंसक रही . . . । हे 
प्रयास के नाम पर पापा आफिस से छुटी एक दिन डाक्टर के पार्स स्व 
भी ले लेते थे मगर अब तो तीन साल (दर- कंपाउंडर पर्चा बना रहा था 


नवनीत ! १०८ 


> 


ततताइस स 
मानसिक 
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री शी 


ल | ह 

| क्ला पटनायक । 
[धा ह "म्न fi 

| “ङ्गी... मेरे होंठ खोलने 
से आश्वस | 5 जा न 2423 
च पले ही पापा जग गये । छः 
' ९ | ~ > 

परा कर बताने उ 

र शादी की | से तो उम्र 


तमन्ना 1 वही जा सकती । 
भती छो | पाइस कहकर पापा शायद 
उप्र को झेल न पाते । 
गाइस साल को लड़की के 
व वा ॥ मानसिक रूप से उनके घर 
तथा महव | न हो। पापा अपने 
ला हमारेअंकलों) से मेरा 
सः सोच "करते हैं, तो मुझे गाली- 
हस होती हे । विशेष 
| (खिव और नौकरी की 
| "यत असहाय मजवरी 


शनी 

शोती होने पर भी आपकी बेबी 
पापा के दोस्त कहते हैं। 
देखा जाता है । अंकल मन 

९ रह जाती हूं, स्वर नहीं 


` प्रोफेसर - . 


पापा कों टोटली जिम्मेदार ठहराऊं ? 
मैं इंटर में थी, तभी बुआ के कहने पर सुग- 
बुगा रहे थे । मगर मैंने तीन दिन खाना न 
खा शादी से छट्टीले ली । लेती क्यों न? 
बड़े भावुक सपनों की उमर थी वह । सुबह 
आंखों में रोज नये सपने डूबते-उतराते, 
हवामहल की मंजिलों पर मंजिलें उठती 
जातीं . . . रिसं करूंगी, डाक्टर बनूंगी, 
,! न जाने क्या-क्या ! क्या मैं 
कोई गाय-भैस ठहरी कि बस किसी एक खूंटे 
से बांध दिया जाये और जिंदगी भर पागुर 
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करखगहोती रह । 

तुषार, अनिल, अशोक विजय कितन 
चेहरे मानस पटल पर सिलोलाइड का त 
घमने लगते हैं और सवके ऊपर जय का 
चेहरा फ्रिज होकर जम जाता 

इंटर से एम. ए. तक केसे-कॅसे पुल बनाय 
जाते रहे मेरे पास 

तुषार को मेरा गायन पसंद था, मर 
लिये तबला संगत करता था, बड़ी मुश्किल 
से प्रकट कर पाया था अपनी अंतव्यथा का, 
जो उन दिनों उसके चेहरे पर गौर करके 
आंखों में पढ़ी जा सकती थी । 


बेकार लोगों के बीच समय नष्ट पा 
अच्छा नहीं . . . 
पापा का रुख कुछ बदलने लगा 


वैसे यह सोचना मेरा अपना अकेला प्र |... 
तास | ीगीस 


भी हो सकता हे 
पापा को मेरे पैसे से मतलव नह। | 
एक बार भी नहीं मांगते, मगर लुः 
वे मेरी पास वृक निकाल आश्वस्त 
हॉ लत हू । 
पापा मुझे डाक्टरेट उपलब्ध करतंदे 
चाहते हैं । 


बट 


मदमस्त हथिनी-सी उसके संबंधा को 


कमल नाल-सी तोड़ती बढ़ गयी थी । 


अनिल ने जिस सेतु का निर्माण किया 


मझे अब नोकरी या रिसर्च किसीए 


रुचि: नहीं रह गयी । 
जय अब होता तो पापा के मता 


पर भी मैं भाग जाती उसके साथ । 
पी. एच-डी. करते-करत बत्तीस 
जाऊंगी । फिर क्या दें सकूंगी उसे 
'डिक्री ? 
एक पुरुष अपनी पत्ती की डित्री बत | भे 
? पैसा चाहता हैं? नोकरी चाहता. ह 
शायद तीन में कुछ भी नही -' | 
चाहता है तो वह पुरुष नही ह 
एक पुरुष बस एक स्त्री चाह 
स्त्री और कुछ नहीं | दुगि 
सत्यों की तरह यह भी एक संल 
` 'मेरी स्त्री ।' 
मेरा यौवन । 
` मेरी मादकता कहां रह 
ड्रेसिंग टेबल पर बैठी, पते १. 6 


` था, वह कम मजबूत न था, मगर मैं तो 
` द्वीप बने रहने की नियत कहीं अचेतन में 
' पाल रही थी । यह किसे मालूम था ? 
अशोक और मंजीत 'मेंटली' मुझे बड़ 
` बौने लगे । बेचारे कब तक इंतजार करते 
आर इंतजार की गुंजाइश ही कहां मैंने 
छोड़ी थी? | 
जय तो मिटती रेखाओं में रंग भरता, 
अभी हाल तक जुड़ा रहा . ..। 
किसी धरातल पर उसका जडाव मझे 
क भी लगता था, मगर पापा को वह 


 'विशाखा, तुम वोलो न बोलो तुम्हारी 
` आंखें कविता कहती लगती हँ 
मैं क्षणभर समपिता की स्थिति 


है कारा जा सकता है । पापा आखिर 
| | „ब सोचते क्‍यों नहीं ? उन्हें आफिस 
| शेफाइलो से फुरसत हो तब न । दोस्तों 
| बगी शात से मेरा नाम लेते हैं। दोस्त 
| भी सामने भरते हे, पीठ पीछे मजाक 
| ते से भी वाज नहीं आते । 
लव पह | उन की ही तो वात. है, बगल वाली 
तर लुके | ग्र! 
वस्त बह | छ गाद आ गया । मिसेज बत्रा मुझे 
न गमे से पापा के साथ गुजरती देख मिसेज 
यकर बात पे कह रही थीं-यह वडढा 
॥ शेत में कह रही थों-'यह बुड्ढा सठिया 


` | हहे तीन बच्चे की उमर को दवा कर 
द . | एही है।' 
के मता मण पुच | 
प कही कहती है, शादी हई होती तो 
तीस बह, हुती हैं, शादी हुई होती तो 
_ | | गा चार वच्चे भौ... 1? 
सब कुछ सहन कर सकती 
ह|" अपने मातृत्व का अपमान. . . ! 


| » बन के घूंट पी के रह जाना पडा | 


य 
पनी पल 
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का परा है। लड़की की जवानी गारद कर , 


ऐक भक्त रोज गं i त एक दिन जा 

त गा स्नान करके भगवान पर जल चढ़ाता था । एक दिन रास्ते ' 
शा मनुष्य रात भर के वखार का मारा पड़ा था । पाती लाते देखकर उसने भक्‍त _ 
Sl की याचना की | भक्त डपटकर बोला, मूर्ख! यह जल भगवान को चढ़ाना 

"प अनेक बीमार पड़े होंगे । उन्हें कौन पानी पिलाता घूमे ?' 
गी भक्त ने सपने में देखा भगवान बीमार हो गये हैं । भक्त ने बीमारी का | 
ण भगवान बोते, 'तूने पीड़ित मनुष्य की सहायता नहीं की, प्यासे मनुष्य की | 
पापरी न कर मेरे स्नान में जो जल काम आया, वह मेरे लिए पापरूप सिद्ध हुआ 
कर्पे बीमार पड़ गया ।? दूसरे दित से वह मनुष्य सच्चे हृदय से दीन-दुखियों 
।झा। "1! ईसी को उसने ईश्वर भक्ति का सच्चा स्वरूप समझना आरंभ 


00-0. In Public Domain. Soar Kangri Collection, Haridwar 
i a 


a ngotri 


जवकि पापा पर कोई असर नहीं हुः | 
था । वे शायद सुन भी नहीं पाये थे। | 
हां, इधर फिल्मी पत्रिकाओं का कोई 
नाविल लेकर बैठती हूं तो कहते तो कुछ 
नहीं, मगर उनकी आंखें फैल जाती हे, 
जिनमें व्यथा होती है, टीस होती है और 
एक अबूझ दर्द .. . ! 
मैं पुनः मोटी रेफरेंस बुक उठा लेती 
हैं । उनके चेहरे का तनाव कम हो जाता है 
मेरे उपन्यास या फिल्म फेयर” उलटने 
पर पापा मन ही मन उबलते होंगे. . . || 
बेटी जिस घर की हो, जिस उम्र को 
हो, यह तुम्हारे हथ शोभा नहीं देता ।' 
मैं भी तो अंदर ही अंदर उबल पड़ती हूँ. 
ठीक है पापा, आप की बात म 
हूं । मगर मैं जिस घर की हूं, उम्र में हूं, 
उसमें 'अनव्याही' भी तो शोभाप्रद नहीं 
इस मूड में एक दूसरे को हम फेस नहीं | 
कर पाते!  -ई ११/३६ शास्त्रीं नगर, | 
वाराणसी-२, उ. प्र, 


-डा. गोपालप्रसाद बंशी 
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अंग्रेजी कहानी 


विलम्ब 


कल हैरी के बारे में मेरा ही नहीं 
= ` लगभग सबका यही खयाल था कि, 
अगर संसार में आत्मस्वार्थ, कमीनगी, या 
लालच की कोई विश्व-प्रतियोगिता हुई 
तो अंकल को प्रथम पुरस्कार मिलने की 
शत प्रतिशत संभावना है ।ओर बहुत से 
लोग इस निष्क्षं पर पहुंचे थे, लेकिन 
मैने ग्यारह वर्ष ही की आयु में यह बात 
समझ ली थी । 
रिश्ते की दृष्टि से वह मेरे चाचा थे-सगे 
चाचा । संसार में बहुत कम लोग ऐसे 
अभागे होते हूँ, कि उका एक ही चाचा 
हो और वह भी अंकल हैरी जैसा । मेरे 
पिता के देहांत पर वह दहाड़ें मार-मारकर 
राय थ, जसे उन्होंने स्वयं अपनी मौत की 
अंबर सुन ली हो, लेकिन इस दुखांत के 
केवल तीन दिन वाद उन्होंने केश स्वर में 
सूचित किया कि उनके घर में मेरे लिए कोई 
जगह नहीं है । मुझे जल्दी से जल्दी कोई 
दुसरा ठिकाना ढूंढ लेना चाहिये । 
` उसी दिन मुझे यह भी मालम हुआ कि 
अंकल हैरी ने जालसाजी से मेरे पिता की 
दुकान पर भी कब्जा कर 
पिता की चलती हुई दुकान के सामने से 
एजरा, तो मुझे कुछ लोग नया बोड लगाते 
नवनीत 


> 
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लिया है। मैं अपने . 


शोर रंगरोगन करते हुए नजर गे । | 
और तो कुछ न कर सका, निर्देश्य आवार. 
गर्दी करता रहा । संसार की ना, 
इंसानों की धूर्तता और अपनी वित्ता | 
मेरे दिमाग में कुलबूलाती रही । मैने ब | 


ह 


भविष्य के बारे में सोचना शुरू किया,तै | | 
इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि मैं एक असह | | 
नवयुवक हू । जिंदा रहने के लिए मुझे ब | | 


हैरी ही से समझौता करना पड़ेगा। | 
मैंने समझौता करलिया। | 
प्यारे चाचा ने मुझे अपने घर में तो श॑ 
रहने दिया, लेकिन दुकान में नोकरी देवी! 
उन्होंने फरमाया, 'आवारागदे और तो 
होने के बावजूद तुम मेरे भाई की 6 
हो । तुम्हें सहारा देना मेरा क्ब 
लेकिन याद रखो । इसके बदले में प 
जानतोड़ मेहनत करनी होगी ! को 
फेरी नहीं चलेगी । मेहनत गौर ईसा 
यह दो असूल तुम्हें सख्ती से अपतात ६ | 
वरना . . . ' उन्होंने चुटकी बजायी, " 
तुम्हारी छुट्टी .. . ' कर दूंगा ।' 
उनकी चुटकी मुझ्ने सदा याद: ही 


सपनों में भी उससे डरता था ! * 


खाने के बाद नशे की तरह नींद दारण 
लेकिन अंकल की एक चुटकी के 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| 


की निशां | 


| िएएक £ 


| की ए 


वे विदा हों जाती सुबह सात बजे से 
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यह प्रेरणा का नाम मैरीलीन था । मैरीलीन- 
कहीं से अचानक प्रकट हुई और बड़ी नज्ा- 
कत से चलती हुई मेरे दिल में उतर गयी । 

वह अंकल हैरी की इकलौती बेटी थी । 
अपने पिता के देहांत के दिन उसे मैंने घर के | 
एक कोन में चुपचाप रोते हुए देखा था ॥ | 

फिर जब अंकल हैरी ने लात मारकर मुझे 
घर से निकाला था, मैंने उसके चेहरे पर. 


ह किया,तो > 
एक बह | | / 
मुझे बरन | | | 
पड़ेगा। | 


रमेंतो न | / 
करीदेवी। | | ` 
और तो | 


११३ 


७ 0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


>). 


हिंदी डाइजेस्ट ` 


2 


उदासी और अप्रसन्नता महसूस की थी । 
उस समय तक मैंने उसे गौर से नहीं देखा 
था, लेकिन अब कई वर्ष बाद वह एकदम 
मुझे नजर आयी, तो यकीन कोजिये, मेरी 
आंखें चौंधिया गयीं । इस वात पर मैं एक 
मुहत तक हैरान रहा कि अंकल हैरी जैसे 
चालाक और दुष्ट आदमी को बेटो इतनी 
मासूम और सुंदर कैसे तिकली ? 
अंकल हैरो ने केवल कुछ सप्ताहों में 
मालूम कर लिया कि स्थिति है क्या । एक 
दिन मैं शाम को दुकान बंद करने की तैयारी 
कर रहा था, तो अंकल ने मुझे अपने पास 
बुलाया, 'डेविड ! मैं देख रहा हूं कि आज- 
_ कल तुम बड़ी मेहनत कर रहे हो । सुबह 
` सात से पहले आ जाते हों और रात तक 
` बैठे रहते हो।' 

'अंकल ! ' मैंने आदर से कहा, मैं आप 
'पर स्वयं को एक मेहनती और ईमानदार 
` लड़का सावित करना चाहता हूँ ।' 

मुझे चवकर देने का प्रयत्न न करो !” 
उन्होंने लगभग गुर्राते हुए कहा, 'कल रात 
तुम कहां थे ?' 
4, मैंने ~ 
eo कहा, मैंने 
क त अकल, कि साउथ 
' स्ट्रीट पर मैंने किराये का एक कमरा ले 
र्‌खा है । रात वहीं बिताता हीः 

ज रात तुम फिल्म देखने गये थे ?? 
होंने गरजकर पूछा । 
मेरा दिल उछलकर गले में आ गया 

उनकी सूचना शत प्रतिशत सही थी। उन्होंने 
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खा जाने वा नजरों डे 3 F > 
ली नजरों से घूरा, डेविड ! मैं ने रिसीवर उठाया, 'मैरीलीन 


सव समझता हूं । तुम मैरीलीन के जसि 
व्यवसाय पर कब्जा करने का सपना झे 
रहे हो, लेकिन सुन लो, मैं एक फ़िजल को |. 
दरिद्र नवयुवक से अपनो बेटी का भविष 
नहीं जोड़ सकता । याद रखो । अगर तु 
यह नोकरी प्रिय है, तो इस प्रकार : 
हरकतों से कतई दूर रहना होगा।' 
अंकल ! मैंने याचना से सफाई फर 
को, आपको गलतफहमी हुई है । मैरे 
से मेरी केवल दोस्ती है। भरो मा कोजिपे। 
मैं आपके व्यवसाय पर कब्जा करना बही 
हूं, न मेरा कोई और मनसुवा है। | 
“दूसरी बात यह है, उन्होंने मेरी पासा |, 
पर कोई ध्यान नहीं दिया, परतों हा 
दुकान सात बजकर पंद्रह मिनट पर 
थी । निश्चित समय से पंद्रह मिनट बाद! 
मैंने तुम्हे हजार वार समझाया है किं 
में समय की पाबंदी विशेष महत्व 
है। इसीलिए तुम्हें दुकात को चाविगंी 
गयी हैं । फिर भी तुम देर से आतं 
जाने कितने ग्राहक निराश होकर 


इसका यह मतलब नहीं कि तुम हा 
आओ और दुकान देर से खुले। _ द 
अंकल हैरो को दुत्कार जा | 
अगर यह करतूत जारी हा र 
तुम्हारी छुट्टी करने के लिए विचा 
होगा।' वह बेपरवाही से हैं: | 
चले गये । ५५ व्य 
मैंने उनके घर फोत किया 


ri Collection, Haridwa 


"> 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


र द्व, अंकल को पता चल गथा है कि 
सः मेरे साथ फिल्म देखने गयी थीं । 
तीत हंसी, तो क्था हुआ । इसमें 
डोक्या बात है ? 
टश में तो हो, मैरीलीन । ' मैन चिता 
। वह केवल 


| ता फ | समिग चल गया है तुम्हारा,” मैरी- 
। मरो | हौ आवाज़ आयी, तुम इतने डरपोक 
कोश र | गिरे! तुम्हे खतरा क्या है ? वह तुम्हारे 
ही नहीं, चाचा भी हे और तुम बार- 
गरबुळकी का जिक्र क्यों करते हो ?' 
| मि रिसीवर पटक दिया । मैरीलीन 
वात करना फ़िजूल था । वह मामले की 
भात से अवगत नहीं थो, न हो सकती 
१८२ तक सिर पकड़े बैठा रहा। अब 
"ासमस्याएं दो थीं-नौकरी और प्रेम 
"शो ही अंकल हैरी से जड़ी हुई थीं। 
००० 
वाद अंकल हैरी ने छह माह 
गांचा और जोड़कर एक सौ बीस 
पले का सुराग लगा लिया । 
पटना. नहीं थी उनकी: नजर 


ग्री रजिस्टर फेक दिया ‘डेविड ! 
a भेलेगा । 


काब जांच 
कारक रा 


हो संभव है, कहीं कोई 


हो गयी 
ki गयी हो! 


__ 0७९-0.॥ Public 0 


गलती तो मैंने तुम्हे रखकर को हे । 
उन्होंने मेज़ पर मुक्का मारा, गलती 
तुम्ह पाल-पोस कर को है । यह सब मेरी 
गलतियां थीं, प्यारे डेविड ! अव खमिथाजा 
भुगत रहा हूं । न 

अंकज।...मैं....में क्या कह सकता हं । 

तुम मुझ बेवकूफ कह सकते हो, 
उन्होन अपने बाल नोचे, गधा कह सकते हो 
लेकिन फिर मैं यह चक्कर नहीं चले दूंगा । | 
अगर अब कभी एक डालर भो इधर-उधर 
हुआ, तो मैं तुम्हें खड़े-खड़े निकाल दूंगा । 
उन्होंने अपनो भयानक चुटको बजायी, 
आज मुझे एक ग्राहक ने फोत पर बताया हे. 
कि कल दुकान फिर दस मिनट विलंब से | 
खुली थी। अब अगर दुकान खुलने में एक 
मिनट की भी देर हुई, तो... ' भावताओं | 
के अतिरेक के कारण वह और कुछ न क 
सके । 

मैंने आज्ञाकारिता से सिर हिलाया 
वायदां किया कि फिर न हिंसाब-किताब में 
कोई गड़बड़ होगी, न दुकात देर से खुलेगी । 

रात को मैरीलीन मेरे पास आयी । मैंने 
उसे पूरी घटना सुनायी । उसने धैर्य से मेरी 
कहानी सुनी और बोली, फिर वही भय 
एक सौ बीस डालर कोई बड़ी रकम तो नहीं 
है । इसके लिए डँडी पुलिस बुलान सेतोः 
र 

एक दित वह पुलित भो बुला लेंगे 
देख लेता । फिर मैं गिरफ्तार हो जाऊंगा 
और तुम निश्चितता से च्यूंगम चबाती 
रहना ! जानती हो, वहं एक सौ बीस'बालर 


गये कहां ?' र 

जानती हूं, वह मधुरता सें मुसकरायी, 
“वह सब तुमने मुझ पर खर्च किये हैं।' 

मैं उसके सही अंदाजे पर हैरान रह गया, 
'मैरीलीन, काश ! तुम इतनी सुंदर न 
होतीं । काश ! मुझे तुमसे प्रेम न होता । 
अगर तुम मेरी राह की जंजीर न बनतीं, तो 
मैं एक दिन अंकल को तबाह करके इस 
शहर से चला जाता । कोई मेरा कुछ नहीं 
बिगाड़ सकता था । मैं हज़ारों का गबन 
करके फरार हो जाता । दुकान रातों-रात 
बेच डालता, लेकिन तुमने सारा खेल 
बिगाड़ दिया ।' 

वह हंसी, डेविड !' उसने कौतूहल 
और ग्रता से प्रश्‍न किया, 'तुम आथिक 
तोर पर इतने सुदृढ़ कव होगे कि मुझसे 


८ 


शादी कर सको ?! 

._ जिस दिन अंकल चुटकी बजाना छोड़ 
न! ' यह कहकर मैंने दुश्मन की बेटी को 
अपन बाहुपाश में समेट लिया । 

००० 
तीन दिन बाद प्रलय-सा आ गय 
मेरी आंख खुली, तो खिड़की से ध 
आ रही थी। मैं उछलकर खडा 
घड़ी 


1।सुबह 
[प अंदर 
हो गया, 
के सामने 
बज रहे थे । 
भतीजे । आज, 


र 
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पास केवल मुख्य द्वार को चावी है। 
सब चाबियां तुम्हारे पास हैं 
मारिया वंद हैँ । शो-केस पर ताले लो है| 
तिजोरी मैं भी ताला लगा हुआ है। हरची हि त्ती 
बंद है । खैर, चलो, चलना तो है | देवा | 
जायेगा ।' 
सड़क पर राहगीर मुझे बदहवासी हे |" 
भागते देखकर हैरान हुए । वस में घुग र 
समय मैं एक बड़ी वी से टकरा ग्या] |" 
उन्होंने मुझी को नहीं, दुनिया भर के त | 
जवानों को सख्त-सुस्त कहा । 
दुकान अभी लगभग एक किलोमोट _ र 
दुर थी कि यकायक बस का इंजन ग | 
गड़ाया और बंद हो ग्ना । ड्राइवर ते 
इंजन का रस्मी मुआयना करने बाद ऐता | 
कर दिया कि बस आगे नहीं जा सकती। | . 
क्यों नहीं जा सकती ?' मैं चीखा। I 
ड्राइवर के साथ कई यात्री भी हंते। | 
मैं अपनी घबराहट पर झेंपता हुआ व 
से उतर गया । एक किलोमीटर कोई ज्या. 
फासला नहीं होता, लेकिन उस दित क | 
एक सौ किलोमीटर के बराबर हो गया गे | 
तेज-तेज चलते हुए मुझे मालूम 
कितनी सदियां बीत गयीं। आखिर मे ॐ || 
चौक पर पहुंचा, जिसके दायीं ओर दर 
थी । दुकान पर नजर पड़ते हीं मेरे 
की धड़कन रुकने लगी । हर ओर iF 
कारे मौजूद थीं। पुलिसवाले इधर पै 
भाग रहे थे । : 
मैं कांपते कदमों से दुकान कॉ है। | 
बढ़ता रहा । न जाने क्या होते वाता") 


ह पुलिस मुझे गबन के आरोप 
सारी. | करते आयी हो, लेकिन अब 
अ | ता मुश्किल ही नही, वयर्थ भी है। 
| इस्मत में स्वयं को सलाखों के पीछे 
|+मरीत्लीन को सलाखों के बाहर रोते 


दहुवासी ते | 2 पी 
त ET 
भर के जो | Sages 
| इन उंगली से इशारा किया, यह है 
क्लोमो. | जा, जनाब । दुनिया मेरी नज़रों 
ऽ प. | लगौ । 
Ft होते मेरी तरफ इशारा कर दिया 
ब (त | । अपराधी की निशानदही कर दी 
एसी ९।अव क्या रह गया था ! 
| मुझे बचा लिया, जनाब ! वरना 
३। |! ग वखाद हो जाता ।' अंकल हैरी 
हा आयी । एक क्षण के लिए मुझे 
| ए यकीन नहीं आया । वह कह 
हा री में आज पूरे चालीस हजार 
त जर तीं 
क अगर चावियां मेरे पास होतीं, 
ता गा ले जाते । डेविड अगर 
|) ता आज वक्‍त पर आ जाता, 
उश्र भर की कमाई से वंचित 


 मेरेति | र "ना अच्छा हुआ कि यह देर 


Aird 
त 


कु 

ग का गौजवान ।' पुलिस अफसर 
गृह, गगा । फिर वह अंकल 
शोग है + नस्टर हैरी, आपका यही 
९१ जिसे आप कुछ देर पहले 
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नवगीत 
0 अनिल विभाकर 


पनप रहे गांव में बबूल 

देखो बस, जहां- 
शूल-शूल । 

रिशतों-संबंधों की बात 

बनकर बस 

रह गयी गलवात 


~ 


कर्‌ 


Sly 


सब यह कबूल । 
रब को ट्हट॒ह किरन 
य ट्ह्ट्ह्‌ 


कहां जाने 
हो गयी हिरन 
ठहरी है सांझ 
उड़ी धूल । 
नदिया है इतनी बेचैन 
पोखर में 
डूबी पुरडन 
दहशत में बगिया के फुल । 
-दैनिक "हिदुस्तान, बुद्धमागे, पटना, बिहार 
ANN ANAS SSS 
अपना भविष्य का दामाद घोषित कर रहे 
थे ।! अंकल हैरी ने गुस्से से अफसर को 
देखा। फिर मुझ पर नज़र डाली और पलट- 
कर तेज-तेज कदमों से दुकान में चले गये । 
[ प्रस्तुति : सुरजीत ] 


४.0 


जानकारी 


साः तटीय क्षेत्रों ग पाये जाने वाले 
समुद्री जीव-जंतुओं में समुद्री गाय है 
जिसे, जीव-जंतु विज्ञान के शब्दकोश में 
. डिगोंग कहा जाता है! आज इसकी नस्ल 
तेजी से समाप्त होती जा रही है। समुद्री 
गाय अब केवल नाममात्र के लिए देखी जाती 
है। एक ऐसा भी समय था जबकि इनकी 
संख्या इतनी अधिक थी कि गणना कर 
पाना कठिन हो जाता था। 
समुद्री गाय को पश्चिम के देशों में 
समुद्री सूअर भी कहा जाता है । इसका 
_ आकारप्रकार बहुत कुछ समुद्री सील व 
व्हेल से मिलता-जुलता है, परंतु इसके मुंह 
में एक भी दांत नहीं होते के कारण इसके 
जबड़ें काफो मजबूत होते है । वैज्ञानिकों 
का कहना है यह समुद्री गाय पुरी तरह से 
झुद्ध-शाकाहारी है, इसी वजह से इनकी 
; आबादी वहीं पर होती है जहां पर समद्री 
घास व खारे पानी के नीचे पौधों की भरमार 
हो । इस समुद्री गाय की अधिकतम लंबाई 
४ मीटर तक होतो है, परंतु २५० से ७०० 
। किलोग्राम इसका वजन होता है । समुद्री 
गाय की चमड़ी बिल्कुल मुलायम तथा रंग 
काला व भूरा होता है । इसकी गति बहुत 
ही कम होती है, इसी कारण कभी-कभार 
` नवनीत me या 
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समुद्री गाय 


शिकार किया जाता रहा हैं। १ 


दुश्मन के अचानक हमला करने के काण 

अपना बचाव नहीं कर पाती है। समन यीन 
४५५ 

गाय आक्सीजन बाहरी वातावरण पे एक | का 


; ge ही क्षत्रों 
घंटों तक बैठे रहने की उसकी क्षमता है। | 
समुद्री गाय का मनुष्य के साथ को 
भी अच्छा संबंध नहीं रहा । समुद्री ग | गोवा 
वास्तव में एकांत प्रिय है, वह अपने | रः 
में किसी भी प्रकार की हलचल के बिता ० 
अपना विरोध प्रदर्शन के लिए अत्य 
के साथ उस क्षेत्र का चक्कर लगाती 
जिससे पानी पर इतनी अधिक हलचत 
जाती है कि मछुवारे व अत्य जीव 
उस क्षेत्र से भाग खडे होते हैं| 
अपने देश में समुद्री गाय केवल १ 
अंडमान द्वीप की खाड़ी में पायी जाती. 
और इसकी सर्वप्रथम खोज सत १८८ | 
प्रसिद्ध भू-गभं वैज्ञानिक श्री आ 
की थी । समुद्री गाय व डिगोंग कै 
उस द्वीप की खाड़ी का नाम 
पड़ा, जहां आज भी पाषाण युग * - ५ | 
जन जाति ओंगी' के लोग निवास ._ १6 
समुद्री गाय को उस खाड़ी पै 
लुप्त होने के पीछे 'ओंगी दरार 


मद्री गा 
नों व स्‌ 
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ब समुद्री गाय के दल को पश्चिमी 
ज्ञा के तटीय क्षेत्रों में देखा गया है । 
| कख में इस समुद्री गाय का पता सत 
॥ ईसी में रसी खोजकर्ताओं के दल 
प्रशांत महासागर के छोटे-छोटे द्वीप 
__ ता के दौरान चल पाया। 
रने के न | छ सर्वेक्षण द्वारा इस समुद्री गाय के 
है । सम लपते ताइवान, इंडोनेशिया, श्रीलंका 
रण से एक | महासागर, आस्ट्रेलिया के समुद्र- 
पह शी, ष्र में होने की संभावना का पता कार्टून : सौरभ गोदीका (आयु :१६ वर्ष ) 
i गा, परंतु इनकी कुल जनसंख्या के जाता हे । हिंदुओं के धर्म शास्त्रों-पुराणों में 
म सष्ट जानकारी नहीं मिल पायी है। भी इस समुद्री गाय का विवरण है । सागरः 
| जशानिकों के अनुसार इस समुद्री- मंथन कया में भी इसका विशेष उल्लेख 
|ॐ आयु अन्य समुद्री जीव-जंतुओं से किया गया है। ताईवात व इंडोनेशिया के 
कि "जयदा है, जो लगभग ७० वर्ष तक मछुआरों में इस समुद्री गाय के संबंध में कई 
fe लोकगीत प्रचलित हे । 


भूगो गाय का विवरण प्राचीन दंत- -शर्मा निवास, मजार पहाड, शादीपुर, 


Rd 


पोटं ब्लेयर-७४४१०६, अंडमान 


हर दो पे के ~ N १० 

5 5 हाथ, दो पैरवाले पशु को हम आदमी समझने की गलती करते हैं, मानव' 
मों ३ | हर दो हाथ, दो पैरवाला पशु मानव नहीं होता । स्वामी रामतीथे ने 

पार विभाग किये हैं-१. जड़ मानव, २. वनस्पति मानव, ३. पशु-मानव, ४. 


| 
| "क्ति केवल अपनी ही चिता करता है, अपने से बाहर कुछ सोच ही नहीं सकता, 
, "ष है। जो अपने साथ अपने परिवार वालों, अपने नगर वालों की भी चिता 
९ वनस्पति-मानव' है। जो अपने साथ, अपने परिवार और नगर के लोगों के 
४५५ भर के लोगों की भी चिंता करता, है वह 'पशु-मानव' हे । अपने साथ 
न र और नगर के लोगों तथा अपने देश के साथ-साथ मानवमात्र' की ही नहीं 
- चिता करता है, वह 'मानव-मानव' है। मौलाना हाली का शेर है: 
फरिश्ते से बेहतर है इंसान बनना, > : 
मगर उससें पडती है मेहनत जियादा 7 गोपालप्रसाद 'वंशी 
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[_] 
शिवचरण चौहान 


[१] 


प्रीति की रीति जाने अनीति है चाहति बांहन श्याम सखी री! 
सोवत जागत श्याम ही श्याम रटै जिभिया बस नाम सखी री ! !! 
प्यार के आगे निछावरि है धन-धान्य सवै सुख-धाम सखी री !. 
मोहन, मोहनि डारि गयो, दिल लै गयो मेरो श्याम सखी री ! ! 


[males 
फरे नहीं हम धेरे के घूमी कृष्ण से प्रीति ही जोरी रही है! 
बोल सुने दुनिया भर के सवरी विपदा बरजोरी सही है! !' 
सा हमारे हैं हम उनकी कछु पूरब जन्म की डोरी रही है !. 
नाग दुस तो क्षमा करियो, ऊधो, प्रीतिकरी; करी चोरी नहीं है! ! 


[३] 
“एत में फूलि पलाश गयो अँखियान हँसी कचनार कली ।' 


है भाल ओ' गाल गुलाल से लाल बहावति रंग बयार चली ॥! 


तन वौरन गंध सुवासित है 
हम 2 "सत हैं, मन-मीन है श्याम के प्यार पली | 

* जोग नहीं, ऊधव ! हम माधव को सुकुमार भली ॥- 
प्रीति गली El 

गली संक्री 
कृष्ण बसे ल ही भली, जामे एक रहै दुसरो नहि आवे! 
ऊव जाव दे. रतिया ब्रह्म हमे नहि भाव 1 | 
वाहून और बाँ गग. तोरी बानी हिए मा तीर चुभावं ! 
हिने और; विसंगति तोरे हमे नि ताई 

-मनंथू, कानपुर-२०९१२१, उ. प्र^- 


ऱ्ि 
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एक रुपया 


१ 0 प्राथुर अपने घर के सामने वाले 
|` बचे में नीले रंग का. 'थ्ली-पोस-सूट' 
|झि चमचमते दीख पड़े वे तब कुरसी 
45 अबवार पड़ रहे थे । हाथ में सदा 
| तह पाइप जल रहा था । 

| जी! सूट नथा है क्या ?' मैं 


रमं का भाव झलक रहा था । 

| ऋ ही अच्छा है । 

| या ! कैसे आना हुआ ?' 

| gr भां रहा था । आप बगीचे में 

॥.. । समझा कि आपसे मिले बहुत 

| ९, तो हलो' करने के लिए आया। 
1) 

| शश 


ष कोई बात नहीं । 
ऐकि 
hn प 


कहीं बाहर जाने को 


| 
ता फिर किसी दिन 
* मिलने आऊंगा | 


दिनों से पत्नी की इच्छा 
९खन को थी । टिकट 
खिर चपरासी के द्वारा 
या है । पांच रुपये का 


मूल : लक्ष्मी रमणन 
अनु : जयलक्ष्मी सुब्रह्मण्यन्‌ 


टिकट सोलह रुपये में खरीदा है। 

अच्छा ! ' कह मैं घूमने लगा । अनभव 
हुआ कि बगीचे में खिले बड़े-बड़े गुलाब 
मरा ध्यान आकृष्ट कर रहे हे । प्रत्येक 
फूल छोट कमल जसा लग रहा था। वाह ! 
कितने रंग के फूल खिले हुँ। मैंने प्रसन्नता 
में पुलकित होकर व्यक्त किथा--ब्यूटिफूल 
रोसेस ! ' 

इन पौधों को मैंने देहरादून से मंगवाया 
हैं । एक पौधे का दाम पच्चीस रुपय है । 
उनको आवाज में दर्प था। आगे वे उन 
पौधों को पालने के प्रयत्न, किये गये उप- 
चार, डाली गयी खाद का बखान करने ही 
को थे कि चौकीदार बहादुर आ पहुंचा । 

माथुर अन्यमनस्क भाव से प्रश्‍न कर 
बैठे, क्या चाहिये, बहादुर ?' 

'जी ! कुछ नहीं, साहूब । . - . अगले 
महीने से मेरी तनख्वाह में एक रुपया 
बढ़ा दीजिये । अपने कुटुंब को मैं नेपाल से 
यहां ले आया हूं। तो अभी की आमदनी 
काफी नहीं है । सभी चीजों के दाम भी तो 
बढ़ गये ह । 

तुम्हें मोहल्ले वाले कितना रुपया देते 
हैं ?' माथुर प्रश्‍न करन लग। 

हर घर से दो रुपये । 


हिदी डाइजेस्ट 
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“इस मोहल्ले में कितने घर हैं ?' 
बहादुर ने अपनी हिसाव की किताब 
देखकर उत्तर दिया, जी ! कुल एक सो 
तीस घर हैं ।' 
'तो क्या २६० रुपये तुम्हारे लिए काफी 
नहीं ?' 
'जी . . .. बढ़ती हुई महंगाई . . .. ' 
माथुर बीच में चिल्ला उठे, शट अप ! ' 
बहादुर हुक्का-वक्का रह गया । 
साहब ! एक ही रुपया अधिक मांगा ।' 
'हरगिज नहीं ।' 
बहादुर ने मेरी ओर दयाद्रे भाव से 
देखा । मेरी शंका थी कि उस दशा में 
माथुर को मेरी सिफारिश स्वीकृत होगी 
या नहीं ! 
उसी मोहल्ले के निवासी होने से पहले 
ही एक रुपया अधिक देने का वादा मैं कर 
. चुका था, जिसका उल्लेख करना मुझे 
` उचित नहीं लगा। 
लगभग पांच मिनट के लिए उन दोनों 
के बीच उस एक रुपये के मामले पर गरमा- 
गरम बहस हुई । आखिर बहादुर हार' 
गया । मुंह लटकाते उसका वापस जाना 
अत्यंत करुणोत्पादक दृश्य था । उसके बाद 
माथुर न उसे क्या-क्या गालियां दीं, उसकी 
आद भी अब कष्टदायक है। 
वहा खड़ा रहना पसंद ने 
चलने लगा । SD 
` मुषा वर को, जो हजार 
उपय के सूट में जगमगाते हे, जो पच्चीस 


नवनीत 
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रुपयों में गुलाव का पौधा खरीद बगीचे को 


WR 
In Public Domain. 0 ukul Kangri Coll 


अलंकृत करत हैं, और जो ब्लैक मे ह| | 
खरीदकर सिनेमा देखने की हैसियत 
हैँ, रात भर जागकर, पहरा देकर, 
चलाने वाले उस बहादुर के ६ 
निवेदन का, इस तरह तिरस्कार नहीँ 
चाहिये था । 

उसकी मांग केवल एक रपये को ब | 
जो क्या माथुर के बस की बात ह| 
थी? ; 

माथुर ने मुझे चेतावनी दी, गाए 


देना । ये लोग मक्कार हैं । मैंने कुछ 
नहीं दिया । 
तीसरे दिन जव मैं दफ्तर से लोट आगा. 
बेटी सौम्या उत्सुकतापुर्वक प्रश्‍न कर ती) 
“यापा ! आपको एक बात मालूम है / | 
क्या हुआ, बेटी ?' 
'किसी ने बहादुर को छुरा मार दिया 
'अफ़सोस ! क्यों, क्या हुआ! 
“वात यह है कि ६९ वें घर के मा 
और आंटी. कल शाम टहलने जा हें | 
तव रास्ते में किसी गुंडे ने उह रोक ग. 
से सभी गहने उतार देते को कहा । 
समय बहादुर उस ओर सें वा है 
उसने उस गुंडे को पकड़कर बू 
वह गुंडा पलटा और अचातर्क 
पर छुरा चलाकर भाग गया । मेश 
न बताया है कि अब बहाड 
` कौन-सा अस्पताल ? | 
सफ़दर जंग। | 


मोसे कः 
नी उसे 

हके ३ 
भेली गयी | 


हो कि जल्दी काफी बना दे। रही थो। केवल इसलिये तहों कि बहादुर _ 
देखन जाऊंगा ।' को छुरा लगा, बल्कि इसलिये भी कि उस 
छ पापा । कहती हुई सौम्या ६९ वें घर का मालिक और कोई नहीं, वही 


नहीं क्यों माथुर साहब हो थे। 
९ कया मुझे असीम वेदना हो =~१/१२, गांधी नगर, जयपुर, राजस्थान 


bi अकवर के दरबारी कवियों में से एक थे । किसी की झूठी प्रशंसा करना 

तरे गही था । अन्य दरबारी कवियों ने उनकी इस सिद्धांतनिष्ठा को तोड़ने का 
भ i ह मिलकर एक ऐसे कवित्तपाठ-आयोजत का प्रस्ताव पारित करा 
| भने ह कवित्त की अंतिम पंक्ति करो मिलि आस अकबर की' से युक्‍त हो 
9. कार अकबर की खूब प्रशंसा की | परंतु श्रीपति की जब वारी आयी 

भे Mo हरि की कछ आस नहीं, सो करो मिलि त ब को 

शतः पनाटा छा गया था, परंतु अकबर श्रीपति की सिद्धांतप्रियता और 


पर मुग्ध हुए बिना न रह सके । -डा. गोपाल प्रसाद 'वंशी' 
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कहानी 


अंतराल 


शः न्य क्या होता है ? कया मेरे जीवन में 


सिर्फ शून्य है ? अस्तित्व विहीन 
, संदर्भो रहित ....› 
रेन में बैठने के बाद से ही मुझ पर 
यह दार्शनिकता सवार हो गयी थी । वैसे 
भी साठ के बाद आदमी सठिया जाता है 
और पसठ वर्ष पुरा कर चुका हूं मैं। कांपते 
हाथों को ऊपर उठता हूं । झुरियों का 
मकड़ीजाल और उभरी नसों के आड़े तिरछे 
उभार . . . मेरे जीवन की व्यथा-कथा . . . 
शायद संघर्षो के बीते दिनों की कहानी कह 
रहे हैं । 
फ़िर मैं वापस शून्य पर आ जाता हूं । 
एक बिदु से चलकर उसी विदु पर पुन: आ 
जाना । एक पूर्ण वृत्त है शून्य। परिधि का 
उके चक्कर . . . काल चक्र की एक आवत्ति 


i 


. * - - फिर वही पुनरावृत्ति ... 
^ शायद यही शून्य हे और जीवन भी । 
ना आई में यही 
म से कम मेरो सठिआई हुई बुद्धि में यही 
सूझता है। 
इस शून्य के एक चक्र में कहीं तो अंतर 
होता है। शायद समय का | 
समय ! 


एक पीढ़ी से दूसरी पीढी > 


है "हां! 
नवनीत 


१ २४ ~ 
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. . . उत्तरदायित्व बोध में परिवर्तन ... 
उत्तरदायित्व बोध ! 
एक धमाका-सा होता है कहीं मसि 

में और एक झटके से कई चेहरे पडत 

से कौंध जाते हैँ ... 
बाबू जी . .. अम्मा ... बेटे ... | 
बेटे ! | 
कल की ताजी घटना धीरे-धीरे ग > 
आने लगती हे । के । 
'देखा बुड्ढा फिर आ गया । तुम्हें बो । 
मिला नहीं कि गिद्ध जैसे तोचमे के #| | 
पहले ही पहुंच गये . .'. | 
“प्लीज, धोरे बोलो । पापा पुत | 
मैं उन्हें अपनी परेशानियां बताकर १ | | 
का प्रयास करूंगा ।' क्ला 
'तुम साफ क्यों नहीं बोल देते हि | 

कुछ नहीं कर सकते । तुम्हारे ब | 7 

भी हैं। उनका भविष्य भो 

है तुम्हें । न 

'तुम मेरा मूड न खराब pF क 

उन्हे समझना चाहिये था । वे भी ग 

करते थे । क्या क्रिया उत्होत 1. 

छोटी वस्तुओं के लिए तरसं | 


हट 


- 
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| थे... और अब जब दो पैसे कमाने लगा 

इहु बरने का समय आया तो बस . . . 

दरे कमरे में बैठा था । पुत्र व बहू 

बी बड़े सुनायी दे रही थीं । कारण 

| „मोटो दीवारों को पार करके शब्दों 

` उपाध्या।|॥एछ मेरे मस्तिष्क पर तीखे प्रहार 

द्वा, पर मैं विवश था । रह-रहकर 

जनरेशन ॥| [कि का झुरियों से भरा उदास चेहरा 

,॥शियी पड़ने लगता । 
| पपा, दशहरे में बोनस मिलेगा । आप 
जये हजार मैं दे दूंगा थोड़ा निशिथ। 

रे १इत ग | आपरेशन हो जायेगा ।' आशीष ने 
|; तो आश्‍वासन दिया था । 

: “| म मृश्च रया मालूम था कि आशीष 


१२५ 


को एक हजार देने के लिए कितनी परेः 
शा।तयों से गुजरना पड़ेगा । 
मुझे क्रोध नहीं आ रहा था । बस अपनी 
व चारगी पर स्वयं तरस आ रहा था । ऐसा 
तो होना ही था या ऐसा तो होगा ही' का 
पूर्वाभास मुझे पहले से ही था । अभी इस 
प्रक्रिया से एक बार और दिल्ली में छोटे 
पुत्र निशिथ के यहां भो गुजरना पड़ेगा । 

आशीष दूसरे कमरे से हांफता हुआ 
निकला । उसके चेहरे पर तनाव था, जो मेरे 
यहां पहुंचने के वाद से ही उसके चेहरे पर 
आ गया था। 

चेहरे को सामान्य बनाते हुए मेरे सामने | 
सोफे पर बैठ गया । पापा, आप तो जानते | 


हिदी डाइजेस्ट 
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नवनीत 


ही है, नौकरी वालों को समस्या । परे महीने 
की सीमित आमदनी, उसी में महीना 
काटना होता है । छोटी-छोटी आवश्य- 
कताओं को अगले महीने, ढकेलने को 
प्रक्रिया में पूरा वर्ष निकल जाता है । और 
जव बोनस के रूप में एक रकम आतो है, तब 
आवश्यकताओं का छोटा-छोटा टुकड़ा एक 
बृहद्‌ रूप ले चुका होता है। यद्यपि अति- 
रिक्त मिली रकम भी उन आवश्यकताओं 
को पूरा न कर सके, फिर भी कुछ हद तक 
उसमैं कमी तो आ जाती है .. .” 
मि समझ सकता हूं, बेटा । मैंने भी यह 
सब देखा है।' मैंने गले में जमे बलगम 
को खंखार कर कहा। 
बस पापा, यही समझाना चाहता था 
मैं। आप तो सव जानते हे । आपको मालम 
हे । आपकी छोटी तनख्वाह में हम लोगों 
का कसे गुजारा होता था ? अच्छा खाने 
व पहनने की इच्छा ही पूरी नहीं हो पाती 
थी तो अन्य इच्छाओं , . .' 
वह्‌ बोल रहा था, पर उसकी आवाज 
मेरे कानों तक नहीं पहुंच पा रही थो । 
मझ लग रहा था, उसके मुख से मेरे शब्द 
निकल रहे हूँ। हां ! बिल्कुल मेरे शब्द 
थ । आज से लगभग पचास वषं पुवे या 
शायद उससे भी पहले के । 
बाबूजी, बस यही चालीस रुप हृ 
मेरे हाथ में । कहें तो आपको देदूंया...! 
मेरे चेहरे पर तनाव था। 
बाबूजी की आंखों मेंयाचना थी । उ: 


मुझ एसे देखा था, जैसे एक याचक 


'कोठीकसे न रख या फिर 


कानों तक पहुंची थी, तू तो सव जाता 
रे रामू, घर को क्या दशा है? घेतो. 
भी मौसम को दगावाजी से बेकार हो 
है। तेरी महतारी की बीमारी ने उन्हें 
कर दिया है और रमबतिया भी वात 
चुकी है । थोड़ा बचत से काम करेगा 
हम बूढ़ों का बेडा किनारे लग जाया। ., 

'पर बाबूजी, आप हो बताये हम 


की पढायी-लिखायी, ट्यूटर को पी | - 
मकान के लिए पेसा और .,. | 
बस रहने दे रे ! मैं समझता मही 
तेरा खर्चा । पर बेटा, थोड़ा ध्यान ९ 
ही पड़ेगा, नहीं तो घर को इज्जत 
जायेगी, बचवा .. ' ड 
आप तो बाबूजी, समझने की 5 
नहीं करते । यह शहर है, गांव तही (४. 
बिना जूते के नंगे पांव स्कूल चल 
छोटी-मोटी वस्तुओं के लिए मं तर 
कम से कम हमारे बच्चे तो 
“राम-राम बचवा, कैसा सोव € 
क्या मैं यह कहता हूँ कि तूं शी 


सुविधा न देख | पर वच्चा पू ही 
बुढ़ापे का सहारा है । अगर ए 
देखेगा तो फिर हमारा क्या 
की आंखें डबडबा ग्री थीं। 

मैं विवश था । करता च 9 
एक उत्तरदायित्व जो मेरे 
ही डाल दिया गया था, 2 
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ह संतुष्टि से या असंतुष्टि से । दिये। 

श दिनों की यादों से मुक्‍त होते ही; यह क्या है?” 

रेका पुंधलापन छंटने लगा । आशोष आपका किराया ! जायेंगे न |! 

त | प्रवाचक दृष्टि से देख रहा था। मैंने कांपने हाथों रुपये थाम लिभे । 

ठ न शेवया विचार है, पापा 2 कमरे के चारों तरफ एक नजर दौडायी । 

= | कैसा विचार ? टी. वी. फ्रिज, अलपारियां , . . ट्यूब लाईट 


Be हीमा के मोतियाबिदु के ऑपरेशन के दूधिया प्रकाश को परावतित करके मेरी 

रे में! ० आंखों को चुंधिया रही थीं। काश ! शालिनी 
| तुम कहो । भी यह सब देख पाती ! अपने बच्चों का | 
बाद आहे पापा, आप भा बस ... अभी वेभव... संपन्नता .. . 


पो पा रामायण बता गया और आपने जैसे लेकिन कँसे ? वह तो अभागी अंधी 
` | ही नहीं । हो गयी है। एक वर्ष को सोमा और बढ़ा दी 
| र वटा, मैं जरा पीछे लौट गया है उसके लाड़लों ने । - 
7 पे हि शायद एक वर्ष बाद आंखों से बच्चों का | 
of झटका ओर ह स्वप्निल संसार देख सके, यदि उसके 
रे हा, में कह रहा था बेटे कुछ नया खरीदने का विचार स्थगित 
हरायो नहीं हैं । फ्रिज कर दें। लेकिन कयां यह संभव होगा ? 
हतान रन नर यपा की 
शश) पशन अगजे वर्ष करा जिनमें विलासिता को सुविधाएं जुटाने कौ रै 
र घोलना नाह खींचातानी चल रही हो, क्या कभी अपने | 
त बाते वर्ष ज ग न जल्दी उत्तरदायित्व को समझ सकेंगे ? 
हेड पर ड़ में पक्का सम- सोच का सिलसिला क्षण भर के लिए 
पेट । में जिम्मेवारी लेता टूट जाता है । मस्तिव्क-तंतु को अवचेतना 
इस वार निशिथ कुछ कर में तमाम चेहरे एक साथ गडभडा जाते हे। 


पाद्‌ 


Yb वामोशी प मैं फिर से सोचने का प्रयास करता हूं । 
र्त ह्‌ सकत उसकी तरफ देखा शुन्य ... चक्र .. . उत्तरदायित्व 
हा णीन 1 था-बेटा, उसने भी अंतराल. .. ; 


1. व भांति 

रा ह जा है। वह तुमसे पर मस्तिष्क काली स्लेट को भांति 
हैं, पर खामोश चेतना शून्य हो चुका है। 

-२५७/ जी. वन. टी., अरमापुर स्टेट, 


पीस > = 
शी के नोट मेरी तरफबढ़ा.  कानपुर-२०९८००९, उ. प्र 
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ठाब्दार्चन ! 
हा 


लिखने को तो लिखा बहुत कुछ जोवन के कोरे पृष्ठों पर 
कितु खुले भ्या कभो अर्थ-पट मानस में अंकित शब्दों के ? 


शब्द ब्रह्म का क्या स्वरूप है, 
कैसी है अभिव्यक्ति शब्द की, 
शब्द कहां, कैसे रहता है 
केसी अद्भुत शक्ति शब्द की ? 


कव से इस जीवन-त्रिशूल के मध्य विदु पर खड़ी जिदगी 
कितु घुले क्या भाव हृदय के अंबुधि में संचित शब्दों के? 


कभी बेखरी, कभी मध्यमा 
और कभी पश्यंती बनकर 
जाने कहां-कहां से झरती 
कैसे कित परतों से छनकर। 


मीरा, तुलसी, सूर, कबीर, निराला ने जिनकी छविं देखी 
कहां कर सके दशन अव तक भीतर उन बंदित शब्दों के? 


शब्द कहां पूजा-अर्चन के 
जो विकार को दूर भगा दें, 
अपना मौलिक रूप दिखाकर 
अभ्यंतर में भाव जगा दें। 


जा मन को स्वदेश ले जाकर मां का शभ दर्शन करवाते 
मिल जायें तो चरण पाळू राजन' उन गर्भित शब्दों के | 


एराजचबहादुर सिह “राजन 
फत्तपुर, पो. बेतीकामा, जिला-रायबरेली, उ. प्र. ् 


| 
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अंतरिक्ष याजी से! 


0] धनंजय अवस्थी | 

[आज खगोल के रहस्यमय कपाट खोलने में विज्ञान न केवल सक्षम है, वरन्‌ 
| शुर भी । अंतरिक्ष की परिक्रमा, ग्रह, उपग्रह में प्रवेश, शन्य में पड़ाव-रचना 
| मनोविनोद हूँ । विश्व मानव के लिए जब शिव-सृष्टि लेकर विज्ञान अपनी 
| में गतिमान होता है तव वंदनीय है, लेकिन जव विध्वंस की छाया लेकर कदम | 
| है तव निंदनीय । र अपनी संवेदना के स्वर में सत्य, शिव, संदर की 
. (त्मा के लिए बिज्ञान को र्ति करता है और देता है अपता संदेश । विज्ञान की 
मिता में यही उदात्त झांकी प्रस्तुत गीत की कथावस्तु है । -संपादक | 
देहे तुम क्षितिज के पार 
गवती लाना 
हुम भूल मत जाना-- 


सर्जना इसकी हुई 
आनंद के अभिसार-तट में 


न जा रहे हो चांद से अनबंध करने 
| पं के अनगिन पड़ावों में तो हवाएं चंदनी लाना 
प्र --- ६ ~ 
i भर दग ` इसे तुम भूल मत जाना > 
एहारे साधनामय यज्ञ को 


अंधेरों को मिटाने चल पड़े 
तुम रश्मियां लाने 

चले कल्याण की नीराजना से 
आज तुम वसुधा सजाने 


जा रहे आकाश गंगा झांकरे 
तो ज्योति की मंदाकिनी लाना 
इसे तुम भूल मत जाना । 


~कमला नगर, फतेहपुर, उ. प्र. 
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बालकथा 


चालाकी 


मुना नदी के किनारे पर बसे हुए एक 
जंगल में रीता नाम की लोमड़ी 
रहती थी । वह बड़ी ही चालाक थी । वह 
सदेव दूसरों का माल झपटने का अवसर 
ढूंढ़ती रहती थी । वह खुद आलसी थी । 
सारे दिन ऊंघती रहतो थी। घर का काम 
भी ठोक से नहीं करती थी । उसकी आदतों 
से सव जानवर परेशान थे । 
एक बार रोता लोभड़ी आटा पिसाने 
निकली । तीन दिन से घर में खाना नहीं बना 
था । बच्चे भूख से विलख रहे थे | दो दिन 
तक ता वह टालती रही थी, पर आज उसे 
को थैली पीठ पर रखकर निकलना 
ही पड़ा। 


रास्ते में रीता लोमड़ी को नंदू खरगोश 


मिला । वह थैला लटकाय गाजर खरीदते . 


जा रहा था। नमस्ते लोमड़ी मौसी ! ' नंद 
खरगोश बोला । र 


नमस्त बेटा ।' 
बोली । 


अरे मौसी, आज 
हो ? क्या तुम्हारी 
नद्‌ न पुछा। 

क्या वताऊं बेटा, पूरे दो दिन से पेट में 
हः 


रीता मुंह लटकाये 


तुम इतनी उदास क्यों 
तबियत ठीक नही?” 


CC-0. In Public Domai 


अन्न का एक दाना भी नहीं पड़ा है। फ। 
कराहते हुए बोली । 


सिक 
चलो मौसी, आज मेरे यहां भो? 


करना ।' खरगोश बोला । 
पर तुम तो कहीं बाहर जा रहे 
मौसी अनजान वनी हुई बोली। |झ उसने : 
नहीं, मैं तो गाजर खरीदन जा 

/ नंद खरगोश ने उत्तर दिया। | 
तभी अचानक रीता लोमड़ी को 
काल रीछ के बगीचे पर पडी 
लाल-लाल टमाटर और गाजर लई 
थी । फिर कया था, वह वहीं स्म ० 
उसमे अपनी पीठ से अनाज को थैली 
फिर नंद खरगोश से बोली, 
सब्जीवाले की दुकान तक क्या 


हैं, हां, देख 


जात 


णी 
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गहं वसी अच्छी गाजर और लाल 
ग्राटर हैं। आज यहीं से ले लो ।' 

परमौसी, विना पुछे गोजर या टमा- 
झातो चोरी होगी, मैं ऐसा बुरा काम 


भवा । वह वोली-'अरे, बिना पूछे 

शित? बेत से पुछकर तोड़ेंगे ।' 

| कभी कभी बोलता है?” नंदू ने 
| 

4 


उसन ऊंची आवाज में खेत से 

पंत भैया, हम बड़े भूखे हैं, कहो तो 
| बोर कुछ टमाटर तोड़ लें । 

कुछ 'लि बाद वह आवाज बदल 

f हैं, तोड लो और अपनी भूख 


'पसोश कुछ दुरी पर पेड़ के नीचे 


खड़ा था, अतः वह लोमड़ी की चालाकी 
समझ नहीं पाया । उसने सोचा, जरूर खेत 
ने उत्तर दिया है। 

रीता लोमड़ी ने जी-भरकर गाजर 
और टमाटर तोड़े। खरगोश का पुरा थेला 
गाजर और टमाटरों से भर गया । अब 
रीता लोमड़ी के मुंह में पानी भर आया । 
उसने सोचा, फिसी प्रकार खरगोश को 
यहां से भगाना चाहिये । तव सारी गाजर 
और टमाटर खाने को मिलेंगे । मेहनत मैंने 
की है । खरगोश इन्हें क्यों खाये? 

रीता लोमड़ी कराहते हुए बोली बेटा, 
मेरे पेट में बड़ा दर्द हो रहा हे । मुझसे अब | 
चला नहीं जाता । तुम यदि यह गेहूं पिसवा 
लाओ तो मुझ पर बड़ा ही उपकार होगा । 
तब तक मैं यहां पेड़ को छांह में बैठी हूं ।' 

नंदू खरगोश बड़ा परोपकारी था। तुरंत 
बोला-अभी पिसवाकर लाया, मौसी। 
तुम यहां आराम से बैठो।' 


खरगोश ने पीठ पर थेली रखी और 
चल पड़ा चक्की को ओर । जैसे ही वह आंखों 
से ओझल हुआ, लोभड़ी ने बगीचे के बीच 
में ही बैठकर गाजर और टमाटर खाने 
शुरू कर दिये।. 
पर यह क्या ! अभी दो-चार गाजर 
और टमाटर ही खाये थे कि झाडी के पीछे 
से कालू रीछ घूमता हुआ निकल आया । 
जैसे ही उसकी नजर रीता लोमड़ी और 
आजरूट्माटरों से भरे हुए थैले पर पड़ी 
_तो वह गुस्से से भर उठा | लोमड़ी को फट- 
कारते हुए बोला, अरी चालाक लोमड़ी ! 
तुझे दुसरो को चीजे चुराकर खाते जरा 
भी शर्म नहीं आती ?” 
'रीछ दादा, मैंने ये गाजर ओर टमाटर 
चुराये नहीं, बल्कि खेत से पूछकर लिये हैं।! 
रीता लोमड़ी अकड़कर 
बोली । 
अच्छा, अच्छा, मैं भी अभी खेत से 
बातें करता हूं | कालू रीछ वोला । वास्तव 


गदेन तानकर 


61 Colect 


शिकाम कि 
ह 
आ यह था कि कालू रीछ पाई हं हे प 


खड़ा चालाक लोमड़ी और बड की कम 
| टी, दस 


में हु 
पीछे 


की सारी बातें सुन रहा था | उसे गे 
तरकीब सूझी । ५ 

खेत भाई । क्या इस चोर और 
रीता लोभड़ो को मैं दंड दूं? कारू 
पूछा । ः 

'जरूर दो, जरूर ॥ आवाज 
रीछ ने फिर कहा । 

इसके बाद रीता लोमडी मे 
ने गाजर और टमाटरों 2. 
लिया । फिर एक बा र 
को पकड़ाते हुए बोलाची 
और कुएं से पानी ब 
बगीचे की सिंचाई करो ठाय 
पूरा नहीं करोगी, तब तक 9९ | 
नहीं होगा ।' ह: 

मरता क्या न करता _ _ , 

वह्‌ होकर छे बाल्टी ल्ट > 

वह्‌ विवश होकर म 
की ओर चली । तोमड़ी 


शि म किये रीछ से छुटकारा पाना और आलसी रीता लोमड़ी के लिए यह 
त > र र दंड बहुत बड़ा था । उसने मन ही मन हे 
है र a | खोच-खींचकर रीता प्रतिज्ञा की कि अब एसी चालाकी कभी 
1 म हा उन लगी । एक बाल्टी नहीं करेगी-ईमानदारी और परिश्रम की _ 
[कस वाल्टी, वीस बाल्टी. . .. कमाई ही ग्रहण करेगी । 
और 5 ह Rl उसने खींचा तब -शिक्षक, मुलांची शाला, सावदा- | 
, चाइ पुरी हुई । निकम्मी ४२५५०२, जिः जलगांव, महाराष्ट्र 


[] 


~ 


|) कालू i 


नवनीत हिंदी डाइजेस्ट' को चंदे की दरे 


ठ क वषं के लिए) 
का, . १२०; अन्य देश रु. १८५. 
३ हवाई डाक से (एक वर्ष के लिए) 
3३३३ के लिए रु. ३१० 
रसे 
"हेर के चेक भेजने बाले रु. ६ अधिक भेजे । : | 
ह ” नवनीत हिदी डाइजेस्ट, भारतीय विद्या भवन, बस्बई-४००००७ 
वण 


०८२२०२४.“ “>> 
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सांस्कृतिक मंच 


रस्वती प्रतिष्ठान (रायबरेली) का 
सातवां साहित्यकार सम्मान-समारोह 
१५ अप्रैल को उपन्यासकार एवं कवि पं. 
सतीशचंद्र मिश्र की अध्यक्षता एवं शंभु- 
शरण द्विवेदी 'बंधु' के संचालन में संपन्न 
हुआ । 
इस समारोह के मुख्य अतिथि थे 
नवनीत हिन्दी डाइजेस्ट (बंबई) के 
संपादक डॉ. गिरिजाशंकर त्रिवेदी । जिला- 
धिकारी श्री कालिका प्रसाद ने समारोह का 
उद्घाटन करते हुए रायबरेली के अतीत 
के गौरव का स्मरण किया । श्री कमलेश 
भट्ट 'कमल' ने अतिथियों का स्वागत 
किया तथा प्रतिष्ठान का प्रगति-विवरण 
प्रस्तुत किया । 
वर्ष १९८८ का सरस्वती-पुरस्कार 
सुप्रसिद्ध समालोचक एवं कवि श्री शंभ- 
णं आई. ए. एस. को उनकी काव्यक्रृति 
त 
अतिष्ठान के प्रतिनिधिमंडल के bo 
गिरिजाशंकर त्रिवेदी ने अ 
उत्तरप्रदेश के ठ ह त 
र र » लखनऊ में श्री 
अभुनाथ १ किया, तो वे गद्गद्‌ हो 
गथ । उन्होने कहा कि साहित्यकार के लिए 
इन पुरस्कारों का बड़ा महत्व होता है। 
य व होता है कि उसके द्वारा 
गण को जन-स्वीकृति प्राप्त 
हुई हे । ताम्रपत्र, प्रशस्ति-पत्र खं सरस्वती 
नवनीत र 


१२४ 
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> | मारोह 


ड | तिय 
प्रतिमा जब उन्हें उत्तरीय एवं मातङ्गे 


| दे वी 
विभूषित कर प्रदान की गयी, तो ज्ञ जय 
की धनराशि “त्वदीयं वस्तु गोविद तर| हया! 
समर्पये” कहते हुए प्रतिष्ठान को वाग 
कर दी और कहा कि इसे मेरी बोर शीर मि 
प्रतिष्ठान के लिए सहयोग मान तें। | षो छंदः 
इस वर्ष के सरस्वती-सम्मातमा|ी ।' 
रोह में जनपद के उन साहित्य-सेवि्ो | उञ विः 
सम्मानित किया गया, जिगहोंे थाउी#|ं प्रकाशन 
साहित्य सेवा की है। सर्वश्री शिवि 
'सुमन', कन्हैयासिह सरोज, श्रीधर | 
सरदार पंछी एवं युवाकवि रामवारोजित आ 
'रमण' को सरस्वती-सम्मात सें 
किया गया । शा 
समारोह में निराला स्मारक ११|| 
स्रोत परगनाधिकारी (डलमऊ) श्री 
चौधरी को भी सम्मानित किंया ॥ 
श्रीमती प्रेमलता सिंह ने इस अवसर प 
शित स्मारिका के लिए प्रसन्नता 21: 
फतेहपुर जनपद से पधारे श्री ५ 
अवस्थी एवं अवध पुष्पांजलि 1 
के संपादक श्री प्रतापनाराय्ण | 
कहा कि अन्य जनपदों को भी 
प्रेरणा लेनी चाहिये । 
समारोह में शंभुदयाल 
की कृति 'योगी', रामताराम 
गीत संग्रह मैं तुम्हारे गीत 
जिशूल, नवसृजन, सरस्वती ति 
स्मारिका का लोकर्पण भी सप 


| | रोह का प्रारंभ श्री बद्रीभाई दीक्षित 
तिरालाजी को सरस्वती वंदना 
वं मातबर दे वीगावादिनि वर दे! तथा 
ह, तो पुरा झाप 'गय हिन्दी-जय नागरी' गान से 
गोविद तुझ हमा । -घुधीर हिवेदी 
ठान को वाग ००० 
| मेरी ओरभशीएय मिह का सारस्वत सम्मान 
मान लें। | पो छंदबद्ध नहीं है वह कविता नहीं हो 
[-सम्मातमम ती ।' 
त्य-सेवियोंग उत विचार प्रसिद्ध कवि, चितक 
होते आहं प्रकाशन विभाग के निदेशक डॉ. 
श्री शिब शशि ने काली कुंज, उरई में 
, थौधर पवि काली कला शोध केंद्र के द्वारा 
7 ोबित आचार्य भगीरथ सिंह 'तकदीर' 
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के सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि के 
रूप में बोलते हुए व्यक्त. किये । 

डॉ. शशि ने आचार्य 'तकदीर' का. 
सम्मान शाल उढ़ाकर किया । 'मिलवो न 
भूलयो' जेसी विशिष्ट काव्यकृति के रच- 
यिता आचार्य भगीरथजी के सम्मान पर 
प्रसन्नता व्यक्त करते हुए उन्होंने आगे 
कहा, ' मेरे लिए तो साहित्यकारों का 
सान्निध्य ही कुंभ-स्तान के समान है।' 

डॉ. डी. पी. श्रीवास्तव की अध्यक्षता 
व डॉ. रेनू चंद्रा द्वारा संचालित काव्य- 
गोष्ठी में डॉ. शशि के अतिरिक्त सर्वश्री 
वालङ्गण्ण शर्मा विकास, आचार्य तकदीर, 
संतोष दीक्षित, जालिम सिह पाल, डॉ. 


क तिदो से सरस्वती-पुरस्कार प्राप्त करते हुए शंभुनाथ आई. ए. एस. । 
 शंभुशरण द्विवेदी बंधु, कमलेश भट्ट 'कमल' तथा सुधाकरजी । 


>. 
डाइजस्ठ 
(०-0. In Public Domain (ऐक, Kangri Collection, Hn जस्ट 
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रेन चंद्रा, डॉ. प्रलयंकर, किरन नागर, जावेद 
कुदारी, राज पप्पन, राममोहन शर्मा, 
मोहनजी, परमात्मा शुक्ल, मीतेश, बाल- 
किशन, सत्येंद्र देव कोशल आदि 
कवियों ने काव्य पाठ किया । अंत में शोध 
केद्र के महानिदेशक एवं समा रोह के संयोजक 
अरुण नागर ने अतिथियों के प्रति आभार 
व्यक्त किया । -किरण नागर 
७०० 
युवा समारोह संपन्न 
गत दिनों अंबिका प्रताप नारायण डिग्री 
कालेज, बस्ती में वाषिक युवा समारोह के 
तहत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया 
गया । 
उक्त आयोजन में अनेक रंगारंग कार्यः 
तरमा में छात्र-छात्राओं द्वारा प्रस्तुत नाटक 
नृत्य, गीत तथा बांसुरी का समावेश था । 
डा. रामकुमार वर्मा लिखित नाटक 'दीप- 
दान का मंचन किया गया । 
कार्यक्रम का आयोजन दिलीपकुमार 
र oa य अमित 
। कार्यक्रम 
का संचालन प्रदीपचंद ने किया | 
"जयप्रकाश भारतीय! 


००० 


श्रवासी भारतीयों की संस्कृति 
पिछले दिनों गया को स्थानीय साहि 
त्यिक सांस्कृतिक एव आध्यात्मिक संस्था 
इंड्रवनुष द्वारा रविवारीय गोष्ठी के 
अतगत अमरीकी प्रवासी श्री गुलाब खंडेल- 
वाल एवं श्री गोपाललाल' सिजुआर को 


नवनोत 


१३६. 
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आमंत्रित कर एक कवि-गोष्ठी कह 
जन किया गया । 

अमेरीका प्रवासी भारतीयों कीस 
विषय पर श्री गुलाब खंडेलवाल ने म 
गर्भित शब्दों में विचार व्यक्त किमे । 

कवि-गोष्ठी में सर्वश्री अरुण हुखीवार | बी.सी 
विश्वनाथ विश्ववंधु, शांतन्‌ चक्रवर्ती, हि उक्त अव 
गोपाल शर्मा आदि युवा कवियों ने न 
गोपाललाल सिजुआर की अध्यक्षता 
काव्यपाठ किया । 

सभा के आरंभ में इंद्रधनुष' के सं 
श्री नरेंद्रकुमार मिश्र ने आमंत्रित कर 
का स्वागत किया और अंत में संत्या 
अध्यक्ष श्री अरुण हरलीवाल ने करि 
व श्रोताओं के प्रति आभार प्रकट 


००० ; बायोजन 
ज्योतिष शास्त्र की उपादेयता | 
ज्योतिष शास्त्र के अग्रणी विद्य 
मगध विश्वविद्यालय, स्नाततोततर 
विभाग के वरेण्य प्राध्यापक प्रो 
गोपीनाथ पाठक के सभापतित्व में ४४ 
शास्त्र और उसकी उपादेयता' विषय, 
गया नगर में गंभीर विचार विम 
हुआ । ज्योतिष विज्ञान के विशार 
के बीच इसके विभिन्न पहलुओं पर 
संदर्भ में एक विशद वार्ता के त! 
विज्ञान की प्रासंगिकता पर प्री 
गया । ; 
सभा का संचालन £ 
'अगम्य'. ने किया । 
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ठी का रे हायन को जयता 
तहत सांकृत्यायन डिग्री कालेज, गया 
रोकी संक | : तवावधात में स्थानीय काशिमी हाई 
वाल ने गा | कत, गया के प्रागण में पं. राहुल सांकृत्यायन 
ज्यंती मनायी गयी, जिसकी अध्यक्षता 

ण हरलीवार | जी. सी. झा ने की । 
रवती, शि उक्त अवसर पर सर्वश्री त्रिवेणी शर्मा 
यों ने | जाकर, नंदकेश्वर सिंह, जी. सी. झा, 
अध्यक्षता ॥ रव नंदन प्रसाद, राधारमण शर्मा 
हि ाहित्यकारों ने राहुल सांकृत्यायन 


18 र्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डाला । 
त्रित बावा ००० 
ला मे संगीत गोष्ठी 
त दिनों पटना सिटी स्थित गोयनका 
मि रही घाट में एक संगीत गोष्ठी 
Er किया गया, जिसमें चंदन 
पताषकुमार नाहर, संगीत कुमार 
२ राजकुमार नाहर तथा शशांक 
शेर आदि लोगों ने भाग लिया । संगीत 
अध्यक्षता श्री राजेंद्रनारायण 


ह 
हने की 
i -शिवगोपाल शर्मा 


न घाली है! का मंचन 
हातगर की नवनिमित नाट्य 
जा थियेटर ग्रुप” ने अपना प्रथम 

पा दीनानाथ मंगेशकर हाल में 
एके होस्य-व्यंग्य की पुष्ठ- 
गया नाटक “सिंहासन खाली 

है पुशीलकुमार सिह । इस 
मिलाकर सात पात्र हं । 

और लेखक को उस कुर्सी 


१२७ 


पर बिठाकर (शासन करने के लिए एक 
सुपात्र नेता की तलाश हैं को लेकर) कथोप- 
कथन आगे बढ़ता है। कई नेता आगे 
आते हे, लेकिन सब के सब स्वार्थ की 
भावना को लेकर कुर्सी पर बैठना चाहते हैँ । 

सूत्रधार को भूमिका में निर्देशक विश्व- 
नाथ शमन पूर्ण सफल रहे । कलाकारों में 
राजधरडं और बेला अरोरा अपनी भूमिका 
निभाने में प्रभावशाली रहे । प्रेरणा- 
स्रोत थ नारायण भंडारी (फिल्म अभिनेता) 
और रंगमंच व्यवस्था का उत्तरदायित्व 
था मुरलीधर पांडेय पर । कुल मिलाकर 
देखा जाये तो विश्वनाथ शर्मा द्वारा 
निर्देशित यह पहला नाटक सफल रहा । 

-मुरलीधर पांडेय 
७०० 

जानकोवल्लभ शास्त्री सम्मानित 

पिछले दिनों पटना के खीन्द्र भवन में 
आयोजित एक समारोह में वयोवृद्ध काव्य- 
मनीषी आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री को 
विहार सरकार के राजभाषा विभाग द्वारा | 
डॉ. राजेन्द्र प्रसाद शिखर सम्मान से 
सम्मानित किया गया । इस अवसर पर 
शास्त्रीजी को एक लाख रुपये के नकद 
पुरस्कार के साथ ताम्रपत्र एवं “बोधि- 
वक्ष? म॒ख्यमंत्री सत्येंद्र नारायण सिन्हा 
ने प्रदान किया । सुनील सौरभ 

००० 

राष्ट्रीय काव्य यज्ञ 

वसंतोत्सव एवं सरस्वती पूजन के पावन 
पर्व पर 'जन जागरण राष्ट्रभाषा सेवा | 
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संस्थात, सलेमपुर देवा, बाराबंकी क तत्वा- 
वधान में 'परमहं आश्रम मंडागायाल 
तीर्थ में हो रहे १० दिवससीय वाषिक 
उत्सव पर "राष्ट्रीय काव्य यज्ञ का आयोजन 
प्रख्यात अवधी जन कवि आचार्य चतुर्भुज 
शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित हुआ । 
काव्य यज्ञ का उद्घाटन आश्रम के मठाधीश 
स्वामी सत्यानंदजी महाराज ने किया और 

-संचालन रमेशचंद्र शुक्ल मयंक ने । 
-सियाराम रावत कोमल, 

000 

हदी शिक्षक को प्रथम स्थान 
'साहित्यलोक' परियावां, प्रतापगढ़ द्वारा 
आयोजित वर्ष १९८८ की अखिल भारतीय 
पत्र-पत्रिका प्रतियोगिता में बंबई से 
प्रकाशित हिंदी शिक्षक' को प्रथम स्थान 
आप्त हुआ है। इस पत्र के संपादक प्रसिद्ध 
न्य सेवी एवं स्वाधीनता सेनानी श्री 
कर हूँ । -राजेन्द्र 

000 
दक्षिण बिहार पत्र हार सम्मेलन 

बिहार श्रमजीवी पत्रकार यूनियन रांची 
ह सा 
mr पत्रकार सम्मेलन 
बिल 0 । सपन्त हुआ । सम्मेलन 
एवे छोटा नागपुर से 
` आय करीव १५० पत्रकारों ने भाग लिया । 
i पोट 
हा कि पत्रकारों को 
एरा ऑर काम की सुविधाएं प्रदान करना 


, अति आवश्यक है। श्री गोरीशंकर आचार्य ने 
` * नवनीत 
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कहा कि पत्रकारों की सेवा शलो मे गा. | 
होना चाहिये । आर्यावते' के श्री हि 
[रायग सिह ने भुफस्सिल पत्रकारों व कि से व्‌ 
समस्याओं की विस्तार से चर्चा की। | क्वाकिमि 
अध्यक्षीय भाषण करते हुए आज है| त करना 
श्री चक्रवर्ती गणपति नावड ने कहा ह| प. सत्यका 
प्रस को स्वतंत्रता को वात जव उठी है | गोठी को 3 
तब यह प्रश्‍न भी उठता हे कि यह त्त | पायी वर्षीर 
त्रता है किसकी, मालिक की, संपादक है | पठ किय! । 


या फिर पत्रकारों की ।-रामङुमार प्रा | सरक्त 
1... :.... 
००० ष्ट | गोठी मश्री 


सुमनलिपि की काव्य गोष्ठी 
एक सार्थक गोष्ठी का आयोजन ह 


संपादक पं. सत्यकाम विद्यालंकार १ |या। 
की । गोळ्ठी में शैलेशकुमार सिंह र| 
शाहीन, देवमणि पांडेय, हूदयरी 
कुंतलकुमार जैन, डॉ. सुशीला ५ 
सामयिक रचनाएं सुनायी । 
नवनीत के संपादक डॉ. गि 
त्रिवेदी ने चनिदा मुकक पढ़ें । श्री 
त्यागी के हृदय की मधुर स्मृरतिया 
माध्यम से छलकी। छायाकार वाद 
हास्य कवि-सम्मेलतों के तथाकथित 
कों पर तीखा प्रहार किया | 
गोष्ठी के संचालक डी. 
अपनी कविता कृष्ण उवाच. 
व्यवस्था पर करारा व्यम 
मनोज सोनकर की 


तो भु | एग पर तीखा प्रहार थी । अतिथि कवि 
के श्री कि. | द बलदेव वंशी ने बच्चे और भेड़िये 
पत्रकारों है| शक से कुछ कविताएं प्रस्तुत कीं और 
र्चा की। | क्वाकि मिट्री क भीतर चेतना को रखां- 
इए 'आज 3 | है कला ही भारतीयता है। 

ने कहा है| सत्यकाम विद्यालंकार की उपस्थिति ने 
व उ ह| गोठी को अविस्मरणीय बना दिया था । 
के यह स | प्राप्ती वर्षीय विद्यालंका रजी ने भी कविता- 
संपादक ह | पह किय! । 


कुमार प्रपर | आर्युक्त कवियों के अतिरिक्‍त इस 

| पी मे श्रीमती सीमा चटर्जी कु. रिकल 
ठी वा, रमेश श्रीवास्तव, राम सागर पांडेय 
योजत ह| बेन ने कविताएं तथा सुभाष थोरात 
३१ मावे 


4 मराठी कविता प्रस्तुत की । अश्विनी- 
। गोळी ४ |ार जोशी ने रचनाकारों का स्वागत 


खाशंकर खत्री ने आभार व्यक्त 
| 


श अवसर पर कथाकार कमलश 
भी डॉ. माधुरी छेडा तथा श्री य. के 
हे आ अतिथि के रूप मे उपस्थित थे । इस 
ऱ्य के गोष्ठी' के आयोजन 

क संपादक जीतसिह 


-देवमणि पांडेय 


और स्वराज्य 


} क जिका आशारानी व्होरा 
महिलाएं और स्वराज्य 
श्‌ केरा महामहिम उपराष्ट्रपति 
शर्मा ने नयी दिल्ली में 


ऽ" किया। उन्होंने 
कहा, 
की लड़ाई में स्त्रियों की व्यापक 
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भागीदारी पर गहराई और शोध के साथ 
अस्तुत यह ग्रंथ अपने आप में तो महत्वपुर्ण 
है ही, दूसरों के लिए प्रेरणा का काम भी 
करेगा । 

डॉ. श्यामसिंह 'शशि', डॉ. विजयेन्द्र 
स्नातक, डॉ. कमलकुमार, राजेन्द्र अवस्थी 
आदि ने पुस्तक के बारे में अपने विचार 
व्यक्त किये । 

श्रीमती आशारानी व्होरा ने बताया कि 
बारह वर्षों की इस कठिन खोज के वारे में 
उनके अनुभवों की दास्तान इस' ग्रंथ 
से भी लंबी होगी । 

- डॉ. रवीच्द्र सेठ ने अंत में महामहिम 

उपराष्ट्रपति तथा सभी अतिथियों को धन्य- 
वाद दिया । -सुंदरलाल कथूरिया 


५ 0900 
“प्रसाद संबंधी ग्रंथ 
अलीगढ़ की साहित्यिक संस्था चित्रतां. 

के तत्वावधान में प्रसाद' जन्मशती के 
अवसर पर डॉ. प्रभाकर शर्मा द्वारा संपादित 
ग्रंथ प्रसाद : समग्र अनुशीलन' का विमो- 
चन तथा प्रसाद साहित्य पर विचार-विमशे 
हेतु एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया । 
ग्रंथ का विमोचन गोपाल दास नीरज 
ने किया | 

संगोष्ठी की अध्यक्षता अलीगढ़ 
मस्लिम विश्वविद्यालय के हिंदी विभागा- 
ध्यक्ष डॉ. स्वीऱ्द्र भ्रमर ने की । इस आथो- 
जन के मुख्य अतिथि कश्मीर विश्वविद्या- 
लय के हिंदी विभागाध्यक्ष डॉ. मुहम्मद 
अथूब थे। -डॉ. किशोरीलाल त्रिवेदी . 
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बाल साहित्य पुरस्कार समारोह 
इलाहाबाद में नरेद्र सिरोठिया ने शकुंतला 
सिरोठिया बालसाहित्य पुरस्कार' से सम्मा- 
नित साहित्यसेवियों को माल्यार्पण किया 
तथा डॉ. रामकुमार वर्मा ने तिलकायित कर 
आशीर्वचन दिये । इस वर्ष का शकुंतला 
सिरोठिया बाल-साहित्य पुरस्कार” सर्वश्री 
नारायणलाल परमा र, सांविर हुसैन, भगवती 
प्रसाद द्विवेदी, पृथ्वीनाथ पांडेय को प्रदान 
किया गया । जिन पत्रकार-रचनाकारों को 
अभिषेक श्री' सम्मान से विभूषित किया 
गया, वे थ-सवेश्री विष्णुकांत मालवीय, 
हेरंब मिश्र, प्रेमनारायण गौड़, द्वारिक 
प्रसाद शास्त्री । वाल-नाटक पुरस्कार डॉ 
राजेंद्र मिश्र को प्राप्त हुआ | धन्यवाद 
 ज्ञापनसंस्था के अध्यक्ष आचार्य नर्मदेश्वर 
चतुर्वेदी ने किया । -अर्चेना द्विवेदी 


है ००० 
॥ भारतीय आत्मा शताब्दी 
` राष्ट्रकवि माखनलाल चतुर्वेदी 'एक 

भारतीयं आत्मा के जन्म शताब्दी समारोह 
का शुभारंभ उनकी कर्मभमि कानपुर 
नगर मे भारतीय तकनीकी संस्थान आई 
आई. टी. के रचनात्मक लेखन एवं प्रकाशनः 
कद्र तथा साहित्य अकादमी दिल्ली के 
सयुक्त तत्वावधान मे कवि के जन्म-दिवस 
पर आयोजित हुआ । कवि के जल-जीवन 
के साथी इतिहासकार एवं उड़ीसा के भत- 
दने राज्यपाल श्री विश्वंभरनाथ पांडे की 
अध्यक्षता में संपन्न हुए इस आयोजन में 
दश क विभिन्न अंचलो से मूधन्य साहित्यः 
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कारों, कवियों एवं पत्रकारों ने भाग 
जिनमें सर्वश्री वीरेंद्र कुमार अका | | ( 
(आसाम), डॉ. शिवमंगल सिह पणी. 
विष्णु प्रभाकर, प्रभाकर माचव, वित |. 
स्नातक, डॉ. जगदीश गुप्त, श्रीकांत जोगी 
राजेंद्र यादव, प्रभाष जोशी, विजयेंद्र नार: 
यण सिंह, नरेशचंद्र चतुर्वेदी, नरेश मेह, | 
अजित कुमार, केदारनाथ सिंह, विश्वताइ 
अथ्यर आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। 
-शंभनाथ 


000 


मेला नाटकों का 
राजस्थान की सांस्कृतिक 
जोधपुर के नाटक प्रेमियों ने पिछले 
स्थानीय जयनारायण व्यास स्मृति प 
गृह में मंचित नाटकों का भरपूर 
उठाया । अभिनीत नाटक थे, गु 
स्वामी उफ गरूघंटाल' और रावा 
मिल गया, “बिन बाती के दीप 
रात' अंधा कुआं' और 'पगली 
चित्रांश ब्रितेद्र 

OOO 

डा. मिश्र की स्वर्णजयंती 
२७ मार्च १९८९ को डा. भगत 


मिश्र की स्वर्ण जयंती साहित्यकुंज ( 
में भव्य समारोह के रूप में मतायी ” | प छे 
इस अवसर पर समारोह के 'ऐ शायद 
आरसीप्रसाद सिंह के अतिखित क ह | 
पांडेय, कुणाल मिश्र, डा. केदारतार्थ पुम मइ 
धर; अनरंजन प्रसाद सिंह, रोर | केरी. 
फिस 


(शेषांश पुष्ठ १४३ पर 


कांत जोगी, | 


जयेंद्र नाग | 
रेश मेहता, 


/ विश्वनाइ | 


य हैँ। 


नाथ टल | 
:. | ऐढळुमार; प्रकाशक : धारा प्रकाशन, 


| 
|च 


भच्वाइयों 


*कविता ओर कविता के बीच (काव्य 
मलन) * लेखक हय : प्रकाश मनु, 


(१११५ रानी झांसी मागं, सुभाष पार्क, 
छितौ-३२; मुल्य : ४० रुपये । 


बिता और कविता के बीच संकलन में दो 
ऐसे कवियों की कविताएं संकलित हैं 
बिलकुल अलग तरह से जीवन के यथार्थ 


और उससे पैदा होने वाले आवेगों- 
अगा को व्यक्त करते हैं । प्रकाश मन 
पुत: निराशा सें पैदा होन वाले विचारों 
* केव हैं और देवेद्रकुमार जीवन की 
र यो को व्यक्त करने वाली छोटी: 
ते पटल पर उभारते हैं । प्रकाश 
1 से आतंकित हें जो उनसे 
१४ छीन रही हुँ 
झे नते गये 
“छोटे सुख और बड़ी आस्थाएं 
तुम्हारी साजिश का एक 
जरूरी अंग था 
ते भकला और कमजोर कर दो । 


तरफ देवेद्रकुमार की तस्वीरें . 


और सुखद हूँ । दो उद्धरण 


इस वात को स्पष्ट कर सकत हैं : 
इसी तरह 
जडत चले गये 
अन्न से अकाल 
जीवन से काल 
ओर भी बहुत सें सवाल 
मुझसे 
मेरे छाते की तरह । 
दूसरी रचना है : 
उन्ह 
बाबा ने लगाया 
बेटा कहते थे 
दीये 
. 'फल-फूल 
और 
देवताओं के नाम । 
इसे मात्र संयोग कहा जा सकता है कि 
ये दोनों: कवि कथ्य के स्तर पर भी और | 
शिल्प के स्तर पर भी एक दूसर-क पूरक | 
जैसे लगते है । ; 
दोनों कवि बधाई के पात्र हे । बधाई के | 
पात्र ये इसलिए भी हे कि यह इतका पहला 
सम्मिलित काव्य संकलन है। -सुधांशु गुप्त 


१४१ हिंदी डाइजेस्ट 
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* दिल्ली दूर नहीं है साथी * कवि : लाल 
मणि शुक्ल आलोक; रचनाकार प्रका- 
शन, प्रतीक्षा नगर २, शींव, बंबई-२२; 
मूल्य पच्चीस रुपये । 
करि लाल मणि शुक्ल 'आलोक' के इस 
प्रथम संग्रह में कुल अड़तीस कविताएं 
हैं जोकि तीन खंडो में विभाजित हैं। कवि 
में ओज है, कविता-स्फूति है, और प्रतिभा 
भी है। जहां वह किसान, माटी, गांव, देश, 
मजदूर, वृढ़ी आंखों के प्रति समित है, वहां 
उसका कवित्व सीधा-सरल व जोश में 
चिधाड़ने लगता है। मगर शैली में वह 
पंडित नरेन्द्र शर्मा, प्रसाद, दिनकर, महादेवी 
वर्मा आदि की परछाई से बच नहीं पाता । 
अपन पर्वती कवियों के प्रभाव, शैली और 
आभास से दूर छिटकने के टी किसी 
कवि po ob vt 
है। किसान-मजदूर व शोषित वर्ग न 
दुरवर [का गायक 


र 
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* रूप कोशा * 


~ 


उपन्यासकार : 
राजकुमार 'रत्नेश'; मुनि जेन काक 
वर्धमान, शास्त्रीनगर, चित्तोड़गह; म्य 
पेत्तीस रुपये । अ 
पकोशा जीवन के सभी पक्षों की निणा | 
_ व्याख्याता तथा राजनीति की ब्ग | 
अध्येता है और यही मर्म वह नवद साम्रा. |. ग. 
ज्य के महामात्य शकहार के युवापुत्र समूह |?" " 
भद्र को समझाने के लिए बुलायी जातीहै। | खर । 
मगर स्थूलिभद्र रूपकोशा को हृदयापंग र | "एह 
बैठते हैँ । वासना और विराग के चक्र | ती टु 
दोनों ही नहीं चढ़ते-उतराते, प्रेम और श्रेय | 
के दर्शन की मीमांसा भी चढ़ती-उतराती है 
अंत में 'रूपकोशा' वियोग से योग की बो! 
प्रयाण करती है । 
ऐतिहासिक कथानक की पृष्ठभूमि गो. ना 
आधार बनाकर लिखे गये इस उपत्यास १ 
भाषा संस्कृतमय है, प्रांजल है और प्रव 


काव ला ल र्माः क्लं ‘ अ SN प > टि प द 
रा क शवल आलोक भविष्य के पुर्ण भी । चचित 'चित्रलेखा' के वाद ति |" वता! 
SOREN पाप-पुण्य और योग-वियोग की व्याछ्यां |'हिणा के 
०० व्र» ~ सों ऱ्ळ PHN > 
* भाव अर्पण * ड र करनेवाले उपन्यासों में से है रूपकोगा । भरे 
गांधी किति स केलाश पवार; कथा का गुंफन रोचक है और हे राजपथ' 
है न नाका, न्यू बंबई, बधाई -रतीलाल शाह च 
थाना; मूल्य : अमूल्य । क शाती रतील 
भर अर्पण में पेशे से डाक्टर हे 5 कै 2 
पवार की हे भे डाक्टर कैलाश * टुकड़े-टकड़े सुख (कहानी-संकलत) i 
लिखी सामाजिक रा के काल खंड में. लेखिका: डा. उषा यादव; प्रकाशक: गी ग EE 
भावनाओं से ओर जैक 'व्यामित्क एवं सेवा- प्रकाशन, संदर बाजार, मयुरा; रू | 'रेतिव 
कविताओं तप्र साधी-सरल चौरासी तीस रुपये । क व 
'निताआ का सग्रह है 10 
र है हं । भावना इधर कुछ वर्षा. |. नर्व 
है इनमें, कविता व शैली गोण ०. (ठ. उषा यादव इधर कुण न 
मानवता व सेवा-भावना वरेष्य i की * विभन्न पत्र-पत्रिकाओं द र 
> 1०0००. न स यी रर श्र 
नवनीत कहानियों के द्वारा सामने आ ८ म 
१४२ 


हटे सुख उनकी ऐसी ही चौदह 
दाग का प्रथमं सकलन हू । इन कहा- 
होंडा मूल स्वर आज क मानेव-मने की 
| कर, ह्ाशाओं और कूंठाओं को शब्दः 


करता हँ । 


कार पर 
जेन केया 
गढ़; भृत्य 


कीनि CR 
र री नैतिकता, खोखली वोद्धिकता, 
की बुत | "९ 


नंद म्न. | वती र आाहतशीलता वी 
EE लो लेबिका की दृष्टि पैनी और 
जाती है। || 
दयापैणकर | प्रर्यृहेस्थी के रोजमर्रा की जिंदगी 
के चक्र | शेती टुकड़े-टकड़े सुख' की नायिका 
प औरश्रे (ऐका आहत अभिमान भिखारी की 
राती हुँ। (३ जिस तरह टुकड़े-ट्कड़े सुख. के लिए 
ग की भए [सता है और फिर भी वह छलावे की 
16 उसे कहां मिल पाता है? 'कोचक 
में महाभारतीय पुराण-प्रतीक के 
बाजे की पाशविकता की शिकार 
£ ॥पृष्ठांकित किया है। 'बीसवीं सदी 
| न्विता में द्वापर यगीत तिरस्कृता 
के प्रसंग में पल्लवी की पीड़ा 


गै ति ने डा. मिश्र के व्यक्तित्व 

| द पर प्रकाश डाला । 

भि pS में मार्कडेय प्रवासी 

न गा पांडेय, शिवेंद्र 

£ पाड्य, दुर्गाशरण आदि 
लेखकीय व्यक्तित्व के 
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सि हुए है । , भी कि उनके अनुभव का संसार देहरियों 
पय में दहेज के लोभ में पड़े को लांघकर विस्तार पायेगा । 
द द FS 
के सामने साहस से पेश आने -प्रो. विश्वंभर अरुण 
[_] 


(पृष्ठ १४० का शेषांश) 
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वाली अलका का दीप्तिमय चरित्र 
है, तो रात और प्रभात? में वेश्यापुत्री 
नेहा की अंधेरी रात को प्रभात में बदलने 
की कथा है । 
अधिकतर कहानियां महिला-मन के 

अंधेरे-बीहड़ रास्तों में सुख टटोलने के | 
कथ्य पर केंद्रित प्रतीत होती हैं जो कथा 
लेखिका के सीमित कया-संसारको रेखांकित 
भी करती हैं कितु, सीमित होते हुए भी 
यह संसार वेहद विविधता लिये हुए है और 
इसीलिए कथ्य हर कहानी में अपने नये 
रूप-स्वरूप में प्रस्तुत हुआ है | अलबत्ता 
थंत्रमानव' और 'वापसी' के कथ्य के केळ | 
महिला-मन से अलग जा पड़े हे । आज 
की असंगतियों और असहनीय स्थितियों 
को झेलती-ढोती तारी के अनेक रूपों को | 
ही इन कहानियों के आईने में देखा जा 
सकता है। | 

` आगे उनसे अधिक प्रभावी कहानियों की 
उम्मीद सहज ही की जा सकती है और यह 


विभिन्न पहलुओं को उजागर किया । 
उतर देते हुए डा. मिश्र ने कहा कि लेखक 
अपनी रचनाओं के माध्यम से बोलता हे 
और वह चाहता भी यही है। गोष्टी | 
का संचालन 'साहित्यकुज' के सचिव श्री 
शिवनारायण ने किया । -चंदत्तः 
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हाजिर जवाब नेपोलियन । 

उन दिनों सम्राट नेपोलियन इटली एलबा के टापु में बंदी थे । एक दिन झी 
जनरल उनसे मिलने आये । बातचीत काफी देर तक चलती रही । बातचीत के दौ 
जनरल ने नेपोलियन से कहा कि आपने दुसरे देशों पर जो हमले किये, वे केवल दसरे. 
जमीन और धन हड़पने के लिए किये और जव हम. युद्ध में कूदे तो केवल अपने आतमा | 


के. लिए । नेपोलियन ने यह बात पूरी गंभीरता से सुनी और उसी क्षण -सहुज भाव ३| 
उत्तर देते हुए कहा-'जनरल ! आप बिलकुल सही कहते हे, जिसके पास जिस बज | __ 

कमी होती है, वह उसी के लिए लड़ा करता है।' नेपोलियन का सटीक यह उत्तर एक 

' जनरल बगले झांकने लगा। ठ 

५.7 ००० * 

ढोल बजाओ ; 
कुछ चार एक गांव से गुजर रहे थे । चौराहे पर नट का तमाशा हो रहा था | 
होल बज रहा a देखते ही देखते नट झटपट कलाबाजियां खाता हुआ दुमंजिले मा 
की ऊचाई के बरावर बांस पर चढ़ गया और वहां एक छोर से दूसरे छोर तक बंधी एस 


RT < हप्र है, 

लिया लगा । चोरा को बड़ा आश्‍चर्य हुआ । एक बोला-'अगर इसे अपनी दोली में गा [शाय साम 

7 जाय ता बहुमंजिली इमारतों स चोरी करने में आसानी होगी ।' सबको ह | ३ नर 
1 और वे उस नट को वहला-फूसलाकर अपने साथ ले गये । चलते-चलते वे 


कस्बे के पास पहुंचे तव तक शाम 


पड़ चुकतो थी । अंधेरा घिरने लगा था । इसलिए 
। आधी रात को खाना खा-पीकर वे उस कस्वे की 
पहुँचे तथा नट से बोले-'चल, देख वो जो दुसरी मगि ` ववे 
पर से चढ़कर तू मकान के अंदर चला जा और मकात का 


दरवाजा खोल दे। 


लेकिन न कि 
चढता क्‍यों नहीं है 2 खड़ा रहा। चोरों ने तीन-चार बार उसे और टोका कि 

5 वह तव भी चुपचाप खड़ा रहा । अंत में परेशान होकर ब 
हुए कह्‌ ह गों _ णं तहीं 
§ › *हा> कयो बे, मरना है क्या ? ऊपर चढता क्य 


भत सर 
धो का 


सरदार की S 

उसका उत्तर एतत धा गेट ते कहा-हुजूर, सुन लिया, मगर ढोल तो १7 आयी 

` उसे वहीं छोड़कर न र चकरा गये | जब उनकी. समझ में सारी बात आ. 
अ वहीं छोड़कर नौ-दो-ग्यारह हो गये। ० -दिलेश 


3. रामकृष्णन्‌ द्वारा भारतीय 


पाळ हूं। यह एक संपूर्ण साहि. 
पत्र है, जिसमें पर्याप्त पठनीय और 
पे सामग्री रहती हे । साहित्य और 
+ सवध में उपयोगी सामयिक जान- 
$ अलावा नवनीत में रचनाकारों 
"अको रचनाओं का संतुलित आकलन 
ताय जेनन्द्रजी के साहित्य का 
पा फ़रवरी के अंक में देखने को 


"वरि संभव हो तो सांस्कृतिक मंच 
ची ओर इतिहास की उन 
गा । संक्षिप्त विवरण दिया 

है जो थारत के विभिन्न क्षेत्रों में 
रेती रहती हे । हिंदी साहित्य 


गीय 


को 
उपलब्ध कराया जा सकता 
दाता । 


वाजपेयी, सागर, म. प्र 


सस्कृति के बारे में विदेशों 
का परिचय भी यदि नवनीत | 


नवनीत ने अपने मई अंक की सौगात 
में विविध प्रकार की अच्छी पंठनीय सामग्री 
प्रकाशित की, धन्यवाद । वनप्रेमी रवीन्द्रः 
नाथ लेख वं हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान 
पर ताजा रूपक अत्यंत प्रासंगिक लगे। 
पुरस्कार विजेता अनुपमा चौहान का 
पुरस्कृत निबंध बहुत अच्छा लगा । हरीश 
निगम की कविता नह के दीप' तथा इसी | 
अंक में समाहित कहानियों का गुलदस्ता | 
भी मन को रुचा । न 

निःसंदेह नवनीत का साहित्य सौष्ठव _ 
के लिए अवदान प्रशंसनीय है। इस तरह | 
के सोपान की ओर यह निखार आपको 
साहित्य साधना का द्योतक हे । 

-विपिन आये, शाजापुर, मः प्रः 
००० र 

नवनीत मई-८९ अंक में नारी तुम | 
केवल दासी हो' में नारी की दुदेशा के वर्णन 
में अफ्रीकी राष्ट्रों को हाशिय पर रखा 
गया है, मगर विश्व के किसी भी समुदाय 
में फिलहाल स्त्रियों की स्थिति इससे जुदा 
नहीं है। ४ 

विकसित राष्ट्रों में व्यक्तिगत स्वतं- 
त्रता, यौताचार की स्वतंत्रता एव आर्थिक 
उन्नति की चकाचौंघ में प्रस्॑नचित्त रहने 
वाली स्त्रियां वस्तुतः मानसिक संत्रास्त के 
दौर से गजर रहीं हे । विकास पथ पर 
गतिमान दंशों में स्त्रियों की स्थिति संतीष- 
जनक नहीं है और अपने देश भारत में 


स्त्रियों की जो स्थिति है, उससे भयावह 


अन्यत्र दुर्लभ है। अफ्रीकी राष्ट्रो में तो 
; हिदी डाइजस्ट 


॥ Kangri Collection, Haridwar 
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महिलाएं कम से कम बाहर की दुनिया देखती 
हूँ, मगर यहां स्त्रियां चूल्हे को छांव में 
जन्म लेती है। जब तक जीवित रहती हैं, 
स्वयं को चूल्हे में झोंके रहती हैं और दहेज, 
पतिता का लांछन या अन्य किसी बहाने की 
आड़ में उसी चूल्हे की आंच उन्हें खाक भी 
कर देती है। -जथंत चक्रवर्ती, पटना 
000 
मैं नवनीत की पुरानी पाठिका हूं । मई- 
८९ का अंक विशेषरूप से आकर्षक लग। । 
'बनप्रेमी रवीच््रनाथ' का आकलन सुंदर 
बन पड़ा हे । व 
रामचरित्र के उन्नायक रामानंद सागर 
का लेखक रूप उभारकर आपने उनका नया 
रूप प्रस्तुत किया हे । 
ठेघुमाग्रज का हिंदी स्वामिनी नहीं, 
सखी वन कर रहे' लेख राष्ट्रभाषा के 
महत्व पर विशेष प्रकाश डालता है। 
के संक्षेप Fl नवनीत साहित्यिक, वैज्ञानिक 
शान व मनोरंजन का कोष बन गया है। 
“बीना पांडे, नैनीताल, उ. प्र. 
नवनीत मई र 
सागर के ठ FS 
चार हशा बार साहित्यिक 
तचाररक और अध्यात्मिक व्यक्ति के खप 
म जाना । उनके व्यक्तित्व के ड्स > 
सागर साहब सिनेमाई छबि जो पे 
हवे की सिनेमाई छबि जो व्यावः 
सायिक मानसिकता को ३ ई 
उके अ्रम-सा प्रतीत होता है। 
"अरुण अभिषेक, पुणियां, 


००७ 


बिहार 
नवनीत 


२ 
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नवनीत का मई-८९ का अं | 
उसमें प्रकाशित लेख व कविताएं न 
व सुंदर हैं। श्री रामानंद सागर ने गा. 
धारावाहिक प्रदर्शित कर समाज की न 


महानता की ओर इंगित करता है। 

संपक भाषा होने से भारतवर्ष में व 
में पढ़ायी जाये तृतीय भाषा के रप 
उचित ही है 


पत्रिका में धामिक लेखों के साथ वि 
पर भी अधिक लेख प्रकाशित करे । 


नियमित पाठिका होने के नाते १ 
चाहुंगी कि प्रार्थता' मासिक कारय 
में. उत्तरोत्तर वृद्धि करने में पूर्ण १ 
होती है । प्रायः सभी संकलन विचा 
मनोहारी व संग्रह:योग्य हैं । ममा 
व प से पप्पा” हृदयस्पर्शी रही । 
-मीरा जय राकेश, 
०७०० 
नवनीत मई-८९ अंक मिता | 
अंधेरा', प से पप्पा', तथा भंगु आरि 
नियां बहुत पसंद आयी । ममता 
पढ़कर तो दिल ही नहीं, * 
खुशी की लहर दौड़ गयी। व 
का प्रत्येक अंक मैं बहुत दिल बसी 


जि 
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का अंक (|| हैं शं 
वेताएं सृ | तो मिलता मुश्किल है । अगर ऐसे 


नकती 
गगर ने र लेख व रचनाएं देते रहें तो 
[माज कक अवश्य लाभान्वित होंगे । -अंशुधर 
क दाहो. पमार मिश्र, नरकटियागंज, बिहार 
थ्यपुणं वका ००० 
कवि क्म तीत मार्च-८९ अंक होली के विविध 
करता है। हिमे संकलित है । जिसमें लक्ष्मीनारायण 
पं मे विद्र का भैयाजी श्रीनारायण चतुर्वेदी - 
[के खप मणात्रक लेख, डा. वासुदेव प्रसाद 
[मिनी बह का वैज्ञानिक अभियान लेख अंटा- 
॥कदोहून' से वहां की भौगोलिक स्थिति 
के साथ छ| भी अच्छा ज्ञान मिलता हे । अंजलि 
न करें। | भो कहानी सुखद संवादों के बीच? 
खन, ह तक्षीनारायण की कहानी 'युगांतर' 
ह न Er । जगदीश किंजल्क की परिचर्चा 
1 । पत्रक | से तकरार गभर फुहार “त 
ली वहार मिली तथा 'जवानः का 
क काशि गोत, 'के््र की भी सरहदें है 
मं पूर्ण र बेर के गीत के साथ सभी रचनाएं 


oon) 
| विचार | को छूने वाली है । 

| (9 प 
ममता | पराम सिह यादव, कानपुर, उ. प्र. 
ह| | ००० 


गेवेतीत के ~ऽ ल 
| के माचे व अप्रैल अंक प्राप्त 


A म ba समृद्ध। साहित्य मनीषी 

आपका संवेदनशील श्रद्धाः 
भी विह्वल, सारगभित आलेख 
"हो । रामेशवर शुक्ल अंचल 
i. र नागर की बनी वेगुकी' । 
` * मधुर, सरस रसभरी रही । 


2 लेकिन इस अंक जैसा ज्ञानवर्धक ` 
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अंजलि पांडेय की कहानी सुखद संवादों के 
बीच', गीता चौहान की कविता (धरती मां 
के प्यारों से” बड़ी अच्छी रचनाएं रहीं। 
साथ ही हुल्लड़ मुरादाबादी की आज भी | 
तुम्हारा हूँ काफी अच्छी लगी । अप्रैल 
अंक में डा. शिवशंकर शर्मा की पं. नरेन्द्र 
शर्मा के प्रति श्रद्धांजलि, महषि रमण और 
महावीर संबंधी लेख बड़े प्रभावकारी रहे । 
अन्य लेखों में 'अग्निमीले पुरोहितम्‌” 
अग्ति-साधत, अर्नि-नृत्य,' एस. ए. एम. 
काजी' व उड्या जन जीवन के कबीर' 
काफी अच्छे रहे। सुधा गोयल और धनेश्वर 
प्रसाद की कहानियां काफी अच्छी हैं। 
-रवीव्रनाथ ओझा, बेतिया, बिहार 
००० 

मेरे पुस्तकालय के पत्रिका विभाग में 
नवनीत पत्रिका नियमित आती है । मैं 
नवनीत का पाठक हूं । यह हिंदी की उत्कृष्ट 
एवं उच्चस्तरीय पत्रिका है। सभी रच- 
नाएं ज्ञानवर्धक हैं। युगांतर' कहानी बहुत 
प्रिय लगी । 

-पू. एन. द्विवेदी, इलाहाबाद, उ. प्र. 
००० 

नवनीत ही एक ऐसी पत्रिका बची है, 
जो व्यावसायिकता की आंधी में भी 
प्रभावित नहीं हुई । यद्यपि यह मुझे 
आपको नहीं लिखना चाहिये, फिर भी 
सत्य को छिपाना न्यायोचित नहीं होता । 
यह संपादकीय विभाग के परिश्रम का 
फल है ॥ -एक पाठक 

(शेषांश पृष्ठ ११ पर) 
हिदी डाइजेस्ट 
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तवतीत 


संपादक गिरिजाशंकर त्रिवेदी संस्थापक : कन्हैयालाल 


कमे 
परदेशी ( 


उप-संपादक रामलाल शुक्ल भारती : स्थापना १९५६. 

र अतिरिक्त ) ( शोरीरमण टे श्रीगोपाल नेवट्या | गेत 
a सहयोग रमण टंडन नव या || जी ( 
र ह्‌ नवनीत : स्थापना १९५२ || द 

र प्रकाशक सु. रामकृष्णन्‌ के पां 

वर्ष ३८, अंक ७ हातजयी 
| परे (कह्‌ 

80020: 22 बगर ए 


ठ हे | हठी लक्ष 
पं. सत्यकाम विद्यालंकार डॉ. गिरिजाशंकर त्रिवेदी 
मासिक भविष्यफल : जुलाई १९८९ पं. वी. के. तिवारी 
संगीत द्वारा चिकित्सा पं. विजयशंकर मिश्र 


आदि शंकराचार्य 


नानी पालखीवाला 


सांस्कृतिक मंच 
si लिखिव चांद रे सुरजवा डा. एच. एत. मिश्र 
त असीम मधुपुरी 
प्राथना यन, 
सा जोर वा? मेवाराम गुप्त 
हमा अनुष्ठान : 
लाख अ न्य गणशकुमार पाठक 
पाच को एक दवा : जेनसेंग अरुणकुमार पाण्डेय 
मै मोर ज्योतिविज्ञान राजेंद्र शर्मा राज 
र| पत्नी का राशिफल हरिकृष्ण तेलंग 


बालकृष्ण भट्ट का हास्य 
दो ग़ज़लें 


फूलों को घाटी (यात्रा) 


डा. लक्ष्मीशंकर व्यास _ 
राजेंद्र तिवारी 


ग धत गप 
र्थन ) 
शैलेश मटियार 


गुल महम्मद त्रेसालिया क 


(पंजाबी कहानी) 
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त्र 


ऱ्य 


क 


हलिया (आंचलिक कहानी) - 
पुर का हाथी (शिकार कथा) 
दा कमी माफ नहीं करेगा (कहानी) 
परदेशी (कहानी) 

गौत 

ननी (अंग्रेजी कहानी) 

भटके पांव (कविता) 


| एदे (कहानी) 

बर एच, डी. सांकलिया 
छो लक्ष्मी मनाने के लिए 
हता-बोलता कॅलेंडर 


, || ल्लोक 


हितामक्ति (कविता) 
$७ रोग असाध्य नहीं है 
शुर किसान (बालकथा) 


"फे प्रसंग : महात्मा बुद्ध 


कातजयी रचनाकार महाप्राण निराला . 


पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी कौ लघु कथाएं 


है र्त” 


फेल 
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शमऊन अहमद 
डॉ. सुर्रप्रसाद साह 
डॉ. शीतांशु भारद्वाज 
` स्वप्निल तिवारी 
जैक कोप 


शशिभूषण अवस्थी 


“यश ` मालवीय 
सुखवीर 

कमला 'शर्मा 
दुर्गाशंकर त्रिवेदी 
अरविन्दकुमार साहू 


शांडिल्य,शर्मा, मिश्र, परदेसी . 


विवेक भारती 


डॉ. हेमेन शाहं . 
तनवीर अख्तर रमानी , 


डा. मनोहरलाल 


- गोवर्धेनल।ल पुरोहितः 
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गहन चिन्तक, वेदिक विद्वान 


01 डॉ. गिरिजाशंकर त्रिक 
हु SN SASS SS SSS DSSS य हरी सर... 
ह, पं. सत्यकाम विद्यालंकार हिंदी पत्रकारिता और वेदिक साहित्य के अध्ययन 


स दिन पं. सत्यकाम विद्यालंकार 

ने 'धर्मयुग' की सेवा से निवृत्त 
होकर 'नवनीत' का संपादन-कार्य प्रारंभ 
किया, उसी दित 'नवनीत' के संपादकीय- 
विभाग में मेरी. नियुक्ति हुई ॥ तभी से 
मैने उह बहुत निकट से जाना-पहचाना 
है । ये पंक्तियां इसी कार्यकाल के अनभव 
से लिख रहा हुं । 
'नवनीत' का संपाद, 
उन्होंने नवनीत' की प्र 
तिभाते हुए& 
आमाणिकता में इतनी वृद्धि 


क बनने के बाद 


पुरस्कार मिला । 
नवनीत? के संस्थापक 
टिया ने तभी पं. सत्यकाम 
- नवनीत 


श्रीगोपाल नेव- 
विद्यालंकार को 


प॑. सत्यकाम विद्या लंकार _ 


लेखन के एक सुपरिचित हस्ताक्षर हे । उन्होंने धर्मयुग' ओर “नवनीत? का संपादन हि 
है ओर आजकल वेदिक साहित्य के काव्यमय अनुवाद में स्वान्तःसुखाय लगे हुए हू 
पंक्तियों के लेखक को पूरे एक दशक तक उनके सान्निध्य में कार्य करने का सोमा 
प्राप्त हुआ है। सच पूछा जाये तो लेखक को पत्रकारिता. की व्यावहारिक शिप 
उन्हीं से प्राप्त हुई है । 
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मराठी नवनीत का भी मुख्य संपा 
बनाया और गुजराती संस्करण का प्रा 
भी कर दिया। तीनों भाषाओं के 
संपादक के रूप में आप कई वर्षों तक 
करते रहे । 
श्रीगोपाल नेवटिया के इतने विखात | 
होते हुए भी आप कभी उनके या बि | 
परिवार के पक्षधर नहीं बने । ण ki 
श्री नेवटिया ने जी. डी. विरला के 
संस्मरणों की पांडुलिमि देकर कहार. | 
'नवनीत' में धारावाहिक के ती | 
प्रकाशित कर दीजिये । उसे देखत. | 
के बाद पांडितजी ने पांडुलिपि -- 
कहला भेजा कि नवनीत' में है 
अंश चुनकर प्रकाशित करता द 
होगा, संपुर्ण प्रकाशित कर 
श्री नेवटिया कुछ अप्रसन है 
उद्योगों के विज्ञापनों से नवनीत. 


SR 


६ भून को बंबई में भारतीय विद्या भवन के भव्य सभागृह में पं. सत्यकाम विद्या- 


घों तक का | फार र ह र त ड 
षो तक बा जार का नगर की विभिन्न साहित्यिक, शेक्षणिक एवं सामाजिक संस्थाओं तथा आय- 


र की ओर से सार्वजनिक सम्मान किया गया । इस अवसर पर उन्हें ५१ हजार रुपयों 


न हा र 1 से याया ताय वप... 
| गि मिलती थी । भय था कि सभी संपादकीय कार्य से मुक्ति मिल जायेगी, कितु 
: „९ हो जायेंगे। श्री नेवटिया ने ऐसा नहीं हुआ। श्री नेवटिया की दृष्टि 
ही किया, कितु पंडितजी. ने में पंडितजी का सम्मान और भी बढ़ गया । 
कि किया । हम. सभी आशंकित . ऐसी ही एक घटना आपक धभयुग 
 अस्वीकृति से पंडितजी को के संपादन-काल में भी हुई थी, जिसे 


७ हिदी डाइजेस्ठ 
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उन्होंने स्वयं मुझे बतलाया । 'धरमयुग' 
का मख्य संपादक बनने के दो-तीन महीने 
बाद ही 'धर्मयृग' के मालिक रामकृष्ण 
डालमिया ने अपनी धर्मपत्नी दिनेश नंदिनी 
के गद्य काव्यों की पूरी पांडुलिपि आपके 
i पास धारावाहिक रूप से प्रकाशित करने 
 केलिमेभेजदी। उसमें से दो-तीन कविताएं 
चुनकर प्रकाशित करने के वाद आपने 


' पांडुलिपि वापस श्री डालमिया को भेज 
Ee दी। उन दिनों डालमियाजी ही 'टाइम्स 
ऑफ इंडिया के सर्वेसर्वा थे। उनके 


इशारे पर 'टाइम्स' और नवभारत टाइम्स" 
आदि पत्रों के संपादक पद-मुक्त हो जाते 
थे । पुरी आशंका थी कि अब पं. सत्यकामजी 
को भी भुक्ति-पत्र मिलने ही वाला है। 
'दो-चार दिन बाद ही श्री डालमिया का पत्र 
मिला कि- दिनेश नंदिनी की.शेष कविताएं 
प्रकाशित न करने का निर्णय आपने किसी 
'के दबाव में आकर लिया है या स्वतंत्र 
रूप से ?' 

आपने लिख दिया-'यह मेरा संपादक के 
रप में स्वतंत्र निर्णय है।' उन दिनों भी 
`. टाइम्स के अधिकारियों में कई प्रकार के 
दबाव चलते थे । सबको भय था कि उन्होंने 
किसी का भी नाम लिया तो उसे का 
-मुक्त कर दिया जायेगा । लेकिन सत्यकामजी 
ने पूरी जिम्मेदारी अपने उपर ले ली ठी 
ली और 

परिणाम भुगतने को तैयार हो गये । 
गताजा यह हुआ कि श्री डालमिया की 
नजरों में पंडितजी का सम्मान और भ्नी 
बढ़ गया। कारण यह भी था कि संपादन: 
“नवनीत 
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भार संभालने के तीन-चार महीने ४६| ५) 
धर्मयुग की ग्राहक संख्या. २० हजार 
४० हजार हो गयी थी, जो बाद मे ह 
लाख से भी ऊपर पहुंच गयी | 
पद या धन के लोभ से कितने 
हैं सत्यकामजी, इस बात के लिए 
घटनाएं देकर यह लेख समाप्त करता 
महाराष्ट्र सरकार की ओर से जब आए 
जे. पी. बनाया गया तो श्री नेवटिया | 
ने पुरोहित होटल में आपके अभिनंतां 
प्रीतिभोज रखा । आपको सराहना क 
हुए उन्होंने कुछ वाक्य कहे-अपने जीर गि 
में मैने ऐसा कोई व्यक्ति नहीं देखा, 
स्वयं आकर मुझसे कहा हो कि अव 
मुझे मेरे वेतन की आधी रकम ही 
कीजिये, क्योंकि मैं अब अपने का 
आधे से अधिक समय और ध्यात 
सकूंगा ।' आधे से भी कम समय बोर 
देकर दुगना वेतन मांगने वाले तो 
लोग मिलते हैं, मगर वेतन में कमी व 
वाला व्यक्ति एक ही मिला । अरप काश 
अधिकार से धन पाने की चेष्टा 
कभी नहीं की । 
सहृदयता, विनम्रता और 


आप अपने साथियों के साथ ह 
गये तो उनका साथ देते हुए ता! 
में चढ़ गये, यह भी भूल गय, हि 
घर से अपनी मोटर पर तवती 
आये थे। बाद में घर से 
(शेषांश पृष्ठ ३९ र 


त करता ह| | 
| जब आफ |. ३ 
न| (१४ अप्रैल-१३ मई) 
ण _ 
अभित | अवधि में १७ तारीख तक बाधाओं 
तहा सफलता मिलेगी । धन:लाभ यथेष्ठ 
- . गा रोजगा 
अपने जीलन |. "जगार में अनुकूल स्थितियां 


'श रहेगी । स्वास्थ्य उत्तम रहेगा । 
| भावावश के निर्णय से न बचने 


द एवं धन-हानि की स्थिति भी 
१ पकती है 


देखा, जि 
के अव आ 
मही 


मे कं । | । १८ तारीख से मासांत 
यात गहै |. संपत्ति संबंधित समस्याएं 


"ल्य वाधा का यांग रहंगा । गृहस्थ- 


वि रूगा । प्रतियोगिता में सफ- 
का सुयोग 
(४ मई-१४ जून) 
पे परिवा रजनों से पूर्ण सह- 
| | त । बाधाओं 
पित होगा । भाइयों से 
में होगा । आनंद व सुख 
| र भी आवश्यकता- 
क उच्च रहगा। जीवन 
1 । उत्तरां में यात्रा 
अमुविधा की सभावना प्रवल 
म भी व्यवधान उपस्थित 


र ओर धा 


९ 
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ज ~ dl 
0 पंडित वी. के. तिवारी 
मिथुन : (१५ जून-१६ जुलाई) 
माह का पूर्वां स्वास्थ्य के दष्टिकोण 
से प्रभावी नहीं रहेगा । चिकित्सा पर व्यय 
होगा | कार्य-पुर्णता में बाधाएं उपस्थित 
होंगी। परिवार सुख में अल्पता का प्रतिभास 
होगा । आत्मीय या घनिष्ठ जनों से विवाद 
अथवा मतभेद की स्थितियों की पुनरावृत्ति 
होगी । शत्रुओं पर सफलता मिलेगी । माह 
के उत्तरार्धे में अध्ययन के क्षेत्र में प्रगति 
होगी । भौतिक सुख में वृद्धि होगी । आय 
व समृद्धि बढ़ेगी । 
कर्कं: (१७ जुलाई-१५ अगस्त) 
यह माह वर्ष के अन्य माहों की तुलना 
में कदाचित सर्वाधिक सामान्य या प्रतिकूल 
भी सिद्ध हो सकता है। प्रभाव में कमी 
आयेगी । कार्य की प्रगति बुरी तरह से 
प्रभावित होगी । विवाद की संभावना भी 
प्रबल है। उच्चवर्ग के अधिकारियों एवं 
सहयोगियों से असहयोग एवं आक्षेप की 
स्थिति भी निमित हो सकती है । प्रयासों 
के यथेष्ठ परिणाम विलंब से, परंतु पक्ष में 
मिलेंगे । धैये, संयम अथवा अवकाश ग्रहण 
करना सर्वथा उपयोगी सिद्ध होगा । 


हिदी डाइजेस्ट 


तह ह ( र द अगस्त- ६ सितबर कि ८ cna कर 


यह माह पूर्वार्ध तक अत्यंत श्रेष्ठ रूप से 
कलीभूत होगा। इसके पश्चात स्थितियां 
प्रतिकूल होती जायेंगी। माह के पूर्वार्ध 
में मांगलिक कार्य निष्पादित होंगे । रोज- 
गार में वांछित अनुकूलन रहेगा । पद व 
अधिकार का सुखोपभोग होगा । स्वास्थ्य में 
सुधार रहेगा । मित्रों से सहयोग मिलेगा । 
धन में वृद्धि होगी । वस्त्र के व्यवसाय में 
हानि का योग है। अग्नि या हथियार का 
प्रयोग सावधानी से करें । स्थान परिवर्तन 
मनोनुकूल हो सकता है। 
कत्या: (१७ सितंबर-१६ अक्तूबर) 
यह माह वर्ष का अपेक्षा से कहीं अधिक 
प्रभावशाली एवं श्रेष्ठ सिद्ध होगा । यद्यपि 
२५ जुलाई से स्थिति में आंशिक परिवर्तन 
मन में व्याकुलता उत्पन्न करने हेतु पर्याप्त 
है । अनुकूल स्थान परिवर्तन होगा । बाधाएं 
दूर होंगी। महत्वपूर्ण इच्छा की पूति होगी । 
नौकरी में पद व अधिकार का सही उपयोग 
होगा । दांपत्य सुख यथेष्ठ रहेगा । स्त्री- 
पक्ष के सुख-सहयोग में पूर्णता रहेगी । 
धन को प्राप्ति व सफलता का योग है! 
तुला: (१६ अक्तूबर-१५ नवंबर) 
अथम सप्ताह सामान्यतः चिता, परे- 
शानी, व्यस्तता एवं यात्रा प्रधान हो सकता 
₹। परतु पुण मनोबल से एवं अधिकार से 
प्रयासों के परिणाम आश्चर्यजनक रूप 
® भागक पक्ष में जायेगे । पद, गौरव एवं 
प्रशंसा मिलेगी। २ से १५ तारीख की 
अवधि प्रतिकूल रहेगी । १६ से मासांत 
नवनीत 


१० 
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तीव तक 
कार व लाभ वृद्धि, स्वास्थ्य सुधार, य्न | शत प 
संपत्ति से लाभ, कार्य-प्रगति एवं उरो | हुव भो 
परामर्शे की प्राप्ति होगी । | सतोपप्रद 
वृश्चिक : (१६ नवंबर-१५ दिसम्बर) | गंत 
जुलाई के अंत तक विशेष प्रतिक | हा! भाण 
प्रतीत होगी । नये कार्य, जोखिम, मं, i व 
परामर्श लेने या उपदेश देने से वचे प | शेर पे चित 
वार में रोग के कारण सुख-हानि होगी गा 
दांपत्य सुख में वाधा रहेगी । उपेक्षा ब |! 
अवमानना से चिता बढ़ेगी । 
महत्वपूर्ण निर्णय आपके विरोध में ह|| 
व्यर्थं ही आरोप लग संकता हे। ता | 


सामान्य होगा । मन में अशांति वढ़ी। |! रार 
परिवार एवं व्यावसायिक कार्यो में को | कार्य 
क्षित सफलता हस्तगत नहीं होगी। | मच 
धन्‌ : (१६ दिसंबर-१३ जनवरी) हो अ 
यह माह प्रत्येक दृष्टि से बिता i 

है । र्‌ 


रहेगा । धैय रखें । स्थितिपरक विशत 
पश्चात ही दीर्घकालीन दृष्टिकोण 
कदम उठाये । दांपत्य जीवन में की | 
उत्पन्न होंगी । गृह सुख भी प्रभावित 
यात्रा में कष्ट होगा । धत व मार्ग , 

होंगे । नत्र पीड़ा भी उत्पन्न सौ 

१६ के पश्चात्‌ मासांत तक वाह 
कार्यो में यश, सफलता व भ्रस्त 


आथिक व सामाजिक हि नि तो 
होगा । संतान पक्ष से से पर्चा 
परंतु अपने स्वास्थ्य का ध्यात हे 


मकर : (१४ जनवरी-१२ फरवर 
इस मास पूर्वार्धे अर्थात 


ह्योग, गार. 
विजय, प्रभाव, प्रतिष्ठा 
धार, जाग | शिवत १? वि टं 


एवं उप | है, भौतिक सुख व रोजगार-व्यवसाय 
| प्रद स्थिति निमित होगी । १६ से 
दिसम्बर) | शत तक प्रिय वर्ग का स्वास्थ्य खराब 
प्रतिकृत | शी । आजीविका में बाधा एवं अवांछित 
्ितियां बनेंगी । पत्नीं के स्वास्थ्य की 
| बचें । प शमे चिता रहेगी । रोग-चोट आदि की 
हात होगी | गवना का ध्यान रखे । 
। उपेक्षाग [ए [१३ फरवरी-१४ माचे) 
| | झ माह सुखद स्थितियां अधिक हे 
1 कोई भी नये कार्य, मंत्रणा, जोखिम 
[ है। व | पा उपदेश जैसी स्थितियों से बचना 
झाँ। |! शकर होगा । स्थिति के अनुरूप ही 
॥ काये में संलग्न रहें। अफवाहों 
होगी। | अन्य व्यक्तियों के प्रभाव या जन- 
नवरी) | को अपनी ओर से बढ़ावा न दे । 
| चिता शार में उत्तरार्धे में बाधा-उत्पन्न हो 
$ | है। स्त्री वर्गं के लिए यह माह 
प्रतिकल सिद्ध होगा । 


खम, मत्रग 


| {घाण से भरपुर नवनीत का 
प भके बहुत रोचक, मनोरंजक, 
शक्षाप्रद एवं प्रेरणादायक 
“थोपांत पढ़कर मन प्रसन्न हो 
भान 1 'संपर्ण अंक ही. पठनीय है 
रिव के उन्नासक.: रामानंद 
ते य हँंसिया, न उंगलते बने, 

सङि दौपदी ने जन्म लिया था 
सखी बनकर रहे”, 


| ल हि स्थि दुन श्रमी i Et ब १३ अबल) न 


इस माह गृहस्थ जीवन का सुख श्रेष्ठ 
है, विशेषतः. १७ तारीख तक । आथिक 
कष्ट रहंगा। स्वास्थ्य व सुख में बाधा 
रहेगा । यात्रा असुविधाकारक रहेगी । 
शारीरिक पीड़ा रहेगी । कार्य की अधिकता 
से रोजगार या व्यवसाय के प्रति अरुचि 
या खिन्नता उत्पन्न हो सकती । निराशावादी 
प्रवृत्ति से बचने का प्रयास करे । काई की 
उलझनें बढ़ेंगी । वाहन सुख श्रे'ठ है । जनः 
संपर्क के वांछित प्रभाव होंगे । 
त्योहार एवं ब्रत 
डॉमवती अमावस्या-३ जुलाई, रथः 
यात्रा-५ जुलाई; महिषनाशिनी व्रत-११ 
जुलाई, एकादशी देवशयनी-१४ जुलाई, 
प्रदोष-१६ एं ३० जुलाई, गुस्पूणिमा १८ 
जुलाई, अशून्य शयन व्रत १९ जुलाई, चतुर्थी | 
ब्रत २१ जुलाई। 
-सी. टी. ओ., देवलोक कालोनी, 
बरागढ़, भोपाल, स. प्र. 


[_] 


(पृष्ठ २ का शषांश) 


“चंद्रगुप्त मौर्य के अंत:पुर की श्रीशोभा,' 
तथां "महाभारत के अनुकरणीय पात्र : कर्ण 
आदिं रचनाएं विशेष अच्छी लगीं । 
“रामचरित्र के उन्नायक रामानंद सागर' 
लेख में प्रस्तुत वृतांत शिक्षाप्रद, अनुकरणीय 
एवं प्रेरणादायक हे । निस्संदेह रामानंद 
सागर ने रामकथा के धारावाहिक से मानव- 
जाति पर बहुत. बड़ा उपकार किया है । न 
-डा. शकुनचन्द गुप्त,लालगंज, रायबरेली. 
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इ आ जब हम इक्कीसवीं सदी के द्वार 

` ` पर खड़े दस्तक दे रहे हैं, विज्ञान 

हर क्षण नित नयी ऊंचाइयों का स्पर्श कर 
रहा है। चिकित्सा के क्षेत्र में हर क्षण 
नूतन प्रयोग हो रहे हैं, ऐसे समय में मेरा 
यह्‌ कथन कुछ लोगों को अविश्वसनीय एवं 
पुरातनपंथी प्रतीत हो तो आश्चर्य नहीं । 
लेकिन आदि काल से अव तक संगीत ने 
भानव चिकित्सा हेतु बहुत कुछ किया है। 
यह्‌ बहुत प्राचीन समय से प्रचलित है, और 
सुखद आश्चर्यं है कि आज के बैज्ञानिकों- 
चिकित्सकों ने भी इसे स्वीकार किया है। 
| भारत ही नहीं, विदेशों में भी संगीत के 
@ रा चिकित्सा प्रणाली दिनों-दिन और 


अधिक विकसित तथा प्रचलित होती जा 
रही है। 


एक नयी घुधयीर-विधि? Samaj Foundation Cherinai and eGangotri के , 


| संगीत द्वारा चिकित्सा 


हर 
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| 
प् 


श्र 


[] प. विजयशंकर फि 


| त बहुत 
हे। होता केवल यह है कि भावनाओं ए| ही 
कोई गहरा आघात लगने के कारण वेग, 
अपना संतुलन खो बैठते हे, अतः इहा RT 
माजिक मानंने की नहीं उनकी भावताओं य त 
को जागृत करने की आवश्यकता होती|" ॐ 
और ऐसे कार्य में संगीत अपनी महत 
भूमिका निभा सकता है। 

संगीत में न केवल सुप्त और £ 
भावनाओं को जागृत करने की, बॉल ह 
संतुलित और परिष्कृत करने की भी 
क्षमता है। 3 

सांगीतिक लहरों के माध्यम में 
एवं निष्क्रिय पड़ी मांसपेशियों कों 
एवं उत्तेजित किया जा सकता है । भात. 
की कडुवाहट मिटाकर उसमें मा 
का संचार किया जा सकता है।तर 
किया जा सकता है और यही कारण 
मानसिक रोगों के उपचार की से 
का विधिवत्‌ विकास करने मे 
सफलता प्राप्त की जा रही है 
भावनाओं से भरे मस्तिष्क तंत्र १" 
का अनुकूल प्रभाव पड़ता है। | 

इंसान मूलत: दो प्रकार का 
से ग्रस्त होता है-शारीरिक और 


प 


Collection, Ha 


ए | 
सा| 
डी | 


[कर मिन बहत कम लोगों को यह ज्ञात है 
प्रकाश वीमारियों की जड़ में कारण 
[क ही होते हैं । ८० प्रतिशत से भी 
क बीमारियां मानसिक कारणों से 
होती हूँ । 
होती! अवनी कुमार के भेषजतंत्र में मंत्रों 
[ग रोगोपचार का उल्लेख मिलता है । 
क हिता, सुश्रुत संहिता, वासवराजीव 
आमि पुराण आदि में भिन्न-भिन्न 
|+ लिए भिन्‍न-भिन्‍त कालों का वर्णन 
योतिष शास्त्र में भी मनष्य की स्थिति 
|" साशथ्य को प्रभावित करने वाले 
गहा को शांति के लिए अलग- 
"तका उललेख प्राप्त होता है । 
शमोपेथिक चिकित्सा पद्धति के अंतर्गत 
* वोक्षिलता या हताशा को 
संगोत द्वारा संभव है, इसे तथ्य 
। विद्वान दार्शनिक प्लेटो पुरी तरह 
सो और यही कारण था कि उसने 
विरेचन' के लिए उपयुक्त 


भावनाओं 
गिरण वमा 
तः इन्हें का, 
फी भावन 


i शेरा चिकित्सा करने के क्षेत्र 
(पूर्वी जमनी), डा. दचिसन 
तारकी (अमरीका) एवं डा 
सिण | नाम विशेष उल्लेखः 

अमरीका) की एक 


चित्र : सतीश चव्हाण 


संस्था 'रिकाडिन फार रिलेक्जेशन रिफ्ले- 
कशन रिस्पांस ऐंड रिकवरी' पश्चिमी 
सगात से तथा लंकास्टर का महषि आयुर्व- 
दिक अस्पताल भारतीय शास्त्रीय संगीत के 
आधार पर रोगोपचार को भूमिका निभा 
रहा है। 

मुंगेर (विहार) की एक संस्था 'विहार 
स्कूल आफ योगा नाद-विज्ञान पर विभिन्न _ 
विभूतियों के अनुभवों को संकलित करने के 
बाद संगीत के माध्यम से रोगोपचार को 
सफल व्यवस्था में जुटी है। दूसरी ओर 
महर्षि विश्व स्वास्थ्य योजना, महषि गांधर्व 
विश्व विद्यापीठ, महषि आरोग्य धाम तथा 
वाशिंग्टन स्थित महि वैदिक विश्वविद्याः 
लय आदि भी इस काय भ जुठ हुँ । 


Digiti चि b फ किम! fa datio &| 8 and 898190 _ र, 
महाव आर्य धाम में शोधरत विशय सि रवी मरी और एकता. 


विद्यालय के पूर्व उपकुलपति वैद्यराज श्री 
पांडेय के अनुसार जिस प्रकार शरीर का 
प्रत्येक अंग, वात, पित्त और कफ की संहिता 
से मिलकर बना है, उसी प्रकार प्रत्येक 
स्वर की भी अपनी प्रकृति, गुण, ग्रह और 
धातुएं होती हैं । स्वर की आयुर्वेद सम्मत 
सैद्धांतिक मीमांसा के बाद अब श्री पांडेय 
रागों की प्रकृति और प्रभाव सुनिश्चित 
करने में लगे है। 
इसी प्रकार बिहार स्कूल ऑफ योगा' 
के स्वामी शंकर देवानंद सरस्वती कहते हैं- 
आयुर्वेद में वणित शरीर के तीन दोब- 
वात, पित्त ओर कफ और कुळ नहीं प्रकृति 
के वायु, अग्नि और जल हे, और सदृश्य 
प्रकृति के राग इनके उपद्रवों को संयमित 
और शांत करने के संकेत हैं ।' 
विदेशों से आये ऐसे भी समाचार मिले 
कि एक शल्य चिकित्सक ने रोगी की 
चिकित्सा उसे बगैर बेहोश किये केवल 
वायलित की धुन सुनाकर करने में सफलता 
आप्त की है। एक अन्य अमरीकी दंत- 
चिकित्सक दांत निकालते समय मरीज 
क शरीर के उस भाग को चेतना शन्य न 
करक हैडफोन द्वारा उसे संगीत सुतवाता है! 
: विद्वानों 7 गहन परीक्षण द्वारा भिन्न- 
भन्न रोगों के इलाज के 
राग और ताल नियत पा न 
0 १) । उदाहरणार्थ 
वर व उत्पन्न रोगों, कब्ज 
तथा नीर का द्र करता है | 
न राग हिंडोल, मारवा और पूरिया तथा 
_ नवनीत 


sy 
न्रे 
९ 


१४ 
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सभी प्रकार के ज्वरों जैसे मौसमी वर (1 और १ 
मलेरिया, टाइफाइड को दूर किया | हों मे राह 
सकता है। राग मल्हार,सोरठ और जेजे | उत्तम 
शारीरिक ऊर्जा को बढ़ाते हुए मक्ष पुत एवं 
क्रोध को शांत करते है । क्षय रोग के हए दर, 
बिलावत, तिलंग, रामकली, क्ता तात उप 
एवं मुलतानी राग लाभप्रद सिद्ध ह|| ततं म 
आसावरी कफ के उपद्रवो को शांत इत गोर तथा 
हुए रक्‍त को शुद्ध करता है, रक्तचाप बर हित एवं र 
शिकायत दूर करने के लिए पूर्वी, तोह] एक व 
मुलतानी जसे रागों के आलाप ह 


Bt 


की शिकायत, सर्दी, फेफड़ों में पाती 
रोगों से राहत के लिए भैरवी रागिनी i 
मानी गयी है । यह मस्तिष्क की वि! 
यता को भी दूर करती है । दमा आदि: 
रोगों से भुक्ति के लिए मालक १ 
और बागेश्वरी रागित्रियों का 
उत्तम माना गया है। शरीर के 
भाग के दर्द जैसे दांत, सिर आदि 
चार के लिए पीलू, 
मुलतानी, परज एवं सोहनी आई 


| मि अनसा र 
i) भागी प्र 


रागिनी तथा चारताल, उसूलेफाली 4 ही है। 
ताल) ए बं धमार आदि तालोंका 101: पड 
पर वादन लाभप्रद सिद्ध होता ९ ह 
तालों के माध्यम से मिरगी, प 
पन्‌ एवं हिस्टीरिया आदि बीमा त 
नियंत्रण पाया जा सकता है | 


>>. ~ - प्रक्ति 
पित्त की वीमारियों त मे 
राग सारंग, आंख की वीम 


एकताल. TSN 

मी का. और पटमंजरी तथा दिल को बीमा- 
र किया गिह राहत के लिए राग दरबारी का 
और जैकी [गा उतम माता गया है। यर 
हुए मन बो! पुली एवं नपुंसकता आदि के रोगियों 
| रोग के किए सुंदर, सरस एवं कोमल प्रकृति के 
नी, कार | तात उपयुक्त रहते हें । ऐसे रागों 
सिद्ध ह) तों में बसंत, अड़ाना, सोरठ एवं 
गो शांत कह गोद तथा दीपचंदी, पश्तों दादरा, 
रक्तचाप शै खा एवं रूपक प्रमुख हैं । 

वी, तोड़ी || गौ एक वात का और भी ध्यान रखना 
आलाप झा आवश्यक है कि रागों और तालों 
हिये। || गायन-वादन होना चाहिये । इसके 
मे पाती ब शवा रागों को उनके नियत समय पर 
रागिनी उत |नावजाना उत्तम एवं विशेष लाभ- 
की ति || हता है । 

मा आदि | झेप आयुर्वेदिक हास्पिटल (लंका 
कोस, १ | अमरीका) के निर्देशक डा. दीपक 


कौस, तै ("पयोग एक अभिनव प्रयोग है, 
| आदि (|. हा में किसी प्रकार की 


a I; 6 Me ऱ्य अमरीका के 
या ज्ञानी डा. कीथवालेस 
विन रंगों में रागों के प्रभाव 
ट रक केलोग्राफ मशीन, पर माप 
त म आरोग्य धाम में 
सह तथ्य सामने आया 
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शा 


हे कि एक ही राग को अलग-अलग व्यक्तियों 
द्वारा गाये जाने पर रोगियों ने अलग- 
अलग प्रतिक्रिया व्यक्त की है । यह तथ्य 
गायक और रोगी के चेतना स्तरों के बीच 
के संबंध का साफ-साफ रहस्योद्घाटन 
करता है । 

महाराष्ट्र स्थित इंस्टीट्यूट आफ मेंटल 
हेल्थ में भी जल्द ही रोगों पर संगीत के 
प्रभावों को परखने का महत्वपूर्ण कार्य 
शुरू होने वाला है । 

आज जिस प्रकार अच्छे अस्पतालों में 
प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद, होम्योपैथी, 
एवं एलोपैथ आदि चिकित्सा की व्यवस्था 
सुलभ है, जल्द ही हम देखेंगे कि वहां एक 
और चिकित्सा विभाग खुल गया हैं- 
“संगीत चिकित्सा! । -३८/रवीन्द्र निवास, 
वनस्थली विद्यापीठ-३०४०२२, राजस्थान 


[_] 


_ भी थे, तथा इनं तीनों दिशा 
` प्रगति अद्भत थी | 
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अंतरात्मा क सी अजय 


आदि ठांकराचार्य 


ञ्‌ | धिकांश इतिहास इस बारे में सहमत 
हे कि यदि विश्‍व के किसी भी 
काल के बारह महानतम व्यक्तियों की 
गिनती की जाये, तो इस सूची में आदि 
शंकराचार्य का नाम अवशय होगा । 
मैं आदि शंकराचार्य को सार्वलौकिक 
पुरुष की संज्ञा देना चाहुंगा । उन्हें सार्व- 
लौकिक पुरुष कहने के अनेक कारण मेरे 
पास मौजूद हे । सर्वप्रथम, मानसिक व 
आध्यात्मिक क्षेत्रों में उनके कार्यकलाप 
उच्चतम श्रेणी के थे, और उनमें से कोई 
एक उन्हे अमर बनाने के लिए पर्याप्त था । 
इसके अतिरिक्त वे उच्च कोटि के 
कवि तथा दार्शनिक भी थे । एक विद्वान 
व एक संत के रूप में भी उनका आध्य गमिक 
विकास चरम कोटि का था | वे एक महान 
धामिक सुधारक व श्रेष्ठतम रहस्यानुभवी 
नथ । ब एक महान कर्मयोगी, एक महान 
भक्तियोगी, और एक 'महान जान योगी 
ओं में उनकी 
एक ज्ञानयोगी के खूप में उनः 
अविश्वसनीय था । वेदो, रे 
भगवद्गीता के मर्म को र 
: का समझने वाले 
नवनीत 
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आदि शंकराचार्य जिस रूप में इन ष | त मे 
ग्रंथों की व्याख्या जितनी स्पष्टता में क | परे 
सकते थे, उसके कारण उनका प्रतिपालन: 
आसानी से उनके श्रोताओं की समत्र |ातीय आ 
आ जाता था। ः 
अखंड भारत के सूजक 

एक भकितियोगी के रूप में उनको 8 
निष्ठा तथा करुणा असीमं थी। वेब | 
मानवीय होते हुए भी, सर्वप्रथम माती | 
थे। और सब मानवों के साथ समातं 
व आदर के साथ व्यबहार करते थे। 

एक कर्मयोगी के रूप में उनकी 
ब्धियां किसी भी काल के र 
गुण व मात्रा में कहीं अधिक थीं। 
ख्याति अजित करने वाले शायद ही 


मके मूल 
4 | र अपर हुः 


इतना कुछ कर दिखाया हा. 
अपने अल्पकालीन जीवन में कर 

उन्होंने भारत के कोने १ | 
स्थापना क्यों की ? क्योंकि १ 
भारत के जन-मानस में इस 
सदा के लिए प्रतिष्ठित कर 
थे कि सारा भारत एक ही दे 


शत हैँ एक ही देश के निवासी, जो सब 
|; हपी परिवार को संतान हूँ। 
| शेव वसुधैव कृटुम्बकम्‌' के सिद्धांत में 
| पास करते: है । 
नखी वाला | उहोने सारे भारत के चारों कोनों की 
| त्रा शी उद्देश्य से की, ताकि वे सारे 
में इन: | प्रत में प्रचार करके, सवको यह सभ- 
ष्टता से क | पत्र कि हम सव भारतवासियों की नियति 
हा प्रतिपा | ्ात देश से ही जुड़ी है, और हम सब 
की सम्न 1 |धरीय अविभाज्य हैं । 
॥ ओर, यदि हम आदि शंकराचार्य के 
शर्तों और उनकी सीखों पर गंभीरता- 
उनका ध | पक ध्यान दें, तो हमें आसानी से पता 
| स जायगा कि वे किसी धर्म विशेष की 
` |", उस धर्म की सीख देते थे जो सब 
अक मल मे है । 
अर हम बता ही आये हैं कि उनका 
'जिमावेभौमिक था, वह मात्र हिंदुओं के 


डर 
11] 


हा हे और श्री अरविद ने यह भविष्य- 
है गत भारत आगे चलकर विश्व 
गेज दोनो के ऑर नेतिक नेता बनेगा 
भ के मन में आदि शंकराचार्य 
हैं ध्वनित हो रही होगी । 
के ३ ^ देम चारों ओर अपनी नजर 
| भाति र मन यह सोचकर दुख और 
भि मा आता है कि हम अवनति की 
फ जा + १ उतर आये हैं, और यह 
, दोर ~. हमारी स्थिति क्या थी 
सैनी चाहिये । कितु, मुझे इस 


ih ८९ 


म zed श खत ७ | 
र पाव 


5 सवक लिए था । जब स्वामी. 


-१२०० वषं पूर्व, जिन मठों की स्थापना को 
१७ | हिदी डाइजेस्ट; 
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आदि शंकराचाय ere: 


बात में तनिक भी संदेह नहीं है कि वह दिन 
दूर नहीं, जब भारत ही पुनः विश्व का _ 
आध्यात्मिक और नेतिक गुरु बनेगा । 
उपलब्धि ३२ वर्ष की आयु में | 

वेकन ने एक बार कहा था कि यदि 
किसी के मन में दृढ़ विश्वास हो, तो वह 
कम समय और कम आगु में ही आश्‍चर्य 
जनक रूप से प्रगति करके दिखा सकता है । 
आदि शंकराचार्य ने यह चमत्कार मात्र 
३२ वर्ष की आयु में पुरा कर दिखाया । 
उन्होंने अपनी अल्पायु का भरपूर उपयोग, 
किया, और सदा सक्रिय रहे । 

यदि हम उनके इस संक्षिप्त कितु 
क्रियाशील जीवन पर दृष्टिपात करे, तो _ 
पायेंगे कि उनके जीवन का प्रत्येक क्षण. | 
कर्म और विचारों से पूर्ण था । उन्होंने | 
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शी बे आज भी कार्यरत हूँ, और देश का 
वैसा ही मागंदर्शन कर रहे हैं, जिसकी 
आज उसे आवश्यकता है । 
और, यह बात तो मुझे सचमुच अवि- 
शवसतीय ही लगती है कि उनके प्राचीन- 
कालीन उपदेश आधुनिक वैज्ञानिकों के 
| नवीनतम चितन के कितने निकट हें । 
१२०० वर्ष पूर्व, आदि शंकराचार्य ने इस 
मायावी संसार के वारे में जो कुछ सार 
रूप में कहा था, वही दशकों पूर्व प्रज्ञावान्‌ 
वैज्ञानिकों, जसे सर आर्थर एडिगटन और 
सर जेम्स जीन्स ने अपनी कृतियो-द नेचर 
ऑफ द फिजिकल वर्ड, या द मिस्टी- 
रियस यूनिवर्स' और 'द स्टार्स इन देयर 
कोर्सेस' ने दुनिया से कहा । उन्होंने उसी 
सनातन सत्य को मुखरित किया, जो आज 
` अ्रज्ञावान्‌ और मनीषी वैज्ञानिकों की वाणी 
मे मुखरित हो रहा है। 
` यह सोचकर, मन हैरत में पड़ जाता है 
कि १२०० वर्ष पूर्व, जिस परम सत्य की 
सच्ची अनुभूति आदि शंकराचार्य को ध्यान 
र हुई थी, वही अनुभूति वीसवी सदी में 
'र आर्थर 
आइंसटीन यो हे > 
चितकों को सत्‌ के विभ्निन्न क की 
करने से प्राप्त हुई । उन्हें आ Co 
और मागं से साक्षात्कार ठि ज्र 
का, जिसे आदि शंकराचार्य भ्र ह 
ह प नो हज़ारों वर्ष 
हे ध्यान के मार्ग से जाना था। 
डाक्टर सी. पी. रामास्वामी 
ने एक बार कहा रा और सच है 
अर सच ही कहा था 
नवनीत 


; 
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कि सापेक्षता के जिस सिद्धांत का 
पश्चिम ने बीसवी सदी में किया, जज 
ज्ञान प्राचीन भारत को कम से कम ३०७ | गर 
वर्ष पूर्वं था। यदि आप आदि शंकराचाव हे | 
निष्कर्षो की तालिका को आज के चोद | 
के वैज्ञानिकों के निष्कर्षो के सांथ पढ़ें तो. 
दोनों के साम्य को देखकर दंग रह जायेगे। 
यदि आज आइंसटीन जैसे विज्ञात-ऋ 
शंकराचार्य के साथ पुनः अवतरित हो सने | 
तो लोगों को दोनों के विचारों में अद्भुत: 
साम्य देखने को मिलेगा । | ह 
सब धर्मो का संयोजन 6 म 
| ब सकेग, 


और उसमें 
झनहीं है। 
प्रश्‍न है, 
ही महानतः 
के कारण, 


आदि शंकराचार्य पर विभिन्न विद्वो | 
ने जो ग्रंथ लिखे हैं, उनंकी संख्यां वहा | मभा 
है, लेकिन वे सभी ग्रंथ अलग-अलग संदभा. 
और दृष्टिकोणों से इसी एक वात परव |" 
देते हे कि उनमें सब धर्मों का संयोजन सट 
वणित है । यहां हमें इस बात को व्यार | 
रखना होगा कि उनके काल में भार प. 
अनेक पंथ, उप-पंथ, जातियां, धर्म व | 
आंदि प्रचलित थे । सबसे बड़ी ट्क |. 
हिंदुओं और बौद्धों के बीच थी । 

शंकराचार्य ने न सिर्फ देश के 
धर्मों व धर्ममतो को संयोजित किया, उगी 
परिष्कार भी किया । सदियों वाद ह 
धर्ममत और पंथ यहाँ तक कि भाप 
आदि भी पुरानी पड़ जाती हं जो 
उन पर छाये अंधविश्वासों और भ्र, ». 
की सफाई की आवयश्कता 
शंकराचार्य ने अपने काल १ ९८ 
किया । उन्होंने अपने काल क * 


| मनने धर्म के दशन कराय, ताकि उन्हें 
| त्न आवरणों में छिपे मूल धर्म का ज्ञान 
हरउसकी प्रत्यक्षानृभूति हो सक । 

गही कारण है कि शंकराचार्थ का समस्त 
बका-दर्शश अपने आप में संपुर्ण है। 
शर उसमें कुछ और जोड़े जाने की गुंजा- 
नहीं है। जहां तक उनके भजनों व स्तोत्रों 
प्रम है, वे अत्यंत चारु हैं, और विश्व 
गी महानतम भाषा संस्कृत में लिखे होने 
$ कारण, दिव्यंदर्शन की अगाधता से 


५ 
हू 


के चो | 
य पढ़ें तो 
ह जायेगे | 


भ्या हम फिर उस दिव्य दर्शन की झांकी 
ख सकंग, जो हमारे सामने कभी आदि 


शेर ओर नज़र दौडाता हूं, तो निराश 
स्ट | गाता हैं, कारण कहीं भी तो मझे उस 
॥ ता के दर्शन नहीं होते-जिसकी दिव्य 
| स झांकी कभी शंकराचार्य ने 
| सामने भ्रस्तुत को थी । और गहन 
ता के क्षणों में मझे भगवान कृष्ण 
अ उद्बोधक का स्मरण हो जाता 
. षारों ओर अघर्म की कालिमा 
Me तव-तब मैं. धर्म की रक्षा करने 
र लता हूं' और मुझे लगने 
९ के भगवान के अवतार लेने का 
गपा है, कारण अधर्म की कालिमा 
| ह" भे ज्यादा गहरी क्या होगी 
दे रही है । 
के लिए दर्शन वाद-विवाद 
विषय नहीं था, अपने जीवन 


Fe 
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अ. 


को दुसरो के उद्धार के लिए संमपित कस्ने 
का जीता-जागता विषय था । वे हर प्राणी 
में परमात्मा का दर्शन करते थे, और उसे 
भगवान का ही एक रूप मानते थे। हर 
व्यक्ति को उनकी यही सीख थी कि वह 
अपन मूल स्वरूप को पहचानकर, भगवान 
नया इच्छा का एक साधन बन जाय । 
दर्शन का सार 

पूर्व और पश्चिम दोनों के विचारकों के 
मतानुसार, शंकराचार्य के दर्शन का सार 
इन शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है : 

(१) शंकर का कहना है.कि विवेकी 
व्यक्ति के लिए स्थायी और अस्थायी के 
बीच अंतर करना आवश्यक है । जो शाश्वत 
है, वह्‌ चिरस्थायी है, और जो क्षणिक है, 
वह्‌ अल्पकालिक है। जो नित्य और अनादि 
है, उसी से संलग्न होना श्रेयस्कर है, 
कारण जो अनित्य और क्षणिक है, वह 
बनता और मिटता रहेगा । 

उन्होंने कभी पारिवारिक-जीवन का. 
विरोध नहीं किया । वे जानते थे कि पारि- 
वारिक जीवन की समाप्ति होते ही मानव- 
जाति भी समाप्त हो जायेगी । किंतु, वे 
हर गृहस्थ को इस बात को याद रखने को 
सीख देते थे कि तुम्हारा परिवार, तुम्हारी 
संपत्ति ओर-स्वयं तुम क्षण भर के मेहमान 


हो, और कल नहीं रहोगे । इसलिए संसार | 


में रहते हुए भी, उसके प्रति आसक्त न हो 

कारण उससे लगाव तुम्हारे दुख और नित्य 

को भूलने का कारण बनेगा । 
(२) उनको दूसरी सीख यह्‌ थी, कि 


हिदी डाइजेस्ट 


र - Digitized by Arya र [ Faundation Ehennai and 80९8190. 
हममें से प्रत्येक को अपन कम क एकस रखे कि बहुमत का निर्णय अक्सर हनि 


फल की आशा नहीं करनी चाहिये। लोग होता है, जो सच्चाई के विरुद्ध किया 
आपसे पूछेंगें, आप कितने वर्षों से न है । अतः वह निर्भरणीय नहीं होता। 
जाने कितने अवसरों पर बोलते आ रहे राजाजी जब जीवित थे, तब 
हैं, लेकिन आपको उसके बदले में क्या अंतिम दिनों में वे अपने भाषणों में 
मिला ? उत्तर है, फलया पुरस्कार के बात पर जोर देना कभी नहीं भूलते | तावा 
प्रति आपका दृष्टिकोण यह होना चाहियेकि कि बहुमत के पीछे मत जाओ । जागे 
आपके मन में फल या पुरस्कार के प्रति सिर्फ सच्चाई के पीछे, न्याय के पीछे 
न कोई कामना हे नः कोई, अपेक्षा ।' मैं मुझे याद आता है कि जब तक बे gl 
-नहीं समझता कि शंकरचार्य को अपने रहे, हमारे सार्वजनिक जीवन में न्याय बा, 
प्रयासों के बदले में कोई पुरस्कार मिला । निष्पक्षता थी, सच्चाई थी । | के मन 
` कितु, वे जानते थे कि वे जो कार्य कर रहे हैं, जीवनदाता से मिलने की तैयारी 
उसका प्रतिदान उन्हे तब मिलेगा, जब आने (३) आदि शंकराचार्य कातीसरास 
वाली पीढ़ियों के असंख्य लोग उनके देश था : जिस जीवंनदाता ने तुम्हें जीवन 
ह. माता क्त 
. वाले लोग दी थे,जो बहम क डत की गो प द ७. ih 
त पर संपूर्ण > न अतः सामना करते हुए कोई भयत हों! | 
dE सकते र 5 हे आप याद रखो, तुमने अपने जीवन मजा: 
` अजातंत्र तकं के विरुद्ध जाये, व जब अजित किया है- धन, योग्यता या. 
नास तकर ऽ ५ अतर वह तभी तक तुम्हारे लि 
| कर | विशवास करे, उस पर जो है तुम उसका 
सही है, सच है, तर्कधक्त है | कभी-कभी ST ए करते 
हि जो सदी होता है वर हा. » अपने लिए नहीं, दूसरों के लि 
भगवान की ओर जाते समय तुम्हारे 


असत्‌ के मार्ग पर चलने पा दामा लिउ ती 
सुकरात को प र है। को जो अशेष दया और अनुकंपा र 
विष दिया था। उन्हीं ना "ऐयायियो ने है, वही तुम्हें जाने से पुर्व मिलेगी 
बहुमत से यह निश्चय किया रा त sm 
विष देना ही सही है । ला र मैं यहां शंकराचाय क 
1 प्रः चाहा 
न 0.९ २0. जय स्तत करम वाय 
स रर 
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अंदर, मेरे अंदर, ओर 
शिण हर एकमात्र विष्णु ही विद्यमान हे । 
हूरकिसी व्यक्ति या पदार्थ मे अपन को 
देवो। जव तुम्हें ऐसा लगे कि अन्य कोई 
तुम्हारे से भिन्न है तो इस भिन्नता को 
| भूलते | शावा समझो, वह सच नहीं है । 
झो । जागो | गह था, संक्षेप में मानवता को आदि 
के पीछे। | केरावार्य का सावलौकिकता का संदेश । 
वे जीकि | का वह संदेश, जो उन्होंने सारी 
न्याय था. | ताको दिया था, और जो आज भी 
॥िकमनम गूज रहा है | 
मगर, सच तो यह हे कि उनके भ्रातत्व 
[सरा पता ॥ इ सावलोकिक संदेश का पालन हमने 
जीवन झि | पके एक देश. के संदर्भ में भी नहीं 
याररहे। | है सारी मानवता की बांत तो रही 


भतव को इस भावना का पालन 
पेसी देश भी नहीं करते, और जब 
शा पालन दो देश भी नहीं करते, तो 

Dh 5 निवासियों से यह आशा करना व्यर्थ हे 

ईस भावना का पालन करेंगे । 
ता ७ट से उदाहरण से ही हम 
गो कि आदि शंकराचार्य के पावन 
विश्व के कोन-कोन तक फैलाने में 

र कितना और समय लगेगा । 

ग र. के एक अंतिम संदेश में 
कही र क बंधनों से मुक्ति की 
1। वही बात जिसे सेंट ल्यक 

दश में अनादि-अनंत जीवन की 

र पञ दी थी । अपने प्रवचचनों में 
बार कहा है कि हमारा जीर्वन 


का 
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अनादि अनंत जीवन को जीने की तैयारी 
मे व्यतीत होना चाहिये । यही हमारे जीवन 
का सर्वोच्च लक्ष्य होना चाहिये । 

उनके जन्म-काल तथा अंत के बारे में 
इतिहास लेखक एकमत नहीं हैं। भारतःप्रेमी 
मॅक्समूलर के मंतानुसार उनका जन्म सत | 
७८८ में हुआ था, और तंदनुसारं हम उनका | 
१२०० वां जन्मदिवस १९८८ से १९८९ 
तक मना रहे हे । लेकिन, इस बारे में कोई 
निश्चय से नहीं कह सकता कि उनका जन्म 
कब हुआ था । 

हमें यह भी ठीक पता नहीं है कि 
उनका निधन किस वर्ष में हुआ था, इस 
वारे में प्राय: सभी एकमत हैँ कि उनका 
निधन ३२ वर्ष को आय्‌ में हुआ था । | 

लेकिन अधिक महत्व उनके जन्म या | 
निधन को सही तिथि का इतना नहीं हे, 
जितना उनके उस संदेश का है जो मानः | 
वता का है, उस चिर-स्मरणीय कार्ये का. 
है, जो उन्होंने अपने प्रिय देश भारत के 
लिए किया । 

मैं कहता चाहूंगा कि उन्होंने अंतरात्मा 
के साम्राज्य” की स्थापना की । तब से न 
जाने कितने राजवंश आये और गये, न जान 
कितने साम्राज्यों का अभ्युदय और पतन 
हुआ, लेकिन आदि शंकराचाय दवारा स्था- 
पित अंतरात्मा का साम्राज्य अभी तक 
अक्षण्ण है। और जब तक यह्‌ साम्राज्य | 
अक्षण्ण है, तंबं तक हम अपने देश के 
महानतां के. शिखर पर पहुंचने की आशा 


संकते ह । 


; A 


आचार्य द्विवेदी विचार गोष्ठी 
झांसी के अपर मंडल रेल प्रबंधक 
(तक.) की अध्यक्षता में, मंडल रेल 
प्रबंधक के सभाकक्ष में दि. ९-५-१९८९ को 
आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की १२५ वीं 
जयंती समारोह का आयोजन किया गया । 
इस अवसर पर, आचार्य द्विवेदीजी को 
समपित 'रेल संदेशिका' के विशेषांक का 
बिमोचन मुख्य अतिथि ने किया तथा एक 
बिचार-गोष्ठी भी आयोजित की गयी । 
जिसमें डॉ. लक्ष्मीनारायण दुबे, सदस्य रेलवे 
हिदी सलाहकार समिति, रेलवे बोई के मख्य 
अतिथि तथा श्री सियारामशरण शर्मा, 
प्रोफेसर वृंदेलखंड महाविद्यालय, झांसी 
को विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित 
किया गया, जिन्होंने आचार्य द्रिवेदीजी के 
जीवन पर विशद रूप से प्रकाश डाला । 
इनके अतिखित गृह मंत्रालय के सेवा 
ता श्री जीवनलाल पांडेय 
र कः नागर ने भो द्विवेदीजी के 
व्यक्तित्व एवं जा 
पर प्रकाश डाला। ह डर 
_ हे का संचालन श्री दुर्गाप्रसाद 
डुबे, हिंदी अधीक्षक, भोपाल मंडल तथा 
आभार प्रदर्शन श्री तेजीलाल 
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यि | व को 


'मिसाइलों की छांव में' का सोका | Ti 

धनंजय अवस्थी की काव्य-पुस्तक "भि | 
इलों की छांव में” का लोकार्पण माती 
राजीव गांधी ने १५ मई को नयी दिल्ली. 
किया। इसका संयोजन श्री हरिकृष्ण शाना 
ने किया । इस अवसर पर प्रधान मंत्री ने हाः 
कि 'दुनिया विनाश के कगार पर है, परमा. द 
शक्ति से निमित आयुधों से खतरा बढ़ताबा 
रहा है। मैं साहित्यकार, कवि, उपन्यासमा | 
सभी को आमंत्रित करता हूं कि विशव | ति 


श्री धनंजय अवस्थी ने प्रधातमंत्री गी. 
माल्यार्पण. किया । 
0००० 
सम्मान समारोह संपन्न 5 
कानपुर की साहित्य उत्यात संव 
संस्था “ज्ञान मंजरी! ने माधव गीता 


गुप्त तथा समाजसेवी श्री हजारीमत _ | भास स 
का सम्मान समारोह डा. रामस्वस्प | शिक्षक श्री 
की अध्यक्षता में संपन्न किया! १ | अक्षता में 
संचालन के. जी. तिवारी ते किया 

प्रमुख वक्ता प्राचार्य रामर 


अधीक्षक, झांसी ल मिश्र हिदी श्रीमती माधवीलता को करुगाकी हे 

? चासी कारखाना, ने किया | बतलाया । बाद में स्थानीय १ ६ 

रा. च. धमनियां कविता 1 पाठ किया । जज यरा ९ श्‌ 

दत्त ५ विता पाठ वि ! 
२ 
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` कट के नये आयाम 

| [छो दिनों कानपुर महानगर के 
कांब को नये आयामों की ओर ले 
__ ॥अगवाती अग्रणी नाट्य संस्था 'एकजुट' 
चाकी | प. जवाहरलाल नेहरू जन्म शताब्दी 
स्तक मिता. | ३३ अंतर्गत स्व. सफदर हाशमी एवं 
ग मार | हद शर्मा को समपित करते हुए प्रति- 
क र निदेशक संतोष गुप्ता के या में 
` `क आरक्त क्षण” एवं एक और 
दणी हात का प्रभावी पड किया गया। 
रावर |एक भाखत क्षण ने दर्शकों की सर्वाधिक 

याहा |^ बटोरी । 

यासन! | , 9 

र विसा अभिनय करन वालों में मरी आनंद 
(न शिद्र सिंह, निशा गुप्ता एवं सुधीर 
|ाव आदि थे । एक और महाभारत' 


॥ कुर, राजेन्द्र शुक्ला, प्रकाश वाज- 
च हा एव मंजुल कपूर आदि ने विशेष 
भावित किया । 


-डॉ. राजेन्द्र सक्सेना 


००० 


| बीदत्त शक्ल शताब्दी समारोह 
ब्व a सरकार के निथंत्रक-महालेखा 


के भी त्रिलोकीनाथ चतुर्वेदी की 

ह तैत 
ली ऐर धाहित्य परिषद' द्वारा दिल्ली के 
योजित किया गया । श्री चतुर्वेदी 


क्षा 
या। | पा में संपादक शिरोमणि पं. देवी- 
झो भा 
र रिः 
राम | 
पर 
हा शुक्लजी एक निड़र संपादक थे 


„| भे 22220 र 
| ल के जन्म-शतान्दी के उपलक्ष्य में 
त सरस्वती बाल मंदिर में 


||णिक संदर्भो को आज के संदभों से 
| वाला नाटक था। इसमें निशा गुप्ता, 


२३. 
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और यही कारण है कि उन्होंने भाषा के. 
प्रश्‍न पर कभी कोई समझौता नहीं किया । 

भारत सरकार के प्रकाशन विभाग के 
निर्देशक डा. श्याम सिंह शशि ने अपने 
विचार व्यक्त करते हुए कहा कि श्रद्धेय _ 
शुक्लजी के समय पत्रकारिता एक मिशन थी 
जब कि आज इसका स्वरूप सरवंथा परिः 
वतित हो चुका है। 

'सरस्वती' तथा उसके यशस्वी संपादकों 
पर शोधप्रबंध प्रस्तुत करनेवाले डा. मुश्ताक 
अली ने 'सरस्वती' व शुक्लजी के गरिमापूर्ण 
इतिहास पर विस्तारपूर्वक प्रकाश डाला। 

प. देवीदत्त शुक्ल के सुपुत्र तथा 'चंडी' 

व “संपादक की वाणी' के संपादक प॑. 
रमादत्त शुक्ल ने कहा कि शब्द कभी समाप्त 
नहीं होते । अतः शुक्लजी को साहित्यिक 
और आध्यात्मिक सेवाएं सदियों तक 
भुलायी नहीं जा सकतीं । ह 

प्रसिद्ध साहित्यकार यशपाल जेन त 
कहा कि शुक्लजी सदैव सरस्वती व अपनी 
रचनाओं के माध्यम से राष्ट्रीय चेतना 
को जागृत करते रहे । 

श्री रामजी प्रसाद सिंह ने कहा कि 
शक्लजी आधुनिक हिंदी के निर्माताओं में 
से थे | पटना कॉलेज के हिंदी विभागाध्यक्ष 
डा. निशांतकेठु ने कहा कि आचार्ये 
द्विवेदी ने व्याकरण और बतँती पर जोर 
दिया था, जबकि भाषा के परिमाजेन का 
महान कार्यं किया था शुक्लजी ने । 

समारोह की मुख्य अतिथि श्रीमती 
अन्नपूर्णा काटजू ने शुक्लंजी को सूर्य के 
हिंदी डाइजेस्ट 
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समान दैदीप्यमान प्रखर व्यक्तित्व वाला 
देवष निरूपित किया । 

“दस्तक साहित्य परिपद' के सचिव 
धरमेंद्र त्यागी ने सरकार व संस्थाओं सें 
अपील की कि शुक्लजी का स्मारक भी 
स्थापित किया जाय । 

श्री आनंद वैताल ने समस्त आगतों के 
प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया । इसके 
अतिरिक्त सर्वश्री मथुरादत्त कपिलाश्री 
एवं रवीन्द्र कुमार गर्गे ने भी अपने विचार 
व्यक्त किये । 

इस अवसर पर शुक्लजी के चित्रों, 
साहित्य व दुर्लभ पत्र-पत्रिकाओं की एक 
प्रदर्शनी भी लगायी गयी। -धर्मेन्ध त्यागी 

००० 
सारस्वत सम्मान-समारोह 

संदर्भ साहित्य परिषद' जमानियां 
` (गाजीपुर) द्वारा ४ मई १९८९ को 
आयोजित 'सारस्वत' सम्मान समारोह में 
पुर्वा चल के लब्धप्रतिष्ठ वयोवद्ध साहित्य 
गा हिंदी-उर्दू-भोजपुरी कवि शायर श्री 
हवशा पाठक 'गुमनाम' का साहित्यिक 
अभिनंदन किया गया । ; 

यह्‌ समारोह वाद में अखिल भारतीय 
i सम्मेलन में परिवर्तित : हो गया 
हि घम ती गोपाल तम्हा त गमनाग 
न ड गुमनाम 
को माल्यापंण किया | सम्मान-सभारोह 
की अध्यक्षता की भोजपुरी ` फिल्मों बे 
वयोवृद्ध गीतकार श्री भोलानाः र Se 
ने 1 समारोह { SM 

हे एवं कवि सम्मेलन के मख्य 


जमानियां के परगना अधिकारी श्री 


< 
RR > 


i i ` क 221 


॥ 25 
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अशाक कुसा रन आयोजक मंडल की 
शुभ कामनाए व्यक्त की । कवि स्मेह 
की अध्यक्षता की चकिया क्षेत्र के वयोर 
भोजपुरी साहित्यकार श्री रामजियाक | ममे 
वावला न । संचालन सूंड फेजावादी ) | द्र श्री रसि 
किया । . कुमार शत्र | हि यादव, 
००० रः द्ुमारी 
सेव,-संपूति-सम्मान समारोह 
बंबई में २२ अप्रैल १९८९ को म. 
मार्शलिग याड उ. प्रा. हिदी शाला ह | 
प्रधानाध्यापक श्रीयुत ऊधम विहारी कि | तिपाठी 
का सेवा-संपुति सम्मान-समारोह संप हस्म 
हुआ | वह पहली मई १९८९ से तेवा |" ने 
निवृत्त हो गये है । fr 
कानपुर से स्नातक की उपाधि प्राप 
करने के बाद उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम ग 
सक्रिय भाग लिया और स्टूडेंट 
आफ इंडिया' से संबद्ध रहे। १९५७ 
बंबई महानगरपालिका के प्राथमिक शि 
विभाग में शिक्षक के रूप में कार्थ करे 
रहे हैँ । 
म्यु. मार्शलग उ. प्रा. हिंदी शात 
मुख्याध्यापक के रूप में उन्होंते शा | 
संवारने तथा आकर्षक स्वरूप प्रदाते 
का स्तुत्य प्रयास किया । 
मनपा स्थायी समिति के अब्र 
रामदास नाइक ने ऊधम विहारी * 
एक कर्तव्यनिष्ठ प्रधानाध्यापक बता. 
डा. रामसकल शर्मा ने अपर्ग " | 
गुरुं की महत्ता पर जोर दिया! 1 
इस अवसर पर श्री सिह? "` | 


भेत गीता 


अभिनंदन 


वे समेत | लिये शप में कई गण्यमानः व्यक्तियों 
के वयोद | उके जीवन-चरित्र पर प्रकाश डाला । 
० क्षाओं में प्रमुख रूप से श्री राजनारायण 
र्री रसिक बिहारी सिह, श्री वासुदेव 
6 यादव, श्री रामकुबेर शर्मा, सुश्री 
कुमारी कोहली, श्री हृदयनारायण 
||ह ध्री जिलेदार राय, श्री राधेश्याम 
आध्याय, डा. दिनेश सिह तथा श्री सुरेन्द्र 
गब त्रिपाठी ने हिस्सा लिया । श्री सुरेन्द्र 
हारी कि |" गिपाठी ने शिष्य के रूप में अपने 
तेह संप | थम बिहारी सिंह की स्मृति में एक 
२ से सेवा |" देने की घोषणा की । 
| कार्यक्रम के अध्यक्ष मनपा हिदी शालाओं 
| भक्षक श्री प्रताप बहादुर सिंह ने 
| गान समिति की ओर से श्री ऊधम 
शिरी सिह को श्रीफल, शाल तथा श्रीमद्‌- 
१९५७ है |" गीता की प्रति भेंट की । 
पक शिक्ष ह पत्र श्रीमती मिथिलेश शर्मा 
i En का संचालन श्री लालजी 
नय जग श्री झिगुरी सिंह ने 
व्यक्त किया । 


जावादी मे 
पार शेले 
ह्‌ 
९ को म. 
शाला के 


पि म्मे ००० 
शन एवं पुरस्कार वितरण 
पाह समारोह की श खला में 
मा शुल्क भवन बेलाड इस्टेट 


भम्मेलन का आयोजनं किया गया । 


ही चंपा त्रिपाठीने किया। 
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“काव्य-पाठ किया । कवि सम्मेलन का | 


. संपादक नंदकिशोर नौटियाल ने किया । | 


-राकेशकुमार दुबे ` 


केलक्टर सीमा शल्क समा- : 
थन्‌ को अध्यक्षता में ' 


T 
प्रयोजन सहायक तिदेशक | रू 
पर निर्भर करता है । इसलिए सरकार को 


रत त 
CC-0. In Public Domain. Gutukul Kangri Collection, Haridw 
oy रै 
६. रि $ 


सम्मेलन में डा. राममनोहर त्रिपाठी मख्य | 
अतिथि के रूप में पधारे थे। कवि सम्मेलन 
में डा. राममनोहर त्रिपाठी, श्री शरद 
जोशी, श्री दिलीपकुमार तिवारी, श्री | 
आसकरण अटल, श्री घनश्याम अग्रवालः 
श्रा सुभाष काबरा, श्री बीन महे 
श्रीमती मोना अलवी इत्थादि कवियों ने 


संचालन श्री दिलीपकुमार तिवारी ने किया। | 

अपर समाहर्ता श्री नगरकर ने आमंत्रित 

अतिथियों का आभार व्यक्त किया । 
पुरस्कार विवरण हिंदी ब्लिट्ज के 


-चंपा त्रिपाठी 


00०० 

आथसं गिल्ड का वाषिक अधिवेशन 

“ऑथसे गिल्ड आफ इंडिया' का तीन 
दिवसीय वाषिक अधिवेशन रांची में ७ 
एवं ८ मई को संपन्न हुआ। जिसमें 
देश के विभिन्न प्रांतो से आये विभिन्न 
भाषाओं के लेखकों ने भाग लिया । मुख्य 
अतिथि थे बिरला कृषि विश्वविद्यालय, 
रांची के कुलपति डा. हरिराज मिश्र । 
उन्होंने सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए 
कहा क्रि एक अच्छी पुस्तक व्यक्ति का 
एक अच्छा.साथी होता है और एक अच्छा 
लेखक समाज का सच्चा मित्र होता हे । 

गिल्ड के अध्यक्ष डा. एल. एम. सिबवी ने | 
कहा कि अशिक्षा हमारे देश की एक बड़ी | 
समस्या है। शिक्षा का उत्तरदायित्व सरकार 


दी. डाइजेस्ट 


>: ७. पी 
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चाहिये कि पुस्तक संबंधी सारे उपकरण 
वही उपलब्ध कराये। कादंबरी के संपा- 
दक श्री राजेनद्र अवस्थो ने वाषिक रिपोर्ट 
प्रस्तुत को । 
स्वागत भाषण सम्मेलन के संयोजक एवं 
रांची विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति अनुज 
कुमार थान ने किया; सभा का संचालन 
आयोजन समिति के सचिव डा. एम. एल. 
दास ने किया । सम्मेलन के संगठन सचिव 
डा. बहादुर सिह ने डा. पद्मनाभन का संदेश 
पढ़ा एवं गिल्ड के कोषाध्यक्ष सुरेश धींगरा 
ने धन्यवाद ज्ञापन किया । 
हिद पॉकेट बुक्स के प्रकाशक श्री डी. 
एन. मलहोत्रा ने सरकार से प्रकाशन सामग्री 
को कीमतें घटाने की मांग की । गोवा 
विश्वविद्यालय मे कोंकणी विभागाध्यक्ष श्री 
ए. गोम्स ने प्रकाशकों से लेखकों को उचित 
पारिश्रमिक दिये जाने की अपील की । 
-रामकुमार' प्रसाद 


००० 

महाभारत के कलाकारों को पुरस्कार 
राष्ट्रीय एकता, सांस्कृतिक एवं आथिक 
विकास समन्वय समिति, दिल्ली के. तत्वा- 
वधान में भाईदास सभागृह, विलेपालें 
बंबई में महाभारत टी. वी. सीरियल के 
निर्माता-नि्देशक बी. आर. चोपड़ा व 
महाभारत के सभी कलाकारों को इस 
एंतिहासिक सीरियल के विशिष्ट योगदान 

के लिए पुरस्कृत किया गया | 
इस अवसर पर राष्ट्रीय एकता, सांस्क्र- 
तिक एवं आथिक विकास' समन्वय समिति 
नवनीत ट 
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दिल्ली के उपाध्यक्ष श्री मध से| 
विशेष रूप से उगी hb | त; 
| वात र 
000 ः as 
'यमगाथा' का विमोचन 
गत २३ अप्रैल को हिंदी के सुविद्या | द्रया गया 
समालोचक डा. नामवर सिह ने हुतां ||कालीन) 
अकादमी हॉल, इलाहाबाद में काना हुआ। म 
दूधनाथ सिंह के नवीन नाटक यमगर मराल वै 
का विमोचन किया । ती उमा 
समारोह की अध्यक्षता इलाहाबाद | चरण 1 
विश्वविद्यालय के हिंदी विभागाध्यक्षे षके नाम 
रामस्वरूप चतुर्वेदी ने की तथा संबार |,हा- फणी 
डा. सत्य प्रकाश मिश्र ने किया। रथ क्रीड़ा 
-र्मि रण ६010 
गण ३ मार्च व 
लघुकथा लेखन पर विचारगो ७ बात बे 
पिछले दिनों अखिल भारतीम हिका हिदी 
प्रचार प्रतिष्ठान, पटना के तत्वावधा | ताब एक 
“लघुकथा-लेखक-आलोचक समेत | कर र 


संपन्न हुआ । जिसका उद्घाटन श्री नि एक अ 
मी 


000 


नारायण तथा संचालन निशांतर व 
प्रथम सत्र की अध्यक्षता बिहार 
विभाग के निदेशक एवं प्रख्यात 
कार डा.भगवतीशरण मिश्चन 
अतिथि के रूप में उपस्थितं 4 5 
हिमांशु श्रीवास्तव । 

इसके बाद डा. शंकर 3 
अध्यक्षता में लघुकथा पाट. 
हुआ, जिसके मुख्य अतिथि १ 
कथा लेखक सुकेश साह 1: 


-राजशकुमार 


तिलाल संध टीप युवा सप्ताह १९८९ 
| वरात दिनों जिला प्रशासन, पूणियां 
दा राष्ट्रीय युवा सप्ताह १९८९ का 
| न नव निमित इंदिरा गांधी स्टेडियम 
के सुविद्या | र्या गया, जिसका उद्घाटन बिहार के 
ने हदला | [क्ातीन) मुख्यमंत्री भागवत झा आजाद 
में कामा | हुआ । मुख्य अतिथि थे केंद्रीय उपमंत्री 
क यमान | रात वैठा तथा विशिष्ट अतिथि थीं 
गरी उमा पांडेय राजस्व मंत्री बिहार । 
हावार्दक्षि वरग में इंदिरा गांधी स्टेडियम, को 
एके ताम समपित करते हुए मुख्य मंत्री ने 
| त नाव रेणु की धरती साहित्य 
| रोडा में भी एक आयाम स्थापित 


| हिर नाट्य समिति, टीकापट्टी को 
एक हजार दो सौ पच्चीस रुपये 
| Ee जिलाधिकारी श्री रामसेवक 
कि व ७ अप्रतिम जीवंतता प्रदान की । 
"भी समिति के सुरेश चौधरी ने 
त A किया । 
pr के निर्देशन में प्रख्यात 
र के र की पुरस्कृत कृति 
ज्ञा मेचन में राजकुमार झा, 
J असून, सुरेश चेतन, त्रिकेश 
भनथ ने अनंत ऊंचाइयों को 
| अखिलेश अखिल ने कत्थक 
र व्यजनाओं को रूप दिया । 
_ ' सेमायोजक जमदुली मियां 


शिर 
शापन किया। -भोला प्रशांत 


“ 
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पं० मिश्र की स्मृति में परिचर्चा 
विगत १० अप्रैल को कानपुर नगर की 
साहित्यिक सामाजिक संस्थाओं ने हिंदी के 
उद्भट विद्वान स्व. आचार्य पं. सिद्धनाथ 
मिश्र की स्मृति में एक परिचर्चा तथा कवि- 
गोष्ठी का आयोजन हर्षनगर में “रामराज्य” 
के संपादक एवं कवि श्री रामनाथ गुप्त की 
अध्यक्षता में संपन्न किया। जिसका संचालन 
उपद्र शास्त्री ने किया । 
००० 
पुरस्कार वितरण समारोह 
गया को साहित्यिक-सांस्कृतिक एवं 
आध्यात्मिक संस्था इंद्रधनुष' की ओर से 
२६-४-८९ को हिंदी निबंध प्रतियोगिता 
“आधुनिक परिप्रेक्ष्य में भारतीय नारियों 
की स्थिति में सम्मिलित छात्राओं को पुर- 
स्कार देकर सम्मानित किया गया । 
उक्त समारोह को अध्यक्षता गौतमबुद्ध 
महिला कालेज, गया के हिदी विभाग के 
व्याख्याता श्री उमाकांत मिश्र ने की। मुख्य 
अतिथि के रूप में संत फ़ांसेस स्कूल की 
प्राचार्या श्रीमती सुमन शर्मा थीं । 
कार्यक्रम के प्रारंभ में संस्था के अध्यक्ष 
श्री अरुण हरलीवाला ने स्वागत भाषण 
एवं संस्था का संक्षिप्त परिचय दिया । 
श्रीमती सुमत शर्मा ने छात्राओं को पारि- 
तोबिक वितरित किये । 
अंत में श्री शिवगोपाल शर्मा ने आगत 
अतिथियों का आभार प्रकट करते हुए 
धन्यवाद ज्ञापित किया। सभा का संचालन 
श्री विश्वनाथ ने किया । -शि. गो. शर्मा 


(0-0. In Public Domain Lelirukul Kangri Collection, Haridwar 


दर पीढ़ी उसी 
नवनीत 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


लोककला 


~ ge Se 


` कोहबर लिखिव चाँद रें सूरजवा 


लोक जन मानस की सह 
अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम 
है । लोक मानस अपने अनेक भावों को 
लोक रूपों में व्यक्‍त करता है। इन रचनाओं 
में समाज की अनेक गूढ़ बातें बड़े सहज 
ढंग से व्यक्त की' जाती हैं, जिससे जन 
सामान्य को उन लोक कृतियों से अपने 
आपको जोड़ने में कठिनाई नहीं होती। 
लोककला की सरलता सहजता, और 
स्वभाविकता लोकमानस के गुणों का 
प्रतिनिधित्व करती है । लोककला में जो 
लोककथाएं चित्रित की जाती हे वे 
व्यक्तिवादी न होकर समाजवादी होती है। 
लाककला का एक महान गुण है कि वह 
व्यक्ति को समाज से पृथक महत्व को नहीं 
स्वीकारती । इनमें बहुत से प्रतीकात्मक 
सकत एसे होते हैं, जिनका काफी बड़ा 
महत्व होता है, जिन्हें परंपरा के आधार पर 
ही जानाः जा सकता है। क्योंकि इनमें से 
अधिकांश प्रतीक धामिक क्रिया-कलाप से 
संबंधित होते है । इनमें परिवर्तन करने से 
ह म अनिष्ट की आशंका रहती है। 
ली म मा शत कस 
डा नार होती हैं, और पीढ़ी 
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हुप में चलती रहती हे. 


लेख व छाया : डॉ. एच. एन. फि| (क 


अतः इसमें बुनियादी परिवर्तन की क 
कम गुंजाइश रहती है। 


दीपावली, करवा चौथ, अहोई पूजा, 
पंचमी आदि त्योहारों पर अल 
प्रकार के चित्र निश्‍चित होते है। गोव 
पुजा पर सामूहिक रूप से आंगत वा: 
के सामने गोबर से गोधना की प्रतिमा 
जाती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ॥ 
में मिट्टी से बनी सांझी देवी की परति 
गोबर द्वारा दीवालों पर चिप 
है। इन चित्रों, आकृतियों को बनात 
घर की औरतें लोकगीत भी गाती ६ 
उन्हीं चित्रों, आकृतियों तथा. 
संबंधित होता है। ऐसा उतकी 
कि अमुक प्रकार का चित्रण 
१२ करने से अमुक प्रकार की र 
हैं। शुभ अवसरों पर 
हाथःपैरों में मेहंदी तया आल. 
लोककला का ही एक ला 


| 
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हता है, जो शादी में कन्या तथा वर 
क्षक दोनों के घरों में कमरे के अंदर 
ब्ाह के दो दिन पहल तेल पूजा के दिन 


| न्न साइत में दीवाल पर बनाया जाता 


[ने को बहा 


?।कभी-कभी कमरे के अंदर अधिक उप- 
पत्त गगह न मिलने पर बरामदे अथवा 
शात की दीवाल पर भी बनाया जाता है । 


| सकोहवर चित्र में स्त्रियां-हाथी, घोडा- 


[क उव 
[से लोककता 
| पर घरत 
1 पर वि 
[रिवा 


ई पूजा, तार 
अलग "अत 


है | गावर | 


' तिषा जाता 


गच, पक्षी, फूल-पत्ती,-बिच्छ आदि के 
गधवरकन्या के नामो के साथ सुखी दाम्पत्य 
भनक लिए शुभ कामनाओं के कुछ संदेश 
ग त्विती हैं। इसके अतिरिक्त कभी-कभी 
गला जाहो में राम-राम या सीताराम 
। इसी तरह का एक 
शी लोकगीत -में इस प्रकार से है- 
केहूबर लिखिव चांद रे सरजया । 
ग्वा लिखति गोपीचंद रे॥ 
"हवर शब्द संस्कृत के 'कोष्ठवर 
शा है। कोष्ठवर विवाह के उस धर 
के हैं जहां कुल देवता स्थापित 
कम है। इसे कोतुकागार भी कहते 
| मनोरंजन का वह स्थान जहां 
उपरांत वर-वधू को लकर 


केया जाता. है । जैसा 
ति ह ह्‌ कि एक 


| विधि किन्ह, मुदित भामिनी 


भई। 

लेवाय, सखी कोहवर 

` गई॥ 

पश्चात्‌ वर-वध 

$ काहबर वाले स्थान पर 


जात हू तथा वहां बेठकर पुजा की रस्म अदा 


कराक, दूध भरी थाली में चांदी का सिक्का 
डाला जाता है, जिसे खोजने का खेल वर: 
वधू खेलते हे । कभी-कभी उसमें सिक्के | 
के स्थान पर कोई छोटा जेवर (गहना) 
भी डाला जाता है। इस खेल में वर के हार | 
या जीत जाने पर घर की स्त्रियां सामूहिक | 
रूप से उसका मजाक उड़ाती.हैँ। उसको | 
तथा उसक घरवालों का नाम ले-लेकर | 
अश्लील गालियां देती हैं तथा उससे हंसी- | 
ठिठोली करती हुँ । 

कोहबर घर की स्त्रियों द्वारा चित्रित 
किया जाता है। इस स्थान पर विवाह के _ 
कई दिन वाद मड़वा सेरावन तक दिन-' 
रात घी का दीया जलाया जाता है। विवाह _ 
के पूर्व कन्या को हल्दी लग जाने पर इसी | 
कमरे में रहना शुभ माना जाता है । क्योंकि | 

ट्र र 
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यहां इतने दिनों घर के कुलदेवता वास 
करते हैं, जो राक्षसी शक्तियों से कन्या की 
रक्षा करते हे । कोहबर का इतना महत्त्व 
है कि शादी के संपूर्ण होने तक किसी भी 
कार्य का प्रारंभ पहले कोहबर की पूजा 
के बाद ही संपन्न होता है। विवाह के 
समय जितनी बार भी कन्या मंडप में जाती 
है हर वार कोहवर को पूजा कर अपना 
सिधोंरा कोहबर को समपित करक ही उसे 
अपने हाथ में लिये मंडप में जाती है। 
चित्रकला के उपादान कोहबर के भित्ति 
चित्रों के आलेखन में मुख्यत: चूना, सिंदूर, 
हल्दी, काजल, गेरू, और चौरठ (चावल 
के आटे का घोल) उपथोग में लाया जाता 
है । सर्वप्रथम दीवाल पर चूने की सफेदी 
कर वी जाती है। पर चूना न रहने पर पीली 
मिट्टी से ही उस स्थान को लीप दिया जाता 
है जहां पर कोहवर बनाना है । कहीं-कहीं 
चौरठ में ही हल्दी डालकर उसका रंग 
ला करके उसके लिए प्रयोग किया जाता 
है । कइन (बांस की पतली शाखा) के 
हिस्से को कूटकर ब्रश बताया जाता 
है या किसी पतले लकड़ी के ऊपर कपड़ा 
अंगुली से ही स्त्रियां चित्र वना व 
हा म 1 चित्र बना डालती हें । 
त आया है - 
भीतर चित्र उरेहेला को मोहेला जग संसार, 
आधा भित्ती लिखिवों में नवरंग कोहबर । 
आधा मिती चूनवे चूनव रत्न, 


नवनीत 
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पीसई पोठरव हे र्म या ना 


कक कोहवर)॥ | रही वरः 
कोहबर में पहने चारों तरफ वाह | शे तोहरे 
बनाये जाते हैं, जिनमें विभिन्न प्रकार३| रहीं के 
ज्यामितीय अलंकरण होते हैं। दीब्र॥| परो में 
हाथी को गणेश के रूप में बनाते हैं । कह | ॥ ग 
हाथी को शुभ के साथ धन-वैभव का भी | गर काये 
प्रतीक माना जाता है । इसी प्रकार पो | री गाता थ 
चंद पूतरी को राजा-रानी या बसु | हाई के 
के प्रतीक रुप में, सूर्य-चद्र को दीं जीम | "ग शा 
की कामना के लिए, सर्प-िच्छू का वा | (भी भुट 
से मुक्ति के लिए, हंस, चिड़िया, फूल | त संस 
आदि को मंगल और आनंद के प्र | हिरो, शा 
के रूप में बनाया जाता है । | 
कोहबर बनाते समय तरहत | 
शृ'गारिक लोकगीत भी गाये जति ह| 
एक लोकगीत में वर्णन है कि कोवा | 
चित्रित सुंदर हंस और चिड़िया को दषा 
दुल्हा इतना प्रभावित होता है कि कहा 
मुझे दहेज में गाय, भैस, बैल आदि 
भी नहीं चाहिये । मुझे सिर्फ वह॑ र 
जिसने अपने हाथों से इतना सू 
बनाया है ।- 
अस कई कोहबर लिख १ 
चारु चिरइया जोड़ा हंस रे! _ 
कोहबर सोवल चलले कवर्ग ह 
हाथे छड्या मूंह पान रे॥ 
के ई तोहरे ये सुंदर कोहबर उर 
चारु चिरइया जोड़ा हंस रै ® 
गड्या मोथे देदुलो, भईसियाँ | | 
मुखबो ना बोले दामाद २ 0 


ह्या ता लेबो, भइसिंया ना लेबो 
हो बरध धेनू गाय रे । 
| ३६ तोहरे पतोह इहे कोहबर उरेहलीं 
` | उहीँ के हम लेब दहेज रे ॥ 
रों में देवरानियों, जेठानियों, ननदों 
प्रामांगलिक अवसरों पर घर के अंदर का 
गरा कार्य उल्लास के साथ हाथों-होथ 
ऐ जाता था । बढ़ती हुई आधुनिकता और 
हाई के कारण अब तो पूरे परिवार 
ऐतोग शादी-ब्याह के महत्वपूर्ण अवसरों 
प्री जुट नहीं पाते । गांवों की अधकचरी 
कषित संस्कृति की नारियों को अब तीज, 
प्री | पहारा, शादी व्याह के अवस रों पर दीवालों 
| "मित्र बनाता, दीवाल खराब करना लगने 


लखि तापी 
कोहुवर)| 


है । कयो 
भव का भी 
[कार गोगी. 
या वर 
दी बीग 
छु का कात 


पि अपने पुत्र को भेजा । 

| १ से छोटे कर्मचारी के घर जाकर 
झा निमंत्रण स्वीकार करन में उन्हे 

गक भी संकोच नहीं होता था । 
विसाजी या डालमियाजी के घर की 
वे चपरासी के घर जाने में 
भामि शुख का अनुभव करते थे । 
द के दबाव में न आने के 
के ५. माने लेखकों या धमकी 
प त या कवियो के दबाव में 
कवि ते करने से इनकार किया है। 
न र अपनी चार-पांच कविताएं 
लखा कि-'यह कविता मैं 
लिख रहा हूं, यदि इसे भी न 
का भी अंत खून से हो 
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लगा है। आज बहुत से मध्यवर्गीय और तथा- | 


कथित उच्चवर्गीय परिवारों में जो दीवालों 
१२ हाथी-घोड़ा आदि बनाने वाला कुम्हार 
चित्रकार आता है उससे ही कोहबर लिखवा 
लिया जाता है । फिर भी कहीं न कहीं कोई 
एसा सस्कार अवश्य वचा है जिसके तहत 
आज भी घरों की स्त्रियों को तीज-त्योहारों, 
शादी-विवाह के अवसरों पर उन्हें घर की 
दीवालों पर चित्र बनाने को अवश्य ही 
बाध्य करता है। शायद इसलिए कि लोको- 
त्सव हम उखड़े हुए नागरिकों के लिए 
अपने मूलस्रोत की याद दिलाने का एक 
साधन है। -३४/१, पुराना सहस्रधारा 
रोड, देहरादून-२४८००१, उ. प्र. 


[_] 


(पृष्ठ ८ का शेषांश) 


सकता है।' वह कविता भी आपने नहीं 
छापी । 

आपने अनेक प्रसिद्ध लेखकों की रचनाएं 
पत्र के स्तर से विपरीत समझते हुए वापस 
करने का साहस किया, उनकी अप्रसन्नता 
के सामने नहीं झुके । और अनेक गुमनाम 
लेखकों को उदीयमान होने का अवसर 
दिया, उतमें से कुछ की गणना आज 
सर्वश्रेष्ठ लेखकों में है । अनेक नये लेखक 
कवि और कलाकारों को यशस्वी बनाने 
का श्रेय आपको मिला । 

आज ८५ साल को अवस्था में भी आप 
आथिक लाभ का मोह छोड़कर अपने आंत- 
रिक आनंद की प्रेरणा से वैदिक साहित्य 
का काव्यमय अनुवाद करन में व्यस्त हूँ । 


(०-0. In Public Domain. ल. Kangri Collection, Haridwar 
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दो नवगींत 
O 
-- असीम मधुपुरी -- 


[१] [२] 
ददे का परिवेश लेकर, रिमझिमी बरसात लेकर, 
आ गये वादल आ गये बादल । 


तप्त विरहिन के } पोर-पोर में, 
हृदय EE महक चंदन, 
अव मिर ति कुछ देह हुई कस्तूरी । 
लौट आयेगी - प्यास अनवझी 
व्यथा से किर 
जाग उठी फिर, 


बलांत मुख की कांति. सदरी 
लात मुख की कांति कुछ । स्वप्न हुए सिंदूरी 


यक्ष का संदेश लेकर, ; 
ये बाः लेकर 
आ गये वादल । नेह की सौगात लेकर, 


आ गय बादल 

, गोपिका-सा बुधि की ल > 
चाहता मन, र ET, 
डा, नागमती-सी 


नह मिश्चित प्यास अनपम । 


काम का उपदेश लेकर 


भवन की पत्रिका भारती” से समन्वित 


नवनीत 


मनुष्य के नवोत्थान का सूचक 
जीवन साहित्य और संस्कृति का मासिक 


प्रार्थना 


उतस्वया तन्वा संवदे कदान्वन्तवरुण भुवानि । 
कि मे हव्यमहणानो जुषेत, कदा मृलीकं सुमना अभिख्यम्‌ ॥ 
ऋक ७.८६.२ 
प्रभु की मधुर उठे जब याद, हो जाता ऐसा उन्माद । 
अपने में ही खोथा-सा मन, अपने से करता संवाद । 
केव होगा यह यज्ञ शेष, कब कर लोगे स्वीकार प्रसाद । 
तुम में लय होने का हे प्रभु, पाऊंगा कब मैं आह्लाद । 
हे प्रभु दूर करो सब संशय, दूर करो सब मेरे भय। 
रहे आपके आश्वासन से, मेरा शांत अधीर हृदय । 
वुझे यृगों की प्यासी आंखों का अभिशप्त विषाद । 
BI ह. यकी. उठे जब याद, हो जाता ऐसा उन्माद । 
> - [ भावानुवाद : सत्यकाम विद्यालंकार ] 


Se 
hss En i WN 
5 


वोधप्रद कहानी 


अः हीं । उसे चोर बताने वाले खुद 
चोर थे । उन्होंने यही तो देखा था कि 
वह बार-बार अपना संदूक खोलता है । उसमें 
कुछ रखता है, फिर बंद कर अपना ताला 
 जलगादेताहै।वे लोग यह नहीं जानते थे कि 
अथाज़ ऐसा क्यों करता है और जो करता 
है वह भी रात के अंधेरे में छिपाकर। असल 
वात यह भी थी किं वे सब अथाज़ से जलते 
थे । उससे ईर्ष्या करते थे । 

बादशाह महमूद ने गूलाम अयाज को 
बहुत मान दे रखा था । महमूद के दरबार 
म या सैकड़ों गुलाम उसकी सेवा में लगे 
` हुएथ। परंतु महमूद भथाज को ही ज्यादा 
कया पसंद करता था, इतका मख्य कारण 
अया का कमठ होना था । वह शील- 
स्वभाव का भी बहुत अच्छा था । वह 
अरां से अधिक वफादार आर्‌ इमानदार 
भी था, इसलिये बादशाह का वह बहुत 
 मुह-लगा नौकर था। बादशाह जितना उसे 
` अवक चाहते दसरे गुलाम उससे उतना ही 


सोचा करते । इसलिये जब उन्होंने अयाज 


को अपना संदूक खोलते और 
र उसमें कुछ 
रखकर ताला लगा ड 


शिकायत करने का 
नवनीत _ कक. 
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° कया वह चोर था 


अधिक जलते और उसे नीचा दिखाने को 


ते देखा, तो वादशाह से . 


1 उन्ह अवसर मिल गया। वह प्यारा अवाज चोर है। 


उन लोगों ने आखिर अपनी ६ 
बादशाह तक पहुंचा ही दी । वादगाह! 
ले विश्वास ही नहीं हो रहा था की भाशा 
उनका चहेता और नेक अयाज क्या जो| सरे दिन 
कर सकता है, परंतु अथाज़ को चोर बहक ताल 
वाले कई एक थे और वे चश्मदीद ग या] यह 
देने तक के लिए तैयार थे | तब बा 
उनसे कहा, 'जब तक मैं अपनी था; 
उसे अपना संदूक खोलते और उमर 
रखते न देख लूं. मुझे यह यकीत ही 
सकता कि मेरा अयाज चोर है। 
उन लोगों में से एक ने बादशाह 
कि आप अपना भेष बदलकर हमारे 
चलें । हम कमरे के रोशनदात में 
को चोरी का माल संदूक में 
देंगे तब यकीन हो ही जाना चारि 


ही योजना 
१ रथ और 


कमरे की छत पर ले गया, 1. 
रहा करता था । बादशाह न 
देखा कि अयाज आया, क. 
खोला और उसमें कुछ रल त 
करके ताला लगा दिया! | 
का था और आसपास सत शा 

बादशाह को यकीन आर 


उके हुम से अथाज को उप्त रात 
शसतार कर जेलखाने में बंद कर 
ग्रा) अमाज को भी बहुत दुःख हुआ 
वर्यं भी कि उससे ऐसा क्या 
कपुर हो गया कि बादशाह ने उसे 
डवा दिया । इधर ईर्ष्यालु गुलाम 
पनी पिरह योजना की सफलता पर बड़े खुश 
। वादशा हेये और वादशा ह से कुछ इनाम पाने 
| रहा थाह बी आशाएं लगा रहे थे। 
[ज क्या | झरे दिन ही वादशाह ने अयाज का 
को चोर बहसं ताला तुड्वाकर अपने सामने ही 
झाया । यह्‌ देखकर बादशाह को महान 
बं हुआ कि उस संदूक में अयाज के 
मे, पेबंद लगे कपड़ों के अलावा 
में झ|(वुछ न था । चुगलखोर भी निराश, 
हान हो रहे थे । 
| जाह को आज्ञा से अब अयाज़ को 
गश से निकालकर उनके सामने पेश 
गा अथाज्ञ ने झुककर बड़े अदब के 
दिशाह को सलाम किया और 
र शश प एक ओर खडा हो गया। बाद- 
गे उससे 


श्नु 
| 
22 
211 
त 
जल 


है | hy 


। मगर तुम्हारा वह 
अ ३+ 7. यातो उसमें सिर्फ पुराने 
साइ + निकले । यह सब क्या है।' 
'श 

-बडी स 
भ, प "जेता से बादशाह को 


खवर त यह हे कि आपने मुझे 


` इज्जत बख्शी है उससे हमारे 
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0७७0० ._ 
आपको नजरों से गिरा देना चाहते थे । 
आपसे इतनी बड़ी इज्जत पाकर भी गुलाम 
अयाज अपनी औकात नहीं भूला था Mee 
अपने कपड़ों के नीचे अपना पुराना फटा | 
कपड़ा अवश्य पहन रहता था और रात को 
उसे सबकी नजरे बचाकर, संदूक में रख 
देता था। कपड़ों के नीचे पहना हुआ पुराचा- 
फटा कपड़ा मुझे अपनी पुरानी फटी हालत को 
याद दिलाता रहता था, जिसने मुझे घमंडी. 
होने से रोका। इसे आप मेरा कसुर समझते _ 
हों तो मेरी गर्दन काट दी जाये ।' 

बादशाह महमूद अयाज को बात सुनकर | 
बड़ा प्रसन्न हुआ और उसने अयाज़ को | 
अपने सीने से लगाते हुए कहा, 'अयाज़, | 
मुझे तुम पर नाज है। आज से मैं तुम्हें 
सभी गुलामों का सरदार बनाता हूं और | 
तुम्हें अपनी तलवार भेंट करता हुं । जिन 
चार गृलामों ने तुम पर चोरी का इल्जाम | 
लगाया है मैं उन्हे मौत की सजा देता हूं। | 
तुम इस तलवार से इन चारों की गदेनें 
काट दो।' 

इस हुक्स को सुनकर वे चारों अयाज़ के 
कदमों पर गिर पड़े और अपने कसूर की 
माफी मांगने लगे। 

अमाज़ ने अपने दुश्मनों को माफ कर 
दिया और बादशाह सें निवेदन किया कि 
उन्हे क्षमा कर दिया जाये । उन्होंने मुझे 
रात के वकत संदूक खोलकर कुछ रखते देख | 
मझ पर चोरी का संदेह किया था और 
आपसे मेरी शिकायत कर दी । आपने भी. 
 (शेषांश पुष्ठ ४३ पर) 
हिंदी डाइजेस्ट 
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वेज्ञानिकता को कसौटी पर 


be (लर अन 
हमार धामक अनुष्ठान 


Ot आक वार्गिक 
अनुष्ठानो का प्रचलन हे । इनमें 
से कुछ अनुष्ठान तो पुजा-पाठ आदि से 
संबंधित हैं। जब कि कुछ अनुष्ठान 
हमारे रीति-रिवाजों से भी संबंधित हैं । 
वर्तमात समय में अपने को सभ्य मानने 
वाले कुछ लोग इन धामिक अनुष्ठानों को 
अंधविश्वास मानते हैं, कितु शायद ऐसे 
लोगों को नहीं पता है कि हमारे ये धामिक 
अनुष्ठान कितने वैज्ञानिक आधार लिये 
हुए हे । इस लेख में वैज्ञानिक आधार पर 
कायम अपने समाज में प्रचलित कुछ ऐसे 
ठी अनुष्ठानों को वैज्ञानिकता का विश्लेषण 
कर रहे हैं, ताकि आम जनता भी इन 
धामिक अनृप्ठानों की वास्तविकता को 
समझ सके । 
मंदिर जाने का वैज्ञानिक आधार 
टम प्राय: पुजा करने हेतु अपने घर के 
समाप अथवा कुछ दूरी पर वने मंदिर में 
प्रतिदिन प्रात:काल स्नान करने के बाद 
जाया करते हँ । इसका सबसे बड़ा बैज्ञानिक 
आधार यह है कि जव हम सूर्योदय होते 
समन स्नान करते हैं, तो सूर्य की वो रश्मियां 
हमार शरीर पर पढ़ती हैं, जो स्वास्य्य के 
लिए अत्यंत लाभदायक होती हे र 
हैं। इसके 
नवनीत 
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प्लोच्चार ' 
प्र्येक मंत 
हे, अत: 
Fi जब हम पुजा करने हेतु मंदिर गो उ 
हैं तो प्रात:काल की शुद्ध वायु के वाता 
मे टहलना हो जाता है, जो स्वास्थ? 
लिए अत्यंत लाभदायक होता है। ह 
तरह प्रतिदिन मंदिर जाने से एक प्रात 
के व्यायाम की पूर्ति होती है। | 
तुलसी पुजा का आधार 
हिदू परिवार के घर में तुलसी 
पौधा लगाने एवं उसकी पूजा कणे | 
विधान है। कितु इसका सबसे 
वैज्ञानिक आधार यह है कि तुलसी. 
पौधा उच्च स्तर का एंटीवाबटिक 
अर्थात्‌ इसमें विषाणुओं एवं जीवाणु 
नष्ट करने की असीम क्षमता होती हे (तो 
साथ ही साथ अनेक तरह के रोगों गे. 
का प्रयोग अत्यंत लाभदायक होत. 
इसके प्रभाव से वातावरण शुद्ध 
है एवं मच्छरों का प्रकोप संमा 
है। तुलसी का पौधा रहने पर वह 
रिया का भी प्रकोप नहीं होता | 
पत्तियां एवं बीज सर्दी, भू 
खांसी आदि अनेक रोगों मै 
होती है । तुलसी का पौधा ईती 
एंटीवायटिक है कि इसके प्रयोग 
इसके समीप रहने से क्षय ' 


प्रति एक दूर 
अमी उर्मस्व 


Haridwar . . 


ड जता 1 कारण है कि हमारे 
| जप्यो द्वारा इसका पुजा क साथ जोड़ 
या 
॥श्रोक्वार की उपयोगिता 
पर पा प्रयकमंत्र में एक प्रकार का स्वर विधान 
हा है, अतः जव हम मंत्रोच्चार करते 
तु मंदिर शो लमे उच्चारित सभी स्वरों की प्रति- 
क वातावे प्रन एक दूसरे से टकराती है, फलस्वरूप 
॥ स्वास्थ की अस्वर शक्ति में वृद्धि हो जाती है । 
ति ९ र मो को शक्ति से रेडियम किरणों की 
शित्तिहोतीहे । ये रेडियम किरणें शरीर 
|हिमन के नकारात्मक पदार्थो को 
„ णि कर देती हे तथा एक ऐसी नयी 
~ |शिपनिक क्रिया उत्पन्न करती है जिससे 


द्रव्य 


15 मास्तष्क घनात्मक विद्यात 
› |" का केद्र बन जाता है । 
=| गीेजञानिकों के अनसार शब्द शक्ति 
भ मन की कल्पना शक्ति जाग्रत 
९। यह कल्पना शक्ति तीव्र वेग से 
द्वित करती हैं और इस तरह मन 
"म॑ वृद्धि हो जाती है। 
पष 
| पाच 
हा क पहले, अथवा पूजा करते 
के समाप्ति पर शंख, घंटा 
% लोकवाद्यो द्वारा ध्वनि को 
गाता हे । इस ध्वनि की वजह 
म एक प्रकार की उष्णता 
९ | इन लोकवाद्यों की ध्वनि से 
विद्युतमयी तरंगों का स्पंदन 
विद्युतमथी तरंगोंके स्पंदन से 
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कास्मिक करंट का संचार होता है और इस 
कास्मिक करंट के संचार से संपुण वाता- 
वरण क साथ ही साथ हमारा मन भी 
शुद्ध हो जाता हे । इस कार्मिक करंट के 
अभाव से वातावरण की विषैली हवा 
समाप्त हो जाती है तथा शुद्ध एवं स्वच्छ 
वायु का प्रसार हो जाता हे । 

वैज्ञानिकों का मत है कि ध्वनि से उत्पन्न 
उष्णता क प्रभाव से हमारी रक्‍त स्नायुओं 
में भी विद्युतमयी तरंगों का कंपन उत्पन्न 
हो जाता है। जिसके प्रभाव से शरीरस्थ 
चक्रों में गति पैदा हो जाती है । इस प्रक्रिया 
के फलस्वरूप हमारे शरीर का रक्त शुद्ध 
हो जाता है एवं ग्रंथियों के रस प्रवाह मे भी 
तीव्रता आ जाती है । जिससे मन के सभी 
विकार दूर हो जाते हैं एवं मन से मानसिक 
प्रवृत्तियां भी समाप्त हो जाती हैं । इन 


सब विकारों के समाप्त हो जाने से मन में 

एक विराट शक्ति जाग्रत होती है, जिससे 

हमारी क्रियाशीलता बढ़ जाती है एवं 
चित्र : संतोष जडया 


हिदी डाइजेस्ट 
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हम उन्नति को प्राप्त करते है । 
आरती का वैज्ञानिक आधार 
पूजा की समाप्ति के पश्चात प्राय: 
आरती की जाती है। इस आरती का बहुत 
ही बड़ा वैज्ञानिक आधार है। आरती से 
जो ज्योति तिकलती है उससे निकटवर्ती 
` वातावरण उप्मामय हो जाता है अर्थात्‌ 
ह हल्की गरमी पैदा हो जाती है । यह उष्मा 
` रोगजन्य विषाणुओं का नाश करती है । 

कारण कि आरती में प्रायः कपुर एवं 
धुप का उपयोग किया जाता है। इस कपूर 
को लौ धुएं एवं धूप की गंध से पूजा स्थल 
के पासवर्ती सभी प्रकार के विषाणु भाग 
जाते हैं या नष्ट हो जाते है। उष्मा के 
कारण वायु गरम होती है एवं फैलकर वह 
चारा तरफ प्रवाहित होती है और उस 
` खाली स्थान की पूर्ति हेतु वहां ताजी वाय 
का प्रवेश होता है। ¢ 
अग्निहोत्र क्यों? 
पुजा की समाप्ति पर अथवा यज्ञ आदि 
समया पर अग्निहोत्र किया जाता है अर्थात्‌ 
अग्नि में अनेक पदार्थों की आहुंति की 
_ जाती है। इन पदार्थों में धुप, घी, चंदन, 

तिल, जो, गेहूं, धान, नारियल आदि 
सम्मिलित होते हैं। जब इन पदार्था की 
आहेति अग्नि में दी जाती हे, तो उसके 
व जिर धुआं उठता है उससे वाता- 

"ग गुद ही जाता है। एवं जहां तक वह 
धुआ पहुंचता है, उस क्षेत्र के रोगजन्य 

विषाणु नष्ट हो जाते. हैं। अग्निहोत्र के 
हारा वर्षा भी कराता संभव है । 


णात 
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चरणामृत अथवा पंचामृत 

पुजा में प्रसाद के रूप में प्राय: पंचा 
अवश्य ही चढ़ाया जाता है । पंचामत 3 
चरणामृत भी कहा जाता है । पंचाश 
इसलिए कहा जाता है कि इसमें पा 
पदार्थों को मिलाकर एक रसायन तया! | हे 
किया जाता है। इस तरह पंचामृत ६ | 
मुख्यरूप से दूध दही, तुलसी, गंगाज |. 
मधु आदि मिलाकर चरणामृत तैयार त्रया | 
जाता है। 

इसके अतिरिक्त कुछ अन्य पदा! 
को भी मिलाया जा सकता हे । ३ 
चरणामृत को प्रसाद के रूप में चढ़ 
उसका पान किया जाता है। यह चरणा 


शरीर में विलक्षण शक्ति का संवार ह 
है। यह चरणामृत इतना उपयोगी ही 
कि शारीरिक दुर्बलता, क्षय, तिम 
एवं टाइफाइड (मियादी बुखार) * |; 
रोगों में औषधि का काम करता है | = 
यदि इन रोगों से ग्रस्त रोगी १ 
का लग!तार सेवन करते हे तो ई7 * 
मुक्ति मिल जाती है एवं रोगी ब 
शुद्ध हो जाता है तथा रोगी मे 
रोधक शक्ति पैदा हो जाती हैं, जे 
लिए नितांत आवश्यक होता दै। ' 
पंचामृत का पान करने से मर्व 

दोनों शुद्ध हो जाते हैं तथा शरीर 
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` | पर जल चढ़ाना 
॥ पः यह देखने में आता हैं कि भक्त- 
गय चाभ |; शिलिंग के ऊपर लगातार दूध एवं 
त को का अपण करते रहते हे । यही नहीं 
¦| पंचाम | शिवलिंग को अपने हाथों से 
प | कर एवं उसका स्पर्शकर उसे हाथ से 
ब्रं एवं मुंह पर भी स्पर्श करते हे । 
बध में वैज्ञानिकों का मत है कि 
हिलि पर लगतार दूध एवं जल का 
करने से शिवलिग में एक प्रकार की 
मयी शक्ति उत्पन्न हो जाती है। 
।बिदयुतमथी शक्ति को भक्तगण अपने 
मे स्पर्श कर आंखों पर, मुंह पर एवं 
पर स्पर्श कराते हैं जिससे उनके 
भी हाथों के स्पर्श के माध्यम से 
मयी भक्ति का प्रबेश हो जाता है । 
भानिकों का मत है कि शिवलिंग से 
सि विधुतमयी शक्ति सामान्य विद्यत- 
मकि से भिन्त प्रकार की होती है । 
मिवतमयी शक्त विशेष प्रभावशाली 
क रे जिसमे मानव शरीर का काया- 
हि ® गाता है एवं मन में आणविक 

संचार हो जाता है। : 
फार स्पष्ट है कि जल-अर्पण की 
। मात्र शिवलिंग पर ही नहीं 
"किसी भी मूर्तियों परं जल-अर्पण 
में विद्यतमयी शक्ति 
गी मारे मनी । सभवत: यही कारण 
यों द्वारा मूर्तियों पर 

धान किया गया हे । 


309 बातें रहीं हमारे धामिक 


अनुष्ठानों की, जो वैज्ञानिकता की कसौटी 
पर खरे उतरते हें । अब कुछ संस्कारों की 
वेज्ञानिकता का विश्लेषण कर देना भी 
समीचींन होगा ताकि हमारे संस्कारों को 
अंधविश्वास कहने वाले लोगों को वास्त- 
विकता की जानकारी हो सके 
मुंडन संस्कार का वेज्ञानिक आधार 
बच्चा जब जन्म लेता है तो नामकरण 
आदि के बाद कुछ बड़ा होने पर (एक वर्ष, .. 
दो से तीन वर्ष या पांच वर्ष पर) बच्चे का | 
मुंडन संस्कार किया जाता है। यद्यपि हम 
गों में मुंडन संस्कार का धामिक स्वरूप | 
प्रचलित है और यह संस्कार धामिक 
-रिवाज से ही संपन्त किया जाता | 
हैं, कितु इस मुंडन संस्कार का वैज्ञातिक | 
आधार भी है । वैज्ञानिकों एवं डाक्ठरों का | 
मत है कि यदि जन्म के बाद एक बार | 
बालों का मुंडन करवा दिया जाय तो उससे | 
नये बालों की वृद्धि अच्छी होती हे और 
पूरे सिर में बराबर बाल उग आते हैं तथा 
आगे चलकर बाल झडते भी नहीं हैं । 
यज्ञोपवीत संकार 
यज्ञोपवीत संस्कार को भी वतमान 
समय में लोग हास्यास्पद दृष्टिकोण से 
देखते हैं एवं यहां तक कह डालत ह कि यह 
ब्राह्मणों द्वारा बताया गया जीविका का एक 
साधन है। कितु इस तरह की आलोचना 
करने वाले लोगों को शायद यह नहीं पता 
कि यज्ञोपवीत के धागों का कितना बड़ा 


वैज्ञानिक महत्व है । 
अब यह वैज्ञानिक भी मानने लगे हैं कि | 


३९ 
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यज्ञोपवीत के तीनों धागे क्रमशः वायु-पित्त- 
कफ, इड़ा-पिंगला एवं सुपुम्ना नाड़ी चुंबकीय 
क्षेत्र पर अपना प्रभाव डालते हैं। कान के 
ऊपर तीनों धागों अर्थात्‌ यज्ञोपवीत को 
धारण करने से उदर में चुंबकीय धाराओं का 
प्रवाह तीक हो जाता है जिसका प्रत्यक्ष प्रभाव 
पाचन क्रिया पर पड़ता है अर्थात्‌ इससे 
पाचन शक्ति में वृद्धि हो जाती है। यह भी 
कहा जाता है कि विशेष तौर से मल-मूत्र 
त्याग करते समथ यज्ञोपवीत को कान पर 
चढ़ाने से लकवा मारने का डर नहीं रहता । 
चीन की एक्ूप्रेशर पद्धति में भी तथ्य का 
उल्लेख आया है कि कानों पर दवाव डालने 
से पाचन शक्ति ठीक रहती है एवं कब्ज की 
शिकायत होने पर कानों को बार-बार 
खींचने से कब्ज की शिकायत दूर हो जाती 
है। स्पष्ट है कि कान पर यज्ञोपवीत को 
चढ़ाने से कान पर दबाव पड़ता है ओर एक 
व प्रकार को नस इससे प्रभावित होती 
हे, जिसका प्रभाव शरीर पर पड़ता है! 
विवाह संस्कार का मतोविज्ञान 
आज का सभ्य समाज शास्त्र सम्मत 
हि विवाह पद्धति को ढोंग मानता है। कितु 
मनो वैज्ञानिकों के अनुसार शास्त्र सम्मत एवं 
संस्कार के अनुस।र किये गये विवाह का 
नवदंपति के अंतर्मन पर इतना गहरा 
प्रभाव पड़ता है कि उत्तका आपस में 
मुटाव हान पर भी विवाह विच्छेद 
पाता। कारण कि शास्त्र विधान के अनसार 
संपन्न विवाह से उनके मन में एक « दूसरे 
के प्रति एक भावात्मक एकता. क 
४ एकता कायम हो 
नवनीत 


हरा 
मन- 
द नहीं होने 
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जाती है और इस तरह उनमें आफ्न]! 

झगड़ा या मनमुटाव होने पर क्षी व्क 
न्छेद नहीं होते भं गि 

विच्छेद नहीं होने पाता है । १ लाए 

मृत्यु संस्कार किसलिए । 
हमारे संस्कारों में मृत्यु संस्कार | 

है। मृत्यु संस्कार का वैज्ञानिक आधार | 


हे कि जब कोई प्राणी शरीर त्यागता र 


भृत शरीर से असंख्य बैक्टीरिया पद व| ग भव्य 
जाते हैं एवं चारों तरफ फैल जातेह ह| पथा 
विषाक्त बैक्टीरिया अनेक रोगों का काण सरे बे 


बनते है । अतः इस बैक्टीरिया की समाधि प्रभा 
~ ~ ~ EM एमी दे 
हेतु मृत शरीर को जला दिया जाताह।. . है 
ताकि उससे उत्पन्न बैक्टीरिया भी ममा [जसग 


हो जाय । जो लोग दाह संस्कार में |." पद 
लित होने जाते हैं अथवा परिवार के |. ११ गल 
उस दिन उपवास इसलिए रखते हैं |" न या 
सकता है कि भोजन के साथ वेक्‍्टीखिग | "सा 1 
भी प्रवेश शरीर में हो जाये। वि | न है। 

कर पा 


बैक्टीरिया से बचने के लिए ही दाहए | 
करके लौटने पर हाथ-पैर धोने एवं ff 
खाने की प्रथा है। कारण कि हा 
से बैक्टीरिया साफ हो जाते हैं र्षा 
बैक्टीरिया का प्रतिरोधक है। अतः 
लेने से शरीर के अंदर वैकीरि की | 
नहीं होने पाता । बैक्टीरिया # आ ff 
बचने के लिए ही दाह संस्कार पप | 
सभी लोग, चाहे केसा भी मौ 


oR भरणि 
अवश्य करते हैं । दाह प बह 
अन्य क्रियाएं भी मुख्य रूपसे 5 


बचाव के लिए ही किया a 
(शेषांश पुष्ठ ४८ १ 


। आधार कुर कृष भरसे से चिकित्सकों की नजर 
"पर मे जड़ी-वूटियों पर पड़ी है, क्योंकि 


प्रभाव) से डाक्टर लोग परेशान 
दसरे यह कि कुछ जड़ी-बूटियों के 
प्रभाव देखने में आये हैं । 

ट्‌ 
तसेंग। यह जड़ी एल्यूथेरोकोकस' 
सदस्यं है। इसी कारण कभी- 


_ 


_ 


करन लगे है । 
भाषा की प्राचीन 
मे ~ 


पाश्चात्य देश इसका खूब 
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[1 अरुणकुमार पाण्डेय 


इसे दीर्घं जीवन के लिए खाते थे, तो चीनी 
सिपाही चुस्ती,दुरस्ती' तथा घावों को 
जल्दी ठीक करने के लिए। कहने का 
मतलव यह है कि चीन में इसे सभी मर्जों 
को एक दवा माना जाता रहा है । जेनसेंग 
को जड़ का आकार कुछ-कुछ मानव जैसा 
होता है और इसीलिए इसे चीनियों ने 
जेनसेंग यानी आदमी की जड़ नाम दिया । 
हालांकि आजकल जेनसेंग को अत्य 
देशों में भी उगाया जा रहा है, लेकिन सबसे 
कीमती जेनसेंग (मंचूरिया) चीन तथा 
कोरिया के कुछ हिस्सों के जंगलों में पैदा 
होती है । इस जंगली जड़ को खेती करके 
पैदा की गयी जड़ से कई गुना लाभकारी- 
प्रभावकारी बताया जाता है। 
त्यागी ७ @] लेकिन इस जड़ की भारी मांग 
€ ।को देखते हुए जेनसेंग के 
जंगली रूप के दर्शन दुर्लभ हो 
गये हैं। कोरिया में ५० से 
१०० साल पुरानी जड़ का 
दाम १५०० से लेकर ४००० 
रुपये प्रति ग्राम तक है। 
जंगली-जड़ खोजने के चक्कर 
में लोग सैकड़ों की तादाद में 
ॐ जंगलों की खाक छानते मिल 
सकते हैं। हालत यह है कि 
. हिंदी डाइजेस्ट 


मड 
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जेनसेंग का जंगलों से नामोनिशान मिटने 
का खतरा पैदा हो गया है, क्योंकि इसके 
बीज दो साल में प्रस्फुटित होते हे और 
बीस साल बाद जाकर पौधे की भरी- 
पुरी जड़ बन पाती है। 
जेनसेंग के चमत्कारों को सुनकर 
पाश्चात्य वैज्ञानिकों ने इस पर बाकायदा 
बैज्ञानिक अनुसंधान किया है । ब्रिटेन के डा. 
स्टीफन फुल्डर १९७२ में जब बुढ़ापे 
पर अनुसंधान कर रहे थे, तव उन्होंने कहीं 
इस दवा के वारे में पढ़ा-सुना, उन्होंने जेन- 
संग की जड़ी मंगवायी और उसका मलीदा 
बनाकर एक गाढ़ा भूरा द्रव निकाला । 
डा. फुल्डर ने प्रयोगशाला में मानव-कोशि- 
काओं का जो कल्चर तैयार किया था, 
उसमें जेनसेंग का वह गाढ़ा द्रव डाल दिया । 
इसके चमत्कारी परिणाम देखने में आये । 
उन्होंने देखा कि मानव-कोशिकाओं के, 
. जिस कल्चर में जेनसेंग का द्रव डाला गया, 
उसमें आम कोशिकाओं से ज्यादा तेज 
वृद्धि पायी गयी, साथ ही यह भी देखने में 
आया कि जेनसेंग वाली कोशिकाएं ज्यादा 
समय तक जिंदा रहीं । 

र बल्गारिया में सोफिया इंस्टीट्यूट आफ 
स्पेशिलाइज्ड एंड एडवांस्ड मेडिकल ट्रेनिंग 
के प्रोफेसर वेसेलिन पेटकोव ने जेनसेंग 
का मस्तिष्क पर प्रभाव देखने के लिए चूहे 
विल्लियों और मानवों पर दिलचस्प प्रयोग 

क. चस्प प्रयोग 
किये। उन्होंने कुछ आदमियों को पेय पदार्थ 
पिलाया। इन आदमियों में से कुछ के 


नवनीत 
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और कोरियाई डाक्टर इसे 


गिलासों में जो पेय पदार्थ था, उसमें जेनसेंग 


मिलायी गयी थी । इसके वाद द्न 
को कुछ सूचनाएं संकेत दिये गये और ब 
चीत की गयी । पेटकोव ने यह 
निकाला कि जेनसेंग से न सिप सोव 
क्षमता बढ़ती है, बल्कि स्मरणा प 
तीक्ष्ण होती है। स्वीडन, जर्मनी तथा ल|. 
में किये गये प्रयोगों से यह पता चना! | 


कि इसे खाने से मानव की शार्र { 
मानसिक ऊर्जा में वृद्धि होती है। |ग्ाजा र 
इन सब बातों के परिप्रेक्ष्य में ह| प्रोगग़ाल 


सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि कालप कर 
वास्तव में ऐसी दवाएं हैं जो हमें | 
सामथ्यं से भी अधिक समर्थ बना फ 
या यह केवल एक छलावा है और 
करोड़ों रूसी बेकार की दवाएं लेकर 
अपने अंधविश्वास के बूते पर अपन 
सशक्त व समर्थ बना रहे हैं| छाई 
यह बिलकुल नहीं लगता, क्योंकि 
एल्यूथरोकोकस के संबंध में 
सैकड़ों शोधपत्र प्रमाणित हो 
दवाओं का गुणगान करते है का 
तो निश्चित है कि इन दवा 
जादुई असर तो है ही । र 
हालांकि पश्चिम के बहुत. 
जेनसेंग के प्रभावों का 
सनसनीखेज व्यौरा दे रहे छै ते 


मानते है, जो आपके शरीर 
रख सकती है । उतका कहता 
बीमारी ठीक नहीं आ - 


पता चत्तता!। 


1 शारीसि चित्र : नीता वेद्य 
1 हैं। ॥क्वा जा सकता है । 


प्रोगशाला में जेनसेंग का रासायनिक 
हेपण करके अब तक इसके २० रासा- 
ग पदार्थ पहचाने जा चुके है जो भिन्न- 
तरीके से शारीरिक-मानसिक प्रक्रि- 
मागो प्रभावित करते हें । इनमें से कुछ 
शक पदार्थ हैं, तो कुछ पीड़ा निवारक । 
“झरोकोकस के रासायनिक विश्लेषण 
पाचला कि इसके सक्रिय घटक ग्लाइ- 
(त ही हे कितु इनमें आवटपोनाइड 
हैं, जब कि एल्यूथेरोकोकस के 
॥कोताइडो में फोनोली या कुसारिनिक 
RNR 
$ और थकानहारी पदार्थो पर 
ग किये गये -जैसे कि एकेन्टो- 


[_] 


भै 


रत व 
री 


र यह 


समय संदूक में कुछ रखते 

का संदेह किया और मुझे 
! इसमें किसी का कोई कसूर 
है एक इंसानी कमजोरी है । 
श पता लगाकर ही हमें किसी 
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'कि एल्यूथेरोकोकस या जेनसेंग के सेवन 


(पुष्ठ ३५ का शेषांश) 
परिणाम पर पहुंचना चाहिये । 


उनकी मौत की सजा माफ कर दी । ह 
_३० बी/३ इंडियन एअर लाइंस क्वाटंसं, | 


otri 


पेनक्स ससिलिफलोरम, एरेलिया मेशरिका 
ओर रोडियोला रोजिया । इस सब में भी 
सक्रिय घटक र्लाइकोसाइड ही मिले। | 
अब देज्ञानिकों ने इन पदार्थो का संबंध, | 
एम्फेटेमिन व कैफिन जैसे परंपरागत 
उद्दापकों क साथ जोड़ने की दिशा में भी 
विचार किया । जितने भी परीक्षण किये 
गथ, उन सकमें ही जेनसेंग व एल्यूथेरो- 
कोकस बहतर पाये गये, क्योंकि परंपरागत 
उदूदीपकों के पाशवे-प्रभाव बहुत अधिक थे । 
जैव रासायनिक रूप से भी इस तथ्य की 
पुष्टि होती है। 
उदाहरणार्थं एल्यूथरोकोकस के मनः 
भौतिक प्रभाव केवल मस्तिष्क में प्रोठोन 
के निर्माण पर निर्भर करते हैं, जबकि | 
एम्फेटॉमन के प्रभाव स्वतंत्र होते हे । 
इसके अतिरिक्त यह भी देखा गया है 


~ 


से प्राणियों की सहनशीलता आदि 
वद्धि के कारण उनका जीवनकाल भी 
बढ़ जाता है, जब कि उद्दीपकों के सेवन 
से जीवनकाल में कमी होने का अंदेशा 
रहता है। -नवरतनपुर, पोस्टल पाके, 
चिरेयाटांड, पटना-८००००१ | 


अयाज की सिफारिश पर बादशाह ने 


कालीता, बंबई-४०००२९ 
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उपादयता बाधक 


रागकाले में उयो तितत 


ज्यो" के संबंध में जनसाधारण के 
मन में अनक धारणाएं रहती हे । 
कुछ लोग ज्योतिष विद्या पर आस्था रखते 
हैं, वहीं कुछ लोगों को ज्योतिष महज एक 
थोथी काल्पनिक विद्या लगती है, जिसका 
मानव जीवन से कोई संबंध नहीं होता । 
खैर ! जो लोग ज्योतिष को एक कपोल- 
'कल्पित विद्या मानते हे, देखा जाय तो ये 
युक्तियुक्त नहीं है । क्योंकि ज्योतिविज्ञान 
` आधुनिक युग की ही देन नहीं हे । आदि 
काल से ही ज्योतिष सभाज की कुछ न 
कुछ संवा करता आ रहा है। इस बात के 
द्योतक हू, आदि काल के विद्वानों द्वारा 
ज्योतिष पर लिखे अनेक ग्रंथ और अनेक 
वेज्ञानिक आधार | 
निःसंदेह प्राचीनकाल में भी ज्योति- 
विज्ञान विज्ञान सम्मत था। भारतीय 
संस्कृति का अध्ययन करने वाले विदेशी 
विद्वानों ने इस विद्या से प्रभावित होकर 
अन्य भाषाओं में अनुवाद कराया | मुस्लिम 
“यातपाचार्यो में इव्नवतूती औरअलवरूनी 
का नाम उल्लेखनीय है। अलवरूनी सत 
मयूर गनो के तत शाखा मे रहा) 
प 1थ वह भारत आया 
नवनीत 


xX 
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[1 राजद्र शर्मा "र|; 


था । ज्योतिष शास्त्र से प्रभावित होड़ 
उसने भारतीय ज्योतिष के पॉलिश पिद्धा 
पर व ब्रह्मगुप्त का विवेचन करते ह |; 
गणित ज्योतिष पर अरबी भाषा मे प्राम |. चिरि 
णिक ग्रंथ की रचना की एवं सत १९३० 
३२ में अरबी भाषा में 'इण्डिका' ता | 
ग्रंथ लिखा । 


पा| उनका 
प्रभाव के 


` [पते रह. 
अलफजारी, याकूबविनतारिक भूष | घना संद 


हसन नामक अरबी विद्वानों की गणा एवं ग्रह 
ज्योतिष के विशेषज्ञों में की जाती वी ता 
यूनान के विद्वान यवनाचार्य भी वीर | तियो: 
तक भारत में रहे । इतकी कार्ला! पर हू 
प्रसिद्ध हे । ग्रंथों में वृहूयवत 
और “लघुयवन जातक" प्रसिद्ध हैं। १ 


हिता और बृहज्जातक में का 
वर्णन बड़े सम्मान एवं विस्तार स 
है । अकबर के नवरत्नों में से अळुत 
खानखाना न केवल भारतीय 
पुजारी व कवि थे, बल्कि मही या. 
भी थे । उनकी रचनाएं खट कोटक पिज्यो 
ठाविशद्योगावली' आज भी ज्यो 4 
के अध्येताओं का मार्गदर्शन 
ईसा पूर्व सातवीं से दुसरी 


$ अनुरूप 
रति विक 
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ततमे भी इस विद्या का बहुत विस्तार 
वहां ते यहदियों और मिरूवासियों ने 
(बताया | मध्य अमरीका की प्राचीत 
क एवं मय संस्कृतियो में भी ज्योति- 
पचलित थी । बाद में ग्रीकवासियों 
(गय विशेष लोकप्रिय हुई । मार्सेली 
क्ो(१४३३-९९ ) ने ज्योतिविज्ञान पर 
लिखी-'लिवर्टीविटा', जिसमें 

हही प्रभावों का विस्तृत उल्लेख है। 
छिदानिक पैरासेल्सस ने ज्योति विज्ञान 
` अयोग चिकित्सा जगत के लिए लाभप्रद 
"| उतका कहना था कि माइत्रोका- 
शिव के अनुसार मानव शरीर पर 
इते रहते हे तथा चिकित्सा शास्त्र से 
गभा संबंध हे । उन्होंने शरीर के 


मा करने की वैज्ञा- 
भै गप हुई जो चरक और 
प्रि पेकित्सा शास्त्र से बहुत 
“लता हे । र 
oS Nf: ८ 
के आधार पर जो 
गीत सै ता काल में बनी थीं, 
"करती पर आन पर नये सिरे से 
* जयपुर के महाराजा 


> 


४५ 


ने दिल्ली, जयपुर, मथुरा, उज्जैन, वाराणसी 
में पांच वेधशालाएं बनवायी थीं । देश में 
अनेकों सूर्य मंदिर थे, उनके निर्माण में भी 
वेधशालाओं की विशेषता थी । कोणार्क का 
सूर्य मंदिर इसी प्रयोजन के लिए काम 
आता था । शांवपुरी व उदयगिरि की 
वेधशालाएं भी प्रसिद्ध थी । 

अतीत काल में ज्योतिविद्या का केवल 
सैद्धांतिक ज्ञान विश्व भर में लोकप्रिय हुआ 
वरन्‌ विश्व में भी अनेकों स्थानों पर अंतः 
रिक्षीय गतिविधियों के अध्ययन पर्थवेक्षण के 
लिए विलक्षण वेधशालाओं का भी निर्माण | 
हुआ है, जिनकी निर्माण प्रक्रिया ओर | 
सन्निहित विशेषता आज भी वैज्ञानिकों के | 
लिए रहस्यमय बनी हुई है । 

चित्र: सतीश चव्हाण 


हिदी डाइजेस्ट 
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द वल्ड एटलस आफ मिस्ट्रीज पुस्तक 
के लेखक है-फ्रान्सिस हचिंग । इस पुस्तक म 
रायल सोसाइटी के फेलो तथा लंदन सालर 
फिजिक्स लेबोरेटरी के संचालक नामन 
लाकर जो नेचर' पत्रिका के संस्थापक 
और ५२ वर्षों तक संपादक भी रह चुक हैं, 
के शोध निष्कर्षो का वर्णन हैं। नार्मन लाकर 
ने लंबे समय तक मिश्र के विश्व प्रसिद्ध 
'पिरामिडों का अध्ययन किया और इस 
निष्कर्ष पर पहुंचे कि इनकी रचना सूर्य व ग्रह 
नक्षत्रों की वेधशाला के रूप में की गयी है। 
उसकी पुष्टि में अनेकों तथ्य मिले हे, जो 
यह बताते हे कि गणितीय आधार पर यः 
विर्निमित हुई हें । पिरामिड का वजन 
५९२३४०० टत है जो पृथ्वी के वजन का 
एक हजार अखवां भाग है। इसमें 
करोड़ ६० लाख पत्थर लगाये गये हे 
पिरामिडों की ऊंचाई को १०० करोड 
गुना करने पर पृथ्वी और सूर्य के बीच की 
दूरी मापी जा सकती है । आकार प्रिज्म 
(त्रिकोण) जैसा है तथा सभी भुजाएं समान 
ह । इसके सभी भूजाओं की परिमिति 
३६५२० इंच जा पथ्वी द्वारा सूयं के 
चारो ओर परिभ्रमण के समय ३६५.२० 
दिन से संबंधित है। पिरामिड का घनत्व 
। यही पृथ्वी का भी है । 
पीटर टाम्पकिन्स नामक विठ्ठान ने 
सीक्रट्स आफ दि ग्रेट पिरामिड' नामक 
पुस्तक में लिखा है कि ये मात्र मत शरीरो 
_ को सुखने के लिए बनायी गयी इमारतें 
नहीं ह, वरन्‌ ज्योतिविज्ञान के अनकों गढ़ 
 नदनीत 


CC-0. In Public Domain. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


रहस्यों को अपने में समाहित कियह | 
विलियम पीटसेन कॉलेज न्य जसी ( 
रीका) के एन्सियंट हिस्ट्री के 
लिवियो स्टेकेनी के अनुसार पि 
अपने समय में वेधशाला का प्रयोजन ए 


की लंबाई एक दिन का २४९२ बॉ. 
समय जो ज्योतिष विज्ञानं के लिए 
श्यक है, इससे निकाला जा 
पृथ्बी का गरुत्वबल, सूर्य की गि 
स्थिति भी जानी जा सकती हैं 

इसकी प्रयोग विधि पूणरूपण 
अविज्ञात है । यदि यह्‌ जाता जा 
कितने ही चमत्कारी सूत्र हाथ ता 


ब्रिटेन के स्टोन-हेन्ज नामक 


IE 

स्थान पर दृष्टि दौड़ायी और भिसी स 
दूत ७ 

स्थान अंतग्रेही आदान प्रदान के ते तथा : 


सूत्रों को अपने में समेटे हुए दै! 
उन्होंने विस्तृत उल्लेख अपत i 


3 
| त के ही आक्सफोर्ड युनिवसिटी के 
बर्ग प्रभाग के प्रोफेसर डॉ. 
ज्र थांब अमेरिटस ने १९४५ से 
तक इन अद्भुत पत्थरों का अध्ययन 

तथा मेगेलिरथिक-साइटूस इन ब्रिटेन” 

|| पतक में सन्तिहित विशेषताओं का 
| नत उल्लेख किया । उन्होंने अनेकों तथ्यों 
पव माणों द्वारा यह सिद्ध किया है कि 


बालकाय पत्थरों की भूमितीय रचना में 
ग्मिपकारी सूक्ष्मता से ग्रह नक्षत्रों का 
बकरे के लिए स्थापित किया गया है। 

का कहता है कि इन विशालकाय एवं 


गीला न केवल सूक्ष्म गणित के ज्ञाता थे 
य्‌ ग्योतिप विज्ञान के प्रकांड विद्वान भी 
गावा Et मौ. के १००० वें भाग तक के 
म बेथ करने की क्षमता इन प्राचीन 
म विद्यमान है। ऐसा विश्वास किया 
ह कि ब्रिटेन में पलियस सीजर के 
रि ४१५०० वर्ष पूर्व डुइड संप्रदाय के 
"वी स्टोन हैन्ज क्षेत्र को देवस्थान 

प ते तरया उपासन ह र 
भे, र ए, आराधना किया 
| नं र्ता गतिविधियों के 
केन 1 क साथ-साथ उनसे लाभ 
ः ए साधनात्मक विधि व्यवस्था 


परस 

के एलन आफ द बरमूडा द्रैंगिल'के 

NNN न्स वर्ग ने le 

उतर गग से ब्रिटिश ठाएं में 
स्काटलैंड, पोर्टगल से लेकर | 


डं 
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के कर, क्षेत्रफल 
वाले भांग को किन्ही अंतग्रेही शक्तियों का | 
केंद्र माना है । वहां ९०० विशालकाय पत्थर 
सूर्य के विभिन्न अंशों पर खड़े हे । ऐसा 
विश्वास किया जाता है कि किसी समय यह 
स्थान अंतरिक्षीय विज्ञान की वेधशाला 
रहा होगा । इन पत्थरों के माध्यम से प्रति | 
नौ वर्षीय सौर मंडल चक्र की गतियों का 
अध्ययन किया जा सकता हे । 

अनेक विद्वानों ने अपनी खोज द्वारा 
यह बताया है कि दिल्ली को कुतुबमीनार | 
भी किसी समय विश्व की प्रख्यात वेधशाला 
थी, जिसे बाद में मुगलों ने तुड़वां दिया । 
उस वेधशाला का मेरु स्तंभ( कुतुब- 
मीनार) ही अब शेष बचा है । इस महान 
स्तंभ का निर्माण अंतरिक्षीय अध्ययन के 
लिए सम्राट विक्रमादित्य के प्रसिद्ध नवः 
रत्नों में से प्रख्यात ज्योतिविद आचार्यः 
वाराह मिहिर द्वारा स्राट के सहयोग से 
किया गया था। दिल्ली के निकट वसा 
मिहिरावली (महरौली) ग्राम भी आचाय 


- वाराह मिहिर के नाम पर ही बसा हुआ हैं। 


अनुमान है कि २२०० वर्षों पूर्व वाराहः | 
मिहिर ने सत्ताइस नक्षत्रों, सात ग्रहों एवं 
ध्रव तारे का वेध करने के लिए तथा संबंधित 


'जानकारियां प्राप्त करने के लिए जल के 


बड़े सरोवर के मध्य इस मेर स्तंभ का 
निर्माण कराया । इस स्तभ की ऊंचाई 


श्रीमद्भागवत पुराण में वणित हिमालय | 


के शिखर मेरु पर्वत को ऊंचाई के अनुपात « 
में ली गयी है। सात ग्रहों के अनुसार इसकी | 
Fe [हदीडाइजेस्ट. 
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मजित Aya Rega Pp 
सात मंजिले आर नौच से सेसी “३ लि सके और है समझकर र 
- नक्षत्रों को देखने के लिए सत्ताइस रोशन- 


दान बने थे । स्तंभ के निर्माण में भीतर काले 
पत्थरों का प्रयोग हुआ है, जिससे अंदर 
बिलकुल अंधेरा रहे, इस स्तंभ का प्रमुख 
द्वार धव उत्तर की ओर है और झुकाव पांच 
अंश दक्षिण की ओर है । इसकी नींव १६ 
गज गहरी है। ऊपर ऊंचाई लगभग ८४ 
गज थी जो अंग्रेजों द्वारा तुड़वा दिये जाने 
के कारण ७६ गज रह गयी हे । 

मरु स्तंभ (वर्तमान कुतुबमीनार) की 
अनेक विशेषताओं में से एक यह भी है कि 
प्रतिव) २१ जून को १२ वजे दोपहर में 
इसकी छाया पृथ्वी पर नहीं पड़ती। छाया 
न पड़ने का कारण यह हे कि सूर्य २१ जून 
को भूमध्य रेखा के २३.५ अक्षांश उत्तर 
की ओर होता है । दिल्ली भूमध्य रेखा 
से २८.५ अक्षांश उत्तर की ओर है । इन 
दोनो अक्षांशों में ५ अंश का अंतर है। 
इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए ज्योतिष 
गणना क अनुसार स्तंभ निर्माण मे ऊपरी 
हिरे को ५ अंश दक्षिण की ओर झुकाव 
दे दिया गया था । ब्रिटिश शासनकाल में 
इंजीनियर इस स्तंभ के टेढ़े होने का भेद 


अनुष्ठानों का महत्व 
इस प्रकार स्पष्ट है कि हमारे जितने भी 
धामिक अनुष्ठान एवं संस्कार हुँ, वे सभी 
वैज्ञातिकता पर आधारित हैं एवं प्राचीन 
काल से ही हमारे समाज में प्रचलित हुँ 


शि 


(पृष्ठ ४० का शेषांश) 


| 
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खिसकने से स्तंभ झुक गया है ऊपरी | 
को लुड़वाकर गिरवा दिया । | 
बाराह मिहिर के समय में इस जञ 
के चारों ओर २७ अन्य वेधशालाप ब 
जिन्हें २७ मंदिरों का स्वरूप दिया फ़ 
था। इन मंदिरों को कुतुवुददीत नाग | 
विदेशी आक्रमणकारी ने तुड़वाकर मन 
में परिवर्तित करने का प्रयास किया ता 
अपना नाम उस पर खुदवाया। इत स 
तोड़फोड़ के बावजूद भी स्तंभ के धग 


री दुनिर 
है। जय 
अपना 


ध्यान आकर्षित करते हैं। र 
भारत से प्रादुर्भूत होकर ज्योति |, शाला 
का ज्ञान विश्व भर में फैला था । उस ग फे बनुसा 
विद्या के विकास के प्रमाण अभी भी भा] शित ववार 
ही नहीं, विश्व के विभिन्न स्थानों परिणा म 
भाषाओं मे लिपिबद्ध है और अपनी 
क्षणता के लिए अनेकों प्रकार की 
शालाओं के अवशेष विद्यमान है शा! 
समय इसकी उपयोगिता-उपादियी 
बोध कराते हैं । -मु. पो. ते 
जिला-बिलासपुर-४९५३१७ |. 


कारण कि हमारे प्राचीन कपि भे 
मनीषियों ने बहुत सोचसरम 
परखकर इन धामिक अनुष्ठान १. 
का विधान बनाया है । रह. 

छपरा, बलिया-२९०१ 


a] 


मेरी पत्नी का राशिफल | 
7 हरिकृष्ण तेलंग 


दीन नाह ff दुनिया राशि फल के ननक था 
गकर मरज | है। ज्यादातर आदमी राशि फल के 
ता (मे अपना जीवन जी रहे हैं। हमारे 
|हुलात में तो राशि फल पर जीवन का 
शण टिका हुआ है । वच्चा पैदा होता 
तो वच्चा की तबियत पूछने के बजाय 
ज्ञातिकों पंडित के यहां राशि फल पूछने दौड़ 
है। बच्चे का नाम, उसका अन्न- 
ग, शाला प्रवेश, विवाह आदि राशि 
क अनुसार होते हे । जमीन खरीदना, 
छित बनवाना, उसमें प्रवेश करना, यात्रा 
*शा,मुकदमा जीतना, चुनाव लड़ना आदि 
णा धन राशि पर निर्भर नहीं होता 

राशि फल पर निर्भर होता है। 
नह कुछ दूसरी है। सितारों के 
में एक कुदरती जिज्ञासा हर 


ल 
गभी 


५ म होती है। बही कुदरती जिज्ञासा 
पि फल का गुलाम बनाती है। 

| हा रण राशि फल का दिखावा करते 
ए ह विशवास नहीं करते । 
भ होगे खास करते हैं तो राशि और 
न+ २ अलग-अलग करते हैं। 
इम वन बराबर आता रहे 
Tb क पर भी हमें भरपुर फल 
जज दारी आकांक्षा रहती है। 


यही वह आकांक्षा है जो हमें राशि फलः 
जानते को विवश करती है। 

मेरा राशि फल पर कोई विश्वास नहीं | 
है। पर पत्नी राशि फल पर पूरा विशवास | 
जताती हे । पत्नी के राशि फल पर विश्वास' 
करने के मौलिक कारण है । राशि फल के 
अनुसार ही उसे हमारे साथ सात चक्कर 
लगाने पड़े थे । तब से वह अपने दुर्भाग्य, 


४९ 


का जिम्मेदार राशि फल को ठहराती है । 
- इसी कारण वह राशि फल की प्रवलता की 
कायल है । 

कई साल पहले की बात है | हम कुछ 
परेशानियों में थे । पता नहीं पत्नी को क्या 
सूझा कि वह पंडित के पास गयी और मेरा 
राशि फल पूछ आयी । पता चला मेरी 
राशि पर शनि की दशा है। शनिकी शांति 
के लिए पंडितजी ने जो-जो उपाय बताये 
उनसे मुझे निश्चय हो गया कि अब जरूर 
शनि लगने वाला है। पंडितजी ने बताया 
था-हर शनिवार को एक ब्राह्मण या कन्या 
को भोजन करायें, तेल का दान दीजिये, 
पीपल के वृक्ष तले दिया जलाइये और पुख- 
राज की अंगूठी बनवाकर पहनिये । अच्छा- 
खासा खर्च था । मैंने पुखराज की तलाश 
की। पता चला, छोटा पुखराज पचास रुपये 
में और अच्छा पुखराज तीन सौ रुपये में 
आवेगा। पत्नी बोली-तीन सौ रुपये वाला 
ही ठीक है। ज्यादा असर करेगा | बया 
करता ! अखरने क॑ बावजूद मुझे तीन सौ 
का पुखराज खरीदना पड़ा। यद्यपि उस शनि 
. के दशा-काल i मुझे दो पुरस्कार मिले, 
नगरपालिका ने मेरे सम्मान का प्रस्ताव 
पारित किया, इस सबसे चांदी हुई पत्नी की, 
क्योंकि मैने वह पुखराज कभी नहीं पहना । 
पत्नी ने हार बनवाकर लाकेट में जड़वा 
लिया । आज उसके गले में जव पुखराज 
 अटकता देखता हूं तो शनि महाराज की 
. कारस्तानी याद आजाती है। .:; ह 
नवनीत 20 0 20588 
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कारण और है। वह यह कि सारी 
में सिफ बारह राशियां होती है। | 
राशि फल सही होता तो सारी दुनिया 


` दकि साः 
बह बँ 


लोगों का भाग्य वारह्‌ तरह का ही हर | कह 
हर हेपत आर हर बरस होता । दुवा | अय रख 
आदसियों में अनगिनत अंतर न हों पग 
आप ही सोचिये, यदि कर्क राशि वाता: ह र 
किसी हफ्ते धन का लाभ होता है तो ती का 
कर्क राशि वालों की चांदी होती ल 


सिह राशि वालों की मुसीबत, क्योकि र 
हफ्ते सिंह राशि वालों को धन हाति 
योग बताया गया होता हे । मिथूत 7 
वालों को यंदि व्यापार में लाभ बताया 
होता है तो तुला राशि वालों को व्यापा 
हानि। यदि ऐसा होता तो लाभ औरही 
राशि वालों में उस सप्ताह आपसी 
होते कितनी देर लगती ! 
किसी हफ्ते यदि कुंभ राशि वासो 
पदोन्नति का योग होता है तो सर 
मुसीबत हो गयी होती, क्योंकि 
पद खाली रखते हुए भी पदोन्तति 
नहीं करती, सारी कुंभ राशि 
पदोन्नति कहां से दे देती £ मीत 
वालों का यदि अपमान और 
होता तो दर्जनों सांसद और 
मीन राशि वाले हैँ । क्या उती 
और कलंक का सासरी 
करना पड़ता है? कव्या अ। , 
वाले भी एक ही हादसे और 
भुगतते और उस हफ्ते १ 


भरा अं 
श्या में व 
राशि फ 


(पी वढ जाती । पर यह सव होता नहीं 
ख| करारी मानव जाति को बारह खानों 
है| | . द बांटा जा सकता । 
दुई | (र भी राशि फल खूब पढ़ा जाता है। 
! | | हर पत्र-पत्रिका उसका एक कालम 
| ब्य रखती है। अच्छी से अच्छी साहित्य 
शैर ह्ञान-विज्ञान की सामग्री का वलिदान 
ग्रों व करता पड़े, राशि फल वाला कॉलम 
अय छपता है । यदि अखबार और पत्रिका 
वते केवल विज्ञापनों और राशि फलों 
# भरा अंक निकालें तो वह भी अच्छी 
| मधा में बिक सकता है 
याश फल पर पुर अविश्वास के बावजद 
“भी राशि फल हर हफ्ते पढ़ता हूं पर एक 
पई अवश्य बरतता हूं । पाठकों के लिए 
' सलाह है कि वह अपना राशि फल 
मे हुए अपनी पत्नी का राशि फल भी 
थ पढ़ लिया करें । तव मझे पुरा विश्वास 
१ राशि फल पढ़ने के दीवाने तो बने 
a पर अविश्वास भी 
! हुए भी विश्वास 
अन का एक अजीब सुखद मजा 
द हः गे और चुनावो में 
| 0 धर एक और मसीब हे 
| ज ठ र त राशि फलों के 
नमा हुई है । हमारा राशि फल 
राशि फल होता 
मे लोग 
| हन, फागन लोग चैत्र, बैशाख 


> होते थे 
जनवरी 


EE "क 


भाचे या तवबर, दिसंबर 
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अस हिंदुस्तानी महीनों . 


कर्क राशि के सज्जन की दूसरी पत्नी 
' पर अब पूरे हिंदुस्तान में . 
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अग्रेजी महीनों में पैदा होने लगे है । हिदु- 
स्तानी महीनों में पैदा होने वाले लोग ककं, 
मीन, सिह, मिथुन जैसी राशियों में अपना 
राशि फल देखते हैँ पर अंग्रेजी महीनों में पैदा 
होन वाले तारीखों के अनसार राशि फल 
देखते हूँ। हमने बीच का रास्ता निकाला 
क्योंकि हिंदुस्तानी और अंग्रेजी तिथिः 
की आपस में बनती नहीं है । वे बराबर 
खिसकती रहती हैं सो में अपना और पत्ती 
का राशि फल उसे मानकर पढ़ता हूं ` 
एक दूसरे के विपरीत होता है और मजा 
देखिये, वह हर हफ्ते सटीक बैठ जाता है 
मेरी राशि है कर्क और मेरी पत्नी 
राशि है वृष। आप जानते हैं कि कर्के 
केंकड़े को कहते हे जो बड़ा चोकत्ना और 
कटखना होता है। वृष बेल को कहते 
जो थुलथूल शरीर का और बछिया के 
ताऊ वाली बुद्धि का होता है । शारीरिक 
दृष्टि से राशि फल ठीक है पर एसी र 
राशि वाले हम, अपनी जीवनछूपी गाड़ी 
में जुते उसे आनंद से खींचते चले आ रहें 
हैं । हमने अपनी गाड़ी में चार संताने भी 
जुदा-जुदा राशियों वाली समय-समय पर 
आमंत्रित कर बिठा ली हैं। उनके बोझसे | 
भी हम विपरीत राशि वाले होते हुए भी | 
विचलित नहीं हे । हालांकि जब हमारा 
विवाह हुआ था, उस समय को एक वृष 
राशि की कन्या अभी तक कुंआरी है और | 


घर की शोभा बनी, उन्हे आनंद दे रही है. 
पर हम दोनों को इसका कोई गिला नहीं 


हिंदी डाइजें 


जत हती शीश मि 
का योग होता है, उसी हफ्ते वृष राशि की 
अपमान का योग । हमारा मन आशा, 
आकांक्षाओं से हषित हो उठता है तो पत्नी 
का मन आशंकाओं और दुर्भावनाओं से भर 
जाता है। ऐसी स्थिति में न मैं पूरी तरह 
खुश रह पाता हूं और न श्रीमतीजी । एक 
अजीब-सा संतुलन हमारे वीच में बना 
रहता है। यदि भुझे धन प्राप्ति का योग होता 
है तो उन्हें खर्च बढ़ाने का । उस हफ्ते एक- 
दो साड़ियां और ब्लाउज पीस घर आ जाते 
हैं। जिस हफ्ते उन्हें आथिक लाभ का योग 
होता हे उसी हफ्ते मुझे आथिक हानि का। 
उस हफ्ते कहीं से मनीआडंर नहीं आता, 
पर उनकी पेटी में किसी साड़ी में रखा 
पचास का नोट मुझे मिल जाता है 

जिस हफ्ते पत्नी के राशि फल में कोई 
निकट संबंधी का धोखा देनेवाला योग होता 
है तो उनकी जासूसी नजरे मझ पर लग 
` जाती हैं। यदि किसी हफ्ते पत्नी के राशि 
फल में लिखा होता है कि बचपन के कोई 
पयार दोस्त का पत्र मिलेगा तो मैं पोस्टमेन 
से खुद चिट्व्यां लेने लगता हूं । यदि मेरी 
राशि में स्वास्थ्य ठीक नही रहेगा वाली 
टिप्पणी होती है, तो उसी रात से पत्नी की 
म दद होन लगता है, सिर भारी हो 

जाता हैं, उनकी नाक बहने लगती है । तव 
सुने रात में उठकर आइडेक्स और वाम 
मलना पड़ता है। दसरे दिन सुबह चाय 
बनानी पड़ती है, झाड़ देना पड़ता है और 
नल से पानी भी भरना पड़ता है। भोजन 


70७७७ Chennai 810 68: 


२०. 


CC-0. In Public Domain. Guru Kangri 


४! ॥ [ण्ड म 
| ` वालक 


बनाने में खासा सहयोग देना पड़ता है 
हम मिल-जलकर काम करने वाल 
पति बन जाते हैं । अव बताइये, उस हे | 
हमारा स्वास्थ्य क्या खाक अच्छा रह 
होगा ? 
कभी-कभी मेरे राशि फल में आता 
कि इस हफ्ते आत्मीयों से मिलन होगा । 
खुश हो जाता हुं कि कई वर्षो से घर 
आये माता-पिता शायद गांव से आजा 
पर उसी हफ्ते पत्नी की मां और छाट" BE 
घर आ धमकते है। मेहमांतबाजी प. 
श्रीमतीजी के लिए सुखद हो जाता 
कभी-कभी राशि फल में होता 
साहित्यिक रचना या कलाकृति की 
योग है। उसी हफ्ते पत्नी के 
चिड़चिड़ापन आ जाता हैं! अवे 
पत्नी के चिड़चिड़ाते रहने पर भी 
(शेषाश पृष्ठ ५४१९ 


llection, Hi 


ह हिक विनो 


| ॥| 'तेदर मंडल के सबसे अन्यतम पंडित 
| ब्ातक्षष्ण भट्ट हास्य-व्यंग्य की विद्या 


्मामिक प्रहार किया । इसके लिए 


| विभिन्न विधाओं का माध्यम चना। 
` शा एक था स्यापा' जो किसी शोक के 
शझिसर पर है 
तह समवत स्वर में गाया जाता है। 
गाल श्छ + 


ते म किया है वह है कुछ प्रश्‍नोत्तर तथा 
| पाएं । ये परिभाषाएं व्यंग्यवाण के 
| ही मामिक मनोवेज्ञानिक प्रहार करने 
आ जिनमें हास्य-व्यंग्य की भारतेन्दु- 


|" य-विनोद की शैली का सहज 
0... यु “५५ मिलता न | 


पं 
|. पालकृष्ण भट के ब्रिटिश कालीन 


का भारी भार संबंधी स्यापा का एक 
|+ | (गो यापा, हय हय टिक्कस 

णे रोओ हय हय टिक्कस ! 
वावा जमे, चुंगी के परपोते 
९ फैल ब्रिटिश रूल को 

लम जीते, हय हय टिक्कस 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


बालकुष्ण भइ का हास्य 


0] डा. लक्ष्मीशंकर व्यास 


जो जन यह स्यापा को गेहे, 

टिक्स की व्याधा नहि पेहे 

खेर, मनावो आठो याम 

एडीटर को राखो राम, 

हय हय टिक्कस, हय हय टिक्कस ! 
कुछ प्रश्नोत्तर और परिभाषाएं 

अब कुछ प्रश्नोत्तर तथा परिभाषाएं 
सुन्तिये- 

करम का फुटहा कोन ?-हिदी 

नाजनीन कोन? -बीबी उर्द 

हम जानवर से आदमी कैसे वन सकते 
हूँ? -नयी रोशनी के आ जाने से। 

डाक्टर-ेपरवाह. वैद्य । 


पुलिस-भलेमानूसों की फजीहत की | 


तदबीर 
टॅक्स-जबरदस्त का ठेंगा सिर पर, दाल- 
भात में भूसलचंद, हो या न हो सरकार का 
भरना भरो । 

चृंगी-व्यापार का नफा चट कर जाने 
वाली डाइन । 

प्रस एक्ट-मुंह में मारे रोथे न दें। 

अदालत-मुहई मुद्दालह दोनों को भिख- 
मंगा कर देने का उपाय । 
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सजन संभव है? जायगा, पर हमने यह रचना लिव इ i 
यह व्यंग्य रचता भी मेरे राशि फल के और पत्रिका के माध्यम से आप तक | 
विपरीत है । मेरी राशि में इस हफ्ते यात्रा दी । और अब मैं अपने पारिश्रमिक ३| 


पर जाने का योग था पर हम कहीं नहीं गये। चेक क इंतजार में -जी १०७ 
साथ ही लिखा था कि किया हुआ श्रम व्यर्थ शिवाजी नगर, भोपाल-४६२०१६,म्‌. 


प्न 


बुलाया और सभी के पेर धोये । 
शिष्यों ने इस पर आश्चय व्यक्त किया, तो वे बोले-जो तुम्ह पुजे उनके प्रतित 
भी पूज्य भाव रखना, क्योंकि वे ही तुम्हें श्रेय प्रदान करते हैं । ऐसा न हो कि समा 
पाकर इतराओ और अहंकार के दबाव से अपनी श्रद्धा गवां बैठो । ग 
श्रद्धा गुरु के प्रति ही नहीं शिष्य के प्रति भी आवश्यक है । उसी का ताम सह | 


७०० 


दृक्ष को सम्मान | 

तथागत बोधि वृक्ष को साष्टांग दंडवत कर रहे थे। शिष्य ने साएचर्य हो [#| 

आप तो पूर्ण हैँ, फिर इस तुच्छ वृक्ष को इतना सम्मान क्यों दे रहे हैं ? ' बुद्धने कहार 
सबको यह बोध कराने के लिए, कि जो नमता है, सो बड़ा होता है । ऐसा न हो, 
लोग अहंकारी बनकर नमन की परंपरा को भुला दें । ईश्वरीय मार्ग में इसप्रकार कीर 
की महत्वाकांक्षायें पहले खू हे । यह संस्कार बराबर जागृत रखता 


७9०० 

परित्राजको की निष्ठा 
भगवान बुद्ध ने प्रशिक्षित धर्म प्रचारकों को कार्यक्षेत्र में भेजने से पूर्वे तिर 

आर एछा- यदि लोग तुम्हारी वात न सुने, उपहास या तिरस्कार करें, तो काया 
न परिब्राजकोंके प्रमुख ने कहा-'हम बादलों की तरह बरसने, हवा की त 
र ह वाटन, चंद्रमा की तरह चांदनी बिखेरने के लिए चले है | 

र 

की ही Ge का रहेंगे, कि किसी का उपहास; तिरकी ' 


किया ह ने उनकी भाव-प्रखरता को समझा और आशीर्वाद देकर प्रयाग 


एस ही लोगों का प्रभाव पड़ता है । 


CC-0. In Public Dor 
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दा गज़लें 
[१] 
मत पूछिये ये दास्तां कितनी अजीब है 
अपना वजूद आजकल अपना रक्कीव है। 
अब किससे कहें बोझ मेरा बांट लीजिये 
हर शख्स उठाये हुए अपना सलीव है । 
क्या कीजियेगा पूछ के अंजाम की बातें | 
| घर फूस का है आग का दरिया क़रीब है । 
हां अपना भी ग्रम लाइये दे दीजिये मुझे 
-दामन है तार-तार तो क्या दिल गरीब है 


मयखाना उनके नाम, अपने नाम तश्नगी 

वो उनका मुकद्दर है ये अपना नसीब है । 
[२] 

लोग क्यूं आज हम पर मेहरबान 

“बस यही सोच कर हम परेशान हैं। 


देखिये वो ही पहचानते तक नहीं 
“जिनकी महफिल के हम खास मेहमान हैं । 


- एक लौ के पकड़ने की कोशिश करें 
“कितने दीवाने हैं कितने नादान हैं। 


जो अधूरी थी अब तक मुकम्मल हुई 
जिंदगी है ग़ज़ल आप उन्वान हैं। 


'इशक मजहब हमारा धरम प्यार है 
हम न हिदू, न सिख, न मुसलमान ह । 
। [1 राजेंद्र तिवारी 

"१२४/३८ बी. ब्लाक, गोविद नगर, कानपुर, उ. प्र. 
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1 यात्रा 


ट> - ; 
- T २ के गंधमादन पर्वत, नर पर्वत 
और कामेट पर्वत की उपत्यका में 
लगभग बारह हजार फिट की ऊंचाई पर 
करीब १० किलोमीटर लंबी तथा एक से दो 
किलोमीटर चौड़ी हरी मुलायम मखमली 
घास की रंग-विरंगे तरह-तरह के पुष्पों से 
सजी सुवासिक घाटी को देख पथिक उस 
अनुपम प्राकृतिक छटा का अवलोकन कर 
आनंद मिश्रित आश्चर्य से ठगा रह जाता 
है। हिमाच्छादित गंधमादन पर्वत शिखरों 
से निकलती हुई पुष्पावती नदी फलों की 
घाटी के बीच से होकर वहती ति । नदी में 
अनक छोटी जलधारायें तथा छोटे-छोटे 
निझेर आकर फूलों की घाटी से निकल- 
कर मिलते । नंदी के दोनों ओर ह्री 
है यम घास तथा विविध रंगी पुष्पों 
डा की छटा देखते ही बनती है । यही फलों 
' कौोघाटीम्यूंडार घाटी के नाम से प्रसिद्ध 
नि तथा यही विश्वविख्यात फूलों की घाटी 
FE pl की गढ़वाल पहा- 
्‌ हमशिखरों के आसपास 
छोटी-छोटी 
के 


4 


छ नदियों या झरनों व जल- 
धाराओं के किनारे दस हजार फिट की 


हर ऊंचाई से लेकर पद्रह हजार फिट की 
_ नवनीत 
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फूलों की घाटी 


५६ 
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ऊंचाई तक अनेकों फूलों की छोटी क | 


अनेकों 

घाटियां हैं, जहां हरी मुलायम घास के | 
मैदान तथा बहुरंगी सुवासित पृण म 
निर्जनता में खिले हुए मिलते हैं, पलु: 
विस्तार में सबसे बड़ी फूल घाटी मूंबा |; 
घाटी ही है। | 

म्यूंडार फूलों की घाटी में आ 
विभोर हो पथिक को घूमते हुए सामे 
मारग्रेट की समाधि दिखायी पड़ जाती 
जो कि फूलों के अनुराग में अपनी पु 
वृधि खोकर पुष्प चयन करते समब फ 
पहाड़ी पर पैर फिसल जाने के ब्र 
वहीं फूलों की गोद में सदा को सो 
थो। उसकी समाधि पर आज भी ९ 
जा सकता है: 'मेरी आंखें हिंमात १ 


se ~> 


= 


१३ पं 
ओर निहारा करेंगी जहां से की आणि 
आ रहा है।' आज भी उस सग न देखा 


>>, 


देखकर लगता है कि जोत मारण 


आत्मा आज भी उन हिं माच्छादित षो से 
शिखरों को देखती हुई पुष्मों की 9 को 
सेज पर सो रही है! दाटी का | 


वास्तव में फूलों की घाटा i 
बहुत प्राचीन है। महाभारत में पांडव प | 
है कि बनवास के समय जब 1 | 


रं रहते थे, उस समय द्रौपदी को 


है सुंदर सुगंधित पुष्प मिला था। 
#गुण को देख द्रपदी ने अपने पति भीम 
प्रकार के पुष्प लाने की प्रार्थना 
शै! दौपदी की इच्छा पूरी करने के लिए 
, | तक्ष्गगंगा के किनारे-किन[रे उस 
की उत्पत्ति के स्थान की खोज क॑ 

|तं पढ़ । तव वे एक एसे रमगीथ स्थल 
|, जहां चारों ओर फूल ही फल थे 
i धमस प्रदेश पुष्पों की सुगंध से सुवा- 
| हा रहा था । उस प्रदेश के राजा की 
= |" ते भीम ढेरों सुगंधित पुष्प द्रौपदी के 


में आ | 

रागत मेकर वापस लौटे । महाभारत में 
९ त 

जाती | टी स्वान आज फूलों की घाटी है। 
' | श प्रकार 

नी गु | यंद्याप स्थानीय लोग फूलों 


(टक विषय में बहुत प्राचीन काल 
॥ ११ चले आरह है पर वहां के लोगों 
| विश्वास प्रचलि. के फूलों की 
। रहती हैं, जो वहां आने 
साथ उड़ा ले जाती है । 
अ सबसे पहले कामेट पर्वत 
अभयान से लोटते हुए फ्रैंक 
पं पहाड़ों के बीच एक 
९ जी नाना प्रकार के रंग- 
हुई है। फ्रेक स्मिथ 
<खकर आत्मविभोर हो 
है दो माह तक उस स्थान पर 
परह-तरह के फलों का 
नहा के प्राकृतिक दश्यो 
भ चित्रण किया है। 


५७ 


भि अपने 
॥ 


म 


फि 
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फूला क वीज एकत्र किये तथा एक 
पुस्तक फूलों को घाटी' लिखी । 

वहा उस निर्जनता में नर और गंध- 
मादन पवत को उपत्यका में असंख्य फलों 
के वीच रहते हुए स्मिथ ने वहां की ऊषा 
वहां क सुर्योदय, वहां के सूर्यास्त, वहा 
तारा भर आकाश को देखते हए चरम | 
आनंद की अनभति की । 

ऋषिकश-बद्रीनाथ मोटर मार्ग पर ऋषिः 
केश से २७० किलो मीटर और जोशीमठ 
से २० किलोमीटर पर गोविद घाट है। 
गोविद घाट से फूलों की घाटी तक १९ 
किलोमीटर का मार्ग पैदल या टटट के 
सहारे तय किया जा सकता है। गोविदघाट 
में ठहरने के लिए होटल, डाकबंगला, 


गुरु&ारा तथा लॉग केबिन हैं। गोविद 
चित्र : के. रवीन्द्र 


हिंदी डाइजेस्ट 


घाट में टटट तथा सामान ढोने वाल कुली 
आसानी से मिल जाते हैं। गोविदघाट 
पर अलकनंदा का पुल पार कर फूलों को 
घाटी के लिए टेढा पहाड़ी मार्ग लक्ष्मणगंगा 
के किनारे-किनारे घने जंगलों और काक- 
भुसुंडि घाटी के सुंदर दृश्यों के बीच से 
जाता है। 

गोविदघाट के निकट ही लक्ष्मणगंगा 
का अलकनंदा में संगम होता है। लक्ष्मण- 
गंगा के किनारे-किनारे सुंदर पहाड़ी मार्ग 
से चलने पर तीन किलोमीटर आगे फुलना' 
नामक गांव आता है । मार्ग के घने जंगल 
पथिक का मन मोह लेते हैं। म्यूंडार गांव 
के लोग जाड़े के दिनों में फुलना नामक 
गांव में उतर आते हें । यहां पर चाय आदि 
की दुकाने हैं । 
 म्यूंडार ग्राम फुलवा से नौ किलो- 
| मीटर आगे चलने पर आता है। इस स्थान 
परकाकभुसुंडि नदी लक्ष्मणगंगा में मिलती 
हूं | यहां पर कई चाय की दुकानें हैं तथा 
खाने-पीने का सामान भी मिलता है। 

घघरिया' नामक स्थान म्यंडार ग्राम 
स ५ किलोमीटर आग है। म्यूंडार से आगे 
का मागे घने देवदार के जंगलों के बीच 
से होकर जाता * 

जगाज्या घघरिया के निकट पहुंचने 
लगत हैं, उस अपुर्व नीरवता में जंगलों की 
ऊसकुसाहट और लक्ष्मगगंगा का प्रवाह 
ताब्र होन लगता हे । घघरिया में सिखों 
का गुरुद्वारा, वन विभाग का विश्राम भवन 


नवनीत 
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तथा पर्वतीय विकास निगम का विश्राम 


भवन है। यहां पर छोटी-छोटी दका. 
हैं जहां खाने-पीने का सामान मित्र 
है। फूलों की घाटी घघरिया से 
किलोमीटर है । अधिकतर यात्री धर्षा 
में रुककर सामान आदि रख फलों ब 
घाटी देखने जाते हे । फूलों की घाटी है| 
बीच से पुष्पावती नदी बहती है जो ग 
मादन पर्वत से निकलती है। 
घघरिया से ऊपर दाहिनी ओर गं 
मादन पर्वत श्रृंखला है। घर्षारया १ | 
आगे चलने पर चढ़ाई का मागे हिमत 
बर्फ के पुलों तथा एल्पाइन के पूरा | ! 
बीच से होकर जाता है। पुष्पावती 
फूलों की घाटी से होकर आती है 
लक्ष्मणगंगा हेमकुंड की ओर से आती 
घघरिया में दोनों नदियों का संग है 
दिसंबर-जनवरी के महीने मे 
की घाटी के फूल तथा हरी मुला 
के मैदान बफे की तह से ढक जातें 
अप्रैल-मई की धूप में बर्फ £ 
हो जाती है। जून आत-आत ह द 
लहलहाने लगती है तथा 
कोपलें फटने लगती है! जुलाई 
फलों की घाटी अपने पूरे तिर 
है। सारा प्रदेश हरी घास ए ही 
फलों से ढंक जाता है। हता 
हुए बहुरंगी पुष्प एवं उतकी 
समस्त पर्वतीय प्रदेश सुवार्सि 
तभी नंदनकानत की कल 
उठती है। सितंबर आत. 
होने लगते है । और ३ 


है जो गह | 


ओर पं | 
रिसा मे | 
गं हिमं |" मर्ने लगते हे । 
| लोकी घाटी में प्रिमरोज, आइसिस, 
ग | पापी, नीली पीली पैजी फारगेट 
गर अन्य अनेक प्रकार के रंग-बिरंगे 
तते हैँ। अनेक औषधियों के फूल 
| भी यहां मिलते हैं । सबसे अधिक 
4 वाला पुष्प जो वहां पाया जाता है 
रिल है 


, चार किलोमीटर आगे 
र गर है यह अत्यंत संकरा स्थान है। 
|, "ही फूल घाटी के दर्शन होते 
sh र कामेट पर्वत का सुंदर 
|= `ता है । 

| क्रा 
र ग जा किलोमीटर आगे 
नों क. ९” एक बाई ओर का 
झरा के लिए जाता है 
शहूनी ओर का मागे हेमकुंड 
मः ता । घघरिया से हेमकुंड, 
अत्यंत त है | हेमकुंड 
5 चढ़ान का हे तथा 


यह मार्ग लक्ष्मणगंगा के किनारे-किनारे 
से जाता है। पूरा मार्ग हिमनद ओर बर्फ | 
के पुलों से होकर जाता हे । रास्ते भर | 
रंग-बिरंगे फूल पथिक का मन मोह लेते 
हैं। यहां पर ब्रह्मकमल बहुतायत से पाया 
जाता है। 
हेमकुंड = 
सात बर्फ ढकी च घिरा हुआ है। 
बीच में एक बड़ा-सा्तालाब है। तालाब 
के किनारे लक्ष्मण मंदिर है । कहते हैं कि 
प्राचीन काल में लक्ष्मणजी ने वहां तपस्या 
की थी तथा गुरु गोविद सिंह ने अपने 
पिछले किसी जन्म में हेमकुंड के किनारे 
तपस्या की थी। 
` इसी कारण यह स्थान एंक तीर्थ बन 
गया है। हजारों यात्री यहां तीर्थयात्रा 
करने आते हे । यहां पर यात्रियों के 
ठहरने के लिए गुरुद्वारा है, गंधमादन 
पर्वत से बहती हुई जलधारा के रूप भे 
लक्ष्मणगंगा आती हुई दिखायी देती है । 
-३३-ए चंद्रलोक, लखनऊ-२२७०२०, उ.प्र. 


अतिसंदर ताल 
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कला-जगत्‌ 


ठ्यंग्य-चित्रकार विस "विजय एन. सेठ 


क समय था जव किसी कार्टूनिस्ट का 
तीव्र कटाक्ष भरा और अचूक विनोद 
बृत्ति से ओतप्रोत कोई कार्टून किसी पत्र- 
पत्रिका में प्रकाशित होता था तो विश्व 
कवि रवीन्द्रनाथ टैगोर से लेकर महान 
वैज्ञानिक सर जगदीश चंद्र वोस जैसे देश 
गष्यभान्य तक कार्टूनिस्टों को प्रसंशापत्र 
लिखते थे। 
'लेकिन आज समथ कुछ इस तरह बदल 


नवनीत 
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[_] गोता 
चुका हे कि साधारण आदमी की क्या का 
करे समाज और देश के कर्णधारों से तेग 
देश के बुद्धिजीवियों तक में कला बेर 
संस्कृति के प्रति एक खतरनाक उपेक्षा 
उपजा है । जो एक सभ्य, सुसंस्कृत संगा 
और देश के लिए एक खतरे की घंगै$ न 
समान है ।' ये उद्गार प्रतिभाशाली प्राग “मिती में 
व्यंग्य चित्रकार विस का पूरा ताम है|" बण की 
एन. सेठ। हो सकता है हिंदी पत्रप |. है। कर्भ 
के पाठकों के लिए व्यंग्य-चित्रकार विह का 
नाम ज्यादा जाना-पहचाना न लगा i तर दर 
अंग्रेजी पत्र-पत्रिकाओं के पाठका १ 

{ह नाम जाना-पहचाना हैं। अगर 
की शायद ही कोई ऐसी प्रतिष्ठि 
पत्रिका हो जिसमें व्यंग्यचित्रकार 
व्यंग्य चित्र न प्रकाशित हुए ही 

इलस्टेटेड वीक्ली, संडे टाईम 
मैन, इनसाइड आउट स ऐक होतो 
इंडिया, डेवोनिय प. मे 
डायजेस्ट, ईव्स वीकली 
प्रतिष्ठित व्यापारिक और भौं क ह 
प्ठानों द्वारा प्रकाशित व्यापार पा 


रा il ९। विज 


व्लूस्टार, वोल्टास, जान्सन ९” क 
पत्रिका में भी उनर्क रि 


होते रहते हे । व्यग 


नाम है वे [थिय की मौलिक धारा प्रवा हित होती 
| कभी-कभी विस अपने चित्रों में 
कार वि | भ हत्का-सा स्पर्श दे देते हैं, जिससे 
देशक के मन पर और भी 
लि मे अपना प्रभाव डालने में सफल 
pe! विजय (बिस) की अपनी शैली 
केहेन की अपनी अदा है जो 

* अहम्‌ को तोडती तो जरूर 
' ह इस प्रक्रिया में घृणा और 
भावनायें नहीं पैदा होत ह्‌, 
का सोया हुआ विवेक जगाने 
र है। व्यंग्य चित्रकार विस 
गा लगन और कठिन संघर्ष से 
बे करन में कामयाब हुए 
$` केम लोग जानते हँ कि वे 

स्तरीय कार्टनिस्ट 

पेण भा हैं। उनके चित्रों में 
के चित्रों का हल्का-सा 


६१ 


er. 


सत्र प्लीज ज्मा जज 
छी अर्म ब्याद 


प्रभाव जरूर झलकता है। मगर उनके चित्रों 
की रेखायें कलाकार विस के हस्ताक्षर बन. 
जाती हूं । चित्र की रेखाओं को हस्ताक्षर 
बनाने को कला बहुत कम कलाकारों में 
होती है। भारतीय कलाकारों में यामिनी 
राय, चावड़ा तथा. योरोपीय कलाकारों में 
डंगास' और मातिस इसके अनुपम उदाहरण 
मान जा सकते हे । निश्चय ही यह कला 
विस ने इन महान कलाकारों से सीखी 
होगी । इसीलिए उनके व्यंग्य चित्रों में भी 
रेखायें निर्दोष और शक्ति संपन्न होती हे । 
कलाकार विजय (विस ) का जन्म १० माचे 
१९४४ को दिल्ली के एक सुसंस्कृत, संपन्न 
परिवार में हुआ था । कलाकार विजय को 
बचपन से ही रंग, रेखायें चुंबक की तरह 
अपनी ओर आकपित करते थे । इसी 
जन्मजात प्राकृतिक आकर्षण ने उन्हें चित्र- 
कार बनने को प्रेरित किया । 
बात १९६६ की है, विजय अभी आटे 
स्कूल में तीसरे वर्ष की पढाई कर रहे थे 
हिदी डाइजेरड 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


के उनके पिता ने कुछ पारिवारिक कारणा 
की वजह से विजय की पढ़ाई का खच उठान 
में असमर्थता प्रकट की, लेकिन विस ने 
हिम्मत नही हारी । किसी तरह छाट- 
मोटे काम करके अपनी पढ़ाई का खर्च 
निकालते रहे । तमाम आथिक अवरोधों 
का सामना करते हुए उन्होने १९६८ में 
अपनी जी. डी. आटे की डिग्री प्राप्त की । 
विस अपने कालेज के दिनों से ही 
कार्टून बनाने लगे थे । 
उनका पहला कार्टन १९६५ में दिल्ली 
से प्रकाशित होने वाली पत्रिका कैरवान 
में प्रकाशित हुआ था । १९६८ में उन्होंने 
बंबई से प्रकाशित होने वाले अंग्रेजी 
सप्ताहिक "हिम्मत में व्यंग्य चित्रकार की 
हैसियत से काम करना शुरू किया। 
१९८१ तक वे उस पत्रिका से व्यंग्य चित्र- 
` कार की हैसियत से जुड़े रहे। १९७१ से 
` १९८१ तक अंग्रेजी भाषा की प्राय: सभी 
प्रतिष्ठित पत्र-पत्रिकाओं में उनके व्यंग्य- 
चित्र प्रकाशित हो चुके थे । लोगों ने 
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उनके व्यंग्य चित्रों के उच्चस्तरीय 
को स्वीकारा और देश के प्रथम श्रेणी ३. 
कार्टूनिस्टों में उनकी गणना होने बरी 
१९७७ में स्विट्जरलैंड से प्रकाशित 
वाले अखबार ट्रैफपंक' ने भी उनके 
को प्रकाशित करके उन्हें अंतर्राष् 
स्तर का कार्टनिस्ट स्थापित कर द्यि 
१९७३ में कनाडा की विश्‍व विद्या 
संस्था कार्टन सलून ने उन्हें अपने वाळ | 
'होत्सव में आमंत्रित करके उनकी काल. 
कला को सम्मानित किया था। 
१९८७ का वर्षं उतके लिए एक मुद | 
साल था । स्विट्जरलैंड की विश्‍व व्य 
संस्था, जो हर वर्ष एक कार्टून मेते 
आयोजन करती है और विशव ३ १7| 
कार्टनिस्टों को अपने इस महोत्सव १४) 
त्रित करके सम्मानित करती है। स |, 
में इस संस्था ने भारत के व्यया 
सुधीर दर, मारियो तथा मंजुला १ १. 
विस को भी आमंत्रित किया |. 
तक चलने वाले इस कार्बन महीर 


| 
| 


(त के इन कलाकारों ने अपनी व्यंग्य- 
पं मिला का प्रदर्शन किया । इन कला- 
| दारा बनाये व्यंग्य चित्रों को वहाँ 
भतार्रं ने बड़ी प्रमुखता से प्रका- 

श्या] > 
भेभा की सर्वाधिक प्रसार संख्या वाले 
व व ल्या को दो पृडठों 
गि विद उनक कृतित्व को 
ह । इतना ही नहीं वहां के 
| न SE व्या चित्रों 
| i FR स्तर 
भे स ने भारतीय व्यंग्य- 


ञः ।य स्तर पर स्थापित 
» ऊर्जा का क 


कास किय [ग्यः 
विजय (6 11 व्यग्यः 
EF 


किस्म _ 


[अलल के ] 
"| 


न्र्केड 


लेबनान, सीरिया, साइप्रस, जर्मनी, इंग्लैड 


ओर अफगानिस्तान आदि देशों की यात्रा 
कर चूके हे । यात्राओं से मनुष्य की कूप 
मंडूकता दूर होती है, ऐसा उनका विश्‍वास 
है। हिंदी पत्र-पत्रिकायें कार्टूनो को 'फिलर 
के रूप में यदा-कदा इस्तेमाल करती हे । 
जव कि विश्व पत्रकारिता ने यह स्वीकार' 
किया कि समाचार-पत्रों की लोकप्रियता 
और प्रसार संख्या बढ़ाने में कार्टन बहुत 
मददगार साबित होते हैं। लेकिन विस . 
बड़े आशावादी स्वर भे कहते हे कि आज 
नहीं तो कल हिदी अखबार इस सत्य को 
पहचानेगे जरूर । विस तिकट भविष्य में 
अपने चित्रों की प्रदर्शनी का आयोजन 


करने की तैयारी में व्यस्त है। 
से ) घुमंतू प्रकृति -१०१ अशोक नगर, अचोले रोड, नाला 


र रा र 
; त कलाकार है. 1 वे सोपारा (पुर्व), जिला-थाना, महाराष्ट्र 


र || 
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प्रार्थना 


अचानक 
एक आवाज-पी होती है- 
कागज पर कलन चलाते ही * 
जमीन में धंसती हल की फाल 

की तरह 

हवा में उछाल देती है एक सवाल 
कलम की नोक- 

लिखना 

कागज काले नहीं, हरे करना है । 
और खेत जोतते में आंखों की तरफ 
उड़ आयी धूल को तरह 

छा जाती है भाषा, ऊपर तक- 
लिखता - 
हरियाली से लकदक पौदों को उगाना है- 
कागज पर ! 

>> 

नीले आसभान की ओर 

उठ जाती हैं आंखें 

अनायास- 

जंगल में 

अलग-अलग झुंडों में चरती भेड़ों की तरह 
एक के बाद एक 

उमड़ते चले आते हे बादलों के झंड ! 
कागज प्रर- 
सहसा उग आती है प्रार्थना 

आवद्ध हाथों और 

ओठों पर- 6 ऱ्य 


हे प्रभु, दी है खेती, तो देना (र 


वर्षा भी ! 2 


लेकिन तभी आ जाता है यह घ्या 
अचानक हो क 
कि कितनी दर लगती है 
कागज को- 
हवा-पानी-खाद और धूप को 
अपने में समोते- 

फसल से लकदक होते 

मिट्टी की तरह ? 


>. "> 


तेज हवा चलते ही 
हिलो रे लेने लगेंगी पककर गदरायी ह 
आरसे पार तक 
और तब-- चो 
तब वापस लेनी होगी अपनी ही प्रव | दाते 
प्रभु से ! bi 
कहना होगा = 

हाथों को यों ही आवड़ और 
ओठों को शब्दों से प्रकंपित 
रखते हुए- 
अभी कुछदित _| 
मत देना वर्षा, है या व 
लिखे को पूरा-पूरा बढी 
कागजपरसे- | 
खुला रखना आस्मि : 


1 केश र 


कहानी 


५ 
प॒ को 


Sir 


न एयर लाइंस का हाई-जैक 
कया हुआ फोकर फ्रेंडशिप विमान 
हवाई अट्टे पर हुथगोलों से उड़ा 
गाथा और इस दुर्घटना के विरूद्ध 
॥ ट करने के लिए दिल्ली में पाकि- 
हाई कमिशनर के दफ्तर के सामने 
हों रहे थे । प्रदर्शन करने वालों में 
|. नात स्थानीय कालेजों के विद्या- 
“थी, पर कुछ राजनैतिक पार्टियों 
सवक भी पहुंचे हुए थे । एक राज- 
"पर्य क स्थानीय नेताओं में से 
"मे भी वहां मौजद था । राज- 
[पयं के स्वः 


यसेवक न केवल नारे 
हा अपने द्लि 
Rt 


च 


ल का गुबार निकाल 
विद्याथियों का गर्म 
ए बढ़कर कुछ कर गृजरने 
र रहा था। विद्यार्थियों की 
सका घेरा तोड़कर 

मे पल में पहुंचने के कई 
पुलिस के मजबत प्रबंध 

द्या, त पेश न गयी । किर 
त क घेरे ती एक मुंहजोर 
कवाद मे दरार डाल दी। 
एवरकर वह हाई 
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- यात्रियों को घसीटकर अंदर दाखिल कर 


7 महेन्द्र सिंह सरना | 


कमीशन का लोहे का गेट पार करके कंपाउंड 
में जा पहुंची थी । कहीं वह कोई उपट्रव न 
कर वेठ, इस आशंका के अधीन पुलिस- 
केम॑चा। रयो क साथ कुछ स्थानीय राजः 
नेतिक नेता भागकर विद्याथियों की उस 
टोली के पीछे गये । इनमें मैं भी था । 

मेरी सिट्टी-पिट्टी गुम हो गयी, जब 
मेन दखा कि पाकिस्तान के कुछ नागरिक 
यात्रियों की तरह अपने समान की रक्षा के . 
लिए हाई कमीशन के बरामदे में खड़े थे 


के चवकर में हाई कमीशन के दफ्तर आये 
थे । विद्यार्थियों की टोली ने उन पाकिस्तानी 
नागरिकों को देख लिथा था । शोर मचाते, 
बाहे उछालते विद्यार्थी इंतकामी-नीयत से 
उन लोगों की ओर बढ़ रहे थे, जब हाई 
कमीशन की बिल्डिग का एक दरवाजा 
खुला और हाई कमीशन के अभले ने उन 


लिया । केवल एक मोटा आदमी, कुछ 
-.।नी सुस्ती के कारण और कुछ इसलिए 
कि उसे अथची जान से अधना विस्तरा | 
ज्यादा प्यारा था, विद्याथियों की उस टोली 


री डाइजेस्ट 
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के हाथ आ गया । उस मोट आदमी की 
दप्टि, उसकी शवल-सुरत आर उसकी 
चाल-ढाल देखकर मुझे गुलमुहूम्मद त्रेसा- 
लिया याद आ गया, और मैंने चीखकर 
कहा-पर इससे पहले कि मैं आपको 
बताऊं, कि मैंने क्या कहा, गुलमुहम्मद 
त्रैसालिया से मैं आपका परिचय कराना 
चाहता हूं 
यह बात उस समय की है, जब आज से 
बत्तीस साल पहले मैं गवनेमेंट हाईस्कूल, 
'रावलपिंडी में आठवीं जमात में पढ़ता था। 
हमारी जमात के विद्यार्थी वाषिक परीक्षा 
करके जव आठवीं जमात में पहुंचे, तो 
गुलमृहम्मद त्रैसालिया वहां पहले से ही 
मौजूद था, न केवल मौजूद ही था, बल्कि 
पिछले दो सालों से उसी जमात में उसी 
कोन वालो अंतिम बेंच पर बैठता चला आ 
रहा था। पिछले साल वह गुलमृहम्मद 
दोसालिया के नाम से प्रसिद्ध था, और. इस 
साल नइ जमात न आते ही उसे त्रैसालिया 
के खिताब से. निवाज़ दिया, क्योंकि वह 
पिछले तीन सालों से आठवी जमात में था। 
सुनत म॑ यह वात आती थी कि परचों मे 
गुलमुहम्मद जो कुछ लिखकर आता था, वह 
इतना ऊर्चो और माके की चीज़ होती थी 
“कि अध्यापक अधने सीमित ज्ञान के कारण 
उस समझते से असमर्थ रहे थे । 
सबसे अधिक असमर्थ अंग्रेजी का अध्या- 


पक मास्टर सुचत सिह रहा था, क्योंकि 


गुलमुहम्मद ने पिछले दो सालों में उसके 
किसी सवाल का जवानी जवाब नहीं दिया 


नवनीत 
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था ओर जो अंग्रेजी या जिसे वह: 
ओर से अंग्रेजी समझता था, वह कापी ए 
लिखता था, उसे देखकर सदा गा / 
सुचेत सिंह को लिखे मूसा, पढ़े खदा' वाहे | 
कहावत याद आ जाया करती थी। 

गरमियों की वह दोपहर मेरी गाइ 
उभर आयी, जब मास्टर सुचेत सिंह ह| 
जमात में दाखिल हुआ था और सा| |' ८: 
जमात ने पहली नजर में ही उसके भं 
दो परिवर्तन देखे थे । पहला यह किक 
काला रूलर, जिसके साथ वह गुलमुहूश 
जैसे लड़कों को अंग्रेजी पढान का प्र] ५ 
किया करता था, आज उसके हाव 


नहीं था, और दूसरा यह कि उसे द 
हाथ की उंगलियों पर पट्टी बंधी हुई 


परिवर्तन दो थे, पर सारी कक्षा ज 
कि इन दोनों का कारण एक थां ओर हित 
था गलमहम्मद त्रैसालिया । एक रित ४ हो 
जब मास्टर सुचेत सिंह अपने काले छ 
की सहायता से गुलमुहम्मद को 
पढ़ाने का सिरतोड़ प्रयत्न कर रही 
एक ऐसी घटना हुई, जिस 
बिलकुल तैयार नहीं थी, 1९ वि 
के लिए सारी कक्षा पिछल कई गही 
प्रार्थनाएं करती रही थी, प ह. 
कड़क करता वह काला रूल. कां 
दो टुकड़े हो गया । आधी कर्ष 

था और खद मास्टर सुव 
विचार का हामी था कि 
कारण वह चर्वी थी 
गलमहम्मद त्रैसालिया 6 
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कुछ विद्याथियों का खयाल था 
खर बनाते समय मिस्त्री ते कच्ची 
का इस्तेमाल किया था | सच्चाई 
३ शस वात में कोई संदेह नहीं था 
दे की सारी कक्षा को बेहद 
महू खुशी हमने प्रकट न होने 

शस प्रकार मुह लटकाकर बैठे रह 
र नही, वत्कि उस संदर- 
मैल आबनूसी रूलर के इस 

९त का सोग मना रहे हों। 

सिंह ने एक चेतन्य, और 
हमारे चेहरों को देखा 
गरदन झुकाकर बैठे रहे 
के क बल्कि अपने प्यारे 
७ उसके लाडले रूलर 
गहरी पेल जा रहे हों । हमारे 
परछाइयां देखकर 


वैसे 


क 
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मास्टर सुचेत सिंह की तसल्ली हो गयी । 
.तब उसने प्रलयंकारी आंखों से रूलर के 
कातिल और अंग्रेज़ी के दुश्मन गुलमुहम्मद 
त्रैसालिया की ओर देखा, जो दोनों हाथों मे 
रगड़-रगड़कर अपने दर्द करते शरीर को 
सहला रहा था । पर अगले ही क्षण उसे 
शरीर की टीसें बिलकुल भूल गयीं, जब 
तड़ाक करता एक थप्पड़ उसके मुख पर 
पड़ा। ऐसा थप्पड़ कम से कम हमारी 
कक्षा ने त पहले देखा, न सुना था । कक्षा 
के इतिहास में यह थप्पड़ बाद में जाकर 
डबल एक्शन थप्पड़ के ताम से प्रसिद्ध 
हुआ, क्योंकि इसके लगते ही न केवल गल- 


-मुहम्मद की चर्बी से भरे गालों पर पांचों 


उंगलियों क लाल निशान उभर आये थे, 
बल्कि मास्टर सुचेत सिंह ने भी वायें हाथ से 
अपने दायें हाथ की उंगलियों को भींच 


| डाइजेस्ट 
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लिया और पीड़ा से छटपटाते हुए छलांगे 
मारता कमरे में से बाहर निकल गया । 
अगले दिन जब वह जमात में दाखिल 
हुआ, तो उसके हाथ में काला रूलर नहीं था 
और उसके दाहिने हाथ की उंगलियों पर 
पट्टी बंधी हुई थीं, जिसके पीलेपन से 
प्रत्यक्ष था कि मास्टर सुचेत सिंह अपने 
हाथ को घी में हल्दी जलाकर सेंक करता 
रहा था । गौर से देखने पर उसकी उंगलियों 
के अगले पोर सूजे हुए दिखायी दे रहे थे । 
सदा की तरह कक्षा में दो विचारधाराएं 
चल पड़ीं। कइयों का खयाल था कि 
थप्पड़ पड़ते ही त्रैसालिया ने मास्टर का 
हाथ पकड़ लिया था और उसकी उंगलियों 
पर दांतों से काटा था, पर जो बेहतर जानते 
थे, वे जानते थे कि सारा कमाल गुलमुहम्मद 
को गालों पर चढ़ी चर्वी का था, जिसने 
काले रूलर की तरह मास्टर की उंगलियों 
को भी कडक कर दिया था । 
आज जब मास्टर सुचेत सिंह ने. गुल- 
मुहम्मद त्रेसालिया को अँग्रेजी पढ़ाने का 
प्रयत्न किया, तो उसने काले रूलर के अभाव 
को बड़ी तीता से महसूस किया । फिर 
उसेन अपने दाहिने हाथ पर बंधी पट्टी की 
आर देखा और दांत भींच लिये । फिर 
उसन जमात के मानीटर अर्थात्‌ मुझे आवाजे 
दी, मार एक थपड़ इस ससुरे के मुंह पर ! ' 
_ जी ?' मेरी टांगें कांप रही थीं और 
में सोच रहा था कि काश मैं आज स्कल न 
आता । gr 
'सुनता नहीं ! लगा दे एक करारा-सा 
नवनीत EN 


थप्पड़ इसके मुंह पर ।' उसकी आवार 
प्रलय था और उसका चेहरा यो लगता 
जैसे काले पत्थर पर खुदा हो । सारी 
ने उसके क्रोध का नाप ले लिय्राधा।६ 
के अभाव और उसकी अधनी वेवसीने 
उसके त्रोध को सान पर चढ़ा दिया था 

शामत का मारा मैं आगे वहा 
यथाशक्ति, अपने सामर्थ्यानुसार मैने 
मुहम्मद के मुख पर थप्पड़ लगा टि! 

'यह थप्पड़ मारा है ?' मास्टर पुर 
सिंह बोला, या प्यार किया है इस काव 
को! इधर आ, तुझे बताऊ, थण 
होता है ।' 


जैसे कोई भूचाल आया हो, और श॑ 
आसमान ने अपनी-अपनी जगह | त 
ली हो। कमरे का फर्श और खा. |. 
बोर्ड और डेस्कों की कतारे और वा 
के चहरे बुरी तरह आपस में गड 
थे । मेरी आंखों के सामन क 
और लगता था, जैसे हजार 
कान पर डंक मार रहे हों | 
यह होता है, थप्पड, - 
बोला, जा, अब इस तरह वीं. 
उसे जाकर लंगा गर्मागर्म:! 
'सुनता नहीं, अपती आज्ञा 


शी गहू पर खंडा रहा । 
र्गो मे कड़े पड़ गये है कि मौत सूंघ 
९ वह्‌ कुढ़ता रहा, गरजता रहा। 
शा हा और कुढ़ता रहा, पर मैं टस से 
हुआ और इस प्रकार फुंकारता रहा, 
भ हारों बिच्छुओं का जहर मेरे 
भौर दिमाग को चढ़ गया हो । 
pe जव मैंने अपनी हठीली दांत- 
ह. खोली, तो मैंने कहा, 'मैं 
गल्गा, कभी नहीं मागा ! 
वीला, नही मारेगा, तो मैं तेरी 
एक कर दंगा ।! 
। ® पुम मुझे हाथ लगा कर तो 
[SS SE 
भे 5 ठ बगावत 
ककर त 
"मने कहा । 


0) 
प 
> 
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असमंजस में पड़ गया । फिर बड़ी क्षीण 
और झेंपती आवाज में बोला, चल, इस 
बार तुझे माफ किथा । फिर यह हरकत न 
करना ।' 

स्कूल में वह सारा दिन मैं मास्टर सुचत 
सिह से उस थप्पड़ का बदला लेने के 
मनसुबे सोचता रहा। छूट्री क समय जब मैं | 
घर की ओर चला, तो भी मेरे दिल-दिमाग 
में विष भरी योजनाएं बन रही थीं। माई 
वीरो के तालाब के पास जरा-सा जब मैंने 
पीछे झांका, तो मेरे कदम ठिठक गये । मैंने 
देखा, कोई बीस कइमों की दूरी पर गुल- 
मुहम्मद त्रेसालिया मेरे पीछे चला आ 
रहा था। मुझे हैरानी हुई, क्योंकि वह 
तरलाही गांव का रहने वाला था और 
हर रोज छुट्टी क बाद बाहर ही बाहर खेतों 
में से होता हुआ वह अपने गांव पहुंच जाया 


करता था । शायद, मैंने सोचा, इसे आज | 


शहर में कोई काम हो और अपनी साज़िशी 
हिंदी डाइजेस्ट . 
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मनसूवों का सिरा पकडता हुआ, मैं अपने 
रास्ते पर॑ चल दिया । सैदपुरी दरवाजे के 
पास मैंने फिर पीछे घूमकर देखा, तो मेरी 
हैरानी बढ़ गयी । वह अभी भी मेरे पीछे 
आ रहा था। गली से गुजर करके जव में 
भाबड़ियों के बाज़ार में दाखिल हुआ, तो 
मैंने देखा, गुलमुहम्मद त्रैसालिया गली पार 
कर रहा था। भाबड़ियां का बाज़ार पार 
करके जब मैं तलवाड़ों के बाजार की ओर 
मुड़ा, तो मैंने मुझकर देखा, वह भी भाव- 
डिथों के बाजार मे पहुंच. गया था । सत 
करतार की खूही के पास पहुंचकर मैंने 
फिरपीछ झांका, तो तरैसालिथा मुझे बिस्कुट- 
बेकरी वाली दुकानों के पास नजर आया । 
यकायक मेरी टांगें कांपने लगीं। मास्टर 
सुचत सिह के विरुद्ध सोची हुई साजिशें 
और मनमुवे मुझे कव के भल गये थे और 
उनकी जगह कई अनपहचाने डर और 
आशंकाएं मेरे दिल में घुस आये थे। मैंने 
सोचा, मैं वही रुककर त्रैसालिया की 
प्रतीक्षा कहंगा और उसे पूछूंगा कि वह 
तरलाही गांव क्यों नहीं गया? और इस 
प्रकार मेरे पीछ-पीछ क्यों आ रहा है? 
पर मरी टांगों ने मेरे इस इरादे का साथ 
त दिया । वह कांपती रहीं । फिर मेरी चाल 
तेज़ करती लगभग दौड़ती हुई ट्रकों वाले 
द का चाक पार कर मुझे मेरे घर में 
ले घुसीं । 
घर पहुंचते ही सीढ़ियों पर चढ़कर मैं 
सीधा वालकनी में गया । वालकती मे से जब 
मैंने बाहर देखा, तो मेरे होश उड़ गये । 
नवनीत 
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ट्रकों वाले बाज़ार के चौक से इधर तेट्सक ग मेरी 
की टेक लगाकर खड़ा गुलमुहम्मद भष रु 
लिया मेरे घर, उसकी वालकमी औरब्रा| गी रहे 
कनी में खड़े मुझे देख रहा था । फिर: 
वापस चल पड़ा और सत करतार कौ | 
भाबड़ियों का बाजार, सेदपुरी दयागा: 
माई वीरो का तालाब, और गवाह ग हू 
स्कूल की बिल्डिंग पार करता खेतों गे शत पक 
होता तरलाही के रास्ते पर चल दिया | 
मेरे अंदर हौलं उठा और मुझे शा 
जैसे मैं कोई अलीबाबा था, और चा 
चोरों का सरदार मेरे घर पर तिशी 
लगा गया था, और आज रात बोई" 
अपने चालीस चोरों अर्थात्‌ तरला 
निवासियों को इकट्ठा करे मेरे ब] "ग का 
हमला करेगा, और इस प्रकार मेरे रेह होकर मैं 
थप्पड़ का बदला मुझसे लेगा। गयी 
थप्पड मैंने मास्टर के कहने पर ही 
था, और बहुत ही हलका और १ 
मारा था, पर मारा तो था, और गुल] 
को मुझसे बदला लेने का उतता 
था, जितना मुझे मास्टर सर्च 
काश ! मैंने सोचा, अरि 
पर होते, तो मेरा डर आधा रह . 
पिताजी दौरे पर गये हए, का । 
और मेरी मां अकेले थ । र प | 
नहीं बताया और शाम है. थे 
आंख बचाकर बालकती १ | 
पुरानी बोतलें इकटठी क वर 
काफी रात गर्ये तक 


अ 


इरा मेरी कल्पना में गूंजीं, पर कान 


आंष लग गयी और मेरी चेतना 
र के शिकंज में जकड़ी गयी 


का हुजूम हाथों में बल्लमे, बरछे 
गाते पकड़े ट्क वाले बाजार का चौक 
चल दिया. (कर आया हो और उनके आगे-आगे 
महमद त्रेसालिया सिर पर कफन 
रि हाथ में नंगी तलवार लिये हुए 
पर ति ताहितकरता हुआ चला आ रहा 
पुक्वडा अफसोस हुआ कि गलमहम्मद 
भागूला-से थप्पड़ को एक बड़े सांप्र- 
"गन का रूप दे दिया था । आखिर 
“हकर मैंने अपनी बांहें खोंस लीं 
की में से ईटों, रोड़ों और पुरानी 
ती रष करके हुजूम के कई तावड- 
शो का मुंह मोड़ दिया । आखिर 
गुम ओछ हथियारों पर उतर. 
मिट्टी के तेल के पीपे छिडक 
शौ i को आग लगा दी | 
र वत र र नारो के शोर से 
ग Fd में से आती धप 
ई हमारा बाहर का 
घेरखरा र्हा था। - 
र ओणी को कुंडी खोली । 
गोरी ड एक बूढ़ा मसलमान 
हुए अंदर घस आया । 
तीचे झुरियां थीं और 
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उसको पगड़ी का तुर्रा घुटनों को छू रहा था । 
बारी क खरबज़ हमारे आंगन में ढेर करता 
हुआ मरी मां की हैरानी के उत्तर में वह 
वाला, में गुलमृहम्मद का बाप हूं । तरलाही 
स आया हू। मेरा बच्चा आपक सा हु्जादे 
क साथ पढ़ता है । 
मेरी मां को नानुकर करते हुए देखकर 
बोला, न न करना, सरदारनी जी । 
यह मेरे अधने खेत के खरबूजे हैँ। सदके जाऊं 
आपके साहबज़ादे के । कल खुद मास्टर से 
थप्पड़ खा लिये, पर मेरे बच्चे पर आंच 
नहीं आने दी ।' फिर मुझे अपने सीते से 
लगाते और मेरे सिर पर प्यार देते हुएं 
वह बोला, अल्लाह लंबी उम्र बझुशे तुझे । 
मेरे कलेजे में ठंडक डाल दी तूने ।' 
और दो आंसू उसकी आंखों में से 
बहते, उसकी झुरियों और मेहंदी रंगी 
दाढ़ी से ढलकते मेरे माथे पर आ गिरे। 
और आज जब गुलमुहम्मद त्रैसालिया 
दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन' के 
कंपाउंड के अंदर विद्यार्थियों की भीड़ के 
हाथ आ गया तो मैंने चीखकर कहा, 
साथियों |: छोड़ दो इसे ।' 
मेरी बात उनकी समझ में आ'गयी, तो 
उन्होंने उसे छोड दिया। जव गुलमुहम्मद ने 
मेरी ओर कृतज्ञता भरी नजरों से देखा, 
तो उस समयः मैंने देखा कि पहचानने में 
मुझे भूल हुई है । वह गलमुहम्मद नहीं था, 
शायद दीनमुहम्मद या अलीमृहम्मद या 
अलीअहमद था, पर नाम से क्या फर्क 
पड़ता है । [ अनुवाद : सुरजीत ] 
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ग्रामीण अंचल की कहाती 
~ 


+ 


आए कंडा थाप के किस्मती उठी तो 
दुपहरिया ढल चुकी थी । संझा का 
लुटपुट धुमिलाया रंग दूर-दूर खेतों तक 
फलकर जंगल के ऊपर गाढ़ा-सा हो गया 
था। किस्मती जल्दी-जल्दी पास ही सबिना 
के कबार की तरफ चल दी। हरी-हरी 
बलों के पीछे मोसमी फूल महक उड़ा रहे 
थे । निबुओ। के पेड़ छोटे-छोटे फलों से 
लदे मुस्करा रहें थे । नाली में ठहरे पानी से 
किश्मती ने हाथों का गोबर छुड़ाया और 
कुएं से बाल्टी उठाकर पानी खींचने लगी । 
` हाथ पैर धोते-धोते किस्मती ने पूरे कबार में 
नजर दौड़ायी । दूर-दूर फैले सूखे खेतों के 
वीच यह हृरा-भरा कबार केसा आंखों को 
जुड़ा देता था । 

'सरनिया रे... ओ सरनिथ.....” मुंह 
पर पानी के छोटे मारते हुए कित्मतिया ने 
साबना काका की लड़की सरनिया की 
पुकार .लगायी। संझा वक्त वही यहां 
रहती थी पर कुरिया खाली पड़ी थी। 
सरनिथा "का कहीं अता-पता नहीं था । 
शायद जंगल तरफ गयी है, सोचते हुए 
किस्मतिया न बचा हुआ पानी नाली में 
उडेल दिया । एक भभके के साथ मिट्टी की 
नवनीत य 
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है 


कोयलिया 


` रात बर्राता रहता ! क 


पर काम धंधा 


गंध किस्मतिय। के चारों ओर लिपट गौ 
तेज-तेज सांसे भरकर किस्मतिया ने 
अपने अंदर तक खींच लिया और प 
तरफ चल पड़ी, टेढी-मेढ़ी मेड़ों परम 


से जाने क्यों उसको चिढ़ थी | व 
उसे. बहत-सी चीजों से थी, पर म्‌ कृत 
यह थी कि उन्हीं सवके वीच मं | 
रहना पड़ता था । बचपन स और 
रहना था, पर फिर भी वह उत पर 
अधनी चिढ़न कम तहीं कर 
करे ? किह्मतिया को दारू 

थो, पर सुक्खन गांव के चम 2 
जिस घर दारू न पी जाय वह 
को । खुद उसका वावा. 
जब तक नहीं गटर्क होत नींद न 


जिस दिन दारू तह 
थी। जिस दि बी शी 


स 


कोसने लगता-संपुरी 
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, और तो और डंडा उठाकर 
|; पशुओं पर MN 

जकिस्मतिया दबे पांव रात को उठकर 
नोटों पर हल्दी लगाने जाती थी 
हा ते उसकी आंखें भर उठतीं । कैसे 
ई है वावा ? दारू के पीछे पगलाये 
क्षे[। आज तंक वह बाबा के इस रूप 
छा से स्वीकार नहीं कर पायी थी, 
क बिद्रोह की चिगारी-सी सुलगने 
हयौ भीतर | क्यों होता है ऐसा ? 
"ही बह भी चमरटोला की अन्य लड़- 
ही तरह इन सबको स्वीकार कर 


डंडा उठाकर अपनी औरत को ठोक-पीटकर 
रख देता, पर रात को हाय दया परिचित | 
स्वर में रुदन करनेवाली वही औरत सुबह 
जैसे दूसरी हो जाती । रात की मार की ड 
छाया मात्र भी उनके मुख पर न रहती 
फिर संब हाथ मटकाती नीम तरे चकरियाते 
लगतीं । 

'ओरी काल का भा रहै? ' कोई पूछता 
तो मुस्कराकर किचित गरब भरे सुर में. 
कहती-अरी दिदिया, ओही सुसुरी दारू 
के चल तक पगलाने रहें।' 

जैसे दारू पीने से ज्यादा मर्दानगी कहीं 
नहीं । इन सबसे घृणा थी किस्मतिया को | 
इसीसे वह अधिकतर चमरटोला की पंचायत | 


[हुरी डाइजेस्ट' 
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से अलग-थलग अपने काम में लगी रहती 
थी । खुद उसकी विधवा मां सारी गिरस्ती 
का भार सौंप तमाखू खूंट में बांधकर यहाँ- 
वहां सरपंचिन बनी घरड्या न्यायों में लगी 
रहती । एक खाली बिसुन भईया ओर 
भौजी किस्मतिया को अच्छे लगते थे । गांव 
के किनारे दो कोठरियां एक दहलीजी का 
घर, सामने थोड़ी जगह घेरकर आंगन-सा 
बना लिया था विसुन भइया ने और वहीं 
एक तरफ उनकी दो झक्क उजरी गाये 
बंधी रहती थीं । एक तरफ पानी की भरी- 
भरी वाल्टियां धरी रहती, दहलीज में 
खटिया पर धरा रहता विसुन भइया का 
रेडियो और एक तरफ पे टगे रहते दो 
लाल-लाल पैंट और दो उजर बुशटं । 
चमारों में विशुन भइया से अच्छा कोई 
नहीं | मंझले कद के एक हाथ में गर्व से 
बांधी घड़ी, सहीमा जैसे बाल । विसुन 
भइया शहर में रहते थे न पहले, तभी तो 
इतन कायदे से रहते हैं। शहर के लोग 
बड़े कायदे करीने वाले होते हैं । बात-बात 
में गालियां देता और आये दित औरतों को 
पीटना इन सव चमरटोली कायदों से बिसुन 
क दूर थ । चमरटोली तो क्या, अब तो 
णा तक में यही कायदा सचर गया है। 
परसा दीदी बता रही थीं, शालिक पांडे की 
बहुरिया को बहुत मारा । 
पा से आंखें लड़ायेंगे 
और करम में बन जायेंगे बम्हून । धिक 
नवनीत र 


हैं ह-यह भी कोई आदमी हे । काहे की . 
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है बम्हनई को ! ' पिच से हर | 
दिया किस्मती ने । पर... यह सव क्‌ ह 
सोच रही है ! वह तो अपने कामे 
रखती है, फिर काहे पचड़े को सोचा 
हे? पर किस्मती का मन था करिह 
उन्हीं विचारों की राह दौड़ पड़ता 
सरनिया ससुरी को देखो कबारमे | 
रही होगी किसी आड-फांद में वही बहे 
छोकरे के संग । इतना बढ़िया बर्नर लग 
लदा-फंदा कबार छोड़ के न जाने बा चांदी क 
भरतमती है । ऐसे. एक पत्ती कोई हल हगा-'' 
तो हजारों गालियां देगी । इस समबा गह र 
तो किस्मती आंचल भर के निदु 
लाती, तब भी न होश रहते । 
जाने कितनी बातें गुनती, 
किस्मती चली जा रही थी किर 
विसुना की बहू ने आवाज वी 
कोयलिथा, कहां देर करीरे , 
कहूँ नहीं, भौजी, कंडा थाप "| 
का करत हो तुम ?  किस्मती १) 
ठहरकर पुछा । ; 
र 'कुछ नहीं, रोटी कें ता 
बैठो न ।' बिसुता वाली ने पी ह 
पर किस्मती चल पड़ी 
अइसेन देर भई है। फिर क. 
खतम होइगे होइहे । रेड 
नजर डालकर उसन खडे होते 6" 
प्हाऊ, का जाती मे ती 
जंगल तरफ गये है । हॅम ती 


कुछ।' 
"अच्छा भौजी फिर जे 


छाकोयलिया जाओ फिर... विसुना 
भी विदा दे दी । वैसे तो उसका 
॥ स्मतिया था पर अक्सर संब उसे 
१ ्गतया भी कहते थे । सुक्खन' गांव की 
(रिन ववृआइन न उसका नाम काय- 
प्ररा था । उसके दोनों नामों के पीछे 
॥४्रिसी घटना जुड़ी थी। जब वह पैदा 
पी तो चमारिन ने आग धरने को 
“छा बोदना चाहा, पर उसका खरपा एक 
पर लगा । तुरंत खुदाई भई, तो एक 
में जीत हरा चांदी का रुपया निकला । संव गांव 
त शक्षत्रा-सनई काका, यह तुम्हार नातिन 
| ह किस्मत आय किस्मत ! ' तभी 
नाम पड़ गया किस्मतिया । एक 


| ४ उन अपनी दीदी से पूछा था-दीदी 
ती |रपिया का भा ?' तो दीदी एक लंबी 
र oe वाली थीं-'हुम. चमरियन 
कालक्ष्मी रक सकी, किस्मतिया ? 
जात ण. दिहिन तुम्हार बाप जब लग 

१ रहे । फिर पुम्हारा वावा, अबहिनौ 


शेत हे | चार पइसा बचत है का!” 
दिन से और घृणा हो गयी थी उसे 
शी, या लगभग चौदह बरस 
५४ (र वदन और गोरा रंग, 
प शाल होठों के मिलन कोर 
मा तिल । इसी तिल को 
इन न कहा था-'अरे ई तो 
षन उईजन्म के देखत नाहीं होठवा 
पर तिल यह जनम के 
गए पह वहि जनम कै कोयल 
सुरीला गावत है । 
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लेखिका 


“हाय मम्मा ! बहुत मीठी आवाज है 
इसकी, सच मैं तो खिची चली गयी थी... 
वबुआइन की शहर से बहुरिया ने चहक- 
चहककर बलैया ली थी.। 

झूल पर वैठी किस्मतिया कजरी की धुन 
छड़े थी कि बबुआइन की बहुरिया आ गयी 
और बस तुरंत बुलावा आया बबुआइन के 
घर से । सहमती-झिझकती किस्मतिया गयी 
तो हाथ जोड़ एक ताक दिवार से सटकर 
खड़ी हो गयी। पर बबुआइन का रोबदार 
चेहरा सफेद रंग और उसी सेः मेल खाती 
उजर धोती, गले में पड़ी कंठी न चाहने पर 
भी किस्मतिया को आंखों को खींच रही थी। 

'केहकर बिटिया हो ?' बबुआइन भी. 


मुग्ध होकर उसको देखे जा रही थी। 
७५ 
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हिंदी डाइजेस्ट 


ऐसा रूप तो आज तक सूदन में नहीं दिखा। 
साक्षात कंचनकली, तस्वीर में जड़ी सीता 
मइया की सारी कांती यह चमारिन की 
लौडिया कहां से चुरा लाई थी। 
झिझकते हुए उसने कहा-सुखराज की।' 
अरे सनई की नातिन हो, वही जेका 
किस्मतिया कहत हैं ? 
नाम के साथ जुड़ी घटना ने उसका नाम 
दूर-दूर तक फैला दिया था । 
हां, साहब ।' 
'साहब नहीं, काकी कहो । लाड़भरी 
झिड़की से बबुआइन ने उसे झिड़का था- 
मुंह तो उठा, और चेहरा उठाते ही 
चौंककर उत्साह से बोली थी-अरी ई तो 
कोयलिया आज काहे न गावत होई ? सुना 
तो का गावत रही है ।! और फिर उसे वही 
` कजरी सुनानी पड़ी थी-'छाता तानो रे 
सिपहिया, घिर आयी कारी बदरिया न।' 
ह उस दिन से गांव के लोग अक्सर उसे 
या कहा करते थे । बिसुना वाली 
तो उसे हमेशा कोयलिया ही कहती थी । 
गांव भर में बिसुना के यहां ही रेडियो था 
` और किस्मती जब-तब घर से आते-जाते 
५-1० मिनट रुककर फिल्मी गाने जरूर 
सुनती थी । भौजी भी बड़े प्यार से जव तक 
OAT कर लेती आने नहीं देती । 
no न दिखती तो 
हे री कोयलिया, काहे काल 
नाहि आइय । का गुस्सा होई गइयो भौजी 
से ? फिल्मी गाने बड़े अच्छे लगते थे 
. कोयलिया को । कितने मीठे ] 
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सुर में गाती थी से उसे ऐसी उम्म॑ 
रे ७६. 28522. 17 म 


फिल्म वाले गाने । विशुना कहता | 
कोयलिया उन सबसे भी अच्छा गाही 
उस बार कह रहा था- कोयतिया एक 
बंबई चली जाय, कउनो न कउनो ता शितावा रो 
शहर वाले एक गाना सुने, फिर कैसी पहाया ल 


जाय | 

और एक बार तो उसने सपना भी 
था कि वह शहर गयी है । फिल्म में 
गाने लगी है, बढ़िया साडी, कंधों तक 
बाल, वड़ा-सा पर्स । वह संवमुच 


टूट गया । 

पड़ोस की सब्बन वाली जान ह| 
सबेरे किस पर बरस रही थी! 

'ओ किस्मतिया, का है आजर 
करिहे ? कह काम की सुधि नही, १ 
मरत हैं । बाप का तौ खाइन ग 
च्छनी ।' झुंझलाकर किस्मतिमा १ 
उठी-'भाड़ मां जाय सुपता 7 
कोयलिया का -.-' 

झट बिस्तर पटक-पुटक 


'के दीदी कोऊ किह्मतिया कोर | 

कोऊ कुलच्छती, तो तु एक त: पः 

काहे न धर देत ।' | 
“चुप, ससुरी, क 

निकर जाओ द्वारे का नदि 5 


हाथ से तोहार मौत है | 
चीबकर गालियां वकत | लगी न 
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पीभीक्या करे कोयलिया नास धर 
5 -व्रमाइन ने जैसे उसके दिमाग सातवें 
लया एकता | र्रा पर पहुंचा दिय हे । उस पर से 
कउनो का शत का रेडियो और तारीफों ने तो सोने 
| गा लगाकर किस्मतिया के विचारों 
त्रफल वळा दिया था । 
इहा वह किस्मती कोयलिया का मधुर 
कहाँ गालियों की बौछार तले कुल- 


~ 


१ रही होगी उस जन्म में कोयलिथा । 
गतम में वो है चमार की लौंडिया 

जानें होती कस्मितिया ।' 
गातो बहुत किस्मतिया ने कि अब न 
पि ने जाय और पांच-छह्‌ दिन तक 
श नहीं, पर उस दिन बिशना वाली 
गयी जंगल में । के का तोहार 
| हाहे जउन एला प्रम बढ़ाय के टूटि 
पहिका कोऊ कुछ कहा का? 
१, तोहका हमार कसम, कोय- 
'। और आंखे बरस पड़ीं बिणुना 


कि 

पे पश्चाताप से भर उठी थी- 
| भोगी त अब से रोज अउबे | 
` "हार कोयलिया तो हइने 
र लिया खुद रो पड़ी थी। 


दिन सुखद क्षण स्थायी न 


र 
जाते चार पल जरूर बिशना 
सकती 


रह सक । गांव भर के चमारो को कोयलिया 
की बढ़ती उम्र खटकने लगी थी । दज 
चंद्रमा का-सा रूप, ऊपर से ब्याह की हरदी' 
तक न छिड़की गयी हो, पंद्रह बरस तक । 
महकता क्वांरा रूप चमरटोला के चमारों | 
को धृंधवा कर जलाने लगा था । 

पर समुरी, हाथ धरे का को कहे 
आंख न उठावत है !' संता के अकेली 
एक यही तो संतान थी और उसने सोचा 
था १६ बरस जब लगी तभी किस्मती की 
शादी करेगी । हां खर्च जरूर लागी है कि. 
बरात बोलावे का पड़ी, पर मइइया के 
भरोसे जिभा लेहे बरात का । र 

पर क्या हर बात सोचने मात्र से पूरी 
हो जाती है । 

उस दिन संता चमरटोला की निबियन' 
के नीचे बैठी गल्ला बिन रही थी, तभी 
सहना दीदी ने बात छेड़ी- 

कै काकी, कौन बरस लागी किस्मतिया 
के? 

अबकी कुंवार से सोरहा लागी । अब 
बिआह का चिता भई है, हो सहना के 
दीदी । 

काहे नाही, बि लग करिहों। 

अरे ढूंढ़ि रहेन हे आगुले फागुन तक तो 
करहन का है ।' 

तभी एक चमारिन ने चुटकी ली-'तब 
लग एक रेडियो काहे न खरीद देत।' 
. 'काऽऽ? चौंककर संता बड़बड़ाई-- 
काहे का होई रेडियो ?' 
` अरे का नीक लागत है काकी,रोज-रोज 


हिदी ड 
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केह के घर घरोता देय, एतनी बड़ी कवांरी 
बिटिया ?' 

“का कहत हो दुलहिंन ? कहकर घराना 
देत है हमार बिटिया ? ' वेडी पर हाथ रख 
संता ने पूछा तो दाग दिया सहंता को 
दीदी ने-बुरा न मान्यो काकी, विशुता क 
हिया सुबेर-साझ घरौना देब नॉक नहा 
के लागत । कोह का विस्वास नहिन दुनियां 
मां। काल्हि का बिशने कै दुल्हिन कुछ 
कहि देय तो का होय ?' 

सन्न रह गयी संता । आगे के गल्ला छोड़ 
वह घर पहुंची किस्मतिया घास का गट्ठर 
दैलो के पास खोलती बड़े सुर में गा रही थी- 

'इन्हों लोगों ने, इन्हीं लोगों ने 
ले लीना दुपट्टा मेरा । 
आग लग गयी संता को | संसुरी ई गुल 
खिला रही है । गरजकर पुछा- कहां रही 
एतनी देर ? ' 
चोककर किस्‍्मतिया उसका विकट रूप 
देखने लगी-हार से आइत हैं ।' 
झूठि बोलत हो, बिशुना के हिया नहीं 
ह संता दांत पीसकर.चीखी । 
| थोड़ी देर भौजी रोक लिहिन 
भाजी रोक लिहिन रहे । हां, काहे ?' 
कश्मती स्थिति समझने.का प्रयास कर 
रही थी। पर संता का पारा सातवें आस- 
मान पर था-तू हमार नाक कटावन पैदा 
भई रह किस्मती ।' संता ने इतनी जोर से 
हाथ पकड़ क खींचा, वह भरहाकर नटठर 
पर गिर पड़ी । तुमका कौन जरूरत रही 
काऊ क घर रोज-रोज बैइठे का? वहत 


नवनीत्त 


१७८ 
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पियार है भैया-भौजी का ? बड़े मीठ है 
तुमका अर संता की खटिया मां आग ल्ला 
के वार देत कुलच्छनी !' लात, 
झापड़ों की बरसात तले कुलच्छती गढ 
पत्थर की तरह गिर रहा था किस्मती पर 


इसमें ऐसा कौन-सा अपराथ कर रहोधी। | री । इत 
भौजी जैसी है कोई गांव में? किला शै रहें पर 


मीठा बोलती है, कोई परपंच नही | भी रेडिय 
पर दीदी को क्या हो गया है! 
चमारिन है । किस्मतिया के मुंह से ७ ७ पाय किसी 


शब्द नहीं निकल रहा था । आखिर 
दोनों हाथों मे सिर थाम संता धीर पिन 


बैठ गयी । आसपास की चमारिनं जुट || भ णो ह 


काहे दीदी, हलाकान होत ही १ टा । न 
कहूं छुट्टी मिले । ह 
अरी दीदी, गांव वालेत कॉ “| १९ तुम 


वरगलाव चाही । 
विटियन पीछे जउन त ही 
अंगार से दहकत शब्द किस्मती पृ 
थी । उसका जी चाहं रहा थी 
कहे-तुम सब चंडाल ही। 
1। तुम कोहू का सुख ताही द 
किस्मती का जी चाह रह 
नचाती बहेलिन का हाय क 
कितनी बार उसन सरा 
गड़रिया को साथ देखा है 
सुखराई. को ताबड ताई 
बताती जाय कि कितनी वी 
उसे बोली मारी | बे | 


ia 


पर किस्मती से आंखें मिलाने को 
भी नहीं पड़ती । और... और ये 
तोटा लिए घूंघट उठाये खड़ी इन 
पडित की दुल्हत को पकड़ के झकझोर 
पर ची्-चीखकर बता दे कि उनकी 
पा कित तरह चमार के लड़कों के साथ 
-अरहर फिरती है । पर बेबस 
रारी | इतनी करतूतों के बाद सब मौज 
रहें पर किस्मती का दो घड़ी बैठना 
रेडियो के चलतन अखर गया । 
ती का वह दो पल रिश्ता संगीत 
किसी से देखा न गया । बड़ी कस 
[खिर पक | ती ने दांत पीसे-हैं तो सब चमार 
ता धरती धुर नीच का जाने । 
रनेंजुटप| भरे जो हमार बिटिया बहलावे ओह 
ही (५ ॥ षूं । नास होय, वंश न रहे...' यह्‌ 
ग पि उसकी मां की थी । 
| "९, तुम इत्ती पागल हो का ? कोऊ 
हस तुम मानि लिहो। का होइगा 
दुई मिनट बेइठ जात रहेन? सोचा 
आती ने, पर कहा नहीं । ऐसा 
, (कती थी भला । कहां उसकी मां 
* अलग-थलंक विचार । कहां 
गाव... ठंडी आह निकलकर 
उड़ चली । 
शि वा 
शर जो एक कर दिया लड़का ढूंढने 
न, तब कहीं जाकर महीने 
। ठौक-ठाक हुआ । संतो ने 
री चौकीदारी में महीने भर 
पाया । बार-बार उसी 


जरा न 
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'पतुरिया है, सब ओही के करतूत रही ।' 


बहती रहीं, पर लंबे घूंघट के नीचे कोयलिया 
कि संतो घंटों पकड़े रोती रही, पर किस्मती 
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दहलीज से दरवाजे तक तमाखू पीटती 
टहलती रहती और जन्म-जन्मांतर की 
संचित गालिथों के फूल वरसाती, कभी. 
किस्मती के वाप को कोसती, कभी बिश॒ना, 
कभी किस्मती तो अंत तक अपनी किस्मत 
का कासती, दुर्भाग्य क आंसु बहाती रहती 
और किस्मती जैसे पत्थर हो गयी थी । न 
घर से मतलव न संतो की गालिथों से । 
पर जब कभी भूल से अटारी चढ़ती तो 
बिछुड़ी सहेलियों-सी सर्पाकार मेड़ें जैसे 
वांहें पसारे पुकारने लगतीं । एक ठंडी सांस 
फिर हवाओं से पूरी फिञा तक पहुंचा देती | 
किस्मती । 

संतो का सारा प्यार बिदाई के दिन 
उमड़ने लगा था। संतो का काहे, सारी 
चमारिनें उस दिन किस्मती की हितैषीथों। ! 
मात्र उसके गांव से जाने के कारण सब | 
दोष भूल, गुणों का गान करने लगी। | 

` अरे भौजी, ऊंचा खाली पांव जवानी ® | 
मां कहिं का नाहिन परत ?' 

“मुला किस्मती चेत तो गयी ।' 

कोई कहती-किस्मती क! दोष का, ह; 
ई तो ना समझ, वो तो बिशुना वाली पर || 


बिशुना का घर छोड़ पूरी चमरटोली 
का नेवता रहा । बिदाई में सारी की सारी 
चमारितों की आंखें जैसे डोल भर-भरके 


चाहु कर भी आंसू न बहा सकी। यहां तक 


( शेषांश पृष्ठ १२६ पर ) 
हिंदी डाइजेस्ट 
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शिकारकथा 


i माः था ही इतना तासन कि 
पापा मुझ कभी साथ न लकर जात । 
वह तो बस संयोगवश हम लोग नीलगाय 
और हिरन आदिक शिकार के सिलसिले में 
इस तरफ आ गये थे । बस्ती के कुछ ही 
लोग हमारे आगमन से अवगत थे । हरी- 
भरी और हमवार वादी के एक सिरे पर 
बने हुए सरकारी रेस्टहाउस के चौकीदार 
ने उस वक्‍त हमें ब्यौरा बताया था, जब हम 
लोग लॉन में कुरसियां डाले धूप में सफर की 
` थकन उतार रहे थे और मैं इद॑-गिद खिले 
हुए रंग-विरंग फूलों पर मंडराती तितलियां 
` देखकर खुश हो रहा था । पापा आराम- 
कुरसी पर अधलेटे थे । चेहरे को धूप से 
वचान के लिए उन्होंने हेट को माथे पर 
झुका लिया. था। और दोनों हाथ क्रास के 
रूप में सीन पर बंधे हुए थे सामने की 
कुर्सी पर रफी अंकल बैठे अखबार देख 
` रह थ, जबकि जाहिद अंकल अभी स्नान से 
'निपटकर बाहर नहीं आये थे । चौकीदार, 
जिसका नाम मम बाबा था, चाय के बर्तन 
तिपाई पर रखते हुए धीमे स्वर में यो 
कहता जा रहा था, जैसे कोई बहुत आम-सी 
वात यू ही विना जरूरत वता रहा हो। वह 
' नवनीत LE 


< ० 


« 


बैलगाड़ी उलंटी, तो उसकी औसा 
साथ थी। दोनों कुचले गये। वैत तो ह 


ही मार दिये थे उसने । मियांबीवी 


नूरू था, जिसकी जमीन कर्जे मंबु | 
तो उसने नंबरदार क मुंह पर तमाचा 
दिया था और कहा था, यह कग "ह| 
जाओ ।' वह कहे जा रहा था। | 
मैंने रफी अंकल को अखबार * 
उसकी तरफ उन्मुख होते और प 
सीधा होकर बेठते हुए दखा |; 
“इस तरह तो कुछ भी सग | 
आयेगा, ममदू बाबा | आपय 
अब शुरू से बताइये । पापा 
खाली कुरसी की तरफ इशारा 
मगर ममदू बाबा वहीं जमीत 
पापा ने वांह पकड़कर उठा 
पर बिठा दिया । वह ह 
कुछ शर्माते बैठ गय और 
हथेलियां एक दूसरे स॑ 
कता ने मुझे भी करीब ला. 


> boos CO 
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| मही जबानी मालूम हुआ कि इस 

मं एक पागल हाथी ने तबाही मचा 

| | ्वहै। यों तो अकसर यहां से हाथियों की 
यका गुजर होता था और वह अब भी 

पे, फसलों को रौद डालते, लेकिन यह 

ऊन अ ता उससे कहीं ज्यादा भयानक था । 
| इस पागल हाथी ने, जिसको लोग सफेद 

गल हृष ही भी कहते थे, अब तक पांच इंसानी 
[उसमे नृह|ियां उजाड़ी थीं । कई फसलें तबाह 
ही औसत शे हदीधीं। कई दरख्त जड़ से उखाड़ दिये 
बै तो क | अव हालत यह थी कि इस बस्ती के 
वा इर्द-गिर्द की बस्तियों के लोग भी इस 

मरेजा रहे थे कि किसी दिन वह इधर 

शन कर ले। अक्सर यहां के लोग 

भरे विघाडे सुनते और जंगल में फैली 

ग] तफरी को महसूस करते, जो उस 

॥| हाथी के बहशीपन,का परिणाम 


होती । 4 
इनके अलावा वह एक दित यात्रियों से | 
भरी हुई एक लारी पर भी हमलावर हुआ 
था, जो मुहम्मदपुर से आती है और पूर्वी 
दिशा के कच्चे-पक्के रास्तों और पुलों पर से 
गुजरती हुई उन ढलवानों तक जाती है, | 
जहाँ चाय के बागान अधिक हैं और जहाँ 
वड़ी संख्या में किसान काम करते हे) 
लारी उस समय रास्ते में बने हुए घासः 
फूस के एक चायघर से चली थी । सामने. 
नारियलों के झुंड और केले के बागात थे 
और दूसरी तरफ तेज बहती नहर ! गाड़ी 
अभी धीमी गति से चल रही थी कि वह कही 
से निकलकर सामने आ गया था और 
चिघाड़ता हुआ, सूंड ऊपर उठाये लारी पर 
हमलावर हुआ था । ड्राइवर ने बौखलाकर' 
गाड़ी की गति. बढ़ा दी । अपने सामर्थ्य से 


ऱ्या | 
2 कद Le Tr | 
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ज्यादा वजन उठाये यह्‌ लारी शोर मचाती 
हुई आगे वढी थी और हाथी के वड़े-से 
शरीर से टकराकर एक क्षण को रुकी, तो 
यात्री दहशत से चीख उठे थे। उन्हें अपनी 
मौत निश्चित दिखायी दे रही थी, लेकिन 
ड्राइवर ने अपने होश-हवास काव मे रखते 
हुए अपने पांव का सारा वजन एक्सीलेटर 
पर डाल दिया और लारी दोबारा उस 
पहाड़ से हाथी के शरीर से रगड़ खाती हुई 
उछलती-कूदती आगे निकल गयी थी और 
सफेद हाथी ने बहुत दूर तक उसका पीछा 
किया था। उसकी वहशी चीखें दूर-दूर की 
बस्तियों तक सुनायी दी थीं। 
लारी के यात्रियों ने यह खबर सारे 
जिले में फैला दी थी। कुछ शिकारी- 
पाटिया भी व्यवस्थित की गयी थीं, लेकिन 
इसके सिवा कोई परिणाम नहीं निकला 
था कि एक शिकारी, जो दरख्त पर चढ़ा 
बा था, उस समय अपनी जान से हाथ 
था बठा, जव सफेद हाथी ने अपनी संड 
ऊंची करके उसे जकड़ लिया था और जमोन 
पर इतनी बार पटका कि उसकी शिनाख्त 
मुश्किल हो गयी थी । 
के न FR ने कुछ सोचते हुए पूछा 
eS ft UR 
4, धर ञ्‌ 
, आता है । वहां नहर 
१९ बना हुआ रस्सियों का पुल भी 
तोड़ डाला है। जंगलों के उच्च 
लोग इसी पुल के जरिये इस 


उसन 
र रहने वाले 
तरफ आते थे।' 


. कहा, देखिये न, आम तौर पर 


<२ 
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अभी यह बातचीत हो ही रही पी 
जाहिंद अंकल लिबास बदलकर आगरा 5 
पापा न अब तक सुनी हुई सारी १ 
हा अच्छा 
हाथ वांधे चिता से टहलने और मम बन्न] रणी हो 
चाय क बतेन समटने लगे । | धानते हो 


बिलकुल खामोशी छा गयी । हर बाग |" 
अपनी जगह शायद सफेद हाथी के वा १ 
सोच रहा था । , 
हां भई, जाहि ! क्या प्रोग्राम है 
रफी अंकल ने सिगरेट सुलगात हुए [का 
इनसे पूछिये, साहब !' उग | 
की तरफ इशारा करक कहा, स 
यकीनन इससे पहले भी हाथा मार i 
हमें तो कोई तजुर्बा नहीं है । 
बड़ी मुश्किल सेचुएशत है। प. 


या तो खली जीप सें किया जाता 
फिर दरख्तों पर चढ़कर, मग ब 
दोनों में से कोई भी तरीका इर 


त्त गे 
कर सकते । दरख्तों को टक्कर ह. र का 
वह जड़ से उखाड़ फेकता है आ. 


उलटना उसके लिए कोई के Fo) 
उसको मारने का तरीका सी 


में यहां के स्थानीय शिकारियों से 
तिरा कर ले । हो सकता है, कार्य- 
दी समस्या | जाये । 
जाय पीहा] हैं, अच्छा खयाल हैं 1 ममदू बाबा से 
र मम का हिली होगी। वह स्थानीय शिकारियों 
बाते होंगे। पापा ने मुझसे ममदू 
थे औरगए को बुलाने के लिए कहा । ममदू 
। ए मेरे पीछे चले आये । 
बाबा किक | सदू वावा ! हम कुछ स्थानीय 
देर के ह|य सें मिलना चाहते हैं । जाहिंद 
। हर गात झल न उन्ह दखकर कहा । 
थी के वर | तव! यहां तो शिकारी हैं नह 
|ित्ोगोंकी तरह कभी-कभार बड़े शहरों 
प्रोग्राम है | 1 गात हं, अलवत्ता मैं कोशिश करूंगा 
ते हुए प्रा! भ लोगों की मुलाकात उनसे हो 
छि, जिन्होंने सफेद हाथी का शिकार 
कहा, (ही आ जाहा था। वह लोग अगले कस्वे 
] मारे हो | "4 । उनमें से एक पुलिस अफसर भी 
॥ ममे शिकार का शौक था । 
है तुम हमें उन्हीं से मिलवा दो । 
श अच्छा रहेगा ।' पापा ने कहा । 
hh ह देर तक सब लोग सफेद हाथी के 
गग 5 रह । फिर दोपहर के 
भो, २ ठकर अंदर आ गये। 
भएः शन और हुवादार डाइनिग- 
"दार खाता खाकर पापा आदि 
हर या गये । मैं तितलियां 
पुलिस द । ममदू बाबा शायद 
म करते ताव स फोन पर संपक 
तन कर रहे थे । 


००० 
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उनका नाम जलीलुरंहमान था । वह 
कस्वा मुहम्मदपुर में पुलिस अफसर थ । 
जिस पार्टी का एक शिक।री दरख्त पर चढ़ 
गया था और सफेड हाथो ने उसे हलाक कर 
डाला था, वह शिकार-पार्टी जलोजु रहमान 

[हुव को तैयार को हुई थो । वह भारी- 

भरकम शख्सियत और ऊंचे चरित्र के. 
मालिक थे। ममदू बाबा का फोन सुनते ही 
अपनी जीप में चले आये थे और उस 
समय ड्राइंग-रूम में बैठे बातचीत में मग्न 
थे । उनके हाथ में काली कॉफी. की प्याली 
थी, जब कि मेरे सामने दूध का गिलास: 
भरा रखा था । 

मिरे आदमी के मरने के बाद लोग 
इतने भयभीत हए कि कोई भी सफेद हाथी के 
शिकार को तैयार न हुआ मैंने कुछ कोशिशें 
भी कीं, लेकित असफल रह्‌[। अब आप लोग 
आये हैं, तो मुझे यकीन है, हम एक दूसरे.के 
सहयोग से उस वहशी जानवर को ठिकाने 
लगा देंगे ।' जलील साहब कह रहे थे । 

मसला असल में: कार्यविधि के चुनाव का 
था।? रफी अंकल ने कहा, जो खिड़की के 
निकट खड़े नारियल के ऊंचे-ऊंचे दरख्तो को 
हवा में इधर-उधर लहराते हुए देख रहे थे। 

हां ! यह तो है। आम हाथियों को 
पकड़ने के लिए यहां 'खेदा' का तरीका क 
प्रचलित है, मगर इस पागल हाथी को 
मारता वाकई बड़ा मुश्किल काम है। खुली 
जीप से तो यह काम लगभग असंभव है । 
अगर आप कहें, तो मैं एसी ताकतवर वेन 
का प्रबंध कर सकता हूं, जो चारों तरफ से 
हिदी डाइजेस्ट | 


बंद हो और उसमें सिर्फ ऐसे छोटे-छोटे 
सूराख हों, जिनसे राइफलों की नालें बाहर 
निकाली जा सकती हैं। घने जंगलों में 
जाने के लिए हम लोग अक्सर ऐसी गाड़ियां 
इस्तेमाल करते हैं । वह कह रहे थे । 
' लेकिन हाथी के लिए उस वेन को उलंट 
` देना मुश्किल तो न होगा ।' ज़ाहिद अंकल 
_ ने कहा। 
का हां, हम लोग सिक वेन के वजनी होने 
पर ही भरोसा नहीं करेंगे । हमें कुछ फुरती 
भी दिखाना होगी। अगर उससे हमारा 
सामना किसी खुले मैदान में हो जाये, तो 
हम उसे आसानी से मार लेंगे ।' 
ठीक है !' पापा ने दृढ़ स्वर में कहा, 
. आप ऐसी वेन का प्रबंध करें । मैं बाकी 
` तैयारियां करता हूं. 
कल सुबह वेन यहां आ जायेगी । मैं 
व्यस्तता की वजह से दोपहर से पहले नहीं 
आ पाऊंगा, लेकिन खाने के बाद वहां से 
जलकर दो घंटे में यहां पहुंच जाऊंगा, तो 
फिर आप लोगों से कल मुलाकात होगी ।' 
जलील साद्व न सबसे हाथ और मुझसे भी 
हीं दी जा सकती कि वह इस 
. खतरनाक मुहिम में शामिल हो ।' 
ह पापा उनकी वात सुनकर मृस्कराने लगे। 
ने कहा, अब में खासा तजुर्वेकार हुं 
' अंकल ! आप पापा से पुछ सकते हे ।? 
ठीक है । पापा की सिफारिश हुई, तो 
कल देखेंगे |” यह क 
उठाकर बाहर चः 
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कहते हुए वह अपनी कंप. 
से गय। ममदू बाबा ने. 


हम सबको मछलिथां पकड़ने की 
लाकर दीं । हम लोग रेस्ट: 


३ हाउस स | वसी 
ही फासले पर स्थित झील पर मध | पिछले 
पकड़ने चले गये । 


ग्रं लगी 
मेरे हाथ तो कोई वर्णनीय मछती कह तो हुए 
लगी, लेकिन जाहिद अंकल, रफी 
और पापा ने खासी बड़ी-बड़ी, चांदनी 
चमकती रंगत वाली कई मछलियांप़ 
आज डिनर इन्हीं मछलियों से होा। | स वे 
ज़ाहिद अंकल ने एक फडकती हुई मन्नं |म सत मे 
को थैले में डालते हुए कहा । 
हरे-भरे दरख्तों के प्रतिबिब ने इब 
सूरज की किरणों के साथ मिलकर शी 
सतह को कुछ रोशन, सब्ज और कुछनाएँ 
रंग का अजीब-सा हुस्न दे दिया था। 
शिकारी ज़िदमी में अवसर खूबसूरत 
देख चुका था, इस दृश्य की रंगीगी 
मनमोहक अवस्था पर बरबस दुरी £ 
कुदरत की प्रशंसा किये बिता त रही द मास 
हवा झील के पानी को छेड़ती, तशी. | म्न 


कोमलता से मेरे गालों को छू रही 

मैं बहुत ताज़गी और आराम मह म भता र 

रहा था । र न र 
वापस आकर मछलिया म त्य हन 

तलने के लिए दी गयीं i पापा क ह ० 

दोस्त सुबह की तैयारियों म के 


मैं अफ्रीका और ब्राजील ° 


| तभा गयी । यह एक भारी भरकम, 
दशी तीले रंग की वेत थी, जिसके अगले 
शर मिसे हिस्से पर लोह को मज़बूत 
पं लगी हुई थीं। चारों तरफ मजबूत 
तो हुए थे, जिनमें से बाहर का दृश्य 
जासकता था और लगभग तीन-तीन 
बस के कई सूराख थे, जिनमें से राइ- 
लिया पलं तिकालकर फायर किथा जा सकता 
था से ह ॥। झ वेत के पहिये भी आम गाड़ियों 
ती हुई मल्ली | बता ने बहुत मज़बूत थे । 

महू बावा ने पापा के निर्देशानुसार 
त उसमे रखना शुरू कर दिया । मैं 


, रफी अंक [हि 
चांदनी को ति 


गराखयाल हे, तुम्हारे लिए यहीं रुकना 
हिहोगा।' पापा ने अचानक मुझसे कहा । 
अवतोकोई एसी बात नहीं है, पापा। मैं 
हते खासी खतरनाक...' मैंने कहा। 
'हिमामला भिन्न है, शमऊन । उन्होंने 
(6 त्य शान की कोशिश की, 'मैं तुम्हें यहां 
गवि और चीतल वगैरा के शिकार के 
पाया था। यह पागल हाथी...” 
न खासी मज़बूत और सुरक्षित 
"आग्रह किया । 
i 
६. को अकेला नहीं जाने दंगा । 
महा । कुछ क्षण वह मुझे 
रहे । 
ड en वच्चे किसी भी 
ह एर नहीं हो ।' उन्होंने 


८५. 


आप जो हे, पापा ! मुझे डर आता ही | 
नहीं तो मैं क्या करूं ! ' मैंने कहा । वह 
मुसकराते हुए चले गये । का, 

दोपहर के बाद जलीलुरंहमान साहब भी 
आ गये । उन्होंने अपनी जीप वहीं छोड़ दी 
और वेन में ड्राइवर के बराबर वाली सीट 
पर बैठ गये। मैं, पापा, जाहिद अंकल, 
रफी अंकल और जलील साहब के साथ | 
आया हुआ एक मजबूत नौजवान पीछे 
वाले हिस्से में बैठे हुए थे । 

वेन में बैठने के बाद मैंने देखा, पापा के 
हाथों में दबी हुई यह राइफल आम किस्म 
की नहीं थी । पूछने पर मालूम हुआ कि 
आम किस्म की राइफल से सफेद हाथी का 
शिकार मुश्किल से होता है, जबकि इस 
राइफल में से एक के बाद फौरन ही दूसरी 
गोली निकलती थी और यह गोली शरीर . 
में जाकर फटती थी । 

वेन कुछ आगे जाकर पक्की सड़क 
नीचे उतर आयी । यहां हर तरफ खेत | 
थे । सिकं एक ओर ऊंचे-ऊंचे, उलझ हुए | 
दरख्तों का अंधेरा जंगल था, जिनमें अक्सर 
दरख्तों की शाखों पर मुझे बंदर झूलते हुए 
नजर आये । कुछ छोटे-छोटे चेहरों और 
लंबी दुमों वाले लंगूर भी थे । 

वेन उछलती-कूदती आगे बढ़ती रही । 
मै आने वाले हालात का हलका-सा भय 
अपने दिल में महसूस कर रहा था । 

दोपहर तक हम उस जगह पहुंच चुके थे, 
जहां हाथी की मौजूदगी अपेक्षित थी 
यहाँ ईख के कुछ झुंड थे । कुछ केले आदि के 
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वरबाद किये हुए, रोंदे हए वाग और बाकी 
ज़मीन खाली पड़ी थी, मानों किसानों ने 
भय से यहां काशत ही नहीं की थी | यहां 
अजीबो-गरीब किस्म के कुछ दरख्त भी थे, 
जो बिलकुल टुंड-मुंड थे । इन पर कुछ सूखे 
पत्तों और मोटे-मोटे कौओं के अलावा हमें 
कुछ और नजर नहीं आया । 

एक समतल-सी जगह वेन रुक गयी । 
सबसे पहले पापा उतरे ।-अक्तूवर १९७५ 
की कोमल धूप हर तरफ विखरी हुई थी । 
पापा न आग जाकर जलील साहवे से कोई 
बात की और वापस आकर मुझसे कहा कि 
में थर्मास से कॉफी निकालूं । 

कॉफी पीकर आगे चलेंगे।' उन्होंने गाड़ी 
से नीचे ही खड़े-खड़े कहा, देखो ! इस 
इलाके में उसी हाथी ने तबाही फँलायी है ।' 

हेमन झांककर देखा । कुछ छोटे-बड़े 
दरख्त उखडे पड़े थे। ईख के झुंड में भी कुछ 
उभल-पुथल-सी थी और केले के बहुत से 
पोध कुचले पड़े थे। सामने की तरफ एक 
जह, जहां बहुत से कोए जमा थे, मेरी नज़र 
र मुझ यों लगा, जैसे किसी जानवर 

गे लाश पड़ी हो । मैंने इशारा गो 

पापा उस तरफ बढ़ गये । ता 
उसे देखा और वापस आकर बोले, 'वह 
मन 
भसत को लाश है। लगता है, हाथी ने उसे 
भी पांव से कुचलकर मारा है | 
था bo आ ईजा 
में मैंने सवको कॉफी टी A 
nl dul 
नवनीत 


<६ 
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अचानक ।चिघाड़ की अनदेखी 


ने खाभोशी की चादर को जला डाग हर तेः 
मेरे हाथ स कॉफी का गिलास छट गया की 

वेन में अफरा-तफरी मच गयी । रप |. 

ने 


जल्दी से उठकर वेन का दरवाजा व| 
से बंद कर दिया । मैंने अपने सामने गो मा हुआ 
१ कराया 
बदर निकल 


वह ईख के झुंड में से निकलकर उसी तर 
आ रहा था। सूंड ऊपर की तरफ उठी हू 
थी । दो बहुत बड़े-बड़े दांत सामो गं | पहुंच 
तरफ को निकले हुए थे । मुंह बुला हा | हातत में 
था और कदम उलटे-सीधे पड़ रहे १ | ग्रीन पर म 


माहिर ड्राइवर वेन मोड़ चुका था। * |गैर उसकी 
बैठे हुए लोगों ने अपनी राइफलो के | वेकार 
लॉक हटायें और फायर करे को (व|) 
हो गये । ऐन उस समय जब पापा र 

राइफल की नाल सूराख में से बाहर 
रहे थे, जोरदार धमाका हुआ । एरी 
हिल गयी, जैसे पहाड़ से टकरा ग" 
मैं सीट पर से उछलकर तीष गिर | 
हालांकि मैने खिड़कियों के साग तई 
रेलिंग को बजबूती से थामी 9. 
फर्श पर रखा हुआ सामान व 


धर प 


लुढ़क रहा था । मैं मुश्किल उ | भे ऊ 
इतनी हिम्मत त थी कि 09. जा 
और पागल हाथी को देख पा? (पी हो 
चिघाड रहा था और वर्त को मई ९) ले| 


7 ef 


देखी कि | | फोड देना चाहता र । वेन एक 
॥ हक तेज-रपतार से आगे निकल गयी। 
॥ शी दायरे में घूम रहा था । 
क्न को अपनी तरफ आता देखकर 
वगग | न तंबे-लंवे दांतों को आगे किये वह 
गे व [(ज्ञाहुआ आया और एक वार फिर जोर 
३ कराया । मुझे यों लगा, जेसे उसके 
तर | बूत दांत गाडी की बॉडी को तोड़कर 
ही हुं इ निकल आयेंगे । वह वेन को बार-बार 
शती पहुंच से दूर पाकर बहुत गुस्से 
ह| हालत में जोर-जोर से अपने भारी पांव 
ड़ है ॥। | पर मारता और कभी आकाश की 
१ स्टाट | मुंह उठाकर सूंड लहराते हुए जोर- 
। हयी श से चिघाडता । 
i री समय मैंने पहले फायर की आवाज़ 
[अब गाड़ी उससे कुछ फासले पर थी 
॥ उसकी रफ्तार धीमी थी । गोली 
बेकार गयी । बजाय इसके कि वह 
है. 1 च भागता, एक बार फिर पुरी 
|= दलावर हुआ । इस बार वेन 
पवग क उलटे बची । दरख्तों पर बैठे हुए 
1ए५ रीतरह चीख रहे थे और कोए शो 
रा गयी है| गाते. चाख रह थे और कोए शोर 
परश क लाने लगे ये। 
रथ तग ह| (Nl के लिए खामोशी छायी, तो 
हाम Mem देखा । सफेद हाथी, 
| साता क रंग की वजह से सफेद हाथी 
[ह| शीत ३ _ दरख्त को सूंड में लपेटे 
से उखाड्ने मे ~ 1 
पर करे मग्न था । अब उस 
न ग वाले रफी अंकल थे | यह 
वः रख सका कि गे नि 
नही उसे गोली लगी 
ks) लेकिन मैने र 
उसे एक झटके से 
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पलटते हुए देखा । दरख्त उखड़कर उसकी 
सूंड में दबा हुआ था । बहुत तेजी से 
दौड़ते हुए आकर उसने अपनी सूंड ऊंची 
की ओर वह भारी दरख्त वेन की छत पर 


दे मारा । मेरे कंठ से बरबस चीख निकल 


गयी । फिर मैंने गाड़ी को रुकते हुए महसूस 
किया और छत पर बेहद तीव्र चोटों की 
आवाज़ लगातार सुनी । 

वेन का इंजन बंद हो चुका था और हूर 
चोट पर यों लग रहा था, जैसे वह जमीन 
में धंसती जा रही हो । 

“फायर कीजिये, हाशमी साहब | | 


जाहि अंकल ने पुकारकर कहा। फिर 


बड़बड़ाये, यह गाड़ी क्यों रुक गयी है ? 
यों तो गड़बड़ हो जायेगी ।' 

पापा के फायर का धमाका हुआ । 
मैंने हाथी की गर्दैन के नीचे खून के छोटे 
उड़ते हुए देखे। उसके बाद यों लगा, 
जैसे कयामत आ गयी हो । ड्राइवर बार- 
बार गाडी स्टार्ट करने का प्रयत्न कर रहा 
था, मगर वह स्टार्ट नहीं हो पा रही थी। 

जख्मी हाथी अब भी दरख्त को सूंड 
में दबाये गाड़ी पर लगातार चोटे लगा रहा 
था और उसके गले से भयानक चिघाड़ें, 
निकलकर वायूमंडल को भयंकर बना रही 
थीं । सब लोगों के चेहरे इस आकस्मिक 
संकट से पीले पड़ गये थे । वह कमबख्त 
इतनी मोहलत नहीं दे रहा था कि सही 
तौर पर निशाना लेकर फायर किया जा 
सकता । हर चोट पर मुझे अपने दिल की 
धड़कन बंद होती हुई महसूस होने लगी । 


हिंदी डाइजेस्ट . 


फिर यों हुआ कि रफो अंकल की राइ- 
फल ने एक के बाद एक, दो शोले उगले । 
एक गोली उसकी सूंड में और दूसरी खोपड़ी 
में लगी वह झटका खाकर पीछे हटा और 
दरख्त उसकी सूंड से छूट कर गिर पड़ा । 
कुछ क्षण निश्चय खड़े रहने के बाद वह 
आसमान की तरफ मुंह उठाकर चिघाड़ा । 
अब खून उरुक शरीर से बहुत तेजी से 
बहुत लगा था | सबका ख्याल था कि अब 
वह गिर जायेगा, मगर एकदम फिर हमने 
उसे इसी तरफ दौड़ हुए देखा । इस बार 
उसक हमल में पहल जेसी तीत्रता नहीं थी । 
वह ज्यो ही करीब आया, जाहिद अंकल और 
रफी अंकल ने भी फायर किया । वह वन 
तक पहुचन से पहले ही रुक गया और 
अपन पहाड जसे बदन के साथ डोल न 
लेंगा । खापड़ी में से निकलने वाला खन 
उसको आंखों और मुह मे भर गया था और 
उसके बड़े-बड़े पीले दांत भा खून में भीग 
_ थे उसके गले से ऐसी आवाजें निकल 
रही थीं, जैसे वह रो रहा हो। 


' फिर एक जोरदार आवाज के साथ 


साधु और डाक की एक 
. पेश हुए। डाक ने अपने 
` खड़ाहोगया। साध ने अपने 
धमराज ने डाक को दंड दिया 
ताकि जो सद्भाव तुम में जगा है 


साधु न आपत्ति की और कहा 
«^ धमराज ने अपना 
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ही दिन मृत्य हुई। धर्मराज के दरबार में वं सा 
उप्कमे कह सुनाये और यथोचित दंड पाने के लिए पिर 
उ बाने और स्वर्ग सुख का दावा प्रस्तुत ह 
1 कि तुम आज से इस साधु की सेवा में संतर 
वह्‌ संगति से और अधिक निखर सकें । 


गा फसला बदल दिया | साध 
तुम्हारा अह सके (7 


उसका शरीर ज़मीन पर गिर 
वह्‌ लंवी-लंबी सांसे लेने लगा । 
का शुक्रिया अदा किया । कुछ देर 
के बाद सब लोग वन से उतर आये। 
में सब के पीछे-पीछे वहां तक 
जहाँ वह पड़ा हुआ था। अपनी 
शरोर बंजान नहीं हुआ था। उसकी 
खुली हुई थीं और उसके मुंह से हुक 
खरखराहट की आवाज के साथ खूनके है |९ बान (म 
निकल-निकलकर इधर-उधर फैल खेगे। ह काली : 
बहुत ही मजबूत और जानदार हब | अ 
था । जलील साहब ने कहा, इस 
क लोगों को यकीनन बहुत खुशी होगा| |६वाचे-गाजे 
फ !' रफी अंकल बोले, जती | भर रुक 


तो मामला भिन्न होता ।' 

उसी समय बहुत से मोटे मोटे 
काएं-काएं करते हुए वहां आ ग 
हमारे सिरों पर मंडलाने लग। व 
पागल हाथी पर दावत उड़ाना 
जिसने इस इलाके के लोगों का जीवा. 
कर दिया था । [प्रस्तुतिः पु 


5 
£ \ | 


हा जोट जा 


पुद कमी माफ़ वही कया 


7 डॉ. सुरेन्द्र प्रसाद साह | 


से हलकी | की घरवाली मंगली काली लहकती है। मुंह सूखकर बिलाय की तरह 
डे र १ बा (मंदिर) में रो-रोकर कहती हो गया है।' सोबरन ओझा ने कहा-हे 
फैल रहे काली माय, चैतू को ठीक कर दो । तो किसी डायन की ही करस्तानी. लेकिन 
निदार हुषा |; वल पसारकर भीख मांगती हूं । है बहुत जब्बड । अच्छा ड्मा 
इस झाः | से ठीक कर दिया तो अगले दशहरे कम दी 
बरषेजगाजे क साथ पाठा चढ़ाऊंगी ।' वड़ा डायन का मंतर भी भस्स हो जात है ।* 
७.) भर स्कर जैसे उसकी ममता पुनः  वेचारी मंगली बकरी बेचकर ओझा 
बत ९९७ ॥क्तार कर उठती है-'एक ही तो बेटा को भी बुला लायी । उसके कहे अनुसार 
दो जोड़ी कबूतर, दारू, गांजा, अच्छत, | 
र सिनूर सब खरीद लायी । रात-भर दारू 
९९, रच्छा करो, माय, रच्छा पीकर चुल्हाई ओझा भी ओझाई करता रहा 
हे 5 हुई वह वहीं धरती पर -तंतर-मंतर, गोचर, देवी-गीत संब गाकर 
मोत ह है। ग तरफ से निराश थक गया पर चेतू कौ हालत में जरा भी 
त हारा खोजता है भगवान के सुधार नहीं हुआ । हरदेवा और चेतुआ े 
फेनी गग a माय रात-भर जगकर बेट का कभी माथा | 
| OR र एक महीने छूती, कभी देह छूती, लेकिन बोखार 
$7 ९! पता नहीं क्या वेमारी था कि जरा भी नहीं उतरा । अंत में, वह भी 
' होने का नाम ही नहीं लेती। : गोला लगता है, इसको कोई हवा- 
र्‌ हारकर बोला- लगता है, इ ह्‌ 


% 


fT 
$ 


जग क्षा कुमार वाछी बात नहीं है, डायन का भी करस्तानी नहीं 
याता लेकिन सब बेकार । तीन- है। जरूर कोई बेमारी है। कोनो डाक्डर- 
वेद से जाकर दिखाओ ।' 
, किस डायनने झरका अब गांव में तो वही एक नेतलरेन बाबू 
त न. देह की चमड़ी डागडर है।हरदेवा उसको भी बुला लाया । 
र दह आग की तरह मंगली का हाथ का चांदी का बाला बेचकर 
र 0८९: हिंदी डाइनेस्ट | 
Gurukul Kangri Collegio ion, Hari Ig : त्य 
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उससे इलाज करवाती रही । कितना तो 
गोली खिलाया और कितना जकसन पड़ा 
लेकिन तो भी बेमारी जरा भी इस्स-वीस 
नहीं हुआ । अब क्या करे वेचारी, देव- 
प्रीतर के सिवा और भरोसा किसका ? 
इसीलिए काली थान में माय से विनती कर 
रही है । अब वही बचावे चैतू को तो बचे । 
माय सबका विनती सुनती है । इस बेचारी 
को भी जरूर सुनेगी । गांव की कई औरतें 
वहां जुट आयी हें । मंगली की हालत देख 
सभी द्रवित हैं। सवके हृदय से एक ही 
आवाज निकल रही है-'इसके बेटे को 
ठीक कर दो, काली माय । यदि इसके बेटे 
को कुछ हो गया तो अनर्थ हो जायेगा ।' 
मंगली मां के चरणों पर लोटकर प्रणाम 
करती है और घर की ओर थान की चटकी- 
भर मिट्टी लेकर चल पड़ती है । जाकर 
वेट के सिर लगा देगी मिट्टी । मां चाहेगी तो 
यही संजीवनी बूटी का काम करेगी। 
र सुगना को चाची कहती हे-महीना भर 
से दोनो प्राणी बेटे की चिता में खाना-पीना 
सव भूल गये हैं। केसी देह थी और क्या 
दीत हो गयी हे । यदि बेटे को कुछ हो गया 
ता ये दोनों भी नहीं बचेंगे शायद ।' 
हा बहना, पांच साल से पाल-पोसकर 
बड़ा किया वेटा को । एक ही तो बेटा है 
वचारी को । वही बीमार हे तो कैसे भख 
लगेगी माय-बाप को?” फेंकनी मा 
कहती है । 
गांवों में संवेदना और सहानः 
आज भी होते हैं। गरीबी के बावजूद, 
नवनीत 25 


हानुभूति के सूत्र 


. १० 
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किसी के ऊपर पड़ी विपति मं सारे गांग 
लोगों को सहानुभूति हो जाती है उपे 
पास क शहर में पढ़नेवाला राषेश्याम गा 
ही गांव आया है। उसकी वहन की गा | 
परसा । चेतू को हालत सुन वह भी देश | 
आया है। उसकी हालत देख उससे पन 
नहीं जाता है-'चाची, ये क्या हातत मा. 
रखी है चेत्‌ की? सुना एक महाता ह|| 
बीमार है और तू ओझा के फेर में फ |, 
हुई है । मेरी बात मानो तो शहर जाइ 
किसी-अच्छे डाक्टर से दिखाओ।' 
मंगली ने उदास होकर कहा-'डाइ | 
दवा भी करा के देख ली बेटा, लेकिन आं 
भी कोई फैदा नहीं । नितलरैन मंग | 
को चार कोरी आठ रुपया दे आयी, ते | 
उसका दवा का भी कोई असर नही हु | 
तुम नितनारायण बाबू को डर 
कहती हो ? उसको डाक्टरी कुछ भ | हां चारच 
भी है ? कहीं पढ़ी है डाक्टरी जो व i मवी डार 
इलाज करेगा ? एक डाक्टर के प के 
महीने कंपाउंडरी की कि बत ग्या ड 
चाची, शहर में मेडिकल अस्पतात ९ 
वहां एक से एक अच्छे डाक्टर है! 
डाक्टर विदेश से पढ़कर आव € | न 
लोगों को बीमारी की पहचात 
चैतू को कल ही डाक्टर श्यामा 


जाकर दिखाओ | देखो, एक सप्ताह न 
ठीक होता है कि नहीं ! . देव न 
मंगली की आंखों में आशा be 


कौंध गयी-क्या बेटा, A 228 
एकदम ठीक हो जायगा * 


शहर नाक Ei 
ओ।' 
हा~'डागइ | 
लेकिन उपर | 
ऐन कोट 
आगी, ले | 
नहीं हुमा 
को झक 
कुछ त. | चाची, डाक्टर श्यामा प्रसाद बहुत 
जो वह्‌ | शिवी डाक्टर हैं। उनसे चैतू अवश्य 
के पा | हो जायेगा ।' 
डा | 1 पंगती गैडत ती ~ _ 
ला |. हुई दरवाजे की ओर 
र र्‌ | गह बैठा हरदेव सुतली काट 
हह भलो, ति 
र य ' शधसियाम आया हे । कहता हैकि 
र | दाने से चैतू एकदम ठीक 
1 ध एम चलकर जरा उससे बात 
रे! देन ग डाग॒डर का नाम भो बताता 
इ, श्याम से पुछा-'कितना 
MRR ड़ेगा, बेटा, शहर मे? 
धरा वेडा डागडर को दिखाने में 
li पड़ता हे ] 2 
१८९ 
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कोई चार-पांच सो लगेंगे , चाचा । वहां 
डाक्टर की फीस के अलावा खून-पेशाब 
आदि की जांच भी करानी पड़ती है । कभी- 
कभी एक्स-रे भी कराना पड़ता है । फिर 
दवा खरीदने में पैसा लगता हे ।' 

इतनी बड़ी रकम की बात सूनकर हर- 
देव उदास हो गया । बोला-कहां से लाऊंगा 
पांच सौ रुपया ? अब हम लोग के पास' 
बचा हो क्या है? जो कुछ था, सब पहल ही 
खरच हो गया ॥ तुम जी छोटा मत करी, 
चैतू के बाबू, और कुछ नहीं तो यह घर 
और बसोबास की जमीन तो है। तुम आज 
ही जाकर किसी स बात करो और घर- 
जमीन बंधक रख दो । भगवान चाहेगा तो 


हिदी डाइजेस्ट | 


चैतू ठीक हो जायगा तो हम लोग मेहनत- 
मज्री करके धीरे-धीरे करज! उतार देंगे । 
करजा नहीं उतार सके तो किसी गाछ 
के नीचे रह लेंगे लेकिन चेतू को तो ठीक 
करना ही है ।' 
000 
अभी रेलगाड़ी स्टेशन पर रुकी है और 
पेसेजर का रेला प्लेटफार्म से शहर की 
ओर चला है । स्टेशन के सामने कई रिक्शे 
लगे हैँ । एक रिक्शा ठीक सामने लगा है 
और उस पर बैठा रिक्शावाला निश्चितता 
` से आनेवाले पैसेंजरो को टोह रहा है। 
एक सज्जन ने पूछा-रिक्शा खाली 
है क्या ?' 
उसने बेठेबेठे ही उत्तर दिया-ना 
साव । वह दुसरे खिशे से चला गया । 
एक नवदंपति ने उससे पूछा-ए रिक्‍्शा- 


ताला, करीमगंज चलोगे ?' खिशावाला 


. यथावत बैठा रहा । बोला-'रिक्शा खाली 
| नाहीं है, बाबू ।' वे दोनों भी आगे बढ़ गये। 
तव-तक रिकशेवाले की नजर गेट से बाहर 
निकलते एक ग्रामीण दंपति पर पडी। 
मद पाच साल के एक बीमार बेटे को कंधे 
पर उठाय था और औरत एक गठरी ! लये 
पीछ-पीछ आ रही थी । 

रिकशावाले की तेज नजर ने उन्हें पह- 
चान लिया । वह तेजी से रिक्शे से कूद पड़ा 
और उनकी ओर बढ़त हुए पूछा-कहां 
जायक है, बाबा, डागडर क पास ?! ध 
भया, डागडर के पास ही जाना है। 

प हुआ, उ रिक्शा पर बैठिये । 
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हम डागडर है।' हरदेव 


अभी पहुँचा देते है डागडर के पास 

मद न पूछा- तुम डागडर सामा 
का घर देखे हो । हम लोग को उसी के पर 
जाना है। कितना पैसा भाड़ा लोगा 
भी पहिले ही बता दो, बाद का 
ठीक नहीं होता है । 


जान बाजिब होगा, तोने लेंगे। ह| है बाग 
डागडर का घर देखे हैं । आके रिबन | परसाद 
बेठिय तो ।' सिक्शेवाले ने सीट पर ग | 
मारते हुए कहा । पुरुष ने औरत पे का 
'बेठो, चैतू की माय, चलो । जब कहता है 
ब।जिब भाड़ा लेंगे तो जियादा थोडे लेगा (९! 

दोनों को बिठाकर रिक्शा चलं 
चैत अब भी हरदेव की योद में था 
टुकुर-्ट्कुर आस-पास की भीड़, 
मोटर, बस आदि को देख रहा था। 
देर के बाद रिक्शावाले ने पुछा- 
है लड़का के, बाबा ? 

महीना भर से बोखार है, भैया 
का नाम ही नहीं लता । 

ओ, एक महीना से हैं, तर्ष 


बात नाहीं, लड़का जरूर 
भगवान तुम्हार मुंह म 
भैया । एक ही तो बेटा है । बड़ी 
आये हें । मंगला ने कहा, 
अच्छा, डागडर सामा 
डागडर है, भैया ? सुनत 
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वेसन बढ़िया यह 
गडर नहीं हे । सिरीवर बाबू को 
हुए हैं । कॅसन-कसन बड़ा-बड़ा 


कहाथ म जादू हैं, बाबा, जादू । 

ह लोंग तो सुने हे कि सबसे बढ़िया 
परसाद है। ई सिरिधर बाबू का 
तो कभी नहीं सुने ।' हरदेव ने हंद 
पकर पुछा । 

तिखिर वावू अभी हाले में आये हे 
मे। ईहेसे अभी बहुत लोग इनका 
(म नाहीं जानते है । वैसे, डागडर त 
मि नीमन है।' रिक्शेवाले ने शंका का 


क्रि हम लोग तो सामा परसाद के 
शणाथग, भैया । उसी का नाम सुनक 
पह मला न पति को दंद्र से उबार 
ठक है, हम हुनके पास पहुंचा 
खिशेवाले ने कहा और “रिक्शा 
Re शिता रहा । क्षणभर बाद 'रिक्शवाला 
1 हुए वोला-'का नाम बोले, बाबा. 
(अ त सामा परसाद ? हाय, मेरा 
' पता नाहीं क्या हो जाता है ? 
क ' केल्ह बनारस गये हे । 
हरे रे का जब वो कार से आये 
याति र चले गये । डलिंवर 
हे लोटंग तो बोला था 
१ तो लगिये जायगा । वो 
«नाही, अब जौन विचार हो, सो 


वोलिये, बाबा ।” 

सुनकर मंगला को झटका ल॑गा । सामा | 
परसाद डागडर नहीं हे । ठंडी सांस लेते 
हुए वोली-अक क्या करोगे, चैतू के बाबू ?” 

करना क्या है, जब आये हैं तो डागडर | 

तो दिखा के ही जायेंगे । रिक्सावाला 
कहता हे कि सिरिधर बाबू भी बहुत अच्छा 
डागडर है, चलो उसी से दिखा लेते हूँ । 
हरदेव ने कहा । 

'बेफिकर होके देखा लीजिये, बाबा, 
कोनों फरक नहीं पड़ेगा । सिरिधर बाबू 
सामा परसाद से वीस डागडर है, उन्नेस . 
ताहीं।' रिक्शावाले ने तेजी से पैडिल' 
चलाते हुए कहा । 

'तो ठीक है, ले चलो भैया, उसी के पास।* 
हरदेव ने कहा और बच्चे की उघरी देह को. 
ठीक से मेली चादर में लपेटने लगा । 

000 > 
डाक्टर श्रीधर की डिसपेंसरी में कोई | 
भीड़-भाड़ नहीं थी । सड़क पर एक रिक्शा 
लगा हुआ था, लेकिन रिक्शावाला वहां नहीं 
था । शायद वह सामने को दुकान पर चाय 
पीने चला गया था । 

डाक्टर कमरे के अंदर किसी पेसेंट को 
देख रहा था । लगता है, यह पेसेंट सड़क 
पर खड़े रिवशे से कुछ देर पहले आया था । 
कंपाउंडर भी अंदर था । सडक पर रिक्शे 
के रुकने की आवाज के साथ कंपाउंडरः 
निकल आया । खिशेवाले को देखकर | 
चेहरे पर प्रसन्नता की लकीर उभर आयी । 
शायद रिक्शावाला जान-पह्चान का है। 


हिंदी डाइजेस्ट 
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वह उतरकर सामने आया और क॑गाउंडर से 
बोला-एगो पैसेंट लाये हैं, कंपोटर बाबू । 
दूर देहात का आदमी है । बच्चा महीना-भर 
से बेमार है। जरा ठीक से डागडर बाबू से 
देखा दीजिये ।' 

'ठीक है, ठीक है, तुम पैसेंट को लाकर 
इस बेच पर बैठाओ । अभी डाक्टर साहब 
फ्री होते हैं तो दिखा देते हैं।' कंपाउंडर 
बेफिक्री से वोलकर अंदर चला गया । 

चलिए बावा, लड़िका को लेके ऊ 
बिरिच पर वैठिये । अभी जादा भीड-भाड़ 
नहीं है। डागडर बाबू जल्दिए देख देंगे । 
नाहीं तो कभी-कभी तो चार-चार घंटा 
बैठना पड़ता है। कोई छोटा-मोटा डागडर 
नाहीं हैं न?” रिकशावाला फिर आगे 
जोडता है-- हम कंपोटर बाबू से बोल दिये 
हे कि तनी नीमन से देखा दीजियेगा ।' 

बहुत अच्छा किये, भैया । भगवान 
एमका बरवकत दे।' कहते हुए हरदेव चैतू 
का लकर उसी बेंच पर जाकर बैठ गया । 
खिशावाला तब तक सामने की पान की 
दुकान पर बीड़ी खरीदने चला गया था । 

 मगलाने इधर-उधर देखकर मन में 

ह ठ व्यक्त की- केसा डागडर है यह्‌? 
ए द्मे पीड < गी ~ 

होता है |! मल 
अव भीड़ से कया लेना है हम लोगों न] 
किक्षी ट्सरे डागडर को वश त 
जानते भी नहीं । खिशावाल' द 
हम पहा ह 1 भला आदमी 
गूम पड़ भला हम लोगों को 
नवनीत 


गड़बड़ डागडर के पास काहे लागे 
हरदेव ने धीरे-धीरे कहा । तवतक इ 
ट्‌ र कहा । तिके इ र 
का पैसेंट वाहर निकल आया या को 
साथ एक आदमी भी था । कंपाउंडर्‌येग 
आकर कहा- ए बूढ़ा, बच्चे को लकरध | शी 
जाओ ।' ड 
तीनों भीतर गये । डाक्टर ने वन्न 
बीमारी के बारे में पुछा । उसे लिह] 
जीभ, आंख, पेट देखा । ब्लडपरे्र क| "शीन 
किया । आला लगाकर छाती की पा 


नोट किया और प्रिस्क्रीप्शन कंपाउंड 
ओर बढ़ा दिया । मंगला से रहा हम 
तो पूछ लिया-बच्चा ठीक हो गया 
डागडर बाबू ? हम लोग बहोत i 
लोग हैं । बहुत दूर से आये हैं भ 
बहोत ईलाज करवाकर थक ह | 
वह अब आप ही का भरोसा है। 
बेटा है, डागडर बावू, इसे किती 1९ || 
कर दीजिये ।' | उ 
कंपाउंडर ने डांटते हुए कही रा 
बक करती है बूढ़ी | चला वाह 
जरूर ठीक होगा, चलो अर्व ! 
डाक्टर केवल गुमसुम टला. 
बाहर निकलकर कंपाउंड 
“चालीस रुपया फीस विकी रा 
खून, पेशाब, पखाता का स 
छाती का दो फोटो 


ते हुए पुछा-ई सब जांच 
होता है, कंपोटर बाबू ? 
त जाओ न उसी रिक्शे से, हम उसे 
ब्रा देते हैं। ओ रिक्शावाला,,ले 
फाम सको धीरज जांचघर और.ब्रून, 

करणा, पेशाव का जांच करा दो । इसके 
` «6 पुरेश एक्सरे क्लीनिक' ले जाकर 
का दो फोटो करवा देना ।' कंपाउंडर 
प्रिक्रीसन देते हुए कहा । ठीक हे 


सब करा देते हें । बैठिय बावा 
में! खिशवाले ने रिक्शा सामने 
बड़ा कर दिया । 


000 
पाग दो बज तक जांच तथा एक्स-रे 
८ लकर तीनों उसी रिक्शे से 


“र म एक सौ दस रुपये खर्च 
11 जांच रिपोर्ट तथा प्रिस्क्रीप्सन 
हि कपाउंडर भीतर गया और दवा- 
धाकर बाहर आ गया । वोला-- 
मि दवा की टकान है । जाओ, वहां 
प हे खरोदकर मझे दिखला. दो । 


ग है, कंपाउंडर बाबू 
दवा खरीदवा देते हे । 
ने प्रिस्क्ीप्णन थाम 

र न ने प्रिस्क्रीप्सन के 

निकाल दीं । कुल 


ती सपय को दवाई हुई । कब 


९५ 
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कोन-सी दवा खानी है, कब कौन-सी सुई 
लेनी है सारी बातें कंपाउंडर ने समझा दीं। 

रिक्शेवाले ने कहा-'चलिथे, बाबा, दिन 
भर आप ही लोगों में लग गया । जल्दी से 
टीशन पहुंचा देते है ।” 

स्टेशन पर उन्हें उतारकर बोला- 
लीजिये, अव भी दस मिनट में टिरेन भी 
आ जायेगा। जल्दी से टिकट कटा लीजिये |! 

तुम्हारा कितना भाड़ा हुआ, भैया ? ! 

मेरा तो होता बहोत है, पर आप तीस 
ही रुपिया दे दीजिये ।' 

'तीस रुपिया ? भैया, हमारे गांव में 
तो दिन-भर मजदूर खटता है तब पांच 
रुपिया मिलता है । तुम्हारा चार-पांच घंटा 
में तीस रुपिया हो गया ?' 

बाबा, ई गांव नहीं, शहर है। हिया 
इतना देर में हम पचास रुपिया कमा लेते । 
आपको गरीब जानकर कम बोले हैं ।' 

हमारे पास तो तीस रुपिया बचा है, 
भैया । बीस रुपिया तो टिरेन भाड़ा लगता 
है। दिन भर हम लोग कुछ खाये भो 
दी हैं । 

बहुत किचकिच के बाद खिशावाला 
दस रुपया लेकर यह कहते हुए विदा हुआ- 
(पता: नहीं, कहां-कहाँ का भुक्खड़ लोग 
आ जाता है हिया। सबको देने वास्ते 
पैसा हुआ, खाली मेरे वास्ते नहीं है ? 

ये लोग ट्रेन में चढ़कर विदा हो गये । 
भखे-प्यासे, खाली हाथ । उधर चार बजते 
ही एक दूसरा हिंसाब-किताब शुरू हुआ । 
स्क्शिवाले ने कंपाउंडर साहब के सामने 


हिंदी डाइजेस्ट 


जाकर कहा-बडा कंजर था साला ! मेरा 
भाड़ा भी पुरा नहीं दिया ।' 
कंपाउंडर ने हंसते हुए कह/- बस आज 
एक ही मुर्गी फंसी ?' 
क्या बताये कंपोटर बावू, वो साला भी 
सामा परसाद डागडर का नाम जयता था । 
बहुत झांसा देकर यहां लाये ।' 
क्या झांसा दिया तुमने ?' 
अरे, कह्‌ दिया कि वो कल्हे बनारस 
चले गये हैं, और क्या? ऐसा-ऐसा देहाती 
 भुच्च को झांसा देना क्या कठिन है? 
` जाइये, अब निकालिथे मेरा कमीशन ।' 
हां-हां, लो ये दस रुपये ।? 
इसके वाद रिक्शावाला जांचघर, 
` एक्स-रे क्लीनिक तथा दवा के टूकानदार के 
पास गया । सभी जगह पैसेंट लाने का बंधा 
हुमा रेट है-जांचघर से दस रुपया, एक्स-रे- 
= वाले से दस रुपया और दवा के टूकानदार से 
पांच रुपया। पांच घंटे की कमाई कुल 
'पैतालीस रुपये । 
 'खैर देखा जायगा, अभी तीन-चार 
. घंटा समय और है। कहीं एक पेसेंट और 
फस गया ॥ पचास रुपया कोई उठा नहीं ले 
नागा । खिशेवाले ने मन ही मन कहा 
और तेजी से पेडिल मारता हुआ स्टेशन की 
तरफ चल पडा | 
उधर कंपाउंडर 
ही चल पड़ा | डाक्टर 
और उसी पैथोलॉर 
गी फीस वंधी 


द्वारा जांच लिखने 
जस्ट के पास जांच कराने. 
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भी डाक्टर के उठते. 


प्र 


वात एक्स-रेवाले के साथ तय थी 
उंडर ने दोनों जगहों से आज पुरे दि 
हिसाब किथा-कुल दो सौ स्पये। 
अब वह दवाई के दुकानदार के 
आया । यहाँ भी डाक्टर का दस प्र 
कमीशन तय था । डाक्टर जानः 
नथी-नथी कंपनी की दवाइयां लिवा 
ऐसी कंपनी दवाई का दाम ज्यादा 
और कमीशन अधिक देती थी । कुछ ये 


थे और पच्चीस रुपये में बेचे जाते: 
डाक्टर ऐसी हर बोतल लिखने के! 
पांच रुपये लेता था । इस तरह डॉ. 
प्रसाद मामूली एम. बी. बी. एस. ह 
हुए भी प्रतिदिन चार-पाच सौ स्प 
ही लेते थे । 
इस शहर में जहां मेडिकल 
की वजह से एक से एक अच्छ और 
डिग्री वाले डाक्टर थे, वहाँ श्रीधर 
पास कोई आता नहीं था। वर्षा 
भर मक्खी मारा करते और बहुत 1 
में समय काटते । लेकिन, डाक्टरी र 
भले ही वे पोंगे थे, तिकडम * 
थे । उन्होंने शहर में करीब प” 
वालों को दलाल नियुक्‍त 
और प्रत्येक को प्रति बी' 
देते थे । जब खिशेवाले क ` 
कारण पेसेंट आने लगे ता. 


~, 


| दे बंडल की एक-एक बीड़ी टटोल- 
करदेखीं। सब की सव पोलो निकलीं । 
को एक भद्दी गालो देकर वे छत 
गप्र आ गये । वहां से वे नीचे के 
को देखने लगे । इन पिछले 
शेफ वर्षो में वहां कोई विशेष बदलाव 
अगाथा । सामने ही स्लाटर हाउस 
भर आज भी चील-कोव्वे मंडरा रहे 
£ शव रोड को ओर शंटिंग करते 
इिनों का धुमेला धुआं समीप- 
छानो के ऊपर फैलता जा रहा था । 
* र बाजार के आकाश में आज 
शि पतंगे उड़ रही थीं । 
न गा कै वाद से वे पहली बार अपने 
झो से 


i 


नो मिलने के लिए आये हुए 
को याद कर उनसे छ्त 

केर करच 
५ पप उत से नीचे आ गये । 
हि चप्पल फंस व और हाः में 
हनी 1ई और हाथ में 
स ने उन्हे टोक दिया। 
1२ घूम आते है ।' जीने 


ग गाः i कप ~ 
i हा "पा । ढोले हो आये तहमद 
र भ - 
८ त्र पाजान 97 
रर वे नीचे सड़क पर 


टल अ." द 


सहन में खड़ी - 
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[1 डा. शीतांशु भारद्वाज 


संदर बाजार के चप्पे-चप्पे से वे भली- 
भांति परिचित हे । पनवाड़ी की दूकान पर 
आकर वे दुविधा में पड़ने लगे । बाई ओर 
सदर थाना था । बीड़ी का बंडल लेकर वे 
उसी ओर हो लिये । चौक बाराटूटी पर 
आकर उनके पांव ठिठक गे । रेलिंग पर 
खड़े होकर वे चौक की हलचल देखने लगे । 
वहाँ थोडा-बहुत . बदलाव आ गथा था । 
कभी पहाड़ी धीरज से लेकर चांदनी चौक 
तक ट्राम गाड़ी चला करतो थी । उनकी 
निगाहें सामने ही तांगा स्टैंड पर जा लगीं। 
उसके साथ उनकी पुरानी यादें जुड़ी हुई 
हैं। स्मृति-पटल पर उनका अतीत उजा- 
गर होने लगा। 

पांचवें दशक में कभी वे दिल्ली की 
सड़कों पर तांगा चलाया करते थे । जैसे 
गबरू जवान वे थे, वैसे ही उनका घोड़ा 
भी था । उसका चाम उन्होंत रुतस्म रखा 
हुआ था । उसके लिये उन्हें कभी भी तो 
चाबुक की जरूरत नहीं पड़ी थी । संकेतों 
से ही वह उतकी वात. समझ लेता था । 
स्टेशन का नाम लेते ही घोडा उतर और 
पहाड़गंज के ताम पर वह दक्षिण का रुख 
करने लगता था । उसके गजे में बजते 
घुंघरुओं की रुनझुन.के साथ वे मुजरे के 


गीत गुनगुनान लगत । 
एक रात वे कुतुब रोड की शकोला 
बेगम की महफिल में जा वेठ थ । उस रात 
मजरे ने उनके दिल को ही लूट लिया था । 
एक दिन सुबह के उजाले में उन्होंन बेगम 
यों ही मजाक कर दिया था, बेगम, 
आपके घुंघरुओं से तो मेरे रुस्तम के घुंघरू 
भले । ऐसे वजते हे कि... 
रुस्तम के घुंघरू ?” बेगम खिलखिला 
कर हंस पड़ी थीं थे क्या कह रहे हैं, म्यां ? " 
वे मुस्कुरा दिये थे । उन्होंने अपने घोड 
की प्रशंसा करते हुए कहा था, रुस्तम के 
घुंघरू ऐसे बजत हैं कि उनके साथ-साथ 
सवारियों के दिल भी नाचने लगते हैँ ।' 
तब तो आपके तांगे पर हम जरूर 
बैठेंगे ।' शकीला वेगम ने उन्हे पान का 
वीड़ा थमाया था । 
धीरे-धीरे शकीला वेगम उनके तांगे पर 
ही नहीं, दिलोदिमाग पर भी बैठने लगी 
थीं। उनका तांगा वाराट्टी के स्टैंड से 
कुतुब रोड के स्टैंड पर ठहरने लगा था, 
खिड़की पर खड़ी शकीला की एक ही 
अलक उनमें ताजगी भरने लगती । उसकी 
एक ही नजर से उनकी कमाई में बरकत 
होने लगती । बिन बृलाये ही सवारियां तांगे 
पर बठन लगती । वे रुस्तम को पुचकारने 
लगत, चूल पहलवान, कहीं मेहरबानों की 
गाड़ी न छट जाये । 
शकीला वगम भी तो जब-तब उन्हीं 
` ताग पर बठा करती थीं। वे उनके साथ 
निकाह के ख्वाब देखने लगे थे | 
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ने उनके सारे सपनों के ऊपर परः 
दिया था । विभाजन के दंगों में ऐपो 


000 


खींचकर वे सामने आ लग। एकता 
दो-तीन सवारियां बैठ गयी थीं । चाह 
नीली-पीली बसे जा रही थीं।ह 
बसों की ओर भागता जा र्हा] * 
को कोई देख तक नहीं रहा था। |. | 


दिये । उन्होंने एक तांगवाले से 
भय्या, सब्जीमंडी चलोगे ! 
सन्जीमंडी ?? तांगेवाले की ४ 
आश्‍चर्य उमड़ आया । 
“हा । वे अपनी रूखी 
लगे, 'बर्फखाने की तरफ़ | 
वहां के लिये तो बस 
तांगेवाले ने बीड़ी सुलगा 
एक बीड़ी सुलगायी और 
पटरी पर चलने लगे | एक 
पांव ठिठक गये । अब 
नक्शा बदल गया था 
गलियां आज थोके 
हुई थीं । कभी वहा ह 
था । आज सूड से 


ग्र में चलने लगे । 
रोड का तांगा स्टैंड आज भी 
(वा। वे उधर ही चल दिये । वहां 
म्र आठ-दस घोड़े शेड के नीचे दाना 
हे पे | समीप ही नीम के पेड़ के नीचे 
एत वाले ताश खेल रहे थे । उनकी 


का हमशक्ल था । लेकिन भूरे तो 
। एक त ही था । कहीं उनकी आंखें धोखा 
थीं। चौक हि वा रही हे! वे उसे और भो गोर 
थीं । हर भि वेग । हा, वह भूरे का ही हमशक्ल 
रहा पहेलवान जिस्मफरोशी के साथ- 
णा भो चलाया करता था। जब वे 
एका पर होते तो उनमें होड़-सी 


ऱ्य वही उन्हे पछाड़ देता था । 
भय्या ! वे उसी यवक के पास 
' {र पहलवान को जानते हो ?' 


युवक 
र क. गया । वह उन्हे सिर से 
पे लगा । 


श्‌ 
९ मेरा जिगरी दोस्त था ।' वे 
पै का दामन थामने लगे । 


फ परदेशी 
शी ह। 
है । उनका पोपला मुंह 
शभर आया । ह 


व 


के 
[ बयो हे! ता न अयता 
, पफ डाल लिया आइये ! ! 
शय Sl तुम्हारे वालिद हैं ?” 
पर पुछा ॥ ` 


गाय चलते हुए युवक ने 


उनका भी परिचय जानता चाहा, आपकी 
तरीफ ? 

वताया न कि परदेशी हूं ।' वे सच. 
उगलन लग, 'परसो ही पाकिस्तान से आया 
हूं यहां । 

पाकिस्तान ?' युवक ने आशचशथ प्रकट 
किया । 

हां भस्मा ।' उन्होंने सर्द आह भरी 
बुरा हो सियासत वालों का जिन्होंने करोड़ों 
लोगों को अपनी ही जमीन पर परदेशी | 
बना छोड़ा । ; 

भूरे पहलवान कुतुब रोड के बाहर | 
दीवार के सहारे बनी झोंपड़पट्टी में रहता 
था । उसके बट न उनके साथ झुग्गी में प्रवेश 
किया । 

कौन ?' बेटे को आहट पाकर भूरे ने 
पूछा । त 

आपसे मिलते कोई साहब पाकि- 
स्तान से आये हुए हैं ।' बेटे ने बताया । 

कोने पर पड़ी खटिया चरमरायी । एक 
बुढ़िया उस पर उठकर बैठ गयी। वह तो 
शकोला बेगम थीं । उनको आंखों पर हरी 
पट्टी बंधी हुई थो । पहलवान की भी तो 
दयनीय दशा थी । आंखों पर मोटे लैस की 


` एनक लगाये हुए भी वह उन्हे तही पहचान 


पा रहा था। | 

कौन आय हे, बख्तारे ? ' भूरे पहलवान 
ने बेटे से पूछा । 

भूरे भाई, मैं हुं अमजद ।' वे पहलवान 
की ही बगल में बेठ गय । 


अरे अमजद ! ' पहलवान का दिल 
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बांसों उछलने लगा । दोनों गले मिलने लगे। 
भरे ने उनके हाथ अपने हाथों में ले लिये \ 
अगले ही क्षण वे अपना सिर खुजलाने 
लगा, क्या करू, म्यां, आंखों की जोत चल 
दी है।' 
कै भी तो कान से कम सुनने लगा हूं ।' 
वे बोले । 
'खैरियत तो है, म्यां ?! सामने से शकीला 
बेगम ने उनकी खैर-खबर ली । 
'हां बेगम।' वे भावुक हो आये, खैरियत 
ही खैरियत है।' 
भूरे पहलवान उन्हें बतलाने लगा कि 
किस प्रकार उस मार-काट के दिनों में 
उन्होंने चुपके से शकीला से निकाह कर 
लिया था । किस प्रकार तांगा चला-चला 
कर वह्‌ परिवार का पेट भरता रहा । दोनों 
ही तो पुरानी यादों को कुरेदने लगे । 
बख्तावर चाय-नाश्ता ले आया था । 
वे दोनों चाय पीने लगे 
धीरे-धीरे रात धिर आयी । वे घर 
जाने के लिये उठ खड़े हुए । भूरे पहल- 
वान ने टटोलकर उनके हाथ थाम लिथे, 
अरे, किधर?” 
अब घर चलूंगा ।' 
„ आज यहीं रह लेते, अमजद ।' भूरे 
® पहलवान का आत्मीय आग्रह था । 
क घर बता के भीतो नहीं आया ।' 
फिर कब आओगे ?' पहलवान ने 
उ हाथ छोड़ दिये । 
देखो ! उन्होने गहरी उमांस भरी । 
उनकी निगाहें शकीला बेगम पर जा लगीं। 


वे दोनों हाथों के बीच चेहरा जि 
सुबुक रही थीं । ऐसे में उनका मन भी 
आया। भर्राय हुए स्वर में उन्होंने उई | 
इजाजत च ही, अच्छा बेगम, खुदा हाप 
मैं तुम्हें देख भी तो नहीं सकती, गा 
शकीला ने कांपती जुवान से बहा | ' । 
हाफिज ! ' a 
'बख्तारे ! ' पहलवान ने बेटे को बा 
दी, 'मौसाजी को तांगे से छोड़ बा। 
'नहीं-नहीं ।' उन्होंने हाथ हि| 
मनाही कर दी, 'टहलते हुए मैं पैदल है| 
दूंगा ।' | 
पहलवान अधिक आग्रह त कर 
उन्हें छोड़ने बख्तावर सड़क क 
आया । कुतुब रोड के चौक से वे पर 
चलने लगे । शहूर-बाजार त्यिगी 
में नहाने लगा था । बारादूँटी चो 
सदर थाना की दिशा में मुड ग्य! 
वे घर पहुंचे तो वहां सभी * 
उन्हीं का इंतजार कर रहेथ। 
'कहां-कहां घूम आय, 
रुखसाना ने पूछा । 
“यहीं कुतुब रोड तक ग्या 
धोने लगे । 
भोजन करते हुए असल 
ही तो लिया, यहां मही 
रहगही हेन, 8 | 
(अरे !! वे मुस्कुरा दिश 
भरोसा ? | पा 
0 ? बे सभी 
ताकने लगे । 


गर महीं त 
हम लोग 


नही तो क्या ! वे संजीदा हो 
क (स लोग जमीन के अलग-अलग 
a 
|९णी रह रहे है।' 
(मूला !' परवेज ने उनके कहे 
र साथ उड़ा दिया, दिलों में सच्ची 


|` हैती चाहिये । 
ती हिये । फिर क्या देश, 


| 


| उनकी आंखों से कोसो दर 
> "तर देश-परदेश पर ही सोचते 
१ पली-मोहल्लो मे वे खेला 
; LT में वे पतंगे उड़ाया 
मना फ सरजमीं पर उन्होंने 
ES "के उम्र गुजारी है-आज 
३. क. महसूस कर रहे 
पायी | 


1 
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सुबह वे ठीक समय पर उठ गये । फिरं 
वही चितन ! वे सच्चाई को नहीं पचा 
पाये । चाय-नाश्ते के बाद बे अपना बोरिया- 
बिस्तर समेटने लगे। 

अरे ! ' असलम उन्हें देखते ही रह गये । 

अब मैं अपने वतन चलूंगा । उनकी 
आंखों के कोर गीले हो आये । 

अभी तो आप आये ही हैँ ।' रुखसाना 
भी वहीं आ गयीं। 

“नहीं । मुझसे अब और अंधिक नहीं रहा 
जायेगा ।' उन्होंने होल्डाल उठा लिया । 

लाख मनाते पर भी वे नहीं माने । 
उनके भाई-भतीजे उन्हें छोड़ने बाराटूटी 
चौक तक चले आये । वहां एक तांगेवाला 
सवारियां बंटोर रहा था, एक स्वारी 
टेशन ! वे उस तांगे पर बैठ गये । तांगा 


द ही कहीं उनको उत्तर की ओर दौड़ने लगा-खिट्‌-खिट्‌. . . । 


=१३८ विद्या विहार, पिलानी-३३३०३३ 
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(पृष्ठ ९६ 
उन लोगों को घर से कुछ देना नहीं पड़ता 
था। पेसेंट से ही जांच की फीस बढ़ाकर 
वसूल कर लेते थे। यही हालत दवा के 
दुकानदार की भी थी । वे भी सस्ती कंपनी 
की दवाई लिखवाते जिससे ज्यादा कमीशन 
मिलता । साथ ही टैक्स वगैरह के नाम पर 
पेसेंट से उचित से भी अधिक दाम वसूल 
कर लेता । पूरा का पुरा सिस्टम ही ठगी 
का व्यवसाय हो गया था । 

इस तरह शहर में रिक्शावाला, न 
चलनेवाला डाक्टर, पैथोलॉजिस्ट, एक्सरे 
क्लीनिकवाला तथा दवा का दुकानदार का 
दिन मजे में कट रहा था । इन लोगों की 
चांदी थी, लेकिन तबाह होते थे वे गांव के 
सीधे-सादे लोग जो पहले से ही गरीबी और 
बीमारी से तबाह थे । ऊपर से नीचे तक 
लूट मची थी और उस लूट में किसी 
गरीव का घर विकता था, किसी का 
मवेशी तो किसी की जेवर-जेवरात । 

इसके बाबजूद, पता नहीं कहीं क्या दोष 
था कि बीमारी भी शायद ही कभी ठीक 
होती थी । शायद डाक्टर का ज्ञान ही अधूरा 
था जो बीमारी को ठीक से समझ नहीं 
पाता था । और गलत दवा लिख देता था। 

या शायद पैथोलांजिस्ट और एक्स रेवाले 


नास्ति सत्यसमो धर्मो न सत्याद्विद्यते परम्‌ । 

Fs नहि तीव्रतरं किचिदनृतादिह विद्यते ॥ 
र त्य के बरावर धर्म नहीं है, सत्य से बढ़कर श्रेष्ठ कुछ 
2 बढकरघोरकुछनही) ० = ' ` ० ०. ६ 


का शेषांश) 
ही कमीशन की वजह से जांच 


ध्यान नहीं देते थे और गलत-सलततह 
दे देते थे । या दवा दूकानदार हन 
लाभ पाने के लालच में ऐसी-ऐसी 

की दवाइयां लिखवाता और वता 


जिसका कोई असर नहीं होता था। | 

खैर, कारण जो भी हो, चेतू वा झा 
डाक्टर के कहे अनुसार होता रहा गे 
उसकी स्थिति दिन-दिन बदतर होतो 


2) | 


गयी । सातवें दिन माता-पिता को 
का तारा और बुढ़ापे का सहारा 


कर सदा के लिए चला गया 


उस दिन हरदेव और मंगला १६ 
चीत्कार से सारा गांव थर्रा उठ | 
का सब कुछ लुट गया था | हृदय 
रहा 


विधाता भी कांप जाय । सारा " 


मामिक टीस भरा रुदन निकल 


रुदन से बेचैन था । 


मैं सोचता हूं कि उस गर ५ 


की मौत तथा अभिशप्त 
नैराश्यपूर्ण भविष्य के लिए 
है? जिम्मेदार जो भी है 
लगता है कि उस 
माफ नहीं करेगा। 7 
छोटी खंजरपुर 


प्र्‌ 


म 


ब: 
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४४ 
गात अलसा के शाम हुई, 
ढलती दोपहरी | 
पथरायी आंखों में, 
पीर लिए गहरी 
| व्याकुल-मृग-शावक मन 
होता था। | ` आशा की राह में, 

(५ i 5५ 
,चैतु कान स्वप्निल तिवारी भाग रहा, अंजुरी-भर, 
ता रहात जीवन की चाह में, 

मृगतृष्णा के पीछे, 
भाग-भाग थके पांव, 


परछाईं आखिर, 
परछाई ही ठहरी। 
कालचक्र, निशि-वासर, 
. घूमता निरंतर, 
मृत्यु की प्रतीक्षा है, 
जन्म के अनंतर, 
स्मृतियां, जो प्रणाम- 
इस आने-जाने की, 
गाथा बन जातीं- 
ले कल्पना सुनहरी । 
चक्रव्यूह भेद थकी- 
कर्म की तपस्या, 
. समीकरण बांट रही 
रोज ही समस्या, 
` मुट्ठी भर आसमान, 
` पाने की चाह लिये, 
चलता युग धीरे से 
लांघ रहा देहरी॥ 


Collection, Har wa 
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अंग्रेजी कहानी 


क बार घर की इस्त्री से उसे करंट लग 
गया था । 
आंद्रे यद्यपि केवल दस वर्ष का था, उसे बताया था कि इस्त्री का क 
तथापि करंट लगने के बाद उसे यह अंदाजा बहुत मामूली है। असल करंट तो 
दैत्यकाय ऊंचे मीनार-रूपी टावर 11 


र अपने 
हो पर 


rR 


F से गुजर रहा है, जो उस मंदार 

5 दूर तक लगे हुएथे। 

ई 5 वैसा ही एक टावर आहे के डंग पितता 
ह में भी लगा हुआ था, जिसमें ते | के ह 
०-2 तार निकलकर दूसरे टावर से गइ 
ह इस टावर के इदे-गिदे सावधांगी 


में लोहे के कांटेदार तार विश (१ 
थे और टावर के निचले भाग सं 


| सी तख्ती लगी हुई थी, जित श 
i और एक खोपड़ी बती हुई र 


पर तीन भाषाओं में खतरा" - 
हुआ था । उसके डेडी वे १. 

इन तारों में हजारों वोल्ट 
रहा है, और जहां यह 


DE 


= 


पर 


रः 


ड मनष्य के लिए पर्याप्त उपयोगी 
E 

टं जै 

fi था और आकाश पर 

उसे अच्छे लगते थे । द 


|. नी बिजली के मोटे-मोटे तार इन 
त मीनारों से गंजर रहे हैं, वह 
पष्य के कितने कामं आती हे । 
एली विजली की मदद से टी. वी. पर 
गे पसंद के कार्यक्रम देख सकता है 
जक को! डो पर अपनी पसंद के गीत सुन 
। यह भी मनुष्यों के लिए कार- 
# पाती है। और भी न जाने कौन- 
मे कामो मे इसंका उपयोग होता 
खं अपन घेर में देखो करता था कि 
हग पर बटन दबाया और अंधेरा 
के 
रा पह सारे चमत्कार इसी बिजली के 
|रकभी-कभी सोचता कि यदि बिजली 
„०० तो मनृष्य किस प्रकार अपनी 
क क. वितता । र 
हे हे ना | हि के इन्हीं वरदानों के कारण उसे 
धारी १. हे ईन मोट-मोटे तारों से भी एक 
|" है हो गया था । बह प्रतिदिन 
क्षेत्र जाने पुव इन तारों को 


का कर 


५०2 ७ 


रागे र्ता, 
स परी न बहे तार उसकी कल्पंना 
दिया करते थे । 

सिली के तारो क अलावा फलों 

को" समया | वह प्रतिदिन 
देखा करता, जो बिजली 
गकर बैठ जाते, और अपने 
पे रहते । उनकीः आकर्षक 
४ वाजे भी आदे को बहुतं पसंद 
hh र ह सवस पहले खिड़की 
गज... हो जाता था क्रि 
पक्ष. वह अपने दिन 
। वह्‌ इन पंछ्यो को 
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दखकर भी बहुत कुछ सोचता रहता । 
न जान यह सुंदर और छोटे-छोटे पंछी कहा” 
से आते हैं और कहां चले जाते हे ? उसके' 
डेडी ने बताया था कि यह पंछी हजारों मील 
दुर की यात्रा तय करके आते हैं । यह एक 
महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक यात्रा करते 
है। आद्र को समझ में नहीं आता था कि 


इतन छोट-से पंछी इतनी लंढी यात्रा कैसे 
तय करते होंगे । | 


हिंदी डाइजेस्ट' 


Gurukul Kangri Collection, Haridwar . 
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एक सुबह उसते बहुत-से पंछिधों की 
टोली को देखा, जो नित्य की भांति बिजली 
के तारों पर बैठी हुई थी । यह पंछी चहचहा 
रहे थे । अपने सुंदर पंखों को फैला-फैलाकर 
अंगड़ाइयां ले रहे थे, और थोड़ी-थोड़ी 
देर उड़कर फिर उन्हीं तारों पर बैठ 
जाया करते । आंद्रे बड़ी दिलचस्पी के साथ 
पंछियों की इन मासूम हरकतों को देखता 
रहा । कुछ देर वाद यह पंछो अपनी यात्रा 
पर चल दिये, कितु यह देखकर आंद्रे 
के विस्मय की सीमा न रही कि इन पंछियों 
में से एक पंछी एक तार पर बैठा रह गया 
था। वह उड़ने का प्रयत्न करता, फिर 
निढाल होकर उसी तार पर बैठ जाता । 
आंद्रे ने यह अनुमान लगा लिया कि उस 
पंछी की एक टांग तार में फंस गयी थी, 
लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा था कि 
उस पछा क साथ यह हादसा किस प्रकार 
पेश भा गया। हो सकता है कि वह तार उस 
जगह से टूटी हुई हो और वहां टेप लगा 
दिया गया हो या किसी अन्य चीज से उस 
तार को जोड़ दिया गया हो और पंछी की 
टांग जोड़ में फंसकर रह गयी हो । 

उसका दिल चाहा कि वह दौड़ता हुआ 
वापस घर जाये और अपनी मम्मी को इस 
पंछी के बारे में वता दे, लेकिन फिर उसे 


मम्मी की नाराजगी का खयाल आ गया । 


वह कहती कि वह घर से स्कल जाने के 
लिए निकला था या पंछियों का तमाशा 
देखने । यह सोचकर उसने अपनी साइकिल 
उठायी और स्कूल की ओर चल दिया । . 
नवनीत /. 2 po 


स्कूल में भी उसका दिल 
ओर लगा रहा । न जाने बेचारा 


पहुंच गया । 
वह पंछी अभी तक उस तारसे 
हुआ था, लेकिन अब उसक पंख में 
नहीं हो रही थी । यह देखकर 9 
बहुत खेद हुआ । उसका खथात' 
वह पंछी मर चुका है, लेकिन कुछ दे 
उस विवश पंछी ने अपने बाजुओं को 
दी, तो आंद्रे प्रसन्न हो गया । वह पण 
जिंदा था । यह और बात है कि उत 
को उस तार की केंद में पूरा 
गया था । 
वह साइकिल चलाता हुआ * 
आया । साइकिल एक ओर 
अपनी मम्मी को जिंद कर स 
पास ले आया। इ 
'वह देखो, मम्मी, उसंत 
“वह बेचारा उसमें फसकर 
उसकी मम्मी ने धूप से वरी 
अपनी आंखों पर दोतों हाथो १, 
सा बनाया और ऊपर द .) 
देर बाद उसने दे 
यह फंस तो गया हैं, नि 2 
यह आजाद हो जायगा 
यह आजाद 


।पह आजाद नहीं हो सकता । 


'नहीं। नञ प्रका, अच्छा, अव घर चलो । रि 
नहीं । र्हण मम्मी ने उसे झिड़क दिया, पंछी 
त रहे थे। हां इस प्रकार फंस ही जाते हैं ।' 


अपनी 


ह] इ लटकाये हुए अपनी मम्मी के 
उस तार के! 


पर आ गया और उसे अपने डैडी 
परीक्षा थी, ताकि यह बात उन्हें भी 


तार से शिक्षायो जा सके । उसके डेडी शाम को 
ह पंख में हज बाग । चाय पी और नित्य की भांति 
खकर माईन क लिए घर की पिछली ओर 


खयाल धम भले गय । आंद्रे भी छाया की तरह 
न कुछ दे पाय लगा रहा था । 


* "गी तक वहीं है, डेडी । 
फिर? उसके डेडी ने क्रोध से 
जप “वा, तो हम क्या कर सकते 
`` समारे वश में क्या है?” 
“लाकर एक पत्थर को ठोकर 
व पटकता हुआ वापस आ 
लिया था कि उसके डेडी 
पछी के मामले में बेहद 


है पंसा हुआ पंछी उसके लिए 
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बेब पड़ा, मैं इसे सुबह से देख यातना का प्रतीक बनकर रह गया था । 


-मतलब था कि सारा दिन परेशानी में बीते । 


वह्‌ मिट्टी से बनाया करता था । वह इस 


और वह उसकी कोई बात | 


रात क खान पर किसी ने भी उस पंछी 
के बारे में कोई बात नहीं की, लेकिन रात 
को जब उसकी मम्मी उसे 'शभ-रान्नि” 
ने क लिए उसके कमरे में आयी, तो 
उसको तसल्ली देने के लिए बोली, बेटा! | 
तुम्हें उसके लिए परेशान होने की जरूरत 
नहीं हे । भगवान उसकी रक्षा करेगा ।? 
'भगवान भी तो हम ही से कहेगा, 
मम्मी । आंद्रे ने कहा, आप यह तो सोचें 
कि वह वेचारा सारी रात इसी तरह तार | 
में फंसा रहेगा । 
उसकी मम्मी ने एक गहरी सांस ली 
और कमरे से बाहर चली गयी । 
दूसरे दिन शनिवार था। आंद्रे स्कूल 
नहीं गया । सुबह उठकर वह सबसे पहले 
उसी पंछी को देखने गया था । वह अभी तक 
फंसा हुआ था । यह उसके लिए और भी | 
बुरी बात थी कि वह स्कूल नहीं जा रहा था । 
स्कूल की व्यस्तता में शायद वह इंस पंछी | 
को भूल जाता, लेकित घर पर रहने का 


. दिल बहलाने के लिए उसने अन्य खेल. 
खेलने शुरू कर दिये । उनमें उसका प्रिय 
खेल दुर्ग का निर्माण करना था । यह दुर्ग 


खेल में इतनी देर मगन रहा कि उसे बीतत 
हुए समय का अहसास भी नहीं हो सका । 
फिर दोपहर के समय उसकी नज़र उस 
तार की ओर गयी, तो उसने एक अजीब 


4 
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को देखता.रहा था। उस पंछी ने अपनी 
चोंच खोल रखी थी और अन्य पंछी उसके 
चारों ओर उड़ रहे थे । उनमें से कुछ उसको 
मदद करने का प्रयत्न कर रहे थे, और कुछ 
पंछी उसकी चोंच से चोंच मिलाकर कुछ 
दे रहे थे। 

वह दौड़ता हुआ घर में प्रविष्ट हुआ और 
अपनी मम्मी को खींचता हुआ बाहर ले आया। 

हां, दुसरे पंछी उस बेचारे को खाना 
खिला रहे हँ?” उसकी मम्मी ने तारों की 
ओर देखते हुए कहा । 

आंद्रे को उस समय अजीव- 
सा महसूस हुआ | यह कितने 
आश्चर्यं की वात थी कि 
अन्य पंछी तो उसको मदद 
करने का प्रयत्न कर रहे हैं 
और मनुष्य कुछ भी नहीं कर 
रहा है! उसके माता-पिता 
तो इस विषय परः बात भी 


करने को तैयार नहीं थे। प क क 


उसने ऊंचे खंभे का निरीक्षण 
किया । उस पर चढ़ना बहुत 


कठिन था। यदि उस पर चढ़ भी गया, तो 


४ फिर क्या होगा। उस पंछी को किस 
थक्तार छुडाया जायेगा। तार के निकट 
जाने का मतलब यह था, कि हज़ारों बोल्ट 
को बिजली का झटका लग जाये। | 

फिर उस पंछी को बचाने 
; वचाने ही 
विधि थी कि कोई व्यनि ह ते ख 
i कि कोई व्यक्ति कंट्रोलरूम से 
उस तार की बिजली को कुछ देर के लिए 
बंद कर दे। इतनी देर में वह्‌ खंभे - पर 
नवनीत 


४४ 
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चढ़कर उस पंछी को उस निईयी ता 
शिकजे से मुक्त कर सकता था। उसो 
दोपहर के खाने के समय अफे इ] 
यही बात की, तो वह एकदम नाराज 
गये, देखो आंद्रे, यह तुमने पंछी को 
सिर पर क्यों सवार करं रखा है? 

उस रात जब उसको मम्मी “शुभः 
कहने के लिए उसके कमरें में आगी ढीग 
उसने नित्यं की भांति उन्हें प्यार भी ब 
किया, क्‍योंकि वह उन दोतों से तालि तग हुए 
था । उन दोनों ने उस ब्‌ 


सो रहा । ` 
रविवार की रात छ. विव. 
न अपनी मम्मी से कहा, को आवा 
| हैं, मम्मी, वह पंछी अ भौ आ 
क्यों जिंदा र का 
उसका यह है कि _ , 
उसकी मदद कर ६ र गिदे च 
1-5 मै कीट र धर हुई 
हां, मैं जानती हुं _ ता 
लेकिन ४ ८; नों तक भुनकर 
“लेकिन वह अधिक दिगो पु 


ES घर 
रह सकता । डेडी बिजली 
लोगों से कहते क्यों नहीं लि 56 


लिए वह बिजली बंद कर: भए 
वह एक पंछी क लिए गा 
< i \ 
आंद्रे । बेहतर है कि . 
3 एय्था' 
दूसरी सुबह सोम स्कूल पसन ३ 
तरह स्कूल गया, लेकित "5 


Haridwa 


वका था। सारा समय वह पंछी 


$ लिए एक वस पकड़ी । वह अव 
राम को करना चाहता था । उसने 


ब हुए थे और लोहे 

वह दरवाज़ा बंद था । 

तोहेक गट से झांकक र 

में फसा ह[।। 

। वह अ "ममं एक नीग्रो एक 

स मंह १! ९ वठा हुआ था । 
॥ पाथ दो आदमी और 


गे रात #| (एथ आंद्रे ने उन 
कहा, जा आवाजें दीं। एक 
पंछी अहा आदमी, जिसने 


वता दी । यदि वह लोग कुछ 
रो बंद कर दे, तो वह 
के भादमी ! पछी को बचा सकता है। 
वात सुनकर मुस्करा 

चाम मेकबर बताया 


। उस अपना 
' अपना 


१०९ 
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था । उसक कहन के अनुसार बिजली बंद 
करन का अधिकार उसे नहीं था, लेकिन 
उसन आंद्रे क लिए लोहे का गेट खोल दिया 
और एक कमरे की ओर इशारा करते हुए 
बाला, तुम वहां चले जाओ। वहां इंजीनियर 
लोग बैठे हुए 
कमरा क्या था, पुरा हाल था । 
जिसमें असंख्य मशीनें. लगी हुई थीं । उनमें 
डायल लग हुए थे, जिनकी 
सुझ्यां थरथरा रही थीं। 
सफेद वरदियां पहने हुए 
बहुत-से लोग काम करते 
हुए दिखायी दे रहे थे। 
कमरे में मशीनों का ऐसा 
शोर हो रहा था, जैसे ज़मीन 
फटने लगी हो । सामने एक 
दीवार के साथ एक आदमी 
बैठा था । उसके सामने मेज़ 
पर कुछ फाइलें रखी थीं। 
आंद्रे उस आदमी के पास 
जाकर खड़ा हो गयां । वह 
उस समय इतना बौखलाया 
हुआ था कि कुछ देर तक 
Md उसके मुख से आवाज़ ही 
नहीं निकल सकी । 
बैठ जाओ, बेटे, बैठ जाओ।' उस 
आदमी ने एक कुरसी की ओर इशारा 
किया, घबरात की कोई जरूरत नहीं है” 
आंग्रे उसका धन्यवाद करके कुरसी पर 
बैठ गया । 
हां, अब बताओ, क्या बात है ?' 


हिदी डाइजेस्ट | 


आंद्रे ने उसको भी स्थिति से अवगत 
करा दिया । वह व्यक्ति आंद्रे की बातें बड़े 
गौर से सुनता रहा था । फिर आंद्रे के चुप 
होने के बाद उसने कहा, लेकित बेटे, तुम 
नहीं जानते कि जरा-सी देर के लिए बिजली 
वंद होने का कया मतलब हो सकता है । 
चलती हुई गाड़ियां रुक जायेंगी । कारखान 
वंद हो जायेंग । यदि किसी अस्पताल में 
ऑपरेशन हो रहा है, तो वह ऑपरेशन स्क 
जायेगा । इसके अलावा भी न जाने क्या-क्या 
हो सकता हे । और जहां तक पंछियों का 
सवाल है, तो वह बिजली के तारों में फंसते 
ही रहते हुं । यह सब कुछ इसी तरह होता 
रहता है। जिंदगी इसी का नाम है।' 

वहू आदमी मुस्करा दिया । उसने आंद्रे 
का नाम और पता लिखते हुए कहा, विटे ! 
तुमने अपना कर्तव्य पुरा कर दिया है । मैं 
तुम्हारी इस भावना से बहुत प्रसन्न हुआ 


वादा नहीं कर सकता, क्योंकि यह मामला 
बेहद महत्वपूर्ण है ।' 
आंद्रे घर वापस आ गया! उसकी 
मम्मी उसके देर हो जाने के कारण बहुत 
. परेशान थी । उसने कोई बहाना बना दिया । 
` उस समय उसमें इतनी भी हिम्मत नहीं हो 
रही थी कि वह उस पंछी की ओर देख 
सकता । वह उसके लिए कुछ नहीं कर 
` अका था। सब लोगों ने उसे मरते के लिए 
और 
1 इसी क 
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= ह, लेकिन मुझे खेद है कि मैं तुमसे कोई 


सहसा उसे जगा दिया, 'कोई अ 
मिलने के लिए आया है ।' मम्मी 
वह बाहर वरामदे में आ 
उसके डैडी भी मौजूद थे। और उ ह मोसम 
दो आदमी खड़े थे । उनमें से एक 
को उसने पहचान लिया । वह प्र 
और पूरी तैयारियों के साथ आगर 
बाहर एक गाड़ी खड़ी थी, जिसे 
मुड जाते वाली सीढ़ी दिखायी दे छी. 
'मेकबर ! ' वह खुशी से बिला गरत, झर 
'तुम लोग आ गये ! ' 
हां, हम लोग आ गये हैं। 
बताया, अब तुम्हारा पंछी वच जागा 
मेकबर ने उसके डेडी को कतार 


सकते हे । वह चाहता था 
लोगों के साथ चलकर वह जगह 
जहां वह पंछी फंसा हुआ था 
“जाओ इनके साथ । उसके ४ 
आंद्रे जल्दी से उस ट्क | 
पांच मिनट के बाद उत लोगों 


ऊंची कर दी थी । तर 
आंद्रे को ट्रक से प 
बड़ी दिलचस्पी से म टं 


Digitized by Arya San Foundation Chennaia 


भटक पाव 


वर्षों गाये गीत वसन्ती, पावस, गर्मी, सर्दी के, 
एकाकी ही पल दिन बीते विना किसी हमदर्दी के 
रूठा है क्यों भाग्य हमीं से कारण मुझको पता नहीं 
किस मौसम में कब आयेगा पाहुन मुझको पता नहीं । 
झोत, झरना, खेत, पहाड़ी सब थे मेरी आंखों में 
आने क्यों हो गये पराये सपनीली-सी पांखों में 
# बोला पर बोल न पाये जाने क्यों, कुछ पता नहीं । 
मि मोसम में कब आयेगा पाहुन मुझको पता नहीं । 


चाह भरे आंचल की छाया मृगतृष्णा ही बनी रही 
तन की प्यास उमड़ती रह-रह संघाती-सी रमी रही । 
क्था चातक स्वाती को चाहे समझूं पर कुछ पता नहीं । 
किस मौसम में कब आयेगा पाहुन मुझको पता नहीं । 


~ का लश्कर आज तलक तो रुका नहीं । 
म भटका अटका चाहे जो हुं थका नहीं । 

गीत की राह खोजती रहती है क्यों, पता नहीं । 

म में कब आयेगा पाहुन मुझको पता नहीं । 


अपना तो सारा ही जीवन काजल को टेढ़ी रेखा 
पगडंडी पर चले, राजपथ हमने कभी नहीं देखा। 
इन्तजार में कितना खोया कितना पायां, पता नहीं । 
गान किसकी बाट जोहता रहता हूं मैं पता नहीं । 

-शशिभषण अवस्थी 


, बिन्दको, फतेहपुर, उ. 
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व्यक्तित्व 


कालजयी रचनाकार महाप्रण नि 


महकवि निराला के बारे में सोचते 
ही मेरे भीतर का मौसम सहसा 
हरा हो आया है। निराला के व्यक्तित्व के 
हरेपन ने जीवन-भर संघर्ष किया और 
किसी भी पतझड़ के सामने कभी घुटने नहीं 
टेके। हरापन कभी भी टूटा, हारा या 
थका नहीं । निराला की स्मृति मात्र से 
यह हरापन जो अभी-अभी मेरे मन में उगा 
है बरबस ही सुकवि उमाकांत मालवीय की 
पंक्तियां उभर उठती हैं - 
पिछले संदर्भ हरे हो गये 
खाली थे भरे-भरे हो गये 
बात सन ५८ को है । वसंत पंचमी का 
दिन था। निरालाजी आराम कुर्सी पर 
विराजमान थे। उमाकांत मालवीय ने 
अपना नवरचित गीत सुनाया । गीत सुनकर 
महाकवि क्षण भर मोन रहे, फिर बोले, 
एक काम करो | मेरा नया गीत संकलन आ 
रहा है, मुझे अपना यह गीत दे दो तो मैं इसे 
अपन काव्य संग्रह में शामिल कर लं ।! . 
, यह सुनकर उमाकांतजी का गला 
संध आया, वे मुश्किल से केवल इतना कह 
क सके, जेसी आज्ञा पंडितजी ।' अपने छोटों 
क| एसा प्यार-भरा प्रोत्साहन देने वाला 
स्वर लुप्त हो गया है । 
एक अन्य भेंट में महाकवि निराला ने 
नवनीत त 


भी तुमसे निकलता हुआ क 


है कि लोगों को नाटक 
११२ | 
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ग्र 
| निरत 
कर 
ग्। 
्रहप्रा 
पति के थ 
| कार का 
| नसे है 


[] यश म 


उमाकांतजी से पूछा, क्यों भाई! 
कोई संग्रह आया ?' 

'नहीं पंडितजी ! दलबंदी के दतत 
कौन किसे पूछता है?' उमाकांत 7 १५ १ 
उत्तर दिया । यह सुनकर निरातागी ग ११ 
बहुत तकलीफ हुई, उन्होंने कहा, कु १ 

था जिसके 


मार 


देते हे और उसी पर पांव रख 
निकल जाते हैं। मुझे भी दलबंदी कद 
में पड़ा पत्थर समझो और वक्ष पर 
रख बेहिचक आगे निकल जागो 
आज. दलदल तो पहले मे ह. 
अधिक है पर वह पत्थर अब क 
नहीं देता । तर 
उन दिनों अभिनेता पृथ्वी 
इलाहाबाद आये हुए थे, तिराता ” 
उनके दारागंज स्थित आवरि 
महाकवि उनसे भुज-भर भट 
'तुम तो कहावर जवान हो न 


पृथ्वीराज ने मन ही मत ड 
प्रणाम किया | निराला. 
पृथ्वीराज कपूर से कहीं। 

अच्छे खेलते हो, आज ४ ` 


| 


डा 
शं र्‌ मकर पृथ्वीराज एकटक उन्ह निहारत रह 


यि 
| | रहप्राण निराला बचपन से ही विद्रो 
|प्रतरिकेथे। उनमें ऊंच-नीच किसी भी 
कार का भेदभाव न था। क्रांति बीज, 
| नसे ही उनके भीतर पोषित होते रहे । 
अ वर्ष की अवस्था में ही सारे जातीय 
| न तोड़कर उन्होंने एक वेश्यापुत्र के 
वो भोजन करना स्वीकार किया 
देनों में पक गिसके परिणाम स्वरूप उन्हें अपने 
श7-पत्थर णि से बहुत मार खानी पड़ी थी । इस 
व रखकर | † वाल-मन पर अत्यंत गहरा असर 
बंदी केमा भौर तभी से निराला के भीतर एक 
वक्ष पर| पनाह पा गया था । 
७ १९१६ में निरालाजी ने अवनी 


दी के दतक 
उमाकांत 
निरालागो 


दिया। वह नीतिवादी थे । उनके अनु- 
॥ में उन्मुक्त श्रृंगार का आवेश 
हताश नहीं हुए, रचना 
भज दी, वह प्रकाशित हुई तो 
भों सिकोडी । तथाकथित 
भनो से साधारण जन की यह 
कष निराला के माध्यम से हुई 
गे गयी, कितु कालांतर में यह 
अप्रतिम रचना सिद्ध हुई । 
हेमे सिखलाता है कि किसी 
या अस्वीकृत होना उसके 
है का प्रमाण नहीं है। 
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हिला के मुख से यह पते की बात के लोग अपना मनोबल खो देते हे और 
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रचना के अस्वीकृत होने पर हम नयी पीढी 


आलोचना स आंखे चुराते हैं, जबकि यह 
बौछार ही रचना-प्रक्रिया को धार देती है 
और महाप्राण निराला इसके ज्वलंत 
प्रमाण हे । 

शिमला का आर्यसमाज सभागृह । 

अखिल भारतीय हिदी साहित्य सम्मेलन 
का अविस्मरणीय सम्मेलन । श्री शिवमंगल 
सिंह 'सुमन' ने हा प्रसाद” नामक अपनी 
रचना भरे गले से पढ़ी । वहीं एक और 
कवि बंधु थे, उन्हें कविता का मर्म कुछ 
समझ नहीं आया । बड़े जोश-खरोश के 
साथ उन्होंने गुरुगोविद सिंह की तलवार _ 
पर एक रचना पढ़ डाली और साथ ही' यह 
भी कहा कि कविता तो एसी होनी चाहिये 
कि सुनकर भुजाएं फडक उठे । 

उनकी यह वात सुनकर और सभी तो 
शांत रहे पर महाप्राण निराला को गुस्सा 
आ गया । वह भीड़ से उठे और सीधे 
माइक पर जा पहुंचे । सुतों यह कहकर 
गुरू गोविंद सिंह के शौय से संबंधित जागो 
फिर एक बार” रचना का मेघमंद्र स्वर 
में पाठ प्रारंभ कर दिया :। 

समर में अमर कर प्राण 

गान गाये महासिधु से 

संधुनद-तीरवासी 

संधव तुरंगों पर चतुरंग-चुम-संग 
- सवा सवा लाख पर एक को लड़ाऊंगाः 

गोविन्द सिंह निज 

नाम तब कहाऊगा 


हिदी डाइजेस्ट 


| 
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से सराबार आता है 


यह गर्जना कर प 
'बिखरे बाल लिये ओले, जिसकी मां रे दूध 
पिलाया हो वह आगे आये । हिंदी में ऐसी 
कविताएं लिखी जाती हैं।' कहकर राष्ट्र 
भाषा का वह सपूत अपने स्थान पर आन 
विराजा । 

रक्षाबंधन का दिन था। महाकवि 
निराला महादेवीजी के घर पहुंचे और जाते 
ही बोले, महादेवी! तुरंत दो रुपये निकालो।' 
कैसे दो रुपये? महादेवीजी ने चौंकते 
हुए कहा । 

निराला मुस्कुराते हुए बोले, 'एक 
रुपया तो रिक्शेवाले को देना है और 
दूसरा रुपया तुम्हें देना है। आज राखी का 


` त्योहार है, तुमसे सेत-मेंत में राखी थोडे 


ही बंधवाऊंगा ।' 
अब न वह पौरुषेय कलाई है जिस पर 
महादेवीजी प्यार से राखी बांधती थीं और 
न ही स्वयं महादेवीजी हैँ । इस ५संग को 
याद करते ही महादेवीजी की आंखें नम हो 

आती थीं । 

डा. नारायण तिवारी ने महाकवि 
निराला के संदर्भ में अपने अंतरंग संस्मरण 
लिखते हए एक स्थान पर लिखा है, जब वे 
'अत्यत प्रसन्न रहते हैं तो अपनी मातृभाषा 
वैसवाड़ी में वार्तालाप करते है। बंगला 
म बोलते समय भी वह प्रसन्न ही रहते हैं 
क्योंकि चह भी उनके लिए मातृभाषा के 
समान है, कितु जब वे किंचित रुष्ट हो 


| जाते हैं तो संस्कृत गाभित हिदी का प्रयोग 


“करन लगते हें । जब वीर 
~ नवनीत 


भाव का आवेग 
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आती हैं तो आप उद्‌ में भाषण प्रारंप ई तशरः 
दते हैं, किलु जव वे विशेष रौद्र भाव) गजी 
आवेग में आते हैं तो अंग्रेजी बोलने त] |... त 
हें । यह है महाप्राण निराला का बह 
` अ पद्दति 
भाषाओं सं सजा समन्वित स्वरूप || | बर्च 
एक बार की बात हे । निराला बो! ३) तांग 
फिराक गोरखपुरी के बीच यह कहर निरा 
छिड़ गयी कि हिंदी जिस प्रकार सरलता] | न दिनों | 
अपने भावों को अभिव्यक्ति दे पाती है | रन वार 
अंग्रेजी नहीं दे पाती । फिराक साहब क$ | राला 
बाद एक उदाहरण दिये जा रहे थे कि को | तर ल 
ऐसी बात नहीं है अंग्रेजी भी भतीभा|३ पर इक 
अपने विचारों को व्यक्त करने में सक्षम है| | हू निराल 
निराला लगातार बात काटते चले बगा निरा 
रहे थे, और जैसे-जैसे बात आगे वह श॑ वी ! 
थी, निराला के माथे पर बल पडते क | भीय 
जा रहे थे, फिराक भी आसानी से माग | पे, वहां रं 
वाले न थे । अंत में निराला ने तुरप / 
इक्का फेंका, अरे बापरे! या अरण 
राम' यह तजे अंग्रेजी में भला 5 
लाओगे । शब्द मिल भी गये तो यह 
ही नदारत 'रहेगा । 
कहना न होगा कि जरब बे 
गोरखपुरी निरुत्तर हो गये स गी! | प 
चेहरे पर मनोहारी मुस्कान ला 
मैथिलीशरणजी इलाहावा | 
थे । उन्हें स्टेशन पर लेने मर्द र 
साथ निरालाजी भी गये ! ददी 
को देखा तो भावविभोर ही गय ! 8 
स्वाभिमान निराला जि 
राजनेता की परवाह नहीं 
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अीशरणजी की अगवानी में आया था । 
एवजी मुस्कुराते हुए बोले, अब की 
(मं निराला के यहां ठहरूंगा।' यह 
ही निराला ने झट दद्दा का विस्तरवंद 
९ अटैची सिर पर लाद ली और चल 


साहन ७ | है निराला पडोस से दियासलाई मांगकर 
है थे कि हो | प्रर लालटेन जलायी । दहा संकोच में 
ह भवा |, पर इंकार भला कैसे करते ? अब तो 
म सक्ष | कहे निराला का आतिथ्य स्वीकारना ही 
¶। निराला महादेवीजी से बोले, 'देखो 

एबी ! दहा का ख्याल रखना, मैं 

आया। यह कहकर निराला दारागंज 

वहां से नया घडा खरीदा और उसे 


और सीढ़ी चढता चला 
अ देखकर फड्फडाया तो था, 


गया । वह 


उड नहीं सका था । मेकबर ने अपना 
एइ कर दिया । कुछ ही क्षणों बाद 
१ के पंज को तार से मक्त करके 
छी को अपन कोट की जेब में रखा 
से नीचे आ गया] नीचे आकर 
के न दोर की ओर बढ़ा दिया । 
सटी से उस पंछी को पकड़ 
समय उसकी जबान खश्क 


। उससे कुछ 
पलो कुछ बोला नहीं गया । 


Et 


"शको ज़मीन पर बिठा दिया [p ; 


गंगाजी जाकर भर लाये । यू तो बाल्टी सें 
पानी था, पर अपने वैष्णव अतिथि को 
एसा - वैसा जल नहीं पिलाना था । 


दह्या ! इस समय आप क्या भोजन | 


लेंगे ?' निराला ने पुछा । 'मैं तो दूसरे पहर 
भोजन करता ही नहीं । दह्दाने उत्तर दिया 
नहीं भला यह कँसे हो सकता है ?” निराला 
मचल उठे और थोड़ी ही देर बाद करीब 
की दुकान से कुल्हड़ में आधा सेर दध: 
चीनी मिलवाकर लेते आये । निरालार्ज 
प्रेमपूण आग्रह के सामने दहा को दूसरे 
पहर कुछ भी ग्रहण न करने का अपना प्रण 
तोड़ना पड़ा । 

महाप्राण निराला के संदर्भ में उदात्त 
प्रसंगों के अनगिनत फूल हैं । 

- रामेश्वरम्‌’, ए-१ १ १मेंहदोर 
कॉलोनी, इलाहाबाद-२ ११००४, उ. प्र. 


[] 


(पृष्ठ ११० का शेषांश) 


पंछी ने उड़ने की चेष्टा की, लेकित कुछ 
ऊपर उड़कर गिर पडा । उसकी टांग अभी 
कामं नहीं कर रही थी । उसने दोबारा प्रयत्ना 
किया और इस बार वह उड़ गया । अंधकार | 
में गायब होते हुए उसको आवाज़ सुनायी 

दे रही थी, जैसे वह आंद्रे का धन्यवाद कर 
रहा हो और आं यह सोच रहा था कि 
ज़िंदगी इसी का नाम है, यह उस आदमी ने 


` मलत कहा था । जिंदगी तो इसका नाम है | 


एक दूसरे का साथ देने का, एक दूसरे की 


“मदद करते हुए जिंदा रहने का | 


[प्रस्तुति : सुरजीत] 
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कहानी 


कारिः तार सें घिरी यह जमीन, जिस 
पर आज सरदार नारायण सिंह का 
दुमंजिला मकान और सात 'चालें' और कुछ 
खाली. प्लाट पड़े हैं, पहले धान का एक खेत 
होता था । सावन की पहली बरसातों में 
जब यह खेत पानी से भर जाता, तो शंकर 
और उसका बूढ़ा बाप और उनके परिवार 
के अन्य व्यक्ति इस में धान वोते । फिर, 
इस खेत की हरियाली बरसात की फुहारों में 
निखर उठती और उस हरियाली में सूरज 
'का सोना चमकने लगता । अंत में, उस 
धान को शंकर और उसका बूढ़ा बाप और 
उसकी तीन बहनें और चार बेटियां वाहे 
 भरुूभर-करसंभालते, और उनकी छोटी-सी 
| झोपड़ी चावलों से भर-भर जाती । 
4 कई पीढ़ियों से यह खेत उनका अपना था। 
इस खत के सिर पर कितनी ही वार उन्होंने 
ऊज उठाया था और अपने बेटों-वेटियों के 
व्याह किये थे । मेहनती हाथ और अमृत 
| जेसी वर्षा और उपजाऊ मिट्टी की बदौलत 
आखिर वह कर्ज उतर जाता रहा था। 
इसी खेत के सिर पर कर्ज ली हुई 
त य 
हा उसन अपनी तीनों बहनें 
> व्याही थीं । इसी खेत के सिर पर उसकी दो 
नवनीत 


११६ 120: 


[] सुप्त 


हि 3 दार ता 
वेटियों के ब्याह हुए थे और अभो | 


Ls | यता की 
खेत के सिर पर उसे जवान हो खोत | दा | 
और बेटियों के व्याह करने थे । लेकिन जाऽ 
बार सरदार नारायण. सिह की दी ह|. 


कर्जे की रकम उतर न सकी पिछले 36 र 
वर्षों से वह उनके ही खाते में सुदर 
व्याज बनती रही थी. और आखिर फ ८. 
हुई जैसे इस खेत पर छा गयी थी, कक क 
अगले वर्ष इस खेत के गिं कांटेदार 0! ४ छ्या. 
की वाड़ें लगा दी गयी थीं । फिर, पर रे के। 
नारायण सिंह ने इसके कुछ प्लाट वा उसके 
उतमें से कुछ एक बेचकर शंकर बी 
बूढ़े वाप को दी हुई व्याज समत 
रकम वसूल की ओर बाकी क. 
कोने में अपने लिए दुमंजिला मतात 
बाकी हिस्से में सात चाले वतवाक | 
पर चढ़ा दीं, जिनमें आजकल १ | 
बयालीस कुटुंब रह रहे है| पर्द प 
खेत, जिस पर सरदार ताराय 
कई वर्षों से नजर लगी हई 
उनकी मिल्कियत बत गया ग 
००० र 

सरदार नारायण सिह की न 
कि बंबई जैसे शहर में, ग 
इतनी किल्लत रहती दै, उ 


0 
टे 


|. खड़कर आये शरणाथियों को अपने 
हूं पर देकर बसाया था । यह जमीन, 
| क्ष पर पहले एक परिवार का ही निर्वाह 
पाथा, आज कई परिवारों को आश्रय 
एही थी। इनमें से कई परिवारों को 
द्वार नारायण सिंह ने रुपया देकर 
र अभा | ता की थी । उन्होंने कितनों को पैरों 
ह रे | बड़ा किया था, कितनों के रुके हुए 
| । लकि ब हम चलाये थे । उनके पास आकर कभी 
१ £ हो बाली हाथ नहीं गया था । इस इलाके 
४ ह. $ धरमृत्थान में उनसे ज्यादा दान आज 
ग हु किमी ते नहीं दिया था। जब उनकी 
गा हालं बनी थीं, तो उन्होंने खास तौर 
कटे ता. कमरा उस पूजा स्थल के नाम 
फिर, तसा र म कर पक 
कमरे में था यहां आ गया 


प्लाट का] | उसः व 
उसके दरवाजे 
[र और र | वाजे के ऊपर सरदार नाराः 


समेत ब 


| सुनी! 


जमीन बे | Pao ee 


[ मका गै 


८७-90. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


यण सिंह की स्वर्गवासी साता का नाम 
लिखा हुआ था और उनकी ओर से दान में 
दिये गये इस कमरे का जिक्र था । अपनी 
तिरपन वर्ष की आयु में अब सरदार 
नारायण सिंह दुनियावी कामों की तरफ 
से मुंह मोड़ने लगे थे । वे रोज सुबह-शास | 
अपनी छड़ी के सहारे थोड़ा-सा लंगड़ाते 
हुए पूजागृह्‌ जाते | बहुत समय पहले एक 
दुर्घटना में टांग टूट जाने के कारण वे _ 

लंगड़ाकर चलने लगे थे | दरवाजे की | 
दहलीज से ही वे माथा टेकना शुरू करते _ 
और जैसे रेंगते हुए अंदर पहुंचते ओर फिर | 
देर तक आंखें बंद किये वहां बैठे रहते। 
जब वे आंखें मूंदे मन ही मन पाठ कर रहे | 

होते, तो कभी उनके सामने उनकी बदसूरत' 
जवान बेटी आ जाती, जो उनको दूसरी _ 
पत्ती से थी, और जिसके ब्याह की चिता 
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बढ़ती ही जा रही थी। साथ ही उनके 
सामने अपने तीसरे व्याह से हुए दोनों बेटे 
आते और उनकी मां आती, जो दो साल 
हुए, मर चुकी थी । तब उनको बड़ा सूना- 
सूना-सा लगता । 

आस-पड़ोस के सभी लोग इस वात की 
प्रशंसा करते थे कि सरदार नारायण सिह 
को कभी टूध या राशन या ऐसी और 
चीजें खरीदनी नहीं पड़ती थीं । यह सब 
चीजें उनके घर मुफ्त ही आ जाती थीं । 
दुधवाले भइथे को उन्होंने तीन सौ रुपये 
कर्ज दिये हुए थे । उसके ब्याज के बदले में 
उनके यहां मुफ्त दूध आता था । अपनी 
चाल में बस रहे, पेशावर से आये, एक 
शरणार्थी को उन्होंने पांच-सौ रुपये देकर 
राशन को दुकान खुलवायी थी । उससे 
व कोई व्याज नहीं लेते थे, और बह हर 
महीने उनका जरूरी राशन उनके घर 
पहुंचा दता था। दसवीं में पढ़ रहे एक 
गरीब लड़के की उन्होंने साल-भर के लिए 
हर महीने फीस देनी मंजूर कर ली थी, 
और स लड़का कृतज्ञता-स्वरूप उनके 
इको को पढ़ा जाया करता था | एक 
ह. कोई काम नहीं मिल रहा 
था, भोरेंजिस सरदार नारायण सिंह ने रात 
के समय अपने और आस-पास के घरों की 
सवाली करने के लिए नौकरी दिलवायी 


` थी, दिन के समय उत्तक घर का छोटा- 


मोटा काम कर जाता था। 

इस मकार सरदार नारायण सिह की 
मेहरवानियां एक जाल की तरह चारों 
` नवनीत 
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ओर फली हुई थीं । और वे प्रती 
कि कब जाल के किसी हिस्से में 
हो, और वे वहां पहुंचकर उसके त 

को टूटने से बचायें । र 
_ एक बार जाल में एक तरफ त |. 
पैदा हुआ, तो दूधवाले भइये के पाइ 
उनका झगड़ा हो गया .कि वह दृ 
पानी डालकर देता हे । तब उन्होंने उरा 
दूध वंद कर दिया और अपनी रकम माँग 
दूधवाला पिछले अढ़ाई साल से व्याजे | प 
तिगुन मोल का दूध दे चुका था। खा 
सरदार नारायण सिंह से हिसाब करर 
लिए कहा । हिसाब अदालत मे हुबा। 
क्या सबूत था कि उसे दूध के पैसे ह|त 
मिले थे ? तीन सौ रुपये का कां 
जिस पर अढ़ाई साल पहले उसने भं 
लगाया था, पता नहीं कँसे अदालत / 
ब्याज-समेत साढ़े पांच सौ रुपये वी |ब 
गया । दूसरी पेशी में ही फैसला ही गा 
दूधवाला एक साथ इतने स्पर ह 
सकता था। सो, उसकी एक तयी जी | यो 
सरदार नारायण सिंह के यहाँ आ जती | 
जिसके लिए कुछ दिन पहले ते ह ब 
टीन का एक छपरा बतवाना ® |. 
दिया था । 


क्षा पे जे (वार सः 


उस भैंस के दूध का ए , क 
सुबह पुजागृह जाता और भौर 


के कमरा नं. बारह में बस रहे 
के लिए जाता। उस कम हह 
फसादों में तबाह हुआ ER 


समेत रहता था । उसकी अधेड़ 
वी पली*दमे की मरीज थी, और 
वर्ष की बड़ी बेटी अनूप कौर उसकी 
बडी चिता थी। दो और छोटी 
गया थीं और एक बेटा था, जिन्हें पढ़ाने- 
ये के ह| द्वात का अरमान अब बंता सिंह के 
वह दृष भै रन में दवकर ही रह गया था । जहां पट 
होने अभ |; के लिए रोटी का अभाव हो, वहां 
रकम मांगो) | काका सवाल ही कैसे पैदा हो सकता है ? 
से व्याजे | $ सरदार नारायण सिह का ही सहारा 
| था | अ | शकि वे आज तक दिन काटते आ रहे थे । 
साव क$ | अहे का व्यापार करने के लिए एक 
त में हुआ झार सये की रकम उन्होंने बंता सिंह को 
के पस हे | ती । 

पाव में बंता सिंह का गांव उनके 
म गांव से सिर्फ दो कोस के ‘फासले 
7 था। सो, पड़ोस की बात ठहरी। 


पय क | भा सिह कपड़ों का गटठा उठाये गलियों- 
ताहो i भारो में घूमता । शाम को उसका वृद्ध 
रुपये शरीर 


९थककर चकनाचूर हो जाता, उसकी 
थी रटने लगती । 


रा खोलनी चाही । दुकान का साठ 
किराया . तो वह शायद दे देता, 

ऽ हजार रुपये पगड़ी ? तब 
पारायण सिह को उसकी वृद्धावस्था 
भाया और उसकी दमे की बीमार 
त भौर उसके चारों बच्चों के लिए 
९५ पसीज उठा । उन्होंने बंता 
के लिये डेढ़ हजार रुपये का 
पेना मंजूर कर लिया । अब 
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बंता सिह दुकान पर बैठा अपने सुनहरे 
भविष्य के सपने देखता हुआ ग्राहकों की | 
प्रतीक्षा करता । उसकी रूखी-सूखी' 
चलती जाती । 


चल जाये, चार पैसे जमा हो जायें, 
कुछ और रुपये सरदार नारायण सिंह सें . 
लेकर अनूप कोर के हाथ पीले कर दे! | 
उसकी नजर में एक योग्य लड़का था 
जो उसी माकेट में दुकानदारी करता था 
कहीं पंजाब का बंटवारा न हुआ होता, 
वह कितनी धूम-धाम के साथ बेटी का ब्याह 
करता ! 


क्यों न उसका उन दंगे-फसांदों में ही 
हो गया । 


कितना बड़ा बोझ है! उसकी आंखें यद्यपि 
पहले जैसी ही बड़ी-बड़ी थीं, लेकिन अब 
उनकी चमक धुधली पड़ गयी थी । उसकी 
हंसी की झंकार यद्यपि अभी भी वैसी ही 
थी, लेकिन अब हंसने के बहुत कम मोक | 
आते थ। | 


री, उसने कपड़े की माकट में अपनी: 


बाढ जब बेकाबू हो जाती, तो उसकी 
आंखों के सामने अंधकार फलन लगता 
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बंता सिंह सोचता कि दुकान ठीक तरह 


कभी आस-पास के गांवों के सत 


वह आज अपन बूढ़े मा-बाप पर 


और उसकी जवानी की उमड़ती हुई 


आखिर वह अंधकार फटता, तो उस 


- हिदी 


सामने दो आंखे आतीं। कितना बड़ा संसार 
था उन दो आंखों में ! उसके सामने तुरे 
वाली तरबूजी रंग की पगड़ी आती, जिस 
पर लगे अबरक की चमक उसकी आंखों को 
चुंधिया देती । फिर, वह देखती-उन शहद- 
रंगी आंखों के नीचे एक तीखी नाक, और 
हल्के भूरे रंग की रेशम जेसी मुलायम 
दाढ़ी, और गले में बंधा काला धागा और 
उसके साथ लटका हुआ सोने का तावीज, 
और ... और फिर पंजाब के फसाद और 
लहु की बाढ़, जिसमें यह सब कुछ, बह गया 
था । आखिर वह खूद भी उस लह की 
बाढ़ में क्यों न बह गयो ? चारों तरफ लगी 
आग में क्यों न जलकर राख हो गयी ?... 
लेकिन वह आग, जिसमें वह जल नहीं 
` सकी थी अब उसको निगलने के लिए आयी । 
लकड़ी के खोखों की बनी वह माकेट, 
` ज़िसमें बंता सिह की दुकान थी, एक रात 
अचानक आग पकड़ गयी । डेढ़-डेढ़ हजार 
' सपय पगड़ीवाले लकड़ी के वे खोखे जिनमें 
Me 
के पहले ही राख हो गये ।. 2-2 
ह्‌ हा गयं । वाद में बेशक 
न्य क. आग सेठ रमणलाल ने 
व थी ने 
` पर लेकर य ण म 
> ध्री शरणाथियों 
ME के खोखों की मार्केट बनवायी 
कार ल 
गडे लकर वहां पक्की माकेट. बनवाने की 
योजना बना रहा था oe 
. लेकिन बंता Nie 
मिलन उस जा या ह परिवार 
७ ७१ गया था। और 
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अब सरदार नारायण सिह 
और रुपया नहीं ३ (ब pi 
Rammed SED ERR 
छोड़ भी दिया जाये, तो भी उनका 
अढ़ाई हजार रुपया डूब रहा था | अ 
बंता सिंह इस बुढ़ापे में कौन-सा झा |. 
करके यह रकम उतार सकता था? क्ष] 
फिर, ऊपर से पत्नी की बीमारी क्षो 
परिवार का खर्च... 
सरदार नारायण सिंह ने बंता सिह के 
एक बार फिर मदद की । उन्होते सलाहुी 
को वह पंजाब चला जाये। बंबई शह 
उसको रास नहीं आ सकता । बंबई की ह्या 
तो दमे के रोगी के लिए मौत के बराबरहै। 
और फिर, बंबई में छोटे-मोटे व्यापार की 
कोई संभावना भी नहीं है। पंजाब जाक 
वह किसी शहर में कोई छोटा-मोटा 
पार शुरू करे | इसके लिए सरदार वाहा 
सिह ने उसे दो हजार रुपये की ओर पर्द 
देने का वादा किया । लेकिन पर | 
रकम ? ब्याज छोड़ भी दिया जाये.तो 
पुरे अढ़ाई हजार रुपये ! ; 
सरदार नारायण सिंह ने बंता रि 
इसके बारे में भी सलाह दी। 
आखिर, जिस दिन बंता सिं 
कुटुंब-समेत पंजाब के लिए खाना 
उसके एक सप्ताह पहले सरदार 
सिंह का चौथी बार ब्याह हुआ Ei 
कौर उस चौथी चाल के कमरा 0. 
से सरदार नारायण सिंह के ुगंण 
में आं गयी। _ -बी-१% 
'बरसोवा रोड, बंबई 


| 


था| ` 


भाव, 

वः 
बायी दे 
बगर एच 
पा, वस्तुत 
इताओं क 
८० वष 


टम टी 


तल-विज्ञान के लिए समपित 


उनका नक डड गकल र एच 
न-सा बाह | 
[ था? क्षौर 
मारी कौर 

ग्‌ भ्‌ रत एकमात्र देश है, जहां अतीत 
ता पिई वर्तमान त साथ समादरित 
ने सलाह द्री देता है, सुविख्यात पुरातत्वविद्‌ 


बंबई हृ गटर एच. डी. सांकलिया न एक बार कहा 
वई की हा |", तुत: सारा भारत नयी और पुरानी 
बराबरहै। | आओ का अद्वितीय संग्रहालय हे । 
व्यापार बौ |. “ वर्षीय डॉक्टर एच. डी. सांकलिया 
जाब जाकर | रग भारत रूपी इस संग्रहालय से अनेक 
मोटा बो: | गान नमूनों को प्रकाशित किया, देश के 
रर तारा | व रपुरातत्ववेत्ता थे। हाल ही में उनके 
|| ने देश एक ऐसे समपित पुरातत्ववेत्ता 
पिछती | "सेवाओं से वंचित हो गया, जिसने अपनी 
तोभी | हा तया अथक परिश्रम से पश्चिम और 
| भारत के अनेक अजात स्थलों का 
ता सिह के कर, विलुप्त-विस्पृत भारत की 
“यो विश्व के सन्मुख प्रस्तुत कीं । 
ol घाटी का उत्बनन पचास वर्ष 
४ = उत्हीने भारतीय पुरातत्व विज्ञान 
सदा-सदा के लिए अपना स्थानः 
केर लिया था। वे चाहते तो अपनी 
भरणीय उपलब्धि के बल पर ही याद 
थ, कितु उन्होंने अगले पचास 
और नथी मंजिलें तय कीं। 
भागैतिहासिक काल के मानव की 
गाको प्रकाश में लाकर उन्होंने 


| जा सकते 
| कत 
शेरतके 
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एक ऐसे अपरिचित गुजरात को सवे-साधा- 
रण से परिचित कराया, जिसकी कल्पना भी 
किसी पुरातत्ववेत्ता के मन में पहले कभी 
नहीं आयी थी । - 
अज्ञात अतोत के संदर्भ में 

अपने इन महत्वपूर्ण तथा युगांतरकारी 
उत्खननों से उन्होंने अपने विशिष्ठ क्षेत्र में 
एक नया मार्ग तो प्रशस्त किया ही, अज्ञा 
अतीत के संदर्भ में ज्ञात गुजरात की एक 
नथी जानकारी, एक नयी व्याख्या भी सं 
साधारण के सम्मुख प्रस्तुत की । | र 

एक पथ-प्रदर्शक पुरातत्ववेत्ता के रूप मे. 
डॉक्टर सांकलिया ने अनेक मान्य धारणाओं 
को ध्वस्त किथा, तथा उन्हीं वेज्ञानिक मूल्यों 
को प्रतिष्ठित किया, जिनमें एक सत्य-शोधक 
के रूप में उनकी आस्था थी। इस बारे में वे 
अपने सिद्धांतों पर अटल-अविचल रहे, और 
इस विषय में उन्होंने न अपने कुछ समका- 
लीनों से समझौता किया न उन पाश्चात्य 
पुरातत्ववेत्ताओं से जो ठोस सत्यों का तिरू- 
पण करते समय, अपने पूर्वाग्रहों से मुक्त नही | 
हो पाते थे, वे इस संबंध में डॉक्टर माटिमर 
व्हीलर को अपना आदर्श मानते थे। अवनी 
आत्मकथा 'बौने फॉर ऑरक्योलॉजी' में 
उन्होंने लिखा है, पुरातत्व के क्षेत्र में मैं सर 
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माटिमर व्हीलर के जिन्होंने नये पुरातत्व. अपने अनुसंधान के आधार पर बा. हा 
विज्ञान' की स्थापना की, और बहुदिशीय सांकलिया ने अपना यह मत भी निर्यात दाता 
अनुसंधानों को एक सुस्पष्ट वैज्ञानिक आधार किया था कि जिसे हम लंका मानते हैं. के | हया, उस 
प्रस्तुत किया, अनुयायी थे। माटिमर का आजकी श्रीलंका नहीं थी, बल्कि i है देशी 
बहुपक्षीय तथा साथ ही साथ अवँयक्तिक मध्यप्रदेश में स्थित लंका थी। लेकिन, उसे | हर केआ 
दृष्टिकोण उनके कुछ सहयोगियों को, जो कुछ सहयोगी, उनकी इस स्थापनासे भी हे. पोत घट 
बंधी लीक पर चलने में विश्वास करते थे, मत नहीं थे। लेकिन, श्री सांकलिया, जो इव | तने उत 
मात्य न था, लेकिन उन्होंने कभी अपने इन अपने निष्कर्षो को बदलने के लिये प्रस | परतत 
सहयोगियों की आलोचना की परवाह नहीं रहते थे, जब किसी निष्कर्ष पर पहुंच जे | बाक तथा 
की, और अपने विवेक द्वारा दिखाये गये थे, तो उस पर क्रायम रहते थे, और अफे | अवसर | 
माग पर ही चलत रहे । शिक्षाथियों को भी ऐसा करने की सीब के |प स्थित 

और, इस राह पर चलते हुए उन्होंने रहते थे। ग्रोगशाला 
a RIE तथा महाभारत काल के इरि तहास बहु-प्रशंसित व्यक्तित्व गाला पु: 
का वैज्ञानिक अध्ययन भी किया, और रामा-  पदमभषण (१९७४) की उपाधि ह | धू-वि 
यण-काल के अनेक ध्वंसावशेषों का उद्धार सम्मानित डॉक्टर सांकलिया को १९७२१ | झगि्ञान, 
। र Ei : स के स्थलों 'एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल र | वियक वि 
हें यह जानकर प्रदत्त 'चक्रवती रजत पद/ भी प्रा हग | सात्विक 
| पि हुआ था कि गंगा तथा अन्य था । कलकत्ता विश्वविद्यालय ने हे शके 
ए ड Ge ह व्र पर भी "रॉबर्ट ब्रूस फूट फल्क' भी हि । 
जल को विशाल न ले प्रागतिहासिक तथा कर र 
रूप से इस उद्देश्य के लिये मी सन पवत्ति प्रदात | 
| # थे) जमा करने की के यो पा लाल नह कची 

| थीं? अपने दीघं अनसंधान के का पड़ी गयी थी । ब्रिटिश अकादमी का 
ते अंततः इस निष्कर्ष पर पवि Mo अलीका र 
जलाशयों का निर्माण उत ठा न इन अपनी संस्थाओं का मनोनीत 
लों का चित कर सन्मानित किया था । गो | ला 

ज्ञातं [| 


सासना करते के लिए 


किया गया पंडितों ने तिही 
त्व था, इतिहास के पंडितों ने एति | पंप 
पडा समय-समय पर राजाओं को और “सांस्कृतिक मानव-जाति व १ | केश 
इतो था । लेकिन, उनके अनक यक अध्ययन को प्रोत्साहन देत रशा | न 


सहयोगी उनके इस भत से सहमत नहीं हे. 
4 

और उसे 'एक अनुमान माच? मानते हूँ । - 

नवनीत 


. सांकलिया के प्रयासों की बहुत प्रशंसा 
उन्होंने इस अध्ययन पर आधि 
१२२ 
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पर, डोळा |ातवाहत वंशों के प्राचीन उ 
निबा |. संबधित ऐतिहासिक घटनाओं का 
नत हैं, ३ | उसको विदेशी विद्वानों ने भी प्रशंसा 
ल्क वंमा | ह। देशी-विदेशी पुरातत्ववत्ताओं न का- 
किन, उके | हरते आसपास रामायण तथा महाभारत 
ता पे भी हू | अत घटनाओं को उद्घाटित करने वाले 
या, जो सदा | कहे उत्वननों की भी प्रशंसा की है । 
लिये प्र! | पुरातत्व-विज्ञानको आज के युग में अपनी 
पहुंच जे | बाफ तथा बहु-आयामी भूमिका अदा करने 
, और अफे | अकसर मिल सकें, इस उद्दश्य से उन्होंने 
की सीब के || स्थित डैकन कॉलेज में अनेक वेज्ञानिक 
श्रोगशालाओं की स्थापना करायी । ये प्रयो - 
| शलाएंपुरातत्व-विज्ञानके प्रशिक्षाथियों के 
॥ए भू-विज्ञान, भू-आकृति-विज्ञान, जीवा- 
गे १९७२४ | शविज्ञान, रसायन-विज्ञान, आदि पुरातत्व- 
गाल हां |“पक विज्ञानों के अलावा, कंप्यूटर- 
रापत हु |एफालिक प्रशिक्षण की व्यवस्था भी की। 
[य ने उह | वल के क्षेत्र में डेकन कॉलेज के पुरातत्व- 
करिया बा | सिग को देश का सर्वाधिक अग्रणी तथा 
हासि १ गतिशील विभाग बनाने का श्रेय उन्हीं को 
लिए उह | ण है। 
प्रदात त | प जीवन 
| जो र को जानने ह 
peers J 
| करर क के क्षेत्रं प्रवेश पाने के लिए 
| जञा प को आरंभ में कठिन संघर्ष 
pe न | रेप Sr । पुरातत्व-शास्त्र में उनकी 
| शन ल सेही थी, कितु जब वे 
नह न परीक्षा में बेठे तो उसमें 
भभ पाय कितु वे नये उत्साह से 
पे परीक्षा में सफल हुए ५ 
१८९ हुए पुरातत्व 


उपाधि पे 
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विज्ञान की परीक्षा में भी उत्तीणं हुए । 
लेकिन, पब्लिक सविस कमीशन ने उन्हें 
सहायक प्रोफेसर के लिए अयोग्य ठहराया । 
बाद में पुरातत्व-विभाग ने उन्हे इस विभाग 
के अधीक्षक के योग्य भी नहीं माना । 
इन असफलताओं से निराश होकर, श्री 
सांकलिया सुप्रसिद्ध इतिहासज्ञ फादर हैरास 
की शरण में गये। उन्होंने सांकलिया को | 
१९३२ में नालंदा विश्वविद्यालय पर एक 
शोध-ग्रंथ लिखन को कहा । उनसे प्रेरित 
होकर, सांकलिया ने डॉ. मॉटिमर व्हीलर 
(ब्रिटेन) तथा प्रोफेसर के डि कॉर्जारंगटन 
की देखरेख में पुरातत्व-विज्ञान का सर्वागीण 
अध्ययन पूरा किया । १९३९ में वे डेकन 
कॉलेज से जुड़े, और.लगभग पचास वर्ष तक 
उसके अनेकानेक कार्य-कलापों से संयुक्‍त रहे। 
इस लंबी अवधि में उन्होंने द्वारका, कोल्हा- 
पुर, नासिक, नेवासे, माहेश्वर और त्रिपुरी 
आदि स्थानों में उल्लेखनीय उत्खनन कार्थ | 
कर, असाधारण ख्याति अजित की । 
स्वभाव से विनम्र और सेवाभावी डॉक्टर 
सांकलिया देश-विदेश की यात्रा कर चुके थे। 
वे अपने पुराने व नये प्रशिक्षाथियो से बड़े प्रेम 
से मिलते थे, और उनका मार्ग-दर्शन करन के 
लिए सदैव तत्पर रहते थे । अपने निधन से 
पूर्वे, उन्होंने मरणोत्तर अपना शरीर एक 
अस्पताल को दान दे दिया था, ताकि उसका 
प्रयोग परीक्षण आदि के लिए हो सके । 
सेवा-मुक््त डॉक्टर सांकलिया को उनके 
निधन से १३ दिन पूर्व, पुरातत्व-विज्ञान के | 
क्षेत्र में उनके कीमती योगदान के लिए दो | 


हिदी डाइजेस्ट ' 


अन्य सम्मानीय और उल्लेखनीय व्यक्तियों के 
साथ सम्मानित किया गया था । ये सम्मानित 
व्यक्ति थे-डॉक्टर एस. एम. कत्रे (संस्कृत 
तथा भाषाविज्ञान के विद्वान) तथा डॉक्टर 
इरावती कर्वे (प्रख्यात पुरातत्व-विज्ञानी ) । 
इन तीन विशिष्ट विद्वानों के सहयोग से 
डकन कालेज प्राचीन इतिहास' व भारतीय 
पुवं-इतिहास ने प्रशिक्षण के क्षेत्र में विश्व 
की एक उल्लेखनीय शिक्षण-संस्था का रूप 
धारण कर लिया था । 
लंका कहां थी ? 
हज़ारों वर्षों से कोटि-कोटि भारतीयों के 
मन में यह विश्वास रहा है कि रावण सीताका 
हरण करके समुद्र-पार स्थित लंका में ले गया 
था । हनुमान ने समुद्र की छलांग लगाकर 
ै लंका में प्रवेश किया था, और वहां सीता को 
खाजा था । रामायण में जो राम-कथा 
`= वणित की गयी है, उसके अनुसार रावण 
` सागरुपार स्थित लंका का सम्राट था। 
लेकिन, डॉक्टर सांकलिया का निश्‍चित 
ल रावण-राम युद्ध हुआ 
pa या मध्य प्रदेश और 
र OR शी । संबलपुर विश्व- 
डः प-कुलपति 
एन. के. साहू और इसी 


र वण-राम युद्ध 
हुआ ह वह मध्य भारत में स्थित थी । 
उन दोनों का कहना है कि 'हमारे: तथा 
कटर सांकलिया के पास ऐसे यथेष्ट 
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प्रमाण मौजूद हे ।' 
ग: डॉक्टर सांकलिया तथा उनके सहयो 
ने तेल नदी के किनारे स्थित सोनपुर नाम 
स्थान पर अपना ध्यान केंद्रित किया था! 
इस नदी के प्रकोप के कारण वेद्यनाथ | 
निकट, १९७५ में एक मंदिर बह गथा था। | 
कहा जाता हे कि इस मंदिर का तिमर | 
सोनपुर के राजा दरीपद ने कराया था। | 
बाद में राजा दरीपद सिंहासन का परित्या |. 
कर एक तांत्रिक बन गये थे । 
पुरातत्ववेत्ताओं को वहां उत्खनन है 
दौरान प्रायः दो किलोमीटर लंब ए. 
किले के दर्शन हुए थे, जो नदी के गे | 
छिपा था। उन्हें खुदाई में २७ फिट तबे | 
खोखले खंभों और छः खंदकों का पता गै 
चला। 
संभवतः उनका प्रयोग यज्ञो के 
किया जाता था। वहां उन्हें छठी या सारि 
सदो पुरानी अन्य वस्तुओं का भी पता बी 
जिनमें १२ घड़े अभी तक साबुत है। 
खुदाई करने वालों को इस क्षत में तर 
बने तीर और बाण भी मिले। लखनऊ 
प्रयोगशाला ने उन पर रेडियो-कीव * 
पद्धति के अनुसार, उनका काल की त. 
वर्ष पूर्व का होना चाहिये। उन्हे यह 
चला कि इस क्षेत्र का प्राचीननाम 4 
है। वैसे, १९७३ में उड़ीसा स्थित "_ 
क्षेत्र में भी एक अन्य अशुर है 
चल चुका है। कालाहंडी वाले व 
काल पुरातत्ववेत्ताओ ने ईसा " ० 
६०० वर्ष पूवं निर्धारित 


र 
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| 

फे सहयोग 
पुर ना | 
किया था| | | 
चाथ है | 
है गया धा। | 
का निमा |. 
हराया था। || 
का परया | 


उत्वनन 3 | . >: 
र लंबी 1 ! 
गए. 

फिट लंबे वो | 
का पता री | 


| 


रों के तिए स्व. सांकलिया 

त्र में जो उत्खनन कार्यं अभी तक 
९उससे पुरातत्वबेत्ताओंने यह्‌ अनुमान 
i है कि रावण की राजधानी सोनपुर 
| MR युद्ध हुआ था, आसपास 
हे पा थी। जहां तक साहित्यिक प्रमाणों 
„गह प्राचीन काल के अनेक ग्रंथों में 


रपण? या: सिहल f र 
व | 1 सिहल' कहा. गया है लंका 


| 


"जे रामायण' में 'सीता स्वयंवर! के 


हा भी उपस्थित था। लंका का 
क्षो के टि ह्य | ड्न दोनों अलग-अलग 
शर्त उल्लेख 'मार्कडेय पुराण' के 

था सरित सागर” में भी आया 
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है । महाभारत? के अनुसार, पांडव राजा 
लंका और सिंहल-इन दोनों राज्यों को 
अलग-अलग जीतते हे । वा राहमिहिर नामक 
प्रतिष्ठित ज्योतिषी ने भी इन दोनो राज्यों- 
सिहल और लंका-के वारे में अलग-अलग 
लिखा है। 

बस्तर के आदिवासियों की प्रांचीन 
कथाओं के अनुसार, उनमें चित्रकूट से लेकर 
बस्तर तक के क्षेत्रों का वर्णन है, जो इस | 
बात का प्रमाण है कि राम और रावण दोनों. 
निकट ही रहते थे। र 

सोनपुर में उत्खनन से उपलब्ध एक | 
ताम्र-प्लेट में कहा गया है कि पश्चिम 
लंका' का एक राजा अपने को सोमेश्वरः 
कहा करता था। डॉ. सांकलिया वाल्मीकि 
का हवाला देते हुए कहते हैं र लंका महेंद्र 
गिरि उड़ीसा के गंजम जिले में स्थित है। | 
इसी प्रसंग में व उड़ीसा में स्थित 'शुभलंका' 
का उल्लेख भी करते हैं। अक, 

आजभीसोनपुरक्षेत्र में रहने वालेआदि- छू । 
वासी हनुमान को इसलिए तिरादर कीदृष्टि क्च 

. से देखते है, क्योंकि उन्होंने रावण की लंका ह, 

.को जलाया था। 

औरंग, विगल और गौंड पुरुष महिलाएं [| 
रावण को अपना आराध्य-देव मानकर, | | 
आज भी उसकी पूजा करते हैं। व रावण 
और मेघनाद के आराधक भी थे। हे 

मालम नहीं, डॉ. सांकलिया की ये 
मान्यताएं कहां तक सही और अंतिम हैं, | 
मगर वे राम-प्रेमियों को कुछ सोचने के | 
लिए तो मजबूर करती हैं । 


एज 
पल) 


` यह सुविधा तुम्हारे 
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काठ की काठ बनी रही । 

बबुआइन की कोठी मिलने गयी तो 
बबुआइन भी आंखें पोंछने लगी । बिशुना 
वाली नहीं आयी-किसी ने कहा तो सहदेई ने 
जवाब दिया, अरी दिदिया, तुम कहो हुंआ 
बिशुना लाठी लिहै बइठ है! ससुरी 
गयी तो हाथ-गोड़ टूट डारव। बड़ा 
सगापन जोगवत रही, इज्जत तो उतराय 
लिहौ।' र 

और गांव छोड़ बैलगाड़ी यूनी ऊसर पे 
चली जा रही थी तभी आवाज सुनी 
किस्मती ने, हां विशुना वाली की ही 
आवाज थी-'भइइया रोक देव, हम अवहीं 
भैया के घर से आवत हन । तनी मिल 
लई, हमरे गांवन की बिटिया आय! 
गाड़ीवान ने गाड़ी रोक दी तो झट कोयलिया 
^ दघट उघाड दिया | बिशुना वाली हाथ 
में पानी का लोटा लिये खडी थी । न जाने 


बड़ौदा नरेश खंडे ] मन ग! 
८ परेश खंडेराव गायकवाड़ शिकार की खोज में काफी दूर विक |. 


जंगली सूअर का पीछा करते-करते उनके साथी भी इधर-उधर भटक गये । सुम | 
को काफी नुकसान हुआ । किसान ने आगंतुक को 
भला कहा । बड़ौदा नरेश मौन होकर संव कु र 
दर खोजते हुए वहां आ गये । किसान ह. द| 
दारुण व्यक्ति नहीं वरन बड़ौदा महाराज है। अवत ६ 
और सपम्या देखते त्य पर बड़ी ग्लानि हुई । परंतु उस समय महारण 
हानि हुई है, अतः तु ही बनती थी । उन्होंने किसान से कहा- तुम्हारे बत की 
मेरी दा..." सने पकडून का अधिकार रखते हो । तुम्हारी.कैद 


A से एक खेत की फसल 
“शिक री समझकर बहुत बराः 
थोड़ी देर बाद उनके साथी 
चला कि यह कोई सा 


मेरी ओर से यह व्यवस्था बे 
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कब तक एक-दूसरे की अंजियों में निहातं 
अपनी-अपनी मूक व्यथा कहूती रहौ 
गाडीवान घुटनों में सिर दिये उता खा | 
और कहां-कहां को धूल लिये फागुनी वार 
दोनों के स्नेह को सूंघती रहती, तभी फा 
झड़ी नीम पर कोयल कुहकने लगी । विग 
वाली के होंठ कांपे-'कोयलियाऽ! | 
और किस्मती की बोली फूटी-भौजी/ 
एक-दूसरे से लिपटी दोनों यहां अणी ॥मुमुदन : 
बेबसी तथा करुणा खुलकर कह सकती थी। ॥पक के । 
ऊसर की कंकरीली जमीन और वंसवार्लि [र्र आ 
उसकी हर बात को समझ रही थौं बः |ए हुए थे 
स्वीकार कर सहभाटी दे रही थीं। आबाद |श रहे थे। 
होकर दोनों कुछ पल नह के जी सकती बी | वहां बंद 
और एक-दूसरे की जुदाई में सिक ए | विद 
थीं । नीम पर कूकती कोयल सुन रही, पश दी के 
रही थी । -रफीनगर, जिला असतात | के ए 
चौराहा, रायबरेली, २४. गा वर 


11९०: 
पपतप 
गरणा के 


ऐक दिन 


सागा | अच्छे | 
1५ 


यहां अपी ॥प्ुमृदत ओझा भी लंदन गये थे। राज्या- 
सकती थी। ॥फ के दौरान हिंदू धर्म के अनुरूप 
र वंसवार्णि | आयोजन आपके ही परामर्श 
र हुए थे। वे ही उनका नेतृत्व भी 

इर रहे थे। 
| बहा ऑक्सफोडं यूनिवर्सिटी के सुप्रसिद्ध 
छत विद्वान मैकडोनल्ड कैम्ब्रिज यूनि- 
री के विद्वान वैडाल तथा इंडिया 
फिस कै पुस्तकालयाध्यक्ष टॉमस ने उनसे 
भै वैज्ञानिक विवेचनाओं पर लंबी 


जाएं की थीं । 
दिन वैसे ही बातचीत चल रही 
तभी मि. टामस ने जो कि संस्कृत के 
रा थे, अचानक ही पंडि- 
ग पे एद में एक प्रश्‍न पूछा । यह प्रश्‍न 
i ज व्यग्यात्मक पद्य में इस तरह 
धा :-- ६ 
श्र 
गोमि लक्ष्या मधुसुदनं युतं 
क चेकमागतम्‌ । 
ते विबध विवेकिन 
तस्व नेदी. ` 


झा है कि पं. मधुसुदन लक्ष्मी 


गेषोभ सहक्षिय भवान ॥ | 


(] दुर्गाशंकर त्रिवेदी 


से युक्‍त हैं, कितु यहां पर देखता हूं कि आप 
अकेले ही आये हैं। मैं तो आपको विद्वान्‌ | 
तथा विचारशील समझता हूं फिर आप अपने 
साथ अपनी लक्ष्मी को क्यों नहीं लाये 
पंडितजी टामस साहब के मीठे व्यंग्य 
को समझ गये । वे मुस्कराकर तत्काल 
संस्कृत पद्य में ही उनकी असमंजसता को 
समाप्त करने की गरज से कह उठे: 
मधुसूदनस्य दृष्त्वा 
सरस्वती लालने विशेष रुचिस्‌ । 
रोषात्‌ क्वाचदपसुप्तां 
लक्ष्मीमनृतेतुमत्र सोभ्यात्‌ ॥ 
“मधुसूदन को सरस्वती के लालतः 
पालन में कुछ विशेष रुचि देखकर क्रोध 
से भागी हुई लक्ष्मी को मनाने के लिए ही 
वह यहां पर आया है ।' i 
यूरोपीय विद्वानों की टोली ने पंडितजी | 
के इस विवेचन में छिपे हुए म्मे को समझकर | 
उनकी बहुत प्रशंसा की । टॉमस ने कहा 


पंडित मधुसूदन ओझा को अभी तक हम | 


क्रिताबी विद्वान ही मानते थे, पर ये तो. 
समकालीन राजनीतिक हालतों पर भी 


` जबरदस्त पकड़ रखते हैं।' 


-बी. ११६ विजय प 


urukul Kangri Collection, Haridwa 


विचित्र, किन्तु सत्य 


क्य आपने कभी ऐसा कैलेंडर देखा है 
जो हमारी-आपकी ही तरह चलता- 
फिरता, हंसता-बोलता हुआ तारीखे और 
दिन बता सकता हो । वह भी पंद्रह-वीस 
वर्षों के बीच कहीं से भी । इधर आपने पूछा 
कि नवंबर, १९८८ के मंगलवारों को कौन- 
कौन-सी तारीखे पड़ेगी जवाब झट मिलता 
है कि १, ८, १५, २२ और २९। 
आप पूछते हे- १ दिसंबर १९८६ को 
कौन-सा दिन था ? वह उत्तर देता है- 
सोमवार'। 
अच्छा बताइये, १९७३ में २९ फरवरी 
को कौन-सा दिन था?! 
आपके इस प्रश्‍न से भी वह धोखा नहीं 
।॒ खाता और तपाक से जवाब देता हे-'उस 
व्ष हे 1 २९ फरवरी पड़ी ही नहीं 1 
र हन आश्चर्य का बात ! पर उससे भी 
५ वषं का ल छोटा व. गह, बल्कि 
पहली कक्षा में प्रवेश कर न 
क णार. चुका है। 
इस वच्च का नाम पी. एच. वैद्यलिगम 
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शः i; है, गज | केलेळट य 
इसत्ता-बालता कलडर 


| | 
ञ्‌ रवि न्द्कु मार पाः | 


0 | 
है। इसकी क्षमता वास्तव में अतताधार है 
उसका दिमाग कम्प्यूटर की तरह गरा 
करता है! यूं तो वह किसी भी वर्ष श॑ 
तारीब या दिन बता सकता है, कितु १९३ [माश में 
से १९८८ तक की अवधि का वो कोण भगुर 


केलेंडर विशेषज्ञ ही है । र्य 

उसके पिता श्री पी. वी. हरि | 
निजी संस्थान में नोकरी करते हैं । वे 
है, उन्हे अक्सर दौरे पर जाना पडता 
लिगम अपनी मां से उनके आने कीत 
भी पूछ लेता था और इस प्रकार उ 
तारीखे और दिन याद रहते लगे।' 

पिछले कुछ महीनों से उसकी १ 
में असाधारण वृद्धि हुई हैं । उप 
देखते हुए उसके पिता ने १८५० १ 
तक का एक कैलेंडर उमे ला दिया है प 
वह. प्राय: खिलौने की तरह बत 
है। उसको क्षमता दिलों-दिंत ब 


करने 


पर यह कैसे होता है? वे का , ड h 
रहे है। 'साहित्याभिलाबम्‌! 


प्रतापगढ़, उः 


राजन्‌ सत्यं पर ब्रह्म सत्यं च समधः परः। 
त 5332 समध राजन्‌ सत्यं संगतमस्तुते ॥ 
१, सत्य ही परब्रह्म हे. ॐ शाञ्च घड़ी को 
तुम्हारा साथ देगा॥ , | ड 2 करात यट हर 


कर 


असाधारा | 
1 तरह का 
भो वर्ष ह| 
, कितु १९४४ शकाश मेरे आईने में ० कवि: शम्भु- 
का तो कण अराधा प्रकाशन, मेरठ; मूल्ये : 
_॥ सगे । 
. हरिह ए| [ल का कवि अपने आईने में समग्र 
है वे व | आकाश को समेट कर प्रतिबिबित 
वाहता है। असीम को सीमाओं में 
र करने की उत्कट अभिलाष।। 
रार उ ए को समष्टि में केंद्रित कर उद्घाटित 
[भो महतो आकांक्षा । अपने हृदय 


षु 


उसकी कष | विराट चेतना की झांकी सजाकर 
उसकी हैं त करने का उल्लास । कवि की 
व विराट फलक से एका- 
हर शश पेनी कृति के कैमरे में भरती 
क र नये चित्र प्रस्तुत करती है । 
न मे उतरता है हर फिर 
शा ® oe होकर प्रतिबिबित 
हिन र ५ क सजतात्मक प्रक्रिया 
यहा र वसे तो मैं बार-बार 
पिघलकर ढला हू।' 


है। 


खेलता ढी | 


न (दपण भी), कितु तिगेटिव 
be RO को प्रक्रिया में :ज 
या घो । प्रक्रिया में :जस 
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पका आ 
> ~ शिश भारतीय है, कमरा भी 


लि का उपयोग किया गया है | 


णि” या 


वह भारतीथ होते हुए भी विदेशी तत्वों से 
निर्मित है। फलतः जाने, अनजाने, (नये 
कवियों की रचना्धमिता की भांति) | 
हलियट को छाया से गुज़रता हुआ कवि | 
अज्ञेय, मुक्तिबोध की सीमाओं के बीच से 
अपनी पृथक रेखा खींचता है । यही उसकी 
अपनो मौलिकता हे । 
आजकी नयो कविता की महत्वपुर्ण 
उपलब्धि है नथे बिब, नयी उपभायें, नये | 
प्रतिमान, नयी प्रतीक योजना जो शम्भुनाथ | 
की काव्य रचना में स्वतः ही आये हैँ। | 
कितु बौद्धिक स्तर पर अभिव्यक्ति का 
उलझाव या दुरूहता जो अधिकांश नय 
कवियों में है, उससे शम्भुनाथ भी 
सुरक्षित नहीं | हृदय पक्ष का जितता | 
नकारात्मक रूप अन्य कवियों में है “आकाश 
मेरे आईने मे' किर भी गतीमत है। यह 
कृति इतनी दुरूहं नहीं । जिसका कारण 
कवि की अपार संवेदनशीलता प्रतीत | 
होती है, जिससे बोवगम्यता की दृष्टि से 

अपेक्षाकृत अन्य नथे रचनाधर्मी कवियों 
स बहुत सहज है । । 
कचि जो कहना चाहता 


है वह कह हो 


_ हिंदी डाइजे 


wd 


ही इनके मन 


नहों पाता०१सैः°श्बैभाअ कि! तभॉप्तिश० ०१०० को परा 


होने तक उसके इदे गिदे ही घूमा करता हे. 
और अभिप्राय तो फिर भी अनकह रह 
जाता है, जो समाप्ति पर, वातवारण क॑. 
प्रतिध्वनि में गुंजत। है। कृतिकार इसी 
अधूरे को पुरा करने के लिए साहित्य 
सुजन करता रहा है, जो अब भी अधूरा ही 
है। हर श्रेष्ठ कृति ऐसी ही होती है। 
'आकाश मेरे आईने में? इस संदर्भ में 
स्पृहणीय है । “हिसकर शांडिल्य 
000 
० ये अनुबंधित विश्वास नहीं है 
(नवगीत संग्रह) ० कवि : रामकृष्ण; 
प्रकाशक : अभिव्यक्ति. प्रकाशन, २६। 
६१, गली गं. ११, विश्वास नगर, 
दिल्ली-११००३२; मूल्य : २५ रुपये । 
«~ नबि 
अनुबंधित विश्वास नहीं है' गया 
के चचित मगही-हिदी कबि रामकृष्ण 
की पांचवीं कृति है। 
_ अस्तुत संग्रह में कुल ५९ गीत संकलित 
हं । इसमें इनके गीत आधुनिक विचारों से 
लस है| 
_ गीतों में एक ओर जहां प्राचीन विचारों 
सष पुना ग्रह मुक्‍त होने को भावना दृष्टि 
गतर होती है, वहीं दूसरी ओर समाज 
क व्यवस्था तक क कटु अनुवंध्रित 
विशवासों के प्रति गहरा संत्रास है। साथ 
उत्कट दा हा be र 
हे। जेसे- 
बीहड़ पेदल-पेदल चलना है 
नया-नया गांव शहर गढ़ना है 
नवनीत टी 


१३० 


आओ संकल्पों के डेरे मे) 

चचित संग्रह का आवरण आकर्षक | | अब सा 
छपाई सुस्पष्ट है। नवगीत के शोधता | धय 
के लिए यह संग्रह काफी उपयोगी ग व्यव 
-शिवगोपाल शी " 
००० | णाक, तिः 
° शाल्मलि के पुष्प (कथा काव्य) ९| १ । 

कवयित्री : श्रीमती शशिकला श्रोवास्त। | । 
प्रकाशक : स्वयं कवयित्री; पता: रा | अमु न्‌ 
डॉ. आर. के. श्रीवास्तव, चंद्रशेखर आगा | वि 
कृषि एवं प्रो. विश्व विद्यालय, कानपुर} |! * ठै 
सूल्य ३० रुपये । ॥ ६ 
ह ति के विछ 
प्रः कथा-काव्यं को काल्पनिक i 
दो खंडों में विभक्त है, जिले # 
(१) व अंक (२) लिखा गया है। ज 
अंकों में कथानक का विभाजतं ताट 
प्रचलित है । इसकी तायिका एक अशा 
कुल में जन्मी अनाथ वालिका है, गिल 
लालन-पालनः एक शूद्रा द्वारा किया 7; 
शूद्रा द्वारा पालित होने के कारण न 
जीवन में रूप, यौवन, गुण संपन्न हीत हु 
अनेक अुवसरों पर अपमान एव तिरा 
के घंट पीने पडे.। “शाल्मलि के 97 
अर्थं सेमर के फूल होता है । अ 

कात्मक अर्थ है-जीवन के धि £ | 
वैभव, जो भुलावामात्र होते है! | 
. कई हादसों से गुजर चो का 

बौद्ध-भिक्षुणी बनने में ही ११ 
समझती है। कवयित्री सारांश प्‌ 
गंगा से फिर वरुणा / | 


में || 
र . ,| अव सारनाथ अब बोधिसत्व 
शोत | जाद मिल जाये ज्ञान तत्व ! 
अ मि है र 
ोगी ह| | श कातिक कथानक के माध्यम से 
गोपाल. । |तरी ने नारी-शोषण, जाति-प्रथा के 
ण ठाव, तिम्तवर्ग की निरीह परिस्थिति के 
ए काय) °| > संवेदनशील विचारों को व्यक्त 
 श्रीवातत | हे 
पता : हा त्रितन . प्रधान कथा-काव्य में 
शेखर आगर तत विषमताओं के कारण मानव- 
कानपुर} |+ होस, धर्मगुरुओं के छल-छत्मपुण 
महार, दुह्रे मुखोट एवं धामिक राज- 
त्पनिक का तिक विध्वंसक तेवरों को सरस छाया- 
= शशि प्रतीकात्मक शेली के माध यम से 
जिळ क॑ त्मक शेली के माध्यम से 
पा है जवि 
न ताळा 
' एक अर्जात | र 
ग्य द 
| है, निल ह । जीवन (बाल कहानी संग्रह) ० 


विर्य दिया गया है । 
“डॉ. दुर्गाशंकर मिश्र 


००० 
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बल पड़ी ढूंढने नया अर्थ, ...:. 


जक्कनपुर, पटना; मूल्य : दस रुपये । 
शती प्रसाद द्विवेदी बाल-साहित्य 
के सशक्त और युंवापीढ़ी के चचित 
हस्ताक्षर हें । इनकी रचनाएं बच्चे बड़े 
चाव से पढ़ते हे । नया जीवन? द्विवेदी की 
वालोपयोंगी कहानियों का संग्रह है, जिसमें 
'इंसान', इंसानियत', सजा”, गलती का 
अहसास', अधूरी पूजा', सबकी दावत” 


“नया जीवन' तथा मन का चोर' शीर्षक | 


की कहानियों को संग्रहीत किया गया है। 

कहानियों के शीर्षक से ही पता चलता 
है कि द्विवेदी की कहानियां नैतिक शिक्षा, . 
और चरित्र-निर्माण की भावना से ओत- 
प्रोत है । 

कहानियों की भाषा सहज और सरल 
है, जो बाल पाठकों, को अपनी ओ: 
आकर्षित करने में समर्थ है । छपाई तथा 
गेटअप संदर है। कुल मिलाकर पुस्तक 


किया गा: भगवती प्रसाद हिवे १; वालोपयोगी तथा संग्रहणीय है । 

कारण हे | शक : मनीला प्रकाशन, न्य॒ एरिया, -राजेंद्र परदेसी 
तेह र 

र 

वं तिर सच्चा स्मारक 


होगयी 


Er 


वादी और महंगाई बढ़ने के साथ ही, एक देश में आवास की विकट समस्या 

। भूमि का एक भी टुकड़ा फालतू न बचा । हाहाकार मच गया । : 
दिनों, वृद्ध सम्राट के निधन के बाद, उसका इकलौता बेटा राजगद्दी पर बैठा 
हिवा > मंत्री ने कहा, महाराज, दिवंगत सम्राट का स्मारक बनवाना है, 


पेवा _ ना वया टि 
कप भश्राट के मस्तिष्क में अचानक एक सूरज-सा फूटा। उसने आदेश दिया, मेरे. 
५ भो ते गो ३ nua 
A जज की स्मारक, आवास-हीन लोगों के पुनर्वास में बनेगा । आप आज और 
bs बोर त सभो सुरक्षित स्मारको, संग्रहालयो और खाली महलों-समाधियों में, 
भर लोगों को बसाना शुरू कर दें! ' 
[] 


७७०-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


-शिव रना. 
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चित! मुक्ति 


अरे वाह गजब हों गया सवेरे उनसे वापिस 
आप तो एकदम ले लेने की शतं पर | 


चिता मुक्‍त लगती हो । आखिर तो उनको 

जी हां, हर शाम मैं रात-भर कर सत्य 
अपनी सारी चिताएं भक्तों की रक्षा केलिए | विभाग 
भगवान को सौंप देती हूं जागना तो होता ही है,न। [हि का 


= विवेक भारती 
-बी. ११६, विजयपथ, तिलक नगर, जवपुर-३०२००४, 


| 
सद्य: प्रकाशित मृत्यु के पार 


स्वामी अभेदानन्द ५ र 
मृत्यु होने पर मनुष्य कहां जाता है? क्रिस अवस्था में रहता है! आला| 
० असि त्व है या नहीं ? परलोक में जीव का अवस्थान किस प्रकार रहता है” यह 

जिज्ञासाएं आदिम युग से ही मानव मन को आन्दोलित करती रही हैं। इस तंगी 
मीमांसा स्वामी अभेदानन्द महाराज ने अपते ग्रन्थ “मृत्यू के पार” में अपनी अभि 
आधार पर की है। इहलोक एवं परलोक के निगृढ़ रहस्यों का परित्रय देते हु णीमात्र 
शलो का प्रामाणिक उत्तर इस पन्थ में उन्होंने दिया है । मानव एवं प्राणी 
` आत्मा का विनाश नहीं है व 


ह है, किन्तु जीव भाव का क्रमविकास होता है एवं 
विकास की ही प्रतिछवि है मत्य के मध्य विचरण करते हुए 


र है । मनुष्य जन्म- 

7 आ निज आत्म-सत्ता की उपलब्धि करता है । 

Fi अ साइज, पृष्ठ संख्या १६८ : मूल्य २० 

शै का र टं 9 प्र अ 9 त | 
`` इशक मगाने के लिए अपना पूरा नाम और पता पिनकोड संहित 


लिखें तथा रजिस्ट्री डाक खर्च समेत २५) रुपया भेजे । 
प्रकाशक : श्षीरामक्ृष्ण वेदान्त मठ 
"वी, राजाराजकृष्ण स्ट्रीट, कलकत्ता 


Fr 


60-0. In Public 


हा-जगत का चमत्कार 


प्‌ 
त्‌ 
आह Fp 
न (७ मैय अधिकारी. अस्पताल क चर्म- 
ह्ण विभाग में आये और हमसे मिले । 
]है.न। | होगे कहा, मैं अभी डयुटी पर हू 
*  झतिए जीप बाहर खड़ी कर यहां आया 
भारती त यद हे कि जैन पिछने दिन 
6 वात यह है कि मैंने पिछले दिन 
| (टी.वी.) पर एक विज्ञापन 
| वाथा कि शरीर पर हल्का रंग का कोई 
“१००१-४४ 


॥हो और उसका स्पर्शे होने पर उसका 

नवीत प्रय [गन न हो अथवा कम हो तो वह कदा- 
झि कुष्ठ-रोग है। मेरे शरीर पर ऐसा 
# दाग है, मैं वही बताने आया हूं ।' हां, 

' आत्मा |९कु७-रोग ही था । 

? बहू शी | ए मजदूर के पांव के तलवे पर घाव 

|, पर वह खास दुखता नहीं था, इससे 

अगि | सकी परवाह नहीं की । महोने गुजर 


हुए अणे र घाव मिठा नहीं, उलटे वह 
है | 

पाणीमात |; ह गया, तब भी उसमें कतई दर्द 

वं मूल |+ ˆ ` | एक दिन वह अपने संबंधी 


बान अस्पताल आया और इसी 
में वह्‌ चर्मविभाग में आया। 
झोली भी कुष्ट-रोग था । 

१ जो 'लप्रसी' शब्द है उसका 
शब्द हिदी में कुष्ठ-रोग कहा 
कप  'सतपितत' शब्द किसी भी 
था लए जिसमें चमड़ी में से 
द निकले उसके लिए व्यवहार 


| घाव 
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कुष्ठ-रोग अत्ताध्य नही है 


बारहवीं संदी में इस रोग की बाढ़ आयी ' 


7] डॉ. हेमेन शाह 
में लाया जाता है। पर इस प्रकार 
सब रोग 'लप्रसी' नहीं है। संप्रति लेप्रसी 
में हमेशा लहू और मवाद नहीं निकल श। | 
इसलिए रक्तपित्त शब्द का उपयोग उपशुक्त 
नहीं । कितु कोढ़ (सफेद दाग, ल्यूकोड)' 
यह एकदम अलग रोग है । 

कुष्ठ-रोग एक ज्ञानतंतु और चमड़ी 
का रोग है जो आंख, स्नायु, हट्टी और 
वृषण में भी कई बार फेल सकता है। 
यह आदकाल से एकमात्र मानव को ही 
होनेवाला रोग है, यह रोग दूसरे किसी 
प्राणी को नहीं होता । 

ईसा पूर्व के ६०० वर्ष क भारत 
साहित्य में इसका वर्णन मिलता आया हैं 
इसी काल के चीन क साहित्य में भी इसका | 
उल्लेख है। बायबिल में इसका वर्णन है । 
ईसा के बाद की पांचवीं सदी में निमित एक _ 
ममी में कुष्ठ-रोंग के लक्षण पाये गये हैँ। | 


थी । साइबेरिया और नार्वे जैसे ठंडे प्रदेशों | 
में बहुतेरे कुष्ठःरोंग के कंस उल्लि।बत 
किये गये । बाद में कुष्ठ-रोग धीरे-धीरे गर्म 
प्रदेशों में अधिक होने लगा और अब उष्ण 
कटिबंध में सबसे अधिक मोजूद है । ईस्वी 


सन १८७३ में नार्वे में हेन्स ने लेप्रसी।' के 
कारणका शोध करके बताया-मायकोबे 


हिंदी डाइजेस्ट 
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सयम लेप्रे नामक जीवाणु कुछ अंश मे क्षय 
के जीवाणओं से मिलते-जुलते दिखते हैँ । 
क्षय के लिए प्रतिकार शक्ति बढ़ाने के लिए 
दिया जानेवाला वेकसीन (बी. सी. जीं 
वेकसीन) कुछ अंश में कुष्ठ-रोग प्रतिकार 
' शक्ति बढ़ाता है। १९४१ में सल्फोन्स ताम 
की दवा का उपयोग सफल हुआ । 
कुष्ठ-रोग किस भ्रकार होता है? 
मायकोवेकटेरियम लेप्रे नामक जीवाणु 
शरीर में प्रवेश करता है और प्रविष्ट होने 
के बाद ज्ञानतंतुओं में चमड़ी में स्थान जमा- 
कर बस्ती बढ़ाने से ही कुष्ठ-रोग होता है । 
अब पहला सवाल यह हे कि यह जीवाणु 
किस प्रकार शरीर में प्रवेश पाता है ? 

(१) रोगी की चमड़ी के साथ अपनी 
चमड़ी का संपर्क होने से । 

(२) मक्खी या मच्छर के अपने साथ 
ले गये इस जीवाणु को दूसरे की चमड़ी 
के ऊपर अथवा चमड़ी को काटकर उसके 
भी भीतर रख देनेसे। | 

(३) कुष्ठ-रोगी की नाक में यह जीवाणु 
अधिक प्रमाण में होता हे, जो रोगी के 

. सांस लन से और छींकने से हवा में तेरकर 
दूसरे स्वस्थ आदमी के फेफड़े में, श्वास 
द्वारा प्रविष्ट हो जाता है । 

दूसरा प्रश्‍न है किसके शरीर में ह्‌ 

` जीवाणु अपना स्थान जमाता और बस्ती 
बढ़ाता है ? 

(१) आयु: वालक वयस्कों की अपेक्षा 


___ आसानी से प्रभावित हो 


(२) प्रतिकारशक्ति : जिसकी प्रति- 


` प्रतिकारशक्ति हो अथवा एक 


कारशक्ति निबेल होती है। 
(३) सामाजिक: घनी वस्ती ओर, 
अपूर्ण आहार इस रोग के लिए मददगार 
साबित होते हैं । 
(४) दूसरा मुद्दा : (अ) स्त्रियों ET रे 
अपेक्षा पुरुषों में यह्‌ रोग अधिक होता है। ह 
(ब) विवाहित रोगियों में से केक |. 
पांच प्रतिशत ही जीवनसाथी के यह रोग |, र 
होता है। 
कुष्ठ-रोग के प्रकार : 
कुष्ठ-रोग बहुत धीमा रोग हे । एक बार 


[ह है।य 
ग तीनों 


उ नः प्रवेश 

शरीर में प्रविष्ट होने के बाद इसका कोर $. = 
_ `हो जा 

असर शरीर पर दष्टिगोंचर होत में बॉ फ़ार में 
के तीन-चार. _ -.. 

से चार वर्ष लगते हे । जो £ र त्रो 


महीनों से लेकर बारह-पंद्रंह या किसी शी 

समयावधि में संभव है। कुष्ठरोग १. 

निम्नांकित प्रकार हैँ । 
(अंतरराष्ट्रीय वर्गीकरण के प्रमाण) ‘$ 
(१) ट्यूवस्युलोइड 
(२) वॉडेरलाइन 
(३) लेप्रोमेद्स _ . 
(४) इनडीटरमिनट 
इनमें से लेप्रोमेटस के सभी 


अशक्य ¦ 


ते ९ दख 
लाइन के कुछ रोगी SS लि पर पिन 
बाकी रोग संक्रामक न होंगे केक. लड़ी पर: 


को इनसे भय नहीं होता | 
का कुष्ठ-रोग होगा यह रोगी 
शक्ति पर निर्भर करता है 


सेशं मे 


शक्ति न हो तो लेप्रोमेटर्स! 
कारशवित हो तो टबूवर 
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के बीच की प्रतिका रशक्ति युक्‍त 


ता संभव 
#कारशक्ति की कमीबेशी के अनुसार 
दूरे प्रकार में रोग जा सकता है। 
बर करने से प्रतिका रशक्ति बढ़ती है, 
| जनही करने से घटती है । इनडीटर- 
?कुफ-रोग में प्रतिका रशक्ति निश्चित 
| है। यह निश्चित हो जाने के वाद 
तीनों प्रकारों में से किसी एक 
मा पे प्रवेश कर लेता है | दवा वगैर 
1.1 हो जाय यह कई बार ट्यूवरक्प 
फार में शक्‍य हो सकता है, पर 
फॅ लप्नोमेटस प्रकार का हो तो 


| | हा वर्ण का दाग जो एक-दो 
, ग उससे भी अधिक समय से हो 
शका अनुभव कम होता हो, उसके 
| हैं पीना कम होता हो अथवा 
| पक उपर का बाल भी गिर 
ह सश का पूर्ण अनुभव शक्य है 

धर त्त के लिए. इसके हाथ 
[म पर या सुई चुभोकर, फिर 
व क देखना चाहिये । 
झा ह र लगता है कि नहीं 
फे वात ध्यान में रखनी चाहिये 
मकार के कुष्ठ-रोग में, 

ni क और कई बार स्पर्श- 
९५ उसी समय कोई हल्का 


एक दाग या घाव हो जो एक माह से 
अधिक से हो उसके लिए बंद्यकीय सलाह 
लना आवश्यक है । 

दूसरा एक मुहा जो उसके साथ लगा 
रहता है यह है कोढ़ का सफेद दाग, ल्यूको- 
डरमा), बहुत लोग कोढ़ और कुष्ठरोग का 
अंतर नहीं समझते । कोढ़ में एकदम सफेद 
दाग होता है जब कि कुष्ठ-रोग में वर्ण 
हल्का होता है, पर एकदम सफेद नहीं होता । 
कोढ़ में केवल एक भाग की चमड़ी के रंग 
का अभाव होता है कितु ज्ञानतंतुओं में कोई 
कमी नहीं होती है न वह किसी जीवाणु 
से होती है। 

(२) हाथ या पैर पर चोट लगे, पर 
वह दुखे नहीं, कई बार वह पक भी जाय 
तब भी खास दर्द न हो । यह एक ध्यान देने 
की बात है। क्योंकि दर्द नहीं होने के 
कारण आदभी इसका इलाज नहीं करता । 
इसलिए याद रखिये कि चोट लगे और ददे 
हो इसकी अपेक्षा चोट लगे और दर्द न हो 
यह अधिक गंभीर है। 

(३) हाथ या पैर पर की अभुक चमड़ी 
पर स्पर्शं का अनुभव न हो अथवा चलन 

जमीन का स्पर्शं ठीक नहीं लगे अथवा 
हाथ में झनझताहट हो अथवा हाथ से 
कुछ पकड़ने में तकलीफ होती हो। यह सब 
ज्ञानतंतओं के नकसान से होनेवाले चिह्न 
हैं, दूसरे कारणों से भी यह संभव है जैसे 


- डायविटिस (मधुमेह), आल्कोहोलिञ्म, 


बी कस्पलेक्स विटामिन की कभी, ज्ञातः 
तंतुओं के दूसरे रोग आदि । 
हिंदी डाइजस्ट 
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(४) उपर्युक्त चिह्न मुख्यतः ट्यूबर- 
क्यूलोइड और बॉडरलाइन में होते हैं, 
जब कि लेप्रोमेटस प्रकार में चिह्न कम 
होते है। अतएव सामान्य मनुष्य को यह 
जानना मुश्किल होता है। मुख की चमड़ी 
की सलवटे मोटी लगने लगती हैं। भोहों 
के बाजू पर के बाल झड़ जाते है, कान मोटे 
और विकृत रूप के हो जाते हे, पांव में 
सूजन हो जाती है, नाक में से स्राव होने 
लगता है। कभी-कभी चमड़ो पर जरा उठी 
हुई गांठे दृष्टिगोचर होने लगती हे । कुछ 
समय बाद ज्ञानतंतुओं में रोग पहुंच जाता 
हैतब हाथ और पैर में शून्यता का अनुभव 
होने लगता है ! 

कुष्ठ-रोग में उंगलियां कब गलने 
लगती हे । 

सामान्य जन के लिए कुष्ठ-रोग का 
मतलब है उंगलियों का गल जाना । क्योंकि 
ऐसे असंख्य भिखार्यिों को इसी दशा में 

- भोख मांगते देखा जाता है। कुष्ट-रोग 
` सेज्ञानतंतु शून्य हो जाते हँ । अतएव हाथ 
या पांव प्र चोट लगे अथवा गर्म वस्तु 
a ता रागी कोई परवाह नहीं करता । 
* कारण कि उसे कष्ट नहीं होता, वह स्थान 
= दुंखता नहीं। पर बढ़ते-बढ़ते वह घाव 
*हडटियो के भीतर तक पहुंच जाता है। हड्डी 
घिस जाती है और गल जाती Re 


क्या मात्र कृष्ट-रोग में ही उंगलियां 
गलकर गिरती है? नहीं 
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` चाहिये नहीं तो अंततः वही 


` जिससे पाँव को कोई 


अल्कोहोलिज्म या मद्यसार-जन्य रोग 
कम्पलेक्स की कमी, विभिन्न 
और ज्ञानतंत्‌ के दूसरे रोग । इन मी हयही आं 
यदि सावधानी न बरती जाय तो उग बार उर 
गिर सकती हैं । तया (उ 
कुष्ठ-रोग हो तो क्या करना चाहिये! |) में ६ 

(१) कुष्ठ-रोग है, ऐसा संदेह हो ॥ 1 जाय । क 
तुरंत चर्मरोग विशेषज्ञ से निदान मती हैं 
इलाज शुरू करना । | आंब मे 

(२) रोग के निदान की जानका 


खड़ी होने की पुर्णरूपेण संभावना है।| 

(३) कुष्ठ-रोग का इलाज कापीत] आजकल 
समथ तक चलता है । कुछ महान १4 गी गोरि 
वर्ष तक इलाज करने के बाद री इसाज श 
रोग अच्छा होता लगता है और दुर शी रोगी : 
ठीक हो जायेगा, एसा लगता हेता: 
डाक्टर की सूचना के बिता इलाज नही | शकी अर 
करना चाहिये | ऐसा करने से ६ 
आक्रमण कर देता हैं। 

(४) हाय और पे र 
रखनी चाहिये । जब हाथ या ! 
का अनुभव हो तब कुछ लग टी 
हे' ऐसा दर रोज देख लता. इन 
छोटे-से-छोटे जख्म का ठीक १ 


लेता है। रूण पांव के लिए का चा 
के जूते मिलते हैं जि 


ह द्रया भी निष्क्रिय हो सकती हे 
& पतियां झटपट बंद न हो सकें। 
ही आंख में कचरा पड़ जाय तव भी 
उवार उसमें दर्द नहीं होता । इस प्रकार 


- रा (आंख के आगे का पारदर्शक 
| चाहिये! |) में छिद्र हो जाय, जो बाद में बढ़ 
संदेह होप जाय | कई बार तो इससे आंख चली 
निदान #ामकती है इसलिए कुष्ठ-रोग के रोगी 

आंख में जरा भी लाली लगे अथवा 
' जानकारी | में से ज्यादा पानी निकले या देखने 
करना चार्हि दु तकलीफ हो तो तुरंत डाक्टर को 


क़ कठिताओ खाना चाहिये । 

गवना है। रृए-रोग का इलाज 

आजकले कुष्ठ-रोग हेतु बहुत प्रभाव- 
गी गोलियां मिलती हें । आरंभ में 
ग ज शुरू कर दिया जाय तो लगभग 
1 भी रोगी अच्छे हो सकते हैं । बहुत खराब 
"भा मे जो रोगी देखने में आते हैं, वे 
) Ht की असावधानी के परिणामस्वरूप होते 
| (| मारी दुनियां में अभी अंदाजन डेढ 
| "९ लोग कुष्ठरोग से ग्रस्त हैँ । इमे 
वेग oi लाख रोगी ही र लेते हँ । 
तो षो क । कारण कि यदि संक्रामक 
“en i समाज मे कुष्ठ का. 
| , ` रत रहेंगे, जब कि जिन लोगों का 
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मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र हैं और स्वयं ही अता शत्रु है अर्थात्‌ | 
मनुष्य चाहे तो स्वयं अपने परिश्रम व सूझवूझ से ऊँचा उठसकता है। 
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संक्रमण अस्त हों तो भी इन्हें नियत कतिपय | 
सप्ताहों में संक्रमणरहित बनाया जा सकता 
है । कुष्ठ-रोग के संबंध में इतनी बातों को | 
याद रखिये : 
(१) कुष्ठ-रोग ईश्वरीय शाप नहीं हैँ। 
(२) कुष्ठ-रोग वंश परंपरागत नहों है। 

(३) कुष्ठ-रोग का प्रभावशाली इलाज 

है । (४) कुष्ठ-रोग का रोगी संक्रमणकारी. 
नहीं होता तथा इस रोगी से समाज को 
कोई भय नहीं । , 
(५) कुष्ठ-रोग का इलाज लंबे समया 
तक करना पड़ता है । 
(६) रोगी के हाथ, पांव और आंख . 
के बारे में सावधानी रखनी चाहिये। | 
(७) कुष्ठरोग के रोगी को दवा के | 

साथ हमदर्दी की जरूरत है । 
कुष्ठ-रोग से कंसे बचा जा सकता है? 
१. संतुलित आहार तथा स्वच्छता | 
कुष्ठरोग हेत्‌ प्रतिकार स्वरूप सिद्ध हुए है। 
२. घनी 'वस्ती कुष्ठ-रोंग का फैलाव 
करती है। 
ह हे उ निरोध के लिए वेकसीत > 
(एसी दवा जो निरोगी मतुष्याका दग से | 
यह रोग नहीं होता) कुछ वर्षों की र्सिच - गी 
` (शोध) के बाद निकलने लगेगा, ऐसी | 

आशा है। -दर-उल-सुलुक। २६ 
पंडिता रमाबाई मागं, गांवदेवी, | 
बंबई-४००००७ 


८ गीता 


बाल कहानी 


232 39435: . 35: >>>ऋछाछण 130 


एः गांव में दो किसान रहा करते थे । 
एक अमीर था और दूसरा गरीब । 

अमीर किसान के पास रुपया-पैसा, मकान, 
मवेशी, सब कुछ था, लेकिन गरीव किसान 
की हालत ठीक नहीं थी । उसके बच्चे तो 
कई थे, लेकिन घर में खाने को रोटी तक 
नहीं थी। उसके पास केवल एक बतख 
` पली हुई थी। 

एक वार भूख से व्याकुल होकर उसने 
बतख की गर्दन पर छुरी चला दी । लेकिन 
पकाई केसे जाती ? 
; किसान ने अपनी पत्नी से कहा कि 
_ विना रोटी और मसाले के हम खाली बतख 

का कया करेंगे ? मे इसको जमींदार के पास 
'ले जाता हु शायद वह इसके बदले में 
कुछ अनाज दे दे । 


टियां । बतख एक 
से हम लोगों के 
दो तो मैं तुमको 


बड़ा इनाम दूंगा । 
नवनीत 
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1] तनवीर अख्तर 'रूमानी' 


किसान तुरंत तैयार हो गया और चाकू 
लेकर वतख के हिस्से करने बैठ गया । 

पहले उसने सिर काटा और जमींदार से | 
वोला, आप इस घर के सरदार हे और | 
आपकी पत्नी आपकी सहायक, इसलिये 
सिर आप दोनों का ।' | 


बोला, तुम लोग अभी नौजवान हो, दुनिया | भौर 
में घूमो-फिरोगे और देश-विदेश का सफर | 
करोगे, इसलिए पैर तुम्हारे ।' व 
फिर डेने (पंख) काटे और बेटियों मे झाया 
वोला, तुम दोनों इस घर की चिड़िया हो, | बो 
समय आने पर उड़ जाओगी, इस लिये पंख | कते 
तुम्हारे । फिर बोला, बाकी बचा 
मेरा ।' ४ 1 न 
जमींदार बहुत हंसा और किसान की | F 
हाजिर-जवाबी पर उसको बहुत इग | 
दिया । 
अमीर किसान को जब यह र भेष भि 
मालूम हुई तो उसको भी लालबाग | 


पहुंचा । जमींदार बोला, हम उ 
हे और बते पांच हैं | यदि तुम १ 
बरावर इनको हम छह जनों के बीच 


रणी १ 


लमानी 


गौर चाकू 

गा । 

मीदार मे 

हे और | 
इसलिये || 


बेटों से [तुमको बहुत इनाम दूंगा ।' दूसरी बतख उसके दोनों बेटों को दी _ 
, दुनिया | भीर किसान ने बहुत सोचा, बहुत और कहा, तुम दो और एक यह वतख, | 
ग सफर | लेकिन कोई विधि समझ में नहीं तुम भी तीन हो गये ।' 

|" तो जमींदार ने गरीब किसान तीसरी बतख उसकी दोतों बेटियों « 


हि | को दी और कहा, दो तुम और एक यह 
या बतख, तुम भी तीन हो गयीं ।' 

ह. शेष दो बतखें खुद ले लीं, और बोला, 
एडु | : दो बतखें और एक मैं, अब हम तीन हो 


| ह किसान बोला, क्यों नहीं ।' और गये । हिसाब बराबर हो गया।' र. 
1 6 गया। जमींदार बहुत हंसा और उसको पहले से 
| भर एक वतख जमींदार और उसकी भी अधिक इनाम दिया। लालची अमीर 

घटता | मद दार कहा, 'आप दो और एक किसान अपना-सा मुंह लेकर चला गया । 
| ९ भिलकर तीन हुए ।' -आजाद नगर, जमशेदपुर-८३२११० 

शि हल ः 
भी मनुष्य की आत्मा के लिए उपो भांति है, जिस प्रकार संगमरमर के टुकड़े के 
सला व्य - एडीसन 


०00०0 : 


भर में जितने प्रकार की प्राप्तिया है, शिक्षा उन सबसे बढ़कर है। -निराला 
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लघु कथाएं 


पाठशाला का वाषिकोत्सव 
एक पाठशाला का वाषिकोत्सव था। 
में भी वहां बुलाया गया था । वहां के प्रधान 
अध्यापक का एक मात्र पुत्र, जिसकी अवस्था 
आठ वर्ष की थी, बड़े लाड से नुमाइश में 
मिस्टर हादी के कोल्ह की तरह दिखाया 
जा रहा था । उसका मुंह पीला था, आंखें 
सफेद थीं, दृष्टि भूमि से उठती नहीं थी । 
प्रश्‍न पूछ जा रहे थे। उनका वह उत्तर 
दे रहा था । धर्म के दस लक्षण सुना गया, 
नौ रसों के उदाहरण दे गथा । पानी के 
चार डिग्री के नीचे शीतलता में फैल जाने 
' के कारण और उससे मछलियों की प्राण 
रक्षा को समझा गया, चंद्रग्रहण का वैज्ञानिक 
समाधान दे गया, अभाव को पदार्थ मानने 
न मानने का शास्त्रार्थ कह गया और इंग्लैंड 
के राजा आठवें हेनरी की शः 


नवनीत न 
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पंडित चन्द्रधर शमा गुलेरी की 


गुलेरीजी सुखमय जीवन”, बुद्ध का कांटा' तथा उसने कहा था-इन मौलिक पी. 
कहानियों के लिए प्रख्यात हैं इनके अतिरिक्‍त उनकी धर्म परायण-रीछ' 'घंदा- | 
घर' तथा हीरे का हीरा' कहानियां भो उपलब्ध हुई हे । | पु 

गलेरीजी की अब तक तीन सो से अधिक गदा-पद्यमयी रचनाएं उपलब्ध हो शका मधर 
चुकी हें । उन्होंने अपने निबंधों, लेखों तथा पत्रों में यत्र-तत्र पुराणों, धर्म-प्रंथों तथा जारी की 
संस्कृत-साहित्य से दृष्टांतों के रूप में कुछ लबु कथाएं उद्धृत को है। इनमें से क 
उन्हीं की भाषा में यहां प्रस्तुत की जा रही हे । 


और स्वाभाविक भावों की 
झलक आंखों में. 


स्त्रियों के ताम. खांसकर, गला साफकर 


4 म तक 
डः मनोहर नि मूख र 


ट नहीं । 
शिक्षा 


हृदय उल्लास से भर रहा धा [EE 
एक वृद्ध महाशय ने उसके सिर पर 
फेरकर आशीर्वाद दिया और कहा 
तू इनाम मांगे वही दें । बालक कु 
लगा । पिता और अध्यापक न 
लगे कि देखें यह्‌ पढ़ाई कां पुलि "| 
पुस्तक मांगता है । 
बालक के मुख पर विलक्षण ह र्‍ 
परिवर्तेन हो रहा था, हूँ 


को से स्वयं विस्मित होकर बालक 
ऐ कहा~'लड्डू' । 
ता और अध्यापक निराश हो गये । 
ग़ तक मेरा श्वास घृट रहा था । 
नने पुष से सांस भरी । उन सबने 
| बी प्रवत्तियों का गला घोंटने में 
1 मौलिक. 


नहीं रखा था । पर बालक बच 
७५ घंटा: {। ङे वचने की आशा है क्योंकि वह 

की पुकार जीवित वृक्ष के हरे 
पलब्ध हो (मा मधुर मर्भर था, मरे काठ की 
ग्रंथों तथा 


भारी की सिर दुखाने वाली खड़- 
नहीं । 
[शिक्षा के आदर्शो में परिवर्तन से ] 
000 
भगोल 
गक्षक को अपने इंस्पेक्टर के दौरे 
, ग ओर वह क्लास को भगोल 
त । केहून लगा कि पृथ्वी गोल 
1९ इंस्पेक्टर पुछे कि पृथ्वी का 
का है, और तुम्हें याद न हो, तो 
र डिबिया दिखाऊंगा, उसे 
| देना । गुरुजी की डिबिया 
। इस्पॅक्टर्‌ ता 
हि आकर वही प्रश्न 
ग किया और उसने बडी 


तीय 


के समय' करते हे , 
[ति से 92 र 
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El 


र सभ्यता का अंतर 
हे र अमरीको सभ्यता में क्या अंतर है ? 
का उपयोग भारतीय जन्मदिन के अवसर पर करते हे, अमरीकी उसका 


केरे यह्‌ दिन बार-बार आये |' | 


RR के 4 7 


उत्कठा से गुरुजी को ओर देखा । गरु ने 

जेब में से चौकोर डिबिया निकाली (भूल | 

से दूसरी डिबिया आ गयी थी) । लड़का : 

बोला-वुधवार को पृथ्वी चौकोर होती 
और सब दिन गोल । 

[ खरे सज्जनों की खरी चिटिठ्यां से | 


००० 


ग।लियां 

एक गांव में एक बारात जीमने बैठी । | 
उस सभय स्त्रियां समधियों को गालियां 
गाती हैं | पर गालियां न गायी जाती देख 
नागरिक-सुधार बाराती को बड़ा हर्षे हुआ । 
वह ग्राम के एक वृद्ध से कह बैठा-बड़ी | 
खुशी को बात है कि आपके यहां इतनी 
तरक्की हो गयी है।' बुड्ढा बोला-हां 
साहब, तरक्की हो रही है । पहले गालियों में 
कहा जाता था-फलाने की फलानी के 
और अमुक की अभुक के। लोग-लुगाई 
सुनते थे, हंस देते थे । अंब घर-घर में | 
वे ही बातें सच्ची हो रही हैं । अब गालियां 
गायो जाती हे, तो चोरों की दाढ़ी में तिनके . 
निकलते हैं | तभी तो आंदोलन होते हूँ कि - 
गालियां बंद करो, क्योंकि वे चुभती हैं |! 

[बुद्ध का कांटा' से] 


¢ 


कुछ प्रेरक प्रसंग 


महात्मा बद्ध 


हात्मा बुद्ध का जीवन मानव उत्कर्ष 

एवं साधना को एक लंबी कथा 
है ! किस तरह से. ऊहोंने अपने व्यक्तिगत 
सुखों को छोड़कर समस्त मानव जाति को 
दुख़ों से छुटकारा दिलाने के लिए सम्यक 
जीवन का रास्ता दिखाया । उनकी मान्यता 
थी कि मनुष्य सच्चा सुख स्वयं अपनी 
वासताओं पर नियंत्रण पाकर ही कर 
सकता ह। सत्य, अहिसा, क्षमा, दया 
एवं परोपकार की भावना को उन्होंने 
व्यावहारिक रूप प्रदान किया । वे केवल 
उपदेश नहीं करते थे, वरन्‌ स्वयं उनके 
अनुसार आचरण करत थे । यही कारण था 
कि उनके जीवनकाल में ही साधारण एवं 


असाधारण व्यक्ति भी उनके पदचिह्नों पर 
चलन लगे । . 


का उनका जीवन किसी एक व्यक्ति, जाति 
जि एव राष्ट्र क लिए नहीं वरन समस्त 
विश्व के लिए प्रेरणा का स्रोत हे। उनके चार 
आय सत्य का निचोड यही है कि दुख का 
कारण तृष्णा है, उस पर विजय प्राप्त की 
जा सकती है, अभ्यास के द्वारा । प्रमाद 
/ तृष्णा हमारे शत्र हे । दया, क्षमता 
सत्य, अहिंसा हमारे मित्र हे । जीवन के 
इन्हीं शाश्‍वत मूल्यों को उन्हाने अपने जीवन 
- नवनीत 
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2वाग तो ` 
६! आचा 


के जीवन 
[] गोवध॑नलाल पुरोहित 


में मृतेरूप प्रदान किया 
उदाहरण यहा प्रस्तुत हूँ 
क्रोध पर काब न 
विवाद एवं झगड़े को बढ़ाने का मूष 
स्रोत क्रोध है, यदि समथ रहते इस पर न्य ह्‌ 
काबू पा लिया जाय तो भावी विनाश से| य शार 
बचा जा सकता है । महात्मा बुद्ध को करो" ही ` 
छ तक न गया था | विपरीत परिस्थिति 7 से. 
भी वे कभी उत्तेजित नहीं होते थे। सा र! 
एक समय वद्ध एक वेदाचार्य के यहाँ र रणि 
भिक्षा के लिए गये । वेदाचार्य ने बुद्ध वो | शनाथ 
बिठाया, किलु भिक्षा के स्थात पर उहीँ 
बेहद गालियां दीं । बुद्ध मौत शात भावं 
से सब सुनते रहे। वेदाचार्य जब 
समाप्त कर चक तो बुद्ध न उनकी 
स्नेह से निहारा और मुस्कराते 
आचार्य प्रवर, जब आपके 
अतिथि आता है तो आप उसके सत्तार पहरों 
लिए भांति-भांति के स्वादिष्ट 
बनाते हैं न?” आचार्य ते १४ 
साथ कहा- हां मेरे परिवार की यह 
रही है कि अतिथि सत्कार के 
कुछ साधन जुटाने भं पीछे नहीं 
बद्ध ने फिर उसी मोहक 2 
साथ प्रश्‍न, किया, “आर्ण अ 


उनक बुष 


वहां २। 


Kangri Collection, 


श्रि उन स्वादिष्ट पकवानो को 
तो आप स्वयं उन्हें खाते या 
आचार्य ने. स्पब्ट स्वीकृति के 
(र कहा, क्यों नही खाते? हमारे 
हम ही नहीं खायेंगे तो कोन 


रवी मुस्कान और अधिक विस्तृत 
[ही हो गयी । प्रम से बोले, आचार्य 
म आपका अतिथि हूं, आपने मेरे 
[एमे गालियों के जो भांति-भांति के 
.|शपरोस हूँ, मैं उन्हें खाने में असमर्थ 
३| षि हारा अस्वीकृत पकवान अब 
र ही खायें ।' इस पर वेदाचायं 


का रहस्य 

यहाँ | गर श्रेणिक नामक राजा भगवान 
|| अनाथ गया । अभिवादन आदि 
भ शिटाचार के बाद उनके सन्निकट 
(बहा राजा की दृष्टि तथागत के 
इ गाति) 2 हए भिक्ुओं पर पड़ी ।उनको 
तकी और 
आवन इ. 


ह मन सोचने लगा 
? 

है जव राजा को 

पतोवजनक समाधान नहीं 


१४३ 
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मिला तो अपनी समस्या भगवान ब॒द्ध . 
के सामने रखी । 

भगवान बृद्ध राजा की ब।त सुनकर 
शांत भाव से बोले-राजन । मेरे भिक्षक . 
अनक शारीरिक कष्टों को सहन करते हे, 
फिर भी इनकी मानसिक शांति भंग नहीं 
हाती । इसका कारण यह है कि ये वते- 
मोन जीवी ओर सहज संतोषी हैं। अतीत 
व अनागत को चिता कल्पना से ये मक्त 

त हैं कल कया होगा ? इसका चितन 
भो इनके मस्तिष्क में नहीं आता । आज जो 
कुछ जिस रूप में प्राप्त है. उसका ये सहर्ष 
सदुपयोग करते हैं । यही इनकी कभी भंग 
न होने वाली चिरशांति का रहस्य है ।' 
श्रेष्ठ त्याग 

बौद्ध जातक कथा की एक कहानी हे कि 
एक प्रांत में अकाल पड़ा । महात्मा बुद्ध 
अकाल पीड़ितों के लिए धन संग्रह करने 
निकले । तथागत श्रावस्ती नगरी पहुंचे और 
भिक्षा की£झोलो;फेलाकर राजमा, पर 
निकल. पड़े वितियों ने धत दिया, श्रेष्ठियों 


ने हीरे-जर्वाहरात_दिथे । राजाने बद्ध के 
` चरणों पु्ईवर्ण मुद्राओं का ढेर लगा दिया । 


नुग्रस्“की- स्त्रियों ने अ।भषण उतारकर 


८/7 तथागत के मार्ग में एकत्रित कर दिये । परंतु 


तथागत की झोली में कुछ भी न आ सका 
श्रावास्ती नगरी आश्चर्यचकित थी कि 
भगवान ने उनको भेंट क्यों नहीं स्वीकार 
की ? नरूनारी क्षोभ और विषाद में अभि- 
भूत हो बुद्ध के पीछे हो लिये । श्रावस्ती 
नगरी का मार्ग पारकर बृद्ध नगर के बाहर 


हिदी डाइजेस्ट . 


वन के रास्ते चल पड़े, वहां पेड की ओट में 
एक भिक्ष लड़की खड़ी थो। उसक शरोर पर 
एक ही कपड़ा था, जो काफी जीर्ण-शीणं 
हो चुका था। उसने ओट में नग्न होकर: 
उस वस्त्र को भगवान की ओर फेंक 
“दिया । तथागत ने करुणाभरे नेत्रों से इस 
बालिका को देखा और कहा, 'बहुतों ने 
बहुत दिया है, लेकिन सर्वस्व तो किसी ने 
'भी नहीं दिया । अकेले इस लड़की ते ही 
अपना सर्वस्व दिया है। मुझे अंश नहीं 
चाहिये, सर्वस्व चाहिये । 

इस प्रसंग का मर्भ यही है कि सर्वस्व 
देकर ही सवेस्व प्राप्त होता हैं और सर्वस्व 
में अनुग्रह नहीं होता, शतं नहीं होती । 
'निर्भोकता 
-__ एक गांव में भगवान बुद्ध अपने सदुप- 
` दशा से ग्रामवासियों का नेतिक उत्थान 
करन म लग हुए थे । परंतु भगवान का यह 
कार्य नगर को वेश्याओं को अच्छा न लगा । 
अत शाव क गुंडों को शराब पिलाकर बद्ध 
के खिलाफ भड़काने लगीं । इन वेश्याओं के 
` बहुका में आकर गुंडों ने वृद्ध को संताना 


इ 11 उन्हें पीटा और उनके चरित्र 


कीचड़ उछाळा गया । | 

बुद्ध क शिष्य आनंद इस मारपीट व 

` पाली-गलोच से इतने संतप्त हो गथे कि 
उन्होंने बुद्ध से यह प्रदेश छोड़ने की प्रार्थना 
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_ को परास्त नहीं कर सकते | 


आर कहा, वत्स, भय तो मन का ई 
है, मन से भागकर तन कहां जायेगा! 
मन के घट को मोद, मांगल्य से इतना 
लो कि भय का विकार मन मे प्रवेश ही न 
कर सके । ठर 
शालीनता न 

एक कुलटा नारी पेट में कपडे बांधक 
गर्भवती-सा ढोंग कर राजा के 
और फरियाद की कि बुद्ध के सह 
मेरे गर्भ रह गया हे । अत: बुद्ध को 
दे कि वे मेरे भरण-पोबण का प्रबंध करे! । 
सारे नगर में बुद्ध की भर्त्सना की 
उमड़ पड़ी । कितु उसी समय क्या हुआ 
जब कुलटा नारी चोख-चीखकर विल 
कर रही थी तो उसके पेट क बंध विष 
खिसक-खिसक कर नीचे गिरते ल | 


पश्चात्ताप से विदग्ध तिदक लोग 
पैरों पर गिरने लगे । बुद्ध ते अपनी ९ 
स्नेह युक्त वाणी में कहा, जो हम 
को आक्रांत करता है, उस प्रत्यक 


कोटि-कोटि भय भी सत्य पर 


-७६, प्रतापनगर, ग्लास 


इतना ५ 


[श ही नहँ | है 


24:70 Je, 


१९५००० 100 and eGangot 
द) चर्नी त्रीत' का जुलाई अंक पढ़ा | यूं तो 


आय इस अंक की प्रत्येक सामग्री एक अलग 


|` ' १। इसमें दो लेख- प्राचीत काल 


गेगिविज्ञान' तथा हमारे धार्मिक 
विशेष महत्वपूर्ण हैं। वेध- 
वारे में दी गयी जानकारी 
९। आश्‍चर्य की वात है कि विश्व 
बधशाला समुचित जानकारी 
"वल अपनी ऊंचाई के लिए 
` भारत-भर बनकर ही नहीं रह 
- सके दो खंड भी नष्ट कर दिये 
अगुष्ठानों तथा संस्कारों का 
न बताकर उनकी उपेक्षा 
एके संदेश दिया गया है। 
ढांग या अंधविश्वास 
ति हा लेख अत्यधिक 
य प न लखो के 
भाशा क बधाई के 
हर अं, ऐसे ही ज्ञानवर्धक लेख 
आते रहेंगे । 


हु केश, उरई, जालोन, उ. प्र. + + 


आनंद प्रदान करती है। किंतु अंग्रेजी कहानी | 
जिंदगी यथार्थ के इतने करीव है कि इसमें 
मेरे मन के विचारों की झलक भी दृष्टिगत | 
हुई । हालांकि नवनीत के सभी लेख स्वस्थ 
चितन को दृढ़ आधार प्रदान करते हे, किर | 
भी जो लेख मुझ पर प्रभाव डालने में सकल 
हुए-संगीत द्वारा चिकित्सा' हमारे धामिक 
अनुष्ठान' तथा प्राचीन काल में ज्योति- 
विज्ञान'। -आलोक कुमार झा, भागलपुर 
००० § 
पिछले बहुत समथ से नवनीत का 
नियमित पाठक हूं । जुलाई-८९ का अंक 
बहुत आकर्षक लगा । खुदा कभी माफ 
नहीं करेगा, ग्रामीण अंचले की कहानी | 
'कोयलिया', 'फूलों की घाटी, में ऑर | 
मेरी पत्नी का राशिफल क्या वह चोर | 
था” आदि कहानियां मुझे बहुत अच्छी /' 
लगीं। “चतुर किंसान' कहानी से मुझे 
बहुत ज्ञान मिला। अन्य लेखों में “पं. सत्य 
काम विद्यालंकार, संगीत द्वारा चिकित्सा 


'आदि बहुत ही ज्ञानवर्धक लगे | कविताओं 


ने मन ही मोह लिया । इसी विशेषता के 
कारण ही नवनीत को अधिक से अधिक 


पाठक पसंद करते हैं । x9 
-मन्नालाल राठोर, भोपाल, म. प्र. 


नवनीत जुलाई-८९ अंक पढ़ा। पं. 
[कास विद्यालंकार', आदि शंकराचाय’, 
नरालाजी' पर लिखे लेख विठ्ठता- 


हिंदी डाइजेस्ब | 
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पूर्ण लगे । गुल मुहम्मद त्रैसालिया' (महे 
सिह सरता ) कहानी मानव मन की कठोरता 
व सांप्रदायिकता के भाव से ऊपर उठकर 
सोचने पर मजबूर करती हे, वही आर 
खदा कभी माफ नहीं करेगा” (डा. सुरद्र 
साह) कहानी में ग्रामीणों के सरल, आत्मीय 
स्वभाव व अंधविश्वास की झलक क साथ 
शहरी डाकुओं (डाक्टर व उनके दलालों) 
के क्र व नीच कृत्यों का भंडाफोड़ भी 
किया गया है । 
अपने ढंग की अकेली साहित्यिक पत्रिका 
नवनीत हिंदी की अमूल्य निधि है। 
यदि इसमें व्यंग्य चित्रों को संख्या 
बढ़ायी जाय तो सुंदरता-रोचकता में कोई 
कमी न होगी। प्रमोद त्रिवेदी पुष्प', 
राजपुर-४५१४४७ 
000 
नवनीत जुलाई-८९ में हमें एक नथी 
उपचार-विधि पढ़ने को मिली, वह है 
संगीत द्वारा चिकित्सा' | लेख बहुत ही 
अच्छा लगा। मैं चाहूंगा कि आगे भी इसी 
प्रकार के लेख दिया करें । 
-मोहित कृष्णा, वाराणसी, उ. प्र. 
& ००० 
ह अंक में विजय शंकर 
त संगीत द्वारा चिकित्सा 
लक्ष पढ़कर मन गदगद होगया । लेख से 
अनक चथ तथ्यों की जानकारी मिलीं । 
हरत महाराज, अहमदाबाद, गुजरात 
000 
नवनीत के जुलाई-८९ अंक में कहानी 
नवनीत 
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'जिदगी' में दस वर्ष के बालक की प 
कारी भावना से दिल वाग-वाग हो ग 
वास्तव में परोपकार जीवन का 
जीवन का सर्वस्व हे । परोपकार तभी 
है, जब हम स्व की भावना से 
पर” की भावना तक पहुंचते हैं। 
कहानी 'गुल मुहम्मद त्रैसालिया भी १ 
परोपकार की भावना पर ही लिखी गी 
है। इस कहानी में खुद मार खाकर से 
को मार से बचाना छात्र की बुद्धिमता! 
परिचायक है। कहानी 'फंदे' में गरीब 
की मजबूरियों का लेखक न सुंदर था. 
किया है । अपनी गरीबी के कारण] | 
सिंह अपनी जवान बेटी अनूप कोर ग 
विवाह बूढ़े नारायण सिंह के साथ कश 
लिए मजबूर हो गया। वह जवान 
भावी जीवन के लिए कितन सपत 
रही होगी।! नरेंद्र कुमार 5 
पो. खरोरा, जि. रायपुर 

है ०000 
मैं नियमित नवनीत पढ़ता 
आपको पहली बार पत्र लि 
नवनीत में प्रकाशित दो णी 

अपने आपको रोक नहीं i; 
आपको एवं राजेंद्रजी/ कॉ बहुत 
बधाई । आशा है आप अगले 
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फ की परो विद्यर्लकार का जीवन चत्ररि 
' जरकिया, उसके लिए धन्यवाद । 
कराचार्य पर निबंध हमारी भार- 
| कृति के गरिमामय स्वरूप के 
उ (की प्रतिपादन करता है । हमारे 

ष्ठातो के वैज्ञानिक महत्व का 


ह। 
सालिया' जीर बोजपूर्ण है। गीताश्ची _ द्वारा 
विजय सेठ का परिचय नवनीत 


सहप को दिग्दशित करता है । 
ग्यानी का कवि स्वरूप आकर्षक 
राजी को लघु कथाएं पढ़कर 
नवनीत साहित्य के पुरातन व 
शका दस्तावेज वनता जा रहा है । 
| -पेशचंद्र पांडे, नैनीताल, उ. प्र 


। बुदा कभी माफ नहीं करेगा 


Ee 


गिदगी' एवं 'फंदे पसंद आयी । 
भटके पांव', 'चिंतामक्ति! 
»अच्छी लगी । 'प्राचीनकाल 


हा 
ता १५ $ 
न पर राजेंद्र शर्मा 'राज 


र्हा i 


जितक | ' आर दिवेदी, बिलासपुर, म. प्र. 
ग ब Me 
सौभाग्य से 
का पहले ही हफ्ते 


५ जलाई अके हस्तगत हो 
जे वृके स्टाल वाला सिर्फ 


कै 
3 ९ प्रस्तुत अंक में 
A पहने 

के लिए । मुझे आश्‍चर्य 


१ इतनी 


स्तरीय सामग्री का 


लड 
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संचयन, संकलन एवं संपादन कँसे आप 
कर लेते हैं, आज के व्यावसायिक विज्ञापनों 
से बोझिल पत्रिकाओं की भीड़ में ? 'कोय- 
लिया' कहानी ममंस्पर्शी हे । इसे जितनी 
वार पढ़ा, पढ़ता ही गया । -राकेश रवि, 
उल्हासनगर-३, थाना, महाराष्ट्र 
000 
नवनीत के जुलाई अंक में पं. सत्यकाम 
विद्यालंकार-महान चितक व विद्वान' पर 
लेख पढ़कर कृताथं हो गया । निवेदन है कि 
पुरातन संमय के ऐसे धर्मनिष्ठ साहित्यकारों 
व पत्रकारों का जीवने-परिचय, जीवन 
दर्शन लिखते समय उनका स्थायी पता भी 
प्रकाशित किया करें, ताकि उनसे जिज्ञासु 
पाठक पत्र-व्यवहार कर सके । 
नारायणदास मंघवानी, उज्जैन, म. प्र. 
000 
नवनीत जुलाई-८९ अंक मिला । जिसमें. 
इतनी रोचक सामग्री पढ़ने को मिली कि 
लगभग दो बेठक में सभी रचनाओं का 
रसास्वादन कर लिया। जिसमें पं. सत्य- 
काम विद्यालंकार पर प्रकाशित लख 
पढ़कर पं. जी के प्रति और,अधिक श्रद्धा 
बढ़ गयी है । कु. शैलजा मीतू की आंचलिक 
कहानी 'कोयलिया', डा. शीतांशु भार- 
द्वाज की 'परदेशी', सुखबीर की फर्दे', 
तनवीर अख्तर रूमांनी की चतुर किसान 
आदि कहानियां अच्छी लगीं । हृदय को 
'नेवाली डा. सुरेंद्र प्रसाद साह की कहानी 
खुदा कभी माफ नहीं करेगा 
. (शेषांश पुष्ठ ६ पर) | 


हिदी डाइजेस्ट ' 
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ततत्तीत 


संपादक गिरिजाशंकर त्रिवेदी 
उप-संपादक रामलाल शुक्ल 


अतिरिक्त ) (क्शोरीरसण टंडन 
सहयोग 
bo सु. रामकृष्णन्‌ 


वर्ष ३८, अंक ९ 


संस्थापक : कन्हैयालाल मुंशी 
भारती : स्थापना १९५६ | 


श्रीगोपाल नेवटिया 
नवनीत : स्थापता १९५२ 


सितंबर १९८९ | 


र जहेरबर्श 


मासिक भविष्यफल 

सांस्कृतिक मंच 3 

| जय हिन्दी (कविता) | 

सनकियों कौ निराली दुनिया 
ग़ज़ल 

| प्रार्थना 

| हिन्दी की कहानी : अपनी जुबानी 
गणाधिपति श्रीगणेश 

डॉ. रामधारीसिह दिनकर 
चित्रकार एस. एस. शेख | 


सैति यह कसी तुम्हारी (कविता) 
वानिको को 


महाराष्ट्रीय उपनामों को उत्पत्ति का संग्रह 
पंडित वी. के. तिवारी 


दस जुड़वां भाइयों की फुटबाल टीम 


दुर्गाशंकर त्रिवेदी 
धीरेन्द्रकुमार दीक्षित 


किशोरीरमण टंडन _ 
के. जैत 
महीपाल 


|| के : 
| मोहन का 
हो पुहागि 
| वदव्य 
ग्य 
पमी कोम 
|| पुरुष : 
ध बोध 
| लोक 

कस दोर 


२ | कर पोल 


॥त्रवों के इंद्रधनुष (कहानी) 
गाल मुंशी |. का बहुआयामी प्रभाव 
१५६ |होमुहागिन 

१९५४ वेदव्यास की जत्मभूमि कालपी 
` || पेतु (कहानी) 

१९८९ भी कोमल, चट्टान-सी कठोर 


amaj,Eoungdation Chennai and eGangotri 


डॉ. प्रसाद निकाम 
कैलाश जेन 

उमा शर्मा 

' शिवचरण चौहान 
शकुंतला वर्मा 

डॉ. उषा अरोड़ा 


| पुरष : श्रीकृष्ण (उपन्यास अंश-१) डॉ. भगवतीशरण मिश्र 


पध बोध (कहानी ) 
1 लोक 


१00. 
"| दोस्त (बाल कहानी) 
| „ | पोल बुल जाने का (व्यंग्य) 


आवरण-चित्र 


शि भारतीय विद्या भवन, 


कु. मध सिघल 


गुजराती, राना, परदेसी, शुक्ल, अरुण, शर्मा, सलिल, मिश्र 


' सुखबीर 


डॉ. बरसानेलाल' चतुर्वेदी 


: एस. एस. शेख . 


साज-सज्ज! : ओके, णणे, एम. चंदर 


गयद. 


७४ 


क. मा. मुंशी मार्ग, बंबई-७ फोन : ८११४४६२. | 


तुम क्रिकेट खेलना क्षोडकर देखलो;. 


oF 
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(पृष्ठ ३ का शेषांश) 


कविताओं में असीम मधुपुरी के नवगीत, 
यवा रचनाकार राजेंद्र तिवारी की ग़ज़लें 
शशि भषण अवस्थी की “भटके पांव' स्वप्निल 
तिवारी का गीत तथा विवेक भारती की 
कविता में रस की भागीरथी प्रवाहित हे । 
-जयराम सिह यादव 'जथ', कानपुर, 

००० 

नवनीत के जलाई अंक से आदि शंकरा- 
चार्य, महाप्राण निराला एवं पुरातत्ववत्ता 
डा. सांकलिया के अतिरिक्त प्रतिष्ठित 
पत्रकार पं. सत्यकाम विद्यालंकार तथा 
व्यंग्य-चित्रकार विस के बारे में काफी 
जानकारियां मिलीं । 

'कुष्ठ रोग असाध्य नहीं है' जैसे जनोप- 
योगी निबंधों एवं 'कोयलिया' जैसी अच्छी 
कहानियों का प्रकाशन प्रशंसनीय है। 
गुलेरीजी की लघुकथाओं की प्रस्तुति हेतु 
'डा. मनोहरलाल को धन्यवाद । 

“अरुण ह्रलीवाला, गया, बिहार 
000 
नवनीत जुलाई अंक मिला । 'परदेशी 

जिदगी', 'फंदे', 'कोयलिया'आदि कहानियां 
पढ़कर बहुत प्रसन्नता हुई । क्‍या वह चोर 
था कहानी पढ़कर तो दिल को कौन 
कहे, दिमाग में भी प्रसन्नता की लहर दौड़ 
: गयी। नवनीत पत्रिका महत्वपूर्ण, ज्ञानवद्धंक 
ह क तरह की. सामग्री 
गण ब आ रही तो पाठक 

f होते रहंग। 
“अवध कुमार मिश्रा, मझरिथा मठ, बिहार 

नवनीत 
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| गाहिति 
4 पत्रिकाअ 


- I 


नवनीत का मैं नियमित पाठक तो 
हुं, क्योंकि उपलब्धता मुश्किल है। प 
करने पर यथा समय प्राप्त करन में काफी , 
मेहनत करनी पड़ती है ।. एक तो वैसे भी | | 
ब॒कसेलर के पास मात्र .दो प्रतियां आती | पीर 
हैं, जो कि वहीं के निवासी हस्तगत का हिगतिव 
अनुपलब्धता पैदा कर देते हें । मैं गां HIE 
का रहनेवाला शिक्षक भला मुंह तटकान शख 
के अलावा क्या कर सकता हूं । खर जेम. 
तैसे बकसेलर से वात बनायी तो नियत | भीत 
दो माह से नवनीत का सान्निध्य पा झा शे निः लेख 

। कुछ पुराने अंक भी हैं मेरे पास कभी अंच 
कभार भ्रमण के दौरान आसानी सें पित |. हिदी सा 
गये थे। किसी एक की प्रशसा 
कलम को लज्जित करना है | नवनीत 
धर्मग्रंथ के समान लगता है। वास्तवं 
नीतिशास्त्र, धर्मशास्त्र, मनोविज्ञान व 
क्या नहीं रहता इसमें ? अब ता 


धारणा बना ली है कि नवनीत का भागव 

नियमित करूंगा । _सिंश्रीलाल १६ | पोलर 

स्नेही”, तागझिरी, म शकी सेर 

००० 2 ता णग 

नवनीत का जून-८९ अंक से गी! 
तरह बेहतर रहा । कहानिया 5 र्थ 


। काव्य के अंतर्गत सावित 
गीत अच्छा बन पड़ा है । बाल 
के गीत में उपमाओं का 
है। अमृता भारती कॉ 
प्रभावोल्रेरक है । शिवचरश 
उद्धव-प्रसंग' सुंदर रहीं | 
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|. गराहित्यिक पत्रिका है, जो कि 

८पव्रकाओ से सभी दृष्टिकोणों से 

|| -शंभू शंकर सूर्य, खातेगांव 
०्भ्घ 


| ह अंक में 'छायावाद 
[| तत लेख के माध्यम से श्री रामे- 
| अंचल' ने स्व. महादेवी वर्मा 
| मही साहित्य की अप्रतिम साधिका 
“ही नहीं प्रतिष्ठापित किया हे वरन्‌ 
ग भि तुलनात्मक दायरे में बांधन वालों 
वास्तव नाचित के प्रति विशिष्ट विनम्र 
ज्ञात ब | सुत कर लेख को, अनपम भाषा- 
व तो | बॉधकर, अत्यंत विद्वतापूर्ण 
LE va एव प्ररणास्पद ,बना 
क है आर बत्तीस का गणित 
न~ पताओं का एक मर्मस्पर्शी 
ही, साथ ही अनराधा 
जानुभूति’ के माध्यम से 
गे को चित्रित करने का एक 

पे किय है, संप्रति लेखिका . 
रक्षा „यां । श्री. कुंवर बेचैन 
1. कण मकन न ग हा होगा 
बाहा का गीत! अंतर्मन 


; अतिरिक्त ज्चनाएं हैं। 


उन अंक में समाविष्ट ` 
Ll 


सभी रचनाएं प्रभावशाली एवं ज्ञानवर्धक 
हैं। कुल मिलाकर उक्त अंक हर प्रकार 
से पुर्ण तो है ही, संग्रहणीय भी है । पत्रिका 
क उच्चस्तरीय साहित्यिक संपादन हेतु 
विद्वान संपादकजी अतिशय बधाई के 
पात्र हूँ.। -कुमार शलेन्द्र, बिहार 
००० 

पिछले अंकों की भांति नवनीत का 
जुलाई १९८९ का अंक .बहुत ही. अच्छा 
रहा । ६ 

प. सत्यकाम विद्यालंकार, आदि 
शंकराचाय, क्‍या वह चोर था?” 
हमारे धामिक अनुष्ठान', . कालजयी 
रचनाकार महाप्राण निराला, लिघुकथाएं 
पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी की' तथा 
महात्मा बुद्ध के जीवत के प्रेरक प्रसंग” 
आदि -रचनाएं विशेष रुचिकर लगीं । . 

- पं. सत्यकाम विद्यालंकार लेख में 
महान वैदिक विद्वान:एवं गहन चिंतक पं 
सत्यकाम विद्यालंकार के संबंध में विद्वान 
लेखक डॉ. गिरिजाशंकर त्रिवेदी के विचार 
तथ्यपुर्ण, तर्कसंगत, रोचक एवं हृदयस्पर्शी 
हुँ । निस्संदेह वे स्वामी. दयानंद सरस्वती के 
सच्चे अनयायी एवं वैदिक सिद्धांतों के 
पालक हैं । 

उनका तपस्वी, त्यागी, निर्लोभी, कर्मठ 
तथा सिद्धान्तप्रिय जीवन सबके लिए 
प्रेरणादायक एवं अनुकरणीय है । पत्रका- 


रिता के क्षेत्र में उन्होंने जो उदाहरण प्रस्तुत 


किये है, वे अभूतपूर्व एवं अद्वितीय हे । 
जडा. शकुनचंद गुप्त, रायबरेली, उ. प्र, 
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राष्ट्रभाषा के हित-चिन्तक 


हर का कुरता, पायजामा, लंवे- 
लंबे बाल, नीचे झ॒काकर विशेष 
रूप में संवारी गयीं बड़ी-वड़ी मंछें, 
स्थूलता की ओर कदम बढ़ाने को उत्सुक 
शरीर और इन सवके मध्य कुछ, सोचती- 
सी, पूछती-सी आंखें इन्हें देखकर किसी भी 
परिचय को आवश्यकता ही दर्शक को मह 
सूस नहीं हो पाती थी । पर ८ नवंबर-६४ 
को अनायास ही हमसे यह यशो विमल- 
काया क्रूर काल द्वारा छीन ली गयी । 
पर वह अपन साथ एक वस्तु नहीं ले गयी 
थी उसकी महत्वपूर्ण कृतित्वमय देन। 
जायृगा तक उस विमल विभूति की जनःमन 
में स्मृति हरी करती रहेगी । 
` हिंदी के इस अनन्य मुक सेवक जहर 
वख्श को जीबन के प्रत्येक पल से संघर्ष 
करना पड़ा था । वे उन गिने-चने मसल- 
आना में से थ, जिन्होंने राष्ट्रभाषा हिंदी 
की सेवा करके अपने आपको उसकी समृद्धि 
के लिए खपा दिया था । इन मसलमान 
र जनन पर कोटिन हिंदू वारिये? वाली 
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साहिँत्य-सेवी 


की सेवा करो ? 
` के प्रति हमारे 


CS ` । जीव 


र्गाशंकर त्रिवेदी {झे व्या 
खमे का 
सौंप गये हैं, जो कि स्वयं उनको भी पगनों का 
संदर्भो में अमर कर गयी हे | परंतु ऐरी १९ 
निष्ठावान राष्ट्रभाषा के महान समर्कीझ' मसिः 
को हमारे समाज ने क्या दिया ? उ 
उत्पीड़न और वृद्धावस्था में हर पल 
संघर्ष से उलझना ही। 

फरवरी १९६१ के सांप्रदायिक दंगों। 
धधकता हुआ मध्य प्रदेश सरस्वती 
इस पुजारी को भी अपनी गिरफ्त 
बैठा । उनका घर जला दिया गया । बहु 
और दुलंभ पुस्तकों, पत्र-पत्रिकाअ 
पांडलिपियों का विशाल संग्रह 
राख हो गया और इसके साथ ही शी 
हिंदी का यह यशस्वी मूक साहित्य 
दर-दर का भिखारी हो उठा | 

इस घटना का वर्णन करते 
बख्श ने कहा था-मैंने भीड़ से 


क्या कहा था ? 
किसने तुमसे कहा 


है प्रहियिकार के साथ सांप्रदायिकता 
उ एकं क्रूर मजाक किया गया था । 
हवण्श हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप 
करवे लिए सदा ही लालायित रहा 
नेपे। जीबन भर उन्होंने हिन्दी को 
हके व्यापक दृष्टिकोण को जनता के 
एने का प्रयत्न किया । उसके लिए 
को भी मनो का तीक विरोध भी सहा । 
। परंतु लगी १९१९ में मेरठ से प्रकाशित 
हन समर्का' मासिक में आपका एक लेख 
1 ? स्रत में हिंदी प्रेम प्रवर्तन के उपाय' 
इर्‌ पल ह हुआ था। हिंदी के संदर्भ में 
„ १ टकोण समझने के लिए यह लेख 
|! हलपुर्ण है । उन्होंने लिखा था-- 
दैवात प्राय: तय हो चुकी है कि 


त्रिवेदी 


ह. 
द| ग रह 


मीः + हिंदी के 3) >> 
ह (_। हिरी के सबसे बड़े विरोधी 
ह ज (लमान ही है। ऐसी दशा में 
थ ही ताई या माप्त होना असाध्य 
य गा न अवश्य हे । अतएव हिदी 
ह १ए यह बहुत आवश्यक है कि 


सम्मेलन (अ. भा. 
) ने इस शुभ कार्य 
उचित समझा है ।” 
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देते हुए एक और महत्वपूर्ण सुझाव. भी 
दिया था। हर्ष की बात है कि फरवरी 
१९१९ में दिया गया उनका यह सुझाव 
१९६४ में भारत सरकार की निगाह में 
भा महत्वपूर्ण बन गया। १९६४ में इस 
प्रकार के सुझाव आये कि मुस्लिम धर्म 
ग्रंथों और साहित्यिक पुस्तकों का हिंदी 
अनुवाद तैयार करवाकर व्यापक प्रचार 
किया जाय | पर वे तो ४५ वर्ष पुव ही 
इस सुझाव को व्यावहारिकता का जामा 
पहनाने को आतुर थे । उनके विचार इस 
संदर्भे में कितने महत्वपूर्ण थे । देखिये 
'हिदी भाषा में उनके धार्मिक, सामा- 
जिक तथा साहित्यिक ग्रंथ प्रकाशित किये 
जायें । यह और भी अच्छा होगा कि ये ग्रंथ | 
सस्कृत ग्रंथों को हिदी टीकाओं के समान 
अपने मूल सहित प्रकाशित किये जायें। 
इससे मुसलमानों में तो हिंदी-प्रेम बढ़ेगा 
ही, हिदी साहित्य भंडार बढ़ने . के साथ 
ही साथ हिदू भी मुस्लिम धर्म, समाज 
और साहित्य से परिचित हो जायेंगे । 
वे स्पष्ट वक्ता थे और अपने दृष्टिकोण 
को अत्यधिक साहसंपुर्वक सामने रखने में 
जरा भी नहीं हिचकिचाते थे। उन्होंने हिदी 
भक्तों को भी स्पष्ट शब्दों में कहां था : 
“हिंदी बहुत सरल लिखी जाये । उसे 
शुद्ध के झगड़े से टूर रक्खा जाये और 
उसमे उदू-फारसी के शब्द स्वतंत्रता पूर्वक 
व्यवहृत किये जायें । यदि सचमुच मुसल- 
मानों को हिंदी प्रेमी बनाना चाहते हो, 
तो अवश्य ही उर्दू-फारसी के सरल शब्दों 


हिदी डाइजेस्ट्‌ ने: 
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का द्वार खोलना पड़ेगा । जब तक यह नहीं 
होगा, तब तक मुसलमानों में हिंदी-प्रेम 
उत्पन्न होना कठिन ही है।' 
` इसी संदर्भ में उन्होंने संपादकों से भी 
एक महत्वपूर्णं अपील करते हुए कहा थाः 
“हिदी पत्रों के संपादक लोग अपने पत्र 
के प्रत्येक अंक में एक मुसलमान लेखक का 
लेख अवश्य ही देने की चेष्टा किया करें।' 
उन्होंने हिंदी प्रचार के मामले में 
उपेक्षा की जरा भी परवाह नहीं की । उन्होंने 
गुरुदेव के एकला चालो' के अनुरूप अकेले 
ही अपने लक्ष्य पर चलते रहकर हिंदी को 
राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठा देने की दृष्टि 
से जो कार्य किया तथा प्रचार-प्रसार में 
जो योग दिया, वह अप्रतिम योगदान है । 
हम हिदी भाषी उनके इस महत्वपूर्ण कृतित्व 
पर गर्वं करते हुए उनके ऋणी रहेंगे । 
सांप्रदायिक विचारों से सर्वथा परे 
रहने वाले जहर बख्श मानवता के निष्ठा- 
वान समर्थक साहित्य सर्जक थे । राष्ट्रीय 
आंदोलनों में उन्होंने सक्रिय रूप से भाग 
लिया था । सामाजिक रूढ़ियों और अन्यायों 
के खिलाफ तो उन्होने अपने सारे जीवन 
भर संघष करके सही तथ्यों की आवाज 
बुलंद की थी । 
लोग क्या कह रहे ह, लोग क्या इशारे 
केर रह हु, यह सब देखना-सोचना शायद 
उनके स्वभाव में ही नहीं था। वे केवल 
अपने और अपने लक्ष्य के तथा विचारों के 
भति सही अर्थो में ईमानदार थे। उनका 
कहना था कि मानव मात्र यदि मानव धर्मं 


नवनीत र 


१० 
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के मूल सिद्धांतों का अनुसरण करते र 


प्रदर्शित किया था । 
जनवरी १९२९ में चांद ' (मासिक) तातं : 
में उनका एक लेख सेवा धर्म! शीर्षक |! 7 
प्रकाशित हुआ था। इसमें उन्होंने बो | किया 
भावनाएं व्यक्त की थीं वे बड़ी ही मर्म] " * 
हैं और उनकी भावनाओं का एक प्रांज “| 
पक्ष उजागर करने की क्षमता रखती हैं।। १ ३ 
वे लिखते हैं : 
सेवा धर्म का पालन करने के तिए| 
मनुष्य के हृदय में दो भावनाएं उद्भ F 
होती हैं । प्रथम भावना मनुष्य को इसत. oe 
आकषित करती है कि सेवा करो, पररह]. 
को मनुष्य धर्मे का एक अतीव प्रधान जी ह्म 
समझो । दूसरी भावना यह है किरि], ६! १ 
मनुष्य अपने अंतस्तल के एक को | 
अपनी श्रेष्ठता या ख्याति के भाव से. Rl 
धर्म का पालन करने के लिए 4. | 
आंधी के समान क्षेत्र में अवतीर्ण होते ष 
परंतु ऐसे मनुष्यों की, अभिलाण . 
पूर्णता की सीमा का स्परे नहीं क" पाती 
सांप्रदायिक दंगों में उनके टा i 
कुछ भी हुआ वह हमारे लिट "४ 
की बात थी । परंतु मानवता त ; 
गायक ने उसे कभी भी गलत 1 
संयुक्त नहीं किया था । ईस प 
प्रतिक्रिया में उन्होंने स्पष्ट श | 
हि होते हैं त रत 


dw: 


|. अराजकता का, लूटपाट का 

ह| द्वार और अपनी स्वार्थं सिद्धि का 
कहते हैं। उस दंगे में उन लोगों के 
लगे उपा की इज्जत जाने का दर्द था ? 
ददि उस भीड़ में किसी को भी मौका 
(मासिक | तो वह भी वही करता । उस भीड़ 

शीर्षक हे] गने कितनी उषाओं की इज्जत पर 

उन्होंने बो | किया । दुर्भाग्य है कि हमारे कुछ 
= ने भी भीड़ को उस समय उक- 


अकी इस धारणा में उनकी आत्मा में 
गर धृटता दद, स्पष्टवादिता और 
मावत क साहस का मिला-जला सम- 
स्प स्पष्ट होता है । सचमुच ही 
पिता के इस मूक साधक के साथ हमने 
|''याचार किये हे वे कभी क्षम्य नहीं हैँ । 
अणि भी हम उनसे शिक्षा ले तो कितना 
शि हो। पर लगता है किसे फुरसत 
मिथोयौ व्यस्तता क जमाने में । 
ते तेव गो की साहित्य-साधना 
शि ne भरी समन्वित साधना 
स्वरूप है। उन्होंने शिष्ट 
॥. भी लिखा तो वाल साहित्य 
ही एक व मे समृद्ध किया । 
गज ० कथा साहित्य प्रणेता के 
“न हिदी कथा साहित्य की 
उपलब्धियां कही जा सकंती 


गर 


१ माह्‌ ताल र 
भ्र । ने जो जाहिरा चीजें तुम्हारे लिए पाक कर दी हैं, उत्तको नापाक 
आगे न जाओ, क्योंकि अल्लाह. हद से बढ़ने वालों को नहीं 


[_] 
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उनका कथा साहित्य कोरी कल्पना की 
उडान नहीं हैं, वे एक निश्चत विचारधारा 
को दृष्टिगत रखकर लिखी गयी मर्मस्पर्शी 
कहानियां हुँ, जो सदा ताजी-सी लगने 
वाली हैं, हर मौसम में प्रेरणास्पद । 
उनके कथा साहित्य के महत्व को स्वीका> 
रत हुए डा. रामचरण महेन्द्र ने कहा है 
ता श्री जहूर बख्शजी ने पत्र-पत्रिकाओं मे 
विविध विषयों पर सैकड़ों लेख लिखे थे, . 
कितु हम उन्हें विशेष रूप से कहानीकार के | 
रूप म श्रेष्ठ मानते हे । द्विवेदी यग के 
समाज सुधारक वर्ग के अंतर्गत यह अपनीः 
सामाजिक कहानियों द्वारा समाज में क्रांति 
की ध्वनि ऊंची करते रहते थे । उपन्यासः 
सम्राट्‌ मुंशी प्रेमचंद की तरह वह उर्द 
हिदी में आये थे । 
वे आज हमारे मध्य नहीं हैं, परंतु उनका 
कृतित्व. और व्यक्तित्व अनेक संदभा में 
हमारे लिए दीप-सा मागं प्रदर्शन करने 
की क्षमता रखता है । हम उनके त्याग 
एवं तपस्यामय हिदी साधक के जीवन को 
अपनी दृष्टि मे रखकर राष्ट्रभाषा को . 
अधिक से अधिक प्रचारित-प्रसारित करें; 
उनका इधर-उधर बिखरा साहित्य प्रका- 
शित करवा कर्‌ । 
-राजस्थात पत्रिका, केसरगढ़, नेहरू 
एग, जयपुर-२०२००४, राजस्थान 


~हेजरत मुहम्मद साहब 


अनोखा शोक 


अशे परिवार के मूल और उद्गम 
की खोज करना, कुछ लोगों के 
लिए एक दिलचस्प कार्यक्रम बन जाता है । 
इस कार्यक्रम में रुचि रखने वाले व्यक्तियों 
की संख्या, जितना हम सोचते हैं, उनसे 
भी कहीं अधिक है। राजाओं से लेकर 
जन साधारण के लोगों तक में ऐसी कोशिश 
करने की प्रकृत्ति पायी जाती है । लेकिन 
एसे लोगों को संख्या ढंढने से भी शायद ही 
मिल पाये, जो उपनामों (कुलनामों) को 
उत्पत्ति में शौक रखते हो । आज हम 
एसे हो एक दिलचस्प और असाधारण 
व्यक्ति का परिचय आपसे करा रहे है 
जाप हू ४६ वर्षीय डॉक्टर रामगोपाल सोनी 
जा एक प्रतिष्ठित शिक्षाशास्त्री तथा भाषा- 
` शास्त्री होते के अलावा हिंदी के एक ऐसे 
है य भी हे, जो आत्म-प्रशंसा 
व्यय हैं, ऑर विवाह करने से भी । 
` उतर प्रदेश में जन्मे डॉक्टर सोनी ने 
बा ओर स्मरणीय 


| अ किया है-मराठी-भाषियों के दो 
लाख से अधिक उपनाम 


से अधिक .कुलना/मों की एक प्रामाणिक 
पैर ` दस्तावेजी i 


एसी सूची तैयार करने का 
जिसमें प्रत्येक 


जाति, 
नवनीत 
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राष्रीय उपतामों की दाति का संग | 


अग्रणी शोध करके पी. एच ब की आ 
में से १० हजार -. 


पति, गोत्र, 


धीरेन्द्रकुमार दीक्षित | ती 
iil 
मूल स्थान और स्थानांतरणों का पुरा [तनाम हे 
उल्लेख है । ` र की उ 
हिदी भाषी तथा उत्तर प्रदेशवासी शे नाम 
डॉक्टर सोनी के साथ महाराष्ट्र का संबंध | लिए 
सिर्फ इतना ही है कि वे महाराष्ट्र में से । उत 
रत हे । उन्होंने बड़ी लगन के सत्र विस हूँ 
अपनी इस विशवकोशीय-स्थान-भ्रमगःकथा | सामने : 
को पूरा किया है, और उन्हें आशा है कि इस |स + 
विषय में रुचि रखने वाले उसी तल्लीत (अध्यन 
के साथ उसे पड़ेंगे, जिसते उन्होंने झे पान कर 
तैयार किया है । यदि किसी ते उतक श हमे 
असाधारण प्रयास को सराहा, तो ॐ 
सचमुच बड़ी प्रसन्नता होगी। 
असाधारण योग्यता 
तीन विषयों में एम: ए. की परी 


में डिप्लोमा भी प्राप्त किया है । 
विश्वविद्यालय से हिंदी म॑ म | 
कुलनामों ('कुलविधान') की उत | 
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| तथा उच्चतर शिक्षा बोर्ड के लिए 
"गलके तैयार करवाने के अलावा 

गर बहक अकादमिक प्रवृत्तियों का 

गिल भी लेता है । 

दी i गिर भट वाता में मुदुभाषी 
( प्रसंगवश सोनी” स्वर्णकारों 

`का पूरा [बलाम होता है) कहा, यद्यपि मैं 
भ्र को उस उक्ति में विश्वास नहीं 
प्रदेशवासी |ॐ नाम में क्या रखा है ?' तथापि 
( लिए वड़े अर्थपूर्ण हैँ । हम जैसे- 


वेसे-वेसे उनके नये-नये 
OE ने लगते हे । प्रचलित 
द्‌ त नामो का आनुवंशिक और 
तल्लीनता $ अध्ययन उनकी एतिहासिक पृष्ठ 
गे करन के अलावा, हमें उनके 
एक अंतदृष्टि और व्यावहारिक 
न कराता है । 
बहुत कम लोगों को यह 
५ फ व यशस्वी फिल्म- 
7 1. शांताराम अपने 
तं दाक्षण भारतीयों .की 
» _ मथमाक्षर का प्रयोग 
: वास्तव में उन्होन 'वान- 
पे नाम को छिपाने के 
ममाक्षर का भेयोग किया था. । 
गा से उनका स्वयं का . 
हज एस ही परिवर्तन 
+ स्व, संगीतकार ने 
अपना नाम सी. रामचंद्र 


cc In Public Dom 


१३ 


aj Foundation Chennai and eGangotri 


संत्री वादा निभाना भल गये | 
इस पुस्तक के लिए शोध-कार्य करते समया, 
सानो को अनक दुर्घटनाओं” का सामना 
भो करना पड़ा । उनके सामन ऐसे अवसर 
भी आये, जिनके परिणामस्वरूप, उनसे 
तथ्यों के वारे में ग़लत निर्णय हो सकता 
था । इस संबंध में वे राज्य के एक अस्थिर 
चित्त मंत्री का किस्सा सुनाने के लिए 
तयार थ। मंत्री महोदय ने जिनका मैं | 
नाम नहीं लेना चाहता, एक वार मुझे इस | 
शत पर अनुदान देन का वायदा किया था | 
कि मुझे अपने शोध के ऐतिहासिक प्रमाणों 
से यह सिद्ध करना होगा कि पाटील उपनाम 
वाले लोंग महाराष्ट्र के निवासी नहीं हैं । 
मैंने तो उन्हें अनुग्रहीत कर प्रसन्न किया, 
कितु वे अपना वादा निभाना भूल गये।' 
अपने अपूर्वं व वृह्दाकार शोध-ग्रंथ 
को पूरा करने में सोनी को ५ वर्ष लगें। | 
विश्व के शायद ही किसी समुदाय के 
उपनामों में इतना प्राचुर्य और वैविध्य मिले 
जितना महाराष्ट्र के मूल निवासियों के 
उपनामों और कुलनामों में देखने को 
मिलता है। उंनके उपनामों में जो मंतो- 
मुग्ध कारी स्पेक्ट्रम” देखने को मिलते ह 
उसका एकं कारण यह भी है कि प्रत्येक 
महाराष्ट्रीय अपने-अपने उपनाम या कुल- 
ताम के माध्यम से अंपने व्यक्तित्व व 
अस्तित्व को बनाये रखना चाहता है। 
इसरा कारण यह है कि भारत के मध्य 
में स्थित होने को वजह से, महाराष्ट 
विभन्न भाषाओं और संस्कृतियों का संगम _ 
हिंदी डाइजेस्ट | 
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रहा । इनमें सबसे अधिक प्रवाह रहा- 
अरबी और फारसी भाषाओं का मराठी पर।' 
अपने इस वृहदाकार शोध को अंतिम रूप 
देने के लिए सोनी ने अनेकानेक स्थानों की 
यात्रा की, काफ़ी लोगों से भेंट की, और 
विभिन्न कालों के अंग्रेजों तथा महाराष्ट्र के 
शासकों के दस्तावेजों, ताम्रपत्रों, अभि- 
लेखों, शिलालेखों तथा पत्र-व्यवहारों का 
अध्ययन "किया । “मैंने पाया कि सबसे 
निर्भरणीय विवरण मुझे पेशवाओं के 
लिखित इतिहास तथा आलेखों से प्राप्त 
हुआ। अंग्रेजों के लिखित प्रमाणों में 
मुझे ऐसे कीमती मृड़े-तुड़े दस्तावेज मिले, 
जिनमें अंग्रेजों द्वारा अपनी प्रजा के लोगों 
को प्रदान की गयी उपाधियों और 
हकतामों का उल्लेख था । इन लोगों के 
नामों से मुझे बहुत से अज्ञात उपनामों 
और कुलनामों के वारे में जानकारी प्राप्त 
हुई उदाहरणार्थ, देशपांडे (राजस्व- 
अधिकारी), पाटील (ग्राम-अधिकारी १ 
कुलकर्णी (भू-लेखाधिकारी), और खजिन- 
दार (कोषपाल), आदि उन पदवियों के 
नाम थ, जा कालांतर में उपनामों के 
रूप में परिवर्तित हो गयीं ।' 
संस्कृत तथा कलात्मक उपनाम 
ग... 
के उद्देश्य से सोनी ने व 2280 
वामन पोतदार डॉक्टर र व 
तकंतीर्थ लक्ष्मण शास्त्री उ. र 
एस. पी. कले (कनाडा ) तथा र उ 
ड अन्य विद्वानों 
धवनीत य 
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से हुए परामर्शो का लाभ उठाया 
परामशां क बावजूद, उन्हें अपने 
जो कठिनाई हुई, उसे आसानी से समचा | 
जा सकता है । इस कठिनाई का कारण |. के 
है कि पारिवारिक उपनामों में अनेक क| 
के बाद, अनेक विरूपण और विकृतया जो 
उत्पन्न हुई, जो उन जैसे जिज्ञासु बश 
वंशावलि, विद्या-विशेषज्ञों तथा व्यूतिपति/. बाज 
शास्त्रियो के लिए, काफ़ी ददे-सर साक" 
हुईं, जिससे उन्हे किसी विशिष्ट उपताः न 
को उत्पत्ति का जानना कभी-कभी वब. 
कठिन हो गया । |, 
सोनी को एक और बड़ी कठिनाई 
सामना भी करना पड़ा । वे कहते हैं, मर 


रही है । उदाहरणार्ण, संभ्रांत व्यक्तियों न अंकित 
संस्कृत तथा कलात्मक उपनामों कॉ उ ग से 
त्तर वृद्धि होती जा रही है। कं न 


मराठी के-विभिन्न तामों अ 
की पृष्ठभूमि और उत्पत्तिया का सुति 
करने के उद्देश्य से सोती को १ 


के अतिरिक्त, कर्नाटक और आं ञी ` 
री पड़ी प्राप्त 


की व्यापक यात्राएं भी करत 


यात्राओं से उन्हें पता चला कि ण ति में 
राज्यों के मध्य काफ़ी मात्रा म ५. 7 समुद 
और सांस्कृतिक अंत: क्र्याएं होती हाः 
इस प्रसंग में वे कहते हैं, "वर रा हा 

भाषा के प्राचीनतम ऐतिहाति च बा 


झांकी मुझे तव मिली, गर्ग 
स्थित श्रवण गोल वेला १. 


र ही पीठिका पर एक शिला- 
दहे को मिला था । 

प्री के अनुसार, मराठी उपनामों 
मोरा हों) का इतिहास वेदकालीन है। 
पली ग्य दे अनेक-अनेक कुलनाम वेदों वेदांगों, 
णो, आरण्यको, उपनिषदों और 
(गो में मिले । उनसे संबद्ध और प्रासं- 
| परालेखों में ऐसे अनेक नाम मिलते 
[मि आज के अनेक मराठी कुलनामों से 
हा मिलते हे । ऐसा एक प्राचीनतम 
बिम है- दीक्षित, जो एक ताम्रपत्र 
(बॅकेत, पुरालेख (सन ४९३-९४) 
| हुआ था । ऐसा एक अन्य प्राचीन- 
नाम है-'पुर्वमन ।' (सन ५६०) 
" ११२ में प्राप्त एक ताम्रलेख पर 
हत पुरालेख में 'उमरखेड़' नामक एक 
i ५ का है, जिसकी उत्पत्ति एक 
| "गाम से हुई प्रतीत होती है। इस 


ऱ्या वयापक शोध के दौरान, उन्हे 
ंध्र ७, जिटियर्स! से यह महत्वपूर्ण 
गी य हुई कि अंग्रेज अपने 
ष „^ देश के विभिन्न राज्य 
' समुदायों, उनकी उत्पत्ति का, 
त i संपूर्ण और सुविस्तृत 
रा । महाराष्ट्र के मामले में 
के जमा किया गया यह ब्यौरा 
योक हुत काम आया, और उन्होंने 
शानो पर सहायता ली है । 
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ब्रितानी ओर मराठी उपनामों में समानता 

इस शोध के दौरान, सोनी का ध्यात 
एक आश्चर्यजनक तथ्य की ओर आकर्षित 
हुआ, और वह यह कि अनेक ब्रितानी और 
मराठी उपनामों में आश्चर्यजनक समानताएं 
हुँ । मिस्टर थॉन के प्रतिरूप हैं श्री कांटे,. 
और मिस्टर ग्रीन के जवाब में मौजूद हे 
श्री हिरवे । मिस्टर ब्राउन श्री भूरे बन 
गये, और मिस्टर ब्लैक हो गये श्री काले 
और मिस्टर हिल को श्री पार्वते या श्री 
पहाड़े बनने में देर न लगी। इस प्रकार 
के अनेक उदाहरण दिये जा सकते हैं। 

सोनी ने यह भी मालूम किया कि महा- 
राष्ट्र के बहुत से उपनाम गांवों और पुरखों 
के नाम पर रखे गये हैं। वे कहते हैं, उदा- 
हरणार्थ, छत्रपति शिवाजी के पूर्वज सिंसो- 
दिया राजपूत परिवार के थे, और राजस्थान 
से महाराष्ट्र में आकर सतारा जिले के 
भोसा नामक एक गांव में बस गये थे। 
बाद में, उन्होने भोसा गांव के नाम पर 
अपना उपनाम बदल कर भोंसले कर लिया । 
भोसला राज में एक और असाधारण 
नाम-परिवर्तन आरंभ हुआ | जब दरबार 
से किसी व्यक्ति की विशेषताओं के बारे में 
कोई टिप्पणी की जाती, तो यह टिप्पणी 
उसके नाम से आजीवन चस्पा हो जाती, 
और बाद में उसके उपनाम का रूप अख्ति- 
यार कर लेती । 

अब मान लीजिये, दरबार के किसी 
व्यक्ति ने पेट दुखने (मराठी में पोट दुखणे”) 
की शिकायत की, तो उसका उपनाम 


हिदी डाइजेस्ट 
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दीपावलो विशेषांक 


हमारा नवंबर-१९८९ का अंक दीपावली विशेषांक के रूप में मनोहारी स 
सज्जा के साथ विविधतापूर्ण विशिष्ट सामग्री के साथ प्रकाशित होगा । अतएव प 
एवं एजेन्टों से अनुरोध है कि उसकी अग्निम प्रतियां सुरक्षित कराना न भलें । -व्यवस्थाए | 


RN 5जी ० + 


A NSN 


'पोट दुखणे' ही हो जाता । ० वस्त्रों तया आभूषणों से 
मोटे तौर पर, सोनी ने यह भी मालूम उपनाम : पोल्के, धोत्रे, पागडी, पीतांबर |. 


Ce cD ff i भः 
किया कि मराठी उपनामों का वर्गीकरण कापडे, आदि | हे १ 
इस प्रकार किया जा सकता है : ° व्यवसायों से संबंधित व्युत्पन्न उप परतिकल प 


० जमर गत से व्युत्पन्त उपनाम : नाम: कापुसकर्‌, शिपी, गोसावी, सोनार रिक स्थिति : 
आगरकर, इंदापुरकर, इंदुरकर, माथुरे, सराफ़, .फूलमाली, रत्नपारखी, भूमाए 


और सावरकर, आदि! ` आदि ।. त उ 
° पक्षियों से व्युत्पन्न उपनाम : गरुड, . ० पदवियों और शाही उपाधियों मित र 
जटायु और राजहंस, आदि । व्युत्पन्न उपनाम : चक्रवर्ती, सामंत, कन्त क 
° सामग्रियों के नाम से व्यत्पन्न गायकवाड़, आदि । ति त | 


उपनाम: लाडू, कले, श्रीखंडे, लोखंडे, . ० प्राकृतिक स्थानों से व्युत्पन्न उपनाग ॥ 
सोने, पितले, अनारसे, आदि । पहाडे, जंगले, पाठारे, नले, आदि। | 

° पशु-पक्षियों के नाम से व्य॒त्पक्ञ ० कर्म से व्यत्पन्न॑ उपतास 
नास: वाध, व्याधेरा, वाघ, कोकिल, मनुस्मारे, गोटमारे, नक्काठे, आदि! 


माह ९ 
I मोती लाडगं, आदि । ० ज्ञान व. गण से व्युत्पन्न उत. झो पत्नी र 
नाम से व्यूत्पन्न उपनाम : बुद्धिसागर, विद्यासागर, कविमंडत be ९ पेग । । 


कि र स सप, भुकुंटे, माकडे, आदि । ० सेनाओं, हथियारों और 
से व्युत्पन्न उपनाम : रागीत, संबंधित उपनाम : चक्रे, तलवार, 


| तूफान आर लफगे आदि | दाज रगे घोरछडे, मगवाहन, आदि । प 

० शारीरिक दोषों से व्य र i 
तञ्च उपनाम: . ० लेखन-सामग्री से व्युत्म् 1 भाह 

टकलं, काणे, गिहे, एकबोटे आदि। | 


-कड़गे, कलमदाने, आदि! | 
० फले 
षीं व दालों से व्यतपन्न उपनाम: _ ० गोत्रों से व्युत्पन्न उपनाम 


कारिदे, अंजीरे, नारिगे 

आदि । , वटाने, लावडे । ह कौशिक, व्यास, शांडिल्य, 
आदि। 
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गताव ह. (१४ अप्रैल-१३ मई). : 

| झ माह १० तारीख तक विभिन्न स्तर 
(पतिकूल परिस्थितियां प्रभावी रहेंगी । 
स्थिति संतोषप्रद नहीं रहेगी । संतान 
१ रग्यवक्ष से. चिता एवं कष्ट रहेगा । 
"शका उद्देश्य पूरा नहीं होगा । ११ के 
॥ उत्तरोत्तर स्थितियों से उत्पन्न 
"शता में कमी आयेगी । लेखक वर्ग 
[रहेगा । नये परिधान का सुख 
` 7 यात्रा व दांपत्य सुख अपेक्षित 
| पुति नहीं कर सकेंगे । 

वाप | (१४ सई-१४ जून) ¢ 


| 
ष 


पन्न उप- 
|, सोतार, 
भूसारी, 


न, हा योगी, यात्रा नही हो 
| कः पष से आशातीत सहयोग 
५ बा । विरोधी' प्रभावशाली सिद्ध 
का oe पक्ष उत्तम नहीं कहा जा 
hl गा एव जोखिम पर नियंत्रण 
| त. र कृष्ट व पीडित होना 
F भेगेत ह T प्रथमाधे किसी भी प्रकार 
1१५. "एं के द्वितीयार्धं से अच्छा 
सन मे उत्साह का अभाव 
। छ । आमोदःप्रमोद पर 
अम संबंध बढ़ेगे । 


2१७. 
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च जीन 
7] पंडित वी. क. तिवारी . 


'मिथुन (१७ जून-१६ जुलाई) : 
दिनांक १० तक पूर्ववत्‌ अनुकूलता, यश, 
सफलता, श्री एवं समृद्धि का योग प्रवल 
है, परंतु इसके उपरांत आत्मीय वर्ग से 
असंतोष एवं पीड़ा का उपहार मिलेगा । 
स्थायी संपत्ति की ओर से समस्याएं बढ़ेंगी । 
पारिवारिक सुखं में न्यूनता का आभास 
होगा । राजनीतिज्ञ-जन उपेक्षा या असह- 
योग के शिकार होंगे । स्वास्थ्य के प्रति 
सुरक्षात्मक प्रवृत्ति उपयोगी सिद्ध होगी ॥ 
नये मित्र बढ़ेंगे । परिवार से बाहर प्रतिष्ठा 
`बढ़ेगी। प्रयास करने पर स्थितियों पर 
नियंत्रण प्राप्त किया जा सकेगा । वाहनः 
चालन में सावधानी बरतना हितकर होगा । 
कक (१७ जुलाई-१५ अगस्त) : 
प्रथम १० दिन प्रत्येक दृष्टि से पूर्ववत 
एवं किचित कठिनाई पूर्ण एवं व्यवधान 
पूर्ण सिद्ध होंगे। इसके उपरांत मासांत 
तक भौतिक सुखःसुविधा का भरपुर आनंद 
मिलेगा । प्रयासों" के आशातीत सुफल 
सामने आयेंगे । राजनीतिज्ञ अपने उद्देश्य 
में सफल होंगे । नये मित्र या संपर्क के 
सुअवसर आयेंगे । घरेलू जीवन सामान्यतः 
हिदी डाइजेस्ट 
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-सुख-वाधा का रहेगा । भविष्य के प्रति 
चिता से मन विचलित रहेगा । परिवार 
के सदस्यों से विवाद की स्थित्तियां निमित 
हो सकती हैं। साहस में कमी आयेगी 
सिह (१६ अगस्त-१६ सितंबर) : 
इस माह मान-सम्मान प्रभावित हो 
-सकता है। व्यापार पर प्रतिकूलता प्रभावी 
हो सकती है। निकट के लोगों सें वाद- 
“विवाद से बचना उपयोगी रहेगा । यात्रा 
का उद्देश्य पूरा होना संदिग्ध रहेगा । 
“धन, उपहार था खाद्य पदार्थो का सुख 
“सामान्यतः उत्तम रहेगा । प्रयास करने पर 
शत्रुओं की पराजय होगी। भाग्य में 
सुधार होगा । कनिष्ठ वर्ग से पूर्ण सहयोग 
"मिलेगा । संतान पक्ष से संतोष रहेगा । 
-कन्या (१७ सितंबर-१६ अक्तूबर ) 
दांपत्य सुख श्रेष्ठ रहेगा । संतान पक्ष 
से प्रसन्नता मिलेगी । संगीत में रुचि व 
सफलता मिलेगी । विवाद बढ़ेंगे । संबंधियों 
कौ ओर से चिता रहेगी । दुर्घटना की 
सभावना को ध्यान में रखें । प्रत्येक कार्य 
बधा या व्यवधान के उपरांत ही पूर्ण 
हो य्य 1 यात्रा का उद्देश्य अधूरा या 
थक प्रमाणित होगा । मित्र या अधि- 
` कारी वर्ग से विवाद की संभावना है । 
 मनोकष्टरहदेगा। आधिक पक्ष सामान्यतः 
“ठीक रहेगा । व्यावसायिक प्रगति आशा- 
तीत नहीं रहेगी। धन की गति रुकी-सी 
प्रतीत होगी । 
तुला (१७ अक्टूबर-१६ नवंबर) : 
१० तारीख तक प्रत्येक दृष्टि से 
“नवनीत 
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यश, लाभ, सफलताएं व आमोदःप्रप्रः 
की स्थिति दैनिक जीवन में रहेगी।। | 
इसके उपरांत मासांत तक उत्तरो! |! 
सुखदानुभूतियां कम होती जायेंगी । ब | 
अथवा हानि में वृद्धि होगी । व्यवधान यक्ष मिलेगा 
कार्य की गति रहेगी । राजनीति में जह ( (१४ 
संपक अथवा जनवर्ग से विरोध मुखर हो. ह र , 
जायेगा । स्वास्थ्य के प्रति रक्षात्मक उपाय |. _ ` 
उपयोगी सिद्ध होंगे । दांपत्य सुख में भी |... 
कमी रहेगी । लंबी-यात्रा की स्थिति वत FF 
सकती है । संतान पक्ष से संतोष रहेगा। ९ 
'बुश्चिक (१७ नवंबर-१५ दिसंबर): |. ' RE 
वर्ष का श्रेष्ठ समय व्यतीत होगा।|_ . 
समय का सदुपयोग एवं भावी योजता के 
अनुरूप कार्य करने से निश्चय ही भविष्य | 
का सुख संयोजन किया जा सकता रा 
आमोद-प्रमोद में समय का अपव्यय तकर Fh 
वस्त्र-व्यवसाय में जोखिम न लें f धत 
वृद्धि होगी । परिवार के सदस्यों मे ५७, 
मिलेगा । नये संबंधों में वृद्धि होगी | 
कार्य का पुनर्मूल्यांकन होगा । श्री, ता 
सफलता व सहयोग को उपलब्धि है. 
दुर्घटना के प्रति सतके रहें। | 
धनु (१६ दिसंबर-१२ ज' ता 
_ यह समय वर्ष का सर्वश्रेष्ठ सि 
प्रारंभिक चरण शुरू हो चुका है। र र ; 
प्रकरण निपटेंगे। प्रयासों * हग. 
मिलेगी, व्यवसाय में नये कार्य है 
घर के सदस्यों से पूर्ण सु ह दोन 
मिलेगा । कल्याणकारी काव र | 
कार्य की योजना बनेगी रोग 


२८ 


| १४ 


पे 


ह का लाभ रहेगा । उपयोगी यात्रा 
त, परंतु यात्रा से कष्ट एवं कार्य बाधा 
| तन होगी । राजनीति व पत्रकार वर्ग को 
| करामिलेगा। प्रथम सप्ताह सामान्य रहेगा 
| र (१४ जनवरी-१२ फरवरी) : 
. | प्रथम सप्ताह समाप्त होते ही परि- 
|ितियों का रुख कुछ अधिक ही प्रतिकूल 
जायेगा । स्वास्थ्य के प्रति विशेष ध्यान 
|्ञाआवश्यक है। वाहन चालन में सजगता 
तम रहेगी । व्यय में वृद्धि से चिता रहेगी । 
। राद, विरोध व अशांति के साथ असफ- 


होगा। ॥श का दौर भी रहेगा। रोजगार व 
जना के | गीति में भाग्य की प्रतिकूलता रहेगी । 


| वर्ग से विरोध एवं अवहेलना 
| होगी । स्त्री पक्ष से भी सुख नहीं [मिल 
करें।| शैगा | मिथ्या आरोप भी संभावित हे । 
| एक कष्ट अधिक रहेगा । वर्ष का सर्वा- 
| र समय हे । धैये, संयम, शांति 
| णाम भविष्य में मिलेंगे.। - 
(१३ फरवरी-१४ मार्च) 
1 पा वाधा रहेगी। रोग पर अधिक 
रंग । उच्चाधिकारी वर्ग से मन 
गा । दांपत्य सुख में कमी प्रतीत 
आघात से शरीर कष्ट की संभावना 
पी उपयोगी रहेगी । मनोबल और 
॥ ७... की दृढ़ता से कठिनाइयों पर 
ह|. गत होगी । सामाजिक व राज-- 
जे उच्च होगी । संतान पक्ष 
५शतयो की प्राप्ति होगी । चिर . 
होगे की दिशा में किये गये प्रयत्न 
। लेवी यात्रा होगी । स्त्री की 
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सम्मति उपयोगी सिद्ध होगी । भाइयों से 
यथष्ठ सहयोग मिलेगा । 
मीन (१५ माच-१३ अब्रैल) 

परिवार के सदस्यों से सहयोग व सुख 
मिलेगा । प्रतियोगी स्थितियों में यश 
मिलेगा । विद्या में सफलता हस्तगत होगी 
मित्रों से विवाद गहरायेगे । यात्रा का उद्देश्य | 
पुरा नहीं होगा । चिता ग्रस्त रहेंगे । पत्ती 
के स्वास्थ्य पर व्यय होगा । दैनिक सुख में 
कमी आयेगी । रोग के प्रति सतर्क रहें । 
यात्रा में कष्ट होगा । नयी परेशानियां 
बढ़ेगी । रोजगार में कठिनाइयों एवं चिता | 
का दौर रहेगा । जोखिम न लें | उच्च व _ 
से धैर्य व संयम रखते हुए व्यवहार करें ॥ | 
आवेश व क्रोध से हानि होगी । 

त-त्योहार 

हरतालिका व्रत -३ सितंबर । श्री वरद 

चतुर्थी व्रत एवं गणेश जयंती-४ सितंबर । 


एवं चंपाषष्ठी ब्रत-६ सितंबर । संतान 
सप्तमी-७ सितंवेर । राधाष्टमी व दुर्वा- 
ष्ठमी व्रतं-८ सितंबर । श्री नंदा नवमी व्रत 
९ सितंबर । दशावतार व्रत-१० सितंबर | 
एकादशी एवं इंदिरा क्रमश : ११ एवं 
२५ सितंबर। श्रवण द्वांदशी-१२ सितंबर । 
प्रदोष ब्रत-१३ एवं २७ सितंबर । गणेश 
विसर्जन एवं अनंत चतुर्दशी-१४ सितंबर । 
प्रतिपदा श्राद्ध १६ सितंबर । गणेश | 
चतुर्थी ब्रत-१८ .सितंवर । पितृ विसर्जन- | 
२९ सितंबर्‌। शारदीय नवरात्रार॑भ 
एवं कलश स्थापन-३० सितंबर. 
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भवन का 
धर्म-सेवा प्रतिष्ठान 


| 


भारत के मंदिर, विशेष रूप से ग्रामीण अंचल के मंदिर, केवल पूजा के भवत ही 

¢ तही हैं, बल्कि सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतििधियों के केन्द्र-स्थल हैं । लोगों के जीवन में 
मंदिरों का महत्वपूर्ण स्थान है ये मंदिर लोगों को सद्विचार, चारित्रिक संयम और 

शुद्ध आकांक्षाओं के निर्माण में सहयोग देते हे । दुर्भागयवश भारत के बहुत से मंदिर, विशेपः 

कर गांवों के मंदिर उपेक्षा और देखरेख के अभाव के शिकार हैं | धन की कमी के कारण 

` उतमें नियमित पूजा-अर्चना भी नहीं हो पाती और वे त्योहार कि जिनमें सारा गांव समि 
लित हुआ करता था, भी ठीक ढंग से नहीं मनाये जा सकते । इन प्राचीन और पवित्र पजा" 
स्थलों के पुनरुद्वार और उनकी पवित्रता 
को बनाये रखना अति आवश्यक है । इसी. 

उद्देश्य को ध्यान में रखकर भवन ने एक 
संगठन की स्थापना की हैं, जिसका नाम है 


'धर्म-सेवा प्रतिष्ठान । उसके 
श्री एन. ए. 


चेयरमैन हे 
पालखीवाला। गत वर्ष इस 
प्रतिष्ठान ने अपनी प्रथम योजना के 
अंतर्गत केरल के कालड़ी स्थित अति 
प्राचीन श्रीकृष्ण मंदिर को जिसमे आदिशंकर 
` भगवत्पाद के इष्टदेव को. 


प्रतिमा है। 


MEME a eS 
उद्देश्य 
- पूजा के स्थलों की आवश्यक मरम्मत और पुनरुद्धार 
में सहायता देना । 
- जतसभुदाय को सभाओं और उनमें किये गये प्रवचनों 
हारा लोगों को प्रशिक्षित करना। 
- सरल संस्कृत और प्रार्थना कक्षाओं का आयोजन, | 
विशेष रूप से बच्चों के लिए, करना । 


उसकी मरम्मत और पुननिर्माण के लिए इस प्रतिष्ठान 
द्वारा सहायता दी गयी है। 

ऐसे ही प्राचीन मंदिरों के व्यवस्थापक और ट्रस्ट, | 
जिन्हें मरम्मत और पुननिर्माण की जरूरत हो, हमें संक्षेप | 
में उनकी जानकारी भेजें | साथ ही उस पर कितना खर 
आयेगा, यह भी लिबें। कुल खच का कम से कम २५ 
प्रतिशत खर्चे प्राथियों को स्वयं जुटाना होगा । 

मंदिर पुरातात्विक होता चाहिये और कम से कम 
: पांच सौ वर्ष पुराना, जिसके पुननिर्माण .को तत्काल आवश्य- 
-कता हो । प्रार्थना-पत्र के साथ संक्षेप में मंदिर का इतिहास, 
` उसका महत्व, उससे जुड़ी लोकमान्यता का विवरण भी 


- दिया जाता चाहिये । 
एस. रामकृष्णन 
कार्यकारी सचिव, भारतीय विद्या भवन, 


 चोपाटी, बंबई-४ ००००७. 


लिरुककुरल का हिंदी अनुवाद 
त ५ जून १९८९ को भारत के उप- 
राष्ट्रपति डॉ. शंकरदयाल शर्मा ने 
तमिल भाषा के श्रेष्ठ ग्रंथ तिरुक्कुरल के 
हिंदी अनुवाद का विमोचन उप-राष्ट्रपति 
भवन में किया । इस अनुवाद का प्रायोजन 
शक्ति समूह कंपनियों द्वारा किया गया हे, 
जिसके चेयरमैन डॉ. एन. महालिगम हें । 
इस समारोह मे अनेक विशिष्ट सज्जनों ने 
भाग लिया, जिनमें प्रो. शेरसिह, डॉ, 
कपिला वात्स्यायन, डा. एस. एन. पै, 
डा. के. सच्चिदानंद मृति आदि के नाम 
उल्लेखनीय हे) | 
उप-राष्ट्रपति ने विमोचित पहली प्रति 
डा. कपिला वात्स्यायन को भेंट की। 
साथ ही ग्रंथ के अनुवादक प्रो. वेंकट 
| कैष्णन्‌ को' शाल और पुरस्कार-राशि भेंट 
| करके सम्मानित किया । 
डॉ. महालिगम ने इस अवसर पर 
घोषित किया कि इस ग्रंथ को हिंदी 
pep आता 
जायेंगी । इस प्रकार. यह ल 
ह पुस्तक उत्तर 
और दक्षिण के बीच ज्ञान का सेतु सिद्ध 
bu | डे तिस्वल्लुवर का यह 
का र्ल मिले परंपरा की श्रेष्ठ 
वि भारणारओो पर आधारित है । 
इस अनुवाद में मूल तमिल के साथ हिंदी 
नवनीत 


2८ 
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| श्रद्धा 
अनुवाद और हिंदी अनुवाद के साथ छ| १९ जून को 
का विश्लेषण तथा विशेष शब्दों की व्याह्या पुरी जन्मश 
की गयी है । | प्रदेश शास 

इस अवसर पर भाषण करते हुए अ मारोह 
राष्ट्रपति डॉ. शर्मा ने कहा कि इस पुसतात करते | 
को बार-बार पढ़कर यही प्रतीत होता ह| १ कहा 
कि महान लेखकों और कवियों की रचनाओ| गा संग्राः 
में भ्रातृत्व और मानवता का भावर स्व. १ 
निहित है, भले ही वे उत्तर के हौ बा सेती च 
दक्षिण के । भेदभाव की भावना तो म ागमंत्री = 


लोगों के दिमाग की उपज हैं, जो देश न| र्ता संस्थ 
एकता के विरोधी हैं । आर कहा ई 


उन्होंने यह भी कहा कि तिख्वकुज मि्ेगा । 
रचना हिंदी के कवि कवीरा द न मंत्री 
तुलसी और बिहारी आदि के साहित 1! के मुख्य म 
तुलनात्मक अध्ययन का एके इ ए 
है। उन्होंने शक्ति समूह कॉ सतह) टीय स्त 
कि ऐसे तुलना योग्य अंशो को अग ५ गो करे 
प्रकाशित करायें। इसी प्रका" उलि भौ 
भाषियों के लाभ के i तक णाः 
की रचनाएं तमिल भाषा 1 न |. षंडव 

~ > ~ एकता >> ए पे 
जायें । देश की एकता के स 
इस महत्वपूर्ण कार्य के si ः । ह 
डा. महालिगम को व हे 

डॉ. सच्चिदानंद म ; 
वात्स्यायन ते भी अपन गा र 
कार्य की सराहना की व शी 
लिमिटेड के कार्यकारी च | 


(11 आभार व्यक्त किया । 


००० 

हग श्रद्धांजलि समारोह 

साथ छ| ९ जून को खंडवा में पं. माखनलाल 
ती जन्मशती समारोह समिति और 
ब्रिपदेश शासन द्वारा आयोजित श्रद्धां- 
' हुए तर गमारोह के अवसर पर आमसभा को 
;स पस गिपत करते हुए प्रधानमंत्री श्री राजीव 
ता शत कहा कि आज के पत्रकारों को 


| भात मंत्री का स्वागत करते हुए 
1 “के मुख्य मंत्री श्री मोतीलाल वोरा ने 
की कि मध्य प्रदेश शासन शी घ्र ही 
५ पय स्तर के पत्रकारिता संस्थान 
- Ts करेगा । इसके लिए देश के 
९ "रो और पत्रकारों की एक समिति 
|," था रही है। उन्होंने यह भी 

- (तः वडवा में पं. माखनलाल चतुर्वेदी 
यी केद्र बनाया जायेगा । माखन- 

| इ प भूमि बाबईओर कर्म-भूमि 
क आदमकद प्रतिमाएं 
जायगी । 


न कार्यवाहक अध्यक्ष लक्ष्मीमल 
मधानमंत्री. के प्रति आभार 
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व्यक्त किया । डा. धर्मवीर भारती एवं 
श्री रामनारायण उपाध्याय विशेष रूप से 
उपस्थित थे । 
०0०० 

एक इंद्रधनुषी काव्य-संध्या 

श्रीमती शकुंतला सिरोठिया को हिंदी 
साहित्य सम्मेलन, इलाहाबाद की ओर से 
साहित्य महोपाध्याय' की मानद उपाधि 
प्राप्ति के उपलक्ष्य में ७ जुलाई १९८९ 
को हिदी के कवि एवं कलाकार डा. 
जगदीश गुप्त को अध्यक्षता में.एक काव्य 
गोष्ठी आयोजित हुई । हिंदी साहित्य की 
समपित साहित्य साधिका श्रीमती सिरोठिया 
के प्रति सम्मान प्रदर्शित हेतु नगर तथा 
बाहर के अनेक प्रतिष्ठित कवि और लेखक 
उपस्थित थे ! 

इंडोनेशिया से लोटे डा. राजेंद्र मिश्र; 
डा. कमला सिंह, श्री नर्मदेश्वर चतुर्वेदी, 


श्रीमती विजय .लक्ष्मी विभा, कानपुर | 


से आये डा. राष्ट्रबंधु, श्रीमती मानवती _ 
आर्या, लखनऊ से पधारे श्री शिवशंकर 
मिश्र, तिलक राज गोस्वामी, करुणेश, 
पृथ्वीनाथ पांडेय तथा कई अन्य प्रबुद्ध 
साहित्यकार एवं श्रोतागण गोष्ठी में 
उपस्थित थे । . 


००० 
'कायाकल्प' का मंचन 
लाजपत भवत प्रेक्षागार में यू. पी. एस. 
आई. डी. सी. कानपुर की सांस्कृतिक 
संस्था रोहिणी ने राजेंद्रकुमार शर्मा लिखित 
नाटक 'कायाकल्प' का मंचन किया । 


हिदी डाइजेस्ट 


नाटक की कथावस्तु मध्यमवर्गीय मान- 
सिकता एवं पीढ़ियों के अंतराल से उत्पन्न 
वैचारिक मतभेद, स्वार्थपरता तथा वृद्धा- 
वस्था की यंत्रणा को व्यक्त करती है। नाटक 
के प्रमुख पात्र वृद्ध लाला गोवर्धनलाल की 
भूमिका में थे विश्वंभरनाथ वाजपेयी । 
कड अन्य कलाकारों में मिर्जा के किरदार में 
' अशोक शर्मा मधुप' के साथ महिला 
कलाकार कु. कुसुम पांडेय तथा कु. पूनम 
पाठक के अभिनय आकर्षक और सराह- 
नीय रहे । 


-जयराम 'जथ' 
000 
युवा साहित्यकार को मानद उपाधि 
युवा कवि-कथाकार एवं 'शिक्षा 

पूर्व मुख्य संपादक श्री शिवनारायण को 
हिदी भाषा एवं साहित्य की समद्धि में 
यांगदान क लिए विहार की चर्चित 
विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ ने इस वर्ध 
विद्यावाचस्पति (पी-एच. डी. ) की मानद 
उपाधि से विभूषित किया है। मानद 
` उपाधि प्रदान करते हुए विद्यापीठ के कुल 
` सचिव: डा. तेजनारा यण कुशवाहा ने आशा 


व्यक्त की कि इससे युवा-लेखन में गति 
आयेगी । 


५% ००० 

कल्पतरु" संस्था की स्थापना 
नयी दिल्ली विधि एवं न्याय मंत्रालय 
विधायी विभाग) .तथा भारतीय विधि 
यान के साहित्य एवं कला प्रेमियों ने 
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इसा वप कल्पतरु ताम स्‌ एक सांस्कृतिक कारिता एवं समाजसेवा 


एवं वैचारिक संस्था की स्थापना की 


और महान साहित्यकारों के जीवन फ़ ला 
शारित गोष्ठियों का आयोजन और | 
भारतीय पर्वो-त्यौहारों को सामूहिक सन 
से मनाना । 
अब तक इस संस्थान की ओर से गणतंत्र मत 
दिवस, वसंतोत्सव एवं सरस्वती पृण, | 


होलिकोत्सव जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम शा संबंधी 
आयोजित किये गये । साहित्यिक गोष्टी के | अपुर हि 
रूप में श्री जयशंकर प्रसाद शताब्दी सप्ता- |३ तोक संस 
रोह का आयोजन किया गया। इसी क्रम में | व -सं 
तमिल कवि सुब्रह्माण्य भारती के साहित |स प्रय 
पर आधारित गोष्ठी का आयोजन किया छि बेदर ने 


गया, जिसमें उनके राष्ट्रीय गीतों के | रि 
हिंदी अनुवाद का पाठ किया गया बरहा | 
चंद्रशेखरन ने कवि भारती के जीवत १ 


विभिन्न पक्षों पर प्रकाशः डाला । 
-हरीशंकर 


- 000 


कला साधना शिविर समाप 
ललितपुरः की सुप्रसिद्ध संस्था 
जलि' के ग्रीष्मकालीन कलास 
के समापन पर कला साधकों दरार 
कार्य की प्रदर्शनी का आयोजन 


निर्देशक श्री ओम प्रकाश विरथॅरे भू 
रामरतन विद्या मंदिर म॑ की गयी : के प 
शिविर के अवसर पर मुख्य रमेश 


हैः है ह 


प्रो. लक्ष्मीलाल वर्मा, रामकृष्ण शर्मा व 
अन्य युवा चित्रकारों ने शिविर में भाग 
,ध्रा। उत अवसर पर अदा कल्चर लिया | "गगन बिहारी दाधीच 
मी' द्वारा लघु नाटक कूर्सी' का " ००० A, 
क्रिया गया। अंत में संस्था के 'रसिककर्णाभरण लीला'का लोकार्पण 
वृंदावन शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित | 
-ुरेद्र अग्निहोत्री मनोहरदास कृत 'रसिककर्णाभरण लीला” 
| ००० का लोकार्पण साहित्यकार एवं सांसद श्री ' 
शा संबंधी अनूठा प्रयोग नरेशचंद्र चतुर्वेदी द्वारा संपन्न हुआ। डा. | 
अपुर स्थित पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक नरेशचंद्र बंसल (पुस्तक के संपादक) का 
ओक संस्कृति व आदिवासी कला के सम्मान करते हुए शोध संस्थान के निदेशक 
सी त्रम में | व सरक्षण क लिए प्रयोगात्मक डा. केलाशचंद्र भाटिया ने कहा कि अहिंदी 
। साहिल |सतत प्रयत्नशील है । इस बार सांस्कृु- भाषी बंगला कवि मनोहरदास ने ब्रज भाषा. 
क्र न लोककला के परिवेश में में रचना करके राष्ट्रीय एकता का मार्ग 
चित्र व मूतिकला के संयुक्त सूजन, प्रशस्त किया है । -ह्षनंदिनी 
ण व प्रदर्शन के रूप में एक अनठा द BE 
किया । लोककला व संस्कृति के गीत-संध्या का आयोजन 
भरम बने 'शिल्पग्राम' में पिछले पिछले दिनों पटना के आई. एम: ए. 
भवित भारतीय चित्रकार व मूर्ति- हाल में हिंदी के प्रसिद्ध कवि सत्यनारायण 
शिविर, नाटय मूकाभिनय व नृत्य के सद्यः प्रकाशित नवगीत संग्रह ट्टते 
ग सभानांतर आयोजन किया जल-बिब' के प्रकाशन पर गीत संध्या 
“ते, मुति, शिविर का आयोजन का आयोजन किया गया। इस अवसर 
र प से आयोजित हुआ, वाचकों ने कहा कि दूते जल-बिब जीवन | 
अंतर्राष्ट्रीय स्तर के के सभी यथार्थो को बड़ी सहजता और 
तिकारों ने भाग लिथा,। कोमलता के साथ बहुआयामों प्रतीकों और 
भो. बलबीर सिह कट विवो के माध्यम से प्रकट करने वाली एक 
श वि, लखनऊ से सुरेंद्र उत्कृष्ट रचता है। 
पुनीत चिल्डियाल जयपुर से इस गीत संध्या की अध्यक्षता वयो- 
पं पाध्याय, शब्बीर व मीनाक्षी वृद्ध साहित्यकार प्रफुल्लचंद्र ओझा मुक्त” 
से प्रो. सुरेश शर्मा, ने की। संचालन किया हिंदी के कवि श्री | 
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परश सिन्हा ने । इस समारोह को स्पंदन 
दिया डा. शंकर प्रसाद ने । 

कवि एवं पत्रकार अनिल विभाकर 
तथा पटना विश्वविद्यालय की हिंदी की 
प्राध्यापिका डा. वीणा श्रीवास्तव ने सत्य- 
नारायण की रचनाओं पर अपने आलेखों 

क माध्यम से प्रकाश डाला । 
प्रारंभ में श्री वल्लभ सहाय ने आगंतुकों 
का स्वागत किया । गीत-संध्या में जितेंद्र 
सिंह, गोपाल प्रसाद रुद्र, डा. हरिवंश मिश्र, 
डा. श्यामनंदन शास्त्री, नवनीत शर्मा, 
रामबुझावन सिंह एवं अन्य प्रतिष्ठित कवि- 
साहित्यकार उपस्थित थे । -सुनील सौरभ 

००० 
साथक ग़ज़ल-संगोष्ठी 

हिदी-गजल-संरचना-संदर्भ में विगत 
दिनों संवेदना” साहित्य- कला- मंच के 
सारस्वत सोजन्य से, एक सार्थक ग़ज़ल- 
संगोष्ठी त्रिवेणी' सभागार दिल्ली में प्रख्यात 
कवयित्री-समीक्षाकर्त्री श्रीमती मृदुला अरुण 
के सफल संयोजन, वरिष्ठ साहित्यकार- 
पत्रकार श्री अजय कुमार जैन के मख्य 
अतिथित्व और साहित्य मनीषी श्री कृष्ण 
माह की गरिमामथी अध्यक्षता में संपन्न 
३ | क्रमशः दो चरणों में प्रतिपादित यह 
साष्टी प्रथम चक्र में डा. कृष्ण विहारी 
मिश्र और द्वितीय चक्र में श्रीमती मृदुला 
अधण क माध्यम से संचालित हुई । 'हिंदी- 
ग़ज़ल का विकास एवं संभावनाएं' संज्ञक 
विषय की प्रावेशिकी बहुचाचित गजलकार 

श्रा वालस्वरूप राही ने की । 


नवनीत 


अपनी आनुभूतिक ममियों में हिंदी-गज | का £ 
। तमाम संभावनाओं को महसूस करते हमे विचर 
चंदर' वाहिद' का विचार था कि हिंदी-गजज शमित्र ने 


अपनी विकासमान यात्रा में भरपुरता कषी [रात जो : 
ओर उन्मुख है । -मधुर नज्मी | सीमित 
००० शाशाषी प्रां 


प्रसाद जन्मशताब्दी समारोह श्री हरिशंक 

सीतापुर (उ. प्र.) की हिंदी सभा | और र 
के तत्वावधान में 'प्रसाद जन्म शताब्दी है श्री रा 
समारोह' श्री हरिहर कुमार मिश्र (जित्ाशिकारों से 
विद्यालय निरीक्षक) की अध्यक्षता मे हा कि : 
संपन्न हुआ । इस अवसर पर डा. कुंवर £ अपेक्षित 
चंद्र प्रकाश सिंह, डा. शिव बालक शुक्त, | ग. कुवर : 
श्री राम प्रकाश गोयल, तथा डा. कृपा [शपित अपर 
शंकर शुक्ल मुख्य वक्ता थे । कि 'प्रसा 


पं. राम स्वरूप अवस्थी रूप के स्वार्ग | नही : 
भाषण के उपरांत हिंदू कन्या महाविद्या | चलते 
की हिंदी प्रवक्ता श्रीमती साधना मारोह के 
ने विषय प्रवर्तन करते हुए प्रसाद ऐं कहा वि 


बहुआयामी कृतित्व पर प्रकाश डाला भ पाठकों क 
राजकीय इण्टर कालेज के प्राचार्य अ ७हेंबसत्‌ 
कृपाशंकर शक्ल ने कहा कि उदे | शी अवसर 
दृष्टि से कामायनी तुलसीकृत । ९ स्व. प 
मानस' की कोटि की रचना सिद्ध | द 
श्री राम प्रकाश गोयल ने कहा £ 
की नाटकीय प्रतिभा उत्तरत र 
होती हुई अंत में अजात है 
गप्त', तथा चिंद्रगुव्त' में ॐ 

वैभव के साथ जगमगा उठी । 
बालक शक्ल ने प्रसाद के 
की व्याख्या करते हुए कहा कि 
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हृदीगजत || का सिद्धांत ही मानव को आनंद- 
| करतेह म विचरण करा सकता हे । श्रीमती 
हदी-गज़्त श॑ मित्र ने कहा कि प्रसाद को पावन 
[नाने जो प्रसाद प्रदान किया, वह अव 
(सीमित न रहकर भारत के विभिन्न 
'वाभपी प्रांतो में भी प्रसार पा रहा है । 
। श्री हरिशंकर पांडेय ने कहा कि 'प्रसाद' 
दी सभा | ओर सोंदर्य वर्णन औदात्य रहित 


है 


कि आलोचना के लिए सम्यक 


डा. कृपा | शत अपने संस्मरणों को सुनाते हुए 
कि प्रसाद' मानवता की खंडश 


अध्यक्ष श्री हरिहर कुमार 
| त कि प्रसाद” की आदर्शनिष्ठा 
त 5 सत्‌ का संदेश देती है 
अ की ओर जाने से रोकती है। 
* पर डा. कुंवर चंद्र प्रकाश 
| ` सुजान’ जी की स्मृति में 
न गया नामक ग्रंथ का 
मात । कार्यक्रम का सँचालन 
श्री मा तो तथा आभार 

| दीक्षित ने किया । 


“डा. गणशदत्त सारस्वत 


००० 


तपे सुलिपि प्रतियोगिता 
€, ` " सास्कृतिक शैक्षणिक 
२७ 


संस्था नर्मदा वेलफेयर सोसायटी” ने 
ह जन्म शताब्दी के - उपलक्ष्य में 

री भाषा में एक अखिल भारतीय 
जवाहर सुलिपि प्रतियोगिता” का आयोजन 
किया है । इस प्रतियोगिता में तीन वर्ग 
रखे गये हैं 

प्रथम वग म १० से १५ वर्षे के छात्र- 
छात्रायें भाग ले सकते हे । 
` (द्वितीय वर्गं में १६ से १९ वर्ष तक के । 

तृतीय वर्ग में २० वषं से अधिक आय़ः 
के लोग । 

आयोजन नि:शुल्क -है। 

देश के सभी राज्यों के लिए आयोजित 
इस प्रतियोगिता के प्रत्येक आयु समूह में 
प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार के रूप 
में क्रमशः स्वर्ण, रजत एवं कांस्य पदक के ' 
अलावा १०० रु. ५० रु. तथा २५ र्‌. के _ 
नगद पुरस्कार भी दिये जायेंगे। | 

सुलिपि का .विषय है- शांति दूत एवं 
राष्टीय एकता के प्रतीक जवाहर 

सुलिपि के लिए १०० शब्दों को सीमा 
रखी गयी है । प्रतियोगियों को टिकठ लगे 
तथां पता लिखे लिफाफे के साथ अपने 
आय-प्रमाण पत्र की फोटो कापी सहित 
रचना स्वयं की लिखी है, का घोषणा- 
पत्र भेजना आवश्यक है | प्रतियोगिता की 
अंतिम तिथि हे २० सितंबर १९८९ | 
प्रविष्टियां भेजने का पता है: श्री 
म॒कुंददास माहेश्वरी, अध्यक्ष, नर्मदा वेल- 
फेयर सोसायटी, दीवान बहादुर लल्लभ> . 
दास महल, जबलपुर (म. प्र.) 


हिंदी डाइजेस्ट 
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रंगलोक द्वारा प्रतियोगिता 

पिछले दिनों गया नगर की सांस्कृतिक 
संस्था 'रंगलोक' की ओर से नेहरू 
जन्मशताब्दी के अवसर पर एक सांस्कृतिक 
प्रतियोगिता सप्ताह का आयोजन किया 
गया, जिसमें लगभग २८० बच्चों ने भाग 
लिया । ये सभी बच्चे अलग-अलग विधाओं 
से थे। उक्त प्रतियोगिता में गिटार, 
गायन, नृत्य, सितार, तबला वादन, 
चित्रकारी और अभिनय आदि विधाएं 
शामिल थीं । इन सभी विधाओं में शामिल 
हुए प्रतियोगियों में से २४ प्रतियोगियों 
को पुरस्कृत किया गया । पुरस्कार स्वरूप 
प्रत्यक बच्चों को एक-एक भेडल और 
प्रशस्ति-पत्र दिये गये । 

सांस्कृतिक प्रतियोगिता के समापन के 
अवसर पर मगध प्रमंडल के आयकत श्री 
टी. नंदकुमार मुख्य अतिथि के रूप में 
आमंत्रित थे। -शिवगोपाल शर्मा 

७०० 

अवध पुष्पांजलि' का समारोह 

मासिक पत्रिका अवध पुष्पांजलि' 
(लखनऊ) ने स्थानीय गांधी भवन में 
अपन दस वर्ष सफलतापूर्वक पुरे करने के 
उपलक्ष्य में एक भव्य साहित्यिक कार्यक्रम 
का आयोजन किया। समारोह की अध्य- 
` क्षता सुप्रसिद्ध साहित्यकार श्री अमतलाल 


' नवनीत के संपादक डा. 
` त्रिवेदी ने दीप 


` पर प्रकाशित | 


गिरिजाशंकर 
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नागर ने की समारोह का उदघाटन 


कृतज्ञता ज्ञापित की | 


रामप्रसाद मिश्च ने किया । भारत सरकार 
प्रकाशन-विभाग के निदेशक डॉ. श्याम 
सिंह शशि, कैलाश कल्पित, राजेनद्र परदेशी, | 
सुरेन्द्र विक्रम, संतोष पाठक 'संतोषी', 
वर्मा आदि ने प्रासंगिक भाषण देकर पत्रिका | 
के निरंतर विकास की कामना की । पत्रिका | 


के सहयोग के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित की। 
इस अवसर पर डॉ. गिरिजाशंकर 
त्रिवेदी की अध्यक्षता में कवि-सम्मेलन 
हुआ । उसमें श्री बालकृष्ण मिश्र, डा. अजय | 
प्रसून, अरुण नागर, देवना रायण त्रिवेदी, 
राजेन्द्र परदेसी, डॉ. श्यामसिह ग 
तथा अन्य स्थानीय कवियों ते बड़ी संख्या 
में भाग लिया । -सुधीर दविवेद 
७०० षु 
'अग्निसागर' पर परिचर्चा , 
लखनऊ के संगीत और कला भका 
के सभागृह की ओर से उत्तर १ 
हिंदी संस्थान के उपाध्यक्ष श्री 
वर्मा की अध्यक्षता में डॉ. श्यामि 
खंड-काव्य 'अर्निसागर पर ' 
हुई । उसमें डॉ. कुंवर चंद्रप्रकाश f 
चन्द्रिकाप्रसाद शर्मा, श्री मर्ग 
कमलापति मिश्र, डॉ. गिरिजाशंकर | 


करते हुए रचनाकार की. तर्य 
सराहा । अंत में रचना के प्रति 
व्यक्त विचारों के लिए 
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जय हिन्दी. 


~~ किशोरी रमण टंडन -_ 


जय हिन्दी, जय नागरी 
हंसवाहिनी की वीणा से . 
निकला सुमधुर राग री ! 


वर्ण-वर्ण जिसका सुवर्ण सम 
भाव गहन पर अर्थ सरलतम | 


न मधुर भाषिणी 
ण | चिर सुहासिनी 
पह शि जन-जन से पूजित अभिनंदित 
ब सल्या दिशि-दिशि कीति उजागरी ! 

. तुलसी, सूर, जायसी, मीरा 

न पद्माकर, मतिराम, कबीरा 
| क सबने चाहा 

bs और सराहा 


वाणी के अमृत-रस से 
परिपुरित पावन गागरी ! 


रम्य राष्ट्रभाषा है हिन्दी | 
भव्य भालः शोभित ज्यों बिन्दी | 
विश्व मोहिनी ! ः 
परम शोभिनी अ 
जिसे प्राप्त कर भारत मां के 
जाग सोये भाग री! . 


विचित्र 


जरं एक ओर मनुष्य ने अपनी शक्ति, 
१ बुद्धि और लगन से ज्ञान-विज्ञान, 
प्रगति और पराक्रम के अनूठे आयाम 
स्थापित किये हैं, वहीं जव-जब मनुष्य की 
बुद्धि दिशाहीन हुई है, तव-तव उसने अपनी 
सनक से कई हैरतअंग्रेज कारनामे कर 
दिखाये हैं। सनक' की इस परंपरा में 
सभी वर्गों के नुमाइंदे शामिल हैं, गोया 
सनक किसी खास वर्ग की बपौती तो नहीं। 
आइये, आज हम आपको कुछ इतिहास- 
प्रसिद्ध सनकियों से मिलवाते हैँ और उनके 
अजीब व दिलचस्प कारनामों से आपका 
दिल बहलाते हैं । 

पहले मिलिये, कुछ धनकुबेर अमीर 
-सनकियों से : ; 

पाटर पामर शिकागो के एक मशहर 
करोड़पति थे, जो कई पांच सितारा होटलों 
के मालिक थे । एक बार उन्हें अपनी बीवी 
को टारूजवाहूखृत पहनाने का शौक 
चर्राया तो जनाब पामर साहब ने अपनी 
पत्नी को इस कदर हीरे के जेबरों से लाद 
दिया कि उसके लिए खड़ा होना भी 
मुश्किल हो गया । र 
४ ३° कावहूद खूबसूरत अभिनेत्री 
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ली दुनिया 


नव-विवाहिता पत्नी के लिए वनवाय |! 
गये स्वीमिग-पूल में पानी की जगह वेशकी- |: 
मती इत्र भरवा दिया । 
हमारे हिंदुस्तान में भी धनपति सतकियों | 
की कमी नहीं रही है | एक थे जूतागढ़ के 
नवाब महावत खां साहब । आपकी सतं 
थी कुत्ते पालने की । तो साहब, तवा |. 
साहब के 'कुत्तामहल' में अलग-अलग किस | 
के करीब अढ़ाई हजार कुत्ते थे | इस ५६ | 
तुर्रा यह कि हर कुत्ते के लिए नल, विजता 
और पंखे से युक्त सवे सुविधा संपक एका 
कमरा अलग से और हर कुत्ते % |, 
उसकी खिदमत में नवाब साहव व * न 
नौकर रख छोड़े थे। हद तो तब हुई, 
नवाब साहब ने अपनी एक प्रिय कुतिया 
विवाह रचाया। इस शादी मे हैं नेवार 
कुल खर्चा था सिर्फ सात लाख स्य 


| पटियाला 
प्रीण और 
कथा उ 


अमरीका के करोड़पति प्रकाशक , , | 
गार्डन बेनेट को रईस कहे थी Fs, रि ह 
०० ह्‌ ९ शी 
बेनेट साहब अमरीका के एक कर ( 


खार्स 
रोजाना जाया करते और एक क 
और खास टेबिल परही हमेशा 
थे। एक दफा जब वह 


रघ और सज्जन जमे बैठे हें । बेनेट उसी 
क्षहेव्ल के मालिक के पास पहुंचे और 
झांगा दाम देकर उसी समय पूरा होटल 
शद लिया । फिर अपनी जगह बैठे 
इन को शालीनता से वहां से उठाकर 
है बैठ, जहां वह हमेशा बैठा करते थे। 
व वह वहां से चलने लगे तो उन्होंने 
8 कणा पूर्वं खरीदा वह शानदार होटल 
हि टिप के तौर पर दे डाला । 
पटियाला के महाराजा भूपद्रसिह को 
प्रग और लज्जतदार भोजन का बड़ा 
कथा । उनके बावर्चीखान में एक सो 


~ 


क. जेन 


र अपनी | 
वतवाग्र 


_ 


8 बेशको. 


सनकियों 
[ताग के 
की सनक 


| हा "शिनि के रोमांटिक शायर शेली 
पेलिफ मुल्कों के नाम अमन के 
ह पलों में बंद कर समंदर में डालने 
पे ॥ी | उनका मरोसा था कि इस 
| .. के पैगाम अपने ठिकानों पर 
र हच जायेंगे । 
का उपन्यासकार जेम्स ज्वायस' 
bh यो ही लिख सकते थे । वह 
भया a लेटकर ही साहित्य 
थ । राबट लुई स्टीवेस, 
गड तथा महाकवि निराला भी 
भेरकर लिखने का मड बना 
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पाते थे । 


सुप्रसिद्ध उपन्यासकार सामरसेट मामः 
का लगता था कि उनका समूचा लेखनः 
उन्ह मांरकको से प्राप्त एक चमत्कारी 
तावज को बदौलत संभव हो पाया है। 
हमेशा उस ताबीज को सामने रखकर. 
लिखते थे। एक बार वह .ताबीज कहीं 
खा गया, उपन्यास पूरा करना जरूरी था । 
प्रकाशक क दबाव के कारण माम ने | 
उपन्यास का अंतिम भाग बिना ताबीज के. 
लिख डाला, कितु जब उपन्यास छपा 
तो उसक अंत को बहुत आलोचना हुई। 
आखिर ताबीज ढुंडकर उसे सामने रखकर 
सामरसेट ने उपन्यास का वह अंतिम भाग 
फिर लिखा और उपन्यास के अगले संस्करण 
में उसे संशोधित किया गया। 
कुछ लेखकों ने लिखने के लिए स्याही 
का रंग तक निर्धारित कर रखा था। 
जैसे ई. एम. फोस्टर हंमेशा हरी स्याही से 
लेखन करते थे, जबकि जेम्स ज्वायस काली 
स्याही के बिना लिख ही नहीं सकते थे । 
डेविड सेसिल को पेंसिल से लिखने का 
चस्का था । चार्ल्स डिकेस को लिखते के 
लिए नीली स्याही के साथ हल्के आसमानी 
कागज की जरूरत पड़ती थी । सर विस्टन 
चर्चिल अपने लिखे में संशोधन के लिए 
हमेशा लाल स्याही का उपयोग करते थे । 
रवींद्रनाथ टैगोर का संशोधन बेहद लुभावना 
होता था । टैगोर संशोधन को लघु रेखाक्गति | 
में परिवर्तित कर देते थे। -३४।/ बंदा 
रोड, भवानी मण्डी (राज.) | 
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गजल 
-- महीपाल — 

ये जो चांद-सितारे हैं गीतों को पॅपीहे के 

उल्फ़त के इशारे हैं बुलबुल ने सुधारे हैँ 

सैलाब है मस्ती का हंसों की रुबाई के 

हम बैठे किनारे हें अल्फाज क्या प्यारे हैं 

न क्या हुस्त के मथबाने कलियों की गुफ्तगू के 

2५ गुलशन के नजारे हैँ अंदाज ही न्यारे हैं 
| यह महकती मदहोशी शबनम ने नये मोती 
पंछी की पुकारे हैँ कंवलों पे उतारे हैं 

रि कितनी सुरीली मैना झुरमुट के सब्ज पत्त 
"> i> > ~ ठः cS E 

मन .रीझे हमारे हैं बेलों ने सिंगारे हैं 

वो तितलियों की घूमर रंगों के ताने-वान 

हल्को-सी फुहारें हैं किरणों ने संवारे हैं 

कोयल हुई गजल'गो और जुगनू ` जगमगातें 

वागों प बहारे हे तो तारे-सितारे ६ 

मोरों के तरन्नुम को कैसे हसीं हैं ताद 

भोरों ने निवारे हूँ जो हमने गुजारे ६ 


जिस हुस्न पे मिसरे ये 
उस हुस्न पे वारे हे । 
7२२ विजयमहल, 'डी' रोड, चर्चगेट, बंबई-४०००२० 
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आ नो भद्राः ऋतवो यन्तु विश्वत 
भवन को पत्रिका भारती' से समन्वित 


नवनीत 


मनुष्य के नवोत्थान का सूचक 
जीवन, साहित्य ओर संस्कृति का मासिक 


प्रार्थना 


एषस्य धारयासुतो-अध्या वारेभिः पवते मदिन्तमः । 
कीड चसिरपासिव ॥ सामवेद पुर्वाचिक ६.९.७॥ 
मदभरी तेरी सुधा की, धार बहती निञ्रों में। | 
भावनाओं की तरंगे, खेलती मनं के स्वरों में। | 
बादलों से दिव्य तेरा, सोम अमृत झर रहा हैं। 
सूये किरणों से धरा के, प्राण पुलकित कर रहा है। 
मदभरा आनंद उठता, ज्वार बनकर सांगरों में । 
पंख खोले पवन उड़ता, जा रहा लोकांतरों. में । 
विशव रोमांचित हुआ है, सोम के ही स्पशं सें। 
दिव्य स्वर से गीत गाती, संब दिशाएं हर्ष से । 

र ब्रहती निश्न॑रों में । 


2200५ 


ते 


Sur ET 7 
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आत्मकथ्य 


परण वर्ष १४ सितंबर को में, शास- 
कीय और अशासकीय स्तर पर अत्यंत 
चित हो जाती हूं। आजादी के बाद अब 
तक मैंने अपने प्रेमियों और विरोधियों की 
आपसी रस्साकसी को बहुत सहा है। 
सोचती हूं, जितनी विवादास्पद मैं आजादी 
के बाद रही उतनी शायद पहले कभी न 
थी । मेरी समझ में इसका मूल कारण संभ- 
बतः राजनैतिक ही है । अन्यथा, किसी भी 
देश में राष्ट्रभाषा. का लेकर इतनी खींच- 
तान नहीं होती। विदेशों की ओर यदि 
आंख उठाकर आप देखेंगे तो पायेंगे -कि 
जितना प्रेम उन्हें अपनी भाषा से है उतना 
शायद ही किसी अन्य भाषा से हो । इसी- 
लिए वे अपनी भाषा में बोलना अपना 
गौर समझते हैं। विभिन्न देशों की संस्कृति 
का ज्ञान प्राप्त करने केलिए व उन देशों 
के साहित्य का अध्ययन करने के लिए 
यदि उस देश की भाषा को सीखा जाय तो 
मे समती हूं कि कोई बुराई नहीं है। 
लैकिन यदि कोई अपनी 'मां' को छोड़कर 
हसरी को अपनी 'मां' बताये तो उसे आप 
क्या कहेंगे ? ट 
अत पना 
“किन परिस्थितियो में 
नवनीत 25% 4 
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में लिये चलती हूं । इसके पहले मैं आफ 
यह वताना आवश्यक समझती हूँ कि मपय 
हर भाषा को तीन अवस्थाओं से हो 
गुजरना पड़ता है, उसी प्रकार, जिम प् 
मनुष्य को । पहली अवस्था वह होती 
जव कोई जनभाषा जन्म लेकर पतप 
होती है। दूसरी अवस्था में वह भा 

विकसित होकर साहित्यिक भाषा के शीं 
में अवस्थित हो जाती है और तीस 
स्था में वह भाषा परिपक्व होकर 
की ओर अग्रसर होती है । अवसा 
ऐसी अवस्था है जिसके बाद जो 4 

उस समय पनप रही होती हैं, वे 

उस भाषा का स्थान ले लेती है| 
मैंने आपसे ६ठी शताब्दी के संदभ 
था। जब लोकिक संस्कृत का हा 
व्याकरण के नियमों में जर्कई 


विकसित होती चली गयी । 
तीन अवस्थाएं हुई (१) पथम न 
पालि प्राकृत, (२) ढिंतीय माठ, 
५ शाखाएं फूटी (अ) म॑ 
(ब) शौरसैती प्रा 


` नो प्राकृत और (३) तृतीय प्राकृत । 
ताली | क्म शताब्दी से १०वीं शताब्दी के 
में जब पालि प्राकृत स्थिर होकर 

ब की अवस्था में विकसित हुई तो 
|रीजनभाषा को जन सामान्य ने अपनाया 


ओं से होगएरिधि में आ गयी और जिस प्रदेश के 
/जिस प्रकाय साहित्य की परिधि में स्थान ग्रहण 
वह हल लगी, वहीं अपभ्रंश की अभिधा से 
र्‌ पता छपत हो गयी । जैसे महाराष्ट्री अप- 
शौरसँनी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश 
मागधी अपभ्रंश, नागर अपभ्रंश, उप- 
भश्रश तथा द्राचड अपभ्रंश । 
हा प मेरा जन्म हुआ। यानी १०वीं 
जेव अपभ्रंश भी साहित्यिक 
मे वधन लगी तभी स्थानापन्न 
पे की भाषा के रूप में मेरा जन्म 
अ उस समय 'अवहट्ठ' या 'पुरानी 
झप में पहचाना जान लगा । 
"ता हुई मेरे जन्म की पष्ठभमि भूमिः की 
फ आपको अपने विकास की 
वेताऊंगी । मेरे विकास की 
3 रोचक है। मेरा विकास 
लः आर अपभ्रंश के बाद हुआ'। 
किये परवर्ती रूप अपने आंचल में 
है? था । इसीलिए मध्यवर्ती 
गे (पुराती हिंदी) मेरे 
स्वीकार किया । 


पिओ 
नीही तरह मेरे विकास काल 
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की भी तीन अवस्थाएं हैं ।. जिन्हें तीन कालों 
में बांटा जा सकता है 

( ) आदिकाल-१ ०००ई.से १५०० 

तक। इस काल में मेन अपना अवहटठ' 
छोड़ दिया और नये रूप में विकसित 
हुई। (२) मध्यकाल १५०० ई. से १८०० 
ई. तक | इस काल में मैं सुव्यवस्थित और 
परिष्कृत रूप में निखरी । (३) आधुनिक 
काल-१८०० ई. से आरंभ हुआ-इस युग 
में मेरा रूप और तिखरा और, खड़ी 
वोली के रूप में साहित्यिक स्थान पाकर 
पहचानी जाती 

इसं प्रकार जन्म से लेकर अभी तक 
मुझे अनेक भाषा, रूपों और प्रभावों से 
गजरतना पड़ा है । और, अब भी आवश्यकता- 
नसार नित नथे परिवर्तनों से गुजरने में 
मुझे कोई संकोच नहीं है। क्योकि, में 
जानती हुं. कि परिवर्तन ही प्रकृति का | 
नियम है | र 

आजादी के बाद भारतीय संविधान में 
मझे राष्ट्रभाषा और राजभाषा के आसन 
पर पदासीन किया गया हे । ६ बड़े राज्यों 
और संघ शासित क्षेत्रों में भी मैं राजभाषा 


स्प 
र 
३ 


अधिनियम, १९६३ और उसके अंतर्गत 


राजभाषा नियम, १९७६ बनाये गये; ताकि 


संविधान के ३५१ वें अनुच्छेद के अनुसार 


संपर्क भाषा के रूप में विकसित होकर मैं 
राष्ट्रभाषा के रूप में सावेदेशिक स्वरूप में 


“प्रस्थापित हो जाऊं । 


“भारत सरकार ने केंद्रीय सरकार के 
(शेषांश पृष्ठ ५५ पर) 


आदि देवता 


श्री गणेशाय नम:' सदियों से हिंदू 
धर्मावलंबियों का सूत्र वाक्य है। 

गणेश स्तुति के विना कोई भी हिदू किसी 
भी शुभ कार्य को आरंभ करने की कल्पना 
तक नहीं कर सकता । पुरातन काल से ही 
वह कार्य सिद्ध करने वाले देवता रूप में 
स्वीकार किये गये हैं। प्राचीन ग्रंथ 'ऋग्वेद' 

में उनकी महिमा में कहा गया है- 

गणानाम त्वा गणपति हवामहे, कवि 
कवीनाम श्रवस्तमम्‌ 

जयेष्ठराजं ब्रह्मणं ब्रह्मणात्पत आं नः श्रृण्वन 
ह तिमि सौद सदनम्‌ । 
` गणश को पूजा, अर्चना करने वाले 
भक्तों के वह समस्त दुःखों, विघ्नों कों 
हेर लत ह । यदि वह प्रसन्न हो जाये तो 
अपनी पत्नियों-ऋद्धि याने संपन्नता और 
सिद्धि याने सफलता सहित भक्‍त के घर 
'आ विराजते हैं। वह बृद्धि के अक्षय भंडार 
है हा तुलसीदास ने लिखा है- 
श सुसिरत सिघि र गन नायक 
i 'करिबर बदन 


बरड अनुग्रह सोइ 
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बुद्धि, रासि सुभ तले यत्र-तत्र सर्वत्र 


री > वढे गरीब 


7पात आ 

ठा ; रने ही 
| | ए 
पते हं | 


] अभिनव तेलंग एको तोकः 
ह, उत्साः 
श्री गणेश की अपार लोकप्रियता और रोव मन 
सार्वेजनिकता का एक कारण यह है कि तही मन 
उनका रूप अत्यंत निराला, मनमोहक | शक प्राच 
और. दिलचस्प है । हाथी का सिर, सूंड[छिमम की: 
बड़े-बड़े सूपाकार कान, छोटी आंबे, उभर प्री हे । “व 
तोंद अनायास ही हमारा ध्यात अपनी गोर पिक स्वः 
खींच लेते हैँ । उनका रूप तो मतभावत है ग्नि, अ 
ही, वे सर्वगुण संपन्न, सर्वे सिद्धि गर्ग पथा जल 
भी हूँ। ॥कोथो, इ 

उनके नाम का “ग' अक्षर ज्ञात | पुराण” १ 
“ण? निर्वाण का परिचायक हैं। "गभो भगव 
शब्द एकता का प्रतीक है, कहा 
है-गण शब्द: संमू हस्यं वाचकः 1 pn 
जनः सामान्य ने उन्हे अपती ब 
का केंद्र इसलिए भी माना कि वह 
शोषितों, अभावग्रस्तो 4१ मसीहा 
उनका पूजन करने के मा नात! 
खाद्य पदार्थों की जरूरत त! 
उनको बेशकीमती, मखम 
रत्नों से अलंकृत सिंदी 
उनकी मूर्तियां बड़, पीपल 


ग ५8 गरीबों ने उन्हे श्रद्धापूर्वक केले, 


करने ही गढ़ी हो । आप सुपारी या 
तकार पत्थर को भी गणेश मानकर 
[ते हैं। इन्हीं सब विशेषताओं ने 
[ग [श लोकमान्य देवत्व दिया है । जितने 
| उत्साह और खुशी-खुशी भक्त 
शिव मनात हू, उतना कोई दूसरा 
$ गही मनाया जाता । 
मनमोहक | शक प्राचीन ग्रंथों में. 
सिर, सूँ गतम की रोचक कथाएं 
गख, उभर हु | वराह पुराण' - 
अपनी बी|पाविक स्वयं देवाधिदेव ६ 
नभावत है भर्ति, आकाश, वाय 
[द्धि दा्गितधा जलसे गणेशः की 
, था, जबकि 'ब्रह्म- 
गण” की एक कथा 
। शको भगवान श्री कृष्ण 
शवताया गया.है। श्री . 
भिपूर्णा पार्वती की . 
` मिनन होकर उनकी 


के शरीर से निकले मैल से 
है । लगभग सभी कथाओं में 
सेर काटकर हाथी का मस्तक 
शया गया है । काठकोपनिषद” 
_ भेहिता तैत्तिरीय आरण्यक 
१ हा र पुराण' आदि में भी 

न गाया गया है। विभिन्न | 

के इक्कीस: अवतारों तथा 


"जन्मे थे । 'शिव पुराण' में गणेश - 
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इक्यावन रूपों का ज्ञान होता है । ‘गणपति | 


सहस्रनास' में उनके एक हजार नाम लिखे | 
हैं । एक श्लोक में उनके बारह नाम देखिये- | 
सुमखश्चकदतश्च कपिलो गजकर्णकः 
लंबोदरश्च विकटो विध्नाशो विनायकः 
धूमकेतु गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः 
द्वादशैतानि नमामि यः पठेच्छण पादपि । 
मुनि याज्ञवल्क्य ने याज्ञवल्क्य स्मृति” 
में गणश को मित, सम्मित, शालकंटक, 
कुष्माडाराजपुत्र आदि नामों 
से पुकारा है। अमर कोश” 
में उनके विनायक, गणाधिषः 
एकदंत, हेरंब, लंबोदर, 
गजानन,. देमातुर, गजपति, | 
विघ्नराज आदि नामों का 
उल्लेख मिलता है-। 

. इस प्रकार वह हमारे. 
प्रथम पुज्य देवता बनकर | 
__ हमारा हित करते आये 

. हैं। उनको न केवल हिंदुओं 
ने बल्कि. बौद्ध, जेन, शेव, 
_ वैष्णव, शाक्त, वाममागियों, 
तांत्रिकों ने. भी अपनी. श्रद्धा का केंद्र 
मानकर पुजा । भारतीय मूर्ति और चित्र- 
कला के भी लोकप्रिय विषय रहे श्री गणश । 
हजारों की तादाद में. चित्रों, मूर्तियों में 

उनका संदर सजीव और कलात्मक चित्रण 
अत्यंत दर्शनीय है । 
गणेश आर्येतर देवता मान जाते हे, 
पर जितनी भी गणेश मूर्तियां पुरातत्व- 
वेत्ताओ को मिली हे, सभी गुप्त काल के. 
हिदी डाइजेस्ट 
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बाद की है । ईसा पूर्व के माने जाने वाले 
महाकवि कालिदास ने शिव-पार्वती के 
पुत्र'स्कंद (कातिकेय) का ही जिक्र अपनी 
कृति कुमार संभव” में किया है । उन्होंने 
अपनी किसी भी कृति में गणेश का उल्लेख 
नहीं किया । हो सकता है उस समय तक 
गणेश पंच देवताओं में अपना स्थान न' 
बना सके हों । कहते हैं, शुरू में गणेश को 
अपने पिता शिव के देवाधिदेव होने और 
माता पार्वती के आदिशक्ति होने का दंभ 
था उनके बड़े भाई कातिकेय भी काफी 
पराक्रमी थे। इस कारण गणेश काफी 
घमंडी; ऊधमी और उत्पाती स्वभाव के थे । 
उनकी शरारतों से सारी दुनिया आतंकित 
थी, पर चूंकि वह एक शक्तिशाली और 
सम्मानीय परिवार के थे, संभवतः इस 
कारण लोग उनके अत्याचार को आंख 
मूंदकर, मन ही मन रोष जताकर सह्‌ लेते 
थ । आखिर एक दिन गणेश की विध्वंसः 
कारी गतिविधियों से त्रस्त लोग उनके 
पास पहुंचे और सब देवताओं में सर्वप्रथम 
पुजन, भोग चढ़ाने का निवेदन कर विध्नेश 
से वचन ले लिया कि आगे से आप हमारे 
कार्यों को सिद्ध करेंगे और कार्य संपन्नता 
तक आने वाले विध्तों से मुक्ति दिलायेंगे। 
बस, उसी द्नि से गणेश सर्वप्रथम पुज्य 
देवता बनाये और उनका विघ्नकारी रूप 
विच्नरहर्ता में परिवर्तित हो. गया । आज 
भी उनकी अचना करते समय 'नमो गणेशाय 

- आदि कहने की परंपरा हे। 
गुप्त काल में उनका 
नवनीत 
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1 उत्थान हुआ बताते 


पै 
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हैं। इस काल में तो उनको मानमेवा (१ शता 
एक काफी शक्तिशाली और सम्मा जा सथ 
समाज था जो गणपति संप्रदाय के नागन [तवर पुरि 
जाना जाता था । "पका 

मूर्तिकारों ने उनके रूपों से प्रभावि॥ प्रतिमा 
होकर अनेक आकर्षक और अङ्गि आसपा 
मूतियां गढ़ी, जिनमें हमें ऐतिहासिक पिता है। चतु 
बर्तनों तथा लौकिक रागात्मकता की जाइ दोनों 
कारी मिलती हे । उनको शिव पर| माधारण 
का बताने के लिए कुछ मूतिकारों ने उहा उनके 
मूषक के अलावा सिंह और मयूर पर भी॥ में उन्ह 
सवारी करते दिखाया है । शारदा र | शोर उनक 
नामक ग्रंथ में स्पष्ट लिखा है कि गगशिरेभरी ल 


है। शिवसूत होते के प्रमागस्वा 
न स्थापित अनेक गतिमा में 
को माला पहने हुए है । 

दक्षिण भारत के नागीयप्तण 
पंचमुखी हैं और वह सिंह 7० 
एकाधिक मुख वाली गणश 
हेरंब कहते हे । ऐसी प्रि मा 
नेपाल प्रसिद्ध है। 2. 


हेरंब प्रतिमाएं कम हप 


} Digitized by Arya Samaj Foi 
` | गाल के राजकीय संग्रहालय में एक 
र शताब्दी को पंचमुखी गणेश प्रतिमा 


| आसपास के इलाके में हुआ बताया 
:ाहे। चतुर्भजी गणेश की इस प्रतिमा में 
ता कोजा%ि दोनों निचले हाथ भग्न हो चके 
गव पर्खिर| धारण अलंकरणों से सज्जित यह 
पा उनके लोक स्वरूप की परिचायक 
झम उन्होने किरीट मुकुट पहन रखा 
|शेर उनकी सूंड एकदम स्वाभाविक 
ह कि गिरी लग रही है । ढाका (बंगला- 
और आ] के मुंशीगंज क्षेत्र में भी एक गणेश 
ने के (मा है जिसके छ मुख हे । मंदसौर के 
के पुरात चोक में एक अद्भुत दो मीटर से 
उषी, गणेश प्रतिमा स्थापित है 
त या द्विमुखी गणेश के नाम 
इह | इसमें गणेशजी की दोनों ओर 
शाकी जा सकती हे । एक तरफ की 
उनकी पांच सूडे हैं । यह प्रतिमा 
म नाहर क्षेत्र से मिली थी । 
pr पिता महादेव शिव संगीत 
6 ओं के प्रथम प्रणेता माने 
होने कालकूट विष पीते के 
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है। देश के दूसरे क्षेत्रों के मतिकारों ने भी 
गणश के कलाप्रेमी स्वरूप को उकेरा है । 
मसुर के हलेबिड के होयलेश्वर मंदिर मे.. 
तंजौर के वृहदीशवर मंदिर मे, झांसी 
खजुराहो के पुरातत्व संग्रहालय में गणेश | 
को नृत्यरत प्रतिमाएं देखते ही बनती हैं । 
मुरता में भी एक नृत्य-गणेश की प्रतिमा 
दर्शनीय है। ये प्रतिमाएं कलात्मक दृष्टि 
से तो सर्वश्रेष्ठ हैँ ही साथ ही गणेश का 
नयनाभिराम नृत्य भंगिमा वालां स्वरूप 
भी इनमें देखा जां सकता है । 
प्रारंभ से ही हमारे देश मे नारी को 

काफी आदरणीय स्थान मिला हुआ है। | 
उसे शक्ति का प्रतीक मानकर पुजने की | 
परंपरा सदियों पुरानी है । भगवान शिव तो | 
अर्धे-नारीश्वर ही कहे जाते हे । गणेशजी 
के नारीशवर स्वरूप का भी परिचय . 
धामिक ग्रंथों में और प्राचीन मूर्तियों में | 
मिलता है । उनके नारी स्वरूप को वैनायकी 
विघ्नेशवरी, गणश्‍वरी, गजांननी, गणपति- 
हृदया आदि नामों से पहचाना जाता है। 
कहते हे भगवान बुद्ध को सर्व-सिद्धिदाता 
गणपति हुदथामंत्र याद था । लगभग 
दसवीं सदी के तांत्रिकों ने चौसठ योगितियों 
में से एक गणेशानी को माना है । बारहवीं 
सदी में चौसठ योगिनियों को मानने वाले 


को उष्णता शांत करने के लिए गणेश के नारीशवर स्वरूप को प्रमुख 
५ शूजन किया था। उनके पुत्र योगिनी मानते थे। सीकर के निकट 
गृत्य के प्रति समपित रहे दसवीं सदी के हर्षनाथ के शिव मंदिर में 
प्रमाण दक्षिण भारत की चौहानों द्वारा स्थापित नारीरूपा गणेश की 
मैतिमाओं को देखने से मिलंता आकर्षक प्रतिमा देखी जा सकती है। . 
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भेडाघाट (जबलपुर) में चौसठ योगिनियों 

| का मंदिर पुरातात्विक दृष्टि से काफी 
i महत्वपूर्ण है। इसको दसवीं शताब्दी में 
. त्रिपुरी के नरेशों ने वनवाया था । इसमें 
गणेशानी की प्रतिमा है, जिन्होंने अधोवस्त्र 
धारणकर रखे हे । उनके गोलाकार उभरे 
स्तन खुले हैं और उनकी नारियों के समान 
पतली कमर है और वह अलंकृत आभूषण 
पहन हे । हाथ में शस्त्र भी धारण किये है । 
एसी ही प्रतिमाएं मुरैना के मंदिर में तथा 

४ उड़ीसा के चौसठ योगिनी मंदिर में भी 
` देखी जा सकती हैं । ये दोनों मंदिर दसवीं 
शताब्दी के ही आसपास बनाये गये थे । 


विशालकाय मूतियां भी हमारे देश म¬ 
> i} 


निष्पाप कर्म ईश्वर को अपित करके ही शरीर में ईश्वर ge ; 
स्वरूप और प्रेम को प्राप्त किया-ज़ा सकता है। - नानक द 
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अनेक स्थानों पर देखी जा सकती हैके इ 
मध्यप्रदेश में उज्जैन और इंदौर के १ 
गणेश पुरे भारत में प्रसिद्ध हे । इंदौर ३ 
मल्हारगज क्षेत्र के बड़े गणेश दो मंज 
मकान के बराबर हैं । उनकी पुजा कल 
वाला पुजारी सीढ़ियों के सहारे ऊपर चल्ला र तकर 
है । उज्जैन के गणेश भी इतने ही विश हमारे 
हैं । खजुराहो के मातंगेश्वर मंदिर, लक्षा हृष्ट-पु 
मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर में गणेशजी 
की अनेक मूर्तियां काफी दर्शनीय हे 


बारह भुजा वाले हैं । ऐसे गणेश प महम बता, = 
गणेश कहा जाता है । ट्र, कलाई 
गणेशजी को अपने गुणों और विशिप्या 
के कारण अंतर्राष्ट्रीय लोकप्रियता 4 
हुई है। वह न केवल हमारे देश में, 
चीन,वबर्मा, तिब्बत, कंबोडिया, ट्क, परिः 
मारीशस, सूरीनाम, नेपाल, तुवि ३ 
सुमात्रा होते हुए जापान और [६000 
आदि देशों में भी पूजे जाते है। जाग 
कुछ गणेश प्रतिमाएं नरमुंडों की माला गे ग्र 
हे । इन जगहों पर उनकी प्रतिमा | 
अलंकृत मंदिर मौजूद हे जहां भारी 
में भक्‍त जनों का तांता लगा र 
विध्नों से अपने भक्तों को मुवि का 
के लिए वह हमेशा वंदतीय महा 
रहेंगे। -जी१ क ता 
भोपाल- 


| Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 

सकती है| के इतिहा स पुरुष 
दौर के के 
। इंदौर हे 
दो मजि 
पूजा के 0] रामलाल शुक्ल 


उपर चक्कर कहने से जो एक आकृति दान जगत का प्रकृतधर्म है, मनज व्यर्थ 
ही बिश हमारे समक्ष उभरती है, वह गौर- ` डरता है, 


दर, ता हृष्ट-पुष्ट शरीर, प्रशस्त ललाट एकरोजनो हमें स्वयं सब कुछ देना 


-म गणश उस पर उभरी हुई तीन रेखाएं, पडता है 
शनीय हैत मूषमंडल, आंखों में दिव्य" ज्योति बचत वही, समय पर जो सवंस्व दान 
पित गण कद, खादी की धोती या पाजामा करते हें, 
र को एह भढुरता, वायें कंधे पर तह किया हुआ ऋतुका ज्ञान नहीं जिसको, वे देकर 
CE र में घड़ी, हाथ में छड़ी और आ नसो मरते हें। 
गी. धा पहन व्यक्ति की होती है । कीतिशेष उदारमना साहित्य सेवी 


बैत नाम रामधारी सिंह 'दितकर' 'दिनकर' की प्रतिभा बहुमुखी थी। उसे 
९१ दिनकर' उपनाम से ही अधिकतर एक क्षेत्र कम पडता था, पर कविता तो 
षाने जाते थे। उनका जन्म-दिन उनके हृदय में बसती थी । वे प्रधानाध्यापक, 
° सितंबर को मनाया जाता था, पर सब रजिस्ट्रार, डिप्टी डायरेक्टर, संसद 
म गणकों ने उसे २३ सितंबर सदस्य और भागलपुर विश्वविद्यालय के | 
कर दिया । १९०८ में वे सिमरिया कुलपति बने । भारत सरकार की हिंदी 
Fe म पदा हुए थे। उन्होंने पटना सलाहकार समिति तथा शिक्षा-मंत्रालय 
$+ "य से ऑनर्स के साथ इतिहास से भी जुड़े | कितु इन सबके बावजूद 
१. किया था। पर हिंदी में वे उन्होंने साहित्य का पल्ला नहीं छोड़ा । 
को स पुरुष' बन गयेथे। . उनकी मान्यता थी कि साहित्य जीवन की 
। से लेकर अंत समय तक वे आंच में ही तपकर निखर सकता है। ओर 
i तनावों-संधर्षो से जझते रहे । बिना तपे या भोगे हुए जीवन की बात 
की ओर अनेक-अनेक बाधाओं | कहना असरकारक नहीं होती । विचारों से 
रए वे सतत अग्रसर होते गये । वे “सुरसरि सम सव कहे हित होई' के 
त दिनकर . भी दाता पक्षधर थे। दरअसल दिनकर काव्य के 
का i नीचे की पंक्तियां उतके भगीरथ थे। 
by नेधित्व करती हैं- _ दिनकर' को काव्य करने की प्रेरणा 
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बचपन में देखे हुए रामलीला के गीतों के 
आधार पर स्वयं गीत बनाने से मिली थी । 
आगे चलकर रामनरेश त्रिपाठी के 'पथिक' 
तथा मैथिलीशरण के 'जयद्र्थ वध' से 
भी वे प्रभावित हुए थे । उसी समय उनका 
गहरा संपर्क जयप्रकाश नारायण, राहुल 
सांकृत्यायन, काशी प्रसाद जायसवाल, 
गंगाशरण सिंह तथा रामवृक्ष वेनीपुरी 
से होता है। इनके अतिरिक्त वैचारिक 
दृष्टि से उन्होंने विवेकानंद, लोकमान्य 
तिलक, महात्मा गांधी, कालिदास, कबीर 
तुलसी, रवींद्रनाथ तथा इकबाल के अति- 
रिक्त बर्टेन्ड रसल, टॉल्सटाय, नीत्से, 
इलिंएट तथा पास्तरनेक के भी प्रभाव को 
स्वीकारा है। प्रकाश भेद-रहित होता है; 
महल या झोपड़ी का भेदभाव उसे अभीष्ट 
नहीं है । उसका काम है बस प्रकाश देना । 
'दिनकर' मानवता के वैश्विक धरातल पर 
भारतीयता की ज्योति जलाने में लगे रहे । 
भारत एक स्वप्न, भू को ऊपर ले जाने 
वाला, 
भारत एक विचार, स्वगं को भू पर लाने 
: वाला । 
५ ` (हिमालय का संदेश) 
गांधी, बुद्ध, अशोक नाम है, बहुत बड़ी 
ह महिमा के 
` भारत स्वय मनुष्य जाति की बहुत बढ़ी 
& कविता है। 
(परशुराम की प्रतीक्षा) 
यद्यपि दिनकर' काझुकाव राष्ट्रीयता की 
भोर पहले ही था, पर सुभदाकुमारी चौहान, 
नवनीत 
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रामनरेश त्रिपाठी, बालकृष्ण शर्मा 
माखनलाल चतुर्वेदी एवं गया प्रसाद भुङ्ख भी रख 
सनेही' आदि उनके राष्ट्रीय विचारधारा$ | करते 
प्रिय कवि थे। वे प्रमुखतः पौरुष | १, प 
ओज के कवि थे। सामाजिक चेतना में [ग थे । 
मानवतावादी दृष्टिकोण का उनमें अद हं से इसु 
मन्वय था । कल्पना की ऊंची उड़ान बे |। रपि ए 
साथ विषम परिस्थितियों को अनुकूल बतारे [भावा क 
की उनमें छटपटाहट थी । वे स्वाभिमागी | ष्ट्र प्रम 
कुछ ज्यादा ही थे । इसी से गलत या अनचाही सित दि 
बातें उन्हें बहत खलती थीं । इसीलिए बै|ाद्य क 
कभी-कभी कुछ तनाव भी महसूस किग|। तोग सो 
करते थे। कितु दिल उनका बड़ा था| और 
बड़ी से बड़ी वेदना को 'विषपायी ॥|" करन 
भांति पचा भी जाया करते थे। |"षओं 
“दिनकर' के व्यक्तित्व में हिमालय क| ह्‌। व 
ऊंचाई थी तो रचनाओं में सागर भी|'त है। 
गहरायी भी | उनसे मिलकर ऐसा भ्र, है कि- 
होता था कि ऐसे व्यक्ति जन्मजात प्रति 
वाले होते हें । सामात्य के बीच तार 
की भांति व्यवहार करना उतका * | 
था। एक और बड़ी बात तो ग | 
कि वे आडंबरप्रिय नहीं थे | धार्मिक १ 
सामाजिक कार्यों के प्रतिं उतकी 
आकर्षण था । पिता तो उनके ती | 
वर्षं की उत्र में ही दिवंगत इ षी > 
कितु मां विशेष धार्मिक 
थीं, और उन्हीं के विचारा 
“दिनकरः पर गहरा पड़ा या. न 
चरित मानस? के बड़े भवत 1! 


1 पुरूरव 


र्मा नव| तकष्मण और जानको का सम्मिलित 
[साद शक्त [ह भी रखते थे, जिसको वे पुजा भी 
करते थे । यद्यपि वे मधुमेह के 
थे, पर जलेवी और दूध के बड़े 
शीत थे। भोजन के पहले वे अपने ही 
मे इंमुलिन का इंजेक्शन लिया करते 
| उड़ान के || यपि उस समय उनका हाथ कुछ 
[कल बनाम | गाथा करता था । 

वाक्षिमाती | एट प्रम और प्राकृतिक सोदर्यं के 
पा अनचाही|ख्ति दिनकर. ने नर-नारी के प्रेम 


बड़ा था|: ऑर रश्‍्मिरथी' जैसे काव्य की 
पायी' भि करने वाला 'उर्वशी” जैसा श॑गा- 
" में ओतप्रोत प्रेम काव्य भी लिख 
९। वह उनकी चितन की चरम 
६। उवशी' के संबंध में उनका 
९ कि-मेरी उर्वशी में पुरूरवा के 
* ना प्रवृत्तियां हुँ । वह ऊंची चीजों 
निम्न सुखों के लिए 
और उर्वशी जानती 
bi का उच्च रूप ही. विजयी 
र 3 “वा में जो जीवधारी है, उस 
प्याछावर होती है । उसके 
1 रहुस्य-चितक है, उससे उर्वशी 
i र | उवंशी स्वर्ग नंहीं चाहती, 
१३, ४1 का आलोड़न चाहती है। 

शेति मुझे जीवन से ही प्राप्त हुए 
भीतर मैं अपना प्रतिबिब 
। किन्तु उवंशी, वह आधी 


hy खता ठ 


४३ 
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| तना ही. नहीनपरनेणीथण्के ००० हो सकता है कि 


सत्य का मात्रा तीन चौथाई हो । 
उवंशी में व्यक्तित्व की झलक ज्यादा 
मिलती है तो पुरूरवा में .चरित्र का । 
उरवेशी' को डॉ. शिवमंगल सिंह 'सुमन' ने 
विवेकशील शुंगारिकता और सौंदर्यशील | 
उत्सग भावना का काव्य कहा है। नारी | 
और प्रेम और पुरुष इन तीनों में प्रेम 
दोनोंकी भावनाओं को जोड़े रहता है । प्रेम 
के दोनों रूपों का सशक्त चित्रण कवि ने 
किया है 'उवंशी' में । उवेशी' की भूमिका | 
में 'दिनकर'ने स्वयं लिखा. है-मेरी 
दृष्टि में पुरूरवा सनातन नर का प्रतीक 
है और उर्वशी सनातन नारी का ।' 
उसमें कुल पांच अंक हैँ । प्रभाव,की दृष्टि 
से सभी उत्तम हूँ। पर तृतीय अंक में तो 
कवि ने सर्वाधिक कमाल कर दिया है। 
दिनकर की सूक्ष्म दृष्टि की एक सामान्य 
वानगी नीचे की पंक्तियों में दुष्टव्य हैं- 
चितन की लहरों के समान सोंदर्य लहर सें. 
-भी है.बल, 
सातों अंबर तक उड़ता है रूपसौ नारि 
; . का स्वर्णाचल, 
जिस मधर ममिको में जन को दर्शन-तरंग 
पहुंचाती है 


उस दिव्य लोक तक हमें प्रेम की नाव 


सहज ले जाती है। 
'दिनकर' की साहित्यिक सेवाओं को 


देखते हुए १९५९ में उन्हें पद्मभूषण की 


उपाधि से विभूषित किया गया तथा 
६२. में भागलपुर विश्वविद्यालय सें 
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उन्हे डी. लिट. की मानद उपाधि मिलो । 
१९६५ में गुरुकुल महाविद्यालय ज्वाला- 
पुर ने पविद्यावाचस्पति' से अलंकृत किया । 
इसके अतिरिक्‍त कुरुक्षेत्र पर एक हजार 
का पुरस्कार साहित्यकार संसद प्रयाग से 
१९४८ में तथा बारह सौ का उत्तर प्रदेश 
सरकार से १९५० में प्राप्त हुआ । संस्कृति 
के चार अध्याय” पर साहित्य अकादमी 
का राष्ट्रीय पुरस्कार १९६० में मिला तथा 
कुरुक्षेत्र पर दो हजार का भारत सरकार 
द्वारा । नील कुसुम' पर एक हजार का 
राष्ट्रभाषा परिषद, पटना, संस्कृति के 
चार अध्याय पर उत्तर प्रदेश सरकार 
द्वारा । उवशी' पर दो हजार पांच सौ का 
उत्तर प्रदेश सरकार से | 'मिचे का मजा? 
(बाल साहित्य) पर पांच सौ का भारत 
संस्कार का एवं उवेशी' पर “रत्नाकर, 
पुरस्कार नागरी प्रचारिणी सभा, काशी 
हारा । इसके अतिरिक्त 'उवंशी” पर ही 
' राष्ट्र का सर्वोच्च गौरवपूर्ण पुरस्कार भार- 
तीय ज्ञानपीठ का १९७३ में प्राप्त हआ। 
` दिनकर' विरचित ग्रंथों की संख्या 
५० के उपर जायेगी । उनकी भी कवि- 
ताजा के अनुवाद अन्य भाषाओं में हुए 
६। कुरक्षत्र के पद्यवद्ध अनवाद तेलग 
' कड तथा तमिल में, 'रश्मिरथी' का 
' उड्या में। कुछ कविताओं के अनुवाद 
रूसी भाषा में तथा कुछ के स्पैनिश में 
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सितंबर १९७३ को प्रातः जब मैं रोज 


, फ्रांस, इंग्लड, स्विटजरलैंड 
एवं मोरीशस आदि देशों में जहाँ 
भी गये, हिंदी के लिए ही कार्य किये। 

जीवन के अंतिम समय में 


१९७४ को बारह बजे के लगभग उन्हे 
का दौरा महसूस हुआ और अस्प 
पहुंचते-पहुंचते इहलीला समाप्त ! 


राजधानी की भूमि में रहकर उन्होने पपूव[[मित करने 
देश की भूमि को अपना कर्मक्षेत्र बनाया।॥ है, व 
सच्चे अर्थो में वे एक मनीषी और साथही 
मानवता के पुरोहित भी थ । | 
उनके जीवन का एक मार्मिक 


भव्य प्रसंग मुझे अब तक याद 


भांति उनसे मिलने गया तो बोलें 
एक काम करिये। मैं उतकी 
देखने लगा तो एक वसीयतनामा/ f 
उन्होंने अपने ही हाथों लिखा या) 
सुनाने लगे। बीच-बीच में उनका गरा 
आता था। बोले, एक ही प्रति 
करवाइये और इस मजमून को अग “| 
रखिये ।' मैंने वैसा ही किया न 
दिनकर” का साहित्य १ 
का साहित्य है। उसमें उनके 
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चित्रकार एस. एस. शेख 


एजत्‌ 
` जहाज 
| किये। | 
न घाणा ए] गीताश्री 
ने गय थृ|| 
छ अंशों बा Ei कलाप्रेमिथों ने _ चित्रकार एस. एक मि्षाल वन सकती है जो रातों-रात 
२४ अग्रे ' एस. शेख के चित्र देखे हैं, वे उनके कला क्षेत्र में यश और प्रतिष्ठा पाने के 
के जादुई प्रभाव से अवश्य परिचित लिए "शार्ट कट' को तलाश में भटक रे 
ह। वित्रकार एस. एस. शेख दृश्यवंधों' हे । चित्रकार शेख को कजा साधना और 
| ऽक्षे) चित्रों के जाने-माने चित्रकार लगत देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि कोई 
अहन कला को इस विधा में महारत व्यक्ति कितना भी प्रतिभाशाली क्यों न | 
न्हात समम करने के लिए जो श्रम और साधना हो, वह्‌ जब तक कठिन परिश्रम और कला 


~ ce ठ हीं पश 
त्र वनाया॥ ह वह उन सभी कलाकारों के लिए के प्रति समपित भावता से रियाज नहीं 
IF Md | टमकी 9 x 


ग उन्ह 


करेगा, वह बेशी छत॑खचझिोंमीप्याभी१।०'लेडरुकारा अरूलस्स्पसगलाडफ पेटिग 
भी नहीं स्पर्श कर सकेगा, जिसे स्पर्श करने कला की दो नग्नी कला-शाखाओं से भार 
के बाद कलाकार कों एंक अद्भुत सुख चित्रकारों का परिचय हुआ और व 
की अनृभति होती है । थोड समय म कुछ भारतीय कलाकारों बेनी मो 
भारतीय चित्रकला में लैंडस्केप विधा विधाओं में उल्लेखनीय कृतियों का पत्र तमे सफल 
की शरुआत भारत में अंग्रेजों के आने पर किया, विशेष रूप से लैंडस्केप पेंटिंग परपरा 
हुई इसके पहले भारतीय चित्रकला में स्टिल लाइफ भारतीय कलाकारों को खी कला : 
लँडस्केप चित्रण की कोई स्वतंत्र परंपरा अधिक आकर्षित नहीं कर सकी। शि हुए 
नहीं थी। यथार्थवादी चित्रकला के साथ ज्यादातर भारतीय लँडस्केप कलाका|ाकार शो 
गे ओल्ड 
ग के विश्व 


और कांस्टेबल जैसे मास्टर लैंडस्केप * 


॑ से प्रेरणा ग्रहण कर कालांतरं 

शती मौलिक शैलियों को विकसित 

ग़ों का पुश तमे सफल हुए । चित्रकार शेख ने भी 

1 पेंटिंग ग॥॥ परंपरा का अनुसरण करते हुए 

रो कोउ कला को विकसित किया और 
को। लत हुए। 

प कलाकार ज्ञाकार शेख ने पश्चिम के यथार्थवादी 

॥क ओल्ड मास्टर्स से लेकर आधुनिक 

के विश्वविख्यात प्रभाववादी कला- 

शतक ER कुळ न कुछ सीखते हुए 

त्रों के चुंबकीय तत्वों को आत्म: 

हि केर हुए वे कुछ इस - कुशलता से 

| शैली बनाने में सफल हुए हैं. कि 

चित्र देखकर यह पता लग जाता है 


कलाकार शेख का चित्र है। चित्र कर 


कीर का नाम पढ़ने की आवश्यकता 
| जब किसी कलाकार की कृति 
स्ताक्षर बन जाती हैं, ..ता यह 
विया जाता है कि चित्रकार के 
का अवस्था गुजर चुकी है। 
का अपनी कला के प्रति, विश्वास 
शैतियों को महत्वपूर्ण बनाता है । 
$२ पहुंचना ही कलाकार के लिए 
भेतन्धियों की शुरुआत मानी जा 


है विश्वास हो जाता हे. कि 
पे उस बिंदु को स्पर्श कर 


शेख अपने जलरंगों से बने 


चित्रकार एस. एसः शेख 


लैंडस्केपों में छाया और प्रकाश को बड़ी 


कुशलता से चित्रित करते हैं । उचित स्थान 


पर उचित रंग का ब्रश स्ट्रोक लगान को 
'कला कठिनं साधना के बाद हासिल होती 
-ै.। शेख के चित्रों में उनकी कंला-साधना 


की झलक स्पष्ट दुंष्टिगोचर होती है । 
प्रभाववादी कलाकारों के आदि गुरु 


'टर्तर तथा भारतीय कलाकारों में रजा, 
'पालराज तथा एस. एम. काजी के चित्र 
भी उनकी कला प्रेरणा के स्रोत रहे हैं। 


इसे चित्रकार शेख स्वयं भी स्वीकारते हैँ। 
लेकिन एस. एस. शेख के चित्रों का तकनीकी 


-¥७ हिदो डाइजेस्ट 
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कि न न < है। रंगों का अपना एक मनोविज्ञान हो | 
कसम र. ¦ है, उनका अपना प्रभाव होता है। ब ब 
कलाकारों के चित्रों में रंगों के मनोवैज्ञानिक दित चि 
प्रयोग की प्रतिभा प्रकृति प्रदत्त होती है|“ एक £ 
जिससे कलाकार स्वयं भी बेखबर होताहै।[ गये । 
लेकिन इस शैली में प्रयोग किये गये ग |एफीडेंट हो 
डा ¦ दर्शक को प्रभावित करते हैं तथा चित्र गो छत पहले 
|. आ FE ¦ स्मरणीयता प्रदान करते हैं। १ 
४ ead CO ' शेख जव आथिक दबावों से मुक्त होकर 
ह १ कक । चित्र बनाते हैं तो उनके चित्रों में ये त] 
MT bs बड़े सहज और स्वाभाविक रूप में जतक 
लगते हूँ । 
कलाकार एस. एस. शेख का वच] कलाकार 
घोर गरीबी और अभावों में बीता। १० उनका । 


¦ की छोटी उम्र से कलाकार शेख ते साझ|िकी मां 
¦ बोड पेंटरों के यहां जाकर काम करा रुणा प्रेरण 


किया था। शेख के पिता एक मित्र 
साधारण मुलाजिम ये। ६ भाईवहनो 
परिवार, घर की कमजोर आर्थिक 


ह न 4 >> Ei वर ~ कलाः 
प. में कलाकार शेख को अपनी कल 
. फी शांत करने के लिए छोटी-छोटी 


ASRS 


जैसी लगती थीं, 
` ञाता सत होता हू उतना हो लाव जित्र॒कार शेल की जत्मजात 
पक्ष रह । उनके चित्र सिफ आंखों को ही उनकी कला-यात्रा के विकास को 
नहा भाते बल्कि दर्शक के मन को भी असमर्थ रही । Bo 
ल करन की क्षमता रखते है । यह शेख ने अपने बचपन, की 
; so स्वनिमित और मौलिक सुनायी । यह छोटी-सी' 
ह उनको उपलब्धि भी है। उनके जन्मजात कला प्रेमे 
चित्रों में रंगों का प्रयोग यथार्थवादी होते | i 
हुए भी कहीं-कहीं पश्चिमी 'फाबिस्ट कला- 
कारों की तरह नाटकीयता लिए. हुए हुए होता a 
नवनीत _ 


ई हो| बताते देखते तो उनकी भी इच्छा 
ब्ीथी कि वो भी ब्रश से चित्र बनायें । 
दिन चित्रकार शेख अपने एक दोस्त से 
है| एक दिन के लिए ब्रश मांगने उसके 
इ गये। वापस लौटते वक्‍त उनका 


चित्र शे|झमे पहले अपनी मां से पुछा-मेरे हाथ में 
गथा वह कहां है ? उनकी मां ने मस्करा- 
मुक्त होक! बहा-तुम चिता मत करो तुम्हारा 
में य तभ तुम्हारे तकिया के नीचे रखा हुआ है। 
1 में क्षलक है पटना उनके कलाकार बनने की 
िइच्छा को रेखांकित करती है । 
का वचा॥ कलाकार शेख के पिता नहों चाहते थे 
ता। १०१७ जका वटा चित्रकार बने । लेकिन 
खत साझ|इको मां और उनकी बडी बहिन उन्हें 
[करना शूरेण प्रेरणा देकर प्रोत्साहित करती 
एक मित्र हो थीं। कलाकार शेख की वडी बहन ने 
ई-बहना “कहीं भी कला की विधिवत शिक्षा नहीं 
थिक थी फिर भी वह आईने के सामने खड़ी 
gi अपना सेल्फ पोटेंट बना लेती थी । 
टी जर ४: गैथी कि उन्का भाई नामी चित्र- 
फिर ०! । कलाकार शेख ने अपनी बहन 
गे इच्छा को अपने श्रम और लगन 
शरा किया। : 
अत वाडी में जन्मे शेख का जीवन बच- 
शकर जे. जे. स्कूल आफ आर्टस में 
का फेरनेतक का जीवन गरीबी अभाव, 
फड १रशानियो से भरा रहा है । 
`. पुरी करने के बाद जब उन्होंने 
शोवन एक स्वतंत्र चित्रकार की 
किया तो उस संघर्ष काल में 


न 
को रोक 
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' आथिक मदद भी दी। फिर धीरे-धीरे उनके 


. उन्हं कुछ भी करन के लिए मजबूर नहीं 


-यथार्थवादी शैली के चित्रकार होने के 
-बावजूद वे आधुनिक कला के प्रशंसक हें । 


“रखना पसंद नहीं करते । उनके विचार से 


'चित्र अच्छा या बुरा होता है कोई शैली 
अच्छी या बुरी नहीं होती । 


Fe] 
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57 ४ की 


सतगुरु फ्रम मेंकर ने उन्हें बहुत सहयोग 
दिया । उन्होंने उनके चित्रों को खरीदकर 


चित्रों का जादू कलाप्रेमियों को अपनी ओर 
आकर्षित करने लगा। जैसे-जैसे कला 
प्रेमियों की भीड़ बढ़ते लगी वैसे-वैसे उनके 
जीवन का आथिक संघर्ष भी कम होने 
लगा । आज उनकी कला की कद्र करने | 
वालों तथा मुंहमांगी कीमत देने वालों की 


कमी नहीं है। 


आज वे इस स्थिति में हैँ कि पैसा 


कर सकता । रोटी की मजबूरी ने उनसे वे. 
काम भी करवाय हैं जिन्हें करते वकत उन्हे 
ऐसा लगता था कि वे काम नहीं कर रहे 
बल्कि कोई सजा भुगत रहे हैं। 

चित्रकार शेख ने लैंडस्केपों के अलावा 
भी कुछ फिगरेटिव काम भी किया हैं जो 
बहुत ही स्तरीय है। और कुछ में तो 

उन्हें पुरस्कार भी मिल चुके हैं। 

भारतीय चित्रकारों में उनके प्रिय 
चित्रकार हैं अमृता शेरगिल, हुसेन, बेंद्रे 
और गायतोडे । विदेशी चित्रकारो में टर्नर । 


वे किसी कला-शेली के ' प्रति पूर्वाग्रह 


. > अशोक नगर, १०९ अचोले रोड, 
नालासोपारा (पूर्व ), थाना; महाराष्ट्र 


रहस्य-रोमांच 


iE सी स्कूल में एक या दो जुड़वां 
है बच्चों का वजूद तो संयोग होता ही 
है, लेकिन वहटन (अलीनाईस ) के सेंट्रल 
हाईस्कूल में पूरे दस जुड़वां भाई शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हें । जुड़वां बच्चों के पांच 
सेट स्कूल की फुटबाल टीम में शामिल हूँ । 
उन्होंने अपनी मेहनत और कौशल से अपने 
-स्कूल की फुटबाल टीम को अपराजेय 
बना रखा है। 
टीम के कोच टॉम लॉक हार्ट के कथना- 
“नुसार एक टीम में जुड़वां बच्चों के पांच 
` “सेट-यकीन नहीं होता, लेकिन आश्चर्य- 
जनक संयोग है। टाम 'ने उसै अनोखी 
“टीम को शुरू ही से कोच करना शुरू किया 
था । स्कूल को प्रबंधक कमेटी इस विस्मय- 
' कारी संयोग पर स्वयं विस्मित है। उन्हे 
: ह्रगिज यकीन नहीं था कि उनके स्कूल में 
जडा बच्चों के एक ही समय पांच सेट 
“शिक्षा प्राप्त करने आयेंगे और दस के दस 
फुटवाल के सर्वोत्तम खिलाड़ी बनेंगे । 
श्न जुड़वां बच्चों ने आरंभिक शिक्षा 
विभिन्न जूनियर स्कूलों में प्राप्त की। 
ल 
"गत के लिए ब एक ही शैक्षणिक संस्थान 
म दाखिल हुए जिसने उत्हें दुनिया भर में 
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दस जुड़वां भाड्या का फुटबाल टाम | 


` वश चारों ओर खड़े खिलाडी और 


या १ 


[] सुरजीत | 
प्रमुख स्थान दिला दिया । fT 
खेल के मैदान में खेल के समथ विरोधी | 
टीम के खिलाड़ी अधिकतर उलझन वा | 
शिकार हो जाते हैं। वे यह नहीं समन ' 
पाते कि गेंद अभी किसके पास थी और 
अब कौन लेकर जा रहा है । टीम के कोत | 
ने भी अपनी इस परेशानी को स्वीकार 
किया कि खुद उसे यह पता नहीं चलता हि | 
किस बच्चे से गलती हुईथी। _ | 
एक बार इन जुड़वां खिलाड़ियों १ 
कारण विरोधी टीम पेनल्टी हासिल कग 
कामयाब हो गयी । यह इस प्रकार हुम 
कि असिस्टेंट कोच ने एक जुड़वां भाई | 
उसका भाई समझ कर मैदान में भेग 
हालांकि वह पहले ही मैदान मब ह 
था | इस तरह जब यह भी टीम 5 | 
हुआ, तो खिलाड़ियों की संख्य SS | 
गयी । दोनों टीमों के कोचों ते फौण | 
पता लगाने का प्रयास किया कि 
'खिलाड़ियों की संख्या अधिक क्यो 
है और कौन खिलाड़ी फालतु है. १. 


गलती को मालूम कर लिया _ 


जुड़वां भाई को बाहर निकी 
-सी-३४, सुदर्शन पाक, नयी | 


न यह" by Arya Sama 0 फ्२३११ ३३ ह केसी तुम्हारी 
वन गया बीमार की रातों सदश सुनसान जीवन 
सी तुम्हारी र र op रहा हर रात, हर क्षण 
क ढहता मरघटी तम का कगारा 

जागता सूनी प्रकृति भी, जागता आकाश सारा | 
न अधजली हर सांस में भी आरती तुमने उतारी” 
® भूलना उसको कठिन था, याद उसकी थी दुसशा. 
था उसे पाना असंभव, था बना हर कंप प्यासा 


फम 
सुरजीत 


लझन का छल गयी ~ > ० 
हीं समच | छ्‌ ख हर शाम तुमको, छल गया प्रत्येक बादल 
` थी और नित तुम्हें छलती रही बिछुड़े दिनों की याद चंचल 
प के कॉ पर तुम्हें लगती रही विशवास की हर छांह प्यारी 


दे सकी तुमको कभी कुछ भी न बदरायी दोपहरी 
मृगतृषा तुमको बनी हर आस जीवन की सुनहरी. 


गड़ियों के दर्द बाँधा स्वर तुम्हारा नित रहा उपहास पाता 

ल करते वेदना की हर सगाई में बसेरा-सा बनाता | 
कार हुआ क्यों कभी पाषाण-पुजन में सजल तृष्णा न हारी हि 
एक ही अनुभूति स्नेहाकुल निकटता की मिली जो 

में भेजा, 


स्वप्न घेरे में उतरते रूप जेसी झिलमिली जो 

कल्पना के पास से पाते रहे आश्वास मन का 

दूर लहरों की तराई में बजे. ज्यों स्वर पवन का 

मूति तो बदली न पर विश्वास का बदला पुजारी 

:दूब हर चट्टान पर ' तुमने हमेशा हो उगायी 

दग्ध सन के प्रति मरण कों प्रेमं की जय ध्वनि सुनायी 

कंटकों में भी सुधा खोजा कहां करते निरंतर 

_सरुधरा में कोंपलों की कामना क्यों की जनम भर ! 

डे, साउथ सिबिल - पर न पहुँची भाव तक जैसे कभी अभिव्यक्ति सारी 
जबलपुर, स, प्र, "~ रीति यह केसी तुम्हारी ! 


"हा 
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पर्यावरणीय चितन __ 


पं के बाद देश में वनों के विकास 
के वारे मे सकारी स्तर पर एक 
चेतना जागी और साल भर बाद अधिक 
वक्ष लगाओ' जेसा एक सरकारी अभियान 
वजूद में आया । 
१९५० में केंद्रीय सरकार में कृषि मंत्री 
श्री के. एम. मुंशी ने इस समूचे अभियान 
को एक नयी संज्ञा दी-वन महोत्सव 
ओर औपचारिक रूप से देश में वन महोत्सव 
'को परंपरा तब से अब तक चली आ रहो 
है, जिसका औपचारिक निर्वाह प्रतिवर्ष 
किया जाता है । के. एम. मुंशी सांस्कृतिक 
अभिरुचि के धनी और भारतीय संस्कृति के 
विश्रुत विद्वात और पोषक थे, अत: उन्होंने 
इसे राष्ट्रीय विकास के एक अंग के रूप 
में स्वीकारे जाने और उसके अनुपालन पर 
जोर देना चाहा था अतः वन-रोपण ने 
महोत्सव' का रूप लिया । उनकी मान्यता 
थी कि अधिक से अधिक 'संख्या में पौध- 
. रोपण हो जिससे कि हास हुए वनों का 
अभाव पूरा किया जा सके और देश का 
_ पर्यावरण संतुलित रूप से विकसित हो। 
१: जवाहरलाल नेहरू की भी अपनी 


मान्यता थी- लापरवाह हाथों द्वारा किसी . 
` अच्छ पड़ को, जिसे बढ़कर वडा होने में : 


एक अरमा लगा और 
नवनीत 
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: जो पूरी शान से. 


जगह तुरंत दो नये पेड़ लगा दियं जाय । | ले रही 
पर खेद है कि ऐसी प्रथा बन नही पायी धरय स्तर 
संसद द्वारा १२ मई १९५९२ को राष्ट्रीय ॥रोपण क 
वन नीति (नेशनल फारेस्ट पालिसी) ब|-सामाजिः 
जाने (जिसके अनुसार देश के कुल पको, रेल्वे 
का ३३% वनाच्छादित रहता चाहिय 
बावजूद भी वन का शोषण जारी रहा 
आज भी वैसी ही दुःखद स्थिति है और | समाजिक 
वन-रोपण की तो और भी विसंगति | 
वास्तव में वनों के वरदान को 
समझने की चेष्टा ही नहीं कर है! 
के वरदान इस में तारे सननिर्हित है: 
क्या है जंगल के उपकार 
मिट्टी, पानी और बयार 
वृक्षों की जड़ें धरती को 
पकड़े रहती हैं, जिससे मिट्टी हैं 
बहाव रुकता है, अपनी जे यो 


ब लाभ आज के स्वाथ लॉलप मानव 
क्ष लाभ के नहीं हैं । उसे तो सजावटी 
गत बताने की लकड़ी या फिर व्याव- 
| लाभ के वनोत्पाद में लाभ नजर 
व्‌ प्रसाद |` ट्क पे गधे द्रा रि री है 

ग्रा है, जिससे सीधे मुद्रा मिलती है, अत 
खकर मुने | वनों का कटाव जारी है, पर्या- 
लीपन की गय दुष्प्रभाव की उसे कोई चिता 
ता में तीब्र | है। 
रसा करता | अव चूंकि पर्यावरण की चेतना देश में 
ऐसी प्रथा हों, सारी दुनिया में व्याप्त हो रही 
एक पड |: हमारी सरकार भी इस कार्यक्रम में 
रय जाय । ल रही है और संरक्षण की दिशा में 
हीं पायी। | स्तर के प्रयास आरंभ किये गये हैं। 
हो राष्ट्री रोपण को इधर नया नाम दिया गया 
लिसी) ब-सामाजिक वानिकी' जिसके अंतर्गत 
सत्व ट्रक्स के किनारे और गांव 
स / की खाली पड़ी जमीनों पर वक्षा- 
४] ` श प्रावधान है। 


गर्तिय ६ 


नको ही रजः 
रहे । ब 


तः 


के अंतर्गत रेल पटरियों के किनारे 
रगो के दोनों ओर पोधे रोपे जाते 
| गर कौन से पौधे ? वे पौधे नहीं, जो 
५. लेकर घनी, शीतल छाया दें, 
|^ भोर सजावटी लकड़ी दें, बल्कि 
सस, पोपलर या चीड़ के वक्ष जो 
के और व्यापारिक लाभ दे 
देशी जिससे व्यापारिक उत्पादन के 
मुद्रा तो अजित की जा 
पर वे पर्यावरणीय मुद्दों से 
कार नहीं रखते। न तो ये. 
र वादे सकते हैं, न इंधन यां साज- 
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- है और इसकी लगातार बढ़त सीधे मुद्रा. 
वानिकी के नाम पर सरकारी _ 


` कंपनियां इसकी भरपूर और बड़े पैमाने 


* कर उसकी आपूर्ति के लिए सरकारने हजारों 
` हेक्टेअर भूमि में यूक्लिप्टस रोपे हैं । 


या कि रबड़ के पेड़ों के लगाये जाने के 
२५२. 
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सामान को लकड़ी और न ही धरती को 
मजबूती (टेक्सचर) प्रदान कर भ-क्षरण 
के रुकाव में अपनी कोई भूमिका अदा कर 
सकते हे । 

विदेशी धरती से आया पौधा यक्लिप्टस 
तो सारे भारत में छा गया । य॒क्लिप्टस 
वसे भी विवादग्रस्त पेड़ हे । वैज्ञानिकों 
को धारणा है कि यह जमीन से अधिक 
मात्रा में पानी, खनिज खींचता हे 
ओर उतनी ही तेजी से वाष्पोत्सर्जन 
करता है, तात्पर्यं यह कि धरती के नीचे. 
दबी जल संपदा के दोहन का पर्याय है | 
यह विदेशी पेड़ । 

एक बार भारत को धरती में इसके 
पांव क्या पड़े, फिर तो यह फैलता ही गया । 
इसके पीछे वजह है। यूक्लिप्टस का इस्ते- 
माल कागज और रेयान निर्माण में होता 


खींच कर लाती है, इसी ताते इसके रोपण 
पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है । अब तो 
इसकी बड़ी मांगों. की आपूर्ति के लिए कई 


पर खेती करने लगी हैं। इस मामले में 
हमारी राज्य सरकारें भी पीछे नहीं हे । 
कर्नाटक में एक रेयान मिल के साथ मिल- 


पर्यावरण में संतुलन के लिए वांछनीय 
वृक्षों के रोपण एवं संवर्धन को नजरंदाज 
करके यूक्लिप्टस, चीड, चाय, कहवा, आडू 


हिदी डाइजेस्ट 


पोल तिर कर 
महत्व के हैं और तत्काल इनसे मुद्रा 
अजित की जा सकती है। लेकिन पारि- 
स्थितिकीय सिद्धांत यही कहते हे कि वनो 
की अहम्‌ भूमिका मिट्टी और पानी का 
स्तर बनाये रखने में है। कमाऊ पौधों के 
रोपण से हम मिट्टी ओर पानी जसा दो 
अनमोल धरोहरों की क्षति करके भयानक 
कीमत चका रहे हैं। पारिस्थितिकीय 
ढांचों में यह वात भी आ रही है कि एक ही 
तरह की फसल लेने से जमीन की उर्वरा 
शक्ति नष्ट होती जाती है, इसी नाते हमारी 
कृषि में फसल चक्रों (क्राप रोटेशन) 
का चलन है। अत: एक ही तरह की पादप 
प्रजातियों के भारी संख्या में उगाये जाते 
रहने से एक दिन समूचा पारिस्थितिक 
ढांचा लड़खड़ा जायेगा और अपने ही रचे 
कुचक्र में हम आ फसेगे, जहां से निस्तार 
पाना सरल नहीं हे । अत: बेहतर यही 
होगा कि एकल प्रजाति वृक्षारोपण की 
बजाय मिश्रित प्रजातियों के रोपण पर 
जोर दिया जाय, ताकि पारिस्थितिक संत- 
लन कायम रह सके । 
‘dS वना को तबाह करने में कई विकास 
गोजनाओं का भी गहरा हाथ है। 
मसलन हम खनन का ही उदाहरण ले 
जिसने अधिकांश वन क्षेत्रों को उजाड़कर 
- वहां का समूचा पारितंत्र नष्ट कर दिया है। 
आज कल सड़कों पर रंग-बिरंगी मारुति 
कारें दौड़ती दिखायी: पड़ती हैं। लाखों 
के वारेज्यारे में आने वाली इन कारों के 
नवनीत व 


ते हैं की येथी रिकी / गर्लए ० तरह सेधि कोमत नकाते 


नहीं किया जा सकता, जंव 
प्‌ 


बस्तर के बलाडीला की लोहे की खानों | बद्र स 
एक जापानी कंपनी ने मिट्टी के मोल बर 
लिया और उससे लोहा निकालकर 
लिए यह मारुति बनाती है 
अपनी संपदा की कई गुना महंगी कौर 


चुका रहे हे हम? | झारतो 
इसी तरह गंधमदेन पवेत क्षेत्र (संरी वन संप 
पुर, उड़ीसा) को नष्ट किया है भात झो भरपा 
अल्यूमीनियम अंपनी' की खनत परियोजा॥ दिमागी । 
ने । वास्तव में खनन क्षेत्र तो इस पि 
में तबाह होता ही है, खतिजों क प 
के लिए साधनों, सड़कों के विकास में 
पारितंत्र को क्षति पहुंचती हैं। 
के मामले में भी पर्यावरण विभाग क्षेत्र के: 
विशेषज्ञों की धारणा थी कि उत #* व राप 
कई अमूल्य औषधीय: पादप प्रजाति 
जल खरोत है, जो खनन परियोजता 
तरह विनष्ट होंगे, पर विशेषज्ञा क 
ताक पर रखकर बालकों 
पट्टा दे दिया गया, जिसने उत 
को रेगिस्तान में तब्दील कर 
यद्यपि केंद्रीय वन-संरक्षण 
(१९८०) के अंतगत यह 
वनभूमि का दूसरे प्रयोजत * है 


ड कंद्र सरकार की अनुमति न प्राप्त 
मोल खरौर त्री जाय । इससे कम से कम राज्य 


गः | प्रमाण के लिए एक ही उदाहरण 
मै होगा । बोधघाट परियोजना (मः 
न्य हो चता || के अंतर्गत ५०-६० हेक्टेयर साल-बन 


९ झारतों के निर्माण के लिए इतनी 
मेत (सब बन संपदा की कुर्बानी दे दी गयी 
| है भा क्री भरपाई संभव नहीं) और नियोजकों 
पारय दिमागी दिवालियापन देखिये, बोध- 
इस पि परियोजना में विनष्ट हुए साल-वन 


कस ml 
(पृष्ठ ३५ का शेषांश) 


/ केंद्र नियंत्रित प्रतिष्ठानों, सर- 
"ऐन के वेक आदि विभिन्न संस्थाओं 
राष्ट्रीय निगमो और कंपनियों में 
पेव पद वैदुआं तथा आंतरिक कामकाज 
वपणी भाषा अंग्रेजी के साथ-साथ 
पेग अनिवार्य कर दिया । ` 
मे यह कहते हुए बंडा दुःख हो 
» संविधान में राजभांषा और 
भर + रूप में पदासीन' होने के 
ऐ दयनीय स्थिति है । क्योंकि 
थावहारिक रूप से सभी राज्यों 
नेवश नहीं हुआ है । 
वो दिन याद आ रहा है 
शासन में देश के भूतपूर्व और 
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के बदल वृक्षारोपण के लिए एसा स्थानः 
चुना गया, जहां किसी कीमत पर वन- 
विकास संभव ही नहीं है । 
कुछ-कुछ एसा ही हाल टिहरी बांध 
परियोजना का है । भागीरथी पर निमित 
हो रहे बांध में नष्ट होने वाले वनों के 
बदले टिहरी बांध. प्रशासन ने वन-रोपण 
के लिए बुंदेलखंड में स्थान मुझाया है । 
पर्यावरणीय सिद्धांतों के नितांत प्रतिकूल 
यह प्रावधान इन परियोजनाओं के नियो- 
जकों के विवेक का द्योतक है । जाने, कब 
पर्यावरण संरक्षण की समझ. हममें व्यापेगी 
और कब जाकर रुकेगा धरती के शोषणका. 
सिलसिला ? -३४, एलनगंज, 
इलाहाबादः२११००२, उ. प्र. ' 


वर्तमान कांग्रेस (आई) सरकार के विदेश- 
मंत्री ने संयुक्त राष्ट्रसंघ में हिदी में भाषण 
दिया था । वह अपनी राष्ट्रभाषा में, एक 
सच्चे भारतीय के रूप में दिया । काश यह 
परंपरा अक्षुण्ण रहे । 

अगर सभी सच्चे मन से मुझे विना 
किसी राजनैतिक प्रभाव में आये अपना 
लेते हैं, तो निश्‍चित रूप से वे न केवल 
अपने राष्ट्र की एकता और अखंडता को 
बनाये रखने में महत्वपूर्ण कड़ी का काम 
करेगे, बल्कि स्वयं भी अपनी राष्ट्रभाषा 
को अपनाकर गौरवान्वित होंगे । 
-सी-३;आकाशवाणी कालोनी, हिरन मगरी, 
सेक्टर-५, उदयपुर-३१२३००१, राजस्थान 


स्वानुभूतियां 


फिल यूं तो खेल है, लेकिन फिल्म 
बनाना खेल नहीं । इरादे और 
योजना से लेकर फिल्म बनाने तक बीच में 
बीसियों, सैकड़ों ऐसी रुकावटें आती हैं कि 
बड़े दिल-गुदेवाला आदमी भी दम तोड़ 
सकता है। 

सामाजिक फिल्म बाकी दूसरी फिल्मों 
से अलग नहीं, लेकिन ज्यादा मुश्किल 
इसलिए है कि उसके साथ आप पर ज्यादा 
जिम्मेदारी आ पड़ती है । हमारा समाज 
अलग किस्म का है-कई मज़हब, नसलें, 
सूबे, वोलियां-ठोलियां हैं ! प्रजातंत्रवादी 
व्यवस्था ने व्यक्तिगत रूप से सबको 
बुनियादी अधिकार दे रखे हैं, और सामू- 
हिक रूप से बराबरी के अधिकार । कहने 
का मतलब यह नहीं कि मैं इन अधिकारों 
के खिलाफ हूं । लेकिन एक वात जरूर 
है कि व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से 
. अभी मेरे भाइयों को इन अधिकारों का 
ह इस्तेमाल करना नहीं आता । 
मुझ याद है, जब मैंने मिर्जा गालिब 


सामने उद्देश्य 


यह था कि देश के कोने-कोने 
fs के कोने-कोने 
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' नामक फिल्म लिखी, तो शुरू से ही हमारे - 


का कलाम गूंजे और लोगों को . 


परछाइयां कलमबद्ध करते हैँ । चुनते शिपरेस' । 
बहादुरशाह जफ़र कहते हैं : आवाज आ|मि हासिर 
और न आंसू बहे । शहनशाह हिंद [एल वद 
हुकूमत जमुना के किनारे तक रह गयी। श चेहरा 
मुगल-दौर खत्म हो रहा था और बरताब 9 इस कि 
साम्राज्य धीरे-धीरे अपने पंजे फेला 
था। कितने अफसोस की बात हे 
मिर्जा गालिब जब जेल से रिहा हो 
अपनी महबूबा के यहाँ आते है ब 
दरवाजा खटखटाते हे, तो कोई जवा 
आता । उस वक्‍त वे एक सादा लेकिन 
भरे वाक्यः में उस दौर का पूरा 7 
खींच देते हैं : अरे कहां हो दिल्लीवा 
दिन-दहाड़े ही सो गये ?' इस पर भी. 
लोगों को सूझी कि मिर्जा साहबकी 
जिंदगी क्यों पेश की गयी ? जैसें 
में /। 
नहीं थे, उनके सीने में दिल नहीं 82 
कितने दिलवाले थे, यह उनक 
पता चलता है । हे 
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#एजा रणणीत सिंह के वारे में फिल्म 
ग्रता आसान नहीं । हकीकत के बारे में 
कफो की राय आपस में नहीं मिलेगी । 
सिह ह, वह मकसद उनको जिंदगी के 
क्षित पहलू को फिल्म के पर्दे पर नहीं 

के समाजवी | देगा। आपको कई संस्थाओं से 
हैं । चुनाबे|मरम' हासिल करनी होगी । और 
आवाज ॐ हासिल होने तक स्क्रिप्ट की शक्ल 
ह्‌ हिंद [एल वदल चुकी होगी, जिसमें आप 
रह ग्यी।|श चेहरा पहचान ही नहीं पायेंगे । 
र वरता इस किस्म की वाते हो जायेंगी 
जे फैला छर बहुत अच्छे है, मैं भी बहुत अच्छा 
बात है सती हजार नेमत है वगैरह-वगैरह। 
शर आप उनके एतराजों के खिलाफ़ 
ता मोर्चे लगेंगे । आपकी जिंदंगी 
जवाब" में पड जायेगी और आप घर से 
लेकिन गहीं निकल सकेंगे । आप जेवल 
के वारे में किम न ही बनायें, तो 
|" ९. क्योकि यह औरंगजेब की. बेटी 
5A ह सीजर की बीबी की तरह 
हे जप सं ऊपर हे । मुलतान के 
का केल खां से उसकी मुहब्बत को 
शक की नज़र से देखा जायेगा, 
अकी सेहत, मेरा मतलब है, किस्से . 


५ 


जिक्र लो वेहृदा करार दिया जायेगा। 
तिरी डा जाते हे। हाल ही में 


( न, जिन्हें संसार एक महान 
। जप में मानता है, एक फिल्म 
सेमे एक नर्स अपने घर के 
_ जिबूर होकर रात को धंधा 
सेह एक व्यक्तिगत बात थी, 


'को पल्ली को बार-बार भाभी कहकर लुके- | 


५७ हिंदी डाइजेस्ट | 
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जिसका सामूहिक रूप से नर्स का पेशा करने 
वाली औरतों से कोई संबंध नहीं था। 
लेकिन इस पर भी हंगामा बरपा हो गया । 
नसां न आंदोलन चलाया और सत्यजित 
राय को उनसे माफी मांगनी पड़ी । मैं 
पूछता हुं कि क्या यह अजीब बात नहीं कि 
एक तरफ लोग मिर्जा गालिब, और 
'संस्कार' जैसी फिल्मों के खिलाफ़ प्रदर्शन 
करते हे, और दूसरी तरफ भारत सरकार 
उन्हें वर्ष की सर्वश्रेष्ठ फिल्में करार देती है । 
उनके बनाने वालों को राष्ट्रपति अपने हाथों 
से स्वर्णपदक और मान-पत्र पेश करते हे । 
सामाजिक फिल्म बनाने में अपने यहां 
देश के हालात बहुत आड़े आते हैं। अलग-' 
अलग गिरोह और कोमें तो एक तरफ, 
खुद सरकार भी. इस गुनाह से बरी नहीं । 
मिसाल के तौर पर सरकार की नीति | 
अहिसा है, लेकिन इसको क्या कीजियेगाकि | 
कई हिंसा को मानने वालों को हमने अपना 
रहनुमा माना है, उनके सामने सिर 
झुकाया है, और उसके सेहरे गाये हे । 
मैं शहीद भगत सिंह की मिसाल आपके 
सामने रखता हूं । शहीद भगत सिह पूर्ण- 
रूप से क्रांतिकारी थे। विचारो से वे 
समाजवादी थे और उनका नजरिया था 
कि ताकत के इस्तेमाल के बिना वरतानवी 
साम्राज्य का तख्ता उलटना मुमकिन नहीं 
है। अब आप उनके बारे में फिल्म बनायें, तो 
एकःतरफ उनके साथी, भगवतीचरण वर्मा 


छिपे प्रेम की तरफ इशारा करना. पड़ेगा; 
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और दूसरी तरफ उनके असेम्बली में बम 
फेंकने की घटना को या तो छोड़ देना होगा, 
या फिर उसका जिक्र यूं करना होगा कि वे 
सिक साम्राज्यवाद को चौंकाना चाहते 
थे । तभी एक अंतविरोध पैदा हो जायेगा । 
वया लाहौर में मुप्रिन्टेंडेंट पुलिस, सांडस 
की हत्या भी उन्होंने अंग्रेजों को चौंकाने 
के लिए की थी ? अगर आप इन घटनाओं 
को वैसे ही दिखायेगे, जैसे कि वे हुई 
थीं, तो आप हमलों का निशाना बनेंगे, 
क्योंकि देश में कई ऐसे गिरोह हे, जो 
बंदूक में यकीन रखते हे । और सरकार की 
नीति ऐसी है कि वह धमाका बर्दाश्त नहीं 
कर सकती । वरना उन करोड़ों नौजवानों 
का क्या होगा, जो दिन-रात युनिवर्सिटी 
केम्पस में ऊधम मचाते रहते है? 

यह इतिहास को चिढ़ानेवाली बात 
होगी कि हम कहें कि हिंदुस्तान को आजादी 
सिर्फ अहिसा की नीति के कारण मिली है । 
इसमें रॉयल नेवी के नाविकों का भी हाथ 
था, जिन्होंने घटिया किस्म के खाने और 
उ यी हिंदुस्तान 
बंबई की गलियों में अज र ग त 
शहीद हुए । जलियांवाल र ह 
साल जा ऊधम सि पवे 
माइकल ओडायर व गो टा 

ह र को गोली मारी और 
हमारी कोमी बेइज्जती का वदला लिया । 
लेकिन आप इस सामाजिक ओर ऐतिहासिक 
हाकत को मुसीबत में आये बगैर दिखा 
नह सकते, क्योंकि वरतानिया के साथ 
नवनीत DR 
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हमारे कामनवेल्थ संबंध «है, जिह 
वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय हालात को देखते 
बिल्कुल नहीं बिगाड़ सकते । हम हृ 
की आंखों में घूर नहीं सकते हे) |झ़बातों 
सामाजिक फिल्म बनाते समय हम हरमे फिर 
कदम पर ऐसे बीसियों खतरों से दो-बा|पिकिन है 
होते हैं। आप राष्ट्रीय एकता पर फिला 
“बना रहे हों, तो आप में हिम्मत नहीं हो| है बहुत 
कि रांची, भिवंडी और भालेगांव के द| गोल-गं 
फसादों को उनकी सही सूरत में पेश बि गत द 
सके, क्योंकि उनमें एक धर्म या ३ 
के लोगों ने दूसरे धर्म या कौम के लोगोंप|ा दी 
वहशियाना जुल्म ढाये थे। आप हिँिपुलिस 


वहां दो मुसलमानों की मौत भी दि 
इस पर भी न हिंदुओं की तसल्ली | | 
न मुसलमानों की । दोनों ही आपसे न 
दोनों ही नाराज । और इस परश, 
सेंसर-सर्टी फिकेट लेने में भी तकलीफ ही 
इसी तरह आप विद्यार्थियों के थांदोत 
भी नहीं टटोल सकते, उनके दंगा 
प्रदर्शनों की तह तक पहुंचते की * 


नहीं कर सकते । यूनिवर्सिटी क न सः 
आज कल जो कुछ हो रहा है, आहि त ल 
है? क्या सिकं यह बात है क इ 


नौजवानों का दिमाग फिर गय 
असल मकसद छोड़कर 
रहे हैं या वे विभिन्न राजनेतिक 
हथकंडों का -शिकार ह ? 
मारधाड़ की वजह क्या है 
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जिः 
फो द गंगी को मानते हे ? फिर क्यों वे अचा- 
हम हकक [श उमडकर मार-पीट करने लगते हैं ? 
ह| झवातो की तह में जाना और उनके 
[मय हम ह रमे फिल्म बनाना मुश्किल ही नहीं 
| से दो-बा(शमकिन हे । ऐसा करेंगे, तो कई हजारों 
1 पर फिल्लौपंवों पर आपके पांव पड़ेंगे । और वे 
त नहीं हेग हैं बहुत पहुंचवाले । इसलिए आप 
व के दंगे १ गोल-गोल-सी वात कीजिये, पांच-छ: 
में पेश कि डाल दीजिये, और दो-चार नाच । 
या कोवि, वेटे-वेटों को बचपन ही से 
के लोगोंए|छा दीजिये, ताकि बड़ा भाई जवान 
आप हि $िरपुलिस इंस्पेक्टर बन जाये। अनजाने 
तो आईही अपने छोटे भाई को मलज़िम के 
हटू मरे ह॥पर अदालत में पेश करे ओर यह बाद में 
ही दिया बे कि जज इन दोनों का बाप है 
ह्ली हानो बेटे के खिलाफ गवाही दे रही है, 
परे नाई] भे पली है। फिर तो बाप के लिए 
प्र ह. | है जाये, और मां के लिए मसीबत । 
लीफ | वानो के बारे में फिल्म बनाइये, तो 


गे पेक पहुंचिये कि बड़ों का इश्क 


/ नैर छोटों की मुहब्बत बदनामी 
री है। उसे 'उचित' मत लिखिये 
भगवद्गीता से लेकर इन तक 
उस्षो के बीच क्या-क्या गरदाने 
इतना ही काफी है कि चंद 
; ह पड बड़ों के पास कोई वक्‍त 
उन्ह राजनीति और मार्ग-दर्शन 
अगर समझते हैं, तो 
निकालते हे । 
| ष ईस बदनाम शब्द सैक्स पर 
हमारा समाज यह तो सहन 


है 
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कर सकता है कि लड़का और लड़की नाचते. 
हुए एक पेड़ के गिर्द या मोटर में बीसिथों 
छिछोरी और नैतिकता से गिरी हुई 
हरकत कर, लेकिन बाग में जो प्यार करने 
वाल का अपनी प्रेमिका को पहला.उपहार 
है, वे उसे वरदाश्त नहीं कर सकते ? हम 
अपनी फिल्मों में दो, तीन या चार रीलें 
सिक यह सावित करने के लिए इस्तेमाल 
करते हे कि राजू को राधा से प्यार था। 
लेकिन मनोवैज्ञानिक बात. जो चंद सेकेंड 
में सावित हो सकती है पुरी सभ्यता उसके 
खिलाफ़ है। हमारा समाज इस वात को 
इजाजत नहीं देता। खजुराहो और कोणाक : 
के वारिस यह बात कहते हैं और वार-बार 
कहते हैँ । असल मकसद तो यह था कि 
इस बात को ढक-छुमे ढंग से पेश किया 
जाये । और फिल्म जो किसी हंद तक | 
कला भी है, कमशियल और - पेशेवरों के | 
हाथों से निलकती जाये। लेकिन आम तौर 
पर ऐसा होता है कि कुछ दृश्यों को फिल्मान 
की इजाजत अच्छे और बड़े फिल्मकारों को 
एक-सी नहीं है। यू सेंसर ने अपने लिए 
गुंजाइश रखी है कि हर फिल्म और 
उसमे होते वाली घटनाओं को फिल्म के 
निर्माता की नियत और घटना के प्रसंग में 
देखा जायेगा। लेकिन हकीकत मे एसा 
नहीं होता । एक लमहे के लिए मान भी 
लिया जाये कि सेंसर के चौधरी बड़े 
दिल वाले हे, लेकिन उनका क्या कीजियेगा, 
जो आम लोगों के स्तर पर फिल्म को 
पास करने की वात पहले देखते हैं, और 
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जिनका साहित्यिक स्तर देखने लायक है सिलें रख दीं, और वह गरारे को संभा |. भी 
और जो बार-वार यहे दावा करते हैं: हुई आगे बढ़ी । लेकिन उसे क्या पता था गी 
'मैं फिल्म नहीं लिखता, न ही देखता हूं। कि एक इंट टेढ़ी रखी हुई है । वह धपे 
हाल ही को बात है, मैं एक फिल्म वना पानी में गिरी-गरारे समेत । सावधानी 
रहा था, जो मनोवैज्ञानिक थी । उसमें उसे ले डूबी । 
होता यह है कि एक औरत का पति किसी न बाबा, सामाजिक फिल्म बनाते में 
और लड़की की वजह से घर-बार छोड़कर बड़ी जोखिम है । चारों तरफ से आप न 1 
भाग जाता है। उसके जाने के वाद उस हे । नहीं, बदन पर चमड़ी तक नहीं ‘a i 
औरत के एक बच्ची पैदा होती है जवान और नमक की खान में से गुजरना प | 
होने पर वह शादी करती है | लेकिन मां रहा है। सामाजिक और दूसरी फिल्में किन 
उस बेटी के साथ यूं चिपक जाती है कि हालत में बनती हैं, इसका आपको अंदाजा, 
दामाद कें लिए सांस तक लेना.मुश्किल हो नहीं है। नाम की हमें पुरी आजादी | ० 
जाता है । लेकिन इसके बाद जो मुश्किलें पेश आतं pf! 
सामाजिक फिल्म वाले की हैसियत उस हूँ, उस हालत में मजाज़ का एक शेर बाई 
औरत की तरह है, जो गरारा पहने आता हैं: | 
किसी पार्टी में गयी और जव लौटी तो हदें वह खींच रखो हें हरम के पासबानोंत |. 
बरसात हो चुकी थी और घर के सांमने कि बिन मुजरम बने पेगाम भी पुष 
पानी ही पानी था । उसके पति ने संर नहीं सकता. 
वाल्टर रैले की तरह रास्ते में इंटे और 


हमारे सुसज्जित वातानुकूलित प्रदर्शन-कक्ष 6 
आवश्यकता की प्राय: हरेक प्रकाशक एवमं लेखक की मर्श 
एव प्रामाणिक हिन्दी पुस्तकें एवं ग्रन्थ उपलब्ध हें। शै 


उपन्यास, कहानी कविता-संग्रह, नाटक बालसाहित्य,शब्दकीश 


रा 
गा सन्दर्भ ग्रन्थ के अलावा आत्मसुधार, ज्योतिष तथा ता ए 
से विविध विषयों पर विद्यालय महाविद्यालय, का ह र 


निजी पुस्तकालय के लिए चयन हेतु एक बार अवश्य पधारे 


0५४ टा 
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रीर पर योगा 


ब प्रकार शासन में बहुत से विभाग 
| ` होते हें और प्रत्येक विभाग अपना- 
मा कार्यं ठीक से करता रहता है, 
'ासतन व्यवस्था में कोई भी बाधा 
म गही होती है। परंतु जब किसी- 
मं खराबी उत्पन्न हो जाती है तो 
सन व्यवस्था पर उसका असर पड़ता 


। में बंटा हुआ है। जैसे-पाचक- 
|" फेत-संस्थान, मांस-संस्थान, मेद- 

"७, अस्थि-संस्थान, मल. विसर्जन 
वीर्य और रज संस्थान, ज्ञान और 
न ग्रंथि-संस्थान आदि यदि इनमें 
1. स्थान का अंग कार्य करना बंद 


hh 
पप्र शरीर में अव्यवस्था फैल 


९ 


| | सस्थान : पाचन संस्थान में लार 
न: गली ग्रंथियां, पेट व आंतें हैं, 
तो Me की कमी तथा जलतत्व की 
र रण, भोजन का परिपाक 
तो रस को आंते चस नहीं सकतीं, 
कारण गेस्ट्रिक ट्रबल, पेट 

१ ष डिसेंटरी, डायरिया आदि 
f साथ-साथ खाज, खून में 
बीमारियां उत्पन्न हो 

आसन के द्वारा शरीर के अंगों 


i 


सना का 


योगाचायं दि Me 


को क्रियाशील बना देने से अग्नि के पर- 
'माणुओं की वृद्धि हो जाती है-तो पाचन 
संस्थान का रोग मिट जाता है.। 
रवत-संस्थान : रस की कमी से रक्त 
बनाने वाले अंग लीवर को रस नहीं मिलता 
तो खत नहीं बनता है। लीवर द्वारा खून 
'न बना सकने से खून की कमी का रोग, 
त्वचा पर चकत्ते आदि हो जाते हैं। यदि 
रक्तवाहिनी नलिकाओं में खराबी आ 
जाये, जैसे कि वे संकरी हो जायें या उनमें 
कड़ापन आ जाय तो ब्लडप्रेशर का रोग हो 
जायेगा । ब्लडप्रेशर. होने से हृदय भी व्यर्थ 
बीमार हो.जाता है, अतः हृदय का रोगही _ 
जाता है । हृदय रक्त-संस्थात का महत्वपूर्ण 
अंग है । उसके बीमार होने से तो त फफ़ड़ों 
में गंदा र्त आ सकता है, न॑ शुद्ध. खत 
धमतियों' व कोशिकाओं, में. जा सकता 
फिर तो शरीर को पोषक तत्व न मिलने के 
कारण वैसी. दशा होगी जो बिना जल के 
घास. की | 
विभिन्न प्रकार के आसनो के हारा 
अग्नि के परमाणओं को यक्त में पहुंचाकर 


उसमें जल की समता करके रक्‍त की वृद्धि 


की जाती है, तथा आसनों से परिश्रम 


होता है, अतः वायु तत्व के आने से रक्त 
` यथायोग्य स्थान पर पहुंच जाता है। फेफड़ो 


हिंदी डाइजेस्ट | 
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से शद्ध होकर, फेफड़ों से लौटकर पुनः 
हृदय में पहुंचकर सब अंगों में वितरित हों 
'जाता है। 
मांस-संस्थान : शरीर में विभिन्न प्रकार 
की कुल ४१९ मांसपेशियां हैं, यदि ये 
अत्यंत मुलायम हो जायं तो ये शरीर को 
सीधा खड़ा नहीं रख सकती हैं, शरीर में 
शक्ति कम हो जाती है, तथा जरूरत से 
ज्यादा उनमें कडापन आ जाने से शरीर 
में लोच कम हो जाता है तो शरीर बीमार 
हो जाता है, यदि उनकी लोच भी कम हो 
जाय तो शरीर को झुकाना कठिन हो 
जाता है। 
आसनों के द्वारा ढीली मांसपेशियों को 
कड़ा बनाया जाता है तथा अत्यंत कठोर 
को मुलायम करके समता पैदा की जाती है, 
जिससे शरीर को जब ज्यादा शक्ति से 
काम लेना हो तो मांसपेशी कड़ी बन जाये 
और जब हल्का कार्य लेना हो तो मांसपेशी 
मुलायम हो जाये अर्थात्‌ आवश्यकतानसार 
'उनसे कार्य लिया जा सके । ड 
ग मेदा-संस्थान : शरीर में चर्बी अंगों को 
तले चचित करके घिसने से बचाती है, 
'ठंडी-गर्मी के प्रभाव को सम रखती है। 
यदि चर्बी शरीर में जरूरत से ज्यादा जमा 
हो जाय तो अन्य कोमल अंगों में अनावश्यक 
दबाव डालती है, ज्यादा होने से हृदय रोग 
उकतचाप, डायबिटीज आदि रोगों कां कारण 
जाती है। शरीर को भार रूप बनाकर 
र क त प्रणाली में बाधा 
ह्‌ चर्बी की शरीर में 
नवनीत 


३: 


> अर र हे 
से घुमाया और मोडा जाता ६ 0 
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हि हो 
अति न्यूनता हो जाय तो भी शरीर र| शो 
कमजोर, बेडौल, सर्दी-गर्मी से तुरंत प्रश्ना. | 
वित हो जाने के कारण रोगों का घर 
जाता है। 

आसनों के द्वारा परिश्रम करना 
है तो चर्वी खर्चे होकर शक्ति में बदल जाती 
है । शरीर हल्का हो जाता है, तथा अंगों मे [म ग 
जो अवरोध होता है, उसके हट जाने से गति | १ ९ 
करके क्रियाशील हो जाते हैं। तथा आम |" ८ ब 
से भूख बढ़ती भी है । भोजन का साराधाग | बाला र 
रस-रकत बनकर मेदा और मांस का तिमि मवि 
होता है जहां पर जितनी चर्वी की जहण [गीत हे, 
॥४रक लिए 


रहते हैं। जिससे शरीर के अंगों को भ 


हटटियों की संधियों में अंतर कम ह १ 
है, या जोड़ों में कुछ ऐसे पदाथ क 
हो जाते है कि संधि स्थात पर द! ह 
घुमने में कठिनाई उपस्थित हो जा. |, 
शरीर रोगी बन जाता है । साथ ५ 
में कैल्शियम की अधिकता और आग 
की कमी से उनमें कड़ापन ज्यादा भी 
से शरीर का ढांचा टेढ़ा-मेढ़ा ही. , 
छोटे बच्चों के पैर टेढे हौ जा ८. 
चलने-फिरने में भी असमै 
बड़ी-बड़ी हड्डियों की पोले * 
रहती है जो हड्डियों में 
पैदा करती है । उसकी 


ङ रहा जाता ह्‌ 

रातों के द्वारा हड्डियों में (रक्‍त का 
तुरंत प्र भादि के होते रहने से ) जिस तत्व 
का परहो निती आवश्यकता होती है, वह तो 
हसी रहती हैं । साथ ही जोड़ों में गति 
-रना पज्ञा वती रहने से प्रत्येक अंगों को आसानी 
बदल जागी 1 गिर चाहे उधर मोडा जा सकता है । 
मं जाने से ह्डियां जल्दी टूटती नहीं हैं। 
यो की वृद्धि का रोग, हड्डियों में होने 
गटा. वी. का रोग, संधियों में उत्पन्न 
| सारा भाग |” वाला रोग आसनों से ठीक होते हैं । 
का तिर्माण| 'स-विसर्जेन-संस्थान : जो कुछ भी हम 
की जरूख भीतर हैं, उसका सारा अंश तो हमारे 
केलिए उपयोग में आ जाता है जैसे-- 
"का सृक्ष्म भाग तो मन बन जाता है 
कुछ ण7| ल भाग मल बनकर बाहर निकल 
, कुछ धुत है। जल का सूक्ष्म भाग वाणी और 
को गाती सिभाग मूत्र वनकर बाहर निकल जाता 
| ररिपें रस रक्‍त काम आता है, विभिन्न 
म हॉ प्रयोग में आता है, वहां भी सुक्ष्म 
वितू मे काम आ जाता है और 
ग आंख, नाक, कान व पसीने के 


१ भाग ३ 


विशेषकर मल-मूत्र और पसीने 
फकन वाले अंगों में खराबी - 


री तो शरीर सैकड़ों रोगों का 
भाम ११ 


रो 

क दारा मलविसर्जन करने 
के! समता वनी रहती 
बाहर जाने मे एकावट 


गंदगी के 
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चह आन से शरीर शुद्ध तथा निरोग 
बना रहता हे । कब्ज-बहुमृत्र, डायबिटीज, 
पेशाब का न उतरना, ज्यादा पतला दस्त 
आना, किडनी की खराबी, फेफड़ों की 
खराबी आदि रोग आसनों से ठीक हो 
जाते हे । 
वीर्य-रज-संस्थान : जो कुछ भी हम 
खाते-पीते हे, उसका सार अंश वीर्य और 
रज के रूप में बनकर शरीर में शक्ति उत्पन्न 
करता है कि अपने सदृश दूसरे मानव देह 
का निर्माण कर सके। यहीं रज-वीर्य 
यदि अनावश्यक खर्च हो जाय या कम बने. 
या बनकर नष्ट हो जाय तो शरीर तेजहीन, 
वुद्धिहीन, कांतिहीन हो जाता हे । यदि 
रज-वीर्ये में ही खराबी उत्पन्न हो जाती है 
तो संतानोत्पत्ति तो होगी ही नहीं, उलटे 
'शरीर में सैकड़ों रोग घर बना लेंगे । 
जेसे-बांझपन, कामहीनता, प्रदर, मासिक- 
धर्म को अनियमितता, मासिकधर्म की 
अधिकता या कमी, आदि विभिन्न रोग आ 
जाने से, कमर व रीढ़ की हड्डी में दर्द, 
आंख में ज्योति की कमी, दमा, खांसी, 
टी. बी. आदि रोग भी उत्पन्न हो जाते हैं । 
आसत्ों के द्वारा सभी ग्रंथियों में गति 
उत्पन्न होने से, रज-वीर्थं बनाने वाली 


-ग्रंथियां ठीक से कार्य करने लगती हैं. 


तथा प्राण स्थिर होने से उनमें शक्ति पैदा 
हो जाती है. 

ओज-संस्थान :. वीर्यं और रज. .का 
सारांश ओज हे । ओज का निर्माण अग्निः 


(पित्त) को और जल (कफ) के कारण. 
६३. 
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| 
g होता है। यदि वायु तत्व की प्रधानता है 
1. तो शरीर में चमक नहीं आ पाती, क्योंकि 

वाय की प्रधानतां होने के कारण वह पित्त 

और कफ को भी अस्तव्यस्त कर देती है। 
` वायु की रुक्षता से चेहरे में कांति और 
ओज नहीं दिखता । पर यदि रक्‍त-मांस 
और चर्बी भी शरीर में खूब हो तो चेहरे 
में चमक आती है। 

यदि चर्बी व मांस तथा रक्त कम है तो 
चेहरा मुरझाया हुआ, गाल पिचके, त्वचा 
सिकुडी हुई हो जाती है । गालों में झुरियां 
पड़ जाती हैं । 

आसनों के द्वारा अग्नि (वित्त), जल 


तीनों को समता से ओज प्रगट होता है । 
ग्रंथि-संस्थान : शरीर में अनेकों ग्रंथियां 
हैं जो भिन्न-भिन्न रसों का स्राव करके शरीर 
को जिन-जिन तत्वों की जरूरत पड़ती है 
पुरी करती रहती हैं, कुछ ग्रंथियां पाचक 
रों को बनाती हैं । कुछ विनाशक पदार्थ 
उत्पन्न करती हैं, तो कुछ शक्तिवर्धक वस्तु 


करते थे। जब मैं पह 
चाहा त्यों ही वह 
~ 4, 

हा, अच्छा हुआ जो 
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(कफ), वायु (बात) तीनों सभ रहते हैं। 


पदा करती हैं, कोई जल को ही उत्पन्न 


. _ शी मैथिलीशरण गुप्त की अध्यक्षता में हुए एक समारोह में सेठ गोविद 
1. जवाहरलाल ने अभिनंदन-ग्रंथ भेंट किया था । उस समय गोविददासजी चे अ 
मे ह. मः > य ८. के ने 
ह भु क नहाना भी न आता था। दो-दो, चार-चार नौकर पुत 
वारजेल गया तब नहाने के समथ ज्यों ही मैंने लोटा EE 
"ने सारी 


करती हैं। कुछ ग्रंथियां शरीर की 
में सहायक होती हैं, तो कुछ वृद्धि को तौर | 
करती हैं। यदि इन रसख्राव ग्रंथियो (| 
रस का बनना कम हो जाय या अधिक 
बनने लगे तो शरीर पर भारी असा 
पड़ता है । 4 
विभिन्न आसतों के द्वारा ग्रंथियों में | 
समता उत्पन्न की जाती है । जो अति | शलिग्र 
विकसित हो रही हैं, उनका विकास रोक [तल से 
दिया जाता है तथा जो अविकसित हैं, उह [रे से ख 
रक्‍त और वायु का दबाव देकर विकसित |! म उतक 
करके सम किया जाता हे । जिसमे १ 
रसों का स्राव न कम करें न ज्यादा । 


कि शरीर के लिए अन्न और जल ९ 1१ 
तथा प्राणायाम उतना जरूरी है, मि 
वायु । जिन्हें निरोग रहकर संस 
आनंद लेना है, उन्हें आसत अवर 
चाहिये । -प्रिमवुरी अध्यात्म वाम 
बाबुलनाथ रोड, बंबई"४०० 


{ | शालिग्राम शास्त्री आज जब 


जो अति 
[कास रोक सातल से लौटे, तो बेहद शांत 
मत हैं, उह [रे से खामोश थे । पिछले एक 


इलाज चल. रहा 
मि इलाज सें वचने या कतराने 
भत ही नहीं था । दिल का दौरा 
तो गिएड सकता था । यह दिल उनके 
गरर मे ऐसा नाजक होगा. 

i मी चपेट में आने पर ही ज्ञात 
वे जानते भी न थे कि दिल भी 
'१। इस दिल पर आये दिन 
भ कुछ असर पड़ता है उन्हं 
हिंदी थी कि वह तनावों से 
. अष्टरों की बार-बार की यह 
तनाव ही पैदा करती थी । 
निने का अर्थ भी कया होता 
स वचा जाये ? यह 

| ही सोचना था । डॉक्टर 
|... पेये दे दी थी । जीवित 
35 अहसास और उनकी 
रोती ही हे, अतः जीते 
गाओं या तनावो से कोन 
Se भा उन्हे कुछ नहीं 
गायों के लिए जीवित 
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ही रहना था । इसलिए मानसिक प्रति- 
क्रियाओं या तनावों से बचना भी बहुत 
जरूरी था । 

चेतन मन से यदि वह किसी अवांछतीय 
बात या तनाव को जेसे-तसें नकार भी, 
दें, तो भी उपचेतन या अचेतन मन की 
परतों मे समा जाने वाले किसी तनाव से 
वह कँसे बच सकते थे ? क्या वह स्वयं को 
कर्ता न मानें, मात्र द्रष्टा ही बने रहें । 

अस्पताल से घर लोटते समय रिक्शे 
पर बेठे-वेठ एक बात आसानी से उनकी 
समझ में आ गयी थी कि वह स्वयं को घर- 
बाहर हर कार्य और व्यवहार में बिलकुल 
अछूतां मान ले, लेकिन उनके व्यक्ति के 
रहते यह कँसे संभव था ? डा 

तो फिर बिलकुल व्यक्तित्वहींत हो 
जायें। अचानक इस समाधान पर वह 
अटक ही गये थे कि उनकी आंखों के 
सामने जीवन-क्षितिज के आर-पार सतरंगी 
इंद्रधनुष तन गया । आंखें मूंदकर वह उसी 
को देखते और सनन करते रहे, प्रेरक एवं 
रचनात्मक चितन और सनन से तो हर 
तनाव भी कलात्मक और इंद्रधनुष की तरह 
रुंगीन हो जाता हे! 
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हृ इंद्रधनूष घर पहुंचते ही मानो वरसाती 
तेज़ हवाओं की चपेट में पड़कर छिन्न 
भिन्न हो गया । वह विस्तर पर आराम से 
लेटे ही थे कि उनकी श्रीमती ने कानों में 
आहिस्ता से हवा मार दी, कल्पना विटिया 
की चिट्ठी आयी हे ।' 

शास्त्रीजी बिल्कुल तटस्थ और निवि- 
कार रहने की चेष्टा में चुपचाप आंखें 
मूंदकर बिस्तर पर ही पड़े रहे। उनकी 
उदासीनता जानकर उनकी श्रीमतीजी 
किभी काम के बहाने वहां से हट गयीं । 

आचाय शालिग्राम के सारे रंग उड़ 
गये । रह गया था, तनावों का ढांचा | 
अब वह्‌ कुढ़ रहे थ, 'केसी बेशहर अपभ्रंश 
औरत है ?' 

अपभ्रंश ही तो, मायके से उनकी 
श्रीमतीजी 'विज्जा' वनकर आयी थी । 
शास्त्रीजी ने भाषा वैज्ञानिक सोच. विचारके 
बाद उनका वास्तविक तत्सम नाम “विद्या 
खोज निकाला। वे 'बिज्जा' को “विद्या 
बनाने को कोशिश मे सिर धनते रहे लेकिन 
शीमती बिज्जा देवी के अपभ्रंश जीवन- 
धर्म में वह रत्तीभर भी कोई सुधार न ला 
सके । 

चीमती बिज्जा देवी का वीर रस का 
कड़ाकदार छतफाड स्वर कभी मधर और 
श्रुंगारिक नहीं हो पाया था। शास्त्रीजी 


1५ जब कभा झझलाते थ, तो उनको आवाज 
'वाल्यूम १ 
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छाप होने का कलंक तो 
लेकिन वह अपने पतिदेव की 
ध्ययन के क्षेत्र में उतरने व 
जब उसका बैवाहिक धर्म 
तब शालिग्राम केवल इंटर थे 
देवी के हाई स्कूल पास होने कोव 
बाद मे मालूम हुआ कि कुल तीन 
दज तक पढ़ पायी थीं । उनके 
कि शालिग्राम के पिताजी ने तो के 
वाली बहू की सुंदरताऔर स्वास्थ 
सुनी थी । चट मंगनी, पट शादी। 

शालिग्राम भी अपने पिताकोत : 
संवेदनशील निकले, इसलिए वि 
छुटकारा पाने का कोई सवात ही 
उनकी मानसिक कचोट चाकरी गी. 
टूटते-बिखरते हुए भी पढ़ाई में 
हासिल करने के बाद भी मही i 
दूसरी तरफ उनकी श्रीम 
लिए चार 'डिग्रियां' (कुर्को 
बाद भी नहीं अघायीं | पांचवा 
हुआ कर्णधार सिंह, बेहद ० 
और पढ़ा-लिखा कम अभिते 
अस्तु, शास्त्रीजी की थे 
उपलब्धियां ईसवी से 17 
साठोत्तरी होतीं, ती स॑ 
और यदि सत्तरोत्तरा ह 
राहत होती । ३ 

आपात्कालीन 
वार-नियोजत 


रने वाली # 


| धमे ह 


इंटर थे 


होर स्वास्थ 
, पट शादी॥ | 
` पिता की त 


ग. भध्यापिकी से जो कुछ करनी करतूत करने की खटक उन्हें अभी 
नहीं |... वह महंगाई के जलते हुए से लग गयी थी । 
ती] को वृंद की तरह “छन्‌न' 
फ | कह ज 2 क्न ~ दर 

गर कल्पना से छोटी सुनीता को पुकार बैठे! वीमार की पुकार पर 


“ख भी जारी थी, किलु 
नस-साठ हजार से कम का डॉक्टरों की हिदायत थी कि वह शास्त्रीजी 


दर. जि न 
[| “तनाव, जिन तनावो को 


५ प्रा तों न 
ग. (म इंदधतुष्य बनाकर लोटे 


पे रंग उड़ 
by 


ड़ गये थे । ऊपर से 


(जाओ > 
"गाने उसकी ससुराल का 


श्र 


मती बिज्जा तो जमालो 


स लग खड़ी थीं। 


गश टर रर 
ग । या उस आग में 
५ ल्पना के पैर भारी 


>. 


५ मालम था। 3 
पै 1। दर--सवेर वे 


गे वाह 


के खर्चे 


ही बहुत कुछ 
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अरे, सुनती हो, वह निरीह-से विज्जा 
श्रीमती बिज्जा कसे ध्यान न देतीं। उन्हें भी 


के साथ पुरा सहयोग करे | उनकी देख- 
भाल के साथ ही इतनी सावधानी बरतें 
कि कोई ऐसी-वैसी बात न हो, जिससे उनकी 
चिताएं और तनाव बढ़ें। फिर भी बिज्जा 
अवनी मनहुस आदत से मजबूर थीं। 
खटकने वाली खबरें तो वह पहले ही 'रिले” 
कर देती थीं, और कोई खुशखबरी यदि 
होती थी, तो वह उसे सुनाना ही भूल जाती 
थीं । और तो और, किसी प्रकाशक के पत्र- 
व्यवहार या किसी पत्रिका के स्वीकृत-पत्र 
आदि का पता-टिकाना तो बहुत पूछ- 
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ताछ के बाद लगता था । इन एसी बातो को 
लेकर जव-तव उनमें नोक-ज्ञोंक भी हो 
जाती थो । तो पलड़ा श्रोमतीजो का ही 
भारी रहता था । शास्त्राइन की छतफाड़ 
आवाज़ आचार्य शालिग्राम के मीठे मधुर 
लेक्चरों को दवा देती थी । शास्त्रीजी के 
दस वाक्यों के बदले श्रीमती बिज्जा का 
एक ही अपभ्रंश प्रहार काफ़ी होता था । 
सौ सुनार की तो एक लुहार को । 

श्रीमती बिज्जा कमरे में शास्त्रीजी के 
सामने मौजूद थीं । उनके गोरे सपाट चेहरे 
पर उभरने वाले तनाव शायद इस वात का 
अहसास दिला रहे थे कि उन्होने आते ही 
आचार्यंजी से कल्पना की चिट्ठी की बात 
बताकर भारी भूल कर दी थी । सुनीता 
भी जो बी. ए. के बाद एम. ए. प्रथम वर्ष 
की पढ़ायी कर रही थी अपने पिता को 
तरह भावुक और संवेदनशील थी । कोई 
एक पुस्तक हाथ में लिये हुए वह भी अपनी 
माँ के पीछे आकर खड़ी हो गयी, ताकि 
सम्मां-पापा को जंग न छिडे । 

"शास्त्रीजी ने आंखें खोलीं, तो उन्हे 
भी ₹ गया, वह्‌ रूप रंग में 
MN क को सी इयां सरकाता 
मातत नीचे | नी य 

हा आते थे। सुनीता 


के वाद सुवेगा और फिर रत्ता-क्या होगा। ` 


शास्त्रीजी की खुली हुई आंखे फिर बंद 


हो गयीं और धीमा शिथिल स्वर सुनायी दे 
नवनोत 


आकर अपनी माताजी i की 


गया, क्या लिदा है, कल्पना की 


“लिखा का है, वह लेन-देन. रे 
विज्जा अपनी देसी वोली मे शुरूोओ | 
वह ता मे भो जानता हं। 

का हृदय कचोट उठा। 
'वियाहे में जो कसर रहिगे ह, शी 

की सास एहिमा निकालि हे, यह तिक गि 
मी पजा 


वाले 
लावा 


“अवे, तुम्हार तबियत ठीक नहीं 
देखा जाई ।' 

“फिर वही अवे, शास्त्रीजी क| 
में कुछ तेजी आ गयी । श्रीमती # ठीक 
आदत के मुताबिक सुनीता को गता चा। 
लिया, 'देखेव, हम इनका 'अवे ख| वापे 

मम्मी-पापा की तोक-झोंक सुर] ४वितक 


और सुवेगा भी कौतृहलवश कर 1 के शर्माक- 
गयीं । 'ये अबे-अबे क्या होता है ` जानते 
नहीं कह सकतीं ।' शास्त्री हा 


आचार्थजी की भीं 2: ० 
पचाः [मिती + 


ने 
९ 


से हंस दी । शास्त्रीजी के १ ह 
का धनुष भी कुछ ढीला 
सुवेगा ने पूरी बात ब. 
ने यह भी तो लिखा है कि 
को समझा लिया है । न 


बरीदकर छांडे जायग । वही हम 
गंग वधावे में ले जायेगे ।' 
'तेकिन बेटी, यह तो सरासर बेईमानी 


बेईमानी केसी ? उनकी सास भो 
रज शनी लड़कियों से ऐसा ही कराती रही हैं। 
हिये, जीजाजी ईमानदार हैँ, जैसी देवी 
मी पुजा ।' 

ठीक है, पुरानी पीढ़ी नथी पीढ़ी से 
रश हैं ग्यादा वेईमान और हृदयहीन है, लड़के 
[है न भी लें, तो उनके बाप तो कम, 
गिनि माताएं ज्यादा ऊधम जोत देती हैं ।! 
पह बेईमानी भी क्या कम है कि लड़- 
तहीँ हो वाले भी जाति-पांति, .वीघे-बिस्वो 
| तावा सच्चे पुरुषार्थ को तरजीह नहीं 
त्रीजी केबी हे हैं ।' 
ठीक है 


ती , बेटी । पहनने वालों को ही 
ता को गा ना चाहिये कि जूता कहां काटता-है ? 
[अवे क| आाप-वेटी के वीच मे जो हूलका-फुलका 
झक धु] ७ वितक हो गया था, उससे सुनीता अचा- 
वश कर | शर्माकर उनके सामने से फरार हो गयी 
‘i तो शास्त्रीजी भी थे कि सुनीता 
| बोलती pt बातून नहीं रह गयी 
ति झी ग व थी और जब कभी 
त ba बहुत कुछ नपा-लुला, 
ह सं में विद्रोह और 
न कभी-कभी आक्रोश भी 
` 'अ था। 
ता शेव हवा के एक झोंके की तरह 
| न ह ह चली गयी, तो एकाध 
त्र टा बना रहा । सुनीता की. 
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मां श्रीमती बिज्जा स्वेटर के फंदे उतारने 
में संलग्न थीं, इसलिए सलाइयों की 'किच- 
किच' के अलावा सब कुछ शांत और 
निर्जोव-सा था । शास्त्रीजी ने जैसे अपने 
आप से ही यह वात कही हो-'ये कन्याएं 
भी गायकी तरह केसी असहाय होती हैं!” 4 
श्रौमती विज्जा धीरे से भुनभुना उठी | 
'तो-ई-गाय नहीं बैल हूँ बैल, अपनी | 
नौकरी खातिर कहूं, शास्त्राइन भीतर | 
आंगन को तरफ झांककर' देखती रहीं । | 
सुनीता चटाई-पर बैठी हुई पुस्तक के पन्ते 
उलट-पलट रही थी। कहीं उसने सुन 
लिया तो गुस्से के मारे खाना-पीना छोड़ 
देगी। बेटी मां को “चुगली” के आरोप 
से लांछित करेगी । बेचारी 'बिज्जा' के ' 
लिए दोनों ही हालते दुशवार थीं। छिपाओ : 
तो मुश्किल और बताओ तो मुश्किल। 
शास्त्रीजी को भी बताकर उनका मानसिक | 
तनाव बढ़ाने का अपराध या पाप तो उन्हीं | 
के सिर लगता था । त 
शास्त्रीजी ने कुछ बेचैनी से करवट बदली | 
और सारी देह ढीली छोड़कर बिल्कुल 
विदेह से पड़े रहे ! इसी खामोशी में उनके 
उपचेतन में सुनीता का वह कथन बोल 
पड़ा-'बाबूजी, खामख्वाह आप हम लोगों 
को लड़कियां समझकर हैरान और परेशान 
होते हैं, काश, आप यह सोच सकते कि हम 
लड़कों से किसी भी तरह कम नहीं हैँ। | 
“ऐसा ही हो जाता, बेटी तो ?' तभी 
उन्हें अपता यह कथन याद आ गया- 
लड़कियां जब समाज में पुरुषों की तरह | 
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खाने-कमाने और स्वतंत्र होकर घूमने- 
फिरने लगती हैं, तो बहुत सारे खतरे भी 
... | इतना कहकर शास्त्रीजी चुप्पी साध 
गये थे । उनका साफ सुथरा संकेत मोहल्ले 
की उस गरिमा नाम की लड़की से था, 
जिसने नौकरी करते-करते अपने लिए फांसी 
का फंदा ही तैयार कर लिया था । 
सुनीता भी जानती थी कि वह शास्त्रीजी 
पर कल्पना दीदी के बाद एक बोझ बनती 
जा रही हे । वही क्यों, वाकी और दो भी- 
एक भारी भरकम हिमालय जैसा बोझ, 
जिसे उचकाने या उठाने की कोशिश में 
` उसके बाबूजी दम तोड़ रहे हे, और उसके 
चाद फिर सुवेगा भी तैयार हो रही थी । उस 
पर गृहस्थी को छत तो कभी भी ढह सकंती 
गी । शास्त्रीजी सचमुच कितने मरे-मरे 
से व्यक्तित्वहीन होते जा रहे थे । 
पिछले ही साल सुनीता के लिए देखा 
हुआ एक रिश्ता तय होते-होते टूट गया था। 
लडकेवालो ने वीस और पच्चीस के खर्च 
ज्र विवाह तय कर लिया था ओर साठ 


थी कि पिताजी अभी कल्पना दीदी के 
विवाह जच स मुकत नहीं हो पाये है, तो 

गादा में कहां से और कैसे क्या 
गरंग ! कोई जमीन-जायदाद भी तो 
शुद, व्याज और कर्ज । 


आक्रोश' भें. दो 
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' इतनी वसूल की जाये कि उसके पा 
परिवार को दर-दर की भीख 

` उसे तो एक तरफ से ऐसा सारा संगि 
दो कौड़ी का व्यकितत्वहीत | 


उससे नहीं रहा गया और उसने | 


कर दिया । संयोग से वह पत्र प्रणय कुमार | ग्रा, जि 
को ही मिला । उसे लगा, जैसे उसकी | आसमा 
भावी पत्नी ने रत्नावली और विद्योतमा | समाज 
की तरह जो फटकार बतायी है, वह उसे | कितनी 
जन्मभर नहीं भूलेगा । वह अपनी निगाहों | पालम 
में स्वयं ही इतना व्यक्तित्वहीन दीने ' | रा 


लगा था कि उसने मानसिक संतुलन ठीक | ऐर 
न होने के कारण ऐन वरिच्छा वाले दिन | 


य पुरुष दुर 
ही घर छोड़ दिया । करता ५ 
लड़के वालों को यह लगन वडी ही | नहीं, 
अशुभ मालूम पड़ी, इसलिए फिर उस ओर | पार 
से भो कोई बातचीत न चल सक्री। | प्रा प्रका 
शास्त्रीजी को उसी हेर-फेर में हृदय का | इदापि 
दौरा पड़ गया । . | प्रणय 
वेचारी सुनीता भी. दोनों ओर पै | लप्रभन २ 
पिटी होने के कारण कैसे-कते मांतसिके | जना व्य 
आक्रोशों से जूझ रही थी, यह तो बहत! | $ मिलन 
वहो जानती थी। जिस उग्र में लड़कियाँ | आये 


आईना देखती हे, खूव सजती-संबरती ञी 
उस उम्र में सुनीता जब तब आईनेको 
नहीं, बल्कि आईना ही उसे देखकर सर्दी 
जाता था | द 
वह प्रायः इसी सोच में डूबी रहती 
क्या लड़कियां इतनी व्यक्तित्वहत € 
हे कि उन्हें बिल्कुल भावता शून्य 
किसी निर्जीव वस्तु की तरह दाने के | 
जाय और उस दान में दहेज की ४? ५ | तफे 


TN 
SR 


ह जिसकी कथनी और करनी में जभीन- 
ममान का अंतर हो। ऐसे विघटित 
माज की वे सभी इकाइयां भी परस्पर 
क्रिती विघटनकारी और व्यक्तित्वहीन 
मालूम पड़ती थीं, जो इन जान-लेवा 
प्रधाओं या परिस्थितियों की दास थीं, 
| ग्रा ऐसी ही किसी परिस्थिति की दास 
| ए इकाई के प्रति उसे भी आत्म-समर्पण 
| करना पड़ेगा । 

नहीं, वह ऐसे किसी धामिक पाणिग्रहण 
| मकार के बहाने अपना आत्म-समर्पण 
ग प्रकारार्थे में आत्महत्या करने के लिए 
कदापि तैयार न थी । 

| णय कुमार तो उसके पत्र को पढ़कर 
| हभ था~'श्रीमान, क्या आपका पुरुषार्थ 
| “गा व्यक्तित्वहीन है कि नारी और पुरुष 
* मिलन मे हजारों की नीलामी पर उतर 
| 1? यदि ऐसा है, तो यह आप अच्छी 
| "हे भान लीजिये कि आप जैसे व्यक्तित्व 
| हा वक किसी भी युवती के जीवन-धन 
आराध्य नहों हो सकते । 

भ; स्वयं भी सोचकर देखिये, क्या 
* मी नारी अपनी पूर्णता पाने के लिए 
हे ड भिखारिथों के प्रति मन, वचन और 
| SE कर सकती हूँ । 
गे तक मैं समझती हूं, मैं स्वयं भी 
रति वीर-पुजा का कोई भाव नहीं 


पडे! झग न । विवाह हो जाने पर भी आप 
[र | इन्त ¬ री के हीरो! नहीं बन पायेंगे । 
पडती | फोड तो दहेज का धनुष तोडकर इसे 
तंब |, ° गी इंद्रधनुष बना दीजिये ।? 
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जब-तब इस पत्र को पढ़कर प्रणय | 
कुमार के चेहरे पर तनाव उभर जाते थे । | 
पुरुषार्थ के प्रति इतनी बड़ी चुनौती सुनीता | 
ने जो उसे दी थी, वह उसे कैसे भूल सकता 
था। उसका भी व्यक्तित्व जैसे दो हक 
होकर रह गया । एक में सुनीता थी, तो 
दूसरे टुकड़े में उसकी छोटी बहुन सुलक्षणा । | 
सुलक्षणा का विवाह भी प्रणय कुमार के | 
विवाह के बाद प्राप्त होने वाले दान-दहेज 
पर ही निर्भर था । ऐसी हालत में उसका | 
विघटित व्यक्तित्व कैसे जुड सकता था ।' 
कैसे तोड़ सकता था वह, उस पुराने 
धनुष को जिसमें दहेज के सातों रंग उभर 
आते थे। 
ऐसी भी बात नहीं कि उस रात वरिच्छा 
के समय पलायन कर जाने के कारण घर: 
बाहर उसको अच्छी खासी लानत मलामत | 
न हुई हो। सुलक्षणा भी हैरान थी । * 
पिताजी परेशान थे और मां-मां तो उसे 
पानी पी-पीकर कोस रही थी। मित्र १ 
लोग भी उसकी खिल्ली उड़ाते रहे। 
सबका यदी विचार था कि उसने कहीं कोई | 
अपनी मन. पसंद लड़की खोज रखी है। | 
आखिर एक दिन बेचारगी में उसनेवह 
पत्र अपनी छोटी मुंहबोली बहन सुलक्षणा 
को दिखा दिया । वह उस पत्र को पढती. 
रही ओर बारबार पढ़ती रही। अब. 
वास्तव में सुनीता के स्थान पर सुलक्षणा 
आ गयी थी । उसका भी व्यक्तित्व उतना 
ही प्रखर हो उठा था। वह अपने भाई 
कों सुनीता के शब्दों में नितांत पौरुषहीन 


कैसे साबित होने देती । यह सोचकर वह 
फफक-फफककर रोने लगी । प्रणय भैया 
की बेचारगी का कारण सिर्फ वही थी 
सिर्फ वही । 

एक दिन मोका पाकर वह सुनीता से 
उसके कालेज में मिली और उसका वह 
पत्र भी उसे दिखा दिया। कालेज के 
पीरियड भी खत्म हो चुके थे, इसलिए 
चलते-चलते आपस में उन्होंने तय किया कि 
राधाकृष्ण मंदिर में चलकर वहां के. हरे- 
भरे उद्यान में किसी कोने में बेठे । 
` सुलक्षणा ने नाश्ते के लिए मौसमी फल, 
* केले और अमरूद खरीद लिये और सुनीता 
ने राधाकृष्ण मंदिर तक पहुंचने के लिए 
रिक्शा तय कर लिया, एक सांवरी, दूसरी 
. गोरी, दोनों हमउम्र सहेलियों की तरह 
` खुलकर वतियाती रहीं। 
. सुलक्षणा जानती थी कि मात्र वही तो 

5 सुनीता और प्रणय के वीच एक समस्या है। 
॥ तो यह था कि वे अन्य व्यक्तित्वहीन 

नारियों का तरह समस्या मूलक ही बनी 
है अथवा कोई समाधान स्वयं भी तज- 
बज कर, उसमे सुनीता को गहरे विश्वास 
ल फे साभ बहून 
RENE, जिसे वह घास नहीं डालती । 
र ह ह कह दिया, ठीक 
९ १२५ जोतवर गधा या घोडा 
तो है नहीं, जिसे घास डाली जाये, फिल्मी 
' मजगुओं को तरह पीछा तो नहीं करता?! 
लेता Se उसे टटोला । 

९७ RET 

नवनीत 
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'जव-तव मौका पाकर कनखिों से देखता £. 
रहता है ।' | ररा मत 
'कभौ बातचीत भी हुई ।' सुनीताके ]हैप उ 
प्र्नोत्तर में सुलक्षणा ने कनखियों में ही | शि 
नकारा दिया । संतरे की फांक जैसे उसके | गाति वि। 
दोनों होंठ फड़ककर फिर भी कुछ चुगली | मसो 
कर रहे थे | सुनीता ने उसे यह कहकर | के 
गृदगृदा दिया, बस, सूत न कपास ऐसे |" प 
ही खाली पीली ।' | पर, 
गुदगुदी में मन की बात भी जवानपरआ | पर 
ही गयी-'एक बार तो पत्र भी लिखकर... | ६ कहव 
'तुमने था उसने ।' करा वे 
नहीं, उसने !' अतिव र 
“तो देवीजी, तुमने क्या किया। (न 
“मेरा कोई दिमाग खराब हुआ था। | ते 
पत्र-लिखकर दे देती, तो वह मुझे हर तर | 
से 'एक्प्लाएट' या ब्लैकमेल” भी कर ते 
सकता था।' आ 
“सो तो है, वैसे लड़का केसा है / मर 
मतलब पढ़ते-लिखने में या देखने पुरत. 
में वह... ।' 
जाने भी दो, भाभी ।' अचातक पुत 
क्षणा के मुंह से यह संवोधन क्या तिर 
कि बेचारी सुनीता के ऊपर घड़ों पान 
गया | वह अवाक्‌ उसे देखती रहें 
कुछ देर की खामोशी के बाद पु. 


"में बीच में न होती 
ही सुधार किया, मैं ब 


भया अवश्य ही आपकी चुनोर्त 
कर लेते ।' 22720 

“तो तुम ऐसा क्यों नहीं करती) - 
बीबी । ठीक ऐसी ही चुनौती 


च र 8 Rt 
मे देखता । शवियों से देखने वाल को भी दे डालो। 

| इरा मतलव है, कुछ नहीं तो तुम मेरा 
| पत्र उसे दिखाकर उसके विचार भी... । 


नीता के | र 
यो में हो. मुश्किल तो यह है कि वह अपनी 
से उसके | ति विरादरी का नहीं है.... ।' सुलक्षणा 


छ चुगली | मसोसकर रह गयी, सुनीता पूरे 
कहकर [गो के साथ बोल पड़ी-अरी, बहना । 
गास ऐसे [जात पर त पात पर-सुलक्षणा देवी के 
हब पर,' कहकर उसने सुलक्षणा की 
नपरआ | हलो पर अपनी हथेली जमा दी और उसे 
बकर... | ६ कहकर विश्वास दिलाया, 'रोगी 
| रों के फकीर लोगों का भी कोई 
गत्व होता है ! व्यक्तित्व तो उन्हीं का 
|१ ना न केवल नयी और स्वस्थ लकीरें 
॥ हँ, वल्कि उन पर चलते और चलाते 
„ह । पृरुषार्थंहीन दहेज-लोलुप कायरों 
" बारमूजा से तो यही अच्छा कि हम 
"नो मंजिल खुद तय करें ।' 
| णा भी जब एक झटके में उठकर 
* साथ चलने के लिए तैयार हुई, 
| तिके उसके मुंह से निकल गया, 
i ne उतनी ही सेल्फ आनेस्ट 
च व र के भीतर दर्शनार्थी भक्तों की 
| oh ps पुरुषोत्तम को वह देखती 
Oo 1 वह आस्तिक भी है ।' 
पक हैं, तो क्या वह अपने स्वर्ग के. 
(न रे लोक या समाज का हित 
भि न “गो भी हो, पुरुषोत्तम के | 
फि रा के मन में एक गहरी आस्था 
ग i उसने प्रकट रूप में पुरुषोत्तम 
पाथ बिना, जिस लड़के से 


गा! 
अआ था। 
हर तरह 
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अपनी थोड़ी-बहुत निकटता जाहिर की 
थी, वह इसी पुरुषोत्तम .के बहुत निकट 
पहुंच गयी थी । ` कारण, वह भी अपने 
शरीर में कम, किंतु मन और आत्मा में रहते 
हुए सुलक्षणा के प्रति सहज तो था, किलुः 
लट्टू नहीं था । जब-तब दोनों में पत्र: 
व्यवहार भी हो जाता था। उसे उसके | 
एक पत्र से ही मालूम हुआ था कि उसके | 
परिवार के साथ केसी अनहोनी घटना | 
घट चुकी थी । दुश्मनों ने रंजिश में उसकी 
एकलौती बहन का अपहरण करा लिया 
था । काफ़ी संघर्ष के वाद जब पुरुषोत्तम 
की बहन मिली, तो जात-बिरादरी ने 
उन्हें अलग कर दिया । क 
समय के साथ-साथ समाज का फटा 
हुआ पानी फिर घुल-मिल गया । पुरुषोत्तम _ 
की बहन एक अच्छ घराने में ब्याह दी गयी । | 
उस हादसे में न टूटने वाला पुरुषोत्तम और 
उसका परिवार क्या सुलक्षणा को नहीं | 
अपनायेगा । आखिर पुरुषोत्तम की ब्रहत | 
को अपनाने वाला युवक भी तो कितता | 
अद्वितीय, साहसी और जीवट वाला रहा 
होगा । 
ऐसा ही कुछ सोचती हुई सुलक्षणा | 
सुनीता के साथ मंदिर से बाहर निकल |, 
आयी । उसके कानों में पुरुषोत्तम की वह 
कविता भी सुगबुगा उठी थी: 
'तनावों में टूट ही जाते, मगर 
कामना को डोर खिचती ही गयी, | 
कल्पना के रंग सतरंगी हुए ।' 
(शेषांश पृष्ठ ८४ पर) . 


हिंदी डाइजेस्ट 


मनोविज्ञान 


रावतात विश्वविद्यालय के डाक्टर सेन 
स्टेज पर प्रदर्शन कर रहे थे, उन्होंने 
दर्शकों में बैठे एक युवक को मंच पर 
बुलाया और कहा कि जब वह उसे रूमाल 
दिखायेंगे तो उसे जोरदार प्यास का अनु- 
भव होगा। रूमाल दिखाते हुए डाक्टर 
सेन ने युवक से पूछा-क्या तुम्हें प्यास 
हे लगी है ?' युवक ने इंकार किया । दूसरी 
 बोरजब डॉक्टर सेन ने अपना प्रश्‍न दोह- 
या तब भी युवक ने इंकार करते हुए 
` हिला दिया । अंत में डाक्टर सेन ने 
तीसरी बार उसे रूमाल दिखाते हुए प्यास 
। के संबंध में पूछा तो उपस्थित जनसमुदाय 

आश्चर्य क साथ देखा कि वह युवक अपने 
होठों पर जीभ फेरता हुआ, जोर-जोर से 
पानी-पानी' चिल्ला रहा था। डा. सेन ने 
तुरंत पानी का जग मंगाया और वह युवक 
पानी के जग पर इस तरह टूट पड़ा, जैसे 
कई दिनों से पानी के लिए तरस रहा 
i, देखते-देखते उसने सारा जग का पानी 


यह सारा घटना क्रम जादुई 
ह, लेकिन यह कोई जादु-टोना 
“शक्ति 
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सम्मोहन का बहुआयामी प्रभाव 


मिलते हूँ । 'पंतजलि योग 


> रे की शकि 

[] केलाश जन | अथु 

र अरोको प बाज से = 

जन-सामान्य में अनेकों भ्रांतियां प्रचलित | 0; 
हे और इसे जादूग रों, मदारियों औरवाजी- न 
गरों द्वारा उपयोग में लायी जाने वाली एक जा 
विद्या का अंग समझा जाता है। | स्मे 
वस्तुतः सम्मोहन', 'हिप्नाटिज्म', वशी- | १। ण्य 
करण या मिस्मेरिज्म आदि नामों ते जोक 
जानी जाने वाली यह विद्या मानव मन | रा 


की जाग्रत अवस्था की एक एसी स्थिति है, | 
जिसके दौरान तन-मन पुणे शांति, हुल्का- | 
पन तथा विश्राम की अनुभूति करते हूं! 

प्रसिद्ध सम्मोहन विशेषज्ञ डाक्टर काली. 
चरण के अनुसार सम्मोहन की स्थिति में _ 
पहुंचकर मन सम्मोहनकर्ता अथवा प ग 
द्वारा दिये गये आदेशों और निदशो का 
पालन अधिकाधिक मात्रा में करने लगता 
है। इस अवस्था में मनुष्य को कल्पना शक्ति 


| शो क 


“हिप्नाटिज्म' शब्द की उत्पत्ति यूना 
भाषा के 'हिप्ताज' शब्द से हुई हैं त्त 
'सम्मोहन' की विद्या का इतिहास बहर 
पुराना है, भारतीय संस्कृति के 
स्वरूप में इस विद्या के अस्तित्व " 

ग 


“योगो 


ट्स 


2 > 
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| र ही योग है । सम्मोहन में भी मन 
| दर स्थिता को शक्ति का मूल माना 
| ता है। मन की एकाग्रता ही सम्मोहन 
| नी ग्रक्ति है । 

| आधुनिक सम्मोहन पद्धति की शुरूआत 
| आसे करीव ढाई सौ वर्ष पूर्व हुई । सन 
| १७३४ में आस्ट्रिया के विएना नगर में 
| नमे डाक्टर एंटन मेस्मर इसके जनक 
पने जाते हे । उनके नाम से ही इस विद्या 

| ग मेस्मेरिज्म के नाम से भी जाना जाता 
। | मेस्मर ने सम्मोहन का उपयोग अपने 
| जों की चिकित्सा हेतु किया । सम्मोहित 

| पो सम्मोहन को अवस्था में भेस्मर के 
दिशो का पालन करते हुए रोग मुक्त हो 
| णा सन १७८० में डाक्टर मेस्मर 
| की राजधानी पेरिस चले गये, जहां 
| भेकी सम्मोहन चिकित्सा पद्धति को 
| "छ लोकप्रियता मिली । डा. मेस्मर ने 
i विदा के प्रचार-प्रसार में बड़ा योगदान 
ला कितु अंतिम समय उनके साथ बड़ा 
|~ हर किया गया। सम्मोहुनको मिथ्या 
गाइगरी बताते हुए उन्हे देशनिकाला 
| i गया भेस्मर की सन १८१५ 
I * हो गयी । उसके _पश्चात्‌ उनके 
त. रे माक्विस ने उनके अधूरे 
गि १ करभे का संकल्प किया । डा. 
11 हे १ सम्मोहन की नयी शैलियां 
वक उसे चिकित्सा के केत में 
भर. गी वनाया। इसके अतिरिक्त 
* डाक्टर जेम्स ब्रेड (१७९५- 

पे भी इस क्षेत्र में उल्लेखनीय र 


र्‌ 
हे 


काये किया । 'हिप्नोटिज्म' शब्द का प्रचलन 
भी डाक्टर ब्रेड ने शुरू किया । नेत्सी स्कूल 
ऑफ हिप्नाटिज्म में कार्यरत डाक्टर 
लीबाल्ट तथा डाक्टर वर्नेहाइम के शिष्य 
डाक्टर सिगमंड फ्रायड ने सम्मोहन के 
बारे में अत्यंत व्यापक अध्ययन तथा शो! 
किया तथा अनेक नवीन सिद्धांत प्रति 
पादित किये। डाक्टर फ्रायड ने अवचेतन मः 
के रहस्यों का पता लगाने में सम्मोहन = 
प्रयोग किया । र 
सम्मोहन विद्या के विकास में योगदा 
देने वाले अन्य व्यक्तियों में सेल्पेटियर र 
ऑफ हिप्नाटिज्म के संस्थापक डा. 
चारकाट तथा स्पायरल के आवि 
डाक्टर पावसे का नाम उल्लेखनीय है। 
प्रारंभ में लोगों द्वारा इस विद्या 
मजाक उड़ाया गया, लेकिन धीरे-धीरे 
इसके सकल चिकित्सकीय उपयोग क 
देखते हुए इसे स्वीकार किया जाने लगा. 


नहीं हुआ था, अतः सम्मोहित अवस्था में 
ही आपरेशन किये जाते थे । कलकत्ता के | 
प्रसीडेसी सर्जन डाक्टर एसडेल ने सम्मोहन 
से रोगियों को मूच्छित कर २६१ आपरेशन 
किये । प्रथम विश्व-युद्ध के दौरान एक 
रूसी डाक्टर पोडियापीलेस्की ने चालीस 
आपरेशन सम्मोहन द्वारा सुन्न करके किये । 

` अब तो सम्मोहन चिकित्सा पद्धति को 


` विश्व स्वास्थ्य संगठन हारा भी मान्यता 
प्राप्त हो चुकी है। अमरीका, इंग्लैंड, जर्मन 


तथा कई एशियाई देशों में मेडिकल कालेजे 


| हिंदी : 
९७ Collection, Haridwa 


में सम्मोहन विद्या को एक सामान्य विषय 
के रूप में पाठयक्रम में सम्मिलित कर लिया 
गया है। ५ 
सम्मोहन शुद्ध वैज्ञानिक आधार वाली 
पद्धति है, यह एक विशेष प्रकार की मनो- 
वैज्ञानिक अवस्था है, जिसके कुछ शारी- 
रिक क्रियात्मक पहलू भी होते हैं। मानव- 
मन के दो स्तर माने जाते है, चेतन मत तथा 
अवचेतन मन | अवचेतन अथवा अजाग्रत 
मन पूर्णतया तंत्रिका-तंत्र पर निर्भर करता 
है । सम्मोहन क्रिया में अवचेतन मन को 
स्वयंवर्ती क्रियाओं द्वारा नियंत्रित किसा 
जाता है तथा चेतन मन को निष्क्रिय बना- 
कर अवचेतन मन वाले हिस्से को क्रिया- 
शील बनाया जाता है। रूसी मनोवैज्ञानिक 
पावलोब के अनुसार सम्मोहन की स्थिति 
एक प्रकार की निर्देशित निद्रा है । सम्मोहन- 
कर्ता के शब्द और निर्देश सम्मोहित व्यक्ति 
के मस्तिष्क की शिराओं को निद्रा और 
` जागृति के बीच की स्थिति में ले आते हुँ 
उस समथ मस्तिष्क का केवल वही हिस्सा 
जागृत रहता है, जो सम्मोहनकर्ता के निर्देश 
रहण करता है। इस प्रकार जहां जागत 
अवस्था में कोई कार्य करने से पूर्व आदमी 
तके-वितक करता है, वही सम्मोहन की 
हतच्या का विना सोचे-समझे सम्मोहन- 
कर्ता के निर्देशों का पालन करने लगता है। 
ह सम्मोहन की अवस्था में सम्मोहित 
` व्यक्ति को भरी गर्मी में ठंड के कारण 
.. कैपकपी महसूस करायी जा सकती है और 
जाड़ों में पसीने-पसीने किया जा सकता 
नवनीत 2 
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` लिए प्रमुक्त किये जाते हैं। __. 


` हकलाहट, अकेलापन, भय, 


है। सम्मोहनकर्ता के निर्देश से मनोवैज्ञानिक 
स्तर पर उसे अंधा, वहरा, गूंगा आदि किया र 
जा सकता है। लेकिन सम्मोहित अवस्था मे | [रिः 
भी कई बार व्यक्ति पूरी तरह अपने |.” धूः 
सम्मोहनकर्ता के अधीन नहीं होता, म | 
में किसी कार्य को अत्यधिक अनैतिक मागे . हित 65 


पर वह सम्मोहनकर्ता के निर्देशों की अवहेत: | 
ना कर सकता है । एक अत्यंत संदर युवती |" 
को सम्मोहित किया गया, वह सम्मोह |! १ म 
कर्ता के निर्देशों को मानने लगी, कितु जव |. 
सम्मोहनकर्ता ने नग्न होने का निर्देश दिवा त 


तो तुरंत उसकी चेतना लौट आयी । 
- सम्मोहन-शक्ति प्राप्त. करने के लिए | 
व्यापक और गहन अभ्यास की आवश्यकता 
होती है। शनैःशनैः पर्याप्त प्रेरक शकि | च्छा 
प्राप्त करने के पश्चात्‌ वह किसी अल | 
व्यक्ति को मानसिक रूप से अपने तिद 
मानने को विवश करते में दक्षता हौस 
कर लेता है । सम्मोहन शक्ति का विति 
करने के लिए आत्मविश्वास, दूढ सि 
परमार्थ बुद्धि, स्वस्थ शरीर, सा ल 
आहारविहार, शांत चित्त और र 
आचार-विचार जैसे गुण होना त 
है । सम्मोहित करने के लिए कई fe 
प्रचलित है, हाथों से पास करना, ग 4 
प्रेरित करना, क्रिस्टल वॉल या हया ड्‌ 
इंगल-आई आदि साधन . 


_ आजकल कई मानसिक रोग = 


र 
अत्यधिक चिता, मानसिक i न 


र ._ जादि का सम्मोहन चिकित्सा 
वैज्ञानिक जाता है। इसके 
दि जरिया | चार किया जाता है। इ 
अवस्थां | हिटीरिबा, हीत-भावना, पौरुष 
ड Es | परम, धूम्रपान और शराव की 
{धियो का इलाज भी सम्मोहन 


होता, मन म 
क हात ति हारा संभव है। कवर 
- तप यः रपरो में यायी 
र यव जी गलतफहमियां और भ्रांतियां 
5 | इमे माया-जाल, जादू, ओघड 
कित जब्र |? रहस्यमयी शक्ति माना जाता 
देश दिया... है एक विशुद्ध वैज्ञानिक विद्या 
पी। | भी बिल्कुल आधारहीन 
के लिए |" मनोबल वाले व्यक्ति शीघ्र 
वश्यता |" से सम्मोहित हो जाते हैं 
क शक्ति | च्छा शक्ति वाले व्यक्ति को 
सी अद्य (किराणा कठिन होता है। सम्मोहन 
ने निदेशं | 

नामित 


शेम एक प्रकार 


यिन 
0 (कि 


[] 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


से न तो कोई शारीरिक क्षति होती है और 
न ही इसके अन्य अवांतर असर (साइड 
इफेक्ट) होते हे । 

विगत कुछ दशकों में सम्मोहन पर 
व्यापक अनुसंधान व शोध किया गया 
है, कितु अभी भी इसके कई पहलू रहस्य 
के आवरण में छुपे हुए हैं। सम्मोहन 
मस्तिष्क पर सकारात्मक प्रभाव पैदा करता 
है या नकारात्मक यह पूर्णतया इस वात 
पर निर्भर है कि इसका प्रयोग किस दिशा 
सें किया गया है ? नकारात्मक निर्देशों का 
संप्रेषण व्यक्ति के लिए मनोवैज्ञानिक स्तर 
पर हानिकारक हो सकता है, जवकि सका रा- 
त्मक प्रयोग इसके आश्चर्यजनक लाभकारी 
परिणाम दे सकता है। -३४, बंदा रोड, 

भवानीमंडी-३२६५०२, राजस्थान 


लीला ः [] 
"शीता मैदान में राजेनद्र बाबू का जो विदाई भाषण हुआ वह बड़ा ही ममस्पर्शी 
भी मथ देने वाला था । उन्होंने कहा, 'जेल-जीवन' और राष्ट्रपति भवन का 
वे कार को समानता है । हां, अंतर केवल यह था कि जल में हम बहुत 
9. हमारी देख-भाल करने वाला एक ही वार्डन था, किलु राष्ट्रपति भवन 
और मेरी देख-भाल करनेवाले बहुत-से लोग थे । यहाँ तक कि मैं अपनी 
नरे भोजन भी नहीं कर सकता था । मेरी पत्नी तो अक्सर कह बैठती थी कि 
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कहानी 


बूढ़ी सुहागिन 


लीफोन का रिसीवर केडिल पर टिका 
हतप्रभ खड़ी रह गयी । समझ में नहीं 
आया अब मुझे क्या करना चाहिये? 
कँसे कहूं नीचे अम्मा से, क्या उन तुरंत 
बता देना उचित होगा, इतनी वृद्धावस्था में 
अम्मा यह झटका सह लेंगी ? अकेलो अम्मा 
अव और एकदम अकेली हो गयीं । 
अम्मा मेरी मकान मालिक थीं। 
अम्मा और बाबा (अम्मा के पति को 
गली में सव वावा ही कहते थे ) नीचे 
रहते ऑर में उपर अकेलो । घड़ी पर नजर 
डालो सेकिड की सुई अपनी मंथर गति से 
जाग बढ़ रही थी। दिल्ली से टलीफोन 
पर उस सूचना को आये दस मिनट हो 
चूक थ । में अभी कुछ भी निर्णय नहीं कर 
. पायी थो कि अम्मा को बाबा की मौत क 
वात वताऊ या अभी नहीं ! नीचे झांककर 
देखा, अम्मा चौक में खाट बिछाये धप 
सेके रही थीं, मानो चारपाई पर संगमरमर 
को शिला. हो श्वेत धवल रंग । 
. सुम कुछ देर यों ही बिना वोले खडे 
` देख अम्मा बोलीं क्यो, बेटी आज स्कल 


' खाने या बनाने का। दिग १ 4 
: तो कुछ खा लेती | 


_ को दे दी तो खाता 
नहीं पियेंगी | फिर 


0] उमा शाती | 

||| अकर 

1, अम्मा, आज मन नहीं कर णः! दिल्‍ली 
दिल्ली से ...” आगे वोलते-बोलते #शों को 
गयी । हव से प 
'आज मैंने सपने मे तेरे वावा को पर में : 


है, हमेशा की तरह लड़ रहे हैँ और कण को छि 
हे मैं अब अलीगढ़ नहीं जाऊंगा, तुम गी जाये थे 
रहना, मैं दिल्ली ही रहंगा बेटे के पा, ज्यों ब 


हीं केसी तबियत है, मन नहीं ता की दोनों से 
॥, जरा त ही फोन करके पूछ ल॑ 

तबियत अ 

अम्म।, फोन तो मैं कर 


हो? ह चाहती थी अम्मा 

आने से पहले कुछ खा ल, 6 

को गैस की व अल्सर की वीमा" 

पेट लंबे समय तक कैसे रहेंगी 

बीमार हो गयीं तो इतकां i 
बेटी, आज मत नहीं कर * 


है रात से । तेरे बाबा की 


_द्वातें। अव उस खबर को 
हवा हो चुका था, हर पल समय 
1 रहा था। अभी दस बजे थे 
हुछ भी नहीं पकार्येगी । जबसे 


पाती | दो वक्‍त का बनाकर 
॥। अकेले पेट को दोनों वक्‍त 
न नहीं कर है! दिल्लो से अलीगढ़ आने के 
ति-बोलते पॅ. 
| वे से पहले आ जायेंगे । तब 
रे वावा कोपर में होंगी । मैंने ही कुछ 
३ हैं अर कमा को खिलाना चाहा, नाश्ते 
ऊगा, पमी गाय थ तव हो दिल्ली से 
६:00. मि, ज्यों के त्यों प्लेट में पडे 
नह वा दोनों सैंडविच उठाये नीचे 
मिदीइ़ गयी । अब साढ़े १० 


] उमा 


जि सैंडविच खाओ, बहुत 
भरहाथ का कुछ नहीं खाया । 
इविच-वेडविच मैं नहीं 
“ज होगा । 
nd आलू और मटर 
| लाती भला, मुझे पता 
ह गेही खाती । 
`“ भे अम्मा को खिलाया। 
हिन „गे हुए बोली 
फेड़वा लग रहा है, 
५. क्यों आज मेरे पीछे 
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रिग थे तब से अम्मा एक-दो ' 


पोगों को अधिक समय नहीं . 


आती क्या ? अम्मा ने प्रस्तुत परिस्थिति 
से हटकर मुझ झकझोर दिया । यह अम्मा 
को आज क्या सूझा जो अचानक उस 
इतिहास को. याद दिला दिया । अम्मा को 
मेरे और रमित के संबंध के बारे में सव 
पता है। बरसों बीत गये रमित को गये । 
आज अचानक उसकी याद अम्मा को कैसे 
आ गयी। 

....वेटी, कुछ भी कहो, औरत आदमी 
के बिना अधूरी है और आदमी औरत के 
बिना । इस उम्र में दोनों को एक दूसरे से 
संवल मिलता है वरना बुढ़ापे में अकेले 
रह गये दोनों में से किसी की भी दुर्गति 
बनते, देर नहीं लगती । 

अम्मा ठीक कह रही थीं, बाबा के बाद 
अम्मा की दुर्गति करने में ब्ेटे-बह कसर 
नहीं छोड़ेंगे । बाबा के आगे उन लोगों की : 
अम्मा को घर से निकालने की हिम्मत नहीं 
थी, पर अब डर किसका था ! अगर अम्मा 
इस घर में रहीं तो बेटे-बहू के रहमो करम 
पर्‌। 

बेटा, देखियो ऊपर तेरे फोन की 
घंटी आ रही है, कहीं तेरे बाबा का फोन 
तो नहीं ?' 

नही अम्मा, फोन की घंटी नहीं, ऊपर 
टी. वी. के एंटीने की छड़ी तेज हवा से हिल 
रही है उसकी आवाज़ है। टेलीफोन तो 


. सुबह से खराब हैं। 


हर दस-पांच मिनट में अम्मा मुझे टेली: 
फोन की याद दिला देती पर मैं इसी कोशिश 


मेथी कि अम्मा कुछ खा लें, चाय पी लें; . 


हिदी डाइजेस्ट 


n, Haridwar 
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पर न जाने क्यों लगा अम्मा को आने वाले 
कुसमय का आभास हो गया है। मैं कुछ 
देर एकटक अम्मा को देखतो रहो-इस 
उम्र में भो दूधिया-सा श्वेत रंगरूप के 
उजते ललाट पर टिकी सिंदूरी बिदी आज 
भी हमेशा की तरह पूजा करके माथे पर 
लगायी थी । मांग पर भी पुजा का सिंदूर 
रतीं, सफेद उजले चमकीले केशों के बीच 
लाल पतली सिंदूरी रेखा बड़ी सुंदर लगती 
जो आज सब वेमानी हो गये थे। 
कुछ संम बाद अम्मा को रूप केसा 
लगेगा? यह्‌ बिद, सिंदूर, सोने को चूड़ियों 
के बीच कांच को लाल प्लेन चूडियां कौन 
छीन ले जायेगा ! थोड़े से समये का है यह 
सिगार यह केवल मैं जानती थी । इसलिए 
अम्मा से अधिक मैं वेचैन थी । भविष्य को 
समय से पुव जानकर मन अधिक दुखी संतप्त 
रहता हे। जैसे मुझे अम्मा के भविष्य का 
पता चल गया था कि अव इनके रंग रूप 
सुहाग चिन्हों का कोई औचित्य नहीं, पर 
म कस कह हिम्मत नहीं जुटा पायी थी अभी 
पक | समय बहुत तेजी से भाग रहा था । 
वह लोग दिल्ली से आधा रास्ता तय कर 
चुके होंगे और अभी यहां अम्मा ने बावा 
के आन की तैयारी नहीं की । 
कह बूढ़ी सुहागिन' का आशीष सव देते है। 
„ठु अगर उम्र की इस ढलान पर औरत 
हे वैधव्य मिल जाय तव उस औरत के 
| र ति नहीं रहती ॥ लेकिन 
ग 1 टकि इस उम्र में औरत आदमी 
के विना बेहद अकेलापन महसूस करती 
नवनीत . 


के. कब: 
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fi 


हे । जीवन साथी हमसफर जिसे «1 
वह्‌ इस उम्र के लिए हो मायने रह 
जब शरीर व शा कमजोर, नि 
जाते हैं तव एक दूसरे से बहुत राहत गि 
है । मन की पीड़ा वेदना को वह क 
के साथ नहीं बाट सकते और 7१ 
समझने-सुनने को तैयार ही रहता है| 
एक दूसरे के पुरक बनते हैँ। | 
दिल्ली जाते समय अम्मा ते 
व बावा से कहा था कि मैं भी च 
बहू पल्ले की ओट में मुस्करायी थी। 
अब भी बाबा को नहीं छोड़ स 
बेटे ने आंखें तरेर ली थीं। बाबा | 
की तरह चीखकर बोले थे, इलाम 
मैं जा. रहा हूं, तू नहीं । क्या कर्ण 


5 | 
जाकर । ऊपर का मकान हे चह ण 
तुझसे जाता नहीं -अम्मा बाबाको] । किः 
जे गयी थी ने E भार 
समझ शांत हो गयी थीं । चलत 
पा क. 
ने अम्मा से कहा था, घर शी हे 
गी 1! त्र 
नहीं जाना, यह तेरा हैं। रा सा । 
अम्मा को बाबा की बात मुत त्यो 
एक घंटा और बीत गया । EE ती मुर 
घटकर कम रह गया | ५. कर त. 


नहीं खाया । विचलित, परेशान 
समय की भूमिका बता लेता 


टं प 
पर अम्मा के दिल की 5 नही वर 
हो कर था हय १ 
उसके पंति की मृत्यु १... री 
नारी के लिए कितता कटि ह कार 
पत्नी से कोळे १ 

वैधव्य ट्‌ 7 


fn 


॥॥ कितना कठिन दुर्गम पथ था जिस पर 


॥ 

मा रही थी! 

अम्मा, अगर बाबा को... मैं फिर रुक 
पी बोलते-वोलते। अम्मा ने घूर कर 


| में भीतर तक उस दृष्टि से सहम 

| "मानो कह रही है-'तू औरत होकर एक 

SU से उसके वैधव्य की कामना 
९, ते स्वी है या पिशाचनी... |” 


; ह या कुछ नहीं बोलीं और न 

: `` जाकर सड़क पर देखने लगी 

डे ग "आन पहुंचे हों । कोई भी 
रो 0 

रहा टा, देखियो तेरा टेलोफोन 

१ ' ९ हे । देखतेरे बाबा की खबर त हो ।' 

; [र ? अम्मा, टेलीफोन तो सुबह से 


3 
> 


६ वता तो दिया था ।' 


अम्मा उदास हो गयी थीं और बेचैन 
यह उदासी और बेचेनी कितनी बढ़ जाये 
मैं सोच रही थी । 

समय अब बहुत कम रह गया था उन | 
लोगों के पहुंचने में अम्मा ने बताया था कि | 
उनके परिवार में कोई औरत विधवा का रूप | 
लेकर नहीं मरी आज तक, सबने सुहागिन: 
मौत पायी। उनकी मा-ताई, चाची-बहने, 


भाभियां, यहां तक कि ससुराल में भी सब | 


सुहागत मौत मरीं। उन्हें बड़ा विश्वास था 
अपनो बूढ़ी संन्यासिनी बुआ सास के 


आशोर्बाद पर | वह कहतीं, देख लिजियो | 


बेटी, तेरे बाबा के हाथों मेरी मिट्टी संभ 
लेगी ।' बाबा अम्मा से १४ साल बड़े थे । | 
बुढ़ापे की अनेक वीमारियां उन्हे घेरने लः 
थीं। और अब तो सारे शरीर में स्‌ 


चढ गयी थो। पैर हाथी की तरह से सूजकर 
| मोटे हो गये, पुरे चेहरे पर सूजन थी। 
॥ सारे दिन कराहते रहते । फिर भी अम्मा 
को बाबा के ठीक होने का विश्वास था । 
दो-तीन साल पहले सड़क पार करते 
कार से टकराकर घायल हो गये थे । सर 
'की चोट थी । डाक्टरों ते जवाब दे दिया 
था| पल दो पल को सांसे साफ नजर आ 
' रही थीं, पर अचानक चमत्क। र-स। हुआ । 
अम्मा ने अपनी उसी संन्यासिनी बुआ 
“सास की दी मां भगवती की विभूति माथे 
⁄ से लगायी, कुछ घंटों के वाद वाबा की 
हालत में सुधार होने लगा । इस दुर्घटना 
के बाद बाबा का जीवन लौट आने से 
` अम्मा को और विश्वास हो गया था। 
आज यहु विश्वास टूट चुका था । मौत ने 
बाबा को अम्मा से दर कर दिया कि कहीं 
फिर विशवास की भभूत न लगा दे । 
जब किसी का विशवास टूटता है, तब 
आदमी अपने आप से टूट जाता हे तिल- 
'मिलाता है, चीखता है, चिघाड़ता हे) 
त ले तो यकायक यकीन ही नहीं करता 
क उसका विश्वास ट्ट गया, लेकिन धीरे- 
धीरे जब उसको समस्त ज्ञानेंद्रियां स्वीकृति 
लगती हे, तव निःसहाय लुंज-सा मानव 
को _ से घो डालता है। 
कार जैसे ही दरवाजे पर रुकी थी, 
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को तथा वावा के रिश्तेदारों-परिचितों को 
टेलीफोन से अवश्य सूचित कर दिया । धीरे- 
धीरे पड़ोस की औरतें उदास लटके हुए 
चेहरे लिये अम्मा को घेरने लगीं । तब 
अम्मा को अजीब-सा लगा । अम्मा उस 
समय कुर्सी पर बैठी थीं । पड़ोस की एक 
वृद्ध विधवा ने अम्मा को इस तरह बैठी 
देख कहा, अरी नीचे बैठ जा, तेरी कुर्सी 
तो. छिन गयी ।' वाक्य और लंबा करके 
बोलती कि तव ही कार हानं दे दरवाजे 
पर आ गयी । औरतों के जमघट से सामू- 
हिक विलाप स्वर चीखता-सा उभरा। 
अम्मा अब भी कुछ नहीं समझी । वह मेरी 
तरफ देखे जा रही थीं । मैं अब अंतिम क्षण 
हार गयी, अम्मा से कहना पड़ा, हों, 
अम्मा तुम्हार। विश्वास टूट गया । बाबा 
स्वस्थ होकर नहीं आये हैं । उनका पार्थिव 
शरीर आया है । सीने पर जो तीन-चार 
घंटे से बोझ रखे थी अब वह अम्मा को 
सौंप दिया । एक तेज चीख के साथ “त 
हीं” कहकर वह भीतर भागी थीं । ए 
पता था अम्मा बही आशीर्वादी भभूत लत 
गयी हे । मैं भी अम्मा के पी छे-पी छे चल दी। 
उन्हें संभालता था अब, जल्दबाजी में अर्म 
के हाथ से भभूत की डिब्बी ऊपर से उतारे 
गिरकर बिखर गयी । विखरी हुई ग 
अब विश्वास की राख वन गयी थी | 


मैंने रोती हुई अम्मा को कंय से संभाग? 


गे 


4 
अम्मा, स्वीकार लो इस सत्य का. _ 


< न...हीं...न...हीं' कहकर अम्मा 
हो गयीं । 


वा 
ढको. 
वावा 
में जुट 
ध्त्यवा 
उनके 
काम र 
काम त 
किया 2 
वाला १ 
। पड़ी थी 

अप 
तथा £ 
| एवा 
वेट को : 
| भावा 
| वाती ब 

हो सकत 
| भौर फि 


® र 2222 ळे 
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बाबा की मृत देह श्वेत वस्त्र में लिपटी 


को | ` Bm पा लाल चूड़ियों के टुकडे धरती पर 

हरे | आगन में आ चुकी थी। पुरुष वग दो औरत अम्मा के पैरों से नग जड़े रि तु 
हुए | वाबाके अंतिम संस्कार की सामग्री जुटान॑ उतारने में व्यस्त थीं । माथे की : र 
ह में जुट गये थे । हि वेटे-बह ने मुझे, मांग का सिंदर एक अन्य महिल, 

उस | धयवाद दिया । कि मैंने पड़ोसियों को ओर हाथों से पहले ही पोंछ हि 

एक | उके रिश्तेदारों को खबर करके उनका. महिलायें विधवायें थीं । उन्हें न nF 
बेटों | काम कर दिया, उन्हें क्या पता यह दरी में, अपने समाज में असा ; 

कुसी | शतो मैने अम्मा को खबर देने के लिए करने की शीघ्रता थी । यह्‌ दा ह 
जी १ याथा । दुख की इस घड़ी में उन्हें संभालने था | लुटेरों की तरह अम्मा का 

वाजे | कोई तो हो। अम्मा अभी भी बेहोश चुन-चुनकर लूट रही थीं । बहू सो. 

राम | थी हे चूड़ियां खींच रही थो। 9 

रा। | मम्मा को हालत देख सबने निर्णय अगर अम्मा की बेहोशी में बाबा 

म्री | गा कि मिट्टी को जल्दी ले जाया जाये । गये तो अम्मा पगला नहीं जायेंगी | | 
क्षण । रे ner ता होगी,' होश आते पर वौखलायी-सी बाबा कों 

हा, | ह ता अत: बावा कले जानेको ढूंढ़ेंगी ! इन सब बातों के लिए कहां किः 
आवा | "गाही में तेजी आ गयी । अस्मा होश में पास वक्‍त था! सब जल्दी में थे । 


` | वाती बाबा को सवक ~ 
थिव | हि हे "देखती त-ही-यह-नहीं- को शीघ ले जाने में सब सहमत 4 
र - त र “शि चाख के साथ दोह्राती मैंने उनकी बहू से कहा, 'अम्मा 
: | णार्‌ रवे श्‌ + तीं > ~~ SE अंति hE 
होश हो जातीं । होश में तो आ जाने दो, अंतिम बार 


वावा SE, [0८४ ~ र, 

गे का सा ल जान से पहले अम्मा का को देख लें।'. 
भु रग भी उ र ह OE 
र करे? तव र था । यह अन्याय कौन ` वह मेरी राय से सहमत नहीं थी । 
दी. के हाथों अधड़ विधवा सरक आयीं । उसका कहना था, 'जितनी जल्दी ले जायेगे 
ना वर शारो ह " दो पत्थर के टुकड़े थे । अम्मा के लिए ठीक रहेगा । मुर्दा देखक 
खे | णो महि से जल्लाद-सी लगीं | पत्थर सबकी तबियत बिगड़ती है।' उसका कह 

चि र 


| पसर नाग ने अम्मा के दोनों हाथ सही था, ८४ साल की उम्रथी और वि 
| र डि खींच लिये । कलाई भरी जीते ।' बेटा-बहू बाबा को मौत को जरूरी 
OS पर प्रहार करने लगों। मान रहे थे। 
रों न की नहार खाली गये मातो _ ऱ अम्मा को घेरे औरतों की आंखे 
गेलेत ह ड्स न औरत का सुहाग आंसू कम, स्वरूविलाप अधिक था। 
क्र “र कर दिया हो। अगली अम्मा अव भी वेहोश थी । किसी को अम्मा 
स महार किया । खतखनाती की हालत की चिता नहीं थी । थोड़ी देर 
क कर hr ८ ३ ह्दि स 
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,पहले होश में जरूर आयी थीं । गुमसुम 
विना चीखे, रोये अश्रुहीन नजरों से बावा 
की मृत देह को निहारती रहो थीं। दो 
तीन मिनट तक उसी अवस्था में बैठी-बैठी 
अचानक बेहोश हो पार्थिव शरीर पर लुढ॒क 
गयीं ! सबने जाना रो रही हें। मन का 
' दुख हल्का कर लेने के ख्याल से किसी ने 
भी अम्मा को उठाकर सीधा नहीं किया । 
मेरा मन नहीं माना। मैंने अम्मा को 
झकझोर कर सीधा किया। अम्मा का 
शरीर निढाल था। नाक-मुंह से खून की 
धार बह रही थी। 
` पुरुषों की भीड़ में से डा. सिह निकल 
आये थे। 
उन्होंने घोषणा कर दी अम्मा को ब्रेन 
हेमरेज हो गया। वह यह सदमा बरदाएत 
नहीं कर सकीं। एक साथ दो मौतें, दो 
अथियां । ऐसी मृत्यु के वारे में मैने कभी- 
कभा. अखबारों में ही पढ़ा था। आज 


क्या न हो, वह भी मंदिर के विशाल 
` शागण मे रगीत फुहारो के आस-पास खडे 
' इशक के बीच पुरुषोत्तम को अपनी 
` उपस्थिति से अचानक चौका देना 
 थी। भाभी भी कया कहेंगी । तुम डाल- 
डाल हम पात-पात । भाभी सुनीता ओर 
तो माने ही जायगा, पापाजी बाद 
` नोक-भौह सिकोड़ेंगे, रिश्तेदारों में 


सुगवुंग होगी । फिर सब कुछ 
हो जायेगा। | a शांत 


a 
5 
a 
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(पृष्ठ ७३ का शेषांश) 


के साथ हो लिया । 


रहे थे। -२-बी, नेबेरिया निवार 


~ 


घटता हुआ देखा । 

थोड़ी देर पहले जिन औरतों ने अम्मा | 
का सुहाग उतारा था, पीछे हट गयीं । अन्य 
चार सुहागिन महिलाओं ने अम्मा का 
साज-सिंगार शुरू कर दिया । आज अम्मा | 
की मांग में पूरा सिंदूर था। पुरी देहपर | 


बिखरा लाल सिंदूर । लाल कफन में लिपटी [परदेश : 
अम्मा के चरण छूकर हर सुहागिन आशीष [मा पर 
मांगने लगी । | सी कार 

बूढ़ी सुहागिन का आशीर्वाद मिला था ॥ पुराना 
अम्मा को, आजीवन सुहागिन का नहीं, तिक: 


वह अम्मा ने पा लिया। अम्मा जिसकोभी का 
आशीष देतीं सदा आजीवन सुहागिन रही |तरी 
ही कहती । अम्मा जा रही थीं वाबाके गांव भी 
साथ, एक साथ कई जोड़ी आंखे श्रद्धा |" जैसे 
से नम होकर नत हो गयीं । शामहूपि 

गली को उदाहरण मौत बन गयी अम्मा | भमि है 
की यह अंतिम यात्रा । ‘BE 

२९०, कृष्णानगर, बुलन्दशहर, उ. ४ 


पूरे 

मंदिर के सामने वाली सड़क पर 
जोश के साथ मशाल जुलूस निकल 

था। पुरुषोत्तम तेज़ चलकर उस 


वना ३ 
सुनीता और सुलक्षणा भी उस NE 
भीड़ में शामिल हो गयीं । द घरा 


दं 
कांड के दहेजी हत्यारों को फांसी 
नारे रोष और आक्रोश भरा ६ 


5 और वर्तमान 
ने अम्मा 
 । अद्य 
म्मा का 
ज अम्मा 
| देह पर 
| लिपटी 
आशीप 


प्रदेश में जालौन जनपद की पूर्वी 
|मा पर बृंदेलखंड की पावन भूमि 
झी कालपी नगरी का इतिहास 


मला था [पुराना है। इसका अपना धार्मिक 
गा नही, । हातिक महत्व भी है । पुनीत यमुना 
सकोभी ॥्रयाकालिदी) नदी के तट पर 


गन रहो. |झितगरीके निकट ही मत्स्यगंधापुर 
बावार्क व भी है, जो पुराणों में वणित 
ढ़ा्रेम |" जैसे अनेक 


महत्वपूर्ण ग्रंथों के 
|"महषि वेदव्यास (कृष्ण दैपायन) 
| “म है। आज मत्स्यगंधापुर को 
“गाम से जाना जाता है जो मत्स्य- 
| भ ही विगड़ा हुआ नाम है। 
|. भागा नदी आकर यमुना में 
९ पथा यमुना के किनारे केवटों 
“वि चार योजन क्षेत्र में आज भी 
+ ह मल्लाही का कार्य 
| र में ही यमुना किनारे 
जिस पर “व्यास स्मारक 
i स हे कभी ये टीला 
ल साधन तथा यहीं महषि 
झया. वे ग्रंथों की परिः 
३३ थे। 
ह रो व विद्टानों का मत 
'दव्यास का जन्म वेत्रवती 


गी अम्मा 


वेग 


य SR 
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षि वेदव्यास की जन्मभूमि कालपी 


7 शिवचरण चौहान 


नदी के तट पर हुआ था, पर यह वात अधि- 
कारिक रूप से सिद्ध न हो सकी। इस संबंध 


'में सन १९२८-२९ में 'विशाल भारतः 


पत्र में पं. बनारसीदास चतुर्वेदी ने स्व. 

कृष्ण वलदेव वर्मा का एक लेख छापा था, 

साथ ही प्रामाणिक चित्र व उदाहरण देकर 

इस वात को निर्मूल सावित कर दिया था 

कि वेदव्यास का जन्म कालपी के अलावा 

कहीं और हुआ था । कालपी के आस- 
वेदव्यास की मूति 


री डाइजेस्ट 
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पास का चार योजन क्षेत्र आज भी व्यास- 
क्षेत्र कहलाता है। अत: अब यह बात साबित 
हो चुकी है कि महषि वेदव्यास का जन्म 
कालपी में ही हुआ था । 
अनेक पुराणों में उल्लेख मिलता है कि 
महषि वेदव्यास की जन्मभूमि यमुना व 
अच्छोदर (व्यासगंगा ) नदियों के संगम 
पर बसे गांव 'मत्स्योदरी' या मत्स्यगंधा- 
पुर में ही हुआ था । यह गांव आज भी 
कालपी मे ही है । विष्णु पुराण के अनुसार 
वे वाराणसी, हरिद्वार नंमिंषारण्य, विठर 
तथा हस्तिनापुर 'आदि स्थानों पर गये थे 
और साधना की थी। अत: ये स्थान उनकी 
तपश्चया के हो सकते हे, जन्म के नहीं 
तथा य स्थान यमुना तट पर स्थित नहीं 
ह-गगा तथा गोमती नदियों के तट पर 
बस हु । भगवान वेदव्यास का जन्म तो 
कालिदी नदी के तट पर स्थित इखल 
नेतर म काल कालप, कालपी में हआ था । 
पि वेदव्यास के जन्म के बारे में 
ता सभो जानते हे कि कठिन साधना के 
वाद घर को लोटते हुए पाराशर मनि ने 
यमुना नदी के मध्य नाव पर सोलह वर्षीय 
सुंदरो केवट कन्या सत्यवती पर मोहित 
होकर उसके साथ शयन किया था 
oe पर 
हा कोख से हुआ था । 


महषि वेदव्यास के जन्म के वारे मे 


ः कथा महाभारत आदिपर्व अध्याय 
१०५-६ से १४ एलोक. शिवपुराण जमा 
सहित अध्याय ४४ ब्राह्मण पुराण, देवी 
नवनोत 


< र | 
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भागवत का दूसरा स्कंध तथा म 
व वायुपुराण में वणित है। 


जन्म के तुरंत वाद महषि वेदनया 


पूर्ण ग्रंथों की रचना की । यह बाति 
पुराण में विस्तार से वणित है। 

महषि वेदव्यास भगवान विण. 
अवतार माने जाते हैं। पुराणों मंग, .. 
तथा उनके जन्मस्थान कालपी की! 
महिमा गायी गयी है और काली को] 
महान तीर्थस्थल माना गया है, 1 
दर्शन मात्र से पापों का नाश हों जाई, 
यमुना तथा व्यांसगंगा के संगम 
से प्राणी विष्णुलोक को प्राप्त ही 
इसे मोक्षदायक स्थल माता गर्या ६1 

१६ अप्रल १९४९ का 
कालपी के शिलान्यास के भवस 


शिक्षामंत्री डा. संपुर्णानंदर्जा त 
में कालपी में कहा था-इस नगरी 
वेदव्यास की जन्मभूमि होते १ 
प्राप्त हे ।' व्यासजी का कर्थ है 
अष्टादश पुराणेषु व्यासस्यवचत 
परोपकाराय पुण्याय, पापाय 

हमारा देश भारत सदियों 
गरीब तथा प्रताड़ित व 
इसके उत्थान के लिए गल 


य डा. संपुर्णानंदजी ने भगवान 
श; का स्मारक व्यास टीले पर 
ले की ओर ध्यान दिया और 
| ग्रलोंसे प्रदेश के तत्कालीन म॒ख्य 
भरात्‌ गुप्त ने कालपी में व्यास- 
गाने के लिए सरकार की ओर 
१ लाख रुपये प्रदान किये । 
कालीन राज्यपाल श्री. के. एम 
म १९४५ ई. में कालपी आकर 
यास टीले पर व्यास स्मारक 
ह | र रची । स्मारक निर्माण 
कालपी बी! से हो सके इसके लिए 
पाल के. एम मुशी न एक 
शोज िगिसमिति गठित की थी | 
- संगम में 8... भूमि कालपी में भगवान 
भेमूति व व्यास ठीले के दर्शन 
"फार के तत्कालीन राष्ट्र  महुधि वेदव्यास की जन्मभूमि कालपी 
जद प्रसाद डा. राधाकृष्णन में गुरु पूणिमा को आषाढ़ में मेला लगता 
र्‍ ने त ना. गिरि आदि है, जहां देश के कोने-कोने से पधारकर 
पी पधारकर व्यास साधु-संत अपने को धन्य समझते है । 
on रखकर अपने को यहां अपनी शंका निवारण के लिए 
। । बी प्रसिद्ध इतिहासकार यदुनाथ सरकार तथा 
रने की ह टोल की खुदाई से भारतीय पुरातत्ववेत्ता गौरीशंकर हीराचंद्र 
गर तभी प्राप्त हुई थीं, ओझा पधारे थे । कप 
* लेट भगवान विष्ण; प्राचीन काल में मौर्य, शुंग, कुषाण, 
ताला आदि अनेक गुप्त, वर्द्धन, तात तथा चंदेल 
ह र तियां थीं, जो शासकों, राजवंशों के समय में भी काली 
रही व्यास म्यूजियम” विद्यमान थी तथा उन्नति के शिखर पर 
थी । कालपी चंदेल शासकों व अकबर के 
८७ हिंदी डाइजेस्ट 
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महषि वेदव्यास का मंदिर 


नगरी 
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शासन काल में बहुत ही महत्वपूर्ण नगरी 
समझी जाती थी। चंदेल शासकों द्वारा 
बनवाये गये आठ किलों में एक किला 
कालपी का भी था । मुगल शासन काल में 
यहां के जंगलों में सात हजार सूफी संत 
तपस्या किया करते थे । इस प्रकार कालपी 
का अति प्राचीन इतिहास है तथा अतीत 
गौरवपूर्ण है। विशव इसका चिरऋणी 
रहेगा, जिसने अठारह पुराणों व अन्य 
ग्रंथों के रचयिता भगवान वेदव्यास को 
उत्पन्न किया । 

कहा जाता है कालपी में 
प्रहलाद का जन्म हुआ थां। 


ही भक्त 
यहां पर 


दैत्यराज हिरण्यकशिपु के विशाल महल | 


के भग्नावशेष आज भी मौजूद है । यहीं 
खंभ फाड़कर नरसिह भगवान प्रकट हुए थे । 
सम्राट अकबर के नौ रत्नों में एवं 
हास्य रस के बंताज बादशाह वोरवल अपनो 
मां कं साथ यहीं रहते थे-उनका घर आज 
काल के प्रवाह में विलोन हो चका है। 
पर आज कालपो पूर्णतयः उपेक्षित है। 
कालवा रेलवे स्टेशन ते मदारपुर (व्यास 
टोले) तक जाने के लिए कोई सही रास्ता 
नहीं है। करीब ५० वर्ष पूर्वं उ. प्र. के 
तत्कालीन मुख्य मंत्री स्तर. चंद्रभान गप्त ने 
राजघाट (यभुनातट) तक पक्की सड़क 
वनवा दी थी जो देखभाल न होने के कारण 
काल के प्रवाह में नष्ट हो रहो है । प्रति- 
व यमुना की बाढ़ के कारण व्यास टीले का 
कटान हो रहा है। मदि य ही उपेक्षा रही तो 
व्यास स्मारक किसी बरसात में यमना के 
' नवनीत 


स्वाद इतना विख्यात 


1 | स्टेशन 
वानो भे 
!महुगाई 


अंक में समाहित हो जायेगा । 
कालपी स्वतंत्र संग्राम में अग्रणी क 
रहो है, इसके पूर्व चंदेल शासन का 
माहिल राज को राजधानी थो, जोक वाद वार 
ऊदल के समय के शकुनि थे। बिही विभाग 
गद्दारी के कारण भारत के राजा-पहार्शीशमगोह 
आपस में लड़ते रह तथा देश मुहम्मद पथावर 
का गुलाम हो गया |... चंदल शासन ब्म परवा 
में कालपो का हस्त निमित कागज ग्रत! प्रदेश 
भारत में मशहूर था और श्रे पब सं 
जाता था। 
आज कालपो का कागज व कालीत उ 
उपेक्षित है, श्रमिकों के सामने रोजी-शमपी के 
को समस्या मुंह वाये खड़ी है-आंग | 
कल्‌! का कोई कद्रदान नहीं 


लक्ष्मोबाई तथा विठूर 

के सिपहसालार तात्या ट 
से बहुत उत्साह व सहायता मिलती 
स्वतंत्रता संग्राम के कुछ अवर ॥/ 
मक साक्षी हैं इसके 

कालपी की जुबान 

संबंध आज अपने जतवद जाव 
कानपुर से अधिक हैं 
का प्रभाव भी यहाँ की 
लोकगीत जितने मीठ ६ 
गझिया भी भारत प्रसिद्ध क्रो 
हैं किसी जमान में ६. 


राजा-महाराजा सिं 


टेशन रोड पर आज भी गुझिया 
*वागों भे ये गुझियां बनायी जाती 
गासन काह| 7हगाई को भार के फलस्वरूप ग्रे 
बल ताद वाली मिठाई सिकृड़ रही हे । 
खजा विभाग ने यमुना के कछारों में 
मनोहारी विकास किया है, जिससे 
श मुहम्मद पर्यावरण संतुलित हे । शिक्षा व 
देल शासन ब सेवाएं सामान्य हूँ । 
पत कागज बतः प्रदेश की प्रसिद्ध सामाजिक- 
बिन संस्था-'हिदी भवन काली” 
शित्री व ८२ वर्षीय स्वतंत्रता संग्राम 
इ कालीत ब! उंद्रभानु विद्यार्थी ने बताया कि 


मने रोगीमी के विकास व उत्थान के लिए 
' है-आंज श 

हीं है। | 

डाई में बा भमा 


झांसी की जीने 
ह पेशवा | 


अपनी-अपनी दृष्टि 
न सौ वर्ष जिथे । मरने लगे तो उन्होंने दहशत से हाथ मले और कहा- थोड़े 
नका मौका मिला, अधिक जी सकते तो कितना अच्छा होता।' 
अजार वर्ष जिये। फूस की झोपड़ी को पक्की बना देने के लिए उनके मित्रों ते 
CT ही कितने दिन है जो बेकार का जंजाल जुटाये ।' 
न अपदा संबंधी दृष्टिकोण का था। 
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अपना जीवन लगा दिथा, पर आज हिन्दी 
भवन व उसका गांधी संग्रहालय तथा 
उसमें रखी मूर्तियां व महत्वपूर्ण पांडुलिपियां 
नष्ट हो रही हे । सरकार व समाज इनके 
संरक्षण के नाम पर आखे मूंदे हे । होना 
तो ये चाहिये था कि कालपी को एक 
पर्यटक स्थल के रूप में विकास-करके, 
महर्षि वेदव्यास संबंधी शोध कराया जाता, 
पर हुआ इसका उल्टा । डॉ. संपूर्णानंदजी 
के न रहन के बाद भगवान वेदव्यास की 
जन्मस्थली कालपी विस्मृति के गते में गिर- 
कर अपना गौरवमथ अतीत भूल रही है |” 
-मनेथू, कानपुर-२०९१२१, उ. प्र. 


[वशेष ° 
७०७०० 

TN मदिना: समय की कीमत 
` जेत ती जामिन फ्रेंकलिन किताबों की दूकान चलाते थे । उन्होंने एक काम का 
सते बी गाया था ताकि ग्राहक का मोल भाव करने में नष्ट होने वाला समय बचे और 

। विश्वास बढ़े । एक बार एक ग्राहक ने पुस्तक का दाम पूछा, दुकानदार ने 
पा मे बेतला दिय २ ९ ON i 

कराते 11 वह दाम घटाने के लिए बार-वार आग्रह करने लगा । बेकार 


[_] 


७८-90. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


4, ` ~ ~ 
LN व ल खीजते हुए कर्मचारी ने अब को बार उसने उस किताब की कीमत 
डि दी 


® प मालिक के पास पहुंचा और कर्मचारी के दाम बढ़ा देने की शिकायत 
यार. शेन ने कहा-अव वह आपको डेढ़ शिलिंग की भिजेगी, क्योंकि उसके 
._* हैए समय की भी कीमत जुड़ गयी है ।' 


“डा. गोपालप्रसाद वंशी' 


अ ज बंबई से वापस आते ही आफिस 
जाना पड़ा। बहुत थककर लौटी 

हूं। कुछ भी करने की इच्छा नहीं हो 
रही है। लगता है चुपचाप आंखें मूंदे लेटी 
रहूं । आंखे बंद करती हुं तो पिछली बातें 
चलचित्र की भांति दिमाग़ के पदे पर 
नाचने लगती हैं । 

उस दिन भी ऐसे ही थकी लोटी थी । 
रोजी ने कमरे में आकर पलंग के पास 
स्टूल खिसकाकर चाय का प्याला रक्‍्खा 
था। साथ ही एक लिफ़ाफ़ा भी। मैंने 
जल्दी से उठकर लिफ़ाफ़ा हाथ में लिया 
था कि रोज़ी ने पुछा था-'खाना क्या 
बनेगा, मेस साहब ?' 

कुछ भी बना लो-कहकर मैंने लिफ़ाफ़ा 
खोला था। खत सुनंदा का था | लिखा 
था-कीति, तुम्हें एक खुशखबरी दे रही हूं। 
सुनयना की शादी दस दिन बाद है 
लड़का इंजीनियर है। एक सप्ताह का 
समय भी तेयारी के लिए 
है। किसी को भी इस वार खबर नहीं कर 
पा रही, तुम्हारा ही सहारा है। प्रतीक्षा 
रहेगी। तुम दोनों आना जरूर 1 

मैंने पत्र दो-तीन बार पढ़ा । सुनंदा 
नवनीत A 


नहीं मिल रहा मे 


क्यों नहीं विक्रम के 


_ आयी | विदा के समय 5 


न 


साहित्यिक सेमिनार में शामिल होतेः 
गयी थी । सुनंदा के पास ही ठहरी बी। 
सालों में ही मेरी बालसखी उम्र सै, 
बूढ़ी लगने लगी थी । एकदम भी 
बिखरी-सी । यी 

रात जब हम दोनों लट तो 
बात छेड़ी थी-शादी के छः म्ह 
ही सुनयना के पति को एयर मे ब्र 
हो जायेगी यह तो स्वप्न में भी वह ॥ |. 
था । सुनते ही आना चाहती थी 
टायफाइड में पड़ा था। चाह क 
आ सकी ।' i 

'वया बताऊं, कीति, सुगेयता 
जीवन ही बरबाद हो गया 
खाती है न पीती हैं। बस गुम 
रहती है । तीन नोकाण्या € 
समझाओ तो कहती हे 


में ऐसे जीने से तो मौत 


'मुनेहा की शादी 


मरे में गया तो फट-फटकर 
वताते-बताते सुनंदा खुद 


भवर 


र रोने लगी थी । 
अभी सुनयना 
उसकी शादी कर दो । 


ऐैम लोगों ने भी यही था । 


५ शादी के नामसे तो 
“भानो हुम लोग उसके 


केरन जा रहे हों।? फिर 


करना इतना आसान है ? 


मरो तो अक्ल ही गुम हो गयी हे । अभी 
तो हम दोनों हैँ फिर... । 

'में वात करके देखूंगी ।' कहकर मैंने 
करवट बदल ली थी । पर उस रात मुझे 


“ठीक से नींद नहीं आयी थी । बार-बार 


यही बात मन को कचोट रही थी कि खुले 


आकाश-सा अंतहीन जीवन उसके सामने है। 


एसी मन:स्थिति लेकर कैसे जियेगी वह ? 
अगले दिन शाम को बड़ी मनुहार करके 


मैं उसे अपने सांथ जूह बीच ले गयी थी । | 


n, Haridwar 
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समद्र के किनारे रेत पर हम दोनो जा बेठ 
थे | इधर-उधर की बात करते-करते मैंने 
पूछा था-गिंने सुना है सुनयना, तुमने 
अपना यह वाला जॉब भी छोड़ दिया है i 

'जी मौसी । क्या करू मेरी कुछ करने की 
इच्छा ही समाप्त हो गयी है । हर पल विक्रम 
की याद परछाई की तरह मेरे साथ रहती 
है, चाहकर भी उसे भुला नहीं पाती ।' 

देखो सुनयना, भुलाना आसान नहीं 
होता। पर केवल याद को हृदय से लगाकर 
जीना भी तो समझदारी नहीं । जीते के 
लिए मन को वश में करना पड़ता है ।' 

'यह मैं जानती हूं मोसी । लेकिन मन पर 
अव मेरा वश नहीं रह गया ।' 

'कहने और करने में अंतर होता है। 
लेकिन प्रकृति के शाश्वत नियमों में से 
एक हे परिवर्तन । जो इस संसार मे आता 
है उसका अंत भी सुनिश्चित होता है। 
हां असमय का अंत पीड़ा देता है ।' कहकर 
मैंने उसकी ओर देखा । 

फिर समझाकर कहा- तुमने देखा होगा, 
सुनयना, पतझड़ के आते ही वृक्ष के पत्ते 
एक-एक कर गिर जाते है। वह मात्र 
इ5-सा रह जाता है । पर आगत की आशा 
व सिर उठाये खड़ा रहता है । उसी 
हर क कोपलें हुँ। फिर नया 
ह र्‌ उसके वाद फल भी । तुम्हें भी 
शसन जावन को वसंत को आणा से संजोकर 
रखना होगा ।' i 
मौसी, किस आशा की उम्मीद 


नवनीत 


आशा को किरण तो तुम्हे ही ब 


र द्निद 
हागा । ल एक जगह नौकरी पर को 
तुम दंखोगी धीरे-धीरे तुम्हारा मत क| उच्चा 
लगने लगेगा । फिर आथिक रूप सेब रह सक 


{ | 
निर्भरता तुम में खोया आत्मविश्वाम$| देलने- 


मैं वायदा तो नहीं करती मौसी, पह उस 
कोशिश करूंगी ।' कहकर वह उठपडी धी|. दृष्णा द 

फिर तीन दिन सेमिनार अँड कणे अपने पा 
मैं लौट आयी थी । तैयार न 

निखिल के आफ़िस से आते ही गै। बच्न से 
सुनंदा का स्नेह-भरा निमंत्रण थमा लि गहू अन्य 
था । बारात के दिन हम दोनों वई 1 झीलिए. 
पहुंचे थे । बड़ी सादगी से शादी हुई झारी 
सुनयना के चेहरे पर तये जीवत मी १ था वरना 
के फूल खिलते देख बड़ा संतोष हुना ॥| फ़िर | 

विदा के बाद सुनंदा ने बताया | बिचचती उ 
तुम्हारे जाने के बाद सुनयना ते नि | मिल गये 
में काम किया, वहीं देवेश भी इजा छत । सः 
था । वह देखती दो बजे के आसः | प्री ले 
भागकर स्कूल जाता। नव्हें वी बय दिन 
के बेटे लवी को कभी कैश में £| बने 
आता । कभी वहाँ सुकते पर १ | 
होने पर मजबूरत आफिस ले | एक 
उसे अपने हाथ से खाना लि | भह 
सामने कुसी पर बैठाकर वह हार 
करता रहता । अवसर थका 
कुर्सी पर बैठे-बैठे सो जाता । | 
घर चलने की जिद करता ती. | 
रहता । चत 
सुनयता से रहा गर्द 


3९ | झोलिए 
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| दित देवेश से पूछ बँठी- क्या आपके घर 
{ हैं जो लवी को सम्हाले ? 
इच्चा कैसे आफिस के अनुशासन में बंधा 


है! यह तो उसके आजादी से 


आप ठीक कहती हैं, सुनथनाजी । 
उसको ही नहीं मेरी भी मजवरी है । 
कृष्णा को मृत्यु क वाद मां ने लवी को 
| अपन पास रोकना चाहा था । पर मैं ही 
| तयार नहीं हुआ । मां के साथ ही मासूम 


| वच्च से पिता का भी प्यार छीन लिया जाये 


अन्याय में बरदाण्त नहीं क 


जे 


सेका. 


सारी, देवेशजी मझे मालम नहीं 


| " बरना आपसे यह प्रश्‍न न पूछती । 


| फिर धीरे-धीरे सुनयना लवी की ओर 
| घिचती गयी । वे एक दूसरे से इतना घल- 
| मिलत गये कि दोनों एक दूसरे के बिना बेचैन 
4 1 | सुनयना कभी लवी के लिए केक- 
तण "जरी ले जाती, तो कभी बिस्कुट-टाफी । 
गह "दिन लवी सुनयना के साथ हमारे घर 
णि की जिद करने लगा । देवेश बहुत 
बा भाता तब व अपने घर जाता ! 
| दिन साहस बटोरकर देवेश ने 
का प्रस्ताव रखा । सुनयना पहले 


तयार नहीं हुई । बोली-'आप नहीं जानते | 
मैं विधवा हूं । जिस सुख की तलाश में 


आप हू, वह शायद मैं आपको दे.सक न, | 


क्योंकि अपने पति को 
भूला सकी हूं म 

मुझ सब कुछ मालूम है । बहुत सोच- | 
समझकर मेन यह प्रस्ताव रखा है । आपकी 


अभी भी नहीं 


स्वीकृत से मेरा ही नहीं लवी का भी जीवन | 


सवर जायगा । उसको अब जितनी जरूरत 
मेरा है उतनी ही आपकी भी । वह आपमें | 
कृष्णा को छवि देखन लगा है । प्लीज इन्कार 
मत करियेगा ।? 
'एक सप्ताह सोचने का समथ मांग 
सुनथना न अपनी स्वीकृत दे दी । सच पूछ 
कीति, तो दोनों को आपस में मिलवाने 
लवा न सेतु का काम किया ।' यह सुनकर | 
मेरा मन आत्मसंतोष से भर उठा था । 
मुझ लग रहा हे सुनयना की सूती 
वगिया में अनगिनत फूल एक साथ खिल 
उठे हों और उसकी भीनी-भीनी सुगंध 
ने हम सवके मन-प्राणों को कहीं भीतर तक 
अपने सम्मोहन में जकड़ लिया हो, जिसकी. 
महक इतनी दूर आकर भी मैं महसूस कर 


` रही हुं। -कोठी राजा इम!मबक्श, | 
सशकगंज, लखनऊ, उ. प्र, 


gD 


भारतेदु की देशभक्ति का कहना ही क्या ! अधिकारियों के कृपा-कोप की परवाह | 


"पे हए न अपन पथ पर चलते रहे। 


“रों के संबंध में उनकी एक मुकरनी 
भीतर भीतर सब रस चूसे बाहर से तन मन धन मूसे 
जाहर बातन में अति तेज क्यों सखि, साजन ? नहीं अंग्रेज । 
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पहाड़ी औरते| 


केलत और वद्रीनाथ की हरी-भरी 
घाटियां, कल-कल करते पहाड़ों के 
झरने, तेज ठंडी बर्फीली हवाएं, हरहराते 
पेड़, खुला आकाश, ऊंचे-ऊंचे पहाड़ों पर 
चमकती चांदी-सी सफेद बर्फ, जिनमें गूंजती 
की ऋचाएं दूर-दूर से बुलाती हैं। वे 
केवल हमारे तीर्थ ही नहीं, बल्कि 
गी मिट्टी में पले भोले-भाले इंसान 
पे भिन्न हे । उनकी आत्मा आज भी 
है। 
हां की पहाड़ी औरतों ने तो वरवस 
मन को मोह लिया । उनकी आंखों 
'झांकन वाला भोलापन छोटे बच्चे की 
सूमियत की याद दिला रहा था । ऊपर 
हीचे तक पुरी ढकी हुई। ऊपर पूरी 
की ब्लाऊज पहले जो घुटते के ऊपर 
तक आती है और नीचे ढीली एक लुंगी- 
सी। ब्लाऊज के ऊपर एक जाकिट पह- 
[ह क के ऊपर एक कपड़ा बांधे 
जो भसमी लोगों की याद दिला 
रहा था । य कपड़े देखने से ही लगता कि 
बहुत मोटे और ऊनी हैं। अधिकतर औरतों 
कपड़े बहुत गंदे थे । उनका सफेद 'भोला' 
और उसमें चमकती दो भोली आंखें 
उनसे बातें करने के लिए पर्याप्त थी । 
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फूल-सी कोमल, चड्डान-सी कठोर 


Men SS 


टि 

र्हा! 

काम 

हर मिट्टी 

[] डॉ. उपा अरोड़ा | बूड 

करने 

बस, जिन दुकानों के सामने सकती वहां मिलत 

पर औरतें प्राय: चाय बनाती दिखायी एक अ 
देती हे । बो ठीक से हिदी नहीं बोल पा स्य 
रही थीं पर हम लोग जो कहते वह उनकी वढ्न 
समझ में आ रहा था । हर यात्री को जल्दी- पर तुः 
जल्दी चाय-नाशता बड़ी मुस्कराहट के साय | आरा 
देतों । कुछ महिलायें जिन्हें सजने का कुछ । i वो 
शौक मालूम हो रहा था, उनके गले में | बौर र 
माला मोटे-मोटे मोतियों की, कुछ के | होइ 
हाथ में मोटे कंगन और नाक में भी | कान 
गोल नय थो और कोई भी बनाव-्ंगार | नाना 
नहीं था । कुछ पूछने पर ढेर-सी हंसी के | शहा 
साथ छोटा-सा उत्तर हाँ और ना. में | ' बहुत 
देतीं । आपस में अपनी पहाड़ी भाषा जो | गदा अ 
अपने आदमी या बच्चों से वह बोलती वर्ह | 7 कम 
हमारी समझ में बिलकुल नहीं आती । | खथ 
छोटी-बड़ी बहुत-सी औरतों को बरी | शग 
लकड़ी चुनते हुए देखा । बहुत वडेवड | रह 


लकड़ी के ढेर को बे आराम से एक १ i 
से दूसरी पहाड़ी पर लेकर चल Ee 
उनके चेहरे पर तनाव की कोई झली "९ 


चुनती हुई । उनके चेहरे पर 

` भावना से लगरहाथा-मानों हीरे 

खजाने उन्हें मिल रहे हैं। 
7109 २६ ४2 ® 


बहुत है। यहां शलजन, आलू, चावल, राजमा 
खाने की यही चीजें मिलती हैं | यहां पर 
कुछ उगता नहीं है। ठंड बहुत होने के 
कारण यहां फसल नहीं होतो । आदभो और 
औरत दोनों चावल और गोश्त खाते हैं 
और दोनों ही दारू पीते हैं । प्रदेश जाड़ों में 
बर्फ से ढका रहता है। यहां पर आदमी 
तो यात्रियों को अपने घर ठहराकर, 
घोड़े, केडी आदि में वैठाकर इन साधनों 
से पैसा लाते हे और औरतें यहां गददे 
और रजाइयों में धागे डालकर यात्रियों 
के लिए तैयार करती हैं, जिनसे इनको 
अच्छी कमाई होती है । कुछ प्रमुख स्थानों 
को छोड़कर और यहां पर कोई स्कूल या 
अस्पताल आदि भी दिखायी नहीं दिये । 
लड़कों को तो फिर भो वहां के कुछ 
लोग पढ़ाना चाहते हे पर लर्डाक्यों को 
शिक्षा के वारे में तो एकदम अचेत हे 

आज भी वहां छोटे-छोटे लड़के-लड़कियों 
की शादी हो जाती है। पर शादी बहुत 
[दगी से होती है और दहेज लड़को वाले 
को नहीं देना पड़ता । बल्कि लड़के वाला 
_ लड़कों वाले को कुछ उपहार और सामान 


ट 
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Re समय की बात र 
1 जाय वनाड शा अपने आरंभिक जीवन में एक दूकान पर कर्मचारी वर्ग । ग 
खुश था कि उनकी सुझ-वूझ से दूकान अच्छी चलती थी । पर शा असंतुष्ट थे क्योंकि 
प्राय: आधा समय बेकार बैठक्रर गंवाना पड़ता था । 
i शा ते वह अधिक पैसे को नौकरी छोड़कर, दूसरी कम पैसे वाली नौकरी क 
ए मव क उन्होने यही बताया कि मैं खाली रहकर अपनों आदत वि - 
. ओर अपनी आंखों में अपनी इज्जत गिराना नहीं चाहता । -डा. गोवालप्रसर्द ` 
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देता है। दा या तीन बच्चों की धारणा से | 
वहां के लोग अभी मुक्त हैं। 
जिन मकानों में ये लोग रहते हे वह 
मकान ये लोग स्वयं बनाते हे । मकान 
बताने में भो औरतें हो पूरी तरह सहारा 
देती हैं । चट्टानों को काटना, पत्थर लाना, 
पत्थर लगाना बहुत भारी काम करती हे । 
हर थोड़ी देर बाद वो बीड़ी जरूर पीने 
बैठ जातो हैं । उन लोगों को बीड़ी पीने की 
बहुत आदत है या सर्दी के कारण जरूरत 

भी हो सकती है । 
किसी भी क्षेत्र में पहाड़ी औरतें पी 
नहीं दिखायी दीं । पुरुषों के साथ कंधे 
कंधा मिलाकर चलती हैं, वल्क पुरुप प 
अविक काम करती हैं | बाहर के बहुत स 
काम वह अपने आप करती हैं। घर का काम 
तो पूरा संभालती हैं । लेकिन वह अप 
प्रति बिलकुल सचेत नहीं हैं । शिक्षा का तो 
वात ही नहीं उठतो । वहां की नारी ती 
अपने रूप और यौवन मे भी अनभिज्ञ केवल 
काम करने और बच्चे पैदा करने में पश | 
जिंदगी जी लेती है। -ए-५, एत. बी. से 
कालोनी, जयपुर (राज) 
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शिवाजी 


को अकस्मात्‌ ईश्वर 
किशोर के कोशलों के माध्यम से उन्हें शने 


माध्यम 


चावडी बाजार, दिल्ली-६ से प्रकाश्य । 
सूः तनया जमुना का रम्य पूर्वी तट । 
यराधिपति कंस का किलानमा 
विशाल कारागार। रात की गह्राती 
स्याह । आकाश में उमड़ते-घ॒मड़ते कृष्ण- 
शयाम मेघ । प्रचंड चमक के साथ घोर 
शन-गजेन। बादल अब बरसे कि तव | 
कारागार क अंदर अपनी अर्धांगिनी देवकी 
के साथ शोकाकुल अर्धवद्ध वसुदेव । 
आठवीं संतान भी कंस की हिस्र 
भावना का शिकार होगी क्या ?? व्यथित 
वसुदव द्वारा प्रिया को संवोधन । 
नाथ, कुछ यत्न करें। अदभत है 
मह गर्भ इसके लक्षणों से निरंतर अभिः 
भूत होती रही हुं मैं । नित्य दिव्य स्वप्न 
नवनोत 


नआ 


जीवन पर आधारित 'पहला सूरज” और भगवान हनुमान 
आधृत 'पवन-पुत्र' के पश्चात्‌ प्रथम पुरुष' के नाम श्रीकृष्ण की पुरातन गाथा 
अधुनातन संदर्भो में रूपाथित करने का प्रयास किया है डा. भगवतीशरण मिश्र 
चमत्कारिक प्रसंगों को बंज्ञानिक आधार एवं आधुनिक सुझ प्रदान कर श्री 
रूप में नहीं प्रस्तुत कर कुशल लेखक ने उनके शैशव, बाल्य 
शनेः ईश्वरत्व की ओर अग्रसर किया है। 
से नारायण बनाने का प्रयास किया है। उपन्यासकार का मानना है कि ईश्वर पैदा इह 
होता, बनता है और यही इस ग्रंथ का प्रतिपाद्य है । 
श्रीकृष्ण के जीवन की मनोरंजक घटनाओं को मनोहारी शिल्प एवं सोछव 
प्रस्तुत कर लेखक, पाठक को लगातार अपना सहयात्री बनाये चलता है। ७ 
कृष्ण और राधा के विशुद्ध रागात्मक संबंध को जिसे शंगारिक कवियों ने दूषित मोर ुर्भाव-का 
भ्रष्ट करने में ही अपनी उपलब्धि समझी, लेखक ने सही धरातल पर प्रस्तुत करे शि उडेल 
सफल प्रयास किया है । उपन्यास अपनी समग्रता में शी क्र ही दो खंडों सें प्रभात प्रकाश] गय | ' ३ 
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ब्रपां। क 
प्रो से प 
“पर खल 
प्रद अधक 
धारो 1 
कक्ष के 1 
गमत करन 
प्रक्ष कृ 
कोरी 

म इद्र- 


रक्षा करें, नाथ ! ' आसन्न-प्रसंवी 
का करबद्ध अनरोध । तभी 
की पराकाष्ठा-'नाथ ! समय आ रही 
आप प्र...स्तु....त । | 
पर कैसे प्रस्तुत हों वसुदेव * पति 
दोनों के हाथों में पड़ी लोहकर्डिया | हा 
में फौलादी वेडियां | कारागार टं 
पर पड़ा विशाल लौह ताला । £ 
घेर कर बैठे दुर्धषं प्रहरी । 
उन्हें प्रस्तुत होकर ? जो अव 
गर्भो की नियति थी, वही उस" 
थी-जन्म और मृत्यु साथसर्थि 
घोर मेघ-गर्जन के साथ सह 
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“धवर्पा। कारागार की छत पर जंसे 
म्र से फूटती जल-धार । दीवारों में 
पर खुलते नन्हें गवाक्षों से बाहर के 


द अंधकार का पूर्ण आभास । अंदर 
॥ाधारों पर मंद-मंद जलते दीपों के 
'|कक्ष के निरंतर वृद्धि-शील तम को 
वित करने का व्यर्थ प्रयास । 

॥शह्रक्ष कृष्ण की इस आठवीं काली 


ही सुरेंद्र अपना सारा 

शि उइल देने को आतुर । 
4! देवकी ने पीड़ा-मिश्चित स्वर 

। ग्रोधित किया था | 

भख का ध्यान प्रकृति के तांडव से 
पिर मली की ओर गया । अर्धांगिनी 
गत द्द से विकृत होने को आया 
ह एक अनाम आभा उसे आवत्त 
नी इस आलोक ने लगा, उस 
पेग गूह को जैसे एक प्रकाश. सिंधु में 
Fe दिया । आलोक की असंख्य 
५ oe व्याप्त हो गयीं, और 
गो तक सब कुछ विस्मत कर 
द के इस आलोड़न-अवलोड़न 

पैन में लीन हो गये । 
गीर जी के पाइबं में पड़े नवजात शिश 
पे से ध्यान आकृष्ट हआ था- 
-विब ही पडा हो वहां । 
\ भप्त यह आलोक देवकी के 
जात के आनन से निस्सृत था । 


प्रकाश से चाँधिआयी जाती अपनी आंखों 
को मींजते हुए वसुदेव ने सोचा था और 
इसा समथ संपुण कक्ष को व्याप्त करता वह 
अलाकक आलोक जैसे सिभटते-सिमटते 
उस नवजात के तन में ही केंद्रित हो आया 
था । उसके तन से फूट रही प्रभा से वह्‌ 
काल-कोठरी अब भी आलोकित थी, पर्‌ 
वह्‌ अपूर्व-प्रकाश-नर्तन अब समाप्त हो 
चुका था, जिससे उस कारागार का कोना- 
कोना प्रोदभासित हो आया था। उसी 
मद्धिम प्रकाश में वृद्ध वसुदेव ने एक 
और आश्चयं देखा । उनके हाथ की कड़ियां 
और पैर की वेड्यां एक झटके में ही मृत 
सर्पो को तरह धरती पर गिर पड़ीं । वे 
स्वतंत्र थे, बंबनमुक्त। कँसे घटा यह 
आश्‍चर्य! वे आह्लादित थे! आश्चर्यः ` 
चकित भी । लगा वे गत प्रायः एक युग 
से पड़ीं-पड़ीं पूर्णतया जर्जर हो गयी थीं । 
पर यह समथ व्यर्थ गंवाने का नहीं था । 
उन्हें याद आयी थी पत्नी की बातें-- अद्भुत 
है यह गर्भ... इसे बचा लेना, नाथ !' 
वह निश्चित पड़ी थीं-निश्चेष्ट । पता नहीं 
यह निश्चितता पीड़ा-समाप्ति के परिणाम- 
स्वरूप थी अथवा शिशु के उस अलौकिक 
रूप के कारण जो नैसगिक था, अद्भुत 
और अनूपम । 

नहीं, यह समथ सचमुच व्यर्थ वर्वाद 
करने का नहीं था । उनके अंदर का संकल्प 
दृढ़ हुआ था और नवजात को हाथों में 
समेटने का उन्होंने प्रयास किया था। 
नील कमल-सा वह उनके रुक्ष करों में 


हिदी डाइजेस्ट 
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जाज कोट के चित्र की अनुकृति 
मानों स्वत: सिमट आया था-फूल-सा ही 
` हल्का, पर उससे भी कोमल-कमनीय प्रतीत 
हुआ था वह उन्हे । 
._ द्वार की ओर प्रस्थित हुए थे तो लोह 
` कपाट जैसे उनके स्वागत में पहले से ही 
खुले पड़े थे। बाहर आये तो अधिकांश 
प्रहरी निशीथ निद्रा के वशीभूत मदहोश 
` पड़े थे। नियति की इस - अनुकूलता पर 
वसुदेव को आश्चय हुआ था वर्ना विगत 
__ प्राय: एक युग तक तो वह निरंतर उसकी 
वत्रता के ही आखेट होते रहे थे। 
` उन्हें स्मरण हो आया था देव की 
कुटिलता के आरंभ का वह क्षण । भाग्य- 
. चक्र के सहसा उलटा घूम जाने की वह 
[डी । विगत एक युग की चिता, उत्पीडन 
और यंत्रणा का वह : सूत्रपात सव कुछ 
` नियत नियोजित था वर्ना क ज़ 
नवनीत | 


दिन देखते-देखते ही उनके स्वप्नों वा | 
शीशमहल चूर्ण-चूर्ण ? भला स्वर्ग के हर ॥। 


पर खड़े किसी व्यक्ति के चरणों को रोख 
नर्क के दरवाजे तक जाने को भी किसी ने 


बाध्य होते देखा है? लेकिन उनके साध | 


तो यही घटित हुआ था । कंस कितने उल्लास : 
में था, अपने पितृव्य की दुहिता देवकी का 
उनके साथ परिणय संपन्न कर। सुदशंत 
थे वसुदेव उन दिनों । वीर भी। रणः 
कौशल, अस्त्र-शस्त्र संचालन में पारंगत । 


धि में ल॑ 


| प की मा 


याचार अ 


यह तो वर्षो के कारावास ने उनके कंचन ७ 


सदृश तन को कांच के सदृश भी नहीं 
है, वर्ना देखने वालों की आंखे बंधी की 
बंधी रह जाती थीं उनको आंखों मे । ठ 
उनकी शारीरिक और बौद्धिक वि 

क्षणताओं ने ही बाध्य किया था झा 
सुत, मथुराधिपति कंस ड को देवकी 
हाथों को इनके हाथों में देने के 
न स्वयंवर का स्वांग, त कोई अव्य 
चारिकता । सीधे प्रस्ताव पहि ट 
धिपति का वसुदेव के यहां-अपने पर्णी 
चाचा श्रीमान्‌ देवक की पुत्री देवक ७. 
आपके परिणय के आकांक्षी हैं १२. 
पति । कृपा हो अगर सहमति दें द्‌ 

` वसुदेव को सहसा अपन डे त 
विश्वास नहीं हुआ था! ॐ 
थे वे मथुरा-पति के सामन | 
छोटे से जनपद के ; अधिपतिं, 
संपूर्ण यादव-संघ का ही हिर 


सम्राट था कंस | पर जब 


| थ्ा। इसमें कंस की सर्वथा निरस्वार्थ 
` वा ही काम कर रही हो यह बात नहीं 
तख || त्रात था वसुदेव को। जिस तरह 
सीमाओं से लगे राज्य, और स्वयं 
अपने शूर-सामंत उसके विरुद्ध दुर- 
(प्र में लीन थे, उसमें वसुदेव के सदृश 
| व्यक्ति को संबंधों के सुत्र में बांधना 
न | की मांग थी । कंस अपने अन्याय, 
- ग्राचार और स्वभाव की उग्रता के 
| अपन राज्य की सीमाओं में ही पुरी 
चग + लोकप्रियता खो चुका था । बाहर के 
छा ^ अवसर को प्रतीक्षा में घात लगाये 
४ हैं 4 | ऐसे में वसुदेव उसके काम के 
| अतः प्रताप और प्रभाव में न्यून होते 
शदेवको के हाथ को उनके हाथ में 
.... उसने किसी अवमानना का अनभव 
रिया अपितु, वसुदेव की स्वीकृति उसे 
“निके सदश ही लगी थी । 

सीकति के अलावा कोई उपाय भी 
र था वसुदेव के पास । कंस के क्रोध 
। त शान था और देवकी के सौंदर्य 
। अतः, प्रथम पत्नी रोहिणी के 

{ए भी उन्होंने संदेश-वाहक ब्राह्मण 
लोटाया था | जब कंस को 
त की चिता नहीं थी कि विवाहित 
में अपनी रूपवती अनुजा 

भले ही वह चचेरी ही क्यों न हो= 

था तो वसुदेव को इसक 

भा सोचना ग को इसको 
अतिरिक्‍त उत्साह दिखाया था कंस 
सारे आयोजन में। अधिकांश 
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कार्यो को स्वयं के निर्देशन में संपन्न करा | 
कर वह शायद यह सिद्ध कर देता चाहता 
था कि देवकी उसकी चचेरी बहन हुई तो 
क्या, उसे वह अपनी सहोदरा से किचित 
भी कम नहीं मानता । इस प्रकार शायद वह 
लोगों के मन में घर कर बैठे अपने उग्र और | 
हिस्र भाव को निःशेष करना चाह रहा | 
था । आखिर उसने अपने ही पिता को तो. 
वंदी बनाकर कारागार में डाल रखा था ? | 
प्रजा उसके प्यार और न्याय-भाव 
प्रति कहां तक और कैसे आश्वस्त रह 
सकती थी ? तो यह एक ही साथ कई 
रणनीतियों की अपेक्षा थी, जिसने कंस को 
वाध्य किया था यह सब करने को । 

. उसकी सोम्यता, उदारता ओर सेवाः 
भावना तब पराकाष्ठा पर ही पहुंच गयी थी, 
जब उसने रथारूढ़ नव-दंपति के रथाश्वों 
की वल्गा को सारथि के हाथों से सहसा 
झटक लिया था-नहीं, तुम नहीं स्वयं मैं 
अपनी बहन को शवसुरालय पहुंचाऊंगा। - 
सारथ्य करूंगा मैं इस अवसर पर ।' 

यह देख आमंत्रित राजा और नगर के 
प्रतिष्ठित जन, सामंत और सभासद सभी 
कंस की उदारता पर जैसे बिछ-बिछ आये 
थे। कोन कहता है कि कस क्रूर हे, स्वार्थी, 
और महत्वाकांक्षी ? अवश्य ही पिता उग्र- 
सेन का ही कोई दोष रहा होगा वर्ना जो 
अपनी चचेरी बहन और उसके पति के | 
सारथ्य को प्रस्तुत है वह कोमल-मति कंस _ 


की कल्पना भी कंसे कर सकता था ? : 


` स्मरण है सब कुछ वसुदेव को अब भी । 
पुलकित हो आये थे उनके तन-मन कंस 
के इस प्रेम-प्रद्शन पर। कुछ क्षणों को 
विश्वास ही नहीं हुआ था उन्हें अपने पर 
कि जो कुछ वह सुन और देख रहे थे वह 
कंस के द्वारा ही कहा और किया जा रहा 
था। परिचित थे वसुदेव पुरी तरह कंस के 
कृत्यों से। बाहर के राजाओं और सामंतों- 
सभासदों को भले ही कंस का यह आचरण 
उसके प्रति कोमल बना दे, पर वसुदेव को 
कंस का यह व्यवहार पूर्णतया कृत्रिम और 
स्वार्थःप्रेरित ही लगा था। पिता को 
कारागार देने की वात तो अत्यंत साधारण 
थी उन घृणित कार्यों की तुलना में जो वह 
राज्यारोहण के पश्चात्‌ नित्य ही करता 
जा रहा था। प्रजा के सुख में नहीं, उसके 
उत्पीड़न, शोषण में आनंद आता था उसको । 
छाट-छोटे कल्पित और अकल्पित अपराधों 
उ लिए भी कठोरतम दंड देकर पूरे राज्य 
| मे घार आतंक और भय की सृष्टि जो 
उसने कर रखी थी, वह अकल्पनीय और 
हृदय विदारक थी । जैसे मगरमच्छ छोटी- 
बड़ी मछलियों को बड़ी आसानी से उदरस्थ 
कर अपनी क्षुधा-पूति में संलग्न रहता था, 
उसी तरह पास-पड़ोस के सभी राज्यों पर 
उसकी शनि-दृष्टि बराबर पडती रही थी 
और सीमाओं पर व्यर्थ के उत्पात सुष्ट 
कर वह दोनों पक्षों के असंख्य निरपराधों 
कै रक्त से धरती को रंजित करने में जिस 
अमानुपिक आनंद का अनुभव करता था; 
उसकी भी पता था वसुदेव को । वह तो 
नवनीत 
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उनका भाग्य था कि मगरमच्छ ने अमी |!" र्यो 
किसी स्वार्थ-नीति से प्रेरित हो उन्हें भक्षित i 
करन के स्थान पर उनको ओर कृत्रिम ही यात हान 
सही, स्नेह और सोहार्द की दृष्टि डाली थी. (९ संब घर 
उनसे अपने बहन के विवाह का उपक्र | 
किया था । रमक 

नर नहीं नर-पिशाच के रूप में ही छात (दिव ग 
हो चुका था कंस तब तक। उसके अन्याय, |!" "९ 
अनीति, अत्याचार और कदाचार की |! “प 
कथाएं उसके राज्य ही नहीं, पास-ड़ेस |"! के 
के राज्यों में भी सार्वजनिक चर्चा का |" कि 
विषय थीं और वही कंस उनके ख | पज 
से सारथी को उतारकर उसके स्थान पर | "भीष 
उनके सारथ्य के लिए आ विराजा था 
क्यों ? इसीलिए कि अपनी प्रजा भर 
पड़ोसी राज्यों में बनी धूमिल छवि क 
वह कळ परिष्कार कर सके । सदाचारी ऐश की | 
थे, सुदर्शन, कोमल हृदय वसुदेव । कत | ` ल्ल 
के इस कार्य कों उन्होंने किसी शकुन । अपरि 
अपितु किसी भारी अपशकुन के ख्य + ¢ 
लिया था । जैसे किसी प्रासाद के % 
पर गृद्ध आ बैठे वैसा ही लगा था मु 
को कंस का अपन रथ पर सारथि वे 
में आ बैठता । यद्यपि उसका, 


शी 
हर 


अब तक सर्वथा अहिसक था रहा था ् 
प्रदर्शन-भाव से ही यह सब क. के के 
अतः, उससे किसी अकरणीय ग 


उनको नहीं होनी चाहिये थी पर मर 

मानता नहीं था । क्या होते ह" _ 
गया ? एक क्षण पूर्व ही 
में विराजमान सर्वे शभ ल 


धनी ज्योति-शिखा-सी जगमगाती देवकी 
भवे अपने गृह को आनंदित, प्रफुल्लित 
५ | न होने वाले थे कि दूसरे ही क्षण 
५ | सव घट गया था। अब सारथि के 
धत पर कंस विराजमान था, परोपकार 
प्र की दीप्ति अपने चेहरे पर सजाये । 
7 व्युदेव का मन कहीं अंदर से कह रहा 
कि नर नहीं नर-पशु आ विराजा है 
तके रथ पर | 
| असों की पीठ पर क्रूर हाथों से 
शात किया था कंस ने और वे दौड़ 
एप राज-पथ पर । उपस्थित जन मंडली 


००० 
बारी पणि की प्रथम रश्मियों के संस्पर्श से 
हे. उल्ल कोई कमल-पुष्प । किन्ही 
न .. भेपरिभाषित, अकल्पित ज्योतियों 
ह डी र पतित तोती 
न ह्‌ हीं संपूर्ण विश्व-ब्रह्मांड की 
रा वाहा और सौंदर्य को समेटे 
1. त, नं मास-पिंड । आकर्षण- 
= द नेसगिक, अलौकिक और 
य दवी सौंदर्य का मूर्त प्रतीक । 
शा पडा, भाग्य-देवता का कोई 
[) प्रतिम और पूत-पवित्र प्रसाद । 
| पा 5 सूष्टियों के अनंत 
पह 7 किसर, गंधवे, सुर, मनुष्य 
क मधुसिचित मुसकान 
आसमानों की असंख्य 
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उषाओं का सार-सम्मिश्रण । अथवा क्या, 
क्या, क्या ? क्या कहें वसुदेव वस्त्र के 
एक साधारण-से टुकड़े में लिपटे अपने 
हाथों में पड़े शिशु को-अपने सुत और 
देवकी की थाती को जिस अपने कंपित करों 
में सहेजे वे कारागार से बाहर आ क्षिप्र 
गति से गोकुल की ओर गतिमान हुए थे । 
आंखें मार्ग ढूंढने के बजाय करस्थ शिशु 
पर ही गडी थीं और पैर थे कि तेज, और 
तेज भागे जा रहे थे कालिदी-कूल की ओर । 
एसे भी देखने को क्या था मार्ग में? 
निशीथ के उस प्रहर में जब आकाश पूरी 
तरह 'मेघाच्छन्न था, हाथ को हाथ नहीं 
सुझता था, मार्गसंधान अपने वश में 
था क्या ? यह तो कभी-कभी चमक जाती 
बिजली और नवजात के मुख से फूटता 
नील-प्रकाश ही था, जो पथ को बहुत हद 
तक आलोकित किये जा रहा था और सुत के 
तन से दृष्टि नहीं हटा पाने की विवशता 
में भी वे मार्ग के आरोधों-अवरोधों से 
बहुत हृद तक निपटते जा रहे थे । नहीं तो 
कब किसी गड्ढे अथवा बरसाती नदी-नाले 
में वे जा पड़ते इसका क्या पता था । 
आसमानी मेघ थम गये थे । अभी कुछ 

देर पूर्व कारागार की छत पर जो पयोद 
(बादल) प्रलय बनकर अपने को पूर्णतया 
रीता ही करने पर उतारू थे वे अब जैसे 
अपने सारे क्रिया-कलापों को भूल वसुदेव 
के करों में सिमट सृष्टि के सार-भूत सौंदर्य 
को निरखने में ही निमग्न हो आये थे। 
बूंदा-बांदी तक बंद थी वर्ना वसुदेव के 


हिदी डाइजेस्ट 


साथ-साथ इस नवजात की भी क्या गति 
होती यह कल्पना की ही बात थी । 
कहां जा रहे थे वसुदेव ? पता था 
उन्हें अपने गंतव्य का? था । कोई एक 
युग से ही कारागार में बंदी बने वसुदेव 
के स्वभाव ने ही वहां के कई पहरेदारों और 
परिचारकों को उनके अनुकूल बना दिया था। 
उनका वश चलता और कंस के क्र स्वभाव 
का उन्हें पता नहीं होता तो स्वयं ही कभी 
को मुक्‍त कर दिये होते वे इस दंपति को 
बंदी-गृह से । उन्हीं लोगों के द्वारा वसुदेव 
को नंदग्राम का सब हाल-चाल मिलता 
रहता था और उन्हीं के द्वारा उन्हें यह भी 
पता था कि वृद्ध नंद की पत्नी यशोदा भी 
` गर्भावस्था से गुजर रही थी और वह भी 
` इन्हीं दिनों आसञ्च-प्रसवा चल रही थी । 
.. यह भी पता था वसुदेव को कि उन्हीं 
प्रहरियों और सेवकों ने नवजात के क्रंदन 
 कास्व्र सुनते ही कारागार के महाद्वार 
को भी उद्घाटित कर दिया था । पहले 
जिसे उन्होंने चमत्कार समझा था वह्‌ 
pe अनायास बन आये उनके इन 
` हितषियों की ही कृपा थी। कुछ था 
` ही इस वालक में ऐसा कि उन्होंने वसुदेव 
को अपने गृप्त अभियान पर प्रस्थान की 
अनुमति दे दी थी । वे भी शायद नहीं चाहते 
थे कि कामदेव'के सौंदर्य को भी मात देने 
` वाला, प्रतिभा-पुंज-सा प्रतीत होता यह्‌ 
वालक कंस की हिस वृत्ति का शिकार हो 


क अं! 
` काल कवलित हो जाय | 


i 
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"समय नहीं । देवकी कें 


की बात पुरी तरह । कंस ने नगर से निकलो |. 
ही एक सुनसान मार्गे पर रथ को रोक लिया | 
था । बल्गाओं के कसते ही अश्व हिः | 
हिनाकर प्रायः दो पैरों पर खड़े हो ग्रे | 
थे । रथ उलटते-उलटते रहा था । बबु | 
देवकी गुत्थम-गुत्थ हो गये थे । क्षण भरको | 
उन्हें लगा ही नहीं कि क्या हुआ था। | 
भूकंप से संपूर्ण धरित्री दोलायमान हो. 
गयी थी अथवा उनका स्पंदन ही किती 
चट्रान या वृक्ष से टकरा गया था। पर 
दूसरे ही क्षण सब कुछ व्यवस्थित हो गया | 
था और उसके साथ हो कंस का कड़कता | 
स्वर नवदंपति के कानों में पड़ा था-तीचे | 
उतरो वसुदेव, देवकी ! ' | 

कानों पर हथौड़े की चोट ही जैसे पड़े | 
थी। कुछ देर पूर्वे ही जो शालीनता सें भरा | 


य 


मधु-भीगे स्वर में उनसे अपना स" | 


स्वीकार करने का अनुनय कर रहा था क्या 1 

वही कंस था जिसके फटे बाँस क / | 

की तरह कर्णभेदी स्वर का , 
ग वर्ना म 


उन्हें करना पड़ रहा था? अंतत 
आ ही गया कंस का असली ₹ 
उतर गया उसका मुखौटा ? टीक 
लगा था वसुदेव को कि सारथि के 


वे कुछ निर्णय करें इसके 
का स्वर दुबारा पड़ा था जि 


[ण भर को 
हुआ था। | 
यमान हो. 
ही किसी 
था। पर | 
त हो गया | 


पद 


SS 


[ 


35. i 
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ह... चित्रांकन नंदलाल बोस की कृति . हर 23 
` भि मुझे स्वयं अंदर आकर अपने 
"को पूति करनी होगी ।' 


य? वया उद्देश्य हो सकता था 


वसुदेव ने सोचा, वह नर-पशु 


थाड 
"रो, अपनी पाशविक और आसुरी 


के लिए पुरी.तरहू ख्यात । कुछ 
ग नहीं था उसके लिए । नीचे 


फि ही कुशल था और. रेशमी परदे 


क भरका वे रथ के अंदर से 
. १ सीचे हाथ में नंगी तल- 


कः क्षात र XR 
भा साक्षात्‌ कृतात बना खडा 


था । वसुदेव को बात कुछ समझ में नहीं आ 
रही थी। देवकी ने तो आंखें खोलने का भी 
साहस नहीं किया था। कंस के स्वर की 
क्रूरता ही उसे अंदर-बाहर तक इस तरह 


_आंदोलित कर गयी थी कि उसका पूरा 


गात अश्वत्थ-पत्र की तरह कांपता जा 
CT 
वसुदेव उसे अपने अंक में समेटे किसी 


तरह नीचे उतरे थे। देवकी ने किसी तरह 
अपने को संयत किया था और वसुदेव 
के सहारे से मुक्त हो अपने पैरों पर खड़ा | 
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होने का प्रयास किया था। कुछ भी हो 
कंस उसका भाई था, न हो सहोदर, पर 
था अग्रज ही। उसके हाथ की नंगी तलवार 
आशंका का कारण अवश्य थी, पर उसके 
अंदर में सुषुप्त-से पड़े रक्‍त-संवंध की 
भावना को जाग्रत करने में वह कुछ अवश्य 
समर्थ हो पायेगी ऐसी उसे आशा थी । 
“वसुदेव ! ' कंस कड़का था जैसे किसी ने 
भारी चट्टान पर लौह हथौड़े से प्रहार 
किया हो। 
“राजन्‌ ! ' भय से कांपते-कांपते वसुदेव 
के मुख से पता नहीं यही संबोधन क्यों 
बाहर आया था? अब तो वे कंस के संबंधी 
थे, वह उनके सम्मान में उनका सारथ्य भी 
कुछ देर पूर्वं तक कर रहा था। ऐसी 
स्थिति में वह उसके लिए किसी आत्मीय 
संबोधन का भी उपयोग कर सकते थे, परंतु 
कंस के उस उग्र रूप और अर्नि-जिह्वा-सी 
लपलपाती उसके हाथ में पड़ी नंगी तलवार 
ने उन्हें किसी और संबोधन को उनकी 
जीभ पर चढ़ने ही नहीं दिया था । 
मै इस देवकी का शिरोच्छेद करता हूं । 
अभी ओर इसी समय ।' कंस ने पहले से 
भी कर्केश स्वर में कहा । 
वसुदेव एक क्षण को जडवत्‌ हो आये 
पाधाणवत। क्या से कया हो गया था 
देखते-देखते ? आरंभ में जिस अपशकुन 
«की आशंका उन्हें हुई थी वह अंतत: घट 
कर ही रही। पर समथ दुविधा-प्रस्त होने 
को, नहीं था। एक क्षण का विलंब भी 


नवनीत 
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पर नियंत्रण किया और करबद्ध, कंस 
संबोधित किया- 
क्षमा करेंगे। यह नववधू जिसने अभी | 


अपने जीवन के सुख का एक क्षण भी कहीं |" हो र 
विचित्र 


देखा । जो स्वयं आपकी बहन है और |. 
जिसका सारथ्य कर आपने उसे इतना मात |", 
दिया है, उससे इस अल्पावघि में ही कोनसा |" (0६ 
अपराध बन गया कि आप उसकी हया । ह 
करने को प्रस्तुत हो गये ?' दथा ओः 
हा! हा! हा! कंस ने धोए" हे भा 
अट्टहास किया । लगा आस-पास के पेड 12 
पौधे तक उस भीषण हंसी से कांप उठ [ दे 
“वसुदेव, अपराध किसी अल्पावधि में नहीं र ह व 
बना हे । अपराध की यह साक्षात प्रति पा शा 
भूति ही पैदा हुई है । इसके गर्भ से i व्‌ 
काल प्रकट होनेवाला है। मैं इसे जीवित Ei 
छोडूंगा ? ' i 
आपका काल ? इसकी कोख से “ब |; 
आप स्वप्न तो नहीं देख रहे? व 
आश्चर्यचकित हो वोले । न 
'हां स्वप्न । स्वप्न ही देवा 
वसुदेव... |” क्षण-भर को लगा व 
खो गया, वैसा भयानक स्वत दो छ 
तो तुम्हारी भी मनोदशा अभी ह 
जो मेरी है । मैंने साक्षात्‌ आ 
है-अपंना असामयिक निधन) 2 ता 
विकराल भैसे पर बैठा मे दलि 


> > भ्त 
ओर जा रहा हूँ... चारों और ९ 


सज्जा , बेर 
का नर्तन हो ह नेगी त 
मांस मेरे सर्वांग में लिप 60 हर्षी और म 


नी तलवार लिये मेरे भैसे को न जाने 
, कसको | हे हे... ऊपर से मेरे 
४ नं तेजा रहें हं “पर से मरे नग्न 
जा | रपर लगातार रुधिर और पीव की 
| हो रही है... दिशाओं से भयंकर 
न विचित्र शब्द हो रहे हे । हां वसुदेव | 
तताम ( अपनी मृत्यु को देखा है, साक्षात्‌ 
गी कौनसा | ए कों । इस दु:स्वप्न का कोई 
की हया | हो ही नही सकता । र कंस बोल 
शिवा ओर उसके चेहरे का रंग उड़ता 
घोर ॥ हो था। रक्‍ताभ आनन सहसा रक्‍त- 
हो पीला पड़ गया था। उसकी आंखें 
भर देख रही थीं। लगता था वहां 
हैं (९५ वह वहां नहीं था । स्पष्टत 
- | के उन दृश्यों को वह फिर से जी 
(आ। वे उसके अवचेतन से निकल 
के शो पेतना को अवक्रांत किये जा रहे थे । 
| 'श्वय की ही बात है कि अब तक 
से? कही |. प अपने को संतुलित रखा था और 
?' वसुदेव | १ के सारथ्य स्वीकारने के समय वह 
(५. फल अभिनय कर गया था कि 
' भान तक नहीं हुआ था उसकी 
फ़ यंत्रणा का | 
तुम दैव केस अभी खोया ही हुआ था 
वही हैती | देव ने उसे संबोधित किया । उनके 
ह अ रहा था कि सा 
रे अट्टहास से दिशाओं को 
र देने वाला कंस सहसा कँसे 
रह और कातर हो आया था । 
भी भसुदेव | ” कस अपने में लोटा 
की मूठ पर उसकी 
मजबूत हो गयी थी । 
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'पर इस स्वप्न से आपकी बहुन देवकी 
का क्या संबंध हे ? माना यह स्वप्न घोर 
अपशकुन-पू्ण है । आपके संबंधी होने के 
नाते यह हमारी चिता का भी कारण बन 
गया हे पर इसमें इस निरीह नववधू का क्या 
अपराध है ? अच्छा तो हो कि हम सब 
मिलकर इसके प्रतिकार का प्रबंध करे । 
अपनी इस बहन का बध कर तो आप 
अपने पाप को बढ़ायेंगे ही । इससे... ।' 

चुप करो, वसुदेव ! ' कंस पुनः अपने 
पूर्व रूप मे आ चुका था । मैं इतना मखे 
नहीं कि अनावश्यक रूप से उसी के बध 
पर उतारू हो जाऊं जिसका कल इतनी 
धूमधाम से मैंने विवाहोत्सव मनाया। और 
कया तुम इतने सरल हो कि यह भी नहीं 
समझ सके कि मैं तुम्हारे रथ से सारथी को 
उतारकर क्यों स्वयं उस पर बैठा ? इसके 
पीछे...” 

मैंने समझा आप अपनी बहन के प्रम | 
वश... ।' वसुदेव ने बीच में ही बोलना १ 
चाहा । 

चुप करो । कंस इस प्रकार प्रेम आदि 
का नाटक नहीं करता । तुम्हें प्री तरह 
मालूम है प्रेम, स्नेह और परोपकार आदि 
अनावश्यक भावनाओं से मेरा कोई लेना- 
देना नहीं । हां, मैंने आरंभ में ही कहा मेरी 
मृत्यु का कारण बनकर उत्पन्न हुई है यह 
तुम्हारी भार्या ही। यह बात भी मझे 
स्वप्न में ही ज्ञात हुई। स्वप्न के अंत में 
मुझे साफ बताया गया कि इसकी आठवीं 
संतान मेरा काल बनकर आ रही है। मैं 
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मूल को ही समाप्त कर दूंगा। न रहेगा 
वक्ष न लगेगा उसमें विष-फल । न बचेगी 
देवकी न बनेंगी इसकी आठवीं संतान मेरा 
काल ।' कंस ने अपता दृढ़ निश्चय सुनाया 
और जैसे कोई खूंखार बाज किसी भीत 
कपोती की ओर झटपटता है, वैसे ही वह 
देवको की ओर लपका । 
वसुदेव तत्काल दोनोंके वीच आ गये और 
बड़ी विनम्रता से बोले- स्वप्न तो स्वप्न ही 
है, राजन ! वह सही भी हो सकता हे 
गलत भी । एसी स्थिति में क्या मात्र किसी 
अंधविश्वास का शिकार हो एक निरपराध 
को हत्या उचित है ?' 
“ठीक है स्वप्न गलत भी हो सकता है 
भारतीय लघुचित्र का अंकन 


~ 


> _ 


र तवर ~~ / , / 


और उस पर विश्वास करना अंधविशवाह | 
की श्रेणी में भी आता है । पर कंस ने अपने $ पराए 
जीवन और साम्राज्य के संबंध में करिसी [है। माग 
प्रकार का खतरा लेना कभी नहीं सीखा। 
अगर स्वप्न सत्य ही हो आया तो? [वीते 
नहीं मैं अपने संभावित काल की जती हरी है 
इस देवकी को जीवित नहीं छोड़ सकता। |" 

आप मेरे रास्ते से हट जायें वर्ना मुझे एक | 

के स्थान पर दो हत्याएं करनी पढ़ेंगी। || 

कंस ने वसुदेव को परे ढकेलना चाहा परदे | 

उसके पैरों में बैठ गये और उसके घुटनों पर | तकर निः 


| की : 


र देखा ही क्या है? आ भाक । 
र - N से यह आपकी बत है । । व थाः 
| (9 अभी इसके होय #| "भने के 
INU) १ मेहदी भी नहीं यी ह [i 
मांग की सिंदूरी खा. वृद्धि ते 


॥ वही, पर राजनीति हर स्थिति 
स ने अपे ते प्राणों की रक्षा की अनुमति 
में किसी है! माना कि यह मेरी ही बहन है 
री सीखा | | सके विवाह के अभी दो दिन भी 
या तो? धवते हैं पर किसी कालसपिणी की 
की जी मेरी ही मृत्यु का कारण वन आयी 
उ सकता। |श इस वहन को भी मैं जीवित कैसे 
[मुझे एक ता हूं ? आप मेरे मार्ग का अवरोध 
पढ़ेंगी। [बनिये । तर्क में नष्ट करने का समय 
गहा परदे (गस नहीं हे । इसीलिए तो में अकेला 
घुटनों पर "मकर निकला और इधर आप नीति 
[। |्मिको दुहाई दे मेरे कार्य में बांधा 
[र नीत्हि॥ है। वसुदेव को एक झटके 
` भी ए कर उसने देवकी पर खड्ग प्रहार 
कोह [| चाहा ही था कि वह मच्छित हो 
मति वरह पर गिर पड़ी थी । चेहरे पर पड़े 
ने अण घट से उसने अपने भाई के क्रोध 
गक से वीभत्स हो आये चेहरे 
खा था और उसे झेल पाना उसके 
पन के लिए संभव नहीं था । 
यह सब झेला नहीं गया था। 
बेन इस समस्या का हल ढंढने 
किया था और तत्काल एक 
समझ में आ गयी थी । 
वात सुनेंग ? उन्होंने अपने पैरों. 


क्त कैस कुछ देर के लिए ठिठका 
ग्य | 

पको देवकी से नहीं 
आठवी संतान से । 
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४५७ नसे को संबोधित किया था । 


कुछ देर तक मोन न फिर खड्ग 
`को भ्यान के हवाले करते हुए बोला- 


2540 “नहीं अपनी हर संतान आपको मेरे हवाले | 


'तो फिर देवकी की हत्या से लाभ?! 
वसुदेव ने हाथ जोड़े ही कहा था । 

आप कहना क्‍या चाहते हे?' कंस को | 
वसुदेव की बात अर्थपूणे लग रही थी। | 

मैं कहना यह चाहंता हुं जिससे आपका 
कार्य भी सध जाय और आपकी अपकीति 
भी नहीं फँले । मैं प्रतिज्ञा करता हुं कि 
अपनी और देवकी की आठवीं संतान को मैं 
आपके हवाल कर दूंगा । आप चाहे उसकी | 
हत्या कर दग, पर अभी देवकी की हत्या से 
आप अपन सुयश को ही कलंकित करेंगे । 

में आपके प्रण पर केसे विश्वास करलं ? 
जहां मेरे जीवन-मृत्यु का प्रश्‍न है वहा | 
आपका एक छोटा-सा प्रण कँसे मेरी 
सांत्वता का कारण बन सकता है? मैं 


संतान मुझे अपित कर देंगे?” 
इसका भी उपाय है।' वसुदेव ने सिर 
लटकाकर कहा । उनकें मुख पर गम के 
स्थांन पर एक स्पष्ठ म्लानता उभर आयी 
थी जैसे किसी सुंदर कमल-पुष्प को शैवाल 
ने ढंक लिया हो । 
कया?’ र 
आप हमें बंदी बना लें। हमारी आठवीं 
संतान उत्पन्न होते ही वह आपको प्राप्त 
हो जायेगी । 
लगा कंस को बात जंच गयी। वह | 


मान गया आपको बात । पर आठवीं ला. 
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करनी पड़ेगी । 

'बयों ? ' वसुदेव को कंस को इस क्रूरता 
पर आश्चर्य के साथ-साथ अत्यधिक क्षोभ 
भी हुआ था । 

इसलिए कि स्वप्न तो स्वप्न हे । 
स्वप्न का आठवां यथार्थ का प्रथम भी 
हो सकता है। ऐसे भी आठ वस्तुओं को 
एक पंक्ति में रख कर वायें और दायें 
दोनों ओर से गिनिये तो दोनों ओर की 
अंतिम वस्तु बारी-वारी से आठवीं होगी 
या नहीं ? अतः इसी शते पर में देवकी को 
अभयदान दे सकता हूं कि इसकी हर संतान 
को आपको मेरे हवाले करना होगा और 
मैं हर एक को काल के गाल में डालता 
जाऊंगा ।' 

मृच्छित-सी अर्धचेतनावस्था में पड़ी 
देवकी ने कंस की इस बात को सुना था और 

नि वसुदेव क दाहिने पैर को दबा इस 
भीषण प्रतिज्ञा से विरत करना चाहा था 
पर वसुदेव देवको को किसी भी मल्य पर 
बचाना चाहते थे और उसने कंस को ग्रह 
कठोरतम शर्त स्वीकार कर ली थी । 

कस पुन: रथ पर आ विराजा था। उसने 
अस्वा क मुख को वापस मथ्रा की ओर्‌ 

माडा था और बंदीगृह में दोनों को डालते 


समथ वह उनके हाथों में हृथकडियां और 
परा मे वेड़ियां डालना T भी नहीं 


भूला था। 

वसुदेव को याद यातनापूर्ण क्षण 
जब प्रथम से लेकर छठी संतान को 
स्वयं अपने 


गय थे और वह उनके सामने दी उन्हे 


नवनीत 
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कारागार क कोन में रखी शिला पर प ह| रः दिय 
हृ दिया 
कर उनके प्राण हरता जा रहा था । देख | रोहिए 
हर ऐसे क्षण मूच्छित हो गिर पड़ती थी ३ he पुत: उ 
कंस हर ऐसे समय एक कूर अट्टहास का E 
कालगृह से यह कहते हुए चला जाता था क्वा सात 
गया, यह पुत्र भी गया वसुदेव-देवकी का।॥. दी के 
इस तरह आठवां भी जायेगा। देखता ह रोहिणी 
कंसे जीवित बच पाता है कंस का कात य दिया * 
सातवां गर्भ खलित हो गया था। परह 
रियों ने जाकर कंस को इसकी सूचना दी बीना 
और वह्‌ स्वयं कारागृह में आकर 
हो गया था। 

“एक और! वह्‌ बुदवुदाया था, एक बोर 
और उसके काम के तमाम होते ही 
चौबीसों घंटे का भय भी जाता रहेंगा 

उसने प्रहूरियों को कठोर निर्देश लिभ की ज्यो! 
था- अगली संतान के जन्म को पूषर्ष[भिभ्रसवा य 
देने में जरा भी प्रमाद नहीं हो । अर्भा जी संता 
देवकी पर दृष्टि रखो और इसमें गग ॥ को बदल 
चिह्न स्पष्ट होते ही मुझे सुचित क९ | १ समे ह 

प्रहरियों ने ऐसा किया भी थां। गे के त 
कंस की क्ररता, उसके दवारा ७8.९ 
नवजात शिशुओं की हत्या न, 
कुछ के मन में कंस के प्रति भप 
भी भर दी थी और उतमें से 9९. 
शुभितक और भक्त भी बन गी 


उन्हे आज भी याद हैं जत को उं 
संतान देवकी के गर्भ में ओर थ 
समय एक रात कैसे कुछ ह र्हो थ 
में ही पड़ी उनकी प्रथम पतती ९ । उन्होः 


उसके अनुरोध पर रात भर 


; : दिया था । देवको के निद्रामग्न 
झै रोहिणी को उन्होंने ऋतुदान दिया 
१९ पुत: उन्हे अपने विश्वस्त प्रहरियों 
है ज्ञात हुआ था कि जिस समय 
का सातवां गर्भ स्खलित हुआ था 
(सी के लगभग गोकुल में, नंद- 
१ रोहिणी न एक अत्यंत सुंदर बालक 
कात किम दिया था । वह जन्म कुछ कठिनाई 
६ | हुषा था । अनुभवी प्रसव-कला- 
स्त्रियों ने वालक को प्राय: गर्भ से 
करही बाहर निकाला था इसीलिए 
में उसका एक नाम संकर्षण भी 
था। 
उसी नंद के यहां जा रहे थे वसुदेव 
साती, तूफानी रात में । एक क्षीण 
Et __ ज्योति अंदर में जगाये-शायद 
| मवा यशोदा ने इसी समय... और 
संतान से अपनी इस चमत्कारी 
("बदलकर इसके प्राणों की रक्षा 
"समर्ये हो सके । 
; | * पैर इसी तीब्रता से आगे 
; ठ जिस तीव्रता से उनके विचार 
ड क उन्हें अफसोस भी 
र केया करने पर उतारू थे । 
ग गने को प्राण-रक्षा के लिए 
न के प्राणों को संकट. में 
९ क्या अधिकार था ? और 
जा उन्हें अंदर ही अंदर 
यी । वह्‌ थी प्रतिज्ञा-भंग 
पि तो अपनी सभी संतान, 
भतान को कंस के हवाले 


का 
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करने का प्रण किया था और उनके इसी 
प्रण पर विशवास कर कंस ने देवकी को. 
अभयदान भी दिया था । और अब क्या 
कर रहे थे वह ? अपनी प्रतिज्ञा को भूलकर 
किस त्वरा से बढ़ते जा रहे थे वह गोकुल 
कॉ ओर-प्राण बचाने उस पुत्र का, जो 
कस को वात को सत्य माना जाये तो उसका | 
काल बनकर ही उत्पन्न हुआ था और जिसे 
उसके हाथों में नहीं सौंप वह कितना बड़ा 


विश्वासघात कर रहे थे उससे? क्या | 


उनका विवेक कभी क्षमा करेगा उनको ? 
उनके इस मिथ्याचरण को, उनकी इस 
दायित्व हीनता ओर असत्य प्रियता को ? 

वसुदेव का मन सचमुच कचोट रहा 
था, पर मात्र एक व्यक्ति नहीं थे वसुदेव । 
राजा भी थे ! भले ही एक नन्हे राज्य का 
ही सही और नृप होने के कारण राज- 
नीति से भी परिचय था उनका । जानते 
थे राजनीति और रणांगण में सब कुछ 
चलता है । कंस की क्ररता पराकाष्ठा पर 
थी । उसके अत्याचार से सर्वत्र त्राहि- 
त्राहि मची थी। अगर उसके काल को सुर- 
क्षित रख वह उसके विनाश को सुनिश्चित 
कर दें तो क्या यह कोई कम बड़ा पुण्य 
कार्य होगा ? उस महत पुण्य के समक्ष 
प्रतिज्ञाभंग अथवा यशोदा की संतान की 
कंस द्वारा हत्या के पाप के समक्ष यह 
पाप कहीं ठहरेगा क्या ? नहीं, वसुदेव जो 
कुछ कर रहे थे ठीक कर रहे थे, उन्होंने 
अपने मन को समझाया था, समष्टि के 
कल्याण के लिए व्यष्टि को अगर असुविधा 


हिदी डाइजेस्ट 


और लांछन का भी भांगी बनना पड़े तो 
वह क्षम्य था । वह अपराध अपराध नहीं 
होकर समष्टि के कल्याणार्थ किया गया 
एक सुकृत ही था, एक परोपकार प्ररित 
पुण्य-अनुष्ठान । 

सोचते-सोचते वसुदेव कब कालिन्दी- 
कूल पहुंच गये, इसका भांन ही नहीं हुआ । 
शायद नियति को यही स्वीकार्य था कि वे 
विचारों की भूल-भुलेया में भटके रह 
वर्ना इस प्रलयकारी भीषण प्रहर में इतनी 
छोटी दूरी को इतनी आसानी से पार 
करना आसान था क्‍या ? 


००० 
गोळ. गोपालकों-यदुवंशियों का गढ़ । 
नंद की सुरक्षा में पल रहे गोपालकों 
की समुद्धि अपनी सीमा पर थी। सभी 
` घर धनधान्य से पूर्ण | दूध, दधि और 
घृत की नदियां ही जैसे इसकी स्वच्छ 
सुरम्य वीथियो में प्रवाहित थीं । घोर अरण्य 
के मध्य बसे रहने के बावजूद गोकुल अपने 
विशाल आवासगृहो, अट्टालिकाओ और 
महलों में किसी नगर से कम नहीं था । 
गोकुल-पति नंद का महल तो आकार- 
नकार में मथुराधिपति कस के राजमहल 
थोड़ा ही न्यून था । संगठित थे यादव 
ऐल तरह। इसीलिए कंस की कोपःदष्टि 
भी इन पर पड़ने में सह्म-सहूम जांनी थी । 
इसलिए, अपनी दूसरी पत्नी रोहिणी ओर 
उसके नवजात को लेकर वसुदेव कभी 
। 
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भार्या और पुत्र को देखने की भी १ 
लालसा नहीं थी। ध्यान केंद्रित था तो! 
एक ही बात पर, किसी तरह अपने हाय (पनी 
में पड़े शिशु को नंद-पत्नी यशोदा को गिर इस प 
संतान से बदल कर तत्काल मथुरा के |एक उस 
कारागृह में वापस आ जाने पर । पर बहू यों का 
कालिंदी ? यह तो जैसे कालस्वरुप होता था । 
मार्ग में अडी थी । भाद्रपक्ष के इस माह गे [हती समय 
ऐसे भी यह प्रचंड रूप धारण कर लेता त हातत में 
है, कूल-किनारों की मर्यादा लांघ वेळी॥ते। पर य! 
है। पर आज तो जैसे प्रलय ही शाप बर 
त हो आया था इसके तल पर | ठीक था| थम जा 
वर्षा थम गयी थी, पर प्रचंड तूफानी 
कहां रुकी थी ? इस वेगवती वायु 
थपेड़ों का शिकार हो यमुना-जल ` 
उत्ताल तरंगों की सृष्टि कर रहा था 
उन्हें देखकर ही वसुदेव का मत, 
डबन को हो आया । 
कालिंदी-कूल पर वसुदेव मूक 
बाहर से मौन पर अंदर सें शायद 
यमना-जल से भी अधिक 
अद्धरात्रि का काल बीत ब 
प्रातः के पूर्वं ही अगर वे सब 
कर मथरा अपने आवास में वापस 
हैं तो यह सारा प्रयास व्यथ हों 
जो प्रहरी-सेवर्क उनके के 
पर भी आफत आ जाय 
क्या ? यर्भुना-जल को 


| भी कोडी रह पाता है। रात के समय भी 
था तोका|होई ऊंघता-सोता नाविक तट 
अपने | (उपनी ताव के साथ मिल ही जाता है। 
यशोदा कौ (बर इस पार मथुरा की संपन्न नगरी थी 
मथुरा ३ ऐठीक उस पार श्री समृद्धि पूर्ण गोकुल । 
र । पर फू एगो का अभाव दिन-रात कभी नहीं 
स्वरूप होगा था। अगर अद्धरात्रि और यह 
इस माह प [झी समथ नहीं. होता.तो वे इस तट तक 
' कर लेती हालत में आने की हिम्मत भी नहीं 
जांघ बैत ॥ते। पर यह तूफानी समय ही उनके लिए 
ही तांडव माप बन गया। अगर यह प्रचंड 
। ठीक वा थम जाती, यह लहरों का तांडव 
फानी ह हो जाता तो शायद कोई कहीं लुका- 
ही वायू ४ नाविक अपनी तरी के साथ प्रकट 


"जल हो जाता । पर यह पवन है कि रुकने 
रहा शा | नहीं ले रहा । सोचःमरन वसुदेव 
मन इव शती 


. » कूल से कुछ दूर ही ठिठके खडे 
एक भीषण .लहर आकर उन्हें 
| पक भिगो गयी । यह तो उन्होंने 
"पड बालक को झट से दोनों हाथों को 


र तह भी पूरी तरह स्नात ही हो 
_ ५ जल से । उन्होंने बालक को 


रमे लेकर र 
मे लेकर देखा, पुरी तरह बच भी 


". लहरें ' इसके. दोनों पैरों को 
सो द थौं । वसुदेव आश्वस्त 
म यी ही भीगे इसके, कहीं सिर भी 
i हा में तो पता. नहीं कसा 
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र सिर से भी हाथ भर ऊपर उठा 


पाया र 
पा था वह ? बचाते-बचाते भी . 


ne र सारथ्य किया था ! | 
कट मय हवाएं थम गयो] हवाओं | 
8 22220 200 NO 


का थमना था कि जल-स्तर पर उठती- 
गिरती लहरों भी शांत हो गयीं । वसुदेव 
की जान में जान आयी | अब कोई नौका | 
मिल जायेगी । और हुआ वही.। इसके | 
पुवे कि वे उस सूची-भेद अंधकार में | 
दाये-वायें दृष्टि दौड़ाकर किसी नाविक का 
संधान करते उनके कानों में आवाज आयी- 
उस पार जाना है क्या ?' 

` तडित की एक तत्काल चमक में उन्होने: 
एक नाविक को नाव के साथ अपने सामने | 
ही घाट के पास खड़ा पाया । वह आगे बढ़ 
आये । नाविक ने निस्संदेहउनके हाथ में. 
पड़े नवजात को देख लिया था । उसके 
मोहक रूप ने उस पर भीं अवश्य प्रभाव | 
डाला होगा । विना प्रकाश के ही वह 
अपने चेहरे की चमक से ही प्रकाशित हो 
रहा था । शायद उसी को देखकर नाविक 
ने वसुदेव को पुकारा था. वर्ना उस घोर 
तमिस्ना-पूर्ण रात्रि में वह उन्हे देख 
कहां पाता ? | : 

जाता है।' वसुदेव ने छोटा-सा उत्तर 
दिया । वह अपने स्वर द्वारा अपनी पहचान 
नहीं प्रकट करना चाहते थे। यों जल- 
जीवन' में दाढ़ी-मूंछें इस तरह बढ़ आयी 
थीं कि उन्हें चेहरे से पहचानना किसी 
अत्यंत आत्मीय के लिए भी कठिन था 
वर्ता उन्हें मथुरा में कौन नहीं पहचानता 
और किसने. नहीं देखा था उस विवाहोत्सव 
को जिसके अंत में कंस ने स्वयं उनका 


. चलना हे तो आ. जाओ ।' नाविक 


र 


कहा था । 
“पर मेरे पास देने को कुछ... ।' सहसा 
वसुदेव के मुंह से निकला था । उन्होंने तो 
कारागार से चलते समय यह सोचा भी नहीं 
“था कि यह स्थिति भी आयेगी वर्ना वे 
देवकी के बचे-खुचे आभूषणों में से ही एक 
ले लेते । यों कंस ने सब कुछ उतरवा लिया 
था फिर भी कम-से-कम मंगल-सूत्र तो 
सुरक्षित ही था उनके पास । पर शायद 
अभी इतना अमंगल नहीं करना चाहता था 
जगन्नियन्ता उनका, अत: मंगल-सूत्र तो 
रह गया अपने स्थान पर और यह नाविक 
बिना कुछ लिये ही पार जाने को तैयार है । 
तुम्हारे हाथ में वह शिशु है न, उसी 
'कै मुखारविद को एक झलक मुझे अच्छी 
तरह ले लेते दो फिर कुछ नहीं चाहिये मुझे । 
मैं तुम्हें उस पार पहुंचा दूंगा और चाहो 
तो इस पार ला भी दूंगा । कैसा तो नीला- 
' नाला प्रकाश फूटता आ रहा है इसके 
चहरे से | इसके दर्शन करा दो तो मैं टने 
` 'वेगसे नाव चलाकर बात की वात में उस 
तट पर पहुंचा दूं ।' 
सौदा सस्ता था। वसुदेव ने झट शिशु 
ऽ हु को अवगुंठन-मुक्त किया और 
क देख लो, भाई। पर हां मुझे 
ना भी है और जितना देखना हो 
तितर 
र तुम्हारी नजर आदि लग 
गयी तो... |” 
पग य चुकी थी । नाव 
) ठा नाविक त्वरित 
*नवनोत 


३) 
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गति से ले भागा था नौका को दूसरे तर ih 
की ओर। भरपूर दर्शन किये थे उस 
नवजात के दिव्य रूप के | कुछ देर तक [छि प्रहरी 
वसुदेव ने उसे अवगुंठन-रहित ही छोड़ | * पार 
दिया था । नाविक की दृष्टि तो वंधी रू "गाये । 
गयी थी-बालक के मुख पर ही, पर हाथ |! करे ग 
थे कि विद्युत गति से डांड चलाये जा श्रिरपर।. 
रहे थे। वसुदेव भी भरपेट निहार लेता वर आ| 
चाहते थे इस छवि को । पता नहीं फिर ह आंगन मे 
कव... ? ट वंद थे 

अब ढंक दो इसके मुख को, भाई। लगी हो 
यह आ गया तट। शीघ्र लौटना होतो [ले धकः 
वोलो मैं प्रतीक्षा करूंगा तुम्हारी [ण क 

“इतना शीघ्र तट आ गया ?' वसुदेव | के पैः 
को आश्चर्य हुआ, पर अब आश्चर्य कल | शिशु ह 
का भी समय नहीं था । ul थीकि 

“प्रतीक्षा करना, भाई | मैं अभीआया। | प्रसवः 
वसुदेव ने कहा और कूल छोड़कर गो हो कर 
की ओर भागे। नंद बाबा के वहां पै | में 
कई बार जा चुके थे । उनके आत्मीय ज भा से र 
में थे वह । अतः, माग-संधान आदि द भि वालक क 
कोई समस्या नहीं थी । समस्यां थी तो 1६ 0! 
कि कहीं नंद-बाबा के महल और अतः 
के द्वार बंद मिले तब क्या होगा 
वसुदेव को आश्वस्ति थी बहुत द | 
गोकुल की सुरक्षा-व्यवस्थां 5 
थी और सारे गोकुल-वासी इ 
थे कि दिन तो दिन रात्रि में pF 
दरवाजों में ताला लगाता, श्री 
उन्हें बंद करना आवश्यक त! ही 

बाहर का महाद्वार तो बु! 


अ. तट 
थे उसे को पूर्णतया प्रकाशित कर रहे थे। 
देर तक || प्रहरी रात्रि के इस प्रहर में महा- 
ही छोड़ | पारव में वेठे-बेठे ही निद्रा-मग्न 
वंधी रह आये थे । वसुदेव डयोढ़ियां पर डचो ढ़ियां 
॥ करते गये और आ खड़े हुए यशोदा 


पर हाथ । 

लाये जा पर । संब कुछ जाना-पहचाना था । 
हार तेना वार आतिथ्य स्वीकार कर चुके थे वे 
नहीं फिर है आंगन में | पर यशोदा के कमरे के 


| बंद थे। कहीं अंदर से भी सांकल 
|, भाई। “वगा हो? वसुदेव चिंतित हुए। पर 
ना होतो हक धक्के में ही कपाट अलग हो गये। 


शी भिण को वे दरवाजे पर ठिठके । 
' वसुदेव ऐ के पैरों के पास पड़ा कोई सद्यः- 
चयं कल hy शिश हाथ-पर चला रहा था पर 


| 
ग 


दो कि उसे इसका पता ही नहीं था । 
... सव-पूर्व की पीड़ा ने उसे संज्ञा- 
(शी कर दिया था । हाथ-पैर पटकने 
„ (मि में शायद शिशु का नाल-संबंध 
| त से स्वत: विच्छिन्न हो गया था । 
„~ *का नाल तो उन्हे स्वयं छिन्न 
त ॥ पडा था | 
| र. का यह समय नहीं था । 
पुर सहयोग अभी प्राप्त 
0 शेट अपने पुत्र को यशोदा 
| Ct पास लिटाया । क्षणार्ध में 
3 ९ बालक नहीं बालिका थी । 
केप्डो में सहेजा जिसमें अपने 


आया. 


हीं क 


ते को लेकर आये थे और 
शोदा-गृह से बाहर आ गये। 
दिया कुछ सेविकाएं यशोदा 


rs 
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थीं । उन्हें भी शायद पता नहीं था कि 
प्रसव का मुहूतं आज ही था । गणना में 
कहीं गलती रह गयी होगी । 

आंगनों और ड्योढियों को पार कर वे 
उद्घाटित महाद्वार से बाहर लपके और 
विद्युत गति से चलते हुए कालिन्दी-तट 
आ पहुंचे । 

बहुत शीघ्र आ गये, भाई ? क्या यहां 
मात्र किसी देवी-देवता के दर्शन कराने थे 
इस नवजात को ?' वसुदेव के बैठते ही 
नाविक ने नाव बढ़ा दी । 

अब यही समझो।' वसुदेव ने फिर | 
नन्हा उत्तर ही दिया । 

'तुम भी अच्छे चक्कर में पड़ गये,” 
नाविक के हाथ जितनी तेजी से चल रहे थे 
उसकी जिल्ला भी अब उसी क्षिप्रतासे | 
चलने लगी थी । किस देवी-देवता से | 
कम है यह तुम्हारे हाथ में पड़ा शिशु कि | 
इसे तुम इस विकट रात्रि में देव-दर्शन 
को ले गये थे ? मुझे तो यह किसी देवी- 
देवता का अवतार ही लगता हे ।' 

अब कैसे समझायें वसुदेव उसको कि 
जहां तक अवतार होने की बात' है कंस 
के अनुसार तो स्वयं परब्रह्म परमेश्वर का 
ही अवतार था यह शिशु। अपने स्वप्न 
का वर्णन करते समय कस यह कहना भी 
नहीं भूला था कि तुम्हारी भार्या इस दुष्टा 
देवकी के गर्भ में स्वयं हरि अवतरित हो 
रहे हैं मेरी हत्या को । कंस उस प्रहर भी 
विनोद करना नहीं भूला था-चलो कंस 
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इतना प्रतापी तो निकला कि देव-दानव 
तक को साहस नहीं हुआ उसका सामना 
करने का और स्वयं विष्णु को विवश 
होना पड़ा मेरी हत्या के लिए अवतरित होने 
के लिए।' 

हत्या क्यों, उद्धार क्यों नहीं कहते ? 
वसुदेव के मन में आया था कह दें, जो 
इतने निर्दोष लोगों की ह॒त्या का भागी 
हो उसकी हत्या कोई कया करेगा, वह तो 
अपने पापों से कब का हत हो चुका है । 
परमेश्वर यदि सचमुच आ रहा है तुम्हारा 
काल वनकर तो उसके हाथों तुम्हारा उद्धार 
भी होगा । पर वे कुछ नहीं कह पाये थे । 
कौन जाता अग्नि में घृतं की आहुति देने 
अकारण ? 

तुम तो कहीं खो गये; भाई, लो आ 
गया यह्‌ दूसरा तट । जाओ, तुम शायद 
शीघ्रता में हो मुझे याद है अपना वचन । 
दुबारा नहीं देखूंगा मैं तुम्हारे नवजात के 
मुख को । एक बार का देखा ही वर्षो तक 
' ध्यान में रहेगा। बड़े भाग्य से होते हैं 
एसे पुण्य-दर्शन।' तट आ गया । इतना 
शीघ्र ? इस नाविक के हाथ में ये डांड 
; क की छड़ियां ! अच्छा हुआ जो 

ह खंवाई के रूप में पुतःशिशु के दर्शन 
का आकांक्षी नहीं है, वर्ना लेने के देने 
' पड़ जाते उन्हें। : - 
5 a में तट पर उतरकर 
oo गर भाग। क्षण में ही 
` अधेकार में खो गये। नाविक समझ भी 


नवनीत 
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` देवकी प्रसव-वेदना से पीडित 


हीर किस दिशा में और किधर पांडु-मुख हो आयी 


गये । 
कारागार के संब कुछ ठीक-ठाक 
अनुकूल प्रहरी सजग थे । प्रतिकूल अ 
तक निद्रा-मग्न । रात्रि का कम-से-कम एव 
प्रहर तो शेष होगा ही । सब कुछ पूर्व की [गो के लि 
तरह व्यवस्थित कर दिया गया । बालिका [रितो नहीं 
देवकी के पार्श्वे मेंलिटा दी गयी । (क्त पीडा १ 
कारागृह के कपाट बंद कर दिये ग्य) वात कंस 
वहां लोह ताले लटक गये | वसुदेव और | ने प 
देवकी ने चैन की सांस ली। चलो का हे है? व्यः 
गया यह अद्भूत बालक ! देवकी को (ते दूसरे | 
यह पूछने का न अवकाश था न ऐसी इच्छा शे! अथः 
कि कैसे इस दुष्कर कार्य को इतना शी की रि 
निवटाकर उसके पति वापस आ गय । है फुफका 
अंक से लगी बालिका के सौंदर्यं को 
में ही वे व्यस्त हो गयीं, और बालिका 
ऐसी कि.क्षण भर बाद ही ऐसा रुदत गालि भल वृष 
किया उसने कि बाहर के सोथ दि 
भी जग उठे। कारागृह के बाहर 
ओर दौड़-धूप मच गयी। एक र 
व्याप्त हो गया। कारा के अधि र 4 
लेकर सभी सेवक-सेविकाओं की नि 
पर एक ही स्वर था आ गयी, * | 
देवकी की आठवीं संतान आ ग्या 


००० 


में ही कारागार से कोई कह 


वर्षों तक सूरज के प्रकाश 


ग्र को यथा-संभव अंदर ही अंदर 
एगे का प्रयास किया था, ताकि परि- 
ढो और प्रहरियों तक को भी उसका 

दवही हो । इस आठवीं संतान को वचा 


कूल अ 


से-कम र 
छ पूर्व बी | के लिए वह कृत-संकल्प थीं | पर 
। वालिका एवो कहीं किसी महिला-परिचारिका 
। अप्तपीडाकी पहचान कर ही ली थी 
दिये गये। बात कंस तक पहुंच गयी थी । 

सुदेव और | जीने पिजड़े में. कैद शेर की हालत 


चलो वष झै है? व्यम्रता और आक्रोश में एक 
देवकी को | दूसरे सिरे तक पागल-सा चक्कर 
ऐसी इच्छा|मे! अथवा किसी -ने पिठारी में 
तता शोध्र फर को स्थिति देखी हे, आवरण के 
ग गय बही फुफकार कर, क्षत्र फैलाकर बाहर 
गो निहाल ऐश की बार-बार की उसकी व्यग्रता ? 
किसी गहरे सरोवर में जा पडे 
पति वृषभ को, बाहर निकलने का 
य हों मिलने पर बार-बार बेचैनी से 
हर वा तारे को खुरों से रोद देने और 
र कोत र पुन: किनारों के चक्कर में लीन 
रिका दृश्य को देखा है किसी ने 
से ? ठीक यही स्थिति हो 
की। अपने शयन-कक्ष को एक 
क ९ तक वह रात-भर मापता 
त आशंका में कि पता नहीं कव 
उसके तथाकथित काल» की 
तर oe दे। उसकी  मुट्टिया 
रु खुल रही थीं। उसके 

री नसें रह-रहकर अकड़तीं 
रही थीं। शय्या पर 
वार को कई बार म्यान 


डी तल 
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पक्षियों का स्वर उसे सदा कौओं की: कर्कश | 


डालता या उनको गदेनें मरोड़ बैठता- 
११७ 


से बाहर निकाला, वह उसकी धार पर 
अपनी उंगलियां फेर चुका था- पर्याप्त 
था उसका एक वार ही उसके नन्हें शन्न 
के सिर को धड़ से अलग करने के लिए। 
इस क्रम में एक से अधिक बार उसको 
उंगलियों से रक्‍त की बंदे भी छलछला | 
पड़ी थीं । अपनी उद्दिग्नता में वह भूल ही 
गया था कि तलवार की आवश्यकता ही | 
कहां थी, देवकी की आठवीं संतान की | 
हत्या के लिए । पैरों से पकड़कर उस नन्हें | 
शिशु को एक शिलाखंड पर. मात्र एक | 
बार दे मारना था, फिर तो उसके प्राण 
उसी तरह निकल जाते जैसे नीड़ से कोई 
पक्षी उड़ जाता है-फुर । 

पर प्रहरियों को क्या हो गया था? 
कंस की व्यग्रता अब क्रोध में बदलने लगी. 
थी । रात्रि, प्रायः निःशेष हो चली थी। 
बाहर पक्षियों का कलरव वातावरण को 
संगीत-पुरितः करने लगा था । नहीं, कंस. 
कवि नहीं था । एसे मधुर भावों के लिए 
उसके अंतर में कोई स्थान भी नहीं था । 


कांव-कांव से अधिक नहीं लगा था । | 
आज तो इस स्वर की कर्कशता और बढ़ 
गयी थी । उसका वश चलता तो वह संसार 
भर के सारे वृक्षों को जड़-मूल से कटवा 
फेंकता । न रहते वृक्ष न बनते उन पर 
पक्षियों के. बसेरे, न पड़ती उनकी कणे- 
कट ध्वनि उसके कानों में, पर उसका वश 
चलता तो वह सारी कोयलों के पर नोच 
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उनके गान और उल्लू के रोने में उसे कभी 
कोई अंतर नहीं दिखा। संगीत, नाटय 
आदि ललित कलाओं से उसे यों भी 
चिढ़ थी, घोर वितृष्णा । एक भी संगीतज्ञ 
नहीं था अथवा सिंतार-मुदंगवादक उसके 
दरवार में ही वया, उसके राज्य के किसी 
कोने में भी । कोई स्वर का बावला मध्य 
रात्रियों में दूर-दराज की किसी कुटी में 
भले अपनी गुप-चुप साधना कर लेता हो, 
पर कंस के राजसेवकों की दृष्टि में कहीं 
वह आ गया तो उसके सिर को धड़ से अलग 
होना ही था । ये सारी कलाएं कंस के विचार 
में बीरोचित नहीं थीं, वीरता नहीं कायरता, 
पलायनता का भाव भरती थीं ये मनष्य के 
मन में । शहनाई नहीं रण-भेरियां बजाकर 
परात वेला के आगमन की सूचना दी जाती 
थी उमे । उसके विचार में अगर विश्व 
में कोई वाद्य-यंत्र था तो रणभेरी के 
बाद वह्‌ रणक्षेत्र का नगाड़ा ही था और 
संगीत अगर कहीं से फूटता था तो जलः 
प्रपातो sd नदियों के कल-कल से नहीं, 
हामिनियों के कल-कंठ से भी नहीं बल्कि 
सग्राम के इन अनुपम (! ) वाझों से ही। 
_ टेड़वड़ में अपने कक्ष के पुरवी गवाक्ष 
a था उसने | अरुणिमा, क्षितिज को 
रही थी । पर कंस को इस स्वगिक 


' इंग में भी रकत की लालिमा से अधिक कुछ 


नहीं दिखायी पडा था। पुरा पृथ्वी- 
आकाश उसे रक्‍त से ओत-प्रोत किसी 
रणागन-सा ही लगा था और एक क्षण को 
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उसका मन अवसाद-मुक्त हो आया बा जात : 
त्या विडंबना थी कि यही, लालिमा ३ महाः 
तरफ सरोवरों में हलकी बयार पर इ |; परिचार 
डुर डोलते कमल पुष्पों को प्रसन्नता मेभ रवर 
अपनी पंखुड़ियों को खोलने को बाध्य fe तुफा 
रही थी और वही अरुणिमा-लालिमा दूसरी कि ही सब 
ओर कंस के क्रूर हृदय को भी प्रसन्नता काथा 
पूरित करने में सफल हो रही थी। शकी चपे 

ठीक इसी समय उसके शयत-कक्ष बावरी होज 
द्वार को किसी ने थपथपाया था। कं के प 
हड़बड़ में बाहर निकला था, ठीक जंगली पर 
था वैसे ही-सिंर के केश प्रचंड वाग बे एक ह 
प्रताड़ित वन-लताओं की तरह विवरे! हा था-उ 
शरीर के रात्रिकालीन वस्त्र स्थान'त्या( देवकी 
से, किसी पुराने ध्वज-दंड पर लगे | ना श॑ 
की तरह सिमटे-सिकुड़े, रात्रि-जागरण था तभी 


अभी कषित हुए किसी कृषक के खंत तती पक्षी 
तरह टेढ़ी-मेढ़ी रेखाओं से भरा 3 
विद्रूप आनन । किसी चंचल अशी ज जीवन 
झटका ही लगा था अंदर सें शर ता है 
दुढ़ कपाटों को और कंस आर्म" केस जिर 
खड़ा था अपने विश्‍वस्त द्वाररक्षक * की हत्या 


'कारागार से सूचना आयीं द का 
देवकी की आठवीं संतान रा पे 
कंस ने केवल सुता था । य 
था । सायंकाल से ही एकत, 
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अत्रात में रथ जा लगा था कस- 
ए | महाद्वार से । द्वारपाल से लेकर 
इ. ( परिचारक-परिचारिकाओं तक सभी 


पकी चपेट में आ जैसे वन के वक्ष 
हो जाते हैं वेसे ही कंस से टकरा- 


था। ऋ कितने परिचारक और प्रहरी औँधे 
ठीक जसा 


शे था-अंतत: उसका काल आ ही 
|¶, दवको की आठवीं संतान के रूप 
1 गितना शीघ्र हो उसे समाप्त कर 


यकत वक्ष पर बसेरा बनाये 

| "* पक्षी-युगल हर समय भयःत्रस्त 
कॉ. ९ असे तरह विगत बारह-वर्षो का 
गवन अभिशापग्रस्त रहा था। 

1 त र कि इस एक-एक क्षण को 
(ह. भया था। देवकी की हर 
हेया के पश्चात उसकी हिस्र 

न का अग्ति की तरह भड़की 
मं ताश को इसके पूर्व शिशु- 
कह न नहीं था । आवश्य- 

_ इसको ? निरंतर खंखार- 
तलवार से तलवार भिड़ाने 
केभी निरीह, निःशस्त्र 
जेजातों का भी काल बनना 


११९ 


पड़ेगा, इसकी कल्पता भी कभी नहीं की 
थी उसने | पर जीवन का मोह जो न 
कराये । यह जीवन-मोह उसे कुछ अधिक 
ही सताता है जिनके पास जीने के, भोग- 
विलास के अमित साधन होते है । उनके 
भरपुर उपयोग बिना वह संसार त्याग दे, 
इसे वह सोच भी नहीं सकता । इसीलिए 
राजदरवारों में राजवेद्यो और राजज्यो- 
तिषियों के पो बारह रहते हे । विविध 
प्रकार के लेह-अवलेह और आसव-अरिष्ट 
तथा रसायन और बाजीकरण औषधियों 
द्वारा जहां एक ओर ये वैद्य उनके अंदर 
जीवनी-शक्ति के साथ-साथ भोग-विलांस 
की सांमर्थ्य-शक्ति भरते रहते हे वहीं ये 
ज्योतिषी गगनचारी ग्रहों की चाल को 
गणना कर उन्हें हर संभावित शारीरिक- 
मानसिक यातनाओं के विरुद्ध रक्षा-कवच 
तैयार करते रहते हैं-कभी मंत्र-जय, तो 
कभी यज्चःविधान तो कभी प्रतिकूल ग्रहों 
की प्रकृति के अनुकूल रत्नों-मणि, माणिक्य, 
पुखराज आदि का चुनाव । जिसके पास 
जीने का पर्याप्त सांधन तक नहीं हो, उस 
दीन-हीन को जीवन का मोह क्यों इस 
तरह सताने लगे? पर जंजीर-बंधे पैरों 
वाले गजराजों की तरह, कंस के सदृश 
राजे-महाराजे तो जीवन के मोह से जकड़े 
ही होते हैं। कंस भी जीना चाहता था 
तो इसमें उसका दोष ही कितना था, भले 
ही इस क्रम में ऐसा कुछ करना पड़ रहा 
था जो किसी दृष्टि से मानवीय नहीं था । 
पिता उग्रसेन को बंदी बनाकर राज्य-सुख 
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लटने में संलग्न उसके भाग्याकाश में 
देवकी भयानक उल्का बनकर ही प्रकट 
हुई थी और जब तक वह उसकी आठवीं 
संतान से भी निवृत्त नहीं हो लेता उसकी 
स्थिति महासागर में भी पिपासा से छट- 
पटाती मछली जैसी होनी ही थी । 
पर आज घड़ी आ गयी थी मुक्ति की। 
कंस रथ को तीब्रता से कारागार की 
और दोड़ाये लिये जा रहा था। रात भर 
प्रतीक्षा में खड़े अश्वो को पीठ पर पड़ते 
प्रदोत के प्रहार उन्हे बुरी तरह पीडित 
कर रहे थे और वे पवन-वेग से कारागार 
के पथ पर बढ़ते चले जा रहे थे । कंस के 
लिए पल-पल का विलंब भी यृगों के 
अंतराल-सा लग रहा था और वह शी घ्राति- 
शीघ्र अपने गंतव्य पर पहुंचने को, पागल 
आकांक्षा से प्रेरित उन निरीह प्रभुओं को 
व्यर्थ ही प्रताड़ित कर रहा था । वे अपने 
शरीर की संपूर्ण शक्ति पैरों में उतार चुके 
थे। इससे अधिक वे दौड़ सकते तो अवश्य 
दौड़ते । पीठ पर निरंतर बरसते कशाघात 
भी उनकी शक्ति में अधिक क्षिप्रता लाने 
में असमर्थ ही रहे । किन्तु कंस का मन 
उसके रथ के पहुंचने के पूर्व ही कारागार के 
शार बयो अंदर तक पहुंच चुका था और 
वह्‌ अपने भावी संहारक के रूप और आकार 
की काल्पनिक मूति गढ़ने में लगा था । 
कसा होगा देवकी का यह पुत्र जो उसका 
काल बन कर आया है? क्या अन्य-बाल- 
शिशुओं से भिन्न ही होगा उसका रूप ? 
वह मानव-शिशु ही तो होगा अथवा जैसे 
नवनीत 


१२० 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


एक बार हिरण्यकश्यप का काल बनकर, हे 
आधा सिह आधा मनुष्य बनकर प्रक |. 
हुआ था वह कपटी विष्णु उसी तरह भेर | 
बध के. लिए... । | 

नृसिंह वाली सुनी-सुनायी घटना आद | 
आते ही कंस तूफान में पड़े किसी वृष | 


ह रहीं 


| मस लू ५ त भठारह्‌, 

की तरह नीचे से ऊपर तक कांप गया।। परकर ; 

~ कु! ` 

उसका हृदय ठीक उसी प्रकार ड्बनेःइको | द झज 
९ 


को हो आया, जैसे मध्य सागर में कोई न 
मालवाही नौका भार के अतिरेक | झे 
सागर-गर्भे में जाने लगती है-धीरेःधीरे.. | ५ 

एक बार उसका मन किया वह रथ रर 
वापस कर ले और जा छिपे अपने सुरक्षित, 
किले में। क्‍यों वह व्यर्थ ही अजगर १ ८ 
मख में स्वयं प्रवेश करने को प्रस्तुत किसी is 
अजा (बकरी) की. मूर्खता पर उतला 
चाहता था ? - पता नहीं उसका व जं 
कौन-सा रूप लेकर उत्पत्न हुआ है.) 
मानव-शिश को ही जन्म दिया है देवी 


का जेसे र 
अपने गर्भ से या एक तक्षक की क : Fe 
कोई नाग ही बाहर आया है जॉ जीती वो 


ही अपने विष-दंश से पल भर में र | 

मृत्यू की नींद सुला देगा ? कितनी 1) 
की उसने-अपनी तलवारका "| _ 
कर? वह तो सोच रहा था वि 

शिश की टांग पकड उसे के 
मारा और देखते देखते ही देवकी 

शिशुओं की तरह उसके सी 
जा मिले पंचतत्त्वो में। की 
की तो उसने कल्पना भी उसकी । 
सच, बुद्धि मारी गयी या 
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कर |. तहीं था। उसने पढ़ रखा था- 

प्रकट + काले विपरीत बुद्धि) तो क्या 

। तरह पेरे |. उसके विनाश की घड़ी आ ही 
थी? आज ही? अभी? यह 


भटना यार + द्वा था कि देवकी की आठवीं 


किसी वृक्ष |, रह, बीस यां पच्चीस वर्षो की 

प्रकर ही उसकी हत्या करेगी ? 

वह आज ही उसके प्राणों की पी 
म ३६ [तो क्या करेगा वह? 

ने अश्वों की वल्गाओं को जोर से 

| हिनहिना कर दोनों पैरों पर 


शप गया 
डवन-इबग्‌ 


भ कुछ निर्णय नहीं कर पा रहा 
भा मूखंता की थी उसने कि संदेश- 
१ यह भी नहीं पूछा था कि आखिर 
के उस शिशु का रंग-रूप क्या थां ? 
पाद आते ही उसके मन को बल 

| ` पेसे समुद्र में उड चलते की 
९ उतर आये किसी काक-पक्षी 
पब को विश्राम लिए 
nd का मस्तूल दिख जाय। 
र 1 नहीं था । वह अकस्मात्‌ 
र मे पहुंचेगा ही नहीं । कारा- 
I ही रहकर वह अपने 
त रूपरेखा का. पता कर 

रे तही कोई निर्णय लेगा । 


सुन चुके थे। कारागार से कुछ दूरी 
रखकर रथ के रुकते ही वे कुछ क्षणों के 


लिए किकतंव्य-विमूढ़ हों गये। हरशिश जयी 


के जन्म को सुचना पाते ही जो कंस रथ 
को पवन-वेग से लाकर कारागार के 
महाद्वार के सामने ही रोकता था वह आज 
बीच में ही क्यों रक गया ? शायद अश्व 
आगे बढ़ने से इंकार कर रहे हों। पर 
ऐसा. तो कभी नहीं हुआ | कंस के हाथ | 
में पड़े प्रदोत का भय अश्वों और मनुष्यों | 
को समान रूप से होता था | कब किसकी | 
पीठ पर वह तड़ाक्‌ से बिजली की तरह 
बरस जाय और फिर त्वचा की पूरी पर्त | 
के साथ ही वह वहां से उठे इसका क्‍या 
ठिकाना था? नहीं, अश्व नंहीं रुके थे । 
कंस ने जानबूझकर उन्हें वहां रोका था। 
यह तथ्य उनकी समझ में तब आ गया जब 
कंस ने प्रदोतं को ऊंचा उठाकर हिलाते 
हुए उत सबों को पास आने का इंगित 
किया । प्रहरियों और सेवकों ने साफ देखा 
प्रदोत उठाये कंस का हाथ किसी अश्वत्थ- 


पत्र की तरह ही कांप रहा था। | 


एक-दो को कारागार के द्वार पर पहरे 
के लिए छोड़ प्रहरियों का नायक सबके 
साथ कंस के रथ की ओर दोड़ा। 

कैसा... कैसा है ?' कंसं न उनके आते 

ही इस प्रश्‍न की झंड़ी लगा दी । न तो 
प्रहरी न उनके नायक यह जान सके कि 
राजा जानना क्या चाहता है । 

कौन ?' आखिर नायक ने ही पूछा । 

वही मेरा का... । कंस कहते-कहते रुक | 
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गया । अपनी अर्द्ध विक्षिप्त अवस्था में 
वह क्या करने जा रहा था ! अपने मुंह 
से अपने काल की बात कह रहा था? 
पर प्राणों का मोह किसे नहीं होता ! 
विशेषकर जिनका जीवन भोग-विलास कों 
ही समपित होता है उनके लिए तो शरीर 
ही सव॑स्व होता है अगर उसके विसर्जन को 
आशंका से कंस भयभीत हो आया था तो 
इसमें अस्वाभाविक क्या था ? वह लाख 
महान योद्धा हो पर यही वह घड़ी थी जो 
विगत बारह वर्षों से किसी भीषण दुःस्वप्न 
की तरह उस पर सोते-जागते हर क्षण 
संवार थी । आखिर वह पहुंच ही गयी थी । 
उसने यदि उसे अंदर से असहाय और दुर्बल 
कर दिया था अथवा कापुरुष ही बना डाला 
था तो इसमें कंस का दोष ही कितना था ? 

वही, देवकी का वालक... ।' कंस ने 
बात बदलकर कहा । पर उसका स्वर बांस- 
वन से बहती हवा की तरह ही लड़खड़ा 
गया, यह बात प्रहरियों में किसी से छिपी 
नहीं रही । 

'वालक कहां ? वह तो बालिका है, 
महाराज ।' 

बालिका ?' कंस ने यह बात सुनी और 
जहास कर उठा । जैसे वर्षो से सुपुप्त 
पड़े किसी ज्वालामुखी का मुख फट पड़ा 
क ता 

` नहे चेला हा उसी तरह कंस के मुख 
रे ग क अट्टहास के स्वर झडते 

एही हा. हा! हा! ... कंस का काल 
एक बो।लका के रूप में हा ! हा! हा! 
नवनीत 
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कैसी है वह बालिका ?' कस क्षा 
भर को रुका और पुरी तरह आश्वस्त यो हो अ 
जाना चाहा । कहीं वह वालिका भी बाधी ॥क्वात बड़े 
व्याघ्रा और आधी... । उसका अहात 7 अब भ 
आसमान में सहसा जोर से गरज पन्ने बिउ 
वाले और फिर अकस्मात्‌ शांत हो जाग] वालक ह 
वाले मेघों के स्वर की तरह ही रक गया; ही 


Sn टर उच न तार 
'जेसी अन्य बालिनं होती हैं, महाप कोन 
राज, नन्हीं, नन्हीं गुड़िया... । सिका काः 


कंस ने प्रहरी-नायक की बात पुरी ३.३ « 
DS ~ र ॥ द-दे इर्‌ 
नहीं होने दी । न उसने रथ की वला अय 
ढीली कर दीं । इंगित समझ अश्व हवा १ 
बातें करने लगे । दूसरे क्षण वह १ 


ज मांखों से 
के महाद्वार पर खड़ा था। द्रासाल गा जैसे: 


एक क्षण में लौह ताले को खोली 
दूसरे क्षण कंस हथकड़ी-बेड़ी में 
देवकी-वसुदेव के पास खड़ा था। 

जैसे कोई भीत बंदरी अपन तह 
को अपने पेट से सटाये रहती हैवं 
देवकी ने उस -सद्यःजाता बालि 
अपने कलेजे में चिपका रखा था । 

“इसे मझे दे दो, देवकी । कस 1 ; 
दृढ़ दाहिना कर आगे बढ़ाते ६८ | 
वह अब कहीं से कांप नहीं रहा था 


कठार |: मेः 

नहीं, जा व 
तो बालिका है । गी में ह 
व्याघ्र के समक्ष पड़ गयी १ on घास 
भयभीत हो दो पग पीछ ह दाही. 


[4 और कंस के कान के परदे फटने- 


॥ाश्‍वस्त हो ७३ हो आये । बाहर खड़े द्वारपालों 
1 भी बाधी ञान खड़े हो गये । उन्हे लगा आस- 


हा + अव भी यत्र-तत्र घिरे बादलों के 
ज पड़े जाद विजली ही कडकी है, बालिका 
त हा गो बाक है तो वह कंस के प्राणों का 
है| नाग हो या नागिन विष की 
मे कोने कम भयंकर हे? बल्कि 
सिका काटा तो पानी भी नही मांग 
| ९९ इस सपिणी को देवकी, मेरे 


देवकी विलख रही थी 
| गवास जलप्रवाह उसी तरह जारी 
/ था जसे ग्रीष्म में सूखे पड़ जलप्रपात 
शात की पहली फुहार के साथ ही 


पा | फट पडे| कंस का संकट यह 
नदि हा 1न उस नन्ही बालिका को अब 
ह ह आचल के अंदर छिपा लिया था 

अचल को दोनों हाथो से इस 


* खा था जैसे कोई बड़ा मादा- 
विशाल डनों से अपने अंडे 
वठ जाता है। अब वह देवकी 
हाथ लगाये ? कुछ भी हो 
ग पठा थी-चचेरी ही सही । 
देवकी को समझा दो वह इस 
भर हवाले कर दे |! कंस 
वसुदेव की ओर म॒ड़ा। 
किनारे-किनारे उग आयी 
की तरह ही बेतरतीब 
* रो के केश से पूर्णतया 


का 
घो 
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ढके उनके म्लान चेहरे को देखकर कंस 
का कठोर पाषाण-अंतर भी एक क्षण को 
आकुल होने को आया, पर दूसरे ही क्षण 
पुन: मघ-गजन को तरह चिल्ला पड़ा- 
देवकी को आज्ञा दो वसुदेव, वह तुम्हारी 
पत्नी है । वर्ना मुझे 
मरी पत्ती होने के पुवे वह आपकी 
बहुन हे, राजन्‌ ! ' वसुदेव ने कांपते स्वर 
में कहा । 
कंस वसुदेव की चाल को समझ गया । 
जिस झिझक का वह शिकार हो रहा था 
उसी पर बल देन को उद्यत थे चतुर वसुदेव । 
उसने आव देखा न ताव । देवकी की 
बांहों को झटक गोद की बालिका को 
बाहर खींच लिया। 
हा! हा! हा! यही है कंस का 
काल ! कंस ने पुनः एक बार जोरों का 
अट्टहास किया। वर्षों से जो एक भय 
हिमालय के किसी विशाल बर्फ-खंड की 
तरह उसके हृदय पर जमा वेठा था, क्षण 
में पिधल गया और वह उस बालिका 
की टांग पकड़ द्वार के बाहर के उस शिला- 
खंड की ओर वायु-वेग से बढ़ा, जिस पर 
पटककर अब तक वह छह शिशुओं के 
प्राण ले चुका था । 
द्वार के प्रहरी और कारागार के अन्य 
परिचारक स्वभावतः उसके चारों ओर जुट 
गये । कंस के हाथ में ठंगी बालिका जोर 
से क्रदन करती जा रही थी । उसने अपने 
हाथ को हवा में उठाया और उसे पत्थर 
(शेषांश पृष्ठ १२८ पर) 


हिदी डाइजेस्ट 


नीः ने ड्राइवर को सामान कार में 
रखने का आदेश दिया और स्वयं भी 
समाज-सेविका रमा के साथ कार में जा 
बैठी । उसने ड्राइवर को एयरपोर्ट चलने 
को कहा । नीलू आज दिल्ली जा रही थी। 
वहां पर उसे इस वर्ष का राष्ट्रीय पुरस्कार 
ग्रहण करना था। वह जिस संस्था में 
संचिव थी, उस संस्था को नेत्रहीनों के 
कल्याण के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाने 
के लिए समाज कल्याण मंत्रालय ने 
राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चना था। 
नाल को सफलता के इस उच्च शिखर 
तक पहुंचन क लिए कितने उतार-चढ़ाव 
देखने पड़े और कितने ज्वार-भाटा उसकी 
ज़िंदगी में आये थे, इसकी विडंबना तो 
वह स्वयं ही महसूस कर सकती थी । 
यह समाज तरह-तरह के रूप बदलकर 
सामन आता है और किसी व्यक्ति की 


` वैवाहिक जीवन में जी 


केवा 
नकी 


था । उस समय उसे अपना भविष्य एकी क्ृत्यो व 
चमकते हुए सूरज की भांति दिखा था पाता ° 
लेकिन जैसे-जैसे दिन बीतने लगे वह सूरि 
छिपता हुआ नजर आन लगा था। 

नीलू के पिता एक प्राइवेट फैक्टरी 


नीलू के ससुरालवालों को हर माग 
पूरा नहीं कर पाये थे । जिसके दुष्प 
नील को भुगतने पड़ रहें थे। आर्ज 
इस युग में भी लोगों की संकोणे विचा 
को देखकर नीलू को कभी-क 

होती थी । हर मां-बाप लड़की 
ही उसके विवाह के लिए चितित 
और जैसे भी हो चाहे वह कर्ण 
तले दब जाये, पर वह वरप 
जायज-नाजायज मांगों को 


व्यतीत करना पड़ता € 
लड़की की शादी करक 
हैं, लेकिन उसके 
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न सबके सब मूक बने हुए हे । 
द्वके वाद ससुराल में लोग नीलू को 
कू की बातें सुनाते थे। केवल 
गति विपिन ही उसके ददं को सम- 
घ सिघ्र महसूस कर सकता था । लेकिन 
॥श किस झिझक से वह अपने माता- 

भविष्य ए कृत्यो का विरोध करने का साहस 
दिखा था पाता था । बिपिन एक कपनी में 
ग वह सूर था । शिक्षित एवं विचारवान 
बावजूद भी न जाने क्यों वह पुरानी 

1 विरोध करने में सकुचाता था । 
|" हमारे समाज में यह विडंबना है 
नावान युवा भी पुरानी मान्यताओं 
परओं का विरोध नहीं कर पाते 


| हुए 
र मांग 


# माज में लगभग सभी वर्गे के साथ हे । नीलू यह सब कुछ सहते-सहते एकदम 


घुटन-सी महसूस करने लगी थी। ऐसे 
में बिपिन ही एकमात्र उसका सहारा रह 
गया था, जो कभी-कभी अकेले में उसे 
ढाढ़स दिलाता था । एक रात जब बिपिन 
भी शहर से बाहर गया हुआ था तो नील 
के सास-ससुर ने उसे जहर देने का प्रयास 
किया । लेकिन नीलू को इसका पता चल 
गया और वह उसी रात अपने सभी अर- 
मानों व खुशियों का गला घोंटकर वहां से | 
भाग निकली थी । 

अब उसे सिर्फ अपने माता-पिता का ही 
सहारा था, कितु वहां से भी उसे निराश ही 
होना पड़ा। मां-बाप ने उसे यह कहकर 
भेज दिया कि बेटी अब जो भी स्थिति हो 


>>> लर 


है 


| 


"९ 


ज्र 


ी; 1] 
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चति का घर तुम्हारा अपना घर है। इस 
समय नीलू अपने को एकदम अकेली महसूस 
कर रही थी, उसके लिए सभी दरवाजे बंद 
हो चुके थे। उसके मन में यह विचार आया 
कि अब और अधिक अत्याचार सहने से 
तो अच्छा है कि आत्महत्या कर लूं। 
उसने ऐसा करने का प्रयास भी किया, कितु 
एक कहावत है कि, 'जाको राखे साइ्यां, 
मार सके न कोय' एक अदृश्य शक्ति ने 
उसे मोत के मुंह में जाने से बचा लिया । 
यहीं से उसके जीवन में एक नया मोड़ 
आया, जिसने उसे आज इन ऊंचाइयों 
तक पहुंचा दिया । जीवत से निराश नीलू 
को महिलाओं के पुनर्वास के लिए बनी 
एक संस्था ने सहारा दिया था । धीरे-धीरे 
नीलू के अंदर एक नयी शक्ति का संचार 
हुआ, जिसने उसे समाज के सम्मुख एक 
चुनौती बनकर आने की प्रेरणा दी। 
नीलू पढ़ी-लिखी तो थी ही, लिहाजा 
जल्दी ही उसे एक अच्छी नौकरी सिल 


' गथी। उसका जीवन सामान्य गति से 


चलने लगा। वह अपने अतीत को बिल्कुल 
ही भूल जाना चाहती थी । अब उसके 


„थैर स्वाभिमान और आत्मविश्वास भी 


पहले की तुलना में काफी अधिक हो गया 
था। इस वीच उसने विपिन की कोई 
खोज-खबर न ली । उसमे सोचा था कि 
विपिन भी उसे भूल गया होगा । लेकिन 
शायद ईश्वर उसे और जांचना-परखना 
नाहुता था। उसके धेयं का दूसरा चरण 
उसके सम्मुख था। एक दिन वह आफिस 
'नवनीत SN 
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जाने के लिए वस की प्रतीक्षा में खड़ी 
कि एक आटो-रिक्शा आकर टकराया |° 
और वह एक झटके के साथ सड़क पर द्र हए 
जा गिरी । उसके मस्तिष्क में अंदरूनी चोट 
आयी थी । कुछ हफ्तों वाद उसे यह पता 
चला कि इस हादसे में उसकी नेतरः्योति |" पमा 
चली गयी है । कुछ सभय तक तो वह झ | सरे विर 
सत्य को स्वीकार ही.न कर सकी । क्योंकि | भव 5 
इस हादसे ने उसके जीवन को पहुलेसेंभी ¶, अ 
अधिक अंधकारमथ वना दिया था | लेक्ि |" ६६ थीं 
समय एक ऐसा पैमाना है, जो किसी गौ मिती खुः 
घाव को जल्दी से जल्दी भर सकता है|! समारोह 
देखते-देखते दो वर्ष बीत गये पर वह अभी | बेताब 
तक इस सच्चाई को स्वीकार महीं के नाम पु 
पा रही थी । लेकिन कुछ अरसों के वाद |. उरस्का 
अपने हितैषियों एवं मित्रो के बहुत सखा हैं भा : 
व प्रोत्साहित करने के फलस्वरूप उ] "मंच । 
इस सच्चाई को स्वीकार करही तिया ५ 
धीरे-धीरे वह नेत्रहीनों की दुनिया का ए पे 
अंग बन गयी । कुछ ही दिंतों य उ ग्या 
जीवन फिर से सामात्य होग्या। |! वहां 
इस नयी जिंदगी में आते के वार 
दिनों तक वह एक सामाजिकस्य 
जोपयोगी एवं कल्याणकारी कारय 
और फिर कुछ समय बादउस . 
की मदद से स्वयं एक संस्था खोल 
उसी योग्यता का प्रम hes 
जा रही थी । नीलू अतीत की ठति 


र को पुरा करती हुई 
ज में आ बैठी । बहुत-सी पुरानी 


लंगीं। दिल्ली पहुंचकर नीलू एः 
पे यह पता ठहरा । दुसर दन उस पुरस्कार 
न्र-ज्योति | समारोह में शामिल होना था। 


॥ भाथा, और दर्शक दीर्घाएं खचाखच 
शं हुई थीं। नीलू के चेहरे पर एक 


समारोह आरंभ हुआ तो नील 
की वतावी से इंतजार करने लगी, जब 


[वृह अभी 


आ गया । नीलू रमा का हाथ 
रूप उस |" मंच पर गयी और उद्घोषक ने 
लिया" यक्तित्व के बारे में दो शब्द कठे । 
५ क गड़गड़ाहट में नील ने मेडल 
हे । आज वह बहुत खुश नजर आ 


1 वहाँ उपस्थित लोगों में से कइयों 
उससे बातें कीं और भरपूर बधा- 

धाम आदी । 
करती | को होटल में पहुंचकर नीलू नहा- 


गा विश्राम करने के लिए जा रही 
रेने आकर कालबेल दबायी । 
भरे 1 खोलने पर उसने कहा 
र म आपसे मिलना चाहते हे । 

क्न -. "मनही बताया है, और 
शकर जे वे आपको ही बतायेंगे। 
धू असमंजस में पड़ गयी कि 
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ऐसा कौन हो सकता है? उसने वेटर को उन्हें 
वुलान का आदेश दिया । कुछ देर के बाद 
एक अधड़ उत्र के व्यक्ति ने उसके कमरे में 
प्रवेश किया ओर बिना किसी भमिका के 
उसन स्पष्ट स्वर में कहा, नील, मैं बिपिन 
। आज से पच्चीस साल पहले मैंने तुम्हें 
खा दिया था और शायद खद को भी | 
आज वही अभागा बिपिन तुम्हारे सामने 
एक अपराधी को भांति खड़ा है।' नीलू को 
बोलते का मौका दिये बिना वह यह सब कुछ 
बोल गया । अंत में उसने कहा कि नील, मैं 
तुम्हारे सम्मुख अपने जीवन के कुछ पन्ने 
खोलना चाहता हूं । उसके पश्चात्‌ तुम जो. 
भी चाहो कर सकती हो तुम्हारी मर्जी 
यंदि तुम चाहो तो मुझे क्षमा कर दो और 
चाहो तो दंड भी दे सकती हो । जब मुझे 
वापस लौटने पर तुम्हारे घर छोड़कर जाने 
का पता चला तो मैंने अपने को एक बहुत 
वड़ा अपराधी महसूस किया । हालात यहां 
तक पहुंच जायेंगे मैंने तो स्वप्न में भी नहीं 
सोचा था । उस समय मुझे अपनी भूल का 
अहसास और तुम्हारे प्रति किये गये अप- 
राध का अपराध-बोध भी हुआ । मैं फौरन 
तुम्हारे पिताजी के .घर गया, कितु मुझे 
पता चला कि तुम वहां से भी जा चुकी 
थीं । बहुत खोजने पर भी तुम्हारा कुछ 
पता न. चल संका । तब से निरंतर मैं 
पश्चाताप की अग्नि में जल रहा हूं, आज 
तक मुझे अपने इस अपराध का प्रायश्चित 
करते का कोई मार्ग न दिखायी दिया। कुछ 
वर्षों बाद माता-पिता भी स्वर्गवासी हो 


हिदी डाइजेस्ट ._ 


गये । उन्होंने मुझे दूसरा विवाह करने के 
' लिए बहुत कहा, पर जो भूल मैं एक बार 
कर चका था, उसे दोहराना नहीं चाहता 
था । उस समय मुझे इस बात का भी 
पछतावा हो रहा था कि आज जो विरोध 
मैं कर रहा हूं, यदि यही कुछ वर्षो पूर्व 
किया होता तो आज यह स्थिति न आती । 

आज दर्शक दीर्घा से वही पच्चीस साल 
पुराना मुस्कराता हुआ चेहरा देखकर मैं 
स्वयं को नहीं रोक सका । तुम्हारे ठहरने 
के स्थान का पता लगाकर यहां तक आ 
पहुंचा । मेरे अंतर्मन में यह आशा हमेशा 
बनी रही कि कहीं न कहीं मैं तुम्हें अवश्य 
पा लूंगा । मेरे पास तुमसे क्षमा मांगने के 
' लिए शब्द नहीं हे और न ही औचित्य 
दिखता है। लेकिन यदि तुम मुझे क्षमा कर 
सको तो जीवन का अंतिम समय मैं तुम्हारे 


| परदे ही मारने जा रहा था कि उसका 

` कंदन बंद हो गया। कंस ने हाथ नीचे किया, 
बालिका को गौर से देखा-'अरे यह तो शिला 
पर पडने के पहले ही गत-प्राण हो गयी । 
चली थी कंस का काल बनमे ! ' और उसभे 
` टांगो से पकड़ी उस बालिका को दर्शक बने 

प्रहरियों में एक की ओर उछाल दिया । 


; मेंगयी, यह भी देखने की आवश्यकता उसने 
नहीं समझी । अ र 
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(पृष्ठ १२३ का शेषांश) 


` वह लाश किस पुरुष अथवा नारी के हाथ 


साथ गुजारना चाहूंगा । मगर यह तुझा 
साथ क्या हुआ, ईश्वर ने मेरे किमेक | 
सजा तुम्हें क्यों दे डाली ?' नीलू कुछ बोते | 
इससे पहले ही रमा बाहर जा चुकी बी) 
थोड़ी देर तक दोनों किकतेव्यविफ 

हो मुकदर्शक की भांति खड़े रहे । इस बीत 
नीलू के अंतर्मन में एक अजीब-सा अंत 
चलता रहा । उसको समझ में नहीँ बा 
रहा था कि एसी स्थिति में वह क्या करे 
अंतत: उहापोह के बीच फंसी नीलू तेषो 
फैसला लिया, उसने उन दोनों के जीवों गोरी प्रकार 
सुखमय बना दिया । नीलू और बिपि[ली-५१; 
अतीत के तमाम गिले-शिकवों को भुला त सपथे 
एक दूसरे के गले लग गये । ` | संकलन 
द्वारा, श्री जी. पौ. गोग छोटी-छो 

६-बी, सहजीवन अपार्टमेंट, २१५ शेत हैँ । 
राजमहलविलास एक्सटेंशन, ब 


ओर | आज वह कई वर्षो रा 
मन को हवा के मंद झोंके पर 
के पत्ते की तरह हल्का अनुभव 
था । पूरब का क्षितिज पूरी तरह १. र 
आया था। पर कंस के क्रूर ह 

आज इस लाली की तुलना सप. 


क्या करे। | टर (कहानी संग्रह) * लेखक: 

नील ने बो |! दामोदर खडसे; प्रकाशक : के. एल. 

$ जीवनको) प्रकाशन, ए/२, साउथ अनारकली, 

नेर विरि ती-५१; पुष्ठ संख्या : १११; मूल्य 
हो भुलाकर तो स्पये । 

` संकलन में लेखक की बारह 

पी. गोपत | छोटी-छोटी. परंतु रोचक कहानियां 

मेंट, १।५।/त हैं। इनमें से छह कहानियों के 

मतान के अभाव सें व्यथित व्यक्ति 

शरण मन:स्थिति अथवा माता-पिता 

"हे वचित बच्चों की विकल दुर्दशा है। 

हरे की परत” में पति का आपरेशन 

गने की खबर से विस्मित और दुखी 

पिन भर मातृत्वहीनता की यंत्रणा 

श अभिशप्त है । 'भटकती राख 

र की लालसा में डंडे नायक की 

hs से पदा हुए बच्चे की आकांक्षा 

ऐप्त आत्मा है। वापसी” बाढ़ 

पुत्र खो देने पर उदासीनता की 

क पार कर अपने परिवार का 

निभाने को पुनः तत्पर होते पुरुष 


भका 
"र हुए मित्र के बेटे को अपने बेटे 


१२९ 


ain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


॥ Public | 


है। प्यासी मछलियां दुर्घटना 


के लिए सोच रखा नाम सुझाते निस्संतान 
पति-पत्नी के दर्द का दस्तावेज है। पार्टनर? 
में पत्ती और मित्र द्वारा विश्‍वासघात 
के बाद उनके बच्चे के प्रति लगाव के कारण 
फिर से अपनी पत्नी को अपनाने का नायक | 
का निर्णयमन को छू लेता है। दस्तक महा- 
नगरमें नौकरी-पेशा पति-पत्नी के प्यार को 
तरसते बच्चों के दुख को,गाथा हे 
इसके अलावा अन्य कहानियों में भिन्न- 
भिन्न विषयों को उठाया गया है । मध्यमः 
वर्गीय त्रासदी तथा दैहिक निष्क्रियता के 
अहसास को रेखांकित करती श्रवणकृमार' 
का अंत' और बेटी को घिनौने माहोल से 
अपने प्रेमी के साथ भागते देख भाश्वस्त 
एवं संतुष्ट मां की कहानी है, पगडंडियां । 
प्रकाशन की अशुद्धियों को छोड़ दे तो 


'विंवशताओं पर आस्था की जीत को ये 


कहानियां निश्चित ही पठनीय हे । 
-अशोक गुजराती 


0009 


` * हिन्दी-दिग्दर्शन (माखनलाल चतुर्वेदी 
जम्म शताब्दी अंक) “संपादक: विष्णुकुमार | 
भटतागर; प्रकाशक : भारतीय स्टेट बेंक, 


हिंदी डाइत्ेस्ट 
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स्थानीय प्रधान कार्यालय, लखनऊ. 
धार स्टेट वैक के लखनऊ मंडल 
से निकलनेवाला यह अंक अपने में 
अनठा है । इसकी छपाई और मुखपृष्ठ की 
सज्जा आकर्षक है । पत्रिका का संयोजन 
और कलेवर देखकर यह विश्वास के साथ 
कहा जा संकता है कि स्टेट बैंक में हिदी 
के प्रति गहरी अभिरुचि रखने वाले अधि- 
कारी और कर्मचारी हैं तथा वहां पर हिदी 
का अधिकाधिक प्रयोग हो रहा है। 
इस अंक में डा. रामकुमार वर्मा की चतु- 
वेंदीजी के प्रति श्रद्धांजलि, रामनारायण 
उपाध्याय व प्रभाकर मावे के संस्मरण 
बड़ मामिक और रोचक हैं। डा. लक्ष्मी 


` शंकर मिश्र निशंक' और 'नवनीत' के 


संपादक डा. गिरिजाशंकर त्रिवेदी के निजी 
संस्मरण पत्रिका की गृणवत्ता को बढ़ाते 
हे । श्री श्रीकांत जोशी का लेख-'चितक 
माखनलाल चतुर्वदी का अनस्मरण चतुः 
वदीजी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर स मग्र 
रूप से प्रकाश डालता 
-इपितखार अहमद खां 'राना! 
७०० 
हाइकु- १९८९! * संपादक दय : 
कमलेश भट्ट 'कमल' और रामनिवास 
पंथी'; प्रकाशक : अयन प्रकाशन, १/२० 
मह्रोलो, नयी दिल्ली- ११००३०; मल्य : 
पचास रुपये । र 


प्रसू सकलन 'हाइकु-१९८९ हिदी 
क तीस हाइकु कवियों की चनी ई 
२३५० रचनाओं का संग्रह हे 


नवनीत 


शिल्प की दृष्टि से हाइकु ' 
वर्णक्रम से तीन पंक्तियों की सत्रह 
अतुकांत कविता हे जो मूलतः जापान 
आयातित साहित्यिक विधा है । लेकिन झ मा, जनत 
संकलन को रचनाओं की जड़ें भारतीय 
संस्कृति और साहित्य से स्पष्ट जुड़ी नजर 


९ पुसतक 
आती हैं । हाइकु किसी भी विषय पर लिवा ग्र संग्रह 
जा सकता है लेकिन इस विधा का मूल स्व! |. नो 


प्रकृति से जुड़ना ही माना जाता है। 

` [मम पुस्तक 
प्रकृति में जीवंतता, प्रेम और सौंदर्य को ए से 
तलाश करती है जो कि आज के पर्यावरण एं हेर 
असंतुलन को स्थिति में अधिक प्रासंगिक oo | 
लगता है । 


हली ताटिव 
रचनात्मक स्तर पर इस संकलन की |: A 
किसी रचना की प्रशंसा करता या उ = 
श्रेष्ठ बताना अन्य रचनाओं के साथ भपय भी 
होगा, क्योंकि सभी रचनाकारों की अपती- | ५ 
अपनी दृष्टि होती है और उसी के अनु > 
उसके रचना का सुजन होता है। १. 5 
भी पाठक की दृष्टि डा. भगवत 
अग्रवाल, उमिला कौल, डॉ. जीवत १ 
जोशी, डॉ. कमल किशोर गोर्यतकी। 
विद्या विदु सिंह, शंभुदयाल सिंह ह 
शंभशरण द्विवेदी बंधु? डॉ. सत्यपा£ 
तथा कमलेश भट्ट कमल की रजता 
कुछ नया ही देखती है, जो उस 
नजदीक का प्रतीत होता 
कुल मिलाकर हाइकु का 
निधि संकलन होते के कारण 
स्तर पर स्वागत होना gE र 


| \ 
नह अक्षरी 
जापान में 


ie 
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ग संस्राट * लेखक : आशाराम 
ह, प्रकाशक : ठाकुर प्रकाशन, राम 
बई, भुसावल; प्राप्ति स्थान : आशा- 


झ (मा, जनता चौक, रामनगर, वर्धा; 
|: १० रुपये । 


पुस्तक किशोर नृत्य नाटिकाओं 


| संग्रह है। श्री अनाम ने दुनिया 


1 बच्चों के चाचा पं. नेहरू के 


= अ पुस्तक का संमर्षण किया है। 


सेवा का संदेश देती हे । तीन 
हे-सुमन सम्राट, ब्याह एक 
शका तथा साहित्य संभव । 


की है और श्रम का संदेश देती ठ 
गरी उच्च माध्यमिक शाला के 
है। तीनों नृत्य नाटिकाएं प्रती- 


_ 


अनाम भविष्य में देश 
लिए औरं भी रचनाएं प्रस्तुत 


“उमाशंकर शुवल 


७०० 
त (उपन्यास) * लेखक : मोहन 
शक : राजपाल एंड सन्ज, 
६५ रुपय । 
राज? मो 
हिन गुप्त का राम- 


याहत हुए भी अछत 


और स्थितियों को संयोजित 


१२१ 


कर उपन्यास के रूप में प्रस्तुत हुआ हे । 
श्रीराम के चौंदह वर्षों के वनवास की 
दीर्घावधि में अयोध्या में भरत-शवध्न 
के साथ अमात्य, पार्षद, प्रजाजन आदि ने 
क्या कुछ भोगा और अनुभव किया होगा- 
इसके वारे में रामाथणकार-मानसक्रार्‌ 
आदि तो मोन प्राय: रहे ही हैं, अन्य 
प्राचीन ग्रंथों में भी इन प्राचीरों को लांघ- 
कर देखने-समझने की चेष्टा नहीं मिलती । 
मोहन गुप्त ने अपने ढाई-सौ पृष्ठीय इस 
उपन्यास में राम-वनवास की अवधि में 
अयोध्या और उसके आसपास की राज- 
नीतिक, सामरिक, सास्कृतिक, सामाजिक, 
आथिक स्थितियों का जायजा लिया है. 
और उस समय शत्रुध्न के प्रत्यक्ष तथा 
परोक्ष रूप से भरत के कुशल राज्य- 
संचालन एवम्‌ राज्य-रक्षाथे हेतु कार्यात्वयत 
का विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत कियो है । 

'अराज राज में कथाकार गुप्त ने शत्रुघ्न 
को ही प्रमुखता दी है, फलतः वे इस | 
उपन्यास के नायक प्रतीत होते हैं। 
भाषा की दृष्टि से लेखक ने संस्कृत के 
अनेक अप्रचलित और विलष्ट शब्दों का 
प्रयोग करके उस युग के वातावरणं को 
जीवंत बनाना चाहा है, लेकिन इससे 
पाठकों की परेशानी अधिक बढ़ी है। 
प्रफ की असावधानियो से भी शब्द-भ्रम 
हुआ है। 'अराज-राजं' में नयी कथावस्तु का 
चयन करके पाठकों के ज्ञान के संसार में 
नया आयाम जोड़ने का यह प्रयास तो 


` निश्चय ही प्रशंसनीय है । राक्षस संस्कृति 
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के संग आर्य संस्कृति का तुलनात्मक साक्षा- 
त्कार भी पाठकों को नथा सांस्कृतिक प्रबोध 
प्रदान करता हैँ।  -्रो. विश्वंभर 'अरुण' 
000 
“मागवत धर्म का प्राचीन इतिहास 
(प्रथम खण्ड : पहला अध्याय) * मूल 
लेखक :श्रीसत्‌ स्वामी विद्यारण्य; अनु- 
वादकः श्री रमादत्त शुक्ल; प्रकाशक : पं. 
देवीदत्त शुक्ल स्मारक, कल्याण मंदिर 
प्रकाशन, प्रयाग; मूल्य : दस रुपये । 
ध के गृढ़ रहस्यों को समझने के लिए 
उसकी ऐतिहासिक परंपराओं का ज्ञान 
होना आवश्यक है। ऐतिहासिक परंपरा के 
ज्ञान के बिना धर्म का समुचित वोध संभव 
नहीं । यही कारण है कि आजकल धर्म के 
वारे में श्रमात्मक स्थिति बनती जा रही है। 
आज जैसे संक्रमण काल में इस प्रकार की 
उद्बोधक रचनाओं की महती आवश्यकता 
है। विद्वान लेखक की कृति 'भागवत धर्म का 
प्राचीन इतिहास” इसी दृष्टि से लिखी 
गयी है | चार खंड के इस विशाल ग्रंथ 
के प्रथम खंड में सात अध्याय हे (१) 
भागवत धर्म (२) इतिहास के उपकरण 
(३) भागवत धर्म का प्रवर्तन (४) दार्श- 
निक सिद्धांत (५) धामिक सिद्धांत (६ ) 
कम संन्यास और नैष्कर्म्य (७) व्यूहवाद 
और अवतारवाद । क: 
_ तुत पुस्तक भागवत धर्म' तो प्रथम 
° वमे के अवतेक, उसके विविध 
नामकरण और नामार्थ 
. नवनोत | व 


प भिन्न तुकांत रचनाएं हैं तथा 
के संबंध में विशद | 


तथा प्रामाणिक विवेचन किया ग्या 
मूल पुस्तक बगला भाषा में हे | शकी एक उ 
संदर, सुवोध, हिंदी अनुवाद करे शर पेटा, 
रमादत्त शुक्ल ने बहुत उपकारी बर हवा ब 
किया है । -देवीसहाय शी किक ` 
००० कर्कश स 
*वासंती पतझर (कविता-संकलन) `क 
श्री वनम (ली; प्रकाशक : कृति प्रदा पड़ाव ` 
१३९५, सिकलीगर अंबाला छावनी (हों में र॑ 
याणा) ; मूल्य : बीस रुपये। रूट अ 
श्री वनमाली हरियाणा के ए 
युवा साहित्यकार हैं। इतके पण कविताः 
एक भावूक कवि का संवेदनशील हषी प हे कि 
एवं एक व्यंग्यकार की पैनी दृष्टि हद हैँ 
यही कारण है कि एक वेक अधिकारी शेभोकी न 
हुए भी आपने परिवेश से प्रेरणा ती छि , 
उसके तिक्त-मधुर स्वाद को चबा है बी वाद से 
विभिन्न विधाओं में अपनी अतूभूतिया | आत 
अभिव्यक्ति को है । 
वसंत और पतझर त केवल दो 


SK 
हैं, मानव-जीवन के दो अनिवा & व. 
के प्रतीक भी हैं । इस संग्रह के तरम! (क रे 
संबंध में कवि की यह उ fr ; । 


'अपने आस-पास के TE व्य 
अनुभूतियों एवं तिक्त विसंगति 
साक्षात्कार से जंन्मे र. य 
शाब्दिक तुतलाह को गन ह 
का नाम दिया है स्पष्ट है। ई 
माधुर्य है, विसंगतिया है उ 


ता से कह पाने में सफल हआ हे । 

एक उदाहरण द्रष्टव्य हैँ :- 

के |. समेटा, सुरज ने किरण जाल, 

| हवा बही बौराई-सी, 

| चिहुंक उठी डाली-डाली 

| इश स्वर खामोश हुआ । 

} (मौसम की मदिरा) 

र पडाव सपनों के कबीले 

मुं में रंगा मन का आकाश 

(मे फूट अनुभूतिथों के पलाश ।' 

(दिल के अनुबंध) 

। इनके पण कविताओं में ताजगी है । खास 

नशील हह हे कि न तो ये संस्कृत कविताओं 

।. दृष्टि धाद हे और न अंग्रेजी रोमांटिक 

[िभीकी नकल | कवि शुद्ध साहित्यिक 

पर सुजन करता है। वह 

गाद से नहीं, अपितु, कवि कर्म 

| ऐभतियो से अनबंधित है । यही 
"हे की विशिष्ट उपलब्धि ध हे 


"डा. बच्चन पाठक सलिल 
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उपन्यास) * लेखक 
' प्रकाशक : राजपाल एंड 
"६; मूल्य : साठ रुपये । 
MD फॉर्म में ढला उपन्यास 
हे समीरे! गोविद मिश्र की 
म की क्षमता का ही अद्भूत 
“ता वरन्‌ उनके सांस्कृतिक 
५ ve और व्यापकता का 
पकी. र देता है । यतो इस | 
फेथा ब्रज की चौरासी कोस में 
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` छल लिया था । सुनंदा ते जीवन-यात्रा के 


१३३ 


> 081१. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
se 


नायिका सुनंदा द्वारा की जानेवाली यात्रा 
पर केंद्रित है कितु यह यात्रा कई मायनों 
में विचित्र अनुभव हे, जो न केवल मानवः 
मन के भीतर निरंतर चलनेवाली यात्रा 
से उपजता है, वरन्‌ पैरों से संपन्न होने 
वाली तथाकथित यात्रा में मिलने-विछडने 
वाले सहयात्रियों से प्राप्त अनभतियो से 
भी निचुड़कर निकलता है। 
यात्रावृत्त की फॉर्म में कसी-बंधी यह 
कथाकृति ब्रज की परंपरागत यात्रा की 
सांस्कृतिक झांकियां तो देती चलती ही है 
साथ ही यात्रा को भीड़ में चलनेवाले 
नंदन, सत्यद्र, शेलजा, रमा जीजी, मौसी, 
निर्मला आदि पात्रों पर फोकस कर मानव 
चरित्रों को चित्रांकित भी करती है । 
सुनंदा इस उपन्यास की नायिका या केंद्र बिदु 
है, जो अपनी मां के साथ सार्थकता की. 
तलाश में ब्रज की चौरासी कोस की इस | 
यात्रा में निकली थी । यात्रा के दौरान ही 
उसे नंदन मिल गया था जिसने जीवनयात्रा 
में साथ निभाने का भ्रम देकर उसे 


अकेलेपन की ऊब को दूर करने के लिए | 
ही नंदन को सहयात्री बनाया था, कितु . 
कायार की भांति वह उसे अकेला ही छोड़कर | 
चेला गया । उसकी निशानी पुत्र किशोर ' 
के रूप में उसने सहेज कर रखनी चाही 
किंतु उसे भी उससे छीन लिया गया । कुछ 
दूर साथ तिभाने को सत्येंद्र भी आता है 
लेकिन ये सभी छलावे जैसे ही साबित होते 
हुँ । कुछ ठहरता ही नही जैसे इस आंचल | 
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में ! ' सुनंदा का यह सोच जैसे हर आदमी 
का सोच बन जाता हैं। 
यूं यह कृति एक सांथ उपन्यास जैसी 
रोचकता, यांत्रावृत्त जैसी जानकारी और 
दार्शनिक ग्रंथ जैसी चितना अपने में समेटे 
हुए है। यह उपन्यास इसीलिए प्रबुद्ध 
पाठकों को विशेषतः प्रिय प्रतीत होगा । 
-प्रो. विश्वंभर" अरुण' 
००० 

*प्रागिमा * कवयित्री : माधवीलता शुक्ल; 
प्रकाशक : बृहस्पति प्रकाशन, १५/९१, 
सिविल लाइंस; कानपुर; मूल्य; ५० रुपये। 
प्र णिमा श्रीमती माधवीलता शुक्ल की 
नव्यंतम दाशंनिक काव्य-कृति है। 

ब्रह्म, प्रकृति, जीव, ज्ञान, भक्ति, कर्म और 
मम आदि सात अध्यायो में पूर्ण हुई इस कृति 
का मल दार्शनिक आधार शांकर अह्वैत है । 
र भौतिकता की अंधी दौड़ ने व्यवितवादी 
तन को विस्तार दिया है-स्वार्थपरता 
इसकी मुख्य पहचान वन चुकी है। माया 
को नकार कर जीवन को सत्य शोधन का 
शुष्य कारक मानने वाला शांकर अट्ट 
ही आज एक मात्र ऐसा दर्शन है जो हमें 
बिराट मानवता को अभेद का आधार देकर 
एक भुव म संग्रथित करनेवाली चितन धारा 


का वज्ञानिक मर्म देता है । मनुष्य के 
म चितन को समाजगत बनाने 
. पशन की महत्वपूर्ण प्रेरणा की 
प्राणिमा' में बहत 


गहरी पहचान हुई है- 
; ह३ ९ 
यह हमारा यह तुम्हारा भाव ही मल 
सव भंदभावों व 
नवनीत 


-_CC-0.In Publ Domain ( Fuk 


मूल्य : पेतीस रुपये । 


का कठिन' जैसा स्वर 
क क 0 (२: 


पूरी पुस्तक में किसी न किसी रूप मेप 
पद पर पिरोया हआ है । 

विश्व में अशांति और टकराव काजल 
सदैव से अहंकार ही है। दुसरे का मळ 
तोड़कर अपना सुरज टांगने की मं ब 
हठवादिता प्राय: ही अकांड कांड 


के रूप में कवयित्री की यह चेतना तो 
मंगल विधायक भी है और लोक प्रेरक भी बाज 
“कामना इस काव्य रचना की गी 
मै विसजित कर उसे पाऊं कहीं ।' 


००० . | ट्स 

* लडाई लंबी हे (गरजल-संग्रह) पते 
विराट; प्रकाशक : दिशा प्राणा ! 
१३८/१६, त्रिनगर, दिल्ली-११००२५ "भू 
kK ७२५८ 
छधर के कुछ वर्षो से हिंदी गीती 
टर ग़ज़लकारों में चंद्रसेन विराट |» क प्र 
नाम अपरिचित नहीं रह गधा है! 
ग़ज़ल तो ऐसी चीज है, जिसे 
शब्दों में ही कहा जाता है । दूसरे 
इसे बेस्ट वड्स इन द वेस्ट थड 
सकते हे |. लड़ाई लंबी हैं गे 
लगता हे कि श्री विराट इस मात 
उतरे हैं। कविता छंदबद्ध भी दी 
ब 


शो मे 


और छंदमुक्त भी | किन्छ 
निरंतरता दोनों में रहती है 
की यह विशेषता होती है कि 
के कारण उसमें और भी ५6 
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ता है। ह हो या गीत यदि चला जा रहा है। श्री विराट की ग़ज़लें 
| की गहन अनुभूतियों की कलात्मक वैचारिक दृष्टि से तो अच्छी हैं ही जीवन 
यित उसमें हुई हे तो उसका प्रभाव संघों से हार न मानने की प्रेरणा भी देती 
सि व्रता नहीं रह सकता। विराट का हैं। बढ़ते जाते जीवन-मल्यो के ह्लास पर 
ता नजरिया हे । उन्हें विषय के चुनाव विराट की दो ५क्तियां यहां दुष्टव्य हे : 

ह मथ उसे कहने का ढंग भी आता है : आज भी धतराष्ट् के कारण हुआ अनिवायं है 
देश इस भर ग्मारत के ७शंसक, कौन पुछ नोंव में आंख पर पट्टी बंधाना गांधारी के लिए। 
के प्रतिनिक गया है कौन किस चट्टान का कुल मिलाकर संकलन अच्छा बन 

| आधार है। पड़ा है और उम्मीद है कि हिंदी जगत में 
॥ मा का जीवन व्यस्त से व्यस्ततर होता इसका स्वागत होगा। -रामलाल शुक्ल _ 

[] 

| अपन लिए पाप को छोड़कर अन्य किसी बिपत्ति से मत डरो। डरो दूसरों को 
17 डालन में, डरो दूसरों को बाध्य करने में, डरो दूसरों को दुःख पहुँचाने में 
१.१ का अहित करने में, डरो दूसरों से पुजा करवाने में, डरो दूसरों से सेवा | 


| -हनुमानप्रसाद पोहार 
NNER 


ss >, पर 
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नवनीत हिदी डाइजेस्ट' की चंदे की दर 

i % प्रति (भारत में) रु. ५. ०० 
j "एत में (साधारण डाक से) 
ल : ९५ रु.; दो वर्षे : १०० रु.; तीत वर्ष : १४० रु. 

में समुद्दो मागं से (एक वर्ष के लिए) 
' भीलंका, . १२०; अन्य देश रु. १८५ 
शे में हवाई डाक से (एक वर्ष के लिए) 

देश के लिए रु. ३१० 
हा वाहूर के चेक भेजने वाले रु. ६ अधिक भेजें । 
„व्यापक, नवनीत हिंदी डाइजेस्ट, भारतीय विद्या भवन, बस्बई-४००००७ हे 


ARAN या SAAR 
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ए” जवानलकडहारा जंगल के पास अपनी 
` छोटी-सी झोपड़ी बनाकर रहता था । 
बह्‌ जंगल से लकड़ियां काटता और शहर में 
बेचकर अपना पेट पालता । 
एक दिन वह लकड़ियों का गट्ठा 
उठाये शहर जा रहा था। जब वह उस 
सूखे कुएं के पास से गुजरा, जो एक असें 
से वीरान पड़ा था, तो उसने उसमें से 
आ रही कुछ आवाजें सुनीं। पहले तो 
उमे लगा कि कहीं वे भूतों-प्रेतों की आवाजें 
ठो, और उसने भाग जाना चाहा; पर 
तभी उन आवाजों में आदमी की आवाज 
सुनायी दी, तो वह कुएं के पास गया । 
जव उसन अंदर झांका, तो देखा कि आदमी 
के साथ एक शेर भी गिरा पड़ा है । 
उसे देखते ही आदमी ने कहा, “मुझे 
निकालो यहां से! ईश्वर की कसम है 
मुझे निकालो यः 
' तभी शेर भी आर्त स्वर 
८ जैसे उसने भी वहां से निकलने 
हो! 
क. र तुम्हें हे तती का कोई उपाय 
रता हू, लकः द न आदमी से कहा । 


दहाडा 
की याचना 


dation Chennai and eGangotri 


द 
0 


1॥ और 
(] सुखबीर छा कभी 


| खड़हारा 
oS 1 | 

नहीं हे! , वांकी भाष 
शेर ही क्यों, मैं तो इस मगरमच्छ | दमी ने 

और सांप से भी बचा हुआ हूं, जो यहाँ [ङे दरवा 


गिरे पड़े हे । ल तो 
अच्छा ! ' लकड़हारे के मुंह से निकता (७ तुम्हारी 
और जव उसने गोर से देखा, तों उत | वे मेहर 
नजर मगरमच्छ और सांप पर पड़ी, गो 
उसकी ओर याचना भरी आंखों सें द| 
रहे थे । तब तो तुम सबको ही निक 
होगा, उस्ने कहा । mh 
कहीं बाहर आन पर यह हम दीगी | ॥॥ 
ही खा न जायें, आदमी ने कहां | 
ही खतरनाक जानवर हैं । इत पर भरत 
नहीं करना चाहिय । 
लकड़हारा सोचते लगा । फिर 
तीनों जानवरों को गहरी नजर 
तो तीनों ही की आंखों में क्ती क 


भाव दिखायी दिया कि वह उत्हे 
का फैसला किये बिना न रहें 
मैं अभी रस्सा ( 
कहा और अपनी झोप ( 
दिया । dp 
लौटने पर उसने 


| दमी ने उसका धन्यवाद किया । 
(जानवरों ने भी अपने-अपने तरीके से 
| आभार मानते हुए अपनी नजरों 
(मै कहा- इस अहसान को हम भूलेंगे 
र| और हो सका, तो इस अहसात का 
ला कभी न कभी जरूर चुकायेंगे ।' 
मड्हारा जानवरों की हरकतों और 
बकी भाषा को समझ सकता था । 
' आमी ने जाने से पहले कहा, मैं 
"श केदरवार में ऊंचे ओहदे पर लगा हुआ 


तुम्हारी किस्मत बदल जायेगी ।' 
| मेहरबानी होगी तुम्हारी, लकड़- 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


नर 


। के जाने पर सांप ने अपने फन 
में से लाल-सुर्ख मणि निकालकर लकड़हारे 
के पांवों के पास रखी । लकड़हारा समझ 
गया कि उसने उसे उपहार के तौर पर दी 
है । उसने उसे उठाकर सांप से कहा, बड़ी 
मेहरबानी है तुम्हारी भी ।' 

तभी शेर और मगरमच्छ ने उसके पास 
आकर अपनत्व जताते हुए जैसे कहा- कभी: 
हम भी तुम्हारे काम आयेंगे ।' 9 

आखिर जब वह उनसे विदा होकर : 
शहर जा रहा था, तो बहुत खुश था । वह 
सोच रहा था कि कुछ ही दिनों में राजा. 


LC PIS FINO ISNT dS 


Ne 
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के दरबार में नौकरी मिल गयी, तो उसकी 
किस्मत ही बदल जायेंगी । उसे इस वात 
की भी खुशी थी कि इतने खतरनाक समझे 
जाने वाले तीनों जानवर उसके दोस्त बन 
गये थे। 

जब वह लौटकर अपनी झोपड़ी पर 
आया, तो उसने वहां शेर को देखा, जो 
एक मरा हुआ खरगोश लिए उसको 
प्रतीक्षा मे बैठा हुआ था । वह उसके लिए 
शिकार मारकर लाया था । 

वाह, जवाब नहीं है तुम्हारा ! ' लकड़- 
हारेने कहा और शेर के सिरको थपथपाया। 

उसके बाद शेर रोज ही कोई न कोई 
शिकार मारकर उसके लिए लाने लगा । 
'कुछ देर वहां बैठने के बाद वह चलाजाता। 

दिन वीतते रहे । लकड़हारा उस आदमी 
की प्रतीक्षा करता हुआ अपनी किस्मत 
बदलने के सपने देखता रहा । 
प्या दिन वह अपनी झोपड़ी के बाहर 
बैठा धूप सेक रहा था कि उसने मगरमच्छ 
को अपनी ओर आते हुए देखा । पास आने 
पर मगरमच्छ ने अपने मुंह से लकड़ी का 
एक डिब्बा निकालकर उसके सामने रखा । 
ठ र. > के ना पत 

ली नदी में मिला होगा, 


` जिसमें कि वह रहता था । कभी वह नदी 


पर जाता था, तो मगरमच्छ उसे देखकर 
बाहर निकल आता था। भला डिब्बे में 
कया होगा ? उसने सोचा और उसे खोलने 
पर बह कुछ क्षणों के लिए अपनी आंखों 
पर विश्वास न कर सका । डिब्बा हीरे- 
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_ उसकी हैरानी की हृद त रही 


मोतियों से भरा हुआ था । लकड 
उन पर से नजर न हटा सका | ३ 
उसने खुशी से छलछलाती हुई आंखे 
मगरमच्छ को ओर देखा ओर उसके मह 
से निकला, मेरे अहसान का इतना बन 
बदला ! तुमने तो मेरी किस्मत ही बद 
कर रख दी है । अब तो मुझे राज दरबार] 


हा 


में नोकरी करने की भी जरूरत नहींहै।| (४. 
उसने वे हीरे-मोती बेचकर लाभा 


आधी पूंजी से शहर में एक शानदार मक्षा 
खरीदा और बाकी की आधी पूंजी पे, 
बहुत बड़े पैमाने पर लकड़ियों का व्यापार 


~ > असे में उसके ता १ >, 
करने लगा । कुछ ही असे में उसके नाग 
की चर्चा दूर-दूर तक फल गयी । हर कार] 
उसकी ईमानदारी और दरियादिली बा 
बातें करता । . 
अ उस आदम + 5 
एक दिन अचानक उस आद पत सेर 


उसकी मुलाकात हो गयी, जिसे उतत १३ 
में से निकाला था, तो वह कहते सँ 
सका, 'राज दरबार में नौकरी दिलात 
बात कहकर तुम फिर कभी आय ही नह 

आदमी ने जव उसे पहाना ती. 
रह गया । किर, यह पता लगाए i 
उसकी किस्मत को चार चा के 
1 साथ 
उसके मन में ईर्ष्या भी पैदा । हृ 
गरीब लकड़हारे को उस श" शात्तदा* 
में देखकर सहन करता उसके 
मुश्किल था । 

वहां से जाने पर उस. 
लकड़हारे की शिकायत 


ने राज 
की कि उ व 


गं हा से इतना शानदार घर खरीदा है 
"ना बड़ा व्यापार कर रहा हैं । सो, 


हारे कः MR 
४ को राज दरबार में पेश होने के 


> 


नी पाया गया । उसने राजा के सामने 
i र भेच-सच कह्‌ सुनायी । पर इस 
कोन विश्वास कर सकता था कि 
छने उसे हीरे-मोतियों से भरा 
कर दिया था? आखिर राजा ने 
आया कि उसकी सारी जायदाद 
जाये और उसे जंगल, में ले 
पेड से बांध दिया जाये, ताकि 
जानवरों का शिकार बने । 
जड बहुत रोया-गिडगिड़ाया, 
एके न सुनी । तब उसे उस 


| 'ऐकेपे 
भीरजं 
पन) 
पेशा 


0९ 


CC-0. In Public Domain: Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


आदमी पर दुःख हुआ, जिसने [उसके साथ 


अकारण ही गद्दारी की थी | उससे तो बे | 


जंगली जानवर कहीं अच्छे थे । 

वह्‌ पेड़ से बंधा हुआ अपनी आखिरी 
घड़िया गित रहा था कि मनुष्य की गंध 
पाकर शेर उसके पास आया । आते ही 
उसने उसे पहचान लिया और हैरानी से 
देखने लगा । फिर, उसने अपने पंजे के 
एक ही झपट्टे से रस्सी तोड़कर उसे आज़ाद 
किया। तभी वह जोर से दहाड़ा, जैसे 
उसने कहा हो कि उसके होते हुए अब उसे 
कोई खतरा नहीं है। हे 

लकड़हारा फिर से अपनी झोपड़ी में 
रहने लगा। 


हिदी डाइजेस्ट ५ 


उन्हीं दिनों एक दूसरे इलाके के राजा 
उस इलाके पर हमला किया। लड़ाई 
| उस इलाके का राजा जीत तो गया, पर 
बुरी तरह जख्मी हुआ । हकीमों की कोई 
भी दवाई उसके ज़ख्मों को अच्छा नहीं कर 
पा रही थी । 
एक दित्त लकड़हारा शहर गया हुआ 
जे था कि उसने राजा केजख्मो के बारे में 
५ सुना । यद्यपि राजा ने उसके साथ अन्याय 
किया था, फिर भी वह उसके लिए चिंतित 
हो उठा। तभी उसे याद आया कि एक 
जंगली बूटी और सांप की मणि को रगड़कर 
जख्मो पर लगाने से वे ठीक हो सकते हे । 
उसी समय वह जंगल की ओर भागा 
और वह बूटी और सांप की मणि लेकर 
वापस आया। उसने राज दरबार के कर्म- 
` चारियों से बात की, तो उसे हकीमो तक 
` पहुंचाया गया । निराश हो चुके हकीमों ने 
सोचा कि क्यों न उसकी दवाई भी आज़मा 
कर देख ली जाये। 
Fe उस दवाई से राजा के जख्मो को आराम 
` आन लगा, और कुछ ही दिनों में वह 
मौत के मंह से निकलकर नयी ज़िंदगी जीने 
लगा । सारे राज्य में खुशियां मनायी गयी | 
आखिर लकड़हारे को राज दरवार में 
र द oa आते ही राजा ने उठ- 
लस लगा लिया और कहा 


_ कावदला हम जिंदगी भर चुका नहीं सकेंगे । 
_ दुगार खजान तुम्हारे लिए खुले हे । और 
भो जो चाहो, मांग सकते हो! ह 
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तुमने हम नयी जिंदगी दी है । इस अहसान 


मैं फिर से न्याय चाहता हूं, 
लकड़हारे ने कहा । 

'फिर से न्याय ? इसका मतलव है कि | 
तुम्हारे साथ कभी गलत न्याय हुआ था? 

'जी, महाराज, लकड़हारे ने कहा और | 
सारी वात कह सुनायी कि किस प्रकार 
एक दरवारी के चुगली खाने पर उसे चोर | 
समझकर सज्ञा दी गयी थी । अंत में, उसने 
कहा, पर जानवर आदमी की तरह अकृतष्न 
नहीं होते । जहां एक आदमी ने, या कहूं 
कि इस दरबार के बहुत से आदमियों ते, 


हाराज, 


मझे मौत के मुंह में धकेला था, वहां एक cS 
जानवर ने मुझे नयी जिदगी दी । उसके 

ले भी मैं शेर और सांप और मगरमच्छ | _, 
की बदौलत एक नयी जिंदगी जीने लगा था। >, 


और तुम्हारी बदौलत हमें भी तया 
जिंदगी मिली राजा ने कहा । हम 
बहुत शमिन्दा हैं कि तब तुम्हारे ताथ ह, म्हार 
न्याय नहीं कर सके थे । क्या हमें मा! हि चाहु 
नहीं कर सकोगे ? और अब हुम उसी. | | अभी 
को सजा देंगे, जिसने तुम्हारे साथ i कि 
की है । उस अहसान-फरामोश क॑ हमर 
सामने पेश किया जाये और फिर से 
मौत के घाट उतार दिया जाय ८ हे 

नहीं, महाराज, ल' >: 
जोड़कर कहा, उसे माफ 
उसे माफ कर देना ही उसके तिं 
बड़ी सजा है। वह तो उसी दिन मर 
अब उसे दोबारा मारते से 


सुनकर राजा गद्गद्‌ ही 2.८ 
गले 


| 


[व है कि | 
॥ था! 


कहा और 


स प्रकार | 


उसे चोर 
में, उसने 


अकृतष्न | 
, या कहं 
मियों ने, | 


वहां एक | 


भ 
| इतना बड़ा दिल दे सकते हो, 


पोलो, दोगे ? टॅ : 
ग WSU ee आओ । राजा उसे बांह से पकड़कर अपने 
आपका ही है, महाराज। सिंहासन की ओर ले गया । 

कथा दे सकता हूं ?' ` -बी-१९, सन एण्ड सी, वरसोवा रोड, 


बंबई-४ ०००६१' 


iE 


स oo oO 
नो को ख्याल में रखो कि अल्लाह सजा देने में सख्त है और यह भी. 
९ माफ करने वाला रहमदिल है । जो कुछ तुम जाहिरा करते हो, और जो | 


~ 


रते रै =) स तर 
रहे हो, अल्लाह तव कुछ जानता हे, इसलिए हे अक्लमंदो, खुदा से 
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“हजरत मुहम्मद साहब | 


हे ग्र, तुम्ह फरार , a टू ~ त्र 0 ; 
pa हस बात पर कुर्बान होने जो दया, सच्चाई और अन्य कई गुणों | 
ल चाहता > गी बडी वातकी से Eo ना मर oR 
के ह हे। कितनी वडी बात कही से भरा हुआ हे । हां, हमारे मुख्य मंत्री का | 
था वि कछ दर पहले हमने तुम्हें आसन ग्रहण करके तुम हमें और साथ में है 
के क जो चाहो मांग सकते हो। हमारी प्रजा को अपना दिल दे सकते 
हेम तुम से मांगता चाहते हो, और अपना इतना बढ़िया दिमाग भी । 


ह र rya Sama 
ES 


Eo 


व्यंग्य 


क़ लनेमि जिमि रावण राहू, उघरेहि अंत 
न होइ निवाहू ।' संत एवं महाकवि 
तुलसीदासजी कह गये हे । कितनी भी 
होशियारी से गुप्त रखिये किलु एक न एक 
दिन कलई खुल ही जाती है जैसे कालनेमि, 
रावण और राहु की खुल गयी । हमारे मित्र 
रामभरोसेलाल की उम्र ६५ वर्षे से ऊपर 
की है, खिजाव लगाते हैं, बनावटी वत्तीसी 
लगा रखी है। छेल-चिकनिया वने घमते 
. ` हैं, उन्हे मिलनेवाले चालीस के आसपास 
F समझते हैं। कुछ दिनों से उन्हे कवि बनने 
` की सनक सवार हुई । एक बहुत पुरानी 
कविता की किताब से भेयाजी एक कविता 
उड़ा लाये । उसे कंठस्थ किया । नीचे की 

` पंक्ति में अपने नाम की टेक भी फिट कर 
नवनीत 
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>> में थे til i 
दी । कवि सम्मेलनों में जाते रहे थे। Ei किर 
फिकरे जो कविता पढ़ने से मंगलाचरण | थे 


है आपको कविता अवश्य पसद आयेगी 
'आशा है मुझे आप लोगों का आग 
अवश्य मिलेगा,” मैंने आप जैसे काव्यश' 
पहले कभी नहीं देखे' आदि आदिं 
कवि-सम्मेलन चल रहा था 
खचाखच भरा हुआ था 1 स दग 
का नाम पुकारा गया । वैसे व य 
खाकर आये थे कि अपना सुत्त 
स्थिति में बनाये रखेंगे, अगर हटि 
हुई तो वे डटकर उसका त. > 
कविता उनको कंठस्थ गा ही 
माइक के आगे पहुंचे, त मालू 


| ` | जमाते लगे। उन्होंने अपने को 
परकर कविता की भूमिका बांधकर 
| ठ प्रारंभ किया । प्रभु कृपा से ठीक 
[दा था, कितु नकल तो नकल ही है 
(ना अकल के की हुई नकल की कलई 
तिया देर लगती हे? असली कवि मंच 
फट हो गये और रामभरोसेलाल के 
मं माइक छीनकर बताने लगे कि वो 
ता उनकी लिखी है । अब तो पंडाल में 
मन गया। रामभरोसेलाल की कलई 
ने से उनका 'टेम्परेचर' चढ़ गया 
| ब में कुछ कहने जा ही रहे थे कि 
तसी निकलकर मैदान में आ गयी, 
और नीम चढ़ा हो गया ! संयोजक 
| उशना से मामले को सम्हाला । 
लाल को सपने में भी यह आशा 
| गोकिवेहर कदम संभल-संभलकर 
॥4५॥ बत्तीसी भी कई वर्षो से 
`! उसे भी आज ही ताजी हवा 
i और उसकविकोभी आज ही 
0. उनकी कलई बोलनी थं।। 
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आपको बहुत जरूरी कहीं जाना है, 

आरक्षण मिल नहीं रहा। आपको प्लेटफार्म 
पर कोई सज्जन मिलते है, बुजुर्ग हूँ, बे | 
किसी कारण से नहीं जा पा रहे । आपकी 
उम्र तीस वर्ष की है, बाबा सतर वर्ष के 
हैँ । किसी भी प्रकार से आप सफेद 'विग? 
भी प्राप्त कर लेते हे और खुशी-खुशी गाड़ी 
में सवार हो जाते है । टिकट निरीक्षक कब 
आ जाय, कुछ पता नहीं रहता । आपका 
कलेजा धक-धक करता रहता है। आपने 
टिकट के दाम दिये हे, मुफ्त में टिकट किसी 
से नहीं ली । आपका नाम रामकिशोर है, 
टिकट भगवानदास की है। आपने सत्तर वर्ष 
को उम्र के दीखने के लिए सफेद बालों का 
प्रबंध भी कर लिया है । आप भयभीत हैं 
वृद्ध बने बैठे हैं, बहुत सम्हालकर बैठे हुए हैं 
कि जिनसे आप डर रहे हे वे प्रकट हो जाते 


हे, आप टिकट दिखाते हे, वृद्ध बनते हुए 


खांसते हे, बाल सफेद चमक रहे हे पर बात 
करते-करते आपके असली दांत भी चमक 
जाते हैं जो आपकी कलई खोल देते हैं। 


aoe eS ७-१ 
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आप एक नार्गारक का भात अ त्मसमपण 
करते हुए कहते हैं, टी. सी. साहब, मरा 
पिच्चानवें वर्ष की सासूजी स्वर्ग सिंधार गयी 
उनके यहां ही शोक प्रकट करन जा रहा 
था। आप जानते ही हैं, हमारी पत्नी जरा 
गरम दिमांग को हैं, मे इस गाड़ो से हा 
समय पर वहीं पहुंच सकता था, पत्नी के 
क्रोध से तो बच जाऊंगा, जो दंड आप 
नियमानुसार देंगे उसे स्वीकार कर लूंगा।' 
और इस तरह उनकी कलई खल ही गयी । 
हमारे एक मित्र जरूरत से ज्यादा ही 
चलतापुर्जा थे । हस्तरेखा विज्ञान' की कोई 
सस्ती-सी किताब फुटपाथ के एक विक्रेता 
से खरीद लाये और साथियों में अपनी 
योग्यता का बखान करने लगे । इस प्रकार के 
लोग ये समझते हैं कि वृद्धि अगर है तो 
केवल उनके ही पास है बाकी तो... । 
हर एक का हाथ देखकर दो बातें तो वे 
तिधड़क करः कह दिया करते थे और 
लोग हां कहकर सिर हिला दिया करते 
स । भाई, तुम बचपन में एक बार इतने 
सख्त बीमार पड़े कि मरते-मरते बचे। 
प्राथ: ये सभी के साथ होता है । दसरी बात 
यं संबंध कहते थे कि भाई, तुम जिसके साथ 
on आध टी 
त्य हे क्रि प्रत्येक व्यक्ति 

को बिलकुल' वैसा ही व्यवहार दसरे 


~ 


हीं मिलता जैसा वह दूसरे क स! थ करता 


€॥ खर उनका काम चल निकला । बिता 


3. रामकृष्णन्‌ द्वारा भारतीय विद्या भवन, 
के लिए प्रकाशित तथा 


पहले से समय लिए उनसे मिलना 
हो गया । फीस भी तगडी लेने लगे। 

'करमगत टारे नाहि टरी । एक न [ममर 
यवक जो विदेश में ही पैदा हुए थे, भास _.£ 
अपने रिश्तेदारों से मिलने आवे ।३| ॥. 
उन्हें इन हस्तरेखा विशेषज्ञ महोदय मे 
मिलाने ले गये । विशेषज्ञजी नेते 
उनसे कहा-तुम्हारे विदेश जाने 
रेखा प्रबल है, इसी वध योग बन सः 
जब कि वह नवयुवक पैदा ही विरे 
हुआ था ।' वे लोग चुप रह! | 
फिर विशेषज्ञजी न बताया, तुम्हा 
दो संतान होनी चाहिये एक पुत्र होगा थ 
एक पुत्री । जब कि उस नवयुवक का शा 
भी अभी नहीं हुई थो । उत लोगो गे 
नहीं छोड़ा और हां हां' करते चल 
विशेषजञजी पुनः गंभीर मुद्रा में ^ 
तुम्हारे व्यापार में इस वष अच 
होने की आणा है ।' जव किव 
एक बैंक में अधिकारी लगा हुआ Fe 


लोगों के धैर्य ने जवाब दिया आ. 
वगत 


a fu 


यथार्थं से विशेषज्ञजी को अः 
तथा वो रकम जो अग्रिम दीर 

[गी । विशेषज्ञजी ने मम की तीका 
को देखकर रकम ही वात 
बल्कि क्षमा भी मांगी | नीस 
जान । इसलिए मित्रो, 
सम्ह्लकर, कहीं 
-१३/७ शक्तिनगर; दिल्ली 
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_ हजत्मशती' के अवसर पर 


> 


तीनपत का वह सिंदूरी संध्या 


ब मृति की वह सिंदूरी संध्या, पता नहीं 
ता क्यों ओर कैसे, मेरे मानस-पटल 
जैसे युग-युग से 
= फे साथ मेरा परिचय और साहचर्य 


तुम्हारे झीलिए जब दिल्ली पहुंचता हूं, तो 
पर भी, जब उस भवन का अधिष्ठाता 


शीमित बंधनों को तोड़कर जगे के 
जग में अपने महिमामय व्यक्तित्व की 
केतुरी बिखेर चुका है, उस स्थल 


| गकर उसके वातावरण से. अपने को 


करन को लोभ संवरण कर 


भभव हो जाता है, मेरे लिए 

भवाहरलाल नेहरूजी के साथ मेरा 

रना नहीं माना जा सकता । सत 
अंत में या सन १९६३ के शुरू 


4 शी वार उनका नैकट्य मुझे सुलभ 


शया, वह भी उनकी आत्मकथा के 
तर के संदर्भ को लेकर । विश्व 

गीय जीवनःवृत्त एवं अपने 
उरातन भाषा से अछता ण्ह 
९ वोत मुझे बहुत दिनों से खल 
तर उस दिशा में काफ़ी काम 


[] कमलापति मिश्र 


देखी की जान-पहचान थी, नज़दीक से 
बातचीत करने का मौका बहुत कम मिल 
पाया था । यही वजह थी शायद, जिसके 
कारण, एकदम से, उनके समक्ष उपस्थित | 
होते में मुझे किचित झिझक भी थी और | 
संकोच भी । लेकिन 'एक बार जब मैं 
उनके सम्मुख ले जाया गया, तो मेरी सारी 
झिझक, सारी लज्जा, जैसे एकदम से काफूर 
हो गयी । 
डबते सूरज की सुनहरी आभा से युक्त 
उस शाम का प्रकाश उनकी मेज़ पर रखें 
शीशे पर अपनी लालिमा का अक्स फक 
रहा था! और उस अक्स से उद्भासित हो 
रहा था खुद उनका चेहरा, कि जैसे शहद 
के घोल में गुलाब की पंखुड़ियों का सत 
मिला दिया गया हो । एक अपूर्वे दृश्य ! 
लेकिन उस दश्य को भी एकटक निहारता 
ज्यादा देर संभव नहीं हो पाया था मेरे 
लिए | क्योंकि मेरे बैठते ही पंडितजी कह 
उठे थे -अपनी क्रिताब के संस्कृत-अनुवाद 
की खबर सुनकर जितनी खुशी, जितना 
रोब मझे हो रहा है, उतना इसके पहले 
भी नहीं हो पाया था । 


25 st a lc oe 
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और साहित्य के प्रति उनकी अगाध श्रद्धा 
हे । उसमे संबद्ध साहित्य भी उन्होंने स्वयं 
पड़ने की कोशिश की है । आचार्य नरेंद्रदेव 
ने स्वयं मुझे बताया था कि अहमदाबाद 
किले की नजरवंदी के दौरान नियमित- 
रुपेण जवाहरलाल उनसे “रघुवंश' पढ़ा 
करले थे पुस्तक की वह प्रति अब भी 
पंडितजी के पुस्तक-कक्ष में संग्र ऑर 
उसके हाशिये पर खुद उनके अपने हाथा 
से लिखी गयी टिप्पणियां भी मौजद 
पता चला, रघुवंश” के इस पठन-पाठन में 
उनको रुचि का श्रीगणेश किया था-- 
स्वर्गीय रणजित सीताराम पंडित ने । 
अयातन संस्कृत-साहित्य के शोध-अन्त्रेपण 
को दिशा में रणजित सीताराम पंडित के 
कार्या को पंडितजी ने सदास राहनीय आंखों 
से निहारा और स्वयं भी पर्याप्त मात्रा 
स उनसे प्रभावित हुए थे । यही कारण है 
कि जव मैं उनसे मिला, तो वे मुझे उस 
भाषा से किचित्‌ भी अपरिचित नहीं 
दिखायी दिये जिसमें उनकी आत्मकथा 
का अनुवाद प्रकाशित करने को आकांक्षा 
लकर मैं उनके पास गया था । 
शुरू में मेन 'रघुवंग' वाली बात ही 
किला उनसे । उन्होंने इस पर कहा था- 
हा, वह क्रितांवे मुझे अच्छी लगी थी और 
अब ता में अच्छी खासी सस्कृत पढ़-समझ 
लेता हूं हूं । बहुत से श्लोक मजे अच्छी तरह 
करके उनके 
अ बताने के लिए मझसे कहा जाये 
ता में फल हो जाऊंगा। इसी सिलसि 


. थे- नाम मुझ अच्छा लगा. 


ले अनुसार मैंने अपन 


में उन्होंने बताया कि संस्कृत उन्होंने भांगर. "5 समझ 
कर लिखित व्याकरण के माध्यम से प करन मेरा 
शुरू को थी । कोई भी कुछ कहे, मं ही अचार 
सस्कृत को देश की सबसे ताकतवर भाण परे थे | 
के रूप म पाता हूं । उसके साहित्य में जो ती तेज़ 
जिंदगी और ताजगी है, वह दसरी बिक्षा नहीं व 
जवान में शायद ही मिल पाये ।'-औ पिट. तर 
इतना कहकर पता नहीं, क्या सोचने रोड प्रब्रिया : 
थे वे। ३-तो यह 
उसी समय, अचानक, मेरे लड़के इबी|माता पुर 
वर को चर्चा चल पड़ी । किसी पिछले प! फिर उनः 
मे मेन उन्हं लिखा था कि वह आफ शिसे मुदे 
दशंनों का इच्छुक है । इसी के संदर्भ 
मुझसे वे पूछ रहे थे-हां, वो...वो 
को अपने साथ नहीं लाये तुम? न 
उत्तर में मैं कह रहा था- 
की बात है पंडितजी, इस लड़के के 
की याद अभी तक आपको है! 
आगे मैं कुछ कहु कि बीच में ही वे बोल 
सीसं! 
रह गया । वसे उसके मायत क्या दै 
यह मुझे अब भी नहीं मालूम । 
तभी वे मुझसे पूछ बैठ थर 
बच्चों के नाम क्या हैँ? 
मैने जवाब दिया था-सबसे बड 
का नाम है-अरबिद, उससे छी * 
है-आशा और सबसे छोटा यह 
अरविंद, आशा, इंदींवर | 


“जी, वात यह है. 
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होने भांडे समझाने की कोशिश की । 
यम से पल़ी|३किि मेरा जवाब पुरा होने के 


रपे अचानक, बड़े जोर से वे 
पटे थे। 


[ना नहीं की थी । करीव डेढ- 
गाये ॥-और नट. तक अविराम, उनकी 
वाह प्रक्या चलती रही। फिर 
(या २-तो यह कहो, तुम्हारा इरादा 
1 इता पूरा करने का' है।' 
| पिछले मिर उनकी वही स्पर्शज हंसी, 
गम मुदे में भी जान पैदा हो 
es 
भौ मैने वात पलटने की कोशिश 
| बोला था-आपका उन्मुक्त 
E देखकर मुझे लगता है, जैसे 
"हलाल नेहरू पुराने भारत का नया 


हा 


+ ५ गो लिटरेचर की जवान में बात 
(तुम! अपनी हंसी के दौर में 
i Jo नाम है उसका ? हां, 
बर लेकिन कोन-सा, जिसमें 
झे क कही जाती हे ।' 
र था-अत्यूक्ति । लेकिन 
म प्र वात लागू नहीं होती । 
||; वेसीदास ने एक जगह लिखा 
व| ग ! को नौ के पहाड़े की तरह 
३ `! ेठारह, सत्ताईस, छब्बीस, 
रे एक का जोड़ सिर्फ़ नौ । 
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श्री कमलापति मिश्र पं. जवाहरलाल 
नेहरू के साथ , 

कोई भी विस्तार उसके व्यक्तित्व पर हावी 
नहीं हो पाता। आप उनके इस मानदंड 
प्र पुरी तरह खरे उतरते हे । राजनीति तो 
सांभर झील-जैसी होती है, जिसमें दूध पड़े 
तो वह भी नमक हो जाये । लेकिन आप 
सरकार में रहकर भी अफसर नहीं हो सके।' 
“यह तुम्हारी तौ के पहाड़े वाली बात तो - 
सच ही जोरदार है। वीच ही में वे 
बोल उठे थे-मैं इसे याद रखूंगा । कोट 
करने वाली चीज़ लिख डाली है तुलसीदास 

(शेषांश पृष्ठ ६ पर) 


हिदी डाइजेस्ट 
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तिळ 
। | | ग्राशकर 


। | | लोढा 
| संपादक गिरिजाशंकर त्रिवेदी संस्थापक : कन्हैयालाल मंशी | वाजपेयी; 
|| उप-संपादक रामलाल शुक्ल भारती : स्थापना १९५६ | ठी 

। पहल कविता 

2 गोप 
| अतिरिक्‍त १ क्शोरीरमण टंडन श्रीगोपाल | रय 

। सहयाग नवनीत : स्थापना १९५२ ॥४ 
|, प्रकाशक सु. रामकृष्णन्‌ |: शि 
|! वर्ष ३८, अंक ११ नवंबर १ है ण जर 
JS | वेणी : 

SSB BE FEET र cs MMSE SEEDS | दीप : वाः 

i । लेखः स्व तथा दूसरे के साथ सहस्वर होते हुए अमृता प्रीतम कर) । ॥एथरोमे. 


¦ प्रतीक : प्रमोदकुसार झा २०; उन दिनों की आतिशबाजी : स्वामी वाहिद काजमी || यण f 
| २५; लक्ष्मी को विलक्षण आकृतियों का अंकन : डॉ. दिनेशचंद्र गुप्त ३४; | 
| ज्योतिमंय लोक के साक्षी वैज्ञानिक : सत्यकाम विद्यालंकार ३६; 'मैं भरोसे अपने || ह 
! राम के : दुर्गाप्रसाद मंडेलिया ४० ; केसे हुआ रुपये का जन्म ? : ई. एस. ४६; । जाच 
र | डा. फादर कामिल वृल्के : डॉ. गिरिजाशंकर त्रिवेदी ४९; नेहरूजी की मोहक || न 
र ` तुनकमिजाजी : राजशेखर व्यास ६५ ; पं. जवाहरलाल नेहरू : डॉ. गोपालप्रसाद || 1५5; बो 


अ नेहरूजी का अभिलाषा-पत्र: जयदेव सिघानिया ७६; भारतीय कला में ||| पास 
। दका स्वरूप : गणेशकुमार पाठक ८२; नाथद्वारा में आयोज्य-दीप एवं ||| 'हागी 
| अन्नकूटोत्सव : चिरंजीव लाल शर्मा 'कलाकार' ८४; दुनिया को बदल देने वाला ||| ४४, अना 
| दो चुका दै : जगवीर सिह वर्मा १७२; दीवाली की विविध आस्थाएँ : ||| हैं तरना 


01 a .दड़ी का लाल मास्टर मुस्तकीम : घनश्याम वर्मा २९० | | श कर्ज ( 
"पुस्तके ले जाना : लंबी यात्रा म समय बिताने के लिए अपने साथ कौन-सी हास्यः 
' रामेशवर शल ना पसंद करेगे ?' अमृतलाल नागर; पंडित सत्यकाम विद्यालंकार | बर बेगम 

वे अचल; आचार्य सीताराम चतुर्वेदी; डॉ. कुंवर चंद्रप्रकाश "6 || राहि 

द वर्मा; वीरेच्रकुमार जैन; गोविद मिश्र; चारायण दत्त; डॉ. ऐवेकी फ 


hee ग चे डॉ. जयन्त नालींकर; माधुरी नेवटिया; विष्णु प्रभाक ” || 
| अमः, रामेश्वरदयाल उज. मिश्र प्रभाकर; क्षेमचंद्र सुमतः डॉ. शी राममूर्त 
| त्रिपाठी. जनत. ५ २. शोरिराजन; डॉ. विजयेन्द स्नातक; ॐ ` 
|`? उमार पाषाण; के. पी. सक्सेना; मोहनलाल पुरोहित 


त्री; लक्ष्मीशंकर व्यास; डा. प्रतापनारायण टंडन; शंभशरण द बंध: | 


| ग्राशंकर शुक्ल; डॉ. शिवमंगल सिह सुमन; श्रीमती कमला रत्नम्‌; डॉ. कल्य़ाण- 
|| लोढ़ा; -जगदीशप्रसाद चतुवदी; डॉ. विष्णुकांत शास्त्री, अटलबिहारी 
||| यी; नरेशचंद्र चतुवंदी; जयप्रकाश भारती; ठाकुरप्रसाद सिंह, ५६ । 

| कृला-जगत्‌ः बंबई महानगर और उसका कला-संसार : महेशवर्धन त्रिपाठी २८। 
|| कविता : चले आओ : परमात्माशरण शुक्ल 'गीतश' १६; मैं वह दीप : रतन- 
|| मार देवड़ा २७; ज्योति-पर्व पर बेद का संदेश (प्रार्थना ); सूरज और शशि के 


शै: शिव सिह सुमन ३९; चंदन के हैं पंख तुम्हारे : रामेशवर शुक्ल अंचल , || 


|| ५; जयति जवाहर-जन्म-शती ! : शिवशंकर शर्मा 'राकेश' ४८; ये रेशम 
वेणी : शकुंतला श्रीवास्तव ५५; गज़ल : अरुण सिह मख्मूर ८१; गीतों का 
| ऐप: वालकृष्ण मिश्च ९६; आकाशगंगा जगमगायें : शिवप्रसाद कमल .१०७ 
|) रों में प्रकाश : पूजाश्री १५१; एक दीप प्रेम का : डॉ. आशाराम त्रिपाठी 
॥ ६७; गीत: बद्रीप्रसाद गुप्त आर्य २२३; अब न तुम दीपक जलाओ : देव- 
गरयण त्रिवेदी 'देव' २२३; राजेन्द्र गौतम २२४; जहीर कुरेशी २२४। . ` 
भविष्य फल : नवंबर ८९; पं. वी. के. तिवारी ८ । 
स्मरण : वह सिंदूरी संध्या : कमलापति मिश्र १; जो कर सकते हो, करो 
|| पकाश भारतीय ७९; मेरे लिये ही मां भिखारिन' : स्व. शिशिर विक्रांत 
|| |); बौद्धकालीन दो प्रेरक प्रसंग : बलवंत सिंह तथा रणवीर सिह १९१। ' 
| स्वास्थ्य : ये रंग-बिरंगी मिठाइयां : डॉ. प्रकाशचंद्र गंगराड़े २०९ । i 
||| हाती : बुद्धदेव का देश पर्यटन (उड्या कहानी) : प्रो. भुवनेश्वर बेहेरा 
|; अनागत : अंजलि पांडेय १०८; आल की बोरी (पंजाबी कहानी) : महेन्द्र | 
| ९ मरना ११६; न बुझने वाला दिया (बाल कथा) : सुखबीर १२५; जीवन. | 
|" कजे (बंगला कहानी) : प्रेमेन्द्र मित्र १६१ । 
शेस्य-व्यंग : पुराने तोते का शौक : के. पी. सक्सेना ११३; मुंशी मुतक्का 
ह की छतरी : मुहम्मद यूनिस हसरत १५२। | 
हिक उपन्यास : प्रथम पूरुष: श्रीकृष्ण : डॉ. भगवतीशरण मिश्र १२९; 
“ल परछाड्यां (उपन्यास-अंश) बोरिस पास्तरनक १७९, 
र दीप-ज्योति : (चित्र : कमलाक्ष शेणै) 
सज्जा : ओके शेणै, पुरोहित, आमिर, नीलेश, के. रवीन्द्र, पंकज गोस्वामी 
लय भवन, क. मा. मंशी मागे, बंबई-७ फोन: ८८१४४६२ 


ने इसके जरिये ।' 
इसके फ़ौरत बाद ही अनुवाद-कार्य 
ः संबंधी बात चल पड़ी। कह रहा था मैं 
४ . उनसे- नियमित रूप से कुछ समय दीजिये, 
५ तो अपने अनुवाद को मैं सुनाता चलूं। 
: आप स्वयं सुनकर उसके बारे में अपनी राय 
देंगे, तो चीज़ ज्यादा अच्छी बन सकेगी । 
वैसे अपनी ओर से मैंने पूरी कोशिश की है 
कि भावनात्मक दृष्टि से मूल कृति के साथ 
उसका पूरा सामीप्य रहे ।' 
'यह तो होना ही चाहिये ।... हां, वह डेडि- 
केशन वाला जो जुमला है न मेरी किताब 
` का-्‌ कमला, हू इज नो मोर-उसका क्या 
'' तर्जुमा किया है, तुमने ?' 
'कमलायै या नामशेषा ।' मैंने कहा । 
अथ, लगता है, वे तत्क्षण समझ गये 
थे । इसी से फ़ौरन ही, उन्होंने कहा 
` _ सह जुमला भी कुछ जंचा नहों। हिंदी में-- 
2: सजा था-कमला को, जो अब नहीं रही) 
| वह भी मुझे कुछ अच्छा नहीं लग पाया 
| था। अंदरूनी फ़ीलिंग का पूरा अभाव है 
ह्य पे में। कोई और अच्छा वाक्य 
` नही बना सकते तुम ?' 
मैं कहनेवाला था कि प्रयत्न करूंगा । 
लेकिन तभी मैंने देखा, सामने लगे कमलाजी 
के चित्र की, एकटक निहारते हए, अचानक 
i दोनों आंखें गीली हो चली 
1 आज होती, तो 


गाज संस्कृत में 
. अनुवाद को हुई मेरी क्रिताब को देखकर 


वह कितनी हु T 
ह्‌ कितनी खुश हुई होती । संस्कृत से उसे 
नवनीत त 
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बेहद प्रेम था । लेकिन उसे तो ओरिणळ' 

क्रिताब ही देखने का मौका नहीं मिल पाया 
उसकी मौत होने के वाद वह क्रिताब 
में आयी थी । और, यह जुमला तो 
छप जाने के बाद उसमें जोड़ा 


था । मुझे याद है, प्रकाशक से मुझे बा 
तौर पर इस बात की गुजारिश करनी 
थी कि जब तक यह जुमला उसमें न छो, 
तब तक किताब ही प्रकाश में न लायी जाये 
इतना कुछ बताते-बताते उनमें स्थिसा 
आ चली थी । फिर वोले-हां, एक वात | व 
खास तौर पर तुमसे कहनी है । वह यह कि | नाद 
कुछेक हिस्से को मैं अपनी किताब से परी ह न : 
तरह निकालना चाहता हूं । मसलन, कह ऽके हि 
सर सी. पी. और प्रतापगढ़ के बाबा राम | व्हत 
चंद्र से ताल्लुक़ रखने वाले हिस्से । भोहि | न 


र नेक 1४6 ता मे 
जनल क्रिताब में इन दोनों के प्रति १४, ६१. ही 
तल्खी आ गयी थी । मैं नहीं चाहता ४ | हों। ल 


अनुवाद में भी उसका जिक्र हो । पर 
क्रिटिसिजम करने के हक़ में अब मैं की. 
रह गया हूं ।' "| 
'लेकिन वह तो इतिहास की बीज $+ 
पंडितजी । इतिहास-नेखन में तो 1 | 
देखी जायेगी, तो अपेक्षित सत्य कॅ 
पायेगा उसमें ?' मैंने कहने को 


तो की, लेकिन अनुभव आ विकि त 
वृद्धि के साथ्‌ पंडितजी की 1११ [अंकों झे 
में भी किस कदर प. तय! नहीं 
यह जरूर सोच रहाथा ग [भिद 


| यह जवाहरलाल नेहरू का नया 
दया मेरे लिए । शांत और निर्मल, कि 
(नगगा की धारा बह रही हो समतल 
के वीच । 

.. खैर, जैसा तुम ठीक समझो। 
| अपनी बात कही थी । उन हिस्सों 


बात तभी मैंने कहा था--एक प्रार्थना है, 
ग्रासे | वह क्या ?' 

| वाद की भूमिका के रूप मे, आप 
भपन आशीर्वाद लिखकर मझे दें । 
के लिए फिक्र करने की जरूरत 
: | वह तो हो ही जायेगा । संस्कृत- 
तो मेरे लिए खद गौरव की बात 
„भत ही उसको पढ्नेवाले इने-गिने 
| | लेकिन मुल्क की सबसे पुरानी 
(. प अपनी किताब को छपी देखकर 


च १ भृ खुशी 
|. श नहीं होगी।' वे कह रहे 


१ उन्हें प्रणाम निवेदित करते हुए 
| ह तयारी कर रहा था । 
ही दिनों बाद, खुद उनकी हस्त- 
र Oe भूमिका मझे मिली । 
सर्फ ख़त और पता ही हिंदी 
तारीख और मकान नंबर भी 
ज में ही दिये थे उन्होंने, रोमन- 
गही । सच ही, एक अजीब-सी 
जशी हुई थी उनकी इस स्नेह 
को पाकर उस समय मुझे । 
दिल्ली गया, तो उनके एक 


भे 
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सचिवं न॑ वताया--'पंद्रह वर्षों के प्रधानः ` 
मंत्रित्व की अवधि में यह पहला मौका है 
जब किसी लिफ़ाफ़े पर पता भी उन्होंने 
अपन हाथों लिखा. हो। सामान्यं रूप से 
यह काम उनके सचिव-मंडल का ही रहता. | 
है, भेले ही मूल चिट्ठी पंडितजी के अपने 
हाथों लिखी हुई हो ।' 
इसी से, पंडितजी से मिलते ही, सबसे | 
पहले इसी बात का जिक्र मैंने उनसे किया । | 
हल्के से मुस्करा भर दिये थे वे, जैसे किसी 
खास अचंभे को बात ही न हो वह । लेकिन . 
इस तथ्य की पुष्टि उन्होंने ज़रूर की । बोले- 
“लिफ़ाफ़े तो वैसे मेरी मेज़ पर रहते भी. 
नहीं । लेकिन उस दिन, भूमिका लिखने | 
के फ़ौरन वाद ही जब मैं इंदू के कमरे में 
गया, तो अचानक ही जमीन पर पड़े एक | 
लिफ़ाफ़े पर नज़र पड़ गयी । मैंने सोचा, . 
क्यों न इसको इस्तेमाल कर डाला जाये । 
फिर चूंकि सबसे ताजी चिट्ठी तुम्हें ही 
लिखी थी, इससे उसी को उसमें जगह 
मिली । उसके बाद, किसी सेक्रेटरी के 
ज़रिये उस पर पता लिखे जाने का सवाल 
ही नहीं बच रहा था । ...लेकिन क्यों ? 
क्या वह चिटठी तुम्हें ठीक से नहीं मिल 
पायी थी ?' 
मेरे लिए जवाब देने की जरूरत भी 
शेष थी कया ? मैं तो उस समय एकटक 
उनके उस मासूम चेहरे की ओर निहारता 
चला जा रहा था-सवेथा मूक, निःशब्द 
और निश्चल ! -४ ए. पाकं रोड, 
लखनऊ-२२६००१, उ. प्र. 
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मेष: (१४ अप्रेल-१३ मई) : 

र यात्रा योग प्रबल हे । मांगलिक एवं 
धामिक कार्यो के प्रति रुचि बढ़ेगी । स्त्री- 
पक्ष से भाग्य की समृद्धि होगी । शारीरिक 
एवं मानसिक दृष्टि से समूचा माह ही 
प्रतिकूलता से परिपूर्ण सिद्ध होगा । नेत्र 
कष्ट संभावित हे । आत्मीय वर्ग से मतभेद 
बढेंग । वांछित सहयोग की अभिलाषा 
अधूरी हो रहेगी। व्यवसाय में सामान्य 
स्थिति रहेंगी । राजनीति में स्थिति कम- 
जोर होंगी। स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहें 
एवं योजना व मंतव्य गोपनीय ही दल 
आवश्यक होगा । यात्रा व जनसंपर्क के 
आशातीत परिणाम नहीं मिलेंगे आथिक 

स्थिति सामान्य रहेगी । २० से मासांत 
तक सुखदानृभूति व सफलता मिलेगी | 

* वृष (१४ मई- १४ जून) : 

२० नवंबर तक यह समय वषं का 
श्रेष्ठ समय भी सिद्ध हो सकता है । रोज- 
गार में अनुकूलता बढ़ेगी । अधिकार बेग 
दांपत्य सुख यथेष्ठ रहेगा राजनीति में 
समय का लाभ उठाने का उपयुक्त अवसर 
हैं । विभिन्न स्तर पर यश, लाभ, सुख व 
नवनीत CC-0. In Public Domai 
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“यशस्वी होगा । 


रश 


४ श्र |. हि 


k 
समस्या-समाधान आदि के सुखद क्षण | १४ नंब 
मिलते रहेंगे ! व्यवसायिक स्थिति थकः 
स्मिक लाभ की रहेगी । छात्र प्रतियोगिता ता के : 
में अपेक्षित सफलता प्राप्त करेंगे । भौतिक | 
सुख समृद्धि बढ़ेगी । २१ से मासांत तक | धन 
अनुकूल वातावरण के बाद भी चिता बढ़ेगी | 
मिथुन (१५ जून-१५६ जुलाई) : [| एवं ' 

दांपत्य जीवन में कटुता उत्पन्न होगी। f बात ३ 
्त्री-पक्ष से चिता, हानि एबं विपरीतं (स होगा. 
स्थितियों की भूमिका मिल सकती है। शो परत 


ग (१6 ६ 
व्यय की स्थितियां रहेंगी । १६ नवंबर 
उपरांत मासांत तक रोजगार बंदा | 
सुख में तो कोई विशेष अंतर प्रतीत (८ | 

होगा, परंतु व्यक्तिगत प्रभाव बढ़गा या है 
नीति में यकायक स्थितियां 5 ध्र" | 
मनोबल बढ़ेगा । प्रतिस्पर्धा में १4. (परतु 
हस्तगत होगी । लेखक व . 


ककं (१७ जुलाई- 0० 
इस माह राजतीति एव व्यव. | 


ES 


स 


Gurukul 


ग्रति का व्यवहार करना चाहिये । 


[श्वास नहों करना चाहिए । गुरुजन, 
रन वर्ग से सुझाव व परामर्श लेना 
।शलि। यात्रा स्थगित रखें । विरोधी 
हाय संधि की विवशता रहेगी। रोजगार 
1बामन्यतः अनुकलंता रहेगी । दांपत्य 
मे व्यवधान एवं मतभेद उत्पन्न होंगे । 
अशवा मास प्रतिकूलता से भरा होगा । 
ह) (गी तुलना में व्ययाधिक्य से परेशानी 
तिवारी ती हे । व 

ह (१६ अगस्त- १६ सितंबर) : 

उ म | ४नवंवर तक प्रत्येक दृष्टि से ग्रहों के 
ते आक हे लाभ, सुख, सौजन्य, हर्ष, यश व 
योगिता जता के अवसर मिलते रहेंगे गे । इसके 
| क तभी मित्र व व दांपत्य सुख उत्तम रहेगा: 
व । |? की अल्पता परेशानी बढ़ायेगी। 
|" स्थायी संपत्ति एवं यात्रा में 
एवं परेशानियां बढ़ेंगी । अपमान 
(पपात आदि के कारण भी कष्टों का 
गा.। राजनीति में विजय तो 
परतु मानसिक पीड़ा से मक्ति नहीं 

` (| मनोबल बनाये रखे । 

ग सितंबर-१६ अक्तूबर) 
बर तक प्रत्येक दृष्टि से अपेक्षित: 
पुषद समाचार, लाभ, परिवार 
pe पदार्थं व आनंद की 
हि =. 1 इसके उपरांत यश वृद्धि 
पर 5 ता व स्वास्थ्य तो उत्तम 
“धेयं व साहस में कमी आ जायेगी] 
एवे. कनिष्ठ वर्ग से सहयोग | 


र काय, जोखिम हेही ० 


` स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। राजनीति में स्थिति 


- धनु (१६ दिसंबर-१३ जनवरी) ह; 


` पदोन्नति, प्रतियोगिता सफलता, विजय एवं 


उपरांत व्यय बढ़ेगा । सफलता संदिग्ध 


बढगा। ध बह [सें व्ययधान एवं. 
बनेगी । रः 
तुला (१७ अक्तूबर-१५ नवंबर) 

१३ नवंबर तक पूर्ववत्‌ स्थितियां ही 
बनी रहेंगी। परंतु इसके पश्चात मासांत 
तक ज्वर, आघात, हानि, आरोप, अपयश 
व असफलता के योग बन सकते हे । अत 
रोजगार में अति उच्च पदस्थ वर्ग को 
अल्पकालीन अवकाश लेना एवं व्यवसाय में 
जोखिम से दूर रहना उचित होगा । 
वकाल एवं लखक सफल होंगे । धन की 
कमी महसूस नहों होगी । राजनीति में 
विरोधी पराजित होंगे । कनिष्ठ वर्ग का 
सहयोग मिलेगा । कुटुंब का सुख बढ़ेगा 
भोतिक सुख बढेंगे । 
वृश्चिक (१६ नवंबर-१५ दिसंबर) 

इस मास गायक, संगीतज्ञ एवं विद्यार्थी 
वर्ग सफल रहेंगे । परिवार में सदस्य बढ़ेगे। 


gi 


कमजोर होगी। रोजगार में विवाद व 
व्यवधान बढ़ेगे। रिश्तेदारों से मतभेद 
होंगे । दांपत्य जीवन में कलह कां.सांम्राज्य 
रहेगा । शारीरिक एवं मानसिक पीड़ा या | 
तो पुर्ववत्‌ रहेगी, अथवा बढ़ेगी अस्तु 
जोखिम या साहसिक कार्यों से पृथक रहें । 


१५ नवंबर तक प्रत्येक दृष्टि से यह 
समय वर्ष का मंगलमय, सुखद समाचार, 


उच्च वर्ग की कृपा दृष्टि का रहेगा । इसके 


NT 2 कागज Te PPT चर. 


Digitized आई Ary, दीवाली, aj Foun, आई माई दीवाली eGangojr |! 
$ 5 


4, 


हम हैं घर पर स्कूल खाली. .«* 
नाचे, ०. मीज मनाएं । 


फुलझडी हुडाएं, दीप जलाएं. ६ 
बा के 


है गनावद्ध ` 
टश | हस्त 
“5 णवं 


३५ a) 


मावर मत dons Rene २८ 25ST ME SERIE SCHARF Neves Te 


1 
क्र 


६, र 
TT भारतीय जीवन बीमा निगम 
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धो स्थायी संपत्ति से आय वृद्धि होगी । 
वग से सहयोग मिलेगा । मनस्ताप 
(खाद की स्थिति निर्मित होगी । 
की वां से वचने का प्रयास करें । 
६ (१४ जनवरी- १२ फरवरी) : 
# माह वर्ष का सर्वश्रेष्ठ सिद्ध हो 
गै । ग्रह अपने-अपने स्तर पर सुख- 
बाएं देने हेतु तत्पर हूँ । वकील, 
ज्ातेखक, विद्यार्थी एवं एजेंट विशेष 
श्‌ होंगे | 
ऐनावद्व प्रथासों की सुखद परणिति 
१ हस्तगत होगी । नये कार्य के 
` | एबं जोखिम हेतु सर्वथा अनुकूल 
1 ६। भौतिक सुख, धन, मनोबल, 
त" तमाधान व पदोन्नति की प्राप्ति 
' प्रयासों से पीछे न हटे । आमोद- 
समय का अपव्यय न करें। 
` पगे का रुका पैसा मिलेगा एवं 
में वृद्धि होगी । 
| हा फेरवरी-१४ माच) : 
गा पगार च 
२ र ह्य । 
पेने से बचें। १६ नवंबर से 
० त माह का अंतिम 
ह Li स्थति उत्तरोत्तर पक्ष 
ee ` दापत्य जीवन सुखद 
| गरिमा क सुख एव प्रसन्नता 
एवं गौरव बढ़ेंगे । संतान 
$, मिलेगा। राजनीति में 
१ मय आ रहा है । भमि, भवन, 
_ ३१४ 1) 
से लाभ का सृजन होगा। 
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सुख-सुविधाएं बढ़ेगी । प्रतीक्षित समाचार: 
या नये सुखद समाचार प्राप्त होगे । परिवार 
के सदस्यों का अभ्युदय होगा, व्यवसाय में 
लाभ बढ़ेगा । 
मीन (१५ माच-१३ अप्रेल) : 

माह के पूर्वार्धं में सफलता प्रयासों से 
मिलेगी, विपरीत स्थितियां नियंत्रण में 
रहेंगी । 

संतान से सूख संतोष मिलेगा । 
प्रसन्नता व मनोबल बढ़ेगा । राजनेता एवं 
सामाजिक कार्यकर्ता यशस्वी होगे । १५ 
नवंबर से उत्तरोत्तर प्रतिकूलता बढ़ेगी । 
व्यवसाय एवं रोजगार में व्यवधान उत्पन्न 
होंगे । 

राजनीति में विरोधी कष्ट देंगे । 
स्त्री-पक्ष से पीड़ा एवं राज्य से परेशानी 
मिलेगी । कार्य सफलता संदिग्ध रहेगी । 
वाहुन से कष्ट या हाति होगी । स्वास्थ्य के 
प्रति सजगता उपयोगी रहेगी । 
त्यौहार एवं ब्रत: . : 

पांडव पंचमी-३ नवंबर, गोपाष्टमी 
६ नवंबर, अक्षय नवमी-७ नवंबर, यमुना. 
जयंती-८ नवंबर, तुलसी विवाह-९ नवंबर 
एकादशी-देवोत्थान एवं प्रबोधिनी ९. 
नवंबर, प्रदोष-१० एवं १५ नवंबर 
वेकुंठचतुदेशी-११ नवबर, कदली ब्रत-१२ 
नवंबर, गुरु नानक जयंती एवं पूणिमा 
:१३ नवंबर, कातिक व्रत प्रा.-१४ नवंबर, ` 


गणेश चतुर्थी १६ नवंबर, भैरव अष्टमी 


२० नवंबर । -सी.टी. ओ., देवलोक 
कालोनी, बेरागढ़, भोपाल, म. प्र, 
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वार्तालाप-अंश 


न्स हिद 
7] अमृता प्रीत | रलः भ 
RDNA 1 ०-४ A कि 


हाल ही में प्रख्यात कया-लेखिका व कवयित्री श्रीमती अमृता प्रीतम ने संजीव मेले हे| पव भी मे 


कुछ अंश । 


[ith inci) a GS RNG बी अर 


~ 


मे अभी-अभी अपने सपनों के वारे हे । ब्रह्मांड के सब व्यक्षितयों के बीच एम जा हे 
में एक लेख-माला पूरी की है। मैं आत्मिक संबंध है । | हतः 
एसा मानती हूं कि हमारे स्वप्न हमारे तिथियों, और जहां संभव हुआ है लि 
अस्तित्व को एक नया आयाम प्रदान करते वहां समय का सिलसिलेवार ब्यौरा अ. 
हैं । हमारे सपने बड़े अजीव होते हैं। वे हुए, मैंने अपने सपनों का वर्णन, उप. जा 
प्रतीकात्मक होते हैं, यह कहना बेहतर प्रतीकात्मक धारणा के संदर्भ मे क्रिया है हिय 
होगा । मैंने उन्हे जानने और समझने की ,इस वर्णन का नाम मैंने लाल था = र 
कोशिश की है, और उन्‍होंने मेरे 'स्व' के रिश्ता' रखा है। यह नामकरण करते 7 व 
अनेक रहस्यों को उद्घाटित किया है। मुझे वह याद था कि इक्कू ते अपर पापि म 
जेन दर्शन में इक्कू के कथनानुसार स्त्रियों को लाल धागे का जेन” कहा शा J {भदा 
|| 


के लिए कोई स्थान नहीं है, जब कि यह. अनुमान है कि उन्होंने लाल 
एक तथ्य है कि स्त्रियों में अतिशय शक्ति प्रयोग यह दिखाने के लिए किया 7 
विद्यमान है, और उन्हे उस शक्ति से और बच्चे के बीच खून का सिता 
वंचित रखना उचित नहों है। ` प्रश्नः क्या यह पुस्तक 
. वच्चे के जन्म के बाद, जव नाभि: है, या होने वाली है? 
रज्जु से उसका संबंध भंग हो जाता है, यह पुस्तक मैंने पंजाबी 
- तो भी&बुच्चा मनोवेज्ञानिक दृष्टि से मा. लेकिन में आजकल सारा र. ; 
से जुड़ा रहता है। इसी प्रकार, यद्यवि में ही करती हूँ । मुझे हि 
हॅम सव एक दुसरे से भिन्न हैं, तथापि . इस पुस्तक का लेखन पंजाबी रे 
हम सव सृष्ट्यात्मक नाभि-रज्जु से जुड़े करना पड़ा, क्योंकि मै 
नवनीत न SS 


CEC-0. In Public Domain. GurukuRiRangri Collection, 


लबधिक निकट हूं । पजाबी में पुस्तक! 
(करात मेरी अपनी प्रकाशन-संस्था 
मणि द्वारा हो रहा है। पुस्तक का 
हुए (बाद हिंदी में भी हो रहा है । 
गा प्रीतम पल : आपने अपना लेखन हिंदी में क्यों 
>> | किया ? 
रव सेठी मे | उव भी मेरी पंजाबी कृतियों के अनुवाद 
गव का एप भाषाओं में हुए हैं, मुझे उनसे अधिक 
वार्तालाप हे गप गहों हुआ । इस दृष्टि से, हिदी में 
हना मुझे बेहतर लगता है। हिंदी में 
- बन से पंजाबी जैसी ताजगी बनी रहती 
गनन तों में सूक्ष्म भेद भी बना रहता है । 
भोतिए, मैंने अपना गद्य-लेखन हिंदी में 
जा वहतर समझा है । 
ब्यौरा के, ब लिखते समय मुझे हिदी में उतनी 
न, उपरो भासानी होती है, जितनी पंजाबी 
करिया है| में। हालांकि, पद्य और कथा: 
हय का सृजन करते समय मुझे पंजाबी 
हैं सहारा लेना पड़ता है। यद्यपि 
ऐ७ कविताएं हिंदी में भी लिखी हैं, 
मुझे पंजाबी में कविता लिखना 
आसान लगता है। आपको यह 
र अजीब लग सकता है, लेकिन यह 
हकीकत है। 
भेन : ऐसा लगता है कि आपको अपने 
के कार्य से पूर्ण संतोष नहीं हे । 
|| लेकिन, दूसरों को कृतियो के 
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„` भरना मामूली काम नहीं है, उसमें | 
में असमर्थं रहेगा । 


कविता का अनुवाद करना लगभग 


चित्र: आर. डी. पुरोहित 
रहा हो, गहरे में जाकर आत्मसात्‌ होना 
पड़ता है, उस कृतिकार की लेखन-शैली | 
से पूरी तरह परिचित होना पड़ता ह 
कृतिकार के भावों को भलीभांति र 
पड़ता है । इन सावधानियों के बिना, 
अनवादक उस कृति के साथ न्याय नहीं 
कर सकता, जिसका वह अनुवाद कर रहा 
है । अनुवादक को शाब्दिक अनुवाद कभी 
नहीं करता चाहिए । हर शब्द के अपने 
अलग अर्थ और अलग भाव होते हे । जब 
तक अनवादक हर शब्द के भाव और | 
अर्थ को हृदयंगम नहीं करेगा, वह कृतिका रु 
के अर्थो और भावों को पाठक तक पहुँचाने | 


मैं इस बारे में प्रायः निश्चित 


है । हमारे पास अच्छे अनुवादक नहों हैं 
इसका एक कारण यह भी है कि अनुवादकों 
को उचित पारिश्रमिक नहों मिलता । 
§ अच्छे अनुवादकों को अच्छा पारिश्रमिक 
| मिलना चाहिये, ताकि वे अनुवाद-कार्य को 
अपना व्यवसाय बना सके । लेकिन, दुर्भाग्य 
से, हमारे देश में ऐसा नहीं है । 

प्रशन: हर सृजनात्मक प्रक्रिया के लिए 
अलगाव की आवश्यकता होती है। आप 
अपने एकाकीपन के बारे में क्या करती हें ? 

मैं उसे एकाकीपन नहीं कहना चाहूंगी । 
` मैं उसे सुजक की एकरूपता कहना ज्यादा 
` पसंद करूंगी | वह अकेला हो सकता है, 
. मगर इस कारण उसे एकाकी मानना सही 
. नहीं होगा। मौन के विभिन्न प्रकार है 
. ओर उन सबमें अंतर है । कुछ लोग मौन 
में खो जाते हैं, लेकिन उनके पास भी एक 
` मौन होता है, जिसकी खोज करनी पड़ती है। 
` _ कोई व्यक्ति निराशांध होकर मोन में 
-_ च जाता है, और कोई ऐसे मौन में खो 
| जाता हे, जो किसी विशिष्ट उपलब्धि के 
| ता प्राप्त होता है। और जो रचनाकार 

पा भो होने पर भी 

एकाकी नहों हो सकता । 
हता र रे पार ह तत नी 
और व्य सुजनशील कलाकार हितीय 
उने च तट! 
ता त नहीं होती, और 
कल कम अत तात हे के 
ह. ०. «ते भा तहीं। 
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मुझे लगता है कि अव एक ऐसे मकाप्र हिरो 
पर आ गयी हूं जहां मुझे अन्य लेखकों 
मिलने को जरूरत महमा 
एक बार मैन एसी मुलाकातों को जरु | 
महसूस की थी । वस्तुतः मैं ऐसी मुलाकातों ॥ ह आज 
के लिए अपने स्थान पर हर महीने के शांका प्र 
तीसरे शनिवार को लेखकों को आमंत्रित ह का १ 
करती थी । लेकिन, जल्दी ही मैं ऐग़ी | भष्टा 
मुलाकातों से निराश हो गयी। बुझ्ने [शिवा देर 
लगा, मैं अपना वक्‍त और अपनी कार्य- | "त: भरा 
शक्ति को जाया कर रही हूं । | कोन 
प्रश्‍न : इस निराशा का क्या कारण था? के विच 
मुझे एसा प्रतीत हुआ कि कहने और |) सभी 
सुनने वाले के बीच के इस समागम में कोई |1 स 
आत्मिक संपर्कसूत्र नहीं था । जो कुछ मंत्र | उका 
पर सुनाया जाता था, उसे सुतने बाला सिफ |" ह। 
वही व्यक्ति होता था, जो सुनाता था! |: क्या 
उसमें थोड़ी बहुत दिलचस्पी उन्हीं श्रोताओं | गहिय ३ 
की होती थी, जो नुक्‍ता-चीनी करते के तिए | भी जैसी 
आगे आते. थे । इसलिए मुझे लगा हि ( स्तर 
यह समागम व्यर्थ है, और मैंने उसे सं [i कोः 
दिया । अधिकांश 
प्रश्‍न : इस बात से मेरे सन में एकम | है है- उ 
प्रश्न जन्म लेता हे । और वह यह कि 
मतानुसार भारत में साहित्यिक अ 
का स्तर क्‍या है? SE 
हमारी साहित्यिक आलोचना 
मोटे तौर पर बड़ा सतही और 


~ 


| होता 


। इन आलोचनाओं में जांच करना चाहे, तो मझे विश्वास है कि 


rex 


dhgot 
होवक के अपने ब र्थे ज्यो ०थही ईस जॉर्थकार्यी के बाद सुख अनभव 


हो मिलते हैं । इधर एक नयी प्रत्रत्ति 


से मुका 
लेख ह [देने लगी है, और वह नयी पुस्तकों 
हीं होती। {दाटत किसी नेता के हाथ से कराने 


क 


गे ज़ ॥पे गेता पुस्तक को रिलीज” करते 
मलाकातों ॥पहं आज को बहुत-प्रचलित व्यावसा- 
महीने के शका प्रतीक है । हर जिस की भांति 
आमंत्रित | का भी व्यापार हो रहा है। यह 
मैं ऐशी शी भ्रष्टाचार को प्रतिस्थापित करने 
यी । प्रन्ने शिवा देती जा रही हे । 
नी कार्यः |: भ्रष्टाचार के इस प्रतिस्थापन 
मीन से लोग और संस्थाएं शामिल 
रणथा? "फे विचारानुसार ? 
[हने और | सभी संस्थाएं और व्यक्ति जो 
म में कोई |, सस्कृति और धर्म को बेचने 
कुछ मंच | उसका व्यापार करने का दावा 
एला सिफ |” ६। 
ता था! | |: क्या आप यह कहना चाहती हैं 
श्रोताओं | हित्य अकादमी ओर ललित कला 
चे केलिए भी जेसी संस्थाएं 
लगा हि (१ स्तर पर इन संस्थाओं की 
उसे रोक |'ति को न्यायसंगत मानाः जा सकता 
कांश सरकारी योजनाएं बड़ी 
| १६- उनके द्वारा सरकार गरीब से 
क आए | ' असहाय से असहाय व्यक्तियों की 
चर्त | ॥ करना चाहती है, उनका उद्धार 
४.९ है। यह सब सुनने में अच्छा 
} ९। लेकिन, मेरी लड़ाई सरकारी 
पै कतई नहीं है, उनके परि- 
भे है। यदि कोई इस बारे में 


` १५ 


नहों करेगा । 

प्रश्न: सुजनात्मक लेखन का एक 
ऋणात्मक पहल भी है । जब कि स्टेज पर 
अभिनय, नृत्य या गायन का प्रदर्शन करने- 
वाले कलाकार को अपने कार्य की उत्तमता 
या निकृष्टता का 'फीड बैक” तुरंत प्राप्त 
हो जाता है। आपको इस बारे में क्या 
कहना है ? 

लेकिन सृजनात्मक लेखक को तुरं 
फीड-बैक' की जरूरत ही क्या है? मेरे 
लेखे एक लेखक एक पुष्प के सदृश है । 
पुष्प को सुगंध हरेक के लिये है। उसे 
अपने लिए न किसी “फीड-बैक' की आव- 
श्यकता होती है, और न किसी प्रतिक्रिया 
को जरूरत । 

प्रशत. :-क्या आप इसे अवास्तविक नहीं 
मानतीं ? मानव पुष्पों के समान नहीं हें। 
उनमें भावनाएं होती हं । वे महसुस करते हैं। 

सच, में नहीं जानती कि मैं कयां कहूं, 
मग्रर मैंने वही कहा, जिसे मैं पुरी ईमात- 
दारी के साय महसुस करती हूं। मेरा 
यह दृष्टिकोण तब से रहा है, जब से मैंने 
लिखना आरंभ किया हे । मैं स्वान्तः 
सुखाय लिखती हुं । फिर भी मेरे लेखन 
की सुगंध उन लोगों तक पहुंच जाती है, 
जिन तक उसके पहुंचने की आशा नहों 
होती । एसे कुछ व्यक्ति, हो सकता है कि 
आपके संपर्क में कभी आये ही नहीं । 
अक्सर, जो लोग अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त 


हिदी डाइजेस्ट 
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चांदनी ने धो दिया आंगन चले आओ 
सामने हे चांद का दर्षन चले आओ 
यों प्रभा बरसी कि जैसे रूप की बदली 
चौक पुरे ओस का कन-कन चले आओ 
है क्षितिज में वाहु बंधित से गगन धरती 
हर दिशा में प्रीति का गुंजन चले आओ 
लोचनों में प्राण आंजे है मधुर सपना 
अंक सुधि के अनछुआ आनन चले आओ 
चितवनों के नह-रस में थे रहे भीगे 
याद करके फिर वही सावन चले आओ 
बांसुरी के साथ नूपुर किकिणी रुनझुन 
चाहता है रास वृ दावन चले आओ। 
“परमात्मा शरण शुक्ल 'गीतेश' 
२४-महाकवि काली मार्ग, उरई- 
२८५००१, उ. प्र. 


०७५८००० ० 
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Lites 


करते हैं, वे इतना शोरगुल करते हुए 
आते हैं कि आपको लगता है कि वे, बेहतर 
हाता, आपके संपर्क में कभी न आते । 
प्रश्‍न : क्या जीवन ने आपको कठोर 
बनाया है ? (में यह प्रश्‍न आपसे इसलिए 
पछ रहा हुं क्योंकि कलाकार स्वभाव से 
| be होता है, ओर क्या जीवन 
ठ आपके लेखन में प्रतिबि- 
मुझे लगता 
व्यक्ति जीवन से 
प्रवृद्ध होकर व्यक्ति पुरी तरह बदल जाता 
है । तव वह विश्व की वस्तु का ज्ञान प्राप्त 


है कि परिपक्व होकर 


जं 


समझोता कर लेता है ।. 


८०-0०. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Harid 


कर लेता है । उससे जीवन में | 
सेचेण्शी यह है कि हे 
ज्ञान-प्राप्ति के बाद व्यक्ति अपने को बेह 
समझने लगता है। जिंदगी के इस प्रा 
पर पहुंच कर, वह अपने को बेहतर समक्ष 
लगता है । अंदर की सारी कठोरता अने 
आम पिघल जाती है। सारी कटता न जे 
कहां तिरोहित हो जाती ह। | 
प्रश्‍न : कया यही जीने को. सर्वोतत|श्रारे मह 
बिधि नहीं है? साधारण व्यक्ति झन सः 
ऊंचाई पर नहीं पहुंच सकते । । पी मद्रा | 
आप लोगों को इस संकुचित व सीमित म ली 
परिप्रेक्ष्य में क्यों देखते हैं ? एक साधा आज ३ 
व्यक्ति, हम, जितना समझते हैं, ते 
श्रेष्ठतर उपलब्धियां अजित कर सकत 
है, बेहतर ढंग से जी सकता है। इस संव] 
में मेरा दृष्टिकोण आदशंवादियों जे 
बिलकुल नहीं है । आज जो कल्पना कमात मे. 
हैं, जो सोचते हैं, आपके हाथ जो बर्गर होत 
चाहते हैं, वह संभव है । आपके मतर इल : 
हाथों में सामंजस्य उपस्थित हो जाय 0७ 
आदर्शवाद स्वयं साकार हो जाता ९ "कवर २० 
आदश स्थिति वह है कि आपकाअंतर || 
बाह्य दोनों में सामजस्य उपस्थित ६ 
जाये । हमें स्व और दुसरोंके साय पि | 
होना चाहिये । होने मं 
प्रश्न : आपको ऐसा बोध होने में 
समय लगा ? 
(हंसकर) मैं 
नहीं, अनुभवों से माप 
[ “टाइम्स ऑफ इंडिया 


>. ग्लेड 
इंगलैंड : 


El 


न्न रूपों में सम्मानित 


ठोरता कष 
टुता न जाने 

| ॥क्रेके अलावा अफ्रीका, यूरोप, एशिया 
हो. सर्वोग ब्रि महाहीपो में भी होता रहा है। 
व्यक्ति झ|प्चीन समय में कौड़ी की बहुत प्रतिष्ठा 
। मुद्रा के रूप में सिक्कों की जगह यही 


तव सीमि गम ली जाती थी । 
[क साः 


५७5 ~ 
वी इसार की आदिं मुद्रा है। 


मुद्रा के रूप में इसका उपयोग हमारे 


॥ आज से करीब ५०-६० वर्ष पूर्वे, 
ते हैं, उक भी दिल्ली के आसपास के गांवों तथा 
कर पर ॥पीण क्षेत्रों में एक पैसा १६ कौड़ियों 
ह सह बराबर होता था तथा कई प्रदेशों में 


फे पेसा ६४ कौड़ियों के बराबर था। 


उ शीत में एक रुपया ४०० कौड़ियों के 
जा वता? हवर होता था । 


मत | ग्लंड 
.. जागेत मे १ शिलिंग १००० कौड़ियों 
पेरावर था तो अफ्रीका में १ डॉलर के 


वर २००० कौड़ियां होती थी । य॒गांडा 
वेष पूर्व तक १ रुपये के बराबर 


१ कोल्या थीं । 
का सांस्कृतिक महत्व 


"हा हो परंतु समृद्धि एवं लक्ष्मी का 


कहो व. 
> म॑ एक समुद्री कीड़े का 


वास्तव 
कोष है जो उरा 


सर न) 
2 
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की. प्रतीक कौड़ी 


` दीपावली के दिन कौड़ियों का बहुत महत्व है। | 
त, "त में कौड़ियों का चलन अले ही 
` दिन कौड़ी को घी के जलते दीपक में डुबाकर 
रखा जाता है जो रात भर जलता रहता 


[] प्रमोद कुमार सोनी 


सा छद रहता है जिसके दोनों किनारो पर 
दांत होते हैं । 
समुद्र से उत्पन्न होने के कारण इसका 
संबंध धन की देवी लक्ष्मी के नजदीकी 
के रूप में माना जाता है शायद इसीलिए 
लक्ष्मीपूजा के समय कोंड़ी को विशेष महत्व 
मिला हुआ है। धीरे-धीरे यह धन का 
प्रतीक बन गयी तथा पूजन, सामाजिक 
आदि कार्यो में इसका स्थान अनिवार्य 
हो गया । भारत के कई प्रदेशों में धा 
मांगलिक अवसरों पर जैसे लक्ष्मी-पुजन, 
विवाह, जन्म, मंत्र-तंत्र, खेल आदि. 
कोडी का विशेष महत्व हे । 
“उड़ीसा व बंगाल में लक्ष्मीपूजन 
अवसर पर एक टोकरी में कौ ड़ियों 
व सजाकर रखते हुँ जिसे 'लोखी झापाई 
याने लक्ष्मी की टोकरी कहा जाता है। 
मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, रायपुर, बिलास- 
पुर, भाटापारा, अंबिकापुर आदि जगहों में. 


उत्तरी भारत में कई जगह दीवाली के 


है | सुबह उस कोड़ी को दीपक से तिकाल- 


जीता [Ne है 
पूर्वी विहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदश 
-में कई जगह कुवांरी कन्याएं दशहरे के 
अवसर पर अपने घर के दरवाजों पर 
-गाय के गोबर से था मिट्टी से देवी की 
प्रतिमा बनाती हैं । उस प्रतिमा को कौड़ियों 
-से अलंकृत करना शुभ समझा जाता है । 
दीवाली के दूसरे दित गोवर्धन पूजा के 
-समय भी गोबर से वनायी गयी गोवर्धन 
“की मूर्ति में कौड़ी का प्रयोग आवश्यक 
समझा जाता है, आंखों की जगह उसमें 
दो कौड़ी लगाते हैं । 
विवाह या बच्चे के जन्म के अवसर पर 
-कौड़ी को सुख व समृद्धि के प्रतीक के रूप 
में इस्तेमाल किया जाता है। भारत के 
“लगभग सभी प्रांतो में दूल्हा-दुल्हन के 
-कंगणों (कंगनों) में कौड़ी बांधी जाती 
है। कहीं-कहीं शादी के मंडप में दूल्हा- 
* दुल्हन के बैठने के आसन पर कौड़ी. बांधी 
व सजायी जाती है। र 
उड़ीसा, आंध्र, तमिलनाड, कर्नाटक, 
* बंगाल, असम आदि में कई जगह कन्या के 
| ` माता-पिता कन्या को विदाई के समथ एक 
. टोकरी देते हे। जिसमें धान या गेहूं की 
वालियां, बतासे, मेवा आदि रहता है। 
उस टोकरी में अन्य “सौभाग्य” सुचक 
वस्तुओं के साथ कोडी भी अवश्य होती है । 
- गुजरात के प्रसिद्ध गरबा पा 
यी [सबा नृत्य में कौड़ी 
` “नवनीत ` ५ 


को लेकर जभा खेलने बा हुक युवर का विशेष महत्व है। उस समय थ 
*को लेकर जु बेत, orf Founcalon ५०188 ish है 0 याल 
त्च 


“कौड़ी का आथिक महत्व 


- जो एक जगह से दूसरी जग 
१८ Tr 


gotri, . ६ 
मे काडी सजाया जाती है। 


विदेशों में कोडी  धनानहो, 
पूरे विश्व में धातु के सिक्कों के चलने से |डगरगह प 
पहले कौड़ी से ही व्यवसाय किया जाता था। [राके छू 
आज भी अफ्रीका की जंगली जातिया | 
कौड़ियों से सामान खरीदने का काम लेती 
हे । ब्राजिल की कुछ अविकसित जातिया 
इसे मुद्रा की तरह इस्तेमाल करती हे । 
१३वीं शताब्दी में चीन में धातु के सिक्के | व सफ 
एकदम कौड़ी की ही शकल के बनते थे। छू) तथा 
१३ बीं शताब्दी के अंत में मार्कोपोलो ने शो) । 
चीन के यूनान प्रांत में ऐसी कौड़ियों का । बरेकिन म 
चलन देखा था । शयी, जो 
यूरोप व कांगों में तो कुछ समय पहले [कार 
तक कौड़ी सिक्के की तरह चलती थी । |भारत में 
भद्रा के अलावा हर देश में कौड़ी का ७ जातियां 
प्रयोग अलग-अलग प्रकार से भी होता बां आज 
रहा है। मिश्र, ग्रीक आदि देशों में कौडी ।श्वेमाल 


को पूजा, प्रसाधन व शगार के रूप में "ह आज 


काम में लिया जाता है । कई जगर्ह कौड़ी | १ ह। 
को जन्मदाता व जीवनदाता शति १ कका व्या 
प्रतीक माना जाता है। सुडान में और [हा क 
कौड़ी को अधिक संतान पाने की ई | वे उथर 
से कमर में बांधकर रखती हैं। यी. 


॥पितिवंटु ` 
(पी गयी : 
[त्री (धू 


कौड़ी का जहां इतना ति 
है वहीं इसका आधिक महत्व भी ब | 
है । आदि मानव को वस्तु 2. 


लिए किसी ऐसी वस्तु का 
हते 
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पात्र हो, जो धूप-पानी से खराव न हो, ले जाकर महंगे दामों में बेचते थे। बड़ो- | 


'चलनेसे जगह पड़ी सड न जाय, शायद इसीलिए बड़ी नावों में भरकर इनका आयात-निर्यात 


ता था। [वाई रूप म कौड़ी का चुनाव हुआ । किया जाता था । 
जातियां | गोड्या कई प्रकार की होती हे । 


आ भारतीय, अंग्रेज, फ्रेंच, अफ्रीकी, पर्त. 
एनिधंट में कौड्यां ५ प्रकार की बत- गाली डच आदि सभी देश महासागरों 


गाम लेती 


र जातियां || गयी हैं: सिंही (सुनहले रंग की); आसपास बसी बस्तियों से भारी मात्रा 
ही हु॥ [त्री (धूमल रंग की); मृगी (पीठ कौड़ियां खरीद कर निर्यात करते थे। 


के सिक्के 


व सफेद पेट की ); हंसी (बिलकुल इस तरह यूरोपवासियों ने खब धन कमाया । 


|, बहुत र 
प | गोलो न £ ! पुतंगालि' गिः 


|) । 
द |] से कौड़ियों के बदले सोना खरीदा । Ms 
इयो का |बकिति मुद्रा के रूप में वही प्रच- सन १९२४ तक फ्रेंच, सुडान की जन- | 


"वा, जी देखन में सुंदर, मजबूत व जातियों का सारा कारोवार कौड़ियों से 


| आकार की होती थी । | ही होता था। 

भरत में पहाड़ी भागों में रहनेवाली दाहोमे में भी सन १९३१ तक कोडी 
` भातियाँ, भील, गोंड व कई जंगली सिक्के के रूप में चलती थी । 

oo भी सिक्कों के बदते कोडी हालांकि अब कोड़ी मुद्रा के खूप सें 

| ले करते हैं। आदिवासी लोगों के प्रयोग में नहीं लायी जाती फिर भी यह 


मय पहले 
ती थी। 
कौड़ी का 
भी होता 
में कोडी ' 


रूप में प्रह 
ह बोडी है र भी शुभ कार्यों में अनिवार्य मनुष्य से कई प्रकार से जड़ी हुई है। 
९५-८९ 
मति हाका ना इसके बिना भारत में सामाजिक, धार्मिक 
में मले | पारिक महत्व मांगलिक कार्य अपूर्ण है। मृहावरों व 


न इछा oe ग महासागर के लोकोक्तियों से कोडी हमेशा जीवित है: | 
ब हा छने क्षेत्र में अधिक जैसे: दो कौड़ी का आदमी, कौड़ी के 2५ 
पा द तो कोडी का द्वीप भाव; कौड़ी-कौड़ी को मोहताज; कौडी 
>) । मालद्वीप कौड़िसों को के मोल बिकना; कौड़ी के तीन होना 
र का तथा भारत उनके आदि-आदि। 
मुख्य केद्र था । रंग-बिरंगी आकर्षक कोडियां इकटठी 
g भासो bo वीं शताब्दी में विश्व भर करने की भी वस्तु है । 
तेम \॥ = त महासागर व वहां के कोड़ियां औषधि निर्माण में भी काम 
गील के बदले कौड़ियां सस्ते आती हैँ । -द्वारा डॉ. ओम प्रकाश सोनी, 
षणो जम आते थे व फिर अफ्रीका डी-७७ सेक्टर, ३ बी, पो. खेतड़ीनगर- 
रीका आदि दुर देशो में ३३३५०४, राज 
i र टॅ ’ * 
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सौंदर्य और समृद्धि की अनुभूति = वाला 


भाः का राष्ट्रीय फूल कमल है, परंतु 
इस फूल की काफ़ी उपेक्षा की जाती 
है । सौंदर्य की संस्कृति की अतीव अनुभूति 
कमल देते हैं, मगर विडंम्बना तो यह 
है कि देश में थोड़े से ही पोखर-तालाब 
में कमल खिलते हे । कृषि कार्य-कलाप 
चढ़ जाने के कारण फूल-पौधों के प्रति 
लोगों में उदासीनता की प्रवृत्ति बढ़ती जा 
। रही है और कमल-पोषण की परंपरा बहुत 
बाधित हो रही हैं। 
एक समय था, जब विभिन्न 
आयोजनों में कमल के पत्रों की , ,-. 
खूब पूछ होती थी, और बच्चे ^| 
पूजादि के लिए कमल के फूलों ` 
पर बेतरह टूट पड़ते थे । घर की 
गृहिणियां काफी नियम निष्ठा 
के साथ कमल के पत्रों पर 
पवित्र चीजें रखती थीं, और पत्रों 
पर ही भोजन भो परोसती थौं, मगर 
आधुनिक हवाओं ने कमलों]ुकी संस्कृति 
को ठस पहुंचा दी जिसके परिणामस्वरूप 
कायद से कमल खिल नहीं पा रहे हे । 


वनस्पति विज्ञान मे कमल का लैटिन: 


नाम नेलेवियम स्पेशिओसम? : हे, और 
यह्‌ नाम सिंहली भाषा के नेलंबु, शब्द के 
नवनीत 
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धामिक और दार्शनिक दृष्टिकोण हिद 
संभवतः सर्वोपरि है । पिछले ५,००० वर्षो 
से भी अधिक समय से कमल दिव्यता, को बोर. 
नारी सौंदर्य और पवित्रता, पुतर्णम 
सूर्य और विस्मृति का प्रतीक बना हुआ है।| 
एशिया के सुदूर जंगलों में आज भी जागी | होता : 
कमल बहुतायत में पाये जाते हं, पने तरह 
सजावट और व्यापार के तता? |: 
अधिकतर कमल सावधागी या $ 
के साथ बोये जाते हँ | 
यों कमल के बड़े गौ 
सुगंधित फूलों का रंग बा 
पर सफेद अथवा गुलाबी, है| 
है, पर धारीदार और 
गुलाबी रंग के क, 
किसमें भी विकसित की गयी €! 


` नेलंबिय > मं 

रंग का कमल निलंबियम तू है का पिस । 
अमरीका में पैदा होता ६ । होता है । रा पीते 
तना खोखला और सीधा ६. शो धे 


इसके पत्ते पानी में नहीं मोगत द 
पत्तों पर छोटे-छोटे रो गा. ; 
होने के कारण उत ६६ ह 

ठहरता है । अ. 


७ 


एत खिल चुकने के बाद उसमें कमल 
७५ वीन बनने लगते हं । ये बीज स्वान 
{| § फारो जैसे आकार वाली चपटी 
यों के अलग-अलग खानों में अर्थात्‌ 
मार झाप गोषों में होते हें । अन्य किसी भी 
्रेके मुकाबले कमल के बीज में अनेक 
के किसी गा तक अंकुरित होने की क्षमता बनी 
का स्वात ली हैं। १९५० में टोकियो के करीब 
टकोण ते | में मिला दो हज़ार वर्ष पुराना कमल 
००० ब वीज उग आया और उस पौधे में फूल 
। दिव्यत, लले और बीज भी निकल आये थे । 
उल एय एशिया के प्रायः सभी देशों में 
त से लेकर चीन, जापान में यह फूल 
हु पलु ग है। यह समशीतोष्ण ओर गर्म 
ए 7 की जलवायु में खूब फलता- 
है । आम तौर पर यह विश्वास किया 
भा है कि कमल भी उत्पत्ति का मूल 
र शि मित्र अथवा भूमध्य सागरीय क्षेत्र 
४ 1९ यह बात सही नहीं है। मिस्र के 
ऐर मंदिरों के स्तंभों के शीर्ष पर बनी 
४ भेत की कलियां जल में होने वाली लिली 
को देखकर बनायी गयी थीं । 


सावधाब। 


से कोई संबंध नहीं है । | 
एव पांचवी अथवा छठी शताब्दी 


[| ईसा 
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शै तरह होमर क काव्य ओडिसी! के 
न केमलभक्षी' पात्र कंटीली झाडी >> 

से लोट्स'-से तैयार की गयी 
रा पीने के कारण स्वप्न लोक में पहुंच / 
| इस झाडी का नेलंबियम स्पेशिः ` 


चित उसे वहां ले गये थे।. मित्र के पेड़- 
पौधों की विवेचना करते. हुए . यूनानी 
लेखक हीरोडोटस ने लिखा है, यहां | 
गुलाब जैसी अन्य लिलियों के फूल भी हैँ, | 
जिनके पौधे नदियों में उगते हे । इनके 
फल बरोँ के छत्ते जैसी फली में लगते हैँ 
और इन छत्तों में अनेक फल होते है। 
इन फलों का आकार जेतून की गुठली | 
जितना होता है, और इन्हें ताजा अथवा 
सूखाकर खाया जाता है । 
यह विवेचना निश्चय ही कमल की है 
सिंध घाटी की खदाई के दौरान देवी की 
एक ऐसी मूर्ति मिली है, जो निर्वेसना 
और उसकी केशराशि में कमल का फूल _ 
टंका है । देवी भाव व्यक्त करन के लिए 
कमल का प्रथम प्रयोग इसी प्रतिमा में 
मिलता है । कला के क्षेत्र में भी सर्वप्रथम 
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उसी प्रतिमा में दृष्टिगत होता है । यह 
 पमूतिईसासे३ हजार वर्ष पुरानी है । 
` कमल की भारतीय देवी लक्ष्मी का 
सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद की एक संहिता 
की ऋचा में मिलता है। उसमें देवी का 
जो वर्णन किया गया है, उसके अनुसार वह 
कमल से उत्पन्न हुई है, कमल पर खड़ी 
है, और कमल की मालाएं पहने है । 
संस्कृत कवि प्रियतमा का वर्णन करते 
हुए उनको आंखों की तुलना कमल की 
कलियों से और हाथों की उपमा कमल के 
फूलों से देते थे । उन्हे प्रेयसी की बांहें 
मृणाल (कमल) दंड जैसी कोमल नजर 
आती थीं । भारत की पौराणिक कथाओं के 
' अनुसार गहन चितन-मनन में लेटे विष्णु की 
नाभि से निकले कमल से सृष्टि के रचयिता 
` ब्रह्मा का जन्म हुआ । भारतीय उपमहा- 
` दीप के मध्यभाग की निवासी ब्रिहोर 
` ज़नजातिने भी सृष्टि की रचना के बारे में 
` इसी प्रतीक को अपनाया है । बताते हैं- 
| शुरू में चारों तरफ जल ही जल था। 
. जल में कमल का पौधा खड़ा था, तब 
सर्वोच्च आत्मा अधोलोक में थी और वह 
` कमल के खोखले डंठल से पानी के ऊपर 
आकर कमल पर बैठ गयी | 
४ वौद्धों ने लगभग २००० वर्ष पुवे कमल 
का एक प्रमुख धार्मिक प्रतीक के रूप में 
_ अपनाया था। किवदंती के अनसार जब 
बोधिसत्व राजकुमार सिद्धार्थ ने जन्म लेते 
ही सात कदम रखे तो उनके हर कदम 
पर कमल ही कमल खिल उठे, इस तरह 
नवनीत a 
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कमल-फूल महात्मा बुद्ध के जन्म का सफ | 
प्रतीक बन गया । दुत अव 

ईसा की प्रथम शताब्दी के आसपास फि Ee 
जब वुद्ध की मानव प्रतिमाएं बनायी जाने | १ 
लगीं, तब उन्हें प्राय: खिले हुए कमल पर हलगी क 
पद्मासन अथवा अर्धपद्मासन मुद्रा मे |^ 2 
वैठा हुआ दिखाया जाता था । बौद्ध धर्म [शौ कर 
के साथ-साथ कमल एशिया के कोने-कोते |" के | 


में व्याप्त गया। जावा में वोरो बुदुर, वर्मा |" हो ज 


में पायगान, थाईदेश में सुखोथाई, और | सदेश के 
कपूंचिया में अंगकोरवाट के विशाल बौढ़ |" ह | 
मंदिरों में कमल दिखायी देता ह | i ठ्य 

कमल श्रीलंका के स्तूपों, बाली के |." 
तावूतों और तिव्वत के ताबीजों में पाया |. - | हि 
जाता है | तिब्बत का प्रख्यात रहस्यपूण | य 
मंत्र ओम्‌ मणि पद्मे हुँ' भी कमल ते | णे शुभ 
प्रेरित हुआ, जिसका पुरा अर्थ है, सरोवर मे या 
की अज्ञात शांति में विलीन होते से पूर्व कमत |. 'इचिंग 
पत्र के सिरे पर स्थित रत्न सदृश आत | 
की बूंद के समान मेरी आत्मा निर्मल ही। 

जापान के निवासी मुख्य रूप से के त 
का संबंध मृत्यु और प्रेतात्माओं के संता. | 
साथ जोडते हैं। जापान की प्रांचीत 3 
सज्जा में कमल के मूझाये हुए प = 
बीजकोष से अतीत को नये बिली 

ताः 


फूल से वर्तमान को एवं बंद पत्तं  ' 


से भविष्य को अभिव्यक्त किया जा. व र 
परंतु चीन की संस्कृति मे कमल | ना 
महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हैं, उतत { 
किसी देश की संस्कृति को नही! 


बौद्धों का विश्वास है कि पश्चिमी ६ 


1 सफल 


आसपास. 


ही जाने । 


पल पर 
मुद्रा में 
द्ध धर्म 


ने-कोने | 
र, वर्मा | 


१, और 
न वोद्ध 


ली के 
पे पाया 


हस्यपुण | | 
मल पे 
सरोवर | 
कमल | 


न हो! 


त्र पद्म सरोवर है, और उस सरोवर 


| कती विद्यमान 


Pi itized अपने Sama 
| की हरेक आत्मा नौ 


जो खिलन के लिए 
रत अवसर को प्रतीक्षा करती है । 
| मान्यता यह भी है कि दुष्टात्मों के 
न विकसित नहीं हो पाते और उन 
[ लगी कलियां मुर्झा जाती हें । पर 
(मा पूरुष का देहांत होने पर उसके 
| की कली खिल उठती है, और उसकी 
पा के लिए स्वर्गारोहण का मार्ग 
सत हो जाता हे । 


| 


| स देश के कलाकार अपनी कलाक्ृतियों, 
[मिटटी के बतेनों, दरी-कालीनों और 
[ गाटिकाओं की वेशभषाओं में कमल 

शम ऋतु का प्रतीक के रूप में चित्रित 
"1 हैं। खिले हुए कमलों से आच्छा- 
विशाल सरोवर बहुत बेहतर फसल 
शभ आसार माने जाते हे । गर्मियों 
भ तालाब बहुत सुंदर दिखायी देते 
इचि के वर्जित नगर. के पास 
९९ पाक के विशाल इलाके में बडे- 
* परोवर बनाकर कमल उगाय जाते हैं । 
(ति पानी से करीब दो मीटर ऊंचे 
(१ छोटी-छोटी नौकाएं शानदार 

` वीच बने सुगंधित मंडपों में 


भाषा में कमल के पौधे के 
भागोंका प्रयोग अलग-अलग अर्थो 

भ भाता हैं। जैसे 'लिएनत्जु 
लि के बीज का अभिप्राय है 
प एक पुत्रों का जन्म होना । 


j Fou रेप मकार Snr कुहेक्षङ्का्ता उलषात्मक 


२३ 
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थ प्रेमी युगल' हो सकता है। 'कमल 
नाल टूटी है उसका तार नहीं” चीनी भाषा 
के इस प्रसिद्ध मुहावरे के माने है-ऐसा 
भ्रम जो तोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि 
कमल-ककड़ी या नाल को तोड़ने पर 
उसका रेशमी तार बिना टूटे बहुत दूर 
तक खिचा चला जाता है। 

चीन की तरह ही भारत में भी कमल 
को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। पवित्र 
अवसरों पर अच्छे प्रतीकों और शुभ 
लक्षणों के रूप में इसको लिया जाता है । 
कमल ककड़ियों का इस्तेमाल भी किया 
जाता है । आयुर्वेद की विभिन्न औषधियों 
में कमल और कमलगढ़ों का प्रयोग करते 
हूँ। पूजा-पाठ से लेकर भोज तक के 
आयोजनों में आज भी कमल फूलों और 
पतों की विशेष प्रधानता बनी हुई है । 

पांचवीं शताब्दी के दक्षिणी राज्यों के 
ची राजवंश के शासक तुंग हुन हाऊ, 
की प्रेमिका पी आन फी जब सोने के 
पतरों से बने खिले हुए कमल फूलों पर 
चलती थी, तो तुंग प्रसन्न होकर' कहा 
करता था, तुम्हारे हर कदम पर कमल 
का फूल खिल उठता हैं।' इसीलिए fe 
आलंकारिक प्रयोगों में स्त्री के पांव को 
“स्वर्णपद्म' कहा जाने लगा। 

'जिस तरह भारत में बच्चे सरोवर में 
कूदकर ककड़ियों पर बेतरह ट्ट पड़ते 
ओर उन्हें रस ले-लेकर खाते हैं, उसी तरह 

चीन में व्यापक पेमाने पर खाद्य पदार्थ के . 


हिंदी डाइजेस्ट 


रूप में कमल का उपभोग किया जाता है । लंबे रेशों से लालटेनो की मजबत: 
कमल की व्या tized मश कै जीप Souyndatien दका 


कीचड़ में उगी कमल की मोटी और मज- 
बत ककडियों में प्रोटीन स्टार्च और विटा- 
ह मिन सी होता है । कच्ची कमल ककड़ी 
i फल की तरह खायी जाती हे । यह रसीली 
और कुरकुरी होती है । 

पुष्टिदायक कमल के बीजों को चीनी 
में उबालकर मिठाई या राब बनायी जाती 
हूँ। इन बीजों को केक ओर पुडिंग में भी 
डाला. जाता है। इनका इस्तेमाल दवा के 
रूप में भी किया जाता है। उदाहरण के 
लिए भारत.और श्रीलंका में इससे बवासीर 
' का इलाज किया जाता है । 

' कसल के पौधे को. अनेक प्रकार से काम 

में लाया जा सकता है । कमल ककड्यों के 


- 
fs 
कः 

: 


कत हैं?! कामोत्तेजना 
करने वाली दवा. में कमल का 
डाला जाता है। थाईदेश में 
स्त्रियां पूजा में चढायी गयी कमल 
को. पंखुड्यों से बनी चाय इस विश्वास के 
साथ पीती हे, कि उसे पीने 
उल्डी-- के नही आयेगी तथा बच्चा 
स्वस्थ पैदा होगा । 
अस्तु, एशिया के विभिन्न देशों 
विभिन्न संस्कृतियों के बीच संदर सामंजस्य | 
स्थापित कंरन में कमल का -जितना योग- [ीतिशबाज 
दान है, उतना किसी और फल-पौधे का. साधन य 
नहीं । कमल पवित्रता और सत्यनिष्ठा कोम े ही एव 
अभिव्यक्ति करता है। -सी-२, सेवा कुटीए | को ज 
बंदा बहादुर मागे, किग्जवे कप, दिल्ली ले हे। आज 
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मल पूण है जमाने का शोक 


से सुकू । 
था बच्चा | 


देशों की 
सामंजस्य 
तना योग ॥|[तिशवाजी केवल मनोरंजन का 
-पौधे का. प्रधन या एक दिलबहलाव ही नहीं 
निष्ठा की [मसे ही एक उद्योग भी रहा है । इसी ने 
वा कुटी को जन्म दिया जिसे आतिशबाज 
! “९ आज यह उद्योग काफी प्रगति 
` | ही है, लेकिन पुराने समय में भी 
38 कम कद्र नहीं थी । 
_ हों जमाने में अव्दुल्लाह नामक एक 
भातिशवाजी बनाने में बेजोड़ और 
कारोगर उस्ताद रहा है, उसने 
॥ हेत से शागिदे छोड़े | जिनमें से 
चै और गुलजारीमल नामक कारी: 
पर को बाकायदा व्यांव- 
शेर पर अपनाया और फेलाया । 


छ दशक पुवे तक उन्हीं दोतों के 


र कामे में अति कुशल व मशहूर 
क वक्ते की आतिशबाजी कितनी 
र हर क्या-क्या होती थी उसकी 


शे प्रस्तुत करना रोचक व 
शमना कीजिये कि आप कोई | 


उन हितों की आतिशबाजी 


7 स्वामी वाहिद काजमी | 


फर्के होता था जरा मुलाहिजा कीजिये । 
गुलकारी-जनसाधारण से लेकर रईसों | 
की महफिलों और नवाबों को डधोढ़ियों 
तक एक समान रूप से लोकप्रिय ये चीज | 
खूब छुड़ाई जाती थीं। अब इसके छूटने 
का अंदाज भी देखिये । महफिल के बीचो- 
बीच चांदी को एक तशत (बड़ी परात) 
सजी है जिसमें गुलकारी छोड़ी जा रही हे ।| 
ननहें-नन्हें फूल छट-छटकर परात में एक 
अजब शान के साथ लोट रहे हे । लगता 
है पुरी परात रंग-बिरंगे फूलों से भरी 
हुई है। और कोई एकाध फूल तशत के 
बाहर जा पड़े तो भी क्या मजाल कि नरम 
गलीचों पर जरा-सा दाग तो पड़ जाये । 
वास्तव में यह एक छोटा-सा अनार होता 
था पर इसे अनार न कहकर नरसरी कहते 
थे, ये सबसे निरापद चीज होती थी ।. 
अतार-य कई किस्म के बनते थे। 
आज भी बनते हैं। आकार के लिहाज से 
छोटे भी, बड़े भी । ये जमीन पर रंखकर 
छाये 


जाते थे। इसके फलों की बौछार : 
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छोडने के बाद तनिक चुप रहकर पून 
फल झाड़ने लगता था । एक ठडो आग 
वाला अनार भी होता था । जब उसे छोड़ा 
जाता तो एक महीन कपड़ा तानकर खडं 
हो जाते । अनार छटता । रोशनी के पतंगे 
निकल-निकलकर कपड़े को पार कर ऊंचे 
उठते जाते और फिर वहां से फल बनकर 
पुन: ज़मीन पर ढेर हो जाते । किलु कपड़ा 
जलना या झूलसना तो दूर उस पर कोई 
धब्बा तक नहीं पड़ता था । 
फुलझड़ी-माहतावी और जहांजुदई-ये 
` चीजे हाथ में लेकर छुड़ायी जाती थीं। 
जैसा कि नाम से ही जाहिर है माहतावी 
ऐसी ठंडी और खुशनुमा रौशनी देती मानों 
चेत में पुणिमा की चांदनी खिली हो। 
जहांजुदई बड़ी नाजुक अदा वाली चीज़ 
होती थी । बड़ी नजाकत से वलखाती हुई 
छोट-छोट फूल फव्वारो की तरह गिराती 
थी । हवा के मामूली झोंके से ही नागिन 
के समान वल खा जाये। फुलझड़ी आज 
भी और कई प्रकार की बनती है । 
पोरी-मोटे वांस की बालिश्त-भर 
लबा नला होती थी | जमीन पर रखकर 
छुड़ायी जाती थी । इसकी अदा ही निराली 
थी । सफेद चादर की तरह सीधी तीलियों- 
सी खड़ी नज़र आती मानों सरकंडे के पुष्प- 
गुच्छ लहर रह हों। आतिशवाज उसमें 


स टकरा-टकर 


का झंड चिघाड रहा है। कभी-कभी 


अपना हाथ घुसा देता । तो उसकी हथेली : 


आग जो हुई । 
ये सभी चीजें हल्की-फ्रुल्की और निरापद 
होने से घरों में भी छडायी जाती थीं] दी |" 
किस्म की आतिशवाजी को जंगी या हू 
कहा जाता था, जिनके लिए खुले मेदानों 7 य. 
की आवश्यकता होती थी । इस प्रकारकी | ग 
आतिशबाजी की कुछ प्रमुख किसमें ये थीं 
चीका या हाथी चिधाड़-यह एक मोट |" भरकः 
बांस की एक बालिश्त लंबी पोरी या तवी १६३९-३ 
होती थी । वजन एक सेर के लगभग । हबर" अटप 
में मजवती से पकड़ इसे पलीता दिखागा। "चिक € 
जाता । थोड़ी देर पकड़े रहते जब कापी| 'हिज से 
जोर पकड़ लेता छोड़ देते! एक बात कोई व 
अंदाज से । ये जनाब तीर की तरह ९४ र ज़ 
और चीखते-चिल्लाते दहाड़ते हुए आग | आ 
की ऊंचाइयां नापने लगते, शोर-गुल 
कि कानों में उंगलियां देती पड जाती | 


गोता मानो हा तो कभ 
बिलकुल एसा प्रतीत हू है किसी 


थी के 
इनकी यात्रा मीलों तक की हो जातीं स 
खतंगा-इत्हे हाथी चिघाई का 


कहना बेजा न होगा । इन महा 
जिस्म टीन का होता था । कद 
आठ दस इंच लंबे और ढाई तीत ५ 
वाले होते थे । बांस की एक मट 
पर सरकंडे से आपको जक न 
था । जब आप उडान भरते वे 
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ह्य में चार या पांच मील तक धावा 

| ाबहष्हाल आप गजब के तेज रफ्तार . मे वह दीप 

i] थे ] दाप मिला तो दृष्टि खो गयी 

र निरापर | ताशा-मिट्टी से बना छोटे जिस्म का ६.१९ नागिन रात हो गयी 
थीं) दूरी गर होता था। आमतौर पर इसे विला- आ प्रकाश को किरण बता ! 
[या हवाई |! पोटाशों के मिश्रण से तैयार किया सता मेरे घर उजियारा होगा? 
ले मैदानो (या, ये प्राय: लाल, सफेद व हरे रंग त हो गये ज्योतिकण 
"प्रकार | ते थे । जव छोड़े जाते तो विविध ६1 छले दृग से हर क्षण-क्षण 
मे ये थी- की रोशनी दिखाते हुए थोडी देर तका "गि की किरण बता ! 

एक मोटे | भरकर खामोश हो जाते । व मेरा SR होगा ? | 
या नबी वर-इन बी साहिबा का नाम 0. जल गयी कुआरी 

भग । ह्णा भटपटा प्रदर्शन उतना ही अटपटा आ TA SE 
दिवा रोचक होता था । शारीरिक आकार "गश को किरण बता! . 
जब का्ी|'िहाज से ये अंगूठे बराबर मोटी और + खे से छुटकारा होगा! 
एक बा! कोई वालिश्‍त भर लंबी होती थीं । में वह दीप न जिसमें बाती 

तरह छे छोडी जातीं तो मैदान में इधर से ह ब संगी-साथी 

ए आका बौइ-पाग मचाने लगती । अभी पूरब. “णश ल किरण बता ! 
गुल ऐश! ९ लपकी तो अभी पश्चिम की ओर कब मेरा पथ दूग प्यारा होगा ? क 


ड जाती | । उधर से पलटी तो उत्तर का रख . ` -रतनकुमार देवड़ा ` 

हं हाषियो तो कभी दक्षिण का यानी जव तक तवरत्न कलामंदिर, तराना, उज्जैन, म: प्र \ 
कभी गा त्त किसी करार नहीं, चैन नहीं । में घूमना शुरू कर देती | घमते-घमते कै 
जाती |" समान कौंधती फिरती थीं। उछल भी पड़ती फिर भी घूमती रहती । है 
न. कला बल खाती हूँ तो कभी पुराने वक्‍तों की आतिशबाजी की कुछ | 
Te ाननुमा छलांगें मारती हे । प्रमुख किस्मो की यह एक झलक थी । 


pl en या कुछ खतरनाक आज जो नये-नये आकार प्रकार की आतिश- 
कवडे र वाजिर्या हमारे सामने हे का सभी परि- 
गा य कोल ठोंक कर आज चित हें । मगर फर्क यह है कि तव की 
क A चलायी जाती आतिशबाजी खतरनाक कम और खशनमा 
पा गो र प्रारंभिक रूप था । ज्यादा होती थी । 
बाय [कार होती थी। पलीता र -२-ई-८७, एन. आई. टी., 
माद बड़ी तेजी से गोल दायर फरीदाबाद१२१००१, हरियाणा 


- 
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है 


[ दिसंबर १९८८ से जून १९८९ तक ] 


यों तो शब्दकोष में लाखों शब्द हैं, लेकिन 
इन लाखों शब्दों में मुझे केवल एक 
ही शब्द काम का लगा-बड़ा ही शक्ति- 
7 शाली, लुभावना और चुंबकीय शवित से 
| भरपूर सबको अपनी ओर खींचने की 
सामर्थ्यं, रखने वाला । वह शब्द हे- 
'चमत्कार'। इसीलिए मुहावरा बनाने वालों 
ने कहा हे-चमत्कार को नमस्कार' । इसी 
वजह से मुझे अन्य मुहावरों की अपेक्षा यह 
मुहावरा भी सर्वोतम लगता है । चमत्कार? 
ड्‌ शब्द साहित्य, संगीत, कला, राजनीति, 
विज्ञान सभी क्षेत्रों में टकसाली सिक्के की 
तरह चलता हे! और उसकी चाल के 
सामने किसी की चाल नहीं चलती । 
मेरे एक पड़ोसी हैं । पेशे से मास्टर हे । 
उनके व्यक्तित्व की विशेषता है कि 
आप उनसे किसी भी विषय पर बात 
कीजिये वे अपनी टांग जरूर अड़ायेंगे, 
गोवर गस से लेकर. आइंस्टीन की एटम 
की थ्योरी तक, सभी विषयों पर समान- 
रूप सें आपको भाषण पिला देंगे और 
साथ ही साथ यह भी सिद्ध करने की 
कोशिश करेगे कि एटम का सिद्धांत असल 
नवनीत 


२८ 
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सं सारे ब हार पढ़ा 


7] महेशवर्धन त्रिपाठी 


में तो उनके पड़दादा ने खोजा था मगर ६ पास ही 
उन्हे नाम और शोहरत से सख्त नफरतथी, $ ह पे 
इसलिए उन्होंने उसकी सूचना किसी को & 
नहीं दी ! दुनिया में ऐसे व्यक्ति वे कोई | 
अकेले नहीं है । इनसे मिलते-जुलते लाबं |$ ' 
प्राणी इस पृथ्वी पर धमाचौकड़ी माते 

घूम रहे हैँ । 
` पिछले वर्ष की बात है एक दिग वै| ३ 
हमारे घर सुबह-सुबह आ टपके। परण 
ही पड़ी पुस्तक को उठाकर उत्त |... 
पुलटने लगे। फिर बोले-'अरे ये रि 
आटिस्ट की पेंटिंग है। बड़ी ह 
पेंटिंग है! इससे अच्छी पेंटिंग ती बा 
साले के बहनोई का. लड़का ला 
आप देखते तो दंग रह जाते। `| 
रहना ही बेहतर समझा और ब र 
रुख बदलकर उस विषय को वहीं 
कर दिया । असल में जो कितात 


टे के > 
उलट-पुलट रहे थे वह पिकासो दतत 
पीरियड की कलाकृतियो गाई EE 
जिसकी तुलना वो अपन साले 
लड़के की पेंटिंग से कर र्है५/ 


२९ नवंबर १९८८ कै 


(एक दित दर्शन दिये । हाथ में अखबार 
, * ४ कहते लगे-अरे आपने आज का 
[सारे रार पढ़ा? कोई अटिस्ट है, जिसकी 
र लंदन में नीलाम की गयी है। 
नमी में उसकी पेंटिंग पचपन करोड़ 
ल्लालीस लाख पचास हजार रुपये में 
त्रिपाद छ है। कुछ तो जरूर होगा उस पेंटिंग 
` हीं तो इतनी महंगी कैसे बिकती ?? 
जा गा प्रास ही रखी किताब उनको दे दी 
[फत ॥ बह पेंटिंग भी दिखा दी जो नीलाम 
ह पी) वे उस पेंटिंग को बड़े गौर से 
ह नावा फिर कुछ सोचकर अचानक 
डी मचे अगर आपको कोई एतराज न हो 
पुस्तक दो-तीन दिन के लिए ले 

1४ पढ़कर, वापस कर दुंगा । 


क दिन 4 | देखा आपने कमाल ! जो पेंटिंग 


के । पा 


प्वार 
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चित्र: के. एम. शणे 


उन्ह कुछ दिनों पहले तक बकवास लग 
रही थी, वही पेंटिंग अब उन्हे इस लायक 
लगने लगी थी कि वे उस पेंटिंग का गहन 
अध्ययन करना चाह रहे थे । असल में वो 
उसमें छिपे पचपन करोड़ अड़तालीस लाख 
पचास हजार रुपय ढूंढ निकालना चाहते थे। | 
नोटो-ने उनकी उत्सुकता जगा दी थी यह | 
नोटों की उत्सुकता ही तो चमत्कार है। 
दुनिया में मास्टरजी जैसे लोग एक | 
नहीं लाखों की संख्या में हे। उनमें से. 
कुछ ऐसे भी हे जो पेंटिंग समझते नहीं हैँ, | 
मगर खरीद जरूर सकते हैं। सारांश यह | 
है कि नोटों में चमत्कार पैदा करने की 
ताकत होती है, इसे आज के आधुनिक | 
कलाकारों ने समझ लिया है ! आज सबसे 
बड़ा कलाकार वही है जिसकी पेंटिंग सबसे | 


or PNG 1 NS oo 
हिंदी डाइजेस्ट | 
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ज्यादा मंहगी बिकती है 1 आज पेंटिंग 
बेचना भी एक कला है । पेंटिंग बेचने के 
लिए बाजार चाहिये, बंबई इसके लिए 
सबसे अच्छा बाजार हे । 
अंतर्राष्ट्रीय कला जगत में जो स्थान 
पेरिस का है, भारत में वही स्थान बंबई 
का है । जिस तरह दुनिया के सभी महत्वा- 
'कांक्षी कलाकार पेरिस जाकर अपनी 
कलाकृतियों को प्रदर्शित करने का सपना 
'पाले रहते है, उसी प्रकार हिंदुस्तान के 
सभी प्रदेशों के कलाकार अपनी कलाकृतियों 
की प्रदर्शनी बंबई में आयोजित करना 
चाहते हे । 
इसीलिए यहां की आर्ट गैलरियों में 
कलाकारों को गैलरी पाने के लिए वैसी ही 
लाइन लगानी पड़ती है, जेसी आम आदमी 
को दाल-चावल-शक्कर पाने के लिए 
राशन की दुकानों पर लगानी पड़ती है। 
बंबई की सबसे पुराती कला दीर्घा जहांगीर 
आर्ट गैलरी १९९१ तक के लिए बुक हो 
चुकी है । अब इस परिस्थिति का फायदा 
उठाने के लिए कुछ व्यापारी किस्म के 
लोगों ने आर्ट गैलरियां खोल दी हैं। यो तो 
बबई में तमाम आटे गैलरियां खुल गयी 
हैं, जिनमें जूते-चप्पल, चुनरी, ओढ़नी की 
अ्रदर्शानियां आये दिन लगती रहती है । 
लेकिन कुछ आटे गैलरियां ऐसी भी है, 
जा थाड़ा-वहुत आर्ट गैलरी शब्द की गरिमा 
और अस्मिता को बनाये हुए हैं। जहांगीर 
आ ht ताज आर्ट गैलरी, बजाज 
आट गेलरी, मरोजा और ग्रिडलेज आर्ट 
नवनीत व्यक 


- रत रहने वाले कलाकार 


गैलरी आदि । कुछ गैलरियां ऐसी भी है 
जो अपनी आटे गैलरी केवल उन कता. 
कारों को ही देती हैं जिनका काम उन्हें बाश नाम 
पंसंद आता हे । यह बात अलग है कि झ |पजात, क॑ 
आर्ट गैलरियों के मालिक जिन्होंने अपनी ॥ प्राथ इत 
आधी जिंदगी फोटो फ्रेम मेकर की हैसियत ज्ञाकार आ 
से बितायी है, और अब पैसे के जोर पर वे [हवांन के रि 
गैलरी के मालिक ही नहीं कला-पारवी, गेलरी क 
कला-समीक्षक भी बन वैठे हैं । | पिछले वा 
ये लोग अपने को मूल्कराज आंद, 'शावीर्घा क॑ 
कुमार स्वामी, पर्सी ब्राऊन, राय कृष्णदास, भना को इर 
हवेटं रीड से कम नहीं समझते । और < 
इन आर्ट गैलरियों का किराया इता 
अधिक है कि कोई कलाकार कितता 
प्रतिभाशाली या अच्छा कलाकार क्या १ 
हो, अगर उसकी आथिक स्थिति ठीक | 
हो तो वह उन आर्ट गैलरियों में भी छ अवाः 
प्रदर्शनी आयोजित करने की कल्पता "| प्रकार 
नहीं कर सकता ।' ` Fe जाके हि 
आज कलाकार होने के साथ पैसे वरचे 
होना भी बहुत जरूरी है। इनतमार्म 
यंत्रणाओं को झेलते हुए तमाम * 1 
हताश होकर टूट जाते हैं, होते | तक प 
हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हीति 
स्थिति का सामना करने का सारद 
दमखम रखते है । > 


प्रवृत्ति के एक चित्रकार कमला 
समस्या का एक समाधात ' 
पिछले २५ वर्षो से कर्ण 


हे भाशा नाम की एक ऐसी कलादीर्धा की 


हे कि झन |व्लात, की जो सर्वसुलभ होने के साथ 
ने अपनी इतनी सस्ती हे कि जिसे कोई भी 


ज्ञाकार आसानी से अपनी कलाकृतियों के 
रर परवे (कलन के लिए किराये पर ले सकता है ! 
पारी, झालरी का किराया है ३ रुपया प्रति दिन । 
पछले वर्ष दिसंबर के महीने में जब इस 
पादाधा की शुरुआत हुई, तो लोगों ने 
मिना को) इतना सराहा कि हिदी, गज राती, 
| और अंग्रेजी का शायद ही कोई ऐसा 
या झगा जार, होगा जिसमें इस योजना और 
कृतता भी |भिदीर्षा के बारे में विस्तार से न 
र बर्ग ॥॥ हो। बंबई के सभी अखबारों ने 
ति टोक भा दीर्घा को फ्रंट पेज न्यूज मान कर 
३ ऽखवारों में प्रकाशित किया यह भी 
तमता भी अम्र था कि एक अनाम चित्रकार 
(ला के लिए इतना बड़ा काम किया । 
र स्थापित कलाकार तो इसकी 
हे कर सकते । इस कलादीर्घा 
जता क यह हे कि कला को आम 
मोह पहुंचाया जाये । जनता और 
८ औंष के वीच की दूरी समाप्त हो। 
१ 1के लिए कला अजबा या पहेली 
जिस तरह्‌ से नाटक नाट्यगृहों से 
भडक और नुक्कड़ों पर आया, 
पर चित्रकार कलादीर्घाओं से 
एकड़ आर्ट गैलरी पर आयें । 
1 के साथ संवाद स्थापित करें | 
९ ही जाता हे तो बाकी समस्यायें 
शुलझ जायेंगी। चित्रकार 
सह्‌ सपना ही रह जाता 


[ आनंद 
कृष्णदा 
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अगर सौभाग्य वश उन्हें एस. एस. तिनइ-- 


कर जसे कलाप्रेमी म्यनिसिपल कमिशनर 
न मिले होते ! 
म्युनिसिपल कमिश्नर तिनइकर ने जो 


सहयोग आर्ट प्लाजा को दिया है वह 
उनके सुसंस्कृत और कलाप्रेमी होने का. 
प्रतीक है! आर्ट प्लाजा में नये-पुराने,. | 


अनाम और प्रतिष्ठित सभी तरह के चित्र- 
कारों ने अपनी सामूहिक प्रदर्शनियां 
आयोजित की हे । बंबई कला-जगत में. 
आटे प्लाजा एक चचित नाम है जो कला. 
जगत का एक चमत्कार है । 

जहांगीर आर्ट गैलरी के सामने फुटपाथ 

पर स्थापित आर्ट प्लाजा अर्थात्‌ नृक्कड़ | 
आर्ट गैलरी को कला प्रेमियों चे ही नहीं 
आम जनता ने भी बहुत सराहा, उसका 
प्रभाव हे कि साधारण तबके के लोग जो 
गैलरियों में जाने से कतराते थे यहां 
आते हे । चित्रकारों द्वारा प्रदशित कला- 
कृतियों को देखते हैँ, प्रशंसा करते हैं। 
और खरीदते भी हे । यही आटे प्लाजा: 
की सबसे बड़ी उपलब्धि है ! 

३ दिसम्बर १९८८ में जिस भावना और 
उद्देश्य को लेकर एक परिकल्पना को. 
कलाकार शेण ने मूर्तरूप दिया था, उसी 
को टाइम्स आफ इंडिया. जैसे बड़े 
प्रतिष्ठान ने कालातीत नाम से बड़े पैमाने 
पर.अनुकरण करके आटे प्लाजा के आंदोलन: 
को पुष्ट किया । 


साचे १९८९ में टाइम्स आफ इंडिया ने 


बोरी बंदर स्टेशन पर देश के प्रसिद्ध चित्र- | 
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कारों को एक कला प्रदर्शती आयोजित को । 
इस प्रदर्शनी का उद्देश्य भो वही था जो 
आटे प्लाजा का था, अर्थात्‌ कला और आम 
जनता के बीच संपर्के सूत्र वने । इस प्रदर्शनी 
में प्रदशित कलाकृतियों में सवसे अधिक 
चर्चा हुई एम. एफ. हुसेन की। क्‍योंकि 
उनकी एक पेंटिंग १० लाख में बिकी। 
भारत के कला जगत में इतनी ज्यादा कीमत 
आज तक किसी भी कलाकार को नहीं 
मिली । यह भी एक चमत्कार जैसा था ! 
इसी वजह से पूरे देश में यह प्रदर्शनी 
चर्चा का विषय बन गयी । इस. प्रदर्शनी 
में के. के. हेंब्बार, सतीश गुजराल, गणेश, 
मनजीत वावा, विवान सुंदरम्‌, अंजलो 
इला मेनन, दूता, गुलाम रसूल, संतोष 
जैसे. नामी कलाकारों की कृतियां प्रदाशत 
की गयी थीं । 


अपना शताब्दी समारोह मनाया 
जद | किष जाता 


-0. In Public की 


: नीलेश 


२ माचे १९८९ बंबई आटे सोसायटी ने 
1॥ भारत 


Ei ७०१७० ८ र 


तक जीवित रखता भी एक चमत्कार ही | 
कहा जायेगा! यह चमत्कार थए्बे आर्ट | 
सोसायटी ने दिखाया, जव २४ जतवरी की. 
प्रधानमंत्री राजीव गांधी अपती 
सोनिया गांधी के साथ संस्था के शादी | 
समारोह में सम्मिलित होने आय । बई 

आर्ट सोसायटी देश की सबसे पुरती गता 
संस्था है । एक समय था जब इस संस्था ५ 
देश के सभी प्रदेशों के कलाकार अपत 

प्रदाशत करके अपने को गौरवान्वित मह | 
करते थे । बात कडवी जरूर है ते | 
वह बात नहीं रहीं । सत १९१८१ 
बंबई की दूसरी कला संस्था नाट 
आफ इंडिया ने भी अपती ० 
मनायी इस उपलक्ष में एक वार्षिक 
प्रदर्शनी भी आयोजित की 5 नस 
प्रख्यातचित्रकारहलदंकर, ताल > 
कर, आरा, बेन्द्रे, एम. आर. _ 


| 2 || ||| | 


EL 


२५३ 


॥ “क नो भद्राः ऋतवो यन्तु विश्वतः ` 
भवन की पत्रिका भारती” से समन्वित 


नवनीत 


मनुष्य के नवोत्थान का सूचक 
जीवन, साहित्य ओर संस्कृति का मासिक 


ज्योति पर्व पर 'वेद' का संदेश 
ब्रह्म यज्ञः ब्रह्म होता ब्रह्मणो स्वरवोऽमिताः 


अध्वर्यु ब्रह्मणो जातो, ब्रह्मणोऽर्ताहत हविः । 
अथर्व १४.४.३ 
यज्ञ रूप है ब्रह्म सृष्टि में, शुभ कमो का आदि खरोत: 
यज्ञ-अर्नि में हवि देने की, ज्ञात-ज्योति की है वह ज्योत ॥ 
वही ब्रह्म आनंद रूप है, जिसकी रक्षण-शक्ति अनंत, 
सब रूपों में है प्रतिबिबित, ज्योति ब्रह्म की अमित अखंड ।। 
उसी ज्योति से प्रेरित मानव 'अध्वर्यू' यज्ञ का कहलाता, 
उसके ही हवि दान से जग का, यज्ञ सफल है बन पाता ।। 
उसकी पावन ज्योति-ज्वाल से, कोटि-कोटि दीपक जल पाते 
उसी ज्ञानमय ब्रह्म ज्योति से, साधक अंतर्जोत जगाते ।। ' 
ज्योति पवे पर अंतरमन में, दृढ श्रद्धा का दीप जलाओ 


स्वयं प्रकाशित ब्रह्म तुल्य हो करके ज्योतिमंय बन जाओ॥ 
[ भावानुवाद : सत्यकास विद्यालंकार | 


व लोककला में 


लक्ष्मी की विलक्षण आक्रातियो का अंकन | 


अभक्त की यह रात, माटी के दीपों की 
सोंधी सुगंध से भर जाती है। क्था 
हमने कभी सोचा कि इसको बनाने वाला 
शिल्पी कितना कुशल है। वही कुम्हार 
जो नाना रूपों में 'गणेश-लक्ष्मी”, दीप 
, लक्ष्मी आदि की प्रतिमाएं बनाकर सदियों 
से हमारी लोककला को जीवित रखे हुए 
है। वह सबके घरों में दीप के माध्यम से 
उजाला फैलाता है। स्वयं अभावों में 
जीता हुआ आपके घर में लक्ष्मी के आगमन 

की कामना करता है। 
हमारे देश की लोककला अत्यंत रोचक 
एवं मोहक है। इसकी पृष्ठभूमि में क्‍या 
र हैं यह एक प्रश्‍न अवश्य है । पर हम इतना 
अवश्य कह सकते हैं कि भारतीय चित्रकला 
की आधार शिला ये लोककलाये अत्यंत 
प्राचीन हैं तथा इसका स्वरूप इतना समद्ध- 
शाली एवं भव्य है कि इसे भुलाकर भारतीय 
चित्रकार भारतीय रह ही नहीं सकता । 
इसका मूल कारण है कि भारतीय लोक- 
कैला का संबंध सीधे जनमानस को चेतना 
अहं जा कभी विनष्ट हो ही नहीं सकती | 
बह सदा अक्षणण हे और रहेगा । इसमें 
भारत के ग्राम्य जीवन की सरलता, एवं 
पीला माला. जप स्पष्ट झलकता हैँ | 
विभिन्न वादों से दूर ग्रामीण चित्रकार 
नवनीत FR 
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दीपमाति 
गरी भी अ 
छो में गए 


(| 
जब अपनी तूलिका को उठाता है तो |. 
परंपरा से चली आ रही भावनाएं देवी. |” 
देवताओं के विभिन्न रूप, उनकी भंगिमायें, | ५ 
उनके प्रति हमारी आस्थायें, सब कुछ |. 
स्वयं इन कृतियों में उतरता चला आता 
है । इनमें कोई नकल नहीं, कोई बनावी: 
पन नहों सच्चे हृदय की अभिव्यक्ति होती 
है। वे कलात्मक कृतियां जो मौन होते 
हुए भी कलाकार के मानस की सत्यता 
को प्रकट कर देते हें । तीज त्योहारों पर 
तो उनमें प्राण फूंक देने की क्षमता थां पो 
जाती हे । शीय रि 
ऐसा कहा जाता है कि लंका विजय गे ya र 
उपरांत जब मर्यादा पुरुषोत्तम राम अयोध्या ART 
लौटे तब अयोध्या में खुशियां मतायी गयी 
घर-घर में दीप सजाये गये । उनके प्रवर 
में अयोध्या नगरी इं्रपुरी के समाव ही. भिरित 
गयी थी । तभी से दीपावली का पावत ‘hi 
मनाथा जाने लगा । पर वास्तव में यह तः 
पवे है । हम वेदों में उल्लिखित बरहि कही 
'तमसो मा ज्योतिगंमय' को विसम 
कर पाते हूँ। हम अज्ञानता से मुर्त | 
चाहते है । इंसी को प्रतीक मार्क » 
प्रकाशपर्वं मनाते हैँ । र बढि 
समृद्धि की देवी लक्ष्मी तथा ९ | 
देव गणेश की आराधना दना 


डॉ. दिनेशचंद्र गुण 


पर ऐश्वर्य 
बधिव्यक्त : 
रों द्वारा 
[रा आउ 

(पित्नित आद 
(कि इन 


Collection, Haridwar 


| 


मी आदि के चित्र बनाता है । लक्ष्मी, 
मी, गजलक्ष्मी, गणेश-लक्ष्मी, आदि 
ये | रतियां बनाता है । 
॥ दीपमालिका के अवसर पर भारतीय 
द्र गात |परी भी अपने घरों में, भित्त पटों पर नाना 
> > हों में गणेश-लक्ष्मी तथा उनके वाहनों 
F पं प्रतीकों के चित्र आंकती है । कमल जो 
६ का प्रतीक है उसके भी चित्र आंके 
[कमल के पत्ते, जौ की बालियों के 
आता |" तेक्ष्मी का सुजन वास्तव में धन-धान्य 
> र ऐश्वर्य तथा वैभव की कामना को 
+ |्थिक्त करता है । भारत के पूर्वाचल में 
लिया द्वारा दीवालों पर चित्रण करने की 
परा आज भी प्रचलित है । उनके द्वारा 
र गत आकृतियों को देखकर ऐसा लगता 


दिया गया है । निश्‍चय ही ये कृतियां 

हे शीय चित्रकला की आधार शिला है । 
अयोध्या |. ९ कितु उनकी मुद्ायें पूर्णतया वाचाल 
* उतम सहज अभिव्यक्ति की क्षमता है । 

झि भावपूर्ण लोक चित्रांकनों को देख- 

| ^ यही कहना पड़ता है कि इन सरल 

"फति को समझने के लिए सहज, सरल 
\नदनशील हृदय की आवश्यकता 

सरक्षण से भारतीय चित्रकला 

"परागत शैली को जीवित रखने की 

मिलती है । ये कलायो भारत की 


Cie कर 
है धे 09 
व् ड । इनके सुजन मे भारतीय नारियों 
(ख्य योगदान है । भारतीय नारियों 


is का कुम्हार स्प पे विरे निशेशिरि"५1१श0॥ Chennai and eGangotri i 


सरल, सीधी रेखाओं में मोहक अल्पनायें 
लक्ष्मी के आगमन हेतु मार्ग, सव 
बड़ी चतुरता से बनाती हे । 'लक्ष्मी' 
रूप में समृद्धि शक्ति को आराधना ही. 
प्रमुख उद्देश्य है । 

देवी प्रतिमाओं क अंकन के पीछे यही 
धारणा है और यही प्रमुख कारण हे कि 
एश्वर्य की इस देवी के नाना ख्पो 
अंकन भारतीय लोककला का प्राचीन विषय 
रहा है । हमारे देश क प्रत्येक घर में | 
किसी न किसी खूप में लक्ष्मी क रूप का 
अंकन एवं आराधना अवश्य होती. हे । 
इस अवसर पर बनने वाली अल्पनायें 


“की आकार कल्पना भी अमूर्त रूप में श्री 


लक्ष्मी के ही प्रतीक हैं। इन्हीं की आराधना | 
इस पर्वं की विशेषता है । निःचथ ही | 
भारतीय लोककला में लक्ष्मी के नाना रूपों 
की कल्पना अनोखी है । -एस. एस. | 
विद्यामंदिर, रामबाग, इलाहाबाद, उ. ६ 


का 
) 
i 
| 
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ज्योति पव पर विशेष | 
ज्योतिर्मय लोक के साक्षी वैज्ञानिक 


[] सत्यकाम विद्यालंकार 


| 
४ 
; 


दिवाली के ज्योति पर्व पर उस ज्योतिमंय लोक की चर्चा अप्रासंगिक नहीं होगी, जिसका | 
प्रतिपादन हमारे वेद-वेदांग-शास्त्रों में पुरी आस्था के साथ किया गया है। 
| वें में इस ज्योतिर्मय लोक में अनंत -पृथिवी के धरातल से मैं अंतरिक्ष लोक 


काल तक निवास करना ही मानव- गया, अंतरिक्ष से देवलोक और अंत में देव- है। 
जीवन का लक्ष्य माना गया है। ऐसे लोक से आनंदमय ज्योति लोक पहुंच गया। |प़् तेव में 
ज्योति-लोक में निवास करनेवाले वैश्वानर इस आध्यात्मिक यात्रा का अंतिम |क्ानिक खो 
ऋषि ने अपना अनुभव अथर्ववेद के निम्न लक्ष्य ज्योतिर्मय लोक ही नहीं, आनंदपु्ण ॥ कग । य 


मंत्र में वणित किया है : ज्योतिर्मय लोक तक पहुंचना है । वैदिक | अपितु मत 
'पृष्ठात्पूथिव्याप्हमन्तारिक्ष मारहमू, साहित्य में यही ब्रह्मलोक और अमृतलोक ॥ वार्ता के 
अंतरिक्षाद्दिवमारहमू ॥ हूँ; यही परमपद मोक्ष की प्राप्ति हैं | क्टर रे 
दिवो ना कस्य पृष्ठात्‌, मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य हैं। के निकाः 
स्व ज्योति रगामहम्‌ ॥ अथव-१४.४.३ जीवन काल में ही इस आनंदमय स्थिति ||, रांड = 
ge का अनुभव करना एक बात है; मृ े | की ई 
म # बाद इस आनंद ज्योतिर्मय लोक में पहुंच हि कर 9 
| क दूसरी बात है । तरह 
दल 9 भारत के अध्यात्म गुरु, जीवन्मुक्त. [शिट दिया 

रै ओं ने इस पूर्ण ब्रह्मानंद की अनुभूति | मु 
काल में ही प्राप्त करने का वगत... | गवत होर 


है। कितु आज का 
अध्यात्म पर आधारित ड्स प 


को विज्ञान सम्मत तही ग 
विज्ञात कल्पना के नहीं 
तत्वों के आधार पर अपना 
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|“ वष में हम पूर्व-वणित ज्योति-लोक 
' |भानिक खोज का निष्कर्ष बताने का 
कसा । ये निष्कर्षं जीवनकाल के 
1 अपितु मृत्यु द्वार से लौटे व्यक्तियों 
वार्ता के आधार पर अमरीका के 
[£अषटर रेमांड ने सैकड़ों रोगियों से 
फे निकाला है । 
| मांड ने ऐसे सैकड़ों रोगियों से 
kh त थी जिन्हें डाक्टर मृतप्राय 
पर चुके थे । कुछ ऐसे भी थे, 
^ तरह निष्प्राण होने का भी 
रा दिया जा चुका था । कितु 
कत का अनुभव करके उन्हें 
होन का सौभाग्य प्राप्त हो 
„हेम इन्हें मृत्य-द्वार से लौटे 

नेहे सकते हे 

ते लोटे व्यक्तियों के अनुभव 

व्यक्तियों के वक्‍तव्यों 


भोनताए हूँ और कुछ असमानताएं 


0-0. in Public Domai 


भी हैं। कुछ ने कहा कि : हमन अपने ही 
शरीर से अलग होकर उस पर मंडराने का 
अनुभव किया । कुछ दूर से उन्हें अपना 
शरीर दिखलायी दे रहा था । एक फौजी 
अफसर ने कहा-मैं अपने शरीर से अलग 
होकर एक एसे अस्पताल पहुंच गया, जहां 
मैंने अपनी ही उम्र के अनेक शरीर देखे । 
मैं सोच में पड़ गया कि इनमें से मेरा शरीर 
कौन सा था?” 

मृत्यु की दहलीज़ से लोटे एक रोगी ने 
बतलाया कि आपरेशन होने के समय मैं 
देह से अलग होकर ऊपर चला गया। 
मैंने अपने ही शरीर की चीर-फाड़ होती 
देखी । बड़ी निर्दयता से डाक्टर उस शरीर 
की काट-छांट कर रहे थे । मुझे उस शरीर 
पर बड़ी दया आयी । यह भी खयाल नहीं 
रहा कि वह शरीर मेरा ही था; जिसकी 
चीर-फाड़ हो रही थी ।' 

एक ने अपना अनुभव बतलाते हुए कहा 
कि मैंने डाक्टर का हाथ पकड़कर उसे. 


हिदी डाइजेस्ट 


ain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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काट-छांट करने से रोकना चाहा, मगर 
मेरा हाथ उसका स्पर्श नहीं कर सका । 

मृत्यू द्वार से आये एक अन्य रोगी ने कहा 
कि मैंने स्वथं को भौतिक शरीर से अलग, 
प्रकाश किरणों के शरीर रूप में देखा। 

कुछ का यह अनुभव था कि मृत्यु के 
समय उन्हें कुछ क्षण एक अंधेरी गुफा से 
ज्योतिर्मय लोक में पहुंचने की प्रतीति हुई । 
मृत्यु के बाद सुखद अनुभव 

यमलोक से वापस आये कुछ लोगों 
का कहना था कि उन्हें मृत्य के बाद का 
जीवन इतना सुखद लगा कि मृत्य लोक में 
आन की बिलकुल इच्छा नहीं रहो थी । 

डाक्टर रेमांड का दावा है कि यद्यपि 
यमलोक की अपनी अचिरस्थायी यात्रा के 
सस्मरण प्रायः सभी यात्रियों के ज॒दा-जदा 
थे, फिर भी उनमें कुछ समानताएं भी थीं । 
मृत्युद्वार से लोटे इन सभी व्यक्तियों के 
मन से मृत्यु का भय लुप्तप्राय हो गया 
शा । व मत्यु का स्वागत करने को प्रतिक्षण 
तयार रहते थे । उन्हें देह से वियक्‍त होने के 
बाद भो जीवित रहने का विश्वास हो गया 
चा | आत्मा की अमरता के संबंध में उनके 
सव संदेह देर हो गये थे । 
साथक जीवन बनाने का संकल्प 

एके ओर अत्यंत उपयोगी परिवर्तन 
उनके व्यवहार में यह आ गया था कि 
पहल को अपेक्षा अधिक सार्थक एवं 
उद्देश्यपूर्ण 
डो तिना pe ्होंने सकल्प 
णता, कूरता आदि नकारात्मक र प 

त्मक कार्यो से 
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ने सदा के लिए मुख मोड़ लिया 
इस बात पर संव सहमत हो गये शे ह 
दथा, करुणा, क्षमा, प्रेम की भावनाएं 
जीवन की सर्वोत्तम भावनाएं हैं । वे सव 
पर भी सहमत थ कि जोवन में समस्त मः 
मं सव कुछ एक सूत्र में बंधा हुआ है। 
प्रकृति प्रेम की भावना 

प्रकृति के प्रति आदर और प्रेम को 
भावना सभी के मन में इतनी. गहरी हो 
गयी थी कि एक खिलते फूल को देखत 
ही आनंदविभोर होना सीख गये थे बै 
सब | एक यह अनुभव भी उजागर हो 
गया था कि सब प्राणी ही नही, चेत 
अचेतन संपूर्ण जगत्‌ एक हो रचना के आ] 
हैं, जब हम एक को आधात पहुचात 
तो खुद को भी हत्या करते हैं । 

मौत की दहलीज से वापस आय 
व्यक्तियों में जीवन के शेष दिलों में १ 
क्षण कोई नया ज्ञान लेते की प्यास ब 
तीब्र हो गयी थी और शेष दितों को 370 
दायित्व के साथ बिताने की इच्छा ¶ 
उनके मन में अनायास घर कर गयी 

मृत्यु के बाद जीवन का स्वरूप ह | 
वाले डाक्टर रेमांड के अनुसार १८ 
से वापस आये लोगों के सव जीव | 
बदल जाते है । उनके जीवन में 
परिवर्तन हो जाता है । क्योंकि) 
बाद एक वार तो उस ज्योर वभ 
झांकी ले चके होते है-जहां केव 

_५५ बी-१४ 

का साम्राज्य है। -५% मं 

सोसायटी, थाना-४०० 
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ज ओ ~ CNN SN 
सूरज और शशि के दीप 
आज तम को लीव, सूरज और शशि के जल रहे हे दीप 


सागर फूकता जयशंख की आवाज है 
स्वर्णमय ज्योतित धरा का ताज है 


चार तम के आवरण को झांकती है ज्योति रानी, 
जग उठा नव प्रीति बन हर दर्द में डबी कहानी 
आदमी की श्‍वास में इतिहास अब पलने ल गा है 
यृग-युगों के तिमिर में नव दीप अब जलने लगा 
आज नूतन अचना, हर कणों में गंजती नव वंदना, 
युग मनुज अब द्वार जाकर लक्ष्य के- 

प्रीति की डोली रहा फिर साज 


_ 


त्रे 
९ 
ह रहा निर्माण धरती जग रही है वावरी-सी, 


~ 5 


गजतो है आज जीवन को गली में बांसुरी-सी 
केर रही हैं उमर की लहरें नयी रंगरेलियां फिर 
किरण कण से भर गयी हैं आज भू को वीथियां फिर, 
शुब्ध यौवन की डगर, फिर उमड़ धाए रस भरे स्वर 
मुस्कराती राधिका हो बावरी-सी 

रही कान्हा की बांसुरिया बाज है 

खुली वेणी में लहरती आज कलियां हैं 

भर गयीं अब प्रीति से उन्मत्त गलियां हैं, 

आकती है आज सुधि के तीर से किर नयी आभा, 

हो रही प्रसारित धरा पर स्वर्ण अरुणाभा 

झूमती अमराइयां, हर द्वार पर हैं बज रहीं शहनाइयां 
शात पक्षी गा रहे दिल खोलकर 

भवे चमन में बस हमारा राज है। 


- शिव सिंह 'सुसन' 
व निवास, कंदरावां, पो. प्रहलादपुर, रायबरेलो-२२९००१, उ. प्र. 
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संत तुलसी का आराध्य-समपण . ' 


'मेंभरोसे अपने राम के 


० आनंद की प्राप्ति चाहता है; असली 
आनंद जिसका कभी नाश नहीं होता 
और जो शाश्वत है, वह केवल भगवान को 
भक्ति में ही मिलता है। भगवान के दो 
रूपों में निराकार रूप का ध्यान करना 
ज्ञानियों का काम है । भक्तों को तो साकार 
रूप ही ग्राह्य है। इसलिए साधारणतः 
भक्त पत्थर, धातु या लकड़ी की प्रतिमा 
बनाकर उसको भगवान मानकर भक्ति 
को साधना करते हैं। शास्त्रों में गछ को 
भगवान का रूप हो माना है । जैसा कि 
निम्नलिखित श्लोक से स्पष्ट होता है- 
शलोक 
गुण्रह्मा गुरवि्णुगुरुदेवो महेश्वरः 
गुरुदेव परंब्रह्म तस्मे श्रीगुरवे नमः ।। 
इस प्रकार अपनी आस्था के अनसार 


[7 दुर्गाप्रसाद मंडेलिया 


किल्ली भी चित्र या मूति को अथवा १ 
सद्गुरु मिल जाये तो उन्हे, भगवान वा 
रूप मानकर मनष्य भक्ति के मागे पमे कहा । 
अग्रसर होता है । तुलसीदासजी न श्रीरामुिराममय 
चंद्र को स्वयम्‌ भगवान का रूप मातुं प्रनाम 
अपना सारा ध्यान एकमात्र उन्हीं प 
केंद्रित कर दिया । 

वैसे तो सभी मनुष्य भगवान के स्वत! 
है । सभी के हृदय में भगवान स्थित है भरोसे अप 
और जब मनुष्य भक्ति की चरम सीमा पर नहीं कु 
पहुंच जाता है तब वह सभा मनुष्यों गाए भर सः 
भगवान के रूप में देखने लग जाता छ| नाऊ उर 
पर जब वह भक्ति की अंतिम सीढी 
कर लेता है तब उसकी दृष्टि में सारे 
ही नहीं, सारी सृष्टि भगवतमय ही 
है। इसी को ध्यात में रखते हुय 2. 


पिीदासजी 


अथवा य 

[गवात वा 

' मार्ग पगे कहा है : 

ने शरीरामीपराममय सब जग जानी, 

प॒ मातकहऊ प्रनाम जोरि जग पानी । 

उन्ही i ०० ह 
4 ठैमीदासजी के पदों में एक पद इस 

के' खल्ली है: 

' स्थित भरोसे अपने रास के । 

सीमा 1 नहीं कुछ काम के || 

प्य अक्षर सब कुल तारे । 

जाता चीरि जाऊं उस नाम पे ।। 

ती "रास प्रभु राम दथा धन। 

सारेर देव सब दाम के ॥ 

[हो राम' शब्द भगवान के व्यापक 

gl गा है । शिवजी पार्वतीजी 
hk मे को महिमा बताते हुए 

रामेति, रमे रामे मनोरमे, 

क तत तुल्यम्‌, राम नाम बरानने। 

त के सहस्रो नामों में सबसे 


४१ 


कोन साध, पंछी को पद पढ़ात, गणिका 
सी तारी' में इसी नाम की महिमा बखानी 
गयी हे । 
उपरोक्त पद में भी इन्हीं दो अक्षरों की 
महिमा 'दोउ अक्षर सब कुल तारे' कहकर 
गायी गयी हे । 
उपरोक्त पद में मैं भरोसे अपने राम के” 
कहकर अपने को भगवान का पूर्णतः 
शरणागत बता दिया । परंतु इसके बाद 
जब उन्होंने कहा कि 'और नहीं कुछ काम 
के' और और देव सब दाम के? तो कुछ 
अटपटा-सा लगता है। एक तरफ तुलसी- 
दासजी श्रीरामचरितमानस के प्रारंभ में 
सब देवी-देवताओं की प्रार्थना करते हैं और 
दूसरी तरफ वे कहते हे-ओर देव सब 
दाम क!” 
बाह्य दृष्टि से तुलसीदासजी की यह 
परस्पर विरोधी विचारधारा लगती है। 
परंतु तुलसीदासजी सर्वोच्च कोटि के भक्त 
थे । सब वेद शास्त्रों का उन्होंने अध्ययन 
किया था । इस तरह की परस्पर विरोधी 


हिदी डाइजेस्ट 
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बात उनके दरी'शंप्कही”जीनी अ हरे १०५०1 ० रिं क्वविदत्यतो हे 


इसलिए इसमें कुछ गहराई से विचार करन 
की आवश्यकता है और यदि ऐसा करें तो 
यह्‌ गृत्थी सुलझ जाती हे । 

पुर्णतः शरणागत भक्त अपना सब कुछ 
भगवान के भरोसे छोड़ देता है। अपना 
कर्त त्व उसमें कुछ नहीं रहता है। वह 
कहता है : 

जाऊं कहां तजि चरण तुम्हारे” 

इसके विपरीत कामना रत भक्त देवताओं 
की निरंतर पूजा-उपासना करते रहते हे । 
ओर अपनी कामना पूर्ति के लिए भगवान 
मे प्राथना करते हे, और उसके फलस्वरूप 
देवता उनकी कामनाएं पूर्ण क रते हें । सकाम 
उपासक को स्थिति उस बंदर के बच्चे के 
समान है, जिसको अपनी मां के पेट को 
अपन हाथ-परों से पकड़े रहना पड़ता 
है। इसमें कर्ता बच्चा है उसकी मां क॑ 
कुछ भी नहीं करना होता हे । शरणागत 
की स्थिति उस बिल्ली के बच्चे के समान 
है, जिसमें बिल्ली के बच्चे को कुछ नहों 
करना पड़ता है, बिल्ली उसको अपने मुंह 
से पकड़ कर रहती है। 

ठुलसीदासजी ने जब श्रीरामचरितमानस 
लिखने का निश्चय किया, उस समय वे उच्च- 
कोटि के राम-भक्त अवश्य थे परंतु पूर्ण 
शरणागत की स्थिति उनकी नहीं हुई थी । 
रामायण लिखते का भार उन्होंने अपने सिर 


पर लिया था | रामचरितमानस के प्रारंभ 
कौ विनती में 


तः 
प्रति श्रद्धा को स्थिर करता हूं | 


स्वान्तःसुखाय तुलसी रधुनाथगाथा- 
भाबानिबंधसतिमंजुलमातनोति ॥ 
उन्होंने बताया कि मैं केवल आत्तः 
संतोष के लिए रामचरितमानस लिख द्वा! 
हैं । इसके वाद उन्होंने कहा 
बिबुध बिप्र बुध ग्रह चरन बंदि कहं 


जोरि I 
होइ प्रसन्न पुरवहु सकल मंजु मनोरथमोरि| "९ 


इससे स्पष्ट होता है कि तुलसीदास" "7 पे 
ने सब संतों, देवी-देवताओं, सज्जन पुष ee द 
यहां तक कि दुर्जन पुरुषों की भी : 
की, है जिससे उनका श्रीरामचरितमात * | 
Fe स्वाभावि 


लिखने का मनोरथ पूर्ण हो। 
गीता अध्याय ७ में भगवान श्रीकर 

ने कहा है -- 

यो यो यां यां तनं भक्त:श्रद्धया चितुमिच्ठ गा 

तस्य तस्याचला श्रद्धां तामेव विदधाभ्यहम ॥ गौव की 

स तया श्रद्धया यक्‍तस्तस्याराधनमीहत 


| 

लभते च ततः कामान्मयैव विहिताव्हितार 

(२१-२२ 

जो-जो सकामी भक्त जिस > 

के स्वरूप को श्रद्धा से पुजना रे र 
उस-उस भक्त की मैं उस हा 


॥पीदासजी 
ह विनेतो 
॥ आस वि 


पुरुष उस श्रद्धा से युक्‍त हुआ, द 
के पूजन की चेष्टा करता हैं ओर 5 

से मेरे द्वारा ही विधात किये 
इच्छित भोगों को निःसंदेह म 
इसका अर्थ है कि कामत 


[उनकी कामना पूरी करते हं । 
फक विपरीत- 


pe [त चाहिश कबहुँ कछ, तुम सन सहज 

| सनहू, 

क तिरितर तासु मन सो राउर निज गेह । 
जोरि (रामचरितमानस) 


प वाल्मीकि ने श्रीराम से कहा कि 
॥आप से कभी कुछ भी नहीं चाहिये 
स्य अप में स्वाभाविक प्रेस है उनका 
"आपका अपना ही घर है । निष्काम 
ह शरणागत होते हे । भगवान से 
| खाभाविक पेम होता हे । 

[| दासजी क! एक दसरा पद है: 
[विनतो रघुबीर गसाई 
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चहा न सुग(त सुमति संपति कछ, 

रिद्धि सिद्धि विपुल बड़ाई, 

हेतु रहित अनुराग राम पद, 

बढ़े अनु दिन अधिकाई । 

इसमें मतुष्प धन, वैभव, संपत्ति में 
सुख समझता है परंतु इनमें जो सुख प्राप्त 
होता हे उसमें उसे तृप्ति कभी नहीं होती । 
उनम सुख को बनाये रखने के लिये दिन- 
पर-दिन अधिकाधिक प्राप्ति की आवश्यकता 
है, जिससे मनुष्य सदा उद्विग्न रहता है और 
वास्तविक सुख और शांति उसमे भागती 
रहती है 

भगवान वामन वलि राजा से कहते हैं : 
यावन्तो विषया: प्रेष्ठास्त्रिलोक्यामजिते- 

न्व्रियम्‌ । 

न शक्नुवन्ति वे सर्वे प्रतियुरयित्‌ नुप ॥ 


Care ironed 


4 
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सप्तद्वीपाधिपतयो नृपा वैन्यगयादयः । 
अ्थे:कामेरगता नात्तं तृष्णाया इति नःश्रुतम्‌।। 
(श्रीमद्भागवत स्कंद ८) 
जिसकी इंद्रियां वश में न हों उसको 
तीनों लोक प्राप्त होने पर भी संतोष नहीं 
होता है । राजा वैन्य और राजा गय आदि 
का सप्त द्वीपों पर अधिकार होने पर भी 
उनकी इच्छाएं पूर्ण नहीं हो सकीं । तृष्णा 
का कभी अंत नहीं होता । 
इसी को तुलसीदासजी ने जीव की जड़- 
ताई' यानी अज्ञानता मानी है और इसी 
जड़ताई को नष्ट करने के लिए वे भगवान 
से प्रार्थना करते हैं | साथ ही वे थह भी 
प्रार्थना करते हे कि मेरी आशा, भरोसा 
ओर विशवास एक आप में ही हो, दूसरे 
देवताओं में न हो। अर्थात्‌ वे भगवान से 
पूर्णतः अपनी शरणागत में लेने की प्रार्थना 
करते हें । एक और पद है कि- 
ऐसी मूढ़ता या मन की, 
परिहरि राम भगति सुर सरिता, 
आस करत ओस कण की । 
यहां तुलसीदासजी ने कामनाओं जनित 
छु को तुलना ओस के कण से की है जिससे 
“ प्यास नहीं बुझ सकती है और जो जल्दी 
ही सूख भी जाती है। गंगाजी के निर्मल 
जल को छोड़कर ओस कण से प्यास बुझाने 
की अ मनुष्य की मूर्खता बतायी है। 
ह नोव विचार के बाद ह स्पष्ट 
ने 6 ठुलसीदासजी ने और नहीं 
छठ काम के एवम्‌ ओर देव सब दाम 


क कह कर दूसरे देवताओं की कोई 


4 
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बुराई नहीं की है, उन्होंने उनको दाग 
देवता' यानी ओर देवता कामना पूति के 
लिए अपनी उपासना रूपी कीमत चकवा] 
है, परंतु राम की कृपा अ-हैतुको है| 
वे दया के सागर-'दया धन' हैँ । जो उनकी 
शरणागत होता है, उसे फिर कुछ 
करना होता । और निष्काम होकर भगवान 
के शरणागत होने पर अब उनको कामना 
पुति के लिये और देवताओं की भी आवश 
कता नहीं रही-इसीलिए तुलसीदाम 
ने कहा कि मुझे अब सुगति, सुमति, संपति 
ऋद्धि, सिद्धि, बड़ाई कुछ भी नहीं चाहि 
“दया धन” राम कैसे हैं, यह तुली 
दासजी ने बड़ी सरसता से बताया है: 
ऐसो को उदार जग माहीं । 
बिन्‌ सेवा जो द्रवे दीन पर, राम सरिस 
इ नाही 
जो गति जोग बिराग जतन करि १ 
` _ “पावत मुनि ग 
सो गति देत गीध संबरी कह प्रभु १ 
जियजाती | 


जो संपति दस सीत अरवि करि ह । 
प 


; पि 
सो संपदा बिभीषन कहं अति हरि वी | 


तुलसीदास सब भांति सकते * 
र चाहिये मत _ 


क्र 
तो भजु रास, काम संब पुरत 
तिधि 


-शुभम्‌ ३२, ए, अमृता शेरी 
भम्‌ ३२, फः ली 


> 
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चंदन के हैं पंख तुम्हारे 
- रामेश्‍वर शुक्ल 'अंचल' 


तुम में तन का रूप अधिक है या मन का सौंदर्य अमित 
तुममें कलिका की मदिरा है या प्रसून का मधु सुरभित 


। अंकुर की जीवन-तृष्णा है या कालिका का नव यौवन 
भी आव निझेर का उन्मेष कि मधुऋतु की सरिता का चंचलपन 


मूंगे का है देश तुम्हारा या नीलम का नीलाचल 


गहि हीरे की है खान तुम्हारी या मोती का सिंधु अतल 
CBR 
[ह्‌ तुलसी प्यास प्रणयिनी की है या अनुरक्त बधुटी की शीला 
या हूँ: कलिका का कौमार्य अधिक या पुष्पों का पराग गीला ! 
सरिस कोर तुममें दीपक की सिहरन है या जुगनू का अंतर्दाह 
नाही| नीड़ाकुल पंछी की ममता या वौराये वन की चाह 
क्रि 5 कवि की जीवनप्रिया कि तुम हो पुजा की आखरी कड़ी 
निः ता हेमंती बादल हो या तुम शिशिर मेघ की मुग्ध झड़ी ? 
bE RS श कर प 
(यजाती | चंदन के हूँ पंख तुम्हारे सीपी की बांहे गोरी 
रावत पि खुली पहाड़ी झील सरीखी आंखों में जल की डोरी 
न रु मौन अधिक है या स्नेहाकुल मन की है अभिव्यक्ति अधिक 
च सि 


तुम में तन का रूप अधिक है या तन की अनुरक्ति अधिक ? 


-> पचपेड़ी, साउथ सिबिल लाइंस, जबलपुर, म. प्र. -- 


जन्मकथा 


केसे हुआ रुपये का जन्म ? 


स॑ साक्षी हे कि चांदी के सिक्‍कों 
ह का चलन भारत में प्राचीन काल सें 
 हे।स्सासेचार सौ वर्ष पूर्व, सिकंदर ने 
 भारतमें जो इलाके जीते थे, उनके राजाओं 
से जो उपहार प्राप्त किये थे, उनमें चांदी 
के सिक्के शामिल थे । 
उत्तर भारत में तैयार किये गये चांदी 
वे सिक्के भांति-भांति के आकारों 
ते थे, और करीब ५० ग्रेन वजन के 
होते थे । उनमें से कुछ आज भी उपलब्ध 
हैं, और उन पर बैलों और हाथियों के 
अलावा, धार्मिक प्रतीक अंकित हैं। 
. थूतानी लोग जब भारत आये, तो अपने 
| साथ सोने, चांदी और तांबों के अपने 
र सिक्के लाये । सच तो यह है कि उन दिनों 
सार भारत में सिक्के इतनी अधिक संख्या 
म ढाल गय कि प्राप्त जानकारो के अनसार 
प्राउइचम भारत के कुछ भागों को छोड़कर 
जहा क राजाओं ने चाँदी के सिक्के ही 
बनाय और प्रचलित किये, शेष भारत में 
सिक्कों का निर्माण प्राय: बंद हो गया था । 


के 
के 


भाषाओं क प्रतीक अंकित होते थे। 
अःगातों हारा सिक्कों का निर्वाण 
अफगानी क॑ भारत-आगमन क 
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` इस काल के सिक्कों में यनानी और संस्कृत सोने के सिंककों का प्रचल 


` के भंडारों पर कब्जा किया | 


द्वह गया 
शी रहा 
था, छि 
गदी मिली 
| पल बाः 
[वतन वि 
द्वा। उनके 
३० ग्रेन ह 
ण में ज 
र का प्रच 


0 ई. ए 


देखने में आया । भारत पर आक्रमण करके 
उन्होंने जो लूटमार की, उसके फलस्वरूप 
उन्होंने दीनार और दिरहम ताम के पतले, 
चौडे और बारीक सोने और चांदी के 
सिक्कों का निर्माण और प्रचलन शुरू 
किया । दिरहम का मूल्य उत दिनों क | 
पांच आने के बराबर था। गुलाम राजा नधे । अब 
शम्सुद्दीन अल्तमश, जिसने १२१०-३५की | वह वक! 
अवधि में राज्य किया, और जिसकी 1% | लगता 
दिल्ली में है, ने सबसे पहले रुपया की 
सिक्‍क्रा जारी किया । 

ब्रिटिश म्यूजियम में अल्तमाश द्वा ॥८ 
जारी किये गये रुपये के सिक्कों के तीत | 
नमने मौजद हैं। उनमें से प्रत्येक को 
वजन १६३ ग्रेन है । उन पर राजा और 
खलीफा के नामो 
पदवियां और निर्माण-तिथियां भी 7 
हें) उसके बाद आते वाले राजा 
उसका अनकरण किया, और 
रुपये के सिक्के आम हो गये । उ 
साथ तांबे के बने सिंवके भी चलन 
न॑ तब बढ़ीं 


ली के राजाओं ने दाक्षण 


नि के रि 


योने और चांदी क सिरकी प्रचलन 
[द्वह गया । तांबे के सिक्कों का प्रचलन 
री रहा । बड़े सिक्के का वजन १४० 
था, जिसमें १५ से लेकर १ ग्रेन तक 
दी मिली रहती थी । 
| ऐल बादशाहों ने सिक्कों में और अधिक 
_ ॥खितंत किये । रुपये का सिक्का चालू 
॥श। उनके तांबे के सिक्कों का वजन 
` [ग्रेन होता था, जिसमें से ४० रुपये 
> | में जाते थे। अकबर ने सोने की 
हर का प्रचलन आरंभ किया । हर मुहर 
`= पुष्य ८ से १२ रुपये होता था । कुछ 
| के सिक्के १०० मुह्रों के बरावर 
> |॥। अकबर को जो राजस्व मिलता 
॥ बह्‌ बड़े तांबे के सिक्‍कों सें होता था। 
` ताता है कि उस काल में तांबे के 
तक माने जाते थे । मुलाज़िमों 
| नखाहेओर खैरात तांबे के सिक्कों में 
रो जाती धी । 
| होंगीरने रुपये का वजन बढ़ाकर २१० 
$ दिया । उसके ज़माने में रुपया फिर 
शादमी का प्रिय सिक्का बन गया, 
गकि रुपये के आधे, चौथाई, पांचवें, 
शत SEE बीसवे भाग भी रेज- 
छप में मिलने लगे । 
-| Bh जमाने में चांदी के सिकके 
| | ~ ने भारत पर शासन करना 
निया, तब उन्होंने सूरत, कलकत्ता 
हसा § नो पर, मुगल बादशाहों की 
Re सिक्के ढालने आरंभ 
_” उस काल में जब अंग्रेजों के 


नः 
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पांव भारत में पुरी तरह जमे नहीं थे, 
अन्य स्थानों में भी सिक्के ढलते रहे । इन 
सिक्कों के अध्ययन से हमें उस काल के 
भारत की बनती-बिगड़ती राजनैतिक 
परिस्थितियों का अनुमान होता है । 
इस अध्ययन से हमें यह भी ज्ञात हो 
सकता है कि जॉर्ज थॉमस नामक एक 
आंयरलैडवासी ने जो राजा कहलाता था, 
अपनी खुद की टकसाल शुरू की थी । 
ऐसी परिस्थितियों में रुपये के मूल्य में 
नित नये परिवर्तन होते रहते थे । 
जब ईस्ट इंडिया कंपनी को यह अहसास' 
हुंआ कि भारत के वाणिज्य में रुपये की | 
अहम भूमिका है, तो उसने एक ऐसे रुपये 
का चलन आरंभ किया, जिसका मूल्य 
सारे देश में एक समान हो। ऐसा जो 
रुपया शुरू किया गया, उसका वज़न १८० 
ग्रेन था, जिसमें १६५ ग्रेन शुद्ध चांदी थी । 
१९२७ तक रुपये का वज़न १९२ ग्रेन 
हो गया था । कंपनी ने सोने की मुहर का 
सूल्य १६ रुपये प्रति मुहर निश्चित किया, 
यद्यपि बाज़ार में उसका अधिक मूल्य. 
मिलता था । 
कंपनी ने टंकाई को नियंत्रित किया, 
ओर उसके द्वारा जारी किये रुपये को 
अन्य सव भारतीय रुपयों के लिए मानदंड 
माना जाने लगा । सब वस्तुएं इस रुपये 
के प्रचलित दर पर खरीदी जाने लगी । 
इस प्रकार जन्म हुआ आज के भारतीय 
हपये का । | 
[ टाइम्स ऑफ इंडिया! से साभार | 


| 
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जयात जवाहर-जन्म-शता ! 


शी 
र, 
1 
¢ 
; 


जय-ध्वनि-सी जीवनी तुम्हारी, यशःकायमय तुम मृत्युञ्जय ! 
वाणी के वर, कथन, कर्म के तुम थे सहज समन्वय अक्षय। 
हरिजन-कृषक-श्रमिक जन-मन-ह्र, 
अभिमत लोकविहित-लोकोत्तर । 
रजोगुणी जीवन-प्रभात अतिरंजित, 


| राष्ट्र समपित पर जीवन के शेष प्रहर । hl र 
लाल गुलाब हृदय की अनुकृति- | पत विदेशि 
१ मातृभूमि के राग रंगी पांखुरियां जिसकी; ता रहा है 
£ लय सागर की लहरों जेसी मुक्‍त मुक्ति की; भाते रहे 
र सत्य-अहिसा थे बापू के मंत्र-आत्म-आहुति दी! |शौएवं वा' 
नेह-नीर 'मोती' का, थे 'रूपाभ' युक्त, “ऋषि'-ओजस्‌-धारी, . फ़ित की र 

वजञ्ञकमल-सी 'कमला' अद्भुत प्रेरक शक्ति तुम्हारी! [3७ 

हलचल मचा किया उत्सादित | 7 

दुष्ट विदेशी तंत्र निरंकुश-दुर्देम-अत्याचारी ! तमिल ब 

रूप खिला भारत महान्‌ का, (निम से अ 

आजादी को मिली जवाहर-ज्योति निराली; 11, पर यह 

राष्ट्र-ध्वजा के त्रिविध रंग-संगम में- . क प्रभावि 

मज्जित हुई विमुक्ति प्रात की पहली लाली | | गये 

लाल किले के गूंज उठे प्राचीर-गरजा था जब वीर जवाहर नाहर; , |. अपनी 

दहल गये दिल उन रिपुओं के जो कि छिपे थे घर में-घर के बाहर!  ॥. छ 

४ - एमन खोजा भारत का इतिहास, एक इतिहास अनोखा तुम थ, र ग जर 

थ असीम मानवतावादी, दूर-दूर तुमसे भौगोलिक भ्रम $ प 


एक सदी के स्वप्न सुनहरे, सदियों तक साकार रग 
शांति-कपोत शुभ्र नेहरू के भव में निर्भर प्यार भएं 


डा. शिवशंकर शर्मा 
'कविता', भारती नगर, मैरिस रोड, अलीगढ २° 
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' दिदेशी, मन भारतीय 


हो. फादर काबिल कुके 


[नी पुरातन सभ्यता और सांस्कृतिक 
| विशेषताओं के कारण हमारा देश 
प्र विदेशियों को अपनी ओर आकृष्ट 
ता रहा है । सुदूर देशों से अनेक यात्रो 
| आते रहे हे और अपनी प्रभावशाली 
शी एवं वाणी द्वारा यहां की सांस्कृतिक 
| की मुक्तक से प्रशंसा करते रहे 
'पस्तु कुछ ऐसे भी विदेशी यहां आये, 
||ह की मिट्टी से प्रभावित होकर इसी 
जिच गये । उनमें एक नाम है फादर 
|. मिल बुल्के का । वे यहां अपने देश 
{म से आये तो धर्म-प्रचारक के रूप 
| * पर यहां की विशेषताओं से इतना 
oe हुए कि पुरी तरह भार- 
॥_ गय। उन्होंने भारत की धरती 
|. अपनी कर्म-भूमि ही नहीं बनाया, 
| ने धरती पर जीवन की अंतिम 
| भी गौरव का अनुभव किया । 
| तेने अपनी साधना और तपश्चर्या 
` रत के लिए उतना कुछ किया, 
समान बौद्धिक स्तर वाला 
"य व्यक्ति भी प्रायः नहों कर 


वुल्के का जन्म १ सितंबर 


४९ 


[] गिरिजाशंकर त्रिवेदी 
१९०९ ई. में बेल्जियम देश के वेस्ट 
फ्लैन्डस प्रांत के कैरेन्स चैपल नामक 
स्थान में हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा के 
बाद वे बेल्जियम के सर्वोत्कृप्ट विश्व- 
विद्यालय लुवेन में भरती हुए | वहां से 
सन १९३० ई. में उन्होंने इंजीनियरिंग सें 
प्रथम स्थान प्राप्त किया । सन १९३४ 
में ग्रियोरियन विश्व विद्यालय से दर्शनः 
शास्त्र में एम. ए. किथा । 
वाद में वे जर्मनी चले गये । वहां तीन 
वर्ष रहकर उन्होंने दर्शनशास्त्र का गहन 
अध्ययन किया ओर उसके साथ ही सापे- 
क्षतावाद जैसे कठिन विषय को समझने के 
लिए गणित की डटकर पढ़ायी की । इन 
विषयों का असाधारण ज्ञान प्राप्त कर लेने 
के बाद जब वे अपनी धामिक संस्था के 
कर्णधारो से मिले, तो संस्था के नियमों के 
अंतर्गत उन्हें किसी पूर्ववर्ती देश में जाकर 
अध्यापन-कार्य करने का आदेश मिला । 
जब आप दर्शनशास्त्र का अध्ययन कर 
रहे थे, तब आपको भारतीय दर्शन को 
जानने का अवसर मिला, और तभी से वे 
भारत के दर्शन को पूरी तरह जानने के 
लिए लालायित हो उठे थे। इसलिए 


हिदी डाइजेस्ट 
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के विषय कं रूप मे सस्कृत लेकर वो 


मिशन का आदेश मिला, तो उन्होंने अपने 
“लिए भारत का ही चुनाव किया । भारत 
के लिए उनके आकर्षण का दूसरा कारण 
"यह भी था कि अपने अध्ययन काल में 
“रामायण, महाभारत जैसे महाकाव्यों के 
'कारण यहां की साहित्यिक संपदा से भी 
'विशेष प्रभावित हो चुके थे । भकत शिरो- 
मणि तुलसी और उनके आराध्य राम के 
बारे में अधिक से अधिक जानने के लिए 
'वे व्यग्र थे । 
भारत पहुंचते ही उन्होंने दाजिलिग में 
“मिशन के निर्देशों के अनुसार अध्यापन- 
कार्य प्रारंभ कर दिया । बाद में वे बिहार 
"प्रांत के गुमला नामक स्थान पर आकर 
कार्यं करने लगे । भारत आने पर उन्होंने 
“सोचा कि भारत को पुरी तरह समझने 
के लिए हिंदी का अध्ययन अनिवार्य है । 
और हिंदी को भलीभांति समझने के लिए 
भारत को देववाणी संस्कृत का जानना भी 
उतना हो जरूरी | अतएव वे गुमला से 
किसियांग चले गये। वहां पहुंचकर वे न 
केवल संस्कृत सीखने में समर्थ हो सके, 
बल्कि चार वर्षों के लगातार अध्ययन द्वारा 
उन्होने भारतीय धर्मशास्त्रों की वारीकियों 
'से भी परिचय प्राप्त कर लिया । 
इस प्रकार वे भारतीय शास्त्रों मे पारं- 
त वन गय । तव उनसे संबंधित मिशनरी, 
त उन्ह पुरोहित का दर्जा प्रदान कर दिगा । 
सन १९४० में उन्होंने विशारद की परीक्षां 
उत्तीणं की और कलकत्ता विश्वविद्यालय से 
-नवनीत br 


की परीक्षा पास कर ली। संस्कृत Et 
हिदी के प्रति उनका लगाव दिनोंदिन की ह्री ५ 
लगा । वे अध्ययनशील स्वभाव के काण |... ० 
अधिक से अधिक ज्ञानार्जन के लिए सरव गं र 
तत्पर रहते । अपने हिंदी के प्रति आकर्षण न ति 
के कारण उन्होंने हिंदी से एम. ए. करने का |. 
निश्चय किया । अपने निश्चय को साकार |. 
रूप देने के लिए उन्होंने इलाहाबाद विश्‍व-| + 
विद्यालय की एम. ए. कक्षा में प्रवेश प्रात | 
कर लिया और वे सन १९४५ ई. में वहां | १६८ ते 
से एम. ए. हो गये । अब वे इलाहाबाद त व ड 
विश्वविद्यालय के हिदी के मूर्धन्य विद्वानों | आ 
के संपर्क में आ गये । उन्हीं की प्रेरणा पाक 
उन्होंने “रामकथा के उद्भव और विकास 
पर शोध-कार्य प्रारंभ कर दिया । इसी विष, 
पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने सन1९४ ५), 
में उन्हे डी. फिल. की उपाधि प्रदान कॉ. 
रामकथा पर लिखा गया उनका यह गो ग्र 
ग्रंथ अपने विषय का अद्वितीय ग्रंथ है! ॥ 
फादर बल्के अब फादर डा. कामि 
वुल्के बन गये। उसके बाद शी 
आपकी नियुक्ति रांची स्थित सेंट जेवि | 
कालेज के हिदी प्राध्यापक पद पर द वि 


और तब से अवकाश ग्रहण कख " वा 
आप वहीं रहे । र पण की 
रांची में आपने अपने को केवल में 


पन-कार्य तक ही सीमित नहीं _ 
वल्कि कई महत्त्वपूर्ण ग्रंथों को रवर 
की । उनके दारा रचित ग्रंथों 
दो दर्जन से भी अधिक हैं। 


काण तथा: उद्भव और विकास? अपने 
लए सदव मैं अपूर्व है । 

पके अतिरिक्त विख्यात जर्मन नाटक- 
प्रीरिस मेटरलिक की नाट रचना 
ड का उन्होंने हिदी अनवाद 'नील 
॥ के शीर्षक से किया, जिसे बिहार 
र भाषा परिषद ने प्रकाशित किया हे | 
1१६८ में प्रकाशित उनका अंग्रेजी- 
केश अन्य कोशों की तुलना में 
प्रामाणिक माना जाता हे। अव 
बकार झगा कड सस्करण प्रकाशित हो 

'१ टक्तिकल इंग्लिश-हिंदी ग्लासरी 
शाशन १९५५ में हुआ था। न्यू 
2 का अनुवाद उन्होन १९७७ 
था । 

| रर एस. कंपनी ने उनके निबंध्रों का 
पित नाम से छापने का काम 
। पट जेवियर कालेज, रांची के 
| और संस्कृत के विभागाध्यक्ष के 
५... होगे महत्त्वपूर्ण शोध-प्रंथों का 
या है। भारत सरकारने उनकी 
जा के लिए उन्हे सन १९७४ 
या... की उपाधि से अलंकृत किया 
|| 1८२ मे विहार राष्ट्रभाषा परिषद ने 
साहित्यिक पुरस्कार से 
किया । 

दिनों में वे बाइबिल के ओल्ड 
i हिदी अनुवाद प्रा करने 
अग्रेजी-हिदी कोश के एक 


बंध, जिसे इलाहाबाद विशवविद्या- / 
गैहिंदी परिषद ने प्रकाशित किया है 
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संक्षिप्त संस्करण को तैयार करने की उनकी 
याजना था, जो पुरां न । सक | राम- 
भक्त तुलसीदास के संबंध में भी बे ओर 
भा बहुत कुछ लिखना चाहते थे, पर उनका 

सपना भो अधरा रह गया । 

उनका मातृभाषा फ्लेमिश थी, पर बे 
इसके अलावा फ्रेंच, लैटिन, जर्मन, अंग्रेजी 
सस्कृत और हिदी के भी विद्वान थे । पर 
वे अक्सर कहा करते थे कि मेरी मातभ षाः 
हिदी है। हिदी भाषा और उसके साहित्य 
पर उनका अट्ट प्रेम था । वे उसे विशव: 
पा के रूप म दखना चाहते थे । हिदी के 
रूप को विगाइकर बोलने तथा उसके 
विरुद्ध दलील देने वालों से वे वुरी.तरह 
नाराज रहते थे। हिदी-सेवक को वे सदा 
राष्ट्रीय सेवक के रूप में सम्मान देते थे ।; 

उन्नत ललाट, शुकनासा और नीली- 
ज्ञानपिपामु पुतलियों वाली आंखों केः 
साथ-साथ गौर-वर्ण वाली. मुस्कराती हुई: 
उनको छवि किसी फरिम्ते से कम न लगती 
थी। उनकी मृदुभाषिता और विनोदी 
स्वभाव का प्रभाव साधारण मुलाकात में 
भी इतना अधिक प्रभाव डालता था कि 
उनसे मिलने वाला सदा के लिए उनका 
होकर रह जाता था । दुग्ध धवल लंबे ' 
चोगेवाले परिधान में उन्हे देखकर लगता 
था कि किसी संत मनीषी से मिल रहे हे । 
आजीवन कठोरतापुर्वेक ब्रह्मचर्य का पालन 
करने के कारण उनका मुखभंडल एक 
विलक्षण ज्योति से आलोकित रहता था। 


उत्त्च संस्कारा को झलक उनके प्रत्येक 


: व्यवहार में परिलक्षित होती थी । 
वेकहा करते थे कि 'राष्ट्रपिता गांधी की 
वह बात मुझे सदैव रोमांचित कर जाती है, 
भारतीय स्वाभिमान की प्रतिमूति महात्मा 
गांधी इसी शते पर वाइसराय से मिलने 
को राजी हुए थे कि वे उनसे हिंदी में बात- 
चीत करेंगे । भारत की भावी राजभाषा 
के विषय में गांधीजी की राय थी कि यदि 
स्वराज्य केवल अंग्रेजी जानने वाले भार- 
> तीयों के लिए होगा, तो निःसंदेह संपर्क 
1 भाषा अंग्रेजी होगी । यदि वह आम भारतीयों 
ग के लिए होगा, तो हिंदी ही संपर्क भाषा 
न होगी । उन्हें यह सच्चाई उस समय भी 
४ दीख रही थी बि देश में जो एकता अंग्रेजी 
हारा दिखायी देती है, वह उस वक्‍त तक 
ही चल सकती है, जब तक थोड़े से लोग 
शिक्षा पाते हैं । जब देश स्वतंत्र होगा और 
हर बश्चा शिक्षा पायेगा, तब पढ़ायी 
विदेशी भाषा में नहीं, देश की विभिन्न 
भाषाओं में होगी । 
ह FT र र शिक्षाशास्त्री यह मानते 
ट्‌ तृभाषा ओर प्रतिभा के स्वाभा- 
बिक विकास का गहरा संवंध है। अत: 
अंग्रेजी भक्तों की ग्रह धारणा अवैज्ञानिक 


€ कि भातृभापा को समस्त शिक्षा-क्रम 


त वनाने पर शिक्षा का स्तर 
गरुगा । हां, उन अलग-अलग भाषाओं के 
बोलने वालों को मिलाने का माध्यम 

` हिंदी ही होगी । अंग्रेजी के ज्ञान के आधार 
पर देश की भावात्मक एकता अपूर्ण ही 
उगा । मरा दृढ़ मत है कि अंग्रेजी प्रजाता- 
नवनीत 
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त्रिक भारत की राजभाषा रहने योग. 
नहीं है ।' 

डॉ. बुल्के हिंदी के जबर्दस्त हिमावती थे | 
और इसीलिए प्रायः कहा करते थे क्रि मेरी | 
मातृभाषा हिंदी है । वे एक आदशंबादी | 
धुन के पक्के और दृढ़व्रती व्यक्ति भे 
जो काम हाथ में लेते, चाहे वह कितनाही 
कठिन हो, पूरा करके ही छोड़ते थे । उनका |' 


रहता था । उस वक्‍त उन्हें अन्य बेकार की | 
बातें सुझती ही नहीं थों । वैसे भी वे १९ 


भारत आकर डा. धी रेन्द्र वर्मा जैसे एकनिषठ 
विद्वान्‌ का सान्निध्य उन्हें मिला था। | 

“रामकथा उद्भव और विकास' हि| ; 
का एक अभूतपूर्व अपने ढंग का अकेता| " 
शोधग्रंथ है । इसमें रामचरितमानस को 
आधार मानकर भारत की सभी भाषार्थी 
और दक्षिण पूर्वी एशिया की सभी भरन के प्र 
भाषाओं में लिखी रामायणों के पर्सि तु 
में डॉ. ब॒ल्के ने एक-एक चरित्र की कर्द] 
का विस्तार के साथ वर्णन किया है। 3 
दूसरा सराहनीय कार्य अंग्रेजी-हिंदी १ 
के निर्माण का है । इसमें मूल १ ह. 
उच्चारण, संक्षिप्त व्याकरण, सटीक * | 


देकर इसे बहुत ही व्यवहार” किया: 
दिया गया है। इसलिए यह त. कणों को ३ 
वादकों के लिए बड़े काम का है, हि हात | h गेह्यि |? शै 
वादक को इस कोश से सर्वाधिक "| तरह रा 
मिलती हे । र ते थे । 
वे जन्म से ईसाई थे ! स चल 


RN 


ने योय 


मायतीथे | | 
थे कि मेरी | 

दर्शबादी | । र. SP | 
क्ति के || \ ६ |, 


षे । उनका | _. 
काम पर | 


डॉ. कामिल बल्के 


पित के प्रति अगाध निष्ठा रखते थे, 
'पु ईसाइयों के बहत से कार्यकलापों को 

| पिद नहीं करते थे । एक बार उन्होंने 
के शब्दों में कहा था-'धन, लालच था 

| भाब के वल पर धर्म-परिवर्तन धामिक 
हा वह घोर अधामिक कृत्य है।' उतका 
| शा था कि भारतीय चर्चो का भारतीय- 
किया जाना चाहिये । विदेशी मिश- 

अब भारत में नहीं भेजा जाना 

वे भारत तथा भारतीयता में 

के रेम गये थे । शाकाहारी जीवन 
तन. । १९६७ में जब गोहत्या बंदी 

„ पेला, तब बाबा बुल्के ने शंकरा- 


भी प्रम फ़ 


५३ 


चायंजी को तार भेजकर सहानुभूति व्यक्त 
की थी । 

डॉ. बुल्के का संपूर्ण रचनात्मक व्यक्तित्व 
करुणामय एवं विराट है। उसमें उनके प्रिय 
कवि तुलसी-सा ही मनुष्य की मुक्ति का 
उपक्रम है। तुलसी की पंक्ति उनके रचना- 
त्मक व्यक्तित्व में साकार हो उठती है- 
'जीव न लह सुख हरि प्रतिकूला ।' उन्होंने 
वैसा कुछ भी नहीं लिखा, जो आनंद अर्थात्‌ 
हरि के प्रतिकूल हो । यही उनकी साहि- 
त्यिक प्रतिवद्धता थी । 

तिहत्तर वर्ष की आयु में १७ अगस्त 
१९८२ में सुबह साढ़े आठ बजे दिल्ली के 
आल इंडिया मेडिकल इंस्टिट्यूट में राम- 
कथा के अंतर्राष्ट्रीय ख्यातिप्राप्त बिद्ठान ओर 
प्रसिद्ध भाषा साधक फादर डॉ. कामिल 
बुल्के का निधन हो गया । 

आरत की समृद्धि में योगदान देने वाली 
अनेक विदेशी विभूतियां यहां आकर विभिन्न 
क्षेत्रों में कार्य करती रही हे । कांग्रेस के 
संस्थापक मिस्टर हृथूम, भाषा सर्वक्षक 
ग्रियर्संन, भारतीय पुरातत्व के जनक 
कनिधम साहब, मानव विज्ञान शास्त्र के 
वेरियर, सेवा की वर्तमान मूर्ति मदर 
टेरेसा आदि से सभी सुपरिचित हे । उन्हीं 
विशिष्ट महापुरुषों में डॉ. वुल्के का भी 
नाम जड़ गया है, जिन्होंने विदेशी होकर 
भी हिदी के लिए सर्वस्व समर्पण करके यह 
सिद्ध कर दिया कि उनका तन भले ही 
विदेशी हो, पर मन पूरी तरह भारतीय 
है। वे अपने मिशन के निर्देश पर एक 
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| सीमित दायरे में धर्म और मानवता की सेवा 
का व्रत लेकर भारत आये थे, पर. उन्होंने 
` यहां भी संस्कृति तथा भाषा हिंदी के लिए 
` अपना संपूर्ण जीवन लगा दिया । हिंदी के 
इस अनन्य साधक को हिंदी की निस्वार्थ 
विशिष्ट सेवा के लिए सदैव श्रद्धा और 
` सम्मात के साथ याद किया जायेगा । 
ज्र कविवर ' बच्चन को ये पंक्तियां डॉ. 
` वुल्के के प्रति सदैव श्रद्धा-सुमन समपित 
करती रहेंगी । हा 
_ फादर दुत्के तुम्हें प्रणाम । 
जन्मे और पले २ 
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गजल 
कुछ धुंधले, कुछ काले होंगे । 
बेशक वही उजाल होंगे ॥ 
जो रातों को रात कहेंगे. 
सचमुच हिम्मत वाले होंगे ॥ 
खेतों में पर्वत उग आये, 
तुमने पत्थर डाले होंगे ।। 
हमें गिराकर बढ जायेंगे, 
हम ही जिन्हें संभाले होंगे ॥ 
जो पतझर को नमन करेंगे, ह | 
बाग वही हरियाले होंगे ॥! | 
-सलीम खां फ़रीद 
हसामपुर, सीकर-३३२७१.८, राजस्थान 


फादर बुल्के तुम्हें प्रणाम | 
रही मातृभाषा योरप की, 
बोली हिंदी लगी ललाम। 


है ये रेठारम की वि "क्षी and दा त्र बाय 
0 | किसी के भी हों पर हमारे नहीं है, ; 
ये गजर सदरा फिरोजी ये झिलमिल अंधेरों के दर पर 


य हैँ चंद जुगनू सितारे नहीं हैं। 


[_] ये माना हमीं रेत से छन रहे है 
; कथा ज़िंदगी की भी कुछ वुन रहे हैं 
शकुंतला श्रीवास्तव मगर छ सके नभ वगूले कहां तक 


उड़ा देगी आंधी यही सुन रह ह। 


य रेशम की वेणी ये गजरे सिंदूरी 
किसी के भी हों पर हमारे नहीं हैं 
ये गोरी हथेली पसीजी जो पल भर 
य ह चंद बूंद फुहारें नहीं हैं। 
कहा अनकहा कुछ सुना अनसुना कुछ 
सुनाती हवा जब गुजरती इधर से 
उड़ाती है पन्ने गज़ल फड़फड़ाती 

पुकारे, पुकारे, इधर से उधर से। 


ये सौरभ समीरन, ये बंसवट ये गुंजन 
| किसी के भी हों पर हमारे नहीं हे । 
1 जरा-सी जो चांदी ये टील पे बिखरी 
ये हैं चंद किरत, कतारे नहीं हैँ । 


छुए अनछुये से यह संबंध अपने 
कहां कौन इतिहास इनका लिखेगा, 
करेंगे कहां तक अपना ही पीछा 
भला मौन की कोन भाषा पढ़ेगा । 


ये खिलते अमलतास, खुलते गलमोहर 

किसी के भी हों पर हमारे नहीं हे 

४१७/२१, सोही स्ट्रीट, कालेज रोड, ये धूप ओर छाया के मोसम बदलते 
` लुधियाना ये हैं चंद मंजर वहारे नहीं हैं। 


कि 


Sy 
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परिचर्चा 


ती त्रा में स बिल्ली के लिए भ भो | 
मा कोत-मी हो [से ले जाना पसंद कशी? | 


[1 अमृतलाल नागर 


्भाग्यवश अब मेरी दृष्टि (अंतर 

दृष्टि नहीं) इतनी क्षीण हो गयी है कि 
पढ़ नहीं पाता | पहले जब पढ़ता था तब 
अपने साथ कोई अच्छा उपन्यास और 
एक वैचारिक पुस्तक ही ले जाता था । 
मुझे याद है हैमिग्वे के कई उपन्यास मैंने 
. अपनी लखनऊ से बंबई तक की यात्राओं 
___ में ही पढ़े थे। उनके चरित्र चित्रण और 
.. कथा शिल्प पर मैं मुग्ध हूं । वैचारिक पुस्तकें 
अवसर ले तो गया हूं, किंतु ऐसा प्राय: 
कम ही हुआ है । एक वार मह॒षि पतंजलि 
के ज्ञानयोग की स्वामी ओमानंद द्वारा 
लिखित 'योगप्रदीप' की टीका को मैं ले 
गया था यह मुझे याद है । एसी और किताबों 
के नाम मुझे इस समय सहसा याद नहीं 
आ रहे, हां, गांधीजी के किन्ही श्रीवास- 
वानी के द्वारा संग्रहीत 'हिदू-मृसलमान' 


. पुस्तक को भी ले गया था । 
जव थर्ड क्लास था तब मैंने उसमें बहुत 
ही कम यात्रा की | तब के सेकेंड क्लास में ही 
अधिक सफर किया । पढ़ने के लिए शांति 
मिलती थी और कभी-कभी पढ़ी जानेवाली 
नवनीत 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


५६ 


आव्य भाष 


i टॅ ० गाता। अं 
पुस्तकों के नोट्स भी बना लेता था। राता पसं 
यह भी साथ ही लिख दूं कि कभी-कभी | रकृतिक = 
मौज आने पर जासूसी उपन्यास भी मैंने | ही हो्‌ 
यात्रा में ही पढ़ें लेकिन यह तभी पढ़ एक के क 
है, जबकि शाम से यात्रा शुरू की हो और ॥॥ पढन 
सुबह अपने गंतव्य स्थान पर पहुँच गया | पन्ने 
कुल मिलाकर जागृति |पनोरजक 
टत 


=> 


होऊ । संक्षेप में 
के केवल तीन-चार घंटे ही मिले हों। 
-चौक, लखनऊ-२२६००३, उ. प्रः | 
000 


[] पं. सत्यकाम विद्यालंकार | 


£ 


पेक वर्षों में मैं मोपला चल 
गोर्की, शरतचंद्र या मुंशी प्रेमच: |" 
के कहानी संग्रह की दो पुस्तकें ले जान | 
पसंद करता था । बाद में संस्कृत के महा, | 
काव्य-मेघदूत, रघुवंश आदि ले जात र | 
रुचि थी | फिर तो वेद था उपतिषर्द र ; 
ही दो पुस्तके ले जाना पसंद उ ह | 
कारण यह्‌ कि लौकिक काव्यों के अ र 
पारलौकिक अध्यात्म ग्रंथों से ही ग 
प्रेरणा मिलती रही । प्रेय के हा ऱ्य 
श्रेय ही रुचिकर मालूम होता रदी 


मार्ग में मन की शांति अनिवार्य है! वा 


£ 
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| दके भ्रमजाल से निकल कर प्रेम के शांत 
| ;रोवर में अधिक तृप्ति मिलती है । 

| बेद और उपनिषद्‌ की ऋचाओं में 
| गन भी है, साहित्य भी, संगीत भी है। 
खय मिलता तो वेद वाक्यों का अपनी 
ञ्य भाषा में अनुवाद करना भी अच्छा 
| ता। और अब तो मैं कोई भी पुस्तक ले 
पाता पसंद नहीं करता । मेरी यात्रा 
ग्रकृतिक सौंदर्य से भरपूर किसी स्थान 
गै ही होती है। वहां प्रकृति की विशाल 


| क के कलात्मक दृश्यों के अतिरिक्त कुछ 
१ पढन-लिखने का मन नहीं करता । 

अक पन्न स्वयं बदलते रहते हे, उससे सुंदर 
|मारजक पुस्तक और कौन-सी होगी । 
-५५ बी/१४, वृ दावन सोसाइटी, 
थाणे-४००६०१ 


००० 
| [] रामश्वर शुक्ल अंचल 
वी यात्रा में कोई विचार-दुरूह ग्रंथ 
(पे गे ले जाकर ऐसे रोचक लालित्य से 
र य "थ ले जाता हूं, जो जोवनोहीप्त रस 
1. करते हो । इस दृष्टि से मैं आपकी 
| भें सुलभ हुए 'नवनीत सौरभ” को 
हुं । पूरे चार सो पृष्ठों के इस 
शी आदशों और जीवित यथार्थ से 


सपृक्त संकलन में इतनी संस्कारी विविधता 
है, जो अंग्रेजी या हिंदी के विरले ही ग्रंथ 
में मिलती है । 
पहली तो 'नवनीत सौरभ' ही होगी, 
जिसे अभी एक बार ही पढ़ पाया हूं- 
पिछले आठ-नौ मास में । दूसरा. टॉल्सटॉय 
का रेजेक्शन' (हिंदी में अनूदित नाम पुन- 
जागरण) साथ में ले लूंगा, जिसे पढ़े एक 
युग वीत गये । -पचपेड़ी, साउथ सिविल 
लाइन्स, जबलपुर, म. प्र. 
००० 
[] आचार्य सीताराम चतुर्वेदी 
७२१७. _ 4.० और 
ने मानसरोवर से लंका तक 3 
पेशावर से सिंगापुर तक वेशाख-नंदन 
(गधे) को छोड़कर शेप सभी पशु-वाहनों 
से ओर साइकिल से लेकर विमान तक 
सभी यंत्र-यानों से बड़ी लंबी-लंवी यात्राएं 
कीं, कितु कागज की पोथियां कभी साथ 
नहीं लीं, क्योंकि प्रकृति की स्थावर और 
जंगम दो पुस्तके सदा सब यात्राओं में 
मझे प्रचरता के साथ निरंतर उपलब्ध 
रहीं । ऊंचे-ऊंचे पहाड, गहरे खड, हरे- 
हरे जंगल, लहलहात खंत, दूर-दूर तक 
पानी से भरे जलाशय, नदियां, नद, समुद्र, 
फूलों और पत्तियों से लदे हुए छोटे-बड़े 


I SS 


~ 


पावला के ज्योति-पर्द पर प्रकाशित होने वाले नवनीत के विशेषांक के लिए 
पादक ने अपने कुछ सुधी लेखकों एवं पाठकों से पूछा था-“लंबी यात्रा में समय 
के लिए आप अपने साथ कौन-सी दो पुस्तकं ले जाना पसंद करेंगे और 


भो? उन्हीं से प्राप्त उत्तरों को हम यहां प्रकाशित कर रहे ह । 


NS ++८- 
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संपादक 
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वक्ष और उनसे लिपटी हुई मनोहर लताएं, 
निर्जन रेगिस्तान, हिम से ढक हुए पर्वत 
शिखर क्या हमें पुस्तकों से कम पाठ 
सिंबाते या कम ज्ञान देते हैं । और फिर 
फुर-फुर्र उड़ती हुई रंग-बिरंगी छोटी-बड़ी 
चिडिये, चरते हुए पशु-गाय, बैल, भैंस, 
भेड़, बकरी, चौकड़ी भरते हुए हरिणों के 
झुंड के झुंड, भारी-भारी लकड़ी के लट्ठे 
४ ` ढो-ढोकर ले जाते हए हाथी, सवारियों में 
` जुते हुए घोड़े और टटटू, बोझ ढोते और 

मनुष्यों को पहाड़ों पर लेते चले जानेवाले 
खच्चर, गधे और याक बैल, रेगिस्तान के 
जहाज बने हुए ऊंट, न जाने कितने प्रकार के 
_ जीव जो यात्रा में दोनों ओर दृष्टि दौड़ाने 
र हमें चलते-फिरते दिखायी दे जाते है, 
भला निर्जीव पोथियों में कहां देखने को 
मिलते हैं। और इनसे भी अधिक हमारे 
` देश के विभिन्न प्रदेशों के निवासी भारतीय 
भाइयों की अलग-अलग भाषाएं, उनके 
पन आर उत्सव, उनके मंदिर और पजा- 
धर, उनकी रंग-विरंगी वेष-भूषा कया 
` केम ज्ञानवद्धेक हे । भला इतनी विशाल 
) और विराट सजीव पोथियों के स्वयं खुले 
पड़े हुए पन्नों को छोड़कर मैं कागज की 

पोथी यात्रा में साथ ले जाने की भूल केसे 

कर सकता हु “वेदपाठी भवन, 
मजपफरनगरः -२५१०० २, उ. प्र. 


७०० 
क 
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इ थे 


दासंजी के द्वारा प्रतिपादित नाम-तत्व 
अद्भत साम्य रखता है। 
बड़ा गंभीर है और इसकी गहन गवेषणा 
अपेक्षित है, तभी इस विषय में निश्चया 
त्मक रूप से कुछ कहा जा सकता है 
वेदों में इंद्र, अग्नि आदि देवताओं के सूक्‍्तो | तिख्चित * 
की संख्या भले ही गणना की दृष्टि से । पंपर्णानंदः 
अधिक हो और विष्णु संबंधी सूक्त बहुत | ती पढ़ना 
कम हों, कितु श्री अरविद जैसे महायोगी । भारतीय वै 
भी यह मानते हे कि सर्वव्यापी विष्णु ही के विषय 
वेद में परात्पर सत्ता, परात्पर आनंद । शर्जन कर 
एवं सर्वोच्च धाम के अधिपति हु । जब 
गोस्वामी तुलसीदास उत्तर कांड में राम | 
काम शत कोटि सुभग तनु, दुर्गा कोटि 
अमित अरिमर्दत” आदि लिखते हैं 
वे वेद में वणित विष्णु की ही महिमा की 
आख्यान राम के रूप में करते हैं। त कितने के 
दीनों मैं इन्हीं सत्यों और तथ्यों के उही 
में लगा रहता हूं। इसलिए लंबी 


लंबी यात्राओं में 'वेद' और 'श्रीरामर्चार , वि 
मानस? ये दो ग्रंथ ही अपने साथ * हु १ 
हूं । यात्रा में इन दोनों ग्रंथों से बड़ा तिए 1 


:र 
हेतुक सखा और संरक्षक और कोई 


हो सकता । -२/२२, 
सीतापुर रोड, लखनऊ-२२६० १९९ 


। जसा आपन पुछा ह, 


॥विए अवश्य पढ़ता हूं। और इस बार 
| झारी कोई लंबी यात्रा का अवसर मिला 
ता है। |तो विद्वात पं. बलदेव उपाध्याय द्वारा 
+ सुकतो. | लिखित काशी की पं. परंपरा? तथा डॉ. 
| पपर्णानंदजी की 'चिद्विलास' नामक पुस्तक 
त बहुत गो पढ़ना चाहता हूं, जिनसे मुझे प्राचीन 
र |भाख़ीथ वेदिक से लेकर पौराणिक संस्कृति 
ष्णु ही कै विषय में अपनी जानकारी का पुन 
आनंद ।गर्जन करना है। -उत्तर प्रदेश हिदी 
संस्थान, लखनऊ, उ. प्र. 
७०० 
[]] बीरेन्द्र कुमार जेन 
रली वात तो यह कि किसी भी लंबी 
| गाना मे में जरूरी नहीं समझता कि समय 
| ने के लिए किताबें पढ़ना ही अनिवार्य 
उ | विभिन्न प्रदेशों के साथी यात्री, स्त्री- 
|, बच्चे उनके तरह-तरह के रहत- 
छि, विभिन्न बोलियां, कई रिश्ते-यह 
| वे देखना-जानना ही अपने आप में एक 
किताव को पढ़ना है । 
ग शी कहना यह चाहता हूं कि यात्रा में 
गोवन की एक विराट किताब, या 


क्यन करने की “अवसर भितिती ही चटोपाध्याय का मही पणयास 'श्रीकांत'- ब E 
इसका मैं सदुपयोग करता हूं । इसलिए (श्रीकांतेर भ्रमण काहिनी) । उसमें जीवन | 
समय विताने के 
तिए' तो मैं पढ़ता ही नहीं हूं । अध्ययन के 


का एक महायात्रा ही चित्रित है। उसमें 
वालियो, प्रदेशों का वैविध्य भी कम नहीं । 
और फिर वह मानवीय प्रेम-संबंधों और 

प्रणय-संबंधों को एक महागाथा है । | 
अकेले 'श्रीकांत' में ही चार खंड हे 
इतना ही क्या पर्याप्त नहीं ? या फिर श्री 
रवींद्रनाथ ठाकुर की उत्तर कालीन कवि- 
ताओं का एक संग्रह है 'पुनश्च'। वह भी | जर 
रख सकता हुं । रवि बाबू की हर कविता 

अपने आप में एक सौंदर्य-यात्रा है । 

-गोविद निवास, सरोजिनी रोड, | 

विले पालं (प.), बंबई-५६ | 


००० 


[] गोविद मित्र _ 
यात्रा में समय बिताने के लिए | 


9! 
AY 


ठः 


पुस्तक ? जी नहीं, समय विताने 
लिए नहीं, साथी बनते के लिए कोन-सी 
पुस्तक ? 

यात्रा में ही क्यों, हर समथ कोई न 
कोई पुस्तक मेरे सांथ होती है... क्योंकि 
पुस्तक जैसा साथी जिसकी बातचीत हमारी 
आत्मा से होती हे-इसे कोई भी अपने पास | 
हमेशा रना चाहेगा, नहीं कहिये कि 
निरंतर उसके समीप रहना चाहेगा । रही 


"हाउपन्यास ही हमारे सामने खुल 
ग है । केवल दृष्टि होनी चाहिये, उस 
जीवन-सौद्थं में अवगाहन करने की । 
फिर भी यातना में यदि कोई किताव 
दी चाहूँ तो वह होगी श्री शरच्चंद्र 


समथ काटने की वात तो वह तो कट ही 
जाता है; भारतीय मनीषा में तो यह भी 
विचारणीय है कि समय बीतता है या कि 
हम बीतते हैँ-'कालो न यातः वयथेव यात: 1? 

डिब्ब्रे में, स्टेशनों में कूड़ा-कचरा | 
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| तहां पड़ा रहता है । उसी कूड़ा-कचरा 
की तरह हैं आज की अधिकांश पत्रिकाएं 
जो वहां मिलती हैं-रंगबिरगी, सुंदर कागज 
में, विज्ञापनों से भरपूर । जेसे हम टी. वीं. के 
सामने अपने को रखकर उसे सब कुछ 
अपने ऊपर डालने देते हैं, आप बन जाते 
हैं कूड़ादान... तो काटिये. समय इन 
पत्रिकाओं से । 

मेरा साथ तो पुस्तकें देती हैं। एक 
उन पुस्तकों में से कोई जो मैंने पहले भी 
पढ़ी हे और फिर पढ़ता चाहता हूं (कभी- 
न कभी सोचता हूं बडे साहित्य की एक बड़ी 
। पहचान यह है कि उसे आप कितनी बार 


> पढ़ सकते हैं)-क्लासिक्स-भा रतीय, विदे- 
शीय दोनों-उपनिषद्‌, रामायण, मेघदूतम्‌ 
या कि “ब्रदर्स कोमोरोजोव' क्राइम एंड 
प्रनिशमेंट । दूसरी उन पुस्तकों में से कोई 
जो मैन नहीं पढ़ी हे । पहली शुंखला वाली 
मेरी हमेशा की दोस्त, नयी शंखला में से 
दोस्त वना रहा हूं... जो शायद पहली श्रेणी 
की हो जाय । वन हन्ड़न्ड इयर्स ऑफ सौली- 
चूड इसी तरह दसरी श्रेणी से पहली में 
चली गयी थी । अधिकांश पुस्तकें वे जिनका 
साथ थोड़ समय का होता है, पर जो अन- 
गृहीत छोड़ जाती हे । ¬२२, बलवेडियर, 

भुलाभाई देसाई मार्ग, बंबई-३६ 


000 


0 नारायण दत्त 


[९ 
स उन विरले बुद्धुओं में से हं जो तेज 
और आराभदेह 


नवनीत 
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उक्ति में विश्वास करते हे कि यात्रा न करना | 
सुख है-कि सुखम्‌ ? अप्रवास गमनम्‌।' द 
फिर भी आपके सवाल का उत्तर देने के 
लिए ही एक काल्पनिक यात्रा पर निकत | 
रहा हूं । दो पुस्तकें मैंने झोले में रख ली हैं। 
उन्हें मैंने चुना इस कारण है कि दोनों का | 
सम्मिलित वजन एक-सवा किलोग्राम है 
और उन्हें लगातार सिलसिले से पढ़ना 
लाजमी नहीं है-कभी कहीं से भी पढ़कर | 
आनंद या ज्ञान पाया जा सकता है। पहली | 
है डा. रेवाप्रसाद त्रिवेदी की संपादित 
की हुई 'कालिदास ग्रंथावलि' : कवि 
कुलगुरु के साहित्यिक सान्निध्य में पर्याप्त 
समथ न विताने के अपराध का परिमार्जन 
करना चाहता हूं | दूसरी पुस्तक पाणिनिकी 
अष्टाध्यायी' पर-वामन और जयादित्य की 
काशिकावत्ति'। किशोरावस्था में पं में इतः 
संस्कृत व्याकरण पर जम गयी धूति की 
परतों को अव झाड़ता चाहता हूं और यह 
जानना चाहता हूं कि स्वर्गीय वासुदेव 
शरण अग्रवाल ने अपने 'पाणिनिकालीत 
भारत? के लिए इतनी सारी ऐतिहाति | 
सांस्कृतिक सामग्री अष्टाध्यायी पै कस है 
-२/सी. कुलसुम दरस, 
वाल्टन रोड, बंबई-४०१° 


देनो से fe 


छः सफर में मैं दो किताबें सा 

त-अंग्रेजी कोश (आपट 

यर विलियम्स का) और गांधीजी 
आश्रम भजनावलि' । 
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करना । देतो से मुझे शब्द और अर्थ की प्रेरणा 
नम्‌ | [जी रहेगी-नयी रचना के लिए 

देने के -७१, वल्लभनगर, इंदौर, म. प्र. 
निकल ००० ग 
ली हैँ। ] मृणाल पांड 


नोंका क्षीयात्रा के दौरान जो दो पुस्तक 
ग्रामहै (मैं ले जाना चाहूंगी, उनमें से एक है 
| पढ़ना | की स्थिति पर फ्रांसीसी लेखिका 


पढ़कर जांद वुवा की कृति 'द सेकंड सेक्स' और 
। पहु ही तुलसीदास की रामचरितमानस । 
संपादित (परर पढ़ने पर भी इन दोनों पुस्तकों में 
: कवि, |्ञान, नयी दृष्टि और नया रचनात्मक 
पात जिद मुझे मिलता हे । 
रमा | -साप्ताहिक हिंदुस्तान, नयौ दिल्ली 
णनिकी । ००० 
दित्य की [0] डा. जयंत नार्लीकर 
रे म 1 (प मेंडतना कह सकता हं कि लंबी 
के “ता में हास्य रस प्रधान पुस्तकें साथ 
देकः (द करूंगा । केवल दो पुस्तकों के 


वासुदेव 


रा | 'पटंट पिगसन की डायरी' लेखक 
- = | पारसी, (गिरिजाशंकर गोड़) 
| गोची चाळ' लेखक पु. ल. देशपांडे । 


रस, प 
००३९ एवं खगोल भोतिकी अंत- 
००] किवविद्यालयीन केंद्र, पुणे-४११००७ 


००० 


[] माधुरी नेवटिया 
शेवी यात्रा में मत मननशील बन 
। दो कृतियों में है-'मत्युंजय' 

मानस' । मृत्युंजय के छोटे- 
भयाय-घटना चक्रों से भरपूर, अंत- 


६१ 
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न्ड के प्रतिबिव सशक्त वाक्यों में व्यक्त 
जीवन के ऊहापोह शाश्वत मल्यों का 
निर्मम सत्य तुला पर निरंतर मूल्यांकन-- 
गतिशील यात्रा को और भी रोमांचकारी 
वना दता है। जेसे जीवन का एक मात्र 


संदेश है बढ़े चलो, बढ़े चलो-परिस्थितियों 
से जूझते हुए 


श्रीरामचरितमानस" तो यं भी नित्य 
पठनीय है ही । यात्राओं पर प्राय: एकाकी 
ही निकलती हु-जीवन की सायं बेला 
म प्रभु गुण गान की पिपासा का होना ही 
उचित हे । काव्य, भाषा की सरलता, गेय 
की सुगमता, विषय की दिव्यता, संस्कृति 
की गरिमा-सभी का बड़ा हुदयग्राही 
समन्वय है इसमें । रेल-यात्रा पर स्वाभा- 
विक 'खटक-खटक' के साथ दोहे-चौपाइयों 
का इतना सुंदर ताल-मेल बैठता है कि 
गति लय बन जाती है | यह एक सुअवसर 
भी होता है वांछित प्रसंगों को कंठस्थ 
करने का और लयबद्ध कर आनंद लेते 


` रहने का । नाम स्मरण का अतिरिक्त लाभ 


प्राप्त हो जाता है। -कमल महल, 
कारमाइकल रोड, बंबई-४०००३६ 


००० 

[ विष्णु प्रभाकर 
बृहत प्रयत्न करने पर भी मैं यह निश्चय 
नहीं कर पाया कि लंबी यात्रा पर जाते 

समय कौन-सी दो पुस्तकें ले जाऊंगा । 
लंबी यात्रा पर मैं जाता ही रहता हूं । 
पुस्तकें भी पढ़ता हूं पर वे अधिकतर वे ही 
होती हूँ, जो किसी न किसी कारणवश 


हिदी डाइजेस्ट 
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प्स्तक होती है, कभी पुरस्कार का निर्णय 
करने के लिए पढ़ना अनिवार्य हो जाता है। 
इसके अतिरिक्त ऐसे प्रश्नों के इतनी 
बार उत्तर दिये जा चुके हैं कि अब कुछ 
सूझता ही नहीं । वैसे महाभारत तथा दूसरा 
प्राचीन साहित्य, चुनी हुई ऐतिहासिक 
कृतियां तथा मनोविज्ञान ये मेरे प्रिय विषय 
हैं । इधर विज्ञान को लेकर जो साहित्य 
लिखा जा रहा है, उसको मैं निश्चय ही 
“पढ़ना पसंद करता हूं । 
-८१८ कुंडेवालान चौक, दिल्ली 
००० 
[] यशपाल जन 
देश विदेश की लंबी यात्राएं मैं प्राय: 
किया करता हूं और यात्राएं, वह 
विमान द्वारा हो या रेल द्वारा, अपने साथ 
कुछ पुस्तकें अवश्य रखता हूं, विशेषकर 
नयी पुस्तकें । लेकिन आप द्वारा अपेक्षित 
लंबी यात्रा में मैं जिन दो पुस्तकों को 
अपने साथ रखना चाहूंगा, वे होंगी अमर 
कथाएं और गीता प्रवचन! । अमर 
कथाएं में छोटी-छोटी बोध-कथाएं 
उन्हे जितनी बार पढ़ो, वे नयी मालूम होती 
है। प्रत्यक कथा एक मिनट से अधिक 
समय नहीं लेती, लेकिन पढ़ते पर कई 
मिनट नहीं, कई घंटे तक सोचने के लिए 
विवश कर देती है । पुस्तक का अंतिम पृष्ठ 
समाप्त करन के साथ ही पहला पष्ठ स्वत 


ही खुल जाता हे । इन पंक्तियों के लेखक: 


की यह अपनी कृति है । 
"नवनीत . 


> 
म 


शट 
र्ल 


गीता का मात्र हिंदी रूपांतर नहीं 
प्रत्येक अध्याय का भाष्य है। ये 
उन्होंने धुलिया जेल में दिये थे। गी 
अठारहों अध्याय पर दिये गये ये अ 
प्रवचन गीता का मर्म खोलकर सामने र 
देते हैं । बड़ी सरल भाषा है, बड़ी मुग 
शेली है और विषय-प्रतिपादन बहुत हो। 
बोधगम्य है । इसे पढ़कर ऐसा लगता है 

कि विनोबा ने गीता को पढ़ा हो नहीं 


| शके किसी 
॥ जीवन व 


जोवन में गीता 
और कर्मयोग के महत्व को समझने और | 
उतारने के लिए इससे बढ़कर अन्य कग. मक्त 
ति शायद ही मिले । गीता के आशय! रखा । 
साथ विनोबा का चितन मिल जाग | 
सोने में सुहागे' की कहावत चरिता व 
है । -सस्ता साहित्य मंडल, कताट सरी ने की 
नयी दिल्ली-४० 

००० ' 

कन्हैयालाल मिश्र प्र] 
लंबी यात्रा में महादेव देसाई ग 
गांधीजी की डायरी के दी खड 
रखंगा, क्योंकि उनके पन्न उलटते सं 
का उस काल का इतिहास तो 
आता ही है 
जागते रूप में (यदि पाठक से 
उसके साथ यात्रा करत लगते 
बिताने के लिए नहीं, सर 
करने के लिए इससे उत्तम साथ 
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नहीं है। 


(1 
य प्रवचन र 
। गीता क| किसा भा व्याक्ति और राष्ट के 


ये अगर वं को जड़-मूल से बदल देने की 
सामने खा रखती हैं, इसका ज्वलंत साध्य हमें 
ती शस, सुरीनाम तथा फोजी आदि देशों 

वहत हौ पासी भारतीय जनता के उस उस स्वातंत्र्य 
| लगता है मे देखने को मिलता है, जिसने 
गी नहीं बा|मिरितिमानस, सत्यार्थ प्रकाश” और 
कियाथा।ए चालीसा' जेसी कृतियो के सतत 
५ ज्ञानयोग आय के बल पर ही अपना स्वातंत्र्य 
[मझने भग शेडा और सुद्र विदेश में भी भार- 


अंत्य कोड कृति की महत्ता को सुरक्षित 
रखा। 


$ आशय गी. 
ल जाते "भा प्राय: लंबी यात्राओं में बहतः सा 
रित हँ ओं और पुस्तकों को अपने 
नाट सग ग की बजाय 'रामचरितमानस 
-४००००॥ *पिद्‌भगवद्गीता' को अपने साथ 
| खता हूं। थे दोनों ग्रंथ जीवन- 
प्रभार], '* उच्चतम आदर्शो को प्राप्त करने 
पाई विर्वि. ' “न वाले ऐसे समर्थ साथी हे, 
भ बंड पग पर अद्वितीय प्रेरणा और 


ते सम्ब वेंत संदेश मिलता रहता है । 
| जय निवास, जी-१०, दिलशाद 
ने ही, शहादरा, दिल्ली 


००० 


| 0 डा. श्रीपाल सिह क्षेम 
में महाकवि कालिदास की 


पे-कति; या 'कामायनी' या 


होती है तो प्रथमतः उसे 
लेता हं | 


और 'उर्वशी' लेकर मैं 


क्षेमचद्र “सुम ना 
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कई दिनों की लंबी यात्रा में गह-पीडा 
आत्मोयों के मोह एवं अजनी वातावरण 
मे भो साथक समप्र बिता सकता हं । 
इधर में बापू और 'जवाहर' की 
आत्मकथाओं के पुनर्पाठ की ओर भी 
लोटा हुं। कभी 'भगवद्गीता' पर डा 
राधाकृष्णन को टीका, अकेले ही यात्रा में 
दा पुस्तका का पुरा काम कर जाती है । 
-भेम सदन, १५४ शेषपुरा, जौनपुर- 
२२२००२, उ. प्र 
000 
[] रामेशवर दयाल दुबे 
य [ः 7 छोटी हो या लंबी, मेरे लिए 
आनंद का विषय है, इसलिए समथ 
काटने का प्रश्‍न ही नहीं उठता । अगर 
पुस्तक की वात हो ती मैं कहुंगा कि प्रत्येक 
यात्रा मेरे लिए एक नयी पुस्तक बन जाती 
है, जिसके पन्ने भी मुझे पलटने नहीं पडते । 
प्रतिक्षण पन्ने स्वयं पलटते जाते है और 
नये दृश्यों, नयी ज्ञाँकियों और नये अनुभवों 
की लंबी बारात देखने को मिलती है । 
लंबो यात्राएं प्रायः रेल. और वायूयान 
के द्वारा होती हैं । मेरा प्रयत्न खिड़की के 
पास बैठने का होता है, ताकि क्षण-क्षण: 
पारिवतित होनेवाले दृश्यों को जी भर 
देख सकूं । थोड़े समय अनंत दृश्यों के देखने 
का लाभ रेल और वायुयान यात्रा में ही 
मिलता हे ।. 
रेल यात्रा में खिड़की के बाहर खेतों के 
बीच गांवों का, गांवों के झोपड़ों का दश्य 
देखने को मिलता है। जो गांधीजी के 
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शब्दों में सच्चा भारत हैं 
खिड़की के भीतर गाड़ी में सह-यात्रियों 
का संसार रहता है । जो अपनी विविधता के 
कारण और भी आकर्षक होता है । इसे 
बोलती पुस्तक कह सकते हैं। जो कहीं 
पढ़ने को नहीं मिल सकता, वह्‌ यहां सुनन 
को मिले जाता है। 
दो पुस्तकों का नाम ही चाहिये तो दे 
रहा हूं। एक है-यात्रा बीता। रेलवे समय 
सारिणी को मैं यात्रा बीता कहता हूं । कौन 
स्टेशन निकल गया, घड़ी में क्या समथ है, 
गाड़ी कितनी लेट है आदि-आदि। यात्रा 
बीता ही तो बतलाती है। 
दूसरी पुस्तक है तुलसी रामायण का 
छोटा गुटका । प्रतिदिन कम से कम पांच 
दोहे पढ़ने का नियम है, अतः अन्य सामान 
के साथ गुटका अपना स्थान बना ही लेता 
है । रामायण से अधिक अच्छी पुस्तक आज 


तक मुझे नहीं मिली । -चित्रकूट, सी- 
२७४, निरालानगर, लखनऊ, उ. प्र. 


००० 


[] र. शौरिसजन 
वी यात्रा में समय बिताने के लिए दो 
पुस्तकों से काम कसे चलेगा मुझ जैसे 

तेज पढ़ाक' के लिए? फिर भी मांगकर 
पढ़ते को आदत होते से पत्र-पत्रिकाओं, इतर 
पुस्तकों से फाथदा उठाऊंगा जरूर | अपने 
साथ ऐसी दो पुस्तकें ले जाऊंगा, जिल्हे 
धीरे-धीरे ओर बार-बार पढ़ा ज सके । 
एक : तामिल के राष्ट्रकवि सुब्रह्मण्य 


भारतीयार का संपूर्ण साहित्य जो दो भागों 


नवनीत 


ड 6 
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में निकला है और गद्य एवं पद्य लोगो 

साहित्यों का संकलन है। | 
पुरे भारत में ये पहले प्रतिबद्ध, समत | ग्हर 
राष्ट्रकवि हैं, जिनके कृतित्व-व्यक्तित 
दोनों राष्ट्रमुक्ति एवं राष्ट्रनिर्माण के लि 
मपित थ। a 
दो: डॉ. प्रभाकर माचवे की तिशी गा 5 
एतिहासिक पुस्तक 'छत्रपति शिवाजी गागर| गण दन 
में सागर भरी यह पुस्तक तथ्यों, प्रामाणिक |ाबीं में ह 
वत्तांतो और विभिन्न विचारों का रोचक (जी मंच ' 
ईमानदार दस्तावेज़ है । बार-बार पढ़कर भौर जर 
भी मन तप्त नहीं होता। -२९३, ४५ पच पर 
स्ट्रीट, ८ वीं सेक्टर, के. के. नगर, म ही उन्हे 
००० पास पकड 


[] डा. विजयेद सता) छुड़ा 
गे प्रकार की पुस्तक सं छे थ ३ 


यात्रा 
रखता हूं । प्रायः कोई लघु उपरी जड़ रर 
या कहानी संकलन । उपच्यास के चय | गृत्थमः 
मेरा ध्यान नवीन उपन्यास की ओर < | हरा तम 


है । कविता संकलन मेरी दसरी रुचि 6 ॥ पे खोंचत 
कवि मित्र अपने कविता संकलन भट | ही भंग 
देते है । भेंट करने के बाद कुछ सर | हों छोड़ा 
त्मक टिप्पणी भी चाहते है । ऐसे 
संकलनों को मैं यात्रा में पढक कुछ 
देता हूँ। आधुनिक कविता हैं 
बदल गया है | विचार को ह 
कहने लग हैं । इतका कहता € 
विचार रूढिवादी शब्द 
जज्बात में आधुनिक 
मैं कोई विवाद नहीं करता ! 
(शेषांश पृष्ठ १ 


Ne (a आ) _ 
, सर्मात ह २ जा का 
-व्यक्‍्तित्व 
ण के ति. 


ही तिंद्ी वतऊमें एक बड़ी सभा में नेहरूजी 
जी” गागर | भाषण देने वाले थे, वहां अचानक 
प्रामाणिक भो में हुल्लड मच गया । पहले तो 
का रोचक रजी मंच पर बेठे-बंठे ही बहुत नाराज 
गर पढ़कर, और जब हुल्लड़ बंद न होते देखा, 
२९३, ४|| मंच पर से सहसा कूद पड़े, किंतु 
गर, म्रा हो उन्हें उनक अंगरक्षकों ने दोनों 
प पकड़ लिया । इधर नेहरूजी पूरी 
र स्नातक से छुड़ाकर, भीड़ में बढ़ने का प्रयास 
स्तके स हू थे और अंगरक्षकों ने उन्हें इस 
[ उपंथाह१ पकड़ रखा था कि उन्हें छुटकारा न 
के चय १ । गृत्थमगृत्था हो रही थी । नेहरूजी 
ओर र्ह|१हेरा तमतमाया हुआ लाल था । वह 
| रुचि ९१ बोंचतान कर रहे थे और घंसेबाजी 
न भेंट १ | ए अंगरक्षक ने उन्हें नहीं छोड़ा 
ठ सम हों छोड़ा । इस बीच पुलिस ने हल्लड़ 
ऐसे की भव्‌ पा लिया तथा सभा में शांति हो 
कुछ वि तव कहीं नेहरूजी का पारा उतरा । 
का ००० 
[कवि थ भारत में चंबल गांव की नींव 
gh 4, लिए जब पंडितजी पहुंचे रास्ते 
सो | गमे उनके भाषणों के लिए जहां 
हुई थी, वहाँ कांटों के तारों का. 
झा दिया गया था। यह देखकर 
का दिमाग बुरी तरह गरम हो. 


हक तनकमिजाजीं 


।्> 


[] राजशेखर व्यास 


गया । उन्होंने व्यवस्थापकों को तो नहीं . 


डांटा कितु स्वयं मंच पर से उतरकर कांटों 
के तारों के खंभों को ठोकरेंदेकर धराशायी 
कर दिया । इस नाराजी के एक क्षण बाद 
जब वह बोलने को खड़े हुए तब उनके रोष 


का स्थान मृदुता और संयम ने ले लिया था । | 


७०० 

नेहरूजी आजमगढ़ के दौरे पर गये थे । 
सुबह नौ बजे उनका भाषण होने को था । 
बड़ी सुबह उठकर वह चेहरे पर द्रुश फेरकर 
दाढ़ी बनाने वाले थे कि पड़ोस के गांव के 
एक नेता पहुंच गये। उन्होंने धीरे से 
दरवाजा खोलकर अंदर झांका । नेहरूजी 
तुरंत अकुला उठे-कहिये कौन हैं आप ? 
किससे काम है ? क्या काम हैं ?' 

नेताजी पंडितजी से कार्यक्रम की बातें 
करने आये थे, पर पंडितजी के तमतमाये 
चेहरे और प्रश्नों को सुनकर हक्का-वकका 
रह गये, हिम्मत न पड़ी । घबराकर कांपते 
हुए स्वर में नमस्कार कर कहने लगे-'जी 
जी, कुछ नहीं... जरा दर्शन करने हाजिर 
हुआथा। 

सुबह-सुबह न काम न काज-दर्शन । 
फिर साबुन लगे चेहरे को उनकी तरफ 
मोड़कर कहने लग-'लीजिय, करिये दशेन। 


po आ 
Fr 


हिदी डाइजेस्ट 


jurukul Kangri Collection, Haridwar |) 
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नेता बेचारे सिर झुकाकर चुपके से चल 
दिये । नेहरूजी नहा-श्रोकर भाषण के 
लिए चल दिये । उन्हे चाय नहीं मिल पायी 
थी । इसलिए वह नाराज से हो रहे थे। 
बिना किसी से कुछ भी बोले वह वहां से 
चल पड़े । ड्राइवर को भी आवाज नहीं टी । 
स्वयं गाडी चलाकर रवाना हो गये । 
ठिकाने पर पहुंचते-पहुंचते उनका क्रोध कुछ 
ठंडा पड़ गया था । पूरी स्वस्थता से भाषण 
किया, पर ज्योंही भाषण खत्म हुआ, उन्हें 
फिर चाय की याद आ गयी। लोगों से 
उन्होने कहा, कैसे लोग हैं यहां के, चाथ के 
लिए भी कोई नहीं पूछता ! ' 

कौन उनक पास जाकर कहने की हिम्मत 
करता कि चाय तो वहां तैयार होकर आ 
हो गयी थी, पर पंडितजी ही नाराज होकर 
जल्दी चल दिये थे । 

000 

नेहरूजी एक वार आगरा पहुंचे। आगरा 
कालज क छात्रों ने चाहा कि पंडितजी 
हमार सघ में आकर कुछ कहें, पर पंडितजी 
का कार्यक्रम बहुत व्यस्त था। उन्होंने विद्या- 
थियों को स्पष्ट नाहीं कर दी । मंत्री को 
दलाल दन का अवसर भी नहीं मिला । 

'वद्याथियों ने एक रास्ता निकाला. 
नहुषूजा से प्रार्थना की कि वे एक थैली 
क थ । उन्होंने तुरंत थैली 
ee । शाम के पांच बजे 

का हाल विद्याथियों 


र जचाखच भरा हुआ था । सहसा दरवाजे 
पास सर करती हुई मोटर आ गयी । 


नवनीत 
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नेहरूजी उतरे ओर' सपाटे के साथ एव 
पर पहुंच गये । तालियों की | 
जयघोष की ध्वनि पर पंडितजी का द | । 
ध्यान नहीं था । उन्होंने सीधा सवाल किया-. 
कहां हैं मंत्री और कहां है वह थैली ?' 
तुरंत कहो. थली लकर सामन हान रना अ 
हुए । पि न झट थैली झपट ली और. है 
नमस्कार कर एक मिनिट में मंच पर से नचा. हि 
उतरकर कार में जा बैठे, और कार बह, 
जा वह जा! सारे हाल में सन्नाटा|| 
विद्यार्थी सभी विस्मित और स्तब्ध हो 
गये । 


कारी ते 


भी उन्हें मंहगा पड़ गया । बहुत निराशा 
छा गयी, वे समझ ही न सक कि यह ही । 
क्या गया ! 
वहत समय बाद पंडितजी के कागों 
विद्यार्थियों के असंतोष की बात किसी 
पहुंच गयी । उन्होंने उसे मन मं एख लिया! 
जैसे ही पंडितजी को समय मिला वह ता 
छात्रावास पर अचानक पहुंच गय | विद्य 
तो सहसा पंडितजी को देखकर है 
बन गये। | 
उनका विषाद एकदम हु में 
हो गथा । बहुत समय तर्क पंडितजी 

मिलकर हंसी-मजाक, खेड 
करते रहें | जब उन्हाने समझ 
बड़ी रात ११ 

छात्र प्रसन्न हो गये हैं, तव र 

वहां से बिदा हुए । 

००० 


एक बार १५ अगस्त की. 
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किले पर ध्वजवंदन होने वाला था । 

बन का चप्पा-चप्पा लोगों से भरा 
रथा | पंडितजी ने उस पर सहमति भी 
९. धी। यह सारी व्यवस्था एक पंजाबी 
ध्कारी पर निर्भर थी । सुबह को उस 
झ्रकारी ने देखा कि लोगों के वारे में 
९ उसका अनुमान था, वह ठीक नहीं है । 
[ला बहुत ही अधिक हो गयी है, पंडितजी 
वे निश्चित रास्ते से ले जाना सरल 
ह हो सकता था । उसने रास्ता पलट 


“या! जव पंडितजी की कार निवास “द्र 


र प्रान से चली । 
| व यह वह रास्ता नहीं था जो पहले 
[किया था । उनका मिजाज का पारा 
ही तो गया । उन्होंने नाराज होकर 
` | यह किसने फेर-फार कर डाला है ?' 
दम अनपेक्षित रोष देखकर वह 
[री सकपका गया, आगे बढ़कर बहुत 
| "आवाज में कहा-जी मैंने ।' 
ग्तिजी नाराज तो थे ही, तुरंत उसी 
[ म कह्‌ गये-तुम्हें डिसमिस किया 
। पंडितजी यह कहकर आगे बढ़ 
हुआ, भाषण हुआ, उधर वह 
| शक व्यग्न और बेचेन बना हुआ 
या चारन का इतना अवसर मिल 
हा सोचा वरखास्तगी का हुक्म 
_ पहले ही अपना इस्तीफा क्यों न 
` `° पडितजी के भाषण के समय ही 
- रभ इस्तीफा लिख डाला । जब 
हे ण पूरा कर वापस होने लगे 


[_] 


तब उस अधिकारी ने आगे बढकर अपना 
कागज उनके हाथ में रख दिया । पंडितजी 
तो उस क्षण के बाद ही यह सब भूल गये 
थे । उन्होंने पूछा-यह क्या है ? 

अधिकारी ने नम्रता से कहा-मेरा 
इस्तीफा है।' 

यह सुनते ही नेहरूजी को सारी बात 
समझ में आ गयी । पंडितजी ने सरलता से 
अधिकारी के कंधे पर हाथ रखकर कहा- मैं 
गुस्से में तो आ जाता हूं पर क्या तुम 
अपने प्रधानमंत्री को नहीं पहचानते ?' 
इसके बाद इस्तीफे की चिदियां हवा में इस 
तरह उड़ रही थीं, जैसे उनकी महानता की 
कोति ध्वजा लहरा रही हो । 

-पो. बा. नं. १३१, उज्जैन, म. प्र. 
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युगपुरुष 


पं. जवाहरलाल नेहरू 


ब्‌ त तब की है जब जवाहरलालजी 

ब्रेटेन से बैरिस्टर बनकर भारत 
वापस आये । मोतीलालजी खुश थे कि बेटा 
बैरिस्टर बन गया है, साहब बहादुर बन 
गया है। तभी गांधीजी का सत्याग्रह 
आंदोलन प्रारंभ हुआ। इलाहाबाद में 
मदिरा की दुकानों पर धरने की घोषणा 
कौ गयी । जवाहरलालजी ने अपना नाम 
सत्याग्रहियों में लिखा दिया | इसके साथ 
ही उन्हे लगा कि पापाजी (मोतीलालजी) 
अप्रसन्न होंगे । नहरू परिवार के सभी 
लोग तो आनंद भवन में रहते नहीं थे, 
कुछ बाहर भी रहत थे। जवाहरलालजी 
न परिवार के य॒वकों को बुलाया, उन्हें 
बताया कि मैं सत्याग्रह करूंगा । इसके 
पश्चात्‌ पापा मुझे घर में रहने नहीं देंगे । 
आप बताइये कि आप में से कौन आदमी 
पुझ अपन घर में रखेगा। सबने कहा 
आप सत्याग्रह करेंगे तो हम भी करेंगे । 
और हम सभी करेंगे तो बड़े पंडितजी किस- 
किस से अप्रसन्न होगे। सवने अपने नाम 
सत्याग्राहियों में लिखा दिये । पं. जवाहर- 
लालजी को धर्मपत्नी श्रीमती कमला को 


बात ज्ञात हुई तो उन्होंने परिवार की _ 


हि युवतिः 
[मे बडो : 
[| सिह ब 


मवया ह 


[] डॉ. गोपालप्रसाद वंशी || पर 


देवियों को बुलाया, बोलीं-ये लोग तो|! मेरे 
जेल जा रहे हैं, कष्ट सहन करगे, पुलिस मकर धर 
की लाठियां भी, हम क्या घर के बंदर हैं। उ 
आराम से बैठी रहेंगी ? ही ने सम 

ये सब य॒वतियां थीं-ऐसे परिवार की हुआ ' 
बहुएं और बेटियां-जहां बाहर के बित्ली। तय में 
मर्द को घर के आंतरिक भाग में जाने की| रत क 


अनुमति नहीं थी । बाहर की कोई र त आतः 
भी जाना चाहे तो उसे अनुमति की 7 छार 
होती थी । और घर की कोई देवी घर क्या ह्‌ 


बाहर जाना चाहे तो पंडितजी सें 
पूर्वक प्रार्थना करनी पड़ती थी। 
लालजी अपने घर में इस तरह से र| 
करते थे, जैसे कोई राजा अपन देश ग, 
करता है । उनकी अनुमति के बिता 
नहों हो सकता था । इसलिए एक 
पुछा, क्या बड़ पंडितजी 


तिया ही वे घ 
शा 


कमलाजी वोलीं-हम गा डर 
यदि वे अपने पुत्रों को नहीं रोक के रे 
हमें क्यों रोकेंगे ? 


मोतीलालजी को अपव 
विद्रोह का पता न लगा । दूस 


युवतियां इलाहाबाद में मदिरा की 
| बड़ी दुकान पर धरना देंगे । मोती- 
री ने यह घोषणा पढ़ी तो सिटपिटा 
51 सिह के समान गरज उठ कि यह मेरे 
एमेंवया हो रहा है ? कौन हैं यह गांधीजी 
; वशी ॥ मेरे घर में आग लगाये देता है। ये 
| करे, ये छोकरियां मेरी अनुमति के 
लोग तो 7! मेरे घर की बहुएं, बाजार में 
गे, परिस कर धरना देगी । देखता हूं। मैं अभी 
के अंदर वित ह और सारा घर सहम गया । हर 
सी ने समझा कि आज शामत आयेगी 
रिवार बी गि हुआ कुछ भी नहीं । मोतीलालजी 
के किसी|्रालय में गये, वापस आये, काम करते 
जाने बी|१ रात को अकेले ही भोजन करके सो 
ई महिता। | आनंद भवन में इस विचार से 
[शटा छाया रहा कि पता नहीं किस 
वी घर| वया हो जायेगा । दूसरे दिन प्रातः 
से निबर ही वे घर से चले गये । लोगों ने सुख 
। मोती|िस ली कि बड़े पंडितजी हैं नहीं अब 
ग परलता से साथ घर से बाहर जा 
`! अतः दस बजे जवाहरलालजी के 
"१ मेहरू परिवार के युवक-युवतियां 
की उस दुकान पर पहुंचे । गांधीजी 
जय, भारत माता की जय, कहते हुए 
* मे आगे बढ़े तो देखा कि दुकान 
मिग हाथ में कांग्रेस का झंडा लिये 
"$ वस्त्र पहने पं. मोतीलालजी खड़े 
रो एरतालं “लालजी और दूसरे लोग स्तब्ध 
i लालची आदेशात्मक ढंग से 
१! खेडे रहो। पहले पुलिस मुझे 
करेगी उसके बाद मेरे बच्चों को। 
र 


| 
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६५९ 


सब लोगों के दिल भर आये, आखें भर 
आयीं । गांधीजी की जय, भारत माता 
की जय' के आकाश-भेदी घोषों से सारा 
वातावरण गूंज उठा । सबसे ऊंचा स्वर 
मोतीलालजी का था । इस प्रकार सारा 
नेहरू परिवार स्वातंत्र्य संग्राम के प्रांगण में 
कूद पडा, उस दुबले-पतले, सुंदर युवक के 
कारण जिसे मोतीलालजी ने कभी आनंद 
भवन का राजकुमार बनाने की बात सोची 
थी । तब से २७ मई १९६४ के प्रातः काल 
छह बजे तक देशभक्त जवाहरलाल ने देश: 
हित के अतिरिक्त दूसरी कोई बात सोची 
नहीं । इतनी विद्टता, इतना अध्ययन, इतनी 
जानकारी और इतनी अथक देशभक्ति 
को भावना ! देश की नीति के लिए 
जो आधारभूत सिद्धांत उन्होंने निश्चित 
किये-लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, निर्माण, 
समाजवाद और सँनिक संधियों से बाहर 
रहकर देश की स्वतंत्रता को स्थायी रखने 
का दृढ़ संकल्प-इनसे निश्चय ही देश का 
भला होगा। प्रधान मंत्री आयेंगे, चले 
जायेगे। सरकारे बनेगी-परिवतित भी 
होंगी । कितु यदि वे आधारभूत सिद्धांत 
भुलाये न जायें तो उस देवता का स्वप्न 
पूर्ण होगा अवश्य, जिसके लिए देश और 
मानव से अधिक कोई प्रिय न था । 

कितने भाइयों और बहनों ने पं. जवा- 
हरलाल नेहरू को निकट से देखा और 
अनुभव किया कि उनके बाहु अन्य व्यक्तियों 
की अपेक्षा बहुत लंबे थे। वास्तविकता 
यह है कि वे सीधे भी खड़े होते तो उनके 
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हाथों की उंगलियां घुटने से नीच तक 
पहुंच जाती थीं । हमारे देश के प्राचीन 
ग्रंथों में एसे व्यक्ति के विषय में लिखा हैं 
वह बहत बड़ा चक्रवर्ती शासक होगा या 
बहत बड़ा महात्मा । और सच यह है कि 
पंडितजी में यह अधिकार संपन्न व्यक्तियों 
वाला तेज (रौब) और योगियों जसा 
। व्यवहार प्रधान मंत्री बनने के पूर्व भी 
; विद्यमान था । 
प्रधान मंत्री बनने से कई वर्ष पूर्वे एक 
दिन वे सहारनपुर से देहरादून जा रहे थे । 
उस समय वे केवल कांग्रेस के नेता थे। 
तो भी जहां वे पहुंचते, जिस क्षेत्र से गुजरते 
वहीं हजारों की भीड़ एकत्र हो जाती थी । 
सहारनपुर से देहरादून के मार्ग पर भी 
स्थान-स्थान पर समूह केवल इसलिए 
खड़े थे कि वे अपने जवाहर को देख सकें । 
पंडितजी प्रत्येक स्थान पर रुकते, मोटर 
में खड़े-खड़े थोड़ी देर भाषण करते, फिर 
आगे चल पडते । सर्वत्र पुलिस वाले भी 
उपस्थित थे, उनका प्रबंध भी वर्तमान 
था । एक ग्राम है-छुटमलपुर । वहां काफी 
बढ़ी भीड़ थी। पुलिस के कुछ सियाही 
उस सड़क से परे रखने का प्रयत्न कर 
रहे थे। जवाहरलालजी की मोटर वहां 
पहुँचा ता सड़क पर 'जलसा' आरंभ 
गया । पंडितजी थोड़ी देर बोले 
माटर जान लगी तो एक पुलिसवाले ने 
भीड़ को परे हटाने के लिए अपना डंडा 
चलाना आरंभ कर दिया। एक आदमी 
का यह डंडा लगा भी | जवाहरलालजी 
नवनीत 
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न उसी समय गरज कर कहा-रोको मोटर | 
को । और मोटर के सुकते ही कूदकर कहाँ 
पहुंचे जहां सिपाही डंडा घुमा रहा था। 
नेहरूजी ने उसके पास जाकर गरजती इई 
वाणा स कहा-रुक जाओ आर पीछे हृटो। | वे 
उस सिपाही के जसे होश उड़ गये । पीछे 
हटकर उसने कहा-जी सरकार । पंडितजी 
क्रोध से वोले-कौन हो तुम ? किसने | बे 
तुम्हें सिपाही बनाया है? क्या नाम है 
तुम्हारा ? और इससे पहले कि वह कोई 
उत्तर देता पंडितजी ने अधिकारियों वाली 
कठोरता से कहा-उतार दो यह पेटी, तुम |झके 
सिपाही बनने के योग्य नहीं, इधर लाओ। 
और उस सिपाही ने कांपते हाथों पे. 
अपनी पेटी उतारकर उनके सामने कर दी, 
हाथ जोड़ दिये । पंडितजी पेटी को लेकर ॥ंधी 
मोटर में आये, क्रोध से बोले, चला । 
मोटर कुछ ही आगे गयी तो उत 
पास बैठ साथी ने कहा-आपन उस ति हया 
की पेटी किस अधिकार से उतखा ली 
पंडितजी आश्चर्य से वोले-अधिकार अवे. 
कार क्या ? साथी ने कहा-आप भार्षि |भाधीनता 


क्या? इस क्षेत्र के कर | 
कलक्टर, पुलिस के इंसपेक्टर देश 
सुर्पारिटेंडेंट क्या हैं आप ? किसी | र । सवः 
से आपने पुलिस के एक सिपाह “| 5 गलत 


कि पेटी उतार दो । पंडितजी का 

इस बात का ध्यान आया 

हुए बोले-'यह तो मैं भूल है 

कि मै कुछ भी नहीं । ओर यह 
ल गया कि मेरे कहने से उसी 


| ज्ञारी चाहिये थी ।' 
| बह बहुत पहले की बात हे । परंतु १९ 
६४के वर्ष की २७ मई तक वे इस विशाल 
शके प्रधान मंत्री रहे तो कई बार वे स्वयं 
9 ल जाते थे कि वे इतने बड़े शासक हें 
गैर उन्हे छोटे-छोटे आदमियों की भावना- 
ने शोके विषय में चिता करने की बहुत आव- 
है यकता नहीं । इतने बड़े युगपुरुष और 
र फ्ापुरप थे वे कि संसार का इतिहास 
शाव्दियों तक उन्हें भूल नहीं सकता । 
तुम | के वावजूद इतने नरम दिल कि किसी 
_ |शधारण से व्यक्ति का दुखी होना भी 

शके लिए दुःखप्रद हो जाता था । 

| १ सच्चे अर्थो में क्रांतिकारी थे। उन्होंने 
॥धोजी के नेतृत्व में उनके साथ कार्य 
_ खि हुए और उनसे पथक कार्य करते 
ए भी कांति के पश्चात्‌ क्रांति को जन्म 
।या। सबसे पहले उन्होंने कहा-केवल 
वा ती ' सत के स्वाधीन होने से इस देश की 
र म तिधीनता दृढ़ नहीं होगी । इस देश की 
ह | पा को दुढ़ता प्राप्त होगी तब, 
न ( क 1, एशिया और दक्षिणी अमरीका 
अधबा । ९शा में साम्राज्यवाद की समाप्ति 
मे कहा तार पा पहले उन्होंने कहा- साम्य- 
गायी है, प्रति-साम्यवाद भी गलत 
ते Lo न साम्यवादी हे, न साम्यवाद 
म दोनों से पृथक्‌ रहकर, सैनिक 
पेशो से अलग रहकर अपने मार्ग का 
स्वयं करेगें । सबसे पहले उन्होंने 
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चीजें हे, इनका त्याग न करो परंतु देश 
को उन्नति की ओर ले जाता है तो यहां 
बड़े-बड़े कारखाने बनाने होंगे, इंजिन, 
वायृयान, जलयान तथा बड़ी-बड़ी मशीनें 
बनानी होंगी, बड़े-बड़े विजलीघर और 
बड़े-बड़े बांध बनाने होंगे । सबसे पहले 
उन्होंने कहा-देश को सच्चे अर्थो में समृद्ध 
बनाना है तो प्रत्येक व्यक्ति को समृद्ध 
बनाना होगा । देश का धन केवल कुछ 
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व्यक्तियों के हाथों में कैद होकर न रह जाय, 

इसलिए देश में समाजवाद लाना होगा । 

सबसे पहले उन्होंने कहा-हमारा भूतकाल 

महान था, किंतु यदि हमें आगे बढ़ना 

है तो भूत के बजाय भविष्य की ओर 

देखना होगा। पुरानी परंपराओं, पुराने 

ढंगों को बदलना होगा । जो चीज देश के 

लिए लाभदायक है उसे रखना होगा, जो 
लाभदायक नहीं उसे समाप्त करना होगा । 

. ` एसी कितनी ही नयी बातें उन्होंने इस 
¢ देश के ही नहीं, सारे संसार के सामने रखीं 
, कहते हैँ कि स्वर्गीय गोस्वामी गणेश- 
दत्त को स्व. पं. मदन मोहन मालवीय ने 
बताया था कि पं. मोतीलाल नेहरू के 
कोई पुत्र न था । एक दिन वे मालवीयजी 
के साथ इलाहाबाद के बाहर गंगा के समीप 
भ्रमण कर रहे थे तो एक वृक्ष पर बैठे 
एक साधु को देखा । पूछने पर ज्ञात हुआ 
कि वह उस वृक्ष पर ही रहता है, कभी- 
कभी नीचे आता है, थोड़ा पानी पीकर 
फिर वृक्ष पर पहुंच जाता है, और वार- 
वार समाधि में मग्न हो जाता है। माल- 
वीयंजी बड़े धामिक महापुरुष थे । उन्होंने 
साधु को देखा तो हाथ जोड़कर बोले, 
महात्मन्‌ ! आप इतने बड़े योगी हं 
ये मे मित्र पं. मोतीलालजी नेहरू हैं- 
इनके यहां कोई पुत्र नहीं है, आशीर्वाद 
दीजिये कि इनके यहां पुत्र हो जाये । 
साधु न ध्यान से मोतीलालजी को देखा 
और बोला, इनके भाग्य में पुत्र है ही नहीं । 
मालवीयजी ने कहा, आप योगी हैं, आप 
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चाहें तो भाग्य बदल भी सकता है। | 
साधु ने मोतीलालजी को ध्यान से देखते | 
हुए कहा, इसके लिए मुझे अपना जीका | 
देना होगा, पिछले कई जन्म का तप देना |! 
होगा, परंतु तुम चाहते हो तो जाओ ऐसा | 
ही होगा, तुम्हारे मित्र के यहां ऐसा पुत्र [हि 
होगा कि संसार उसको भूलेगा नहीं। िल 
मालवीयजी ने बताया कि उसके दुसरे 
दिन हम फिर उस वृक्ष के पास पहुंचे तो. 
देखा कि साधु का मृत शरीर वृक्ष के 
नीचे भूमि पर पड़ा है। उनका विश्‍वात | 
था कि जवाहरलाल नेहरू के शरीर में | 
उसी योगी की आत्मा थी जिसने पता नहीं | 
कितने जन्म तपस्या में बिता दिये। | 
एक बार पंडितजी से इस कथा के विप झि र 
में पूछा गया तो हंसकर बोले-मिंने भी हा 
यह कहानी सुनी है, किंतु मुझे तो स्मरा गा व 
नहीं आता कि मै वृक्ष पर कव रहता था। | शार र 
इस कहानी के सत्य या मिथ्या होते ? 
विषय में आज कोई भी कुछ कह र कब 
सकता, परंतु इसमें लेशमात्र भी प क दौड़ 
नहीं कि श्री जवाहरलाल नहर वास्ति | ७ लड़के 
अर्थ में योगी थे, राजनीतिज होते ह. 
ऐसे संत के समीप पहुंचते हीं गा 
बाहना जी था, एक |: 
ही उनका प्रेमी बन जाता "५ ' _ र 
शांति मन में जाग उठती थी । ४... 
होता था जैसे कोई परिश्रांत या, 
शीतल सरोवर के तट पर प 
वह एक देवता थे जो ईत 
स्वतंत्र कराने और 
बनाने के लिए भगवान की 


i 


द्वा में आये। आज मध्य नहीं 
|; परंतु हमें विश्वास है कि उनको हम 
ज्ञाब्दियों तक भूल नहीं पायेंगे । मनुष्य 
तिदित आते हैं और प्रतिदिन जाते भी 
नेता लोग भी अपने क्षेत्र में सम्मान पाते 
| अपने क्षेत्र से बाहर उन्हें कोई जानता भी 
हीं, कितु वे एक महापुरुष थे जिन्हें न 
खल अपने देश में, अपितु प्रत्येक देश में 
हेग इस प्रकार पुजते थे जैसे वे उनकी 
गो ससे वडी आशा हों, सबसे बड़ा आश्रय हों । 


वृक्ष के | श्री रणवीर लिखते हे, दमिश्क की 
विश्वास (७ घटना का स्मरण हो आया । कुछ 


में य भारतीय पत्र-प्रतिनिधियों के साथ 
हँ या की इस खूबसूरत राजधानी की 


गी | पै भारत से आये हैं ?' मैने उन अबोध 
| पेथ्वो के उत्साह को देखकर कहा- 
भरित से आये हैं।! मैंने प्रेम और 
शे से कहा-हम जवाहरलाल नेहरू 
आय हुँ।' और उस बाला ने मेरी 
पकेड़कर उन्मत्त की भांति कहा- 
ih नेहरू केवल तुम्हारा नेता 
FR चेता भी है।' और हमारी 
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आंखों में आंसू आ गये । भारत से हजारों 
मील दूर एक अन्य देश की ये अबोध 
बालिकाएं भारत के नेहरू के प्रति दावा 
करती हें कि हम भी उनसे भारतीयों के 
समान प्रेम करती हे । धीरे से. अश्रुपुर्ण 
आवाज में मैंने कहा, हां बहन, नेहरू केवल 
हमारा नेता नहीं, वह संसार के प्रत्येक 
उस राष्ट्र का नेता है, जिसके हृदय में 
स्वतंत्रता का प्यार है, स्वतंत्रता का अभि- 
मान है। मुझे काह्रा की एक रात याद 
आयी । कुछ अन्य पत्र-प्रतिनिधियों के साथ 
मैं प्रधान अब्दुल नासिर से मिला । उनके 
कमरे में केवल तीन चित्र थे-गांधीजी, 
नेहरूजी और मार्शल टीटो के । इन चित्रों 
को देखने के पश्चात्‌ यह प्रश्‍न पूछने की 
आवश्यकता नहीं थी कि वे जवाहरलालजी 
के विषय में क्या सोचते हे । फिर भी यह 
प्रश्‍न पूछा। श्री नासिर ने सोचते हुए 
मंद स्वर में कहा, नेहरू के लिए मेरे हृदय 
में कितना सम्मान है, कितना प्रेम है, यह 
मैं बता नहीं सकता, केवल एक बात कह 
सकता हूं कि मैंने राजनीति में जो कुछ 
सीखा वह नेहरू से सीखा । ये मेरे गरु 
हैं, मेरे मार्गदर्शक है।' 

यह उनका सम्मान था देश के बाहर, 
केवल अरब देशों में ही नहीं; अमरीका में, 
यूरोप में, रूस में, सर्वत्र मैंने देखा कि 
इस महापुरुष के लिए संसार में कितना 
प्रेम है । वे मानवता के लिए एक महान 
स्वप्न देख रहे थे, ऐसे संसार का स्वप्न 
जिसमें युद्ध का नाम और निशान मिट 
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जाये । शांति और श्रम के साथ प्रत्येक 
व्यक्ति उन्नति एवं समृद्धि के उद्देश्य को 
प्राप्त कर सके । परतंत्रता समाप्त हो 
जाय, स्वतंत्रता का भास्कर प्रत्येक देश में 
देदीप्यमान हो उठे। कदाचित्‌ इसीलिए 
अमरीका के प्रधान श्री जानसन ने युग- 
पुरुष श्री जवाहरलाल नेहरू को श्रद्धांजलि 
अपित करते हुए कहा-उनका सर्वश्रेष्ठ 
स्मारक यह है कि इस संसार से युद्ध को 
सदा के लिए समाप्त कर दिया जाये ।' 

परंतु मानवता से भी अधिक उन्होंने 
सोचा अपने देश के लिए । मुझे स्मरण आता 
है, ११ वर्ष पहले मैं प्रथम बार यूरोप व 
अमरीका की यात्रा पर गया। उन देशों 
को देखकर, उन देशों के लोगों को देखकर 
दूसरों लोगों के समान मेरे मस्तिष्क में 
भी विकार आया। पूज्य पंडितजी से 
मिला तो अपनी क्षणिक पाएचात्य मनो- 
वृत्ति के कारण मैंने कहा-पंडितजी ! अम- 
रीका और यूरोप देशों में अनशासन बहत 
है, हमारे देश के लोग तो अनुशासन का 
नाम भी नहीं जानते । पंडितजी ने अपने 
कागज को देखते हए कहा, हो सकता है। 
मैंने कहा-पंडितजी, वहां के लोग बड़े 
उद्यमी हैं, बहुत योग्य हैं, हर बात सोच- 
समझकर कहते हे, हमारे यहां तो लोग काम 
ही नहीं करते । वे मेरी ओर देखकर वोले, 
कुछ लोगों को ऐसा भी प्रतीत होता है। 
मैंने फिर कहा-पंडितजी, वे लोग बहुत 
ईमानदार हैं, साधारणत: किसी को धोखा 
नहीं देते पंडितजी ने रूखे स्वर में कहा, 
नवनीत 


७४ 


आप तो बहुत कुछ सीख आये हे, मेरे विचार 
में अब यही करना चाहिये कि पांच-दस | 
हजार जहाज अमरीकन सज्जनों के और हैं, औः 
दस-बीस हजार यूरोपियन सज्जनो के शत होर्ग 
लाकर उन्हें इस देश में बसा दें और इस | उनकी ८ 
देश के लोगों को गोली मार दें। मैने गभव नही 
आश्चर्य से पुछा-यह कैसे हो सकता है? |;न्रपन व 
पंडितजी ने क्रोध के साथ कहा-यदि नहीं [पंदर भवन 
हो सकता तो इस बहूदा ख्याल का मतलब [गा था, ' 
क्या है कि हमारे देश के लोग अच्छे नहों। स्वप्न देख 
याद रखिये आप जवाहरलाल से बातें कर 'हुदुर बना 
रहे हैं। मेरे देश के लोग किसी भी दूसरे $ स्थान प 
देश के लोगों से अच्छे है। उन्हें साथ ए रख £ 
लेकर हमें आगे बढ़ता है, अमरीका |चात्यपन 
और यरोप के लोग कैसे हैं, इससे हमें कोई [यापक अं 
प्रयोजन नहीं । कार का ° 
यह था उनके हृदय में अपने देशवासियों |षाहेर के व 
के लिए प्रेम जिनके लिए वे जीवत 1 झी में 
जिनके लिए वे अंतिम श्वास तक कर लग 
संघर्ष करते रहे और जितके लिए आए | है 
सारा जीवन समर्पण कर दिया | अप ही लोभ व 
पुस्तक में उन्होंने लिखा हैंदि “= |ला। निः 
समाधि बने तो उसके ऊपर उत्तीग १ | में सदा 
के लिए उपयुक्त शब्द ये होंगे 
यहां वह व्यक्ति सोया हैं. 
हृदय और मस्तिष्क की पूरी शक्ति 
करता 
भारत और भारतीयों सें अस 
और जिसे भारत के लोगों न 
दिया जितना स्यात्‌ आज तक १ 


को मिला नहीं । अं आज हमारे 


यह था वह देवता 


रे विचार 4 
पांच-दस हों है केवल उसकी स्मृति शेष है, आंसू 
के और हें, और एक श्रद्धा शेष है जो कभी 
जनों के | न होगी । 

और इम | उनकी बड़ी भाभी श्रीमती उमा नेहरू 
दे । मैंने 'शेअव नहीं हैं, के शब्दों में जवाहरलालजी 
ता है! |वनरपन की बाते सुने-उस समय हम 
[दि नहीं [मंद भवन में रहते थे, जवाहर बहुत 
| मतलव ७ था, पं. मोतीलालजी उसके विषय 
ठे नहीं । (स्वन देखते थे कि उसे बहुत वड़ा साहव 
बात कर हुदुर बना दूंगा । उन्होंने किसी भारतीय 
भी दूसरे ख़ान पर एक अंग्रेज अध्यापक उसके 


ह साथ ए रख दिया कि वह अंग्रेजीपन और 
अमरीका | 


एवात्यपन का प्रेमी बन जाये, परंतु वह 
(थापक अंग्रेज होने के बावजूद कुछ अन्य 
मिर का था। एक दिन मोतीलालजी 
वासि हूर के कमरे में गये तो देखा कि वहां 
वत १ जी में कुछ मोटो (आदर्श वाक्य) 
| कर लगा दिये गये हे “मदिरा पीना 
i i शह मैं कभी मदिरा न पिऊंगा । धन 
र री प ne है, में कभी लोभ नहीं 
ठ कौ सेवा करता ही धर्म 
ग कर्ण | हैं सदा निर्धतों की सेवा करूंगा । 
गी ने यह सब कुछ पढ़ा तो आग 
ही गये । मोटो उन्होंने उतारकर 
सडे कर दिये । उस अंग्रेज अध्यापक 
| मी दिन से पृथक कर दिया । क्रोध के 

_ पीले--तुम मेरे पुत्र को क्या बकवास 
के हते हो। उसे साधु नहीं बनाना 
९ मोतीलाल का पुत्र है। उसे बहुत 

बहादुर बनाना है। मैं उसे 
वड़ा अंग्रेज बनाना चाहता हूं- 


हमें कोई 


च 5 
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संन्यासी नहीं । तुम चले जाओ यहां से, 
तुम मेरे प्रयोजन के आदमी नहीं ।” 
उसके कुछ ही समय पश्चात्‌ उन्होंने 
जवाहरलाल को शिक्षा के लिए ब्रिटेन भेज 
दिया । उसके व्यय पर उन्होंने कभी भी 
प्रतिबंध नहीं लगाया | एक बार मोती- 
लालजी ने १५०० रुपये जवाहरलाल को 
भेजे कि फीस आदि दे, कपड़े बनवाये और 
महीने भर का खचे चलाये । जवाहरलाल ने 
उन्हें खत लिखा कि यह रुपया तो मेरी 
रोटी के लिए भी पर्याप्त नहीं, शेष खर्च 
कँसे चलाऊंगा। यह वात संभवत: १९०७-८ 
। है, जव १५०० रुपये बहुत होते थे । 
मोतीलालजी को जवाहर का पत्र मिला 
तो वे प्रसन्नता से नाच उठे। घर भर को 
वह पत्र दिखाते फिरे कि देखो, अब यह 
लड़का मेरी इच्छा के अनुकूल बना है, कहता 
है कि १५०० रुपये तो रोटी के लिए भी 
पर्याप्त नहीं है । इस प्रकार वे जवाहरलाल 
को राजकुमारों के समान रहना सिखा रहे 
थे । हम लोग उन्हें हंसी में आनंद भवन 
का राजकुमार कहते भी थे ।' 
परंतु १९३० ई. में आनंद भवन का 
यह राजकुमार भारत के इतिहास में 
प्रविष्ट हआ और उस इतिहास को अपनी 
इच्छा के अनुसार बनाने के लिए उसने सब 
कुछ न्योछावर कर दिया । निरंतर ३४ 
वर्ष तक उसकी वाणी गरजती रही । देश 
स्वतंत्र हुआ तो वे हाथ पर हाथ रखकर बैठ 
नहीं गये, देश के निर्माण में इस तरह जुट 
(शेषांश पुष्ठ ९४ पर) 
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बह अमरत्व-भरी तन की रज 


नेहरूजी का अभिलाषा-पत्र 


पं जवाहरलाल नेहरू के महाप्रस्थान के 
ह: " पश्चात्‌, यह विदित हुआ कि उन्होंने 
एक 'अभिलाषा-पत्र' भी लिख रखा था । 
उसका नेहरूजी ने शीर्षक दिया है मेरे 
जाने के बाद! । इस अभिलेख में नेहरूजी ने 
अपना सारा हृदय ही उंडेल दिया है । सहज, 
सुबोध शब्दावली में उन्होंने भारत की 
' जनता के प्रति जो कृतज्ञता प्रकट की है, वह 
. उनके भावुक और सहृदय व्यक्तित्व को 
पूर्णरूपेण अभिव्यक्ति करती है। इस 'अभि- 
लाषा-पत्र का एक-एक शब्द नेहरूजी के 
राष्ट्रीय व्यक्तित्व से ओत-प्रोत है । 
नेहरूजी का कर्म-कांड पर धार्मिक विधि- 
विधान में विश्वास नहीं था। उनका धामिक 
दृष्टिकोण सांप्रदायिकता एवं संकीर्णता से 
दुर, एक ऐसा व्यापक स्व धर्म समभाव का 
था, जो आंतरिक वृत्तियों को परिष्कृत कर 
सक । उन्होंने भेरी कहानी' में सविस्तार 
धर्म क्या है ?” विषय पर विचार किया है। 
कविवर दिनकर ने लोकदेव नेहरू में लिखा 
है कि भारत में महापुरुषों को जनता का 
सस उनके धर्म-प्रेम के कारण प्राप्त हुआ 


"है: पहल व्यक्ति हे, जिन्हे जनता का प्यार 
धर्म के लिए नहीं, धर्मनिरपेक्ष यानी 
` नवनीत pm 


. स्वयं नेहरूजी ने बचाकर अत 


1 । भारत के इतिहास में जवाहरलाल. 


` मन में यह विचार आ गयां 


'सेक्यूलर' गुणों के कारण प्राप्त हु [शि के लि! 
(लोकदेव नेहरू पृ. ३६) |९ भूताक 
नेहरूजी ने इस 'अभिलाषा-पत्र'मे लिही उनके प्र 
है कि अगर वे विदेश में मर जाये, तो रह 
उनके शरीर को वहीं जला दिया जा] अभि 
कितनी विनम्रता है? इस कथन में आदश 
यह अपने समय के युग-पुरुष और देश क| का कुः 
प्रथम प्रधान-मंत्री ने लिखा है, नहीं गो नाकार ' 
आज कल हम क्या देख रहे हैं? साधारणे हेर्जी 
साधारण प्रादेशिक राजनेता का भी [व्य 
आग्रह रहता है कि उसका शरीर खो एक मुठ 
लाया जाय और उसे राजकीय स 
प्रदान किया जाये । 
इस 'अभिलाषा-पत्र' में नेहहूजी 
बड़े दृढ़ शब्दों में लिखा है कि उनकी क. स्य 
का कुछ भी हिस्सा किसी भी हात. 
बचाकर न रखा जाय । इस सद 
विचारणीय है कि ऐसा उन्होंने 
स्व. कमला नेहरू की कुछ ` षा 


अपने पास. सहेजकर रखा 
कमलाजी की शेष अस्थियो का के 
नेहरूजी की अस्थियों के 

हुआ। ऐसा लिखते समय 
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उतकी कुछ अस्थियां अपने पास रख लें 
बाद में संभव है इसका रूप स्थायी 
शअचंना हो जाय | नेहरूजी नहीं 
कहे थे कि उनके अनगामी उनकी मत्य 
घानिया | बद उन्हे पृजा-अचेना की प्रतिमा 
और जिन आदर्शो और जीवन- 
प्त हृ्मा| (यंक लिए वे जीवन-पर्थत कार्यरत रहे 
इ पृ. ३६ है भुलाकर, केवल वाह्मसुख आडंबर 
[मे तिब उनके प्रति निष्ठा व्यक्त करने का 
जायें, तो) रह जाय। इसी आशंका से 
या जाय मि 'अभिलाषा-पत्र' में नेहरूजी ने 
कथन मे|| भादशात्मक भाषा में निर्देश दिया 
र देश कसका कुछ भी हिस्सा किसी भी हालत 
नहीं तो| पवाकर न रखा जाय। 
पहृख्यी न इस 'अभिलाषा-पत्र' में, 
॥९४ व्यक्त की है कि उनकी अस्थियों 
दे एक मुठ्ठी गंगा में डाल दी जाय । 
1|ऽच्छ के पीछे उनकी क्या भावना है, 
17 भी विस्तृत स्पष्टीकरण ने हरूजी ने 


ग में मुठठी-भर अस्थियों को प्रवाहित 

उनकी लालसा के पीछे कोई 
दृष्टिकोण नहीं है । वे आगे लिखते 
गा और यमुना से उन्हे बचपन से 
ठ रहा है और जैसे-जैसे वे बड़े हुए, 
(वि भी बढ़ते ही गथे। मौसमों के 
साथ इनके बदले हए रंग और 
उन्होंने देखा था । इन नदियों को 
उन्ह उस इतिहास की, उन 
' को, उन पौराणिक गाथाओं 


यों a | कि 
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को, उन गीतों और कहानियों की जो कई 
युगों से उनके साथ जुड़ी हुई हूँ, याद आती 
थी । वे गंगा को पवित्रों में पवित्र समझते 
थे और उसके प्रति एक विशेष अनराग 
उनके हृदय में था । 

उनको मान्यता थी कि भारत की 
जातीय स्मृति, उसकी आशाएं और उसके 
भय, उसके विजय-गान, उसकी विजय और 
पराजय सभी गंगा म लिपटी हैं । वे गंगा को 
भारत को प्राचीन सभ्यता का प्रतीक मानते 
थे। हिमालय की हिमाच्छादित चोटियों 
और गहरी घाटियों की गंगा उन्हें याद 
दिलाती थी । गंगा-यमुना के दूर-दूर तक 
फँले शस्य श्यामला मैदान ही तो नेहरूजी 
की वास्तविक कर्म-भूमि थी । अतः ऐसी 
दिव्य-भव्य गंगा में एक मुठ्ठी अस्थि-भस्म 
के प्रवाह की अभिलाषा होना, उसके प्रति 
अपनी श्रद्धा व्यक्त करना ही है । गंगा उनके 
लिए निशानी थी भारत की प्राचीनता की, 
यादगार की, जो बहती आयी है वर्तमान तक 
और बहती चली जा रही है, भविष्य के 
महासागर की ओर्‌। 

नेहरूजी को भारत के शानदार अतीत 
का बड़ा ही गौरव व गर्वं था और वे अपने 
आप को ऐसे भारत की परंपरा में एक 
कड़ी मानते थे। भारत के अतीत ने उन्हें 
प्रेरणा हिम्मत ओर हौसला दिया था 
और वे अपने आपको ऐसे भारत से ही 
जुड़े रखना चाहते थे, इसी आशय से एक 
मुठ्ठी अस्थि-भस्म इलाहाबाद के पास गंगा 
में डलवाना चाहते थे कि जिससे वह उस 
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महासागर में पहुंच सके, जो हिंदुस्तान क 
घेरे हुए है। भारत की महान्‌ संस्कृति को 
श्रद्धांजलि अपित करने के उद्ण्य से हो 
यह निर्देश दिया गया था । 
'अभिलाषा-पत्र' के अंत में नेहरूजी ने 
जो आकांक्षा व्यक्त की है वह तो अनुपमेय 
है। अपनी शेष अस्थि-भस्म को विसजित 
करने के अभिप्राय से उन्होंने लिखा है कि 
ु हवाई जहाज से ऊंचाई पर ले जाकर, 
उन खेतों पर विखेर दी जाय, जहां भारत 


¢ के किसान मेहनत करते हैं ताकि वह भारत 
को मिट्टी में मिल जाय और उसी का 
f अंग वन जाय । 


भारत भूमि और उसके किसानों के 
प्रति कितनी ममता थी उनके अंतस्थल 
में! इसी एक ही वाक्य में, नेहरूजी 
ने अपने जीवन के संपुर्ण दर्शन का सार 
ड व्यक्त कर दिया है। मेहनत करनेवाले 
ग उस किसान को जिसके दु:ख-दर्द ने नेहरूजी 
को राजनीति की ओर आकर्षित किया 
था, उस वे कंसे भूल सकते थे ? नेहरूजी 
जावन-भर किसानों की भलाई के लिए 
4 सवध रत रह, कार्यरत रहे और ग्रामीण 
:] जनता ने भी अपना पूर्ण स्नेह उन पर 
बरसाथा था । उनके खेतों में अस्थि-भस्म 
बरसाना, उन भूमि-पुत्रों और पावनभमि 
को अंतिम नमन करना था । 
पेहेलजी न अपनी पंच महातत्वों की 
काया का पचतत्वों में-अश्नि में, वाय में 
आकाश म, जल में व भूमि में मिलाने का 
. जसा निर्देश दिया था, उसके अनरूप ही 


उनके अस्थि-भस्म को विसजित किया ग्या) 
वे (नेहरूजी) हिंदुस्तान थे। उन्होंने 
चारों संस्कारों को स्वीकार किय्रा। 
'अश्नि-संस्कार' द्वारा पुरातन वैदिक मर्यादा 
का पालन किया । गंगा-जल में असि 
प्रवाह कराकर संन्यासी-धर्म का पालन 
किया । आकाश में भस्म उडाकर आकाशः 
संस्कार का पालन किया । भारत भमि के 
कण-कण में मिलकर 
होकर, 
किया ।' (नेहरूजी का महाप्रस्थान- खु: [क बार व 
नाथसिंह-पृ. ११) से यात 
लेकिन नेहरूजी की वह पावन अस्थिः जहाज 
भस्म लौट आयी और बरस रही है भात शान ह 
भूमि को अक्षय हरियाली से भरत $ ज़पंडितजी 
लिए. पंडितजी १ 
वह अमरत्व भरी तन को रज- । भाव नज 
बरस रही अब चिद्‌ अंबर से धरा धूलि पो को 
गिरि शिखरों, सर सरिताओं सागर लहरो कहकर सकते 


खेल रही वह तत... 
लोट रही भू के खेतों में, बचाव > 
नयी फसल बतने, शेजी कित 
नव रत्नों की पीढ़ी को- आने वाः 
नया जन्म देने को। नेहो। 
नव आशा, उल्लास, नयी शोभा गोग से 


जोवन हरियाली सें, 
अक्षय शोयं-वीर्ये को- 
स्वणिम संजरियों में फिर फिर सु 
(सुमित्रानंदत पंत: 
-२९, ए, बालाराम हे? १०० 


€ 


यागया) 

। उदो 
` किया) 
रक मर्यादा 
में अस्थि- 


छे 


हा पातत 
` आकाशः [इत जवाहरलाल ने हरू में धैर्यं की कमी 
त भूमि के हों थो, उनके प्राण कई बार संकट 


भूमिमय (इ, लेकिन नेहरूजी ने अपने धैय से 
पर विजय पायी । 

नी बार की वात हे कि पं. नेहरू हवाई 
जि से यात्रा कर रहे थे । अचानक उस 


h परेशान हो गया। बुरी तरह घबराकर 
पंडितजी को आग लगने की सूचना दी। 
॥डितजी के माथे पर चिता के जरा से 
'भाव नजर नहीं आये, बल्कि उन्होंने 
को कुछ समझाया और बोले, 
केर सकते हो करो ।' 
पत चालक-दल थोड़ा आश्वस्त 
1 १ बचाव के उपाय सोचने लगा । इधर 
| किताब पढ़ने में तल्लीन हो गये, 
| भाने वाली मौत का उन्हें कोई खतरा 
गही। 
|" से चालकों को एक चरागाह नजर 
और उन्होंने सफलतापूर्वक प्लेन 


प्र्‌ FE > 
कानेकी! र दिया । यदि पं. नेहरू उन्हे 
i २) ती शायद कुछ अनहोनी हो 
१०००९ ००० 
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[कर सकते हो करो 


[] जयप्रकाश भारतीय” 


घर जाकर पी लेना 

बात उन दिनों की है, जब भारत के 
राष्ट्रपति डा. राजेंद्र प्रसाद थे । एक बार 
राजेंद्र बाबू ने राष्ट्रपति भवन में एक भोज 
का आयोजन किया था । उस भोज में 
तत्कालीन सभी प्रमुख नेताओं को आमंत्रित 
किया गया था। प. जवाहरलाल नेहरू, 
पं. गोविद वल्लभ पंत, राजषि पुरुषोत्तम 
दास टंडन व डा. संपूर्णानंद जैसे महापुरुष 
उस भोज में आये थे। 

डा. संपूर्णानंद सिगार पीने के शौकीन 
तो थे, लेकिन वह इन अन्य महापुरुषों का 
बहुत आदर करते थे । इसलिए वह राजेंद्र 
बाबू, पंतजी, टंडनजी के सामने सिगार 
नहीं पीते थे । संपूर्णानंदजी की इस आदत 
को नेहरूजी अच्छी तरह जानते थे। 

भोज समाप्त हुआ, उसके बाद बटलर 
पान, सिगरेट आदि की ट्रे लेकर आया । 
जब वह नेहरूजी के पास पहुंचा, तब 
नेहरूजी ने टे में से एक सिगार उठाया और 
चपके से उसे डा. संपूर्णानंदजी की जेब में 
डाल दिया । संपूर्णानंद ने यह देख लिया । 
अभी वह कुछ कहने ही जा रहे थे कि नेहरूजी 


ने शरारत से मुस्कराते हुए कहा, भाई, तुम 
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यहां तो सिगार पियोगे नहीं, यह में जानता 
। घर जाकर पी लेना । मैंने तुम्हारे लिए 
एक सिगार चुराया है। 
000 
समय के साथ चलता हूं 
पंडित जवाहरलाल नेहरू बहुत तेज चलते 
थे। एक बार जब वे रूस गये तो उनकी 
चाल देखकर वहां के प्रधानमंत्री मार्शल 
वुल्गानिन ने उनके सेक्रेटरी से कहा, 
तुम्हारे प्रधानमंत्री तो बहुत तेज चलते हैं । 
इससे पहले कि सेक्रेटरी कुछ जवाब द, 
पंडित नेहरू ने स्वयं कहा, मैं समय के 
साथ चलता हूं । 


नियम पालन 

सन १९२२ में काकिडाड़ा कांग्रेस अधि- 
वशत के साथ ही खादी प्रदर्शनी का भी 
आयोजन किया गया था । इस प्रदर्शनी में 
दर्शकों के लिए टिकट लगाया गया था । 
टिकट सिर्फ दो आने रखा गया था । हर 
हार पर टिकट संग्रहकर्ता स्वयंसेवक मौजद 
थ। उनकी मुख्य टिकट निरीक्षिका एक 
स्वयंसेविका थी । वह बड़ी मुस्तैदी से अपना 
कतव्य पालन कर रही थी । 

तभी एक खुबसूरत, स्वस्थ और हसमुख 
नता बातों ही बातों में अपने कुछ साथियों 
के साथ प्रदर्शनी देखने द्वार के अंदर जाने 
लग । मुख्य टिकट निरीक्षिका स्वयंसेविका 
न वड़े आदर से उनसे टिकट मांगा । 
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र ७ [] £ कहावत 59 है 
अपने को भेड़ बना दोगे, तो भड्यि आकर तुम्हें खा जायग । | व्य यी 


जिनके पास टिकट थे उन्होंने उसे दे दिये। 
लेकिन उस आकर्षक व्यक्तित्व के धनी नेता. 
के पास टिकट नहीं था। उन्होंने तुरत | 
अपनी जाकिट की जेब टटोली और वद. 
बुदाय, आप लोग प्रदर्शनी देख आये, 
इस वक्त मेरी जेब में पैसे नहीं हे, मैं प्रदर्शनी 
कल टिकट खरीदकर ही देखूंगा | 
समीप ही एक वयोवृद्ध कांग्रेसी नेता 
खड़े थे । उन्होंने स्वयंसेविका से पुछा, 
तुम जानती हो ये कौन है?' 
उसने उत्तर दिया, हां, ये पंडित जवाहर 
लाल नेहरू हैं, पर मुझे कहा गया कि 
किसी को भी बिना टिकट अंदर प्रवेश त 
करने दूं । मैं तो नियम पालन कर रही हूँ। 
पंडित जवाहर लाल नेहरू यह सुग! 
उस स्वयंसेविका के पास गये और उपब 
पीठ थपथपाते हए उसे बधाई दी। फिर 
उस वयोवृद्ध नेता से बोले, लड़की तो वरक 
ही कह रही है । हां, यदि आपके पास 
आने हों तो दीजिये, ताकि मैं आज 
प्रदर्शनी देख सक्‌। औरप डित नेहने टित, 
खरीदकर ही प्रदर्शनी देखी । व्ह | 
सेविका थीं श्रीमती दुर्गाबाई देशमूख | 
चलकर संसद सदस्या, योजता आयोग 
सदस्या और समाज कल्याण वो? | 
अध्यक्षा बनीं और पंडित ३९ 
नेहरू देश की आजादी के बद | 
प्रधान मंत्री बने । कम 
ती हा, स्टेशन रोड, बत्ती 


शब्दार्थ : 
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क़्तआ 
है जश्ने चरागाँ, खुशी दीजियेगा 
दिलों के लिए, रौशनी दीजियेगा । 
हो जिदादिली का भी एहसास जिसमें 
जियारत-सी वो ज़िंदगी दीजियेगा । 


शब्दार्थ: १. जश्न चराग्रां-दीपोत्सव, २. जिदादिली-प्रसन्नता, ३. जिथारत-तीर्थयात्रा 
गज़ल 


देह के बाहर नहीं कुछ, आजमाकर देखिये 


त जवाहर र र देखिये 
ट एक दीपक ज्ञान का, भीतर जलाकर देखिये । 


या है कि 
वक्‍त के हाथों लुटे, और हो गये लाचार जो 
उन अभागों की तरफ भी, मुस्कराकर देखिये । 

जिनकी पलक़ों पर सदा जलते हैं अश्को के दीये 

उनकी आंखों के सभी, आंसू मिटाकर देखिये। 
एकता का घी मिले, और प्यार की बाती जले 
देश के दीपक से अपनी, लौ लगाकर देखिये । 


ये वो दीवाली नहीं है, जैसी होनी चाहिये 
देश के इतिहास को, थोड़ा उठाकर देखिये । 
अहं की होली जले, और दीप के त्यौहार में 
ईद, क्रिसमस और बैशाखी मिलाकर देखिये । 
रूठकर मुंह फेर बैठे, जो जरा-सी बात पर 
हमवतन उन भाइयों को, घर बुलाकर देखिये । 
आज तो“ मख्मूर' ने पी है पिलायी है बहुत 
आप भी तो प्यार की, मदिरा पिलाकर देखिये । 
- अरुर्णासह 'मख्मूर' 
देना बॅक भवन, दूसरी पास्ता लेन, कोलाबा, बंबई-४००००५ 
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भारतीय कला में लक्ष्मी का स्वरूप 


भ रतीय साहित्य तथा कला में लक्ष्मी 
को विशिष्ट स्थान प्रदान किया 
“गया है। लक्ष्मी का वर्णन वेदों, उपनिषदों, 
पुराणों सहित अन्य आगम-निगम ग्रंथों में 
 -भीहृआ है, जिसमें लक्ष्मी के विविध स्वरूप 
का उल्लेख आया है-१. टिभुजालक्ष्मी, 
| २. गजलक्ष्मी, ३. महालक्ष्मी, ४. श्रीदेवी, 
५. वीरलक्ष्मी, ६. द्विभुजा वीरलक्ष्मी, 
'७, अष्टभुजा वीरलक्ष्मी, ८. प्रसन्नलक्ष्मी । 
लक्ष्मी के उपर्युक्त ८ स्वरूपों का चित्रण 
“भारतीय कला में विभिन्न स्थलों पर हुआ 
है। विभिन्न स्थानों से प्राप्त लक्ष्मी की 
' प्रतिमा द्वारा इस बात की पृष्टि होती है। 
भारहुत, सांची, बोधगया, मथुरा, अम- 
रावती, तंजौर, मदूरे आदि की कला में 
पद्मासना लक्ष्मी की अनेक सुंदर मूर्तियां 
प्राप्त हुई हैं। इन प्रतिमाओं में कहीं 
लक्ष्मी को प्रफुल्ल कमलवन के बीच स्थित 
दिखाया गया है तो कहीं त्रिभंग भाव में 
खड़ी हुई वे लोलाकमल धारण किये हुए 
हैँ । कुछ कलाकृतियो में कमलारूढ़ा लक्ष्मी 
का अभिषेक हाथियों द्वारा दिखाया गया है। 
_. मथुरा को कुषाण कालीन एक प्रतिमा 
में लक्ष्मी अन की थाली लिये है, जो यह 
प्रदर्शित कर रही है कि माता के द्ध से 
'एवँ अन्न से प्राणियों का भरण-पोषण होता 
है। इस मूर्ति का पृष्ठभाग अत्यंत कलात्मक 
"नवनीत 
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7] गणेशकुमार पाठक 


ढंग से प्रदर्शित किया गया है। इस मूर्ति पर 
कमल पुष्प, पत्ते, मथूर का जोड़ा आदि 
अलंकरण से उत्कीर्ण किया गया है। 
गुप्तकाल की भी एक लक्ष्मी की प्रतिमा | 
प्राप्त हुई है, जिस पर कमलालया लक्ष्मी का | 
हाथियों द्वारा अभिषेक प्रदशित किया गया 
है । कर्नाटक के बीजापुर नगर के निकट | 
पट्रदकल नामक स्थान पर लक्ष्मी की एक 
मृति । इस मूर्ति में लक्ष्मी को एक कलाः 
कृति पर जल के मध्य कमल शय्या पर 
लेटी हुई प्रदर्शित किया गया है , 
उत्तर प्रदेश के फरुंखाबाद जिले के | 
कंपिल नामक स्थान पर एक लक्ष्मी की 
मति प्राप्त हुई है । इस मूर्ति में भी लक्ष्मी | 
को कमल शय्या पर आकर्षक मुद्रा म॑ परे 
चित्रित किया गया है । । 
इसी तरह हिंदचीत, श्रीलंका, जापाता | 
जावा, आदि देशों में भी लक्ष्मी को प्राचीत | 
प्रतिमाएं प्राप्त हुई हैं, जिसमें लक्ष्म की 
विविध रूपों में प्रदर्शित किया गया है । 
प्रसिद्ध गुप्तवंशी वैष्णव राजा मै 


न चित 


निर्मित मंदिरों में लक्ष्मी एवं कमलपुर्ण | आगम ए 
को विशेष महत्व दिया गया र गु: ॥ प्रतिमा 


सम्राठों के सिक्कों पर कमल पर * 
या खड़ी हुई लक्ष्मी को चित्रित वि डी 
है। कलचुरि, चंदेल एव 
के राजाओं, बंगाल एवं 


| 


ठक 
[ति पर 
आदि 
प्रतिमा 
मी का 
रा गया 
निकट 
को एक शर दक्षिण भारत के पांड्य आदि वंशो के 
कला- |ऐगाओो ने अपनी मुद्राओं पर लक्ष्मी के 
य़ा पर पक्षक स्वरूप चित्रित कराये थे । 
असवी सदी के प्रथम महाकवि अश्व- 

जले के ते पद्मासना लक्ष्मी का एक आकर्षक 
मी की (नि अपने काव्य में चित्रित किया है। 
लक्ष्मा | पोंदरनंद के एक श्लोक में गौतम बुद्ध के 
द्रा  भिरे भाई नंद की पत्नी का वर्णन लक्ष्मी 

॥ देश किया गया है। इसमें लक्ष्मी के 
हा पिह को पद्म के रंगा सदृश वस्त्र 
तो आ का पा 
रे शि बड-बडे कमलदल के सदृश । इसी 
र ९ नेक कवियों ने लक्ष्मी के स्वरूप का 
दरार नि किया है | 
ग | म एवं अन्य लक्षण ग्रंथों में लक्ष्मी 


| "पैतिमा का विधान प्राप्त होंता है । 
| दागम के ४९ वे पंटल में 
भूति को कमलपुष्प पर बैठी 
भ भुजाधारिणी एवं सोने के सदृश 
बताया गया है। यही नहीं लक्ष्मी 
में सोने एवं रत्न से जटित मकरा- 


[_] 
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कृति वाले 
चाहिये । यथा- 
लक्ष्मी; पद्मसमासीना द्विभुजा काञ्चन 
प्रभा । 
हेमरत्नोऽजवलेग्हेकुंडलेः कर्णमंडिता ॥। 
इसके अतिरिक्‍त लक्ष्मी को चारुशीला 
युवती के रूप में चित्रित करने का भी 
विधान मिलता है । 
इसके अनुसार देवी के नेत्र प्रफुल्ल 
कमल के सदृश एवं भोहें कुंचित होना 
चाहिये । एक हाथ में वे श्रीफल या 
बिजौरा नीबू एवं दूसरे हाथ में पद्म 
धारण करता चाहिये । सुंदर वस्त्र एवं 
विविध आभूषणों से लक्ष्मी प्रतिमा को 
सज्जित होना चाहिये । 
कुछ प्राचीन लक्षण ग्रंथों में लक्ष्मी के 
चार हाथ दिखाने का विधान है एवं 
लिखा है कि उनके अतिरिक्त दोनों हाथों 
में अमृतघट एवं शंख होना चाहिये । 
-प्रतिभा प्रकाशन, खरौनी कोठी, 
बलिया-२७७००१, उ. प्र. 


द यर ता 


सौहादे-भरा आनंदोत्सव 


गशहाग में भागों 


[_] 
चिरंजीवलाल शर्मा कलाकार 


पाँ सहस्र वर्ष व्यतीत हो जाने पर भी 
भारत में श्रीकृष्ण और उनसे संबद्ध 
साहित्य व संस्कृति की निरंतर वृद्धि हो 
रही है। उनसे संबंधित पर्व, त्योहार, ब्रत 

एवं समारोहों का महत्व दिन पर दिन 
बढ़ता ही जा रहा है। आज भी असंख्य 
श्रद्धालु जन उसे नवीन उत्साह एवं भव्य 
आयोजनों के साथ मनाते हे । श्रीकृष्ण 
के प्रति जन-आस्था व लगाव इतना घनिष्ठ 
हो गया हैकि अब उसे जन-जीवन से पृथक 
करना सर्वथा असंभव है । 

सर्वे प्रथम अन्नकूटोत्सव का आयोजन 
श्रीकृष्ण ने ब्रजवासियों से इंद्र का कोप 
मर्दन करने के उपलक्ष्य में गिरिराज 
पर्वत पर किया था। इंद्र पूजार्थ सभी 
ब्रजवासी नाना प्रकार के पकवान्न बना- 
कर गिरिराज ले आये, तो अन्न का ढेर 
लग गया था । जन चर्चा है कि गिरिराज 
की पुजा अनंतर में उसमें से एक स्वरूप 
प्रकट हुआ और उस अन्न के ढेर को अरोगने 
लगा । वस्तुत: वह श्रीकृष्ण का ही प्रतिरूप 
था । उसन यह भी स्पष्ट स्वीकारा कि मैं 
` ही गिरिराज हूं । स्वयं नंद-नंदन ने भी 

नवनीत र व 
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_ दिखायी दिया था । उस 
PP Rr 


टी एतं अन्नको |" 


संकेत दिया कि देखो, गिरिराज ने प्रकट |. 
होकर हमारी पूजा को स्वीकार कर पकवान | 
अरोगे हे । अंत में वह स्वरूप उसी में | 
लीन हो गया । महषि वेदव्यास ने श्रीमद्‌ |ह्यात र 
भागवत के दशम स्कंध में इस घटता का | पर दिर 
उल्लेख किया है कि उसी दित से अश्नवट नव 
आयोजन की प्रथा प्रारंभ हुई, इसके साप ७र को 
साथ गोवर्धन पर्वेत के प्रति लोगों के मत पिन वि 
में आस्था बढ़ी तथा सादर पूजा व परितम 
का क्रम बढ़ता ही गया । 5 
श्रीकृष्ण के कुलगुरु गर्गाचार्य ने ग न 
संहिता में भविष्यवाणी की कि गोवर न 
घाटी ने गोवर्धन धारण किया, उसी पा 
प्रतीक रूप में एक स्वरूप 0. में नाम 
चार हजार आठ सौ वर्षे बीतन १". . | 
होगा । उस बालरूप छर र 
कीति व ख्याति दिगुदिगंत में मी णार 
विक्रम संवत १४६६ 2 
कृष्णा तृतीया को गिरिराज पव 
श्रीनाथजी की ऊध्वे भुजा के द. 
इसके उपरांत वि. सं. 1% 
कृष्णा एकादशी रविवार की 


एफ स्थान पर इल्मागारू की कोख से 
ग्रदवल्लभाचार्य का प्राकट्य हुआ। 
|्ाथजी का स्वरूप गिरिराज से बाहर 
|: निकलता गया तो वल्लभ बड़े होते 
प्र। जब वे युवा हो गये तब प्रभु प्रेरणा 
ब्रज में पधारे । आचार्यश्री के प्रोत्साहन 
 बैष्णव आनंदमल खत्री ने गिरिराज 
ए मंदिर बनवाया । विधि विधानानुसार 
मको सिद्धि करवा कर उसमें उस कृष्ण 
, रुप के प्रतीक स्वरूप की स्थापना 
शेग्यी। वही स्वरूप श्रीनाथजी के नाम से 
र | i हुआ तथा उसका वैभव व महिमा 
|शपर दिन बढ़ती ही रही है । 
> | उस समय उपासना के क्षेत्र में अनेक 
[शिर की पूजा-पद्धतियां और अध्यात्म 
| विधियां प्रचलित थीं । महाप्रभु 
भाचा ने द्वैत, अद्वैत ब विशिष्टाद्वेत 
| ह को विशेषताओं को मानते हुए 
मन | विधि 'शुद्धाद्वैत' सिद्धांत का प्रतिः 
किया । भक्ति के क्षेत्र में उनका 
|एगामार्ग पुष्टिमा्ग कहलाया। इस 
में नाम और स्वरूप दो सेवा विधियां 
गरे को गयीं। द्वितीय पद्धति सेवा 
| धि के तीन भेद माने गये हैं, जिनके 
९केमश: तनूजा, वित्तजा और मानसी। 
के भी मर्यादा और पुष्टि दो रूप 
धय । सर्यादा-मार्गीय सानसी सेवा 
अनुसार आचरण करते हुए 
की ममता और अहं को दूर 
` है तो पुष्टिमार्गीय वैष्णव मानसी 
अपनाकर शुद्ध प्रेम से श्रीकृष्ण की 
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भक्ति में अपना सर्वस्व अपण करके अपने 
अस्तित्व तक को भूल जाता है । वह सम- 
पित भाव से सेवा करते हुए प्रभु का 
अनुग्रह्‌ प्राप्त कर सहज ही जीवन की 
सर्व श्रेष्ठ सिद्धि मुक्ति का वरण करने में 
सफल होता है। 

श्रीकृष्ण स्वरूप श्रीनाथजी की सेवा 
विधि अत्यंत आकर्षक है । इसको सामान्य 
उपासना विधि नहीं समझनी चाहिये। 
क्योंकि साधारण पूजा परिपाटी प्राय: 
कर्मकांडों पर आधारित होती है तो 
पुष्टिमार्गे में सर्वाधिक प्रधानता भावना 

अन्नक्टोत्सव पर श्रीनाथजी के मंदिर 
में अन्नकूट (चावल) लूटते भील 
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को दी गयी है । साथ ही इसमें क्रियात्मक 
सेवा पर भी बल दिया गया है । इस सेवा 
पद्धति के दो क्रम हे । प्रथम क्रम में प्रति- 
' दिन की आठों ही झांकियों की विधि 
आती है तो द्वितीय क्रम में वर्ष पर्यंत मनाये 
गये उत्सव सेवा विधि सम्मिलित हूँ । दैनिक 
प्रत्येक दर्शन में अष्ठछाप द्वारा रचित पदों 
को कीर्तनकार वाद्य यंत्रों के योग से गाते 
हैं। दैनिक सेवा में वात्सल्य भाव की प्रधानता 
रहती है तो उत्सवसेवा में ऋतु अनुसार 
शगार व कीर्तन पर अधिक जोर दिया 
जाता है। मौसमानृकूल हल्के व भारी 
शगार किये जाते हैं तो दर्शनों का सभय भी 
बदला जाता है। इस प्रकार पृष्टिमार्गीय 
सेवा पद्धति में श्रृंगार, भोग और राग तत्वों 
को विशेष महत्व मिल पाया है । 
वस्तुतः सामाजिक प्राणी श्रृंगार, भोग 
व राग में ही उलझा रहता है। अतः 
महाप्रभु ने इन तीनों ही विषयों को 
भगवान की सेवा में जोड़ दिये हूँ, ताकि 
व्यक्ति की व्यसनगत आदते सेवा से जडकर्‌ 
भगवद्रूप हो जायें । इस मत का अनयायी 
गृहस्थ जीवन का पालन करते हुए जीवन- 
मरण क बंधन से छुटकारा प्राप्त करने का 
अधिकारी बनता है। इस मार्ग की यह भी 
विशेषता है कि मूर्ति था प्रतिमा नहीं कह 
कर स्वरूप' कहा जाता है। 
श्रीमद्वल्लभाचाय ने सिद्धांत रूप में 
पृष्टिमार्ग का प्रतिपादन कर प्रचारित किया 
था । कितु नियमित सेवा विधान और वे 
प र वैभव 
वृद्धि का श्रेय उनके आत्मज श्री विट्ठल- 
नवनीत - 
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नाथजी गुसाईजी को जाता है । उन्होने व 
पर्यंत चौबीस प्रमुख व अनिवार्य उत्सवो क 
आयोजन को स्वीकारा । उसी के अधीन 
अन्नकूटोत्सव प्राचीन परिपाटी के अनार 
गिरिराज पर आयोजित होते रहे थे । इही | 
शृंखला में उन्होंने श्रीनाथजी के अतिरिक्त | 
पृष्टिमार्गीय सप्तस्वरूप श्री नवनीत प्रियाजी | यहीं 
और गोड के ठाकुरजी श्री मदनमोहतः | 
लालजी को भी अन्नकूटोत्सव में सम्मिलित 
कर नवीन परंपरा का प्रारंभ कर उसे भब्य शिट 
रूप दिया । इसी आधार पर आज तक | 
अन्नकूटोत्सव को पिछ्वाई गिरिराज पर | 
अन्नकूट सप्तस्वरूप व चौबीस उत्सवों के 
खाते सहित बनती है : 
अत्याचारी औरंगजेब के शासनकाल मं | 
मूति खंडन अभियान के भय से तत्कालीत 
तिलकायत श्री दामोदरजी (दाऊनी) 7 
श्रीनाथजी के अचल स्वरूप को हटाकर 
वि. सं. १७२६ आश्‍विन शुक्ला सप्तमी की 
सुरक्षा की खोज में प्रस्थान किया । उ क की संख 
दल ने नदी, नाले, भयावह वन-उपवत|*१का वै 
पार कर राजस्थान की अनेक य्यासतों 
प्रवेश किया, कितु किसी ने स्थायी से" 
देना स्वीकार नहीं किया था! रे 
वह दल मेवाड़ में पहुंचा, तो ७ हे 
तृतीय पीठाधीश्वर श्री ढारकाधीश = | हं जनः 
पाट भूमि में पंधार चुके थे। * तामत 
राजसिंह ने स्थायी निवास का को 
लेने के अतिरिक्त सेवा-पुजा की 
व्यवस्थार्थं बत्तीस गांव भेंट ११. रे 
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न को धर्मगुरु का सम्मान दिया । 
उन्‍होंने व | घत अरावली पर्वत श्वखला की घाटी 


थति वती । हरि इच्छा को प्रबल मान- 
बनास नदी किनारे ऊंची घाटी के ऊपर 
भव्य देवी के देवालय के निकट अविलंब 
(ग मंदिर बनवा दिया ग्या । पश्चात्‌ 
खपुर महाराणा के राज शिल्पी श्री अजी 


या । उभी कीसंख्या में निरंतर वद्धि होती रही । 
-उपवत ए का वैभव भी दिन पर दिन बढ़ता 
|पा। आज तो इसकी गणना अखिल 
व में द्वितीय स्थान पर की 

Ei 
सके है वा तीन सौ वर्ष के लगभग की अवधि 
ब | है जन-शून्य स्थान आधुनिक सुख- 
युक्त तीस हजार की आबादी का 
लागी ता है । धामिक प्रमुख केंद्र के 
| तयहांकी चित्रकला, हवेली, संगीत, 


व पकवान्न-विद्या ने विश्वस्तर 
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पर नाम कमाया है । 

दशहरा धूमधाम से मनाकर नगर की 
महिलाएं घरों की सफाई व लिपायी-पुतायी 
अभियान में अहनिश अनिवार्य रूप से लग 
जाती हं । दूसरी तरफ मंदिर में विधिवत 
भट्टो पूजन कर सेवक अन्नकूटोत्सव की 
सामग्री बनाने में जट जाते हैं। इसके 
लिए नियमित सेवकों के अतिरिक्त विशेष 
सेवक आमंत्रित किये जाते हैं। उत्सव 
समाप्ति पर उन्हे सम्मान विदा दी जाती है । 

धन तेरस, रूप चतुर्दशी, दीपावली, 
अन्नकूट के दिन नगर भर में रोशनी की 
जाती है, पटाखे छोड़े जाते हैं, तो गृहि- 
णियां गेरू से लिपी चबूतरी, डेली, चौक 
आदि में उपयुक्त स्थानों पर आराम से 
मांडने मांडती हैं। मंदिर में भी भूमिः 
अलंकरण की प्रथा को पालन किया जाता 
है । इस पंच-दिवसीय उत्सव में दीपमालिका 
की प्रमुखा रहती है किंतु, चर्मोत्कर्ष 
का दित होता है-अन्नकूटोत्सव, कातिक 
शुक्ला एकम । पूष्ठिमार्ग में इसके अगले 
दिन अर्थात्‌ यम द्वितोय का भी विशेष 
महत्व माना है । भगवान के दूज का तिलक 
होता है व विशेष सामग्री का भोग लगता 
है । भाई अपनी बहिन के घर जाकर 
भोजन करता है और सामर्थ्यातृसार देता 
है उपहार । कात्तिक शुक्ला द्वितीया से 
ही श्रीनाथजी के सम्मुख कीर्तनकार गोपा- 
ष्टमी तक इंद्र मान-भंग के पद गाते है । 

दीपोत्सव के दिन प्रातःकाल से ही 
यात्रियों की संख्या में अतिवृद्धि होने लगती 


हिदी डाइजेस्ट 
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है । धर्मशालाओं व काटेज में ठहरने को 
स्थान नहीं मिलता है तो उन्ह नगर में 
घूम-घूमकर घरों में ठहरना पड़ता हे । 
अवसर का लाभ उठाकर असामाजिक तत्व 
उनसे मनमाना किराया ही नहीं वसूल 
करते, वरन्‌ आवश्यक वस्तुओं के दाम भी 
अत्यधिक बढ़ा देते हैं । मंदिर दर्शनार्थियों 
से खचाखच भर जाता है और प्रशासन एवं 
मंदिर मंडल कर्मचारी समुचित व्यवस्था 
भी नहीं कर पाते हैँ अनेक कष्ट, अभाव- 
अभियोग सहन करते हुए भी श्रद्धालु 
दर्शनाथियों की संख्या में प्रति वर्ष अनवरत 
बृद्धि हो रही है। 
आज के दिन नाथट्टारा से तीन करिलो- 
मीटर दूर बनी श्रीनाथजी की गऊशाला 
से यहां की पुरानी गौशाला पायगा में गायें 
लायी जाती हैं । ग्वाल सिर पर रंग-बिरंगी 
पगड़ी बांधते हूँ। सफेद अंगरखी और धोती 
पहनकर मोरपंख की कलगी लगाने के 
अतिरिक्त सिर पर बांधते हे किनारीदार 
चमकता फेटा और गले में रंगीन रेशमी 
पट्टया । वे हाथ में छोटा डंडा तथा सूत की 
रस्सी से मुहबंधी सीदड़ी रखते हैं । सीदड़ी 
में कंकर डाल देते हे । उसे हिलाने पर 
आवाज होती है तो गायें भड़ककर मारने 
दोडती हैं, पर मारती नहीं । इस प्रक्रिया 
को गाय खिलाना कहा जाता है। इस 
अवसर पर गायों के माथे पर मयूर पुच्छ 
बांधते हे व सींगों को रंगकर उनके ऊपरी 
सिरे पर पीतल की चमकती 'श्यांम” पहनाते 
क ह पाड बजने वाली पैंजनी (नेवरी) 
- नवनीत | 
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पहनायी जाती है तो गले में बांधी 
है घंटारियां । उनके शरीर पर भी रंगीन 
थापे लगाये जाते हे व पावों को रंगते हैं 
अपरान्ह पायगा से मंदिर मार्ग होते न 
हुए सजी-धजी गायों को भीड़ भरे रास्ते [नं 
से खिलाते हुए ग्वाल मंदिर तक ले जाते हैं। ५ 
सैकड़ों गौमाताओं के गोवर्धन पूजा चौक | 
में प्रवेश करने पर नक्का रखाने का दरवाजा | 
बंद कर दिया जाता है । इस अवसर पर 
श्री नवनीतप्रियाजी सूरजपोल की सीढ़ियों त 
पर स्वर्णमंडित सुखपाल में विराजते हैं। 
उनके ही सानिध्य में नंद-वंशीय गाय को; 
दूध-दही से स्नान कराया जाता है, पूजा 
की जाती है तथा अंत में दीप जलाकर 
उतारी जाती है आरती | तिलकायत वढ 
ग्वाल के तिलक लगाकर प्रभु का अंगी] 
उपरना ओढ़ाते हैं, उसका पीठ पर था 
लगाते है । पश्चात्‌ नंदवंशीय गाय की 
आकर खेलने का निमंत्रण देते हैं ४ 
कान्ह-जगाई कहते हैं। फिर दार खोत 
जाने पर गोमाताओं के झुंड के झुंड पाग 
कर पुनः पायगा में पहुंच जाते है | 
गाये छटने के लगभग आधे १०५. 
संध्या को श्री नवनीतप्रियाजी खन |, 
में कांच की हटड़ी (बंगला) 


कोलाह' 
दीपमालि 
एवं अ 


तिलकायर्त 


रियों के अतिरिक्त | 
गोस्वामी बालक, बहुबेटीजी क. 
दारजी बराबर बने रहते ६। * बांदी i 


ही उस तयनाभिरामं अपार 
लाभ लेने दशकों का | 


फरुखशाही श्वेत जरी की टोपी, चाकदार 

वागा व सूथन धराते हे । सिंदूरी रंग के 

हैं। कितु प्रत्येक दर्शक को रहती है टाडा वस्त्रे व ऊध्व भुजा के ऊपर लह्राता 

[हों की जल्दी । नगरवासिथों को तो लालवर्गीय पीतांबर अपनी विशेष पहचान 

है, इसलिए बना लेते हैं। हीरे, पन्ने, व मोती जड़े 

स्वर्णं के हार, कुंडल, कलगी, जगमग 

करता चोखटे तथा मोतियों की माला की 

छटा ही निराली नजर आती हे । श्याम- 

सीं पतयारी भी तो करनी पड़ती है । अर्धरात्रि वर्णीय फुंदे व चोटी उस जगमगाते श्रृंगार 

राजते है। [पटाखों की गूंज, लक्ष्मी पूजा के मंत्रो- में अलग से ही पहचानी जा सकती है! 

शर की ध्वनि व रोशनी की वजह से श्रीजी को धरायी लकुटिया, जो चारण का 

कोलाहल बना रहता भाव दर्शाती है तो बंशी तो श्रीकृष्ण को 

| वैपमालिका का श्रृंगार सर्वाधिक मूल्यः अति प्रिय थी ही । आज तीन जोड़ी 

कायत १४४ एवं आकर्षक होता है, श्रीजीका । युक्त वनमाला का भारी श्रृंगार होता 

1 अंगी | मस्तक पर कुलह, मोरपंख का जोड, है। फूलों की माला को रूप रंग-बिरंगे 
य श्रीनाथजी को गोशाला में दाना खातों गायों का 
विहंगम दृश्य ( घनश्याम शर्मा के सोजन्य से ) 


फलो से कलात्मक रूप दिया जाता हैं 
इसके अतिरिक्त दर्शकों को आकर्षित 
करती है, काली मखमल पर सच्चे मातया 
से बनी झाड़वाली पिछवाई। यह श्री 
दाऊजी द्वितीय ने तैयार करवायी थी। 
दीपावली के दिन श्रीनाथजी के राजभोग 
पश्चात दर्शन बाहर नहीं होते हैं। शेष 
दर्शन अंदर ही होते हैं, व्यवस्था व समय 
बचत की दृष्टि से। अगले दिन के लिए 
चालू सेवा रहती है और शगार में भी 
परिवर्तन नहीं किया जाता है । अन्नकूटोत्सव 
दिवस को प्रात: केवल मंगला दर्शन ही 
सवं दर्शनाथियों को कराये जाते हैं । 

तगर में नौ-दस बजे से आदिवासी भील 
परिवार आने आरंभ हो जाते हे । आसपास 
के बैष्णव भी दीपावली घर की मना दर्शन 
व मेला देखने पहुंचते हें । इसी: प्रकार 
वर्ष का सर्वाधिक भीड़ भरा मेला लग 
जाता है। 

गिरिराज पर्वंत पर प्रारंभ किये गये 
अन्नकूटोत्सव पर सप्त-स्वरूपों को आमंत्रित 
करने की परंपरा को बनाये रखने की 
दृष्टि से प्रतिवर्षं श्री विटठलनाथजी व 
श्री द्वारकाधीशजी अन्नकट अरोगने पधारते 
हं । अन्य स्वरूप नाथट्वारा से बहुत दूर 
व अन्य प्रांतों मे विराजते हैं, अत: प्रति- 
वर्ष पधारना संभव नहीं है। नाथट्टारा 
श्रीजी के पधारने के पश्चात श्री दाऊजी 
द्वितीय ने सप्त-स्वरूपों को पधराने का 
प्रयास किया था, वि. सं . १८७८ मार्ग- 
शीर्ष चतुर्थी कृष्ण पक्ष को । कितु छह 
नवनीत 


दीपावर 
विराजकर आनंदाश्रु बहाते हुए गदर |लाते हुए 
[ताथजी १ 
मुझसे भगवान की कुछ भी सेवा नहीं वग गिरिरा 
सकी । इस पर मांजी ने अपने कड़े तिकात-शाजी को 
प्राकर = 
॥ सीढ़ियों 
र्न पूज 


सेवार्थ के प्रतीक रूप जो पिछवाई 
करवायी गयी थी वही मोतियों के ३ 
वाली दीपावली व अन्नकूट पर 
करायी जाती है। 


कांकरोली से रवाना होकर लगभग बा से 
बजे नाथट्वारा पहुँच जाते थ। 
रवानगी से लेकर यहाँ पहुंचत 
खबर बराबर घुड़सवार पहुंचात रहते 


लवाजमा भी 
ठिकान का 
नाथद्वारा त 


पधारते हैं, तो चारों और ” 
भीड़ ही भीड़ नजर आती त 
पर वैष्णवों में सुखपाल के ही 7 रे है 

पर लगाने की होड़ लग य 
प्रवेश के उपरांत ब्रजपुरा १ 
विश्राम के पश्‍चात्‌ तृतीय # ठी 


हे मंदिर में विराजते है। फिर 
द्रभोग अरोगा कर दर्शन खोले जाते हे । 
अपरान्ह में कातिक शुक्ला एकम को 
डली पर| दीपावली की तरह पायगा से गाये 
जाते हुए ग्वाल मंदिर ले जाते हे । उधर 
[[ाथजी की आज्ञा से उनकी झारी तथा 


7 नहीं वगग गिरिराज शिला सहित श्री नवनीत- 
डे निकाल को उनके मंदिर से सेवकगण 
उनका र कल की तरह ही सूरजपोल 


 मीढ़ियों पर विराजमान कराते है 

न पूजा के चौक में गोबर से बहुत 
ड । उसके ऊपर केले 
गाई तेया पेड़ लगा पुष्प वर्षा की जाती है तथा 
बनी ताक में गिरिराज शिला पधरायी 
पर । गाय व गोवर्धेनकीपुजा करते हे । 
अवसर पर तिलकायत बड़े ग्वाल और 


~ 


बहुत घरों से आये सवालों को 'टीना' 


[त काश कर उनकी पीठ, छाती व मस्तक पर 
क. 1 गगाकर सम्मानित करते हे । फिर 
[अग | | पे गोवध॑न गुंदवा कर सभी गायें 
11 ऽ दी जाती हे तो श्री नवनीतप्रियाजी 


गं (क | भट अरोगने धोली पट्या से श्रीजी 
रहै | मंदिर में, उनकी जयघोष करती 


1 प , भीड़ पार करते हुए पधार जाते हैँ । 
सवर तक गाये गोवर्धन पूजा के चौक में 
एकाधी 


तमाँ #5३. के ग्वाल होंड गाते हुए श्रीजी 
वा दिर की बड़ी परिक्रमा लगाते हे 


ह शी अनुसरण करते हुए अधिकांश 
हह तत १ नगर निवासी भी परिक्रमा करते 
रा गो ही दिन। 

र "पिके दिन छूटकर गायों को नाथूवास 
EE १ न 


९१ 
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पहुचन को उतावली रहती है। किलु 
ग्वाल गर्जरपुरा होते हए संदर विलास से 
भगवतसिह चौराहे पर उन्हे खब खेलाते 
। वहा उनको खेलान में मजा आता है, 
आनंद मिलता है। क्योंकि वहां उनके 
स्वजन, घरवाले तथा रहता है अपार 
दर्शकवृद । गौ-क्रीड़ा का ऐसा आयोजन 
अन्यत्र मिलना सर्वथा असंभव है । वैष्णव 
वृंद पृज्यभाव से गायों का स्पर्श कर आनंदित 
होता है तथा गौ-क्रीड़ा का अवलोकन कर 
प्रभावित हुए बगैर भी नहीं रहता। 
प्रत्येक प्रत्यक्षदर्शी के मन में भावना होती 
है कि ब्रज में कन्हैया भी ग्वाल मंडली 
सहित इस प्रकार गो-क्रीड़ा करता था । 
इस अवसर पर मंदिर की ओर से 
गायों की थकान दूर करने की दृष्टि से 
गुं के दलिये और गुड से बनी सुस्वादु 
थूली खिलायी जाती है। इसके लिए 
गोशाला में तो स्थायी व्यवस्था है, क्योंकि 
अनेक अवसरों पर गायों को दाणा, गुड़ 
तथा थूली डाली जाती है । दानी वैष्णवों 
का इसमें बहुत बड़ा योग रहता है । 
श्रीजी के मंदिर में मंगला दर्शन पश्चात्‌ 
सामग्री बनाने तथा सजाने की विशेष 
तैयारी आरंभ हो जाती हे । रतन चौक में 
घास को, रस्सी से बांधकर प्राय: छह 
फुट ऊंचा मेढ़ा बनाया जाता हे गोलाकार 
फिर उसे डोल तिवारी में रखा जाता है । 
डोल तिवारी के दो-तिहाई तथा रतन 
चौक की संगमरमरी फर्श पर घास 
बिछायी जाती है। मेढे के अंदर खारे 


हिदी डाइजेस्ट 
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की पत्तलें लगाते हैं ताकि घास के तिनक 
भात में नहीं मिलें । उसके अंदर सवा सौ 
मन मंदिर की ओर से तथा लगभग उतन 
ही चावल वैष्णवों द्वारा पधराय जाते हैं । 
कुछ पक्के तो कुछ कच्चे हो । उस ढाई 
] सौ मन भात के ढेर पर चारों दिशाओं में 
... वृहदाकार चार गुंजे तथा मध्य में मिष्ठान्न 
का चक्कर, चढ़ाया जाता है । अंत में उस 
पर बहुत बड़े आकार की तुलसीपत्र की 
' मालाधरी जाती है मेढ़े के आसपास व 
रतन चौक में फली-पापड़ व पकोड़ों के 
छाब तथा शाक भाजी की मटकियां एवं 
थूली की नांदे जमायी जाती हैं। इनके 
अतिरिक्त श्रीनाथजी के निज मंदिर तथा 
_ मणिकोठे में नाना प्रकार की मिठाइयों 
व पकवान्नों के छाब धरे जाते हैं । 
` डोल तिवारी में श्वेत चंदोवा बांध- 
 करकांच की हंडिया और झाड-फानूस से 

रोशनी की जाती है। मशालची जलती 

मशाल लकर खड़े रहते हैं। जव कि आज- 

कल तो पर्याप्त मात्रा में बिजली प्रकाश का 
` प्रबंध हे । उस परंपरा को नहीं तोडा गया 
तथा बिजली बंद होने पर विकल्प का 
काम देती है-परंपरागत रोशनी । वह 
समा नवीनता में प्राचीनता के संगम 
का स्मरण करा देता 

अन्नकूट अरोगने पीठ क्रमानसार श्री 

_ विट्ठलनाथजी व श्री द्वारका नाथजी पधारते 
हैं व अंत में नवनीतप्रियाजी तथा ये स्वरूप 
श्रीनाथजी के आस-पास पीठ-क्रम से ही 
` विराजते हैं । श्री नवनीतप्रियाजी श्रीचरणों 


i 
j 


में तथा गोद के ठाकुरजी मदनमोहन 
लालजी गोद में शौभायमान होते हे। ब 
भोग धराने के पश्चात्‌ तिलकायत से ते हैँ । 
अनुगत महाराज एवं असंख्य वैष्णव वृद (दना भी | 
श्रीनाथजी की बड़ी परिक्रमा करते हूँ। |; लोग तो 
भोग सरने लगने पर लगभग साढ़े आठ. तार्थं उ 
बजे रात्रि में अन्नकूटोत्सव के दर्शन खुलते |; अधिक 
। अत्यधिक भीड़ की धक्का-मुक्को व ॥ दिन तो 
हिलोरों में आगे-पीछे हटते हुए सप्त द्वार | क्षाप्रग 
पार करता है सर्वसाधारण दर्शनार्थी। |; लिए दरः 
कितु ज्योंही वह अन्य स्वरूपा के साथ | दो... 
देवदमन के दर्शन कर अटूट सामग्रीं का 
अवलोकन करता है तो अपन सब कष्ट 


भी उसका जी नहीं करता कि दशत 
हुए हटाया जाय। प्रत्यक दश 
दर्शन कर अपने को धन्य मानता है। 


(त्‌ | उन 

दर्शन अवधि में अनेक बार त्र 
उतारी जाती है । चौथी आरतीके की स 
लट के लिए द्वार खुलते हैं ता. को: 
के पश्चात्‌ श्री विट्ठलनाथजी पधारजात ज उस छो 


हें । नवीं आरती के पश्चात तवग 
प्रियाजी पधारते है । अंत में ति 
नसार' उत्यापन, भोग, आरती १ 0 
दर्शनोपरांत होते हैं । साता रात है 

की सफाई होकर धुल जाता है 


का समह नृत्य व गान ? 
किसे आकर्षित व मोहित 
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हक भील दंपति तो आठ बजे से ही 
शत दरवाजे के बाहर आकर बैठने 
शते हूँ। लूट के प्रारंभ तक उनको रोके 


लगभग साढ़ ग्यारह बजे रात्रि में लट 

॥तिए दरवाजे खोले जाते हे । भील लोग 

क. ॥.. धी... को आवाज करते, हंसते दौड़ 

| है। कोई-कोई फुर्तीले तो दूसरे के 

| पर ही सूरजपोल की सीढ़ियों को पार 

रतन चौक में पहुंच जाते हैं । अंदर डोल 

1 मे पहुंचकर सर्वप्रथम प्रत्येक 

करता हे, फिर चावल पाने का 

भ। उनको पत्नियां बाहर टोकरे लिये 

॥२म खड़ी रहती हैं । उस समय लटन 

सो की संख्या को देखकर प्रत्येक दर्शक 

को विवश होता है कि यह टिड्डी 

("उस छोटी-सी जगह में कैसे समायेगा? 

पूट के अवसर भीलों के शरीर पर 

लंगोटी और गले में लूट का भात 

केपडे की झोली मात्र रहती है। कोई- 

* त तीन-चार चक्कर लगा लेते हैं 

को वाई के कुछ हाथ नहीं लगता। 

मस्ती म" को नहीं मिलता है तो बिना 

के भी अपने हिस्से में से थोड़ा 

है देता है । इस प्रयोजन से आया 
बाली हाथ नहीं जाता है । 

वर्णीय भील जब सफेद चावल 


से लथपथ होकर प्रसन्न चित्त लौटता है तो 
दर्शकों को हसाये बिना नहीं रहता । यह्‌ 
जाति इस प्रक्रिया को श्रीनाथजी की ओर. 
से दिया अभूतपूर्व दान मानकर आदर सहित 
स्वीकारती है। वैसे भी आज के अर्थ 
अधान युग में इतना अन्न ल॒टवाना किसकी 
क्षमता है वह भी आदिवासियों को । ये 
लोग शांति से इस प्रक्रिया में बिना लड़ाई- 
झगड़ा किये भाग लेते हे। आज के यग में 
सहयोग व सौहार्द का ऐसा उदाहरण 
मिलना भी मुश्किल है । ये लोग भात लटकर 
रात्रि में ही अपने-अपने घरों को लौट जाते 
हू । ये लूट हुए चावलों की थोड़ी-थोड़ी 
मात्रा प्रसाद रूप में दूर-दूर तक स्वजनों तक 
पहुंचाते हैं। अंतिम समय प्रसाद रूप में 
भी यह चावल मुख में डाला जाता है तो 
वैष्णव परिवार भी इनको घर में सुरक्षित 
रखने में मर्यादा का पालन तथा सुखानुभव 
करते हुए शुभ मानता हे । 

कान्ह जगाई, गोवर्धन पूजा और 
लूट को असंख्य दर्शकगण खड़े-खड़े घंटों 
भूख-प्यास रोककर प्रतीक्षारत रहते हुए 
भी देखने में अति उल्लास व आनंदानुभव 
करते हूँ । इसी में वे मानते है जीवन की 
सार्थकता । अतः अन्नकूटोत्सव के अवसर पर 
स्त्र प्रसन्नता व खुशी ही नजर आती है । 
उस खुशनुमा वातावरण को देखकर ऐसा 
अनुभव होता है, मानो कहीं किसी प्रकार 
का अभाव-अभियोग नहीं और न कोई 
असंतुष्ट ही है। -नयो हवेली चोक, 

नाथट्वारा-३१३ ३०१, राजस्थान | 


[_] 
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-गये कि दिन नहीं देखा और रात नहीं देखी, 
देश की काया पलट कर रख दी उन्होंने । 
आज इस देश में कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं 
जहां आपको ऐसे भवन, ऐसे कारखाने, 
ऐसे कालेज, ऐसे विद्यालय, एसे बांध 
और ऐसे बिजलीघर न मिलेंगे जिनके 
उपर न लिखा हो कि इसकी नींव का 
पत्थर श्री जवाहरलाल नेहरू ने रखा, या 
इसका उद्घाटन श्री जवाहरलाल नेहरू ने 
“किया । ३४ वर्ष तक वे इस देश का इति- 
हास बनाते चले। दिसंबर १९२९ में 
लाहौर के अंदर अनारकली बाजार में 
एक सफेद घोड़े पर वैठकर वे इस देश के 
इतिहास में प्रविष्ट हुए | उसके दूसरे ही 
दिन उनकी गरजती हुई वाणी ने घोषणा 
की-उपतिवेश नहीं, सीमित स्वतंत्रता नहीं, 
अपितु ब्रिटिश साम्राज्यवाद की देश से पूर्ण 
समाप्ति और देश की पूर्ण स्वतंत्रता ही 
हमारा लक्ष्य हे । ३४ वर्ष में उन्होंने अपने 
स्वप्न को वास्तविक वनाकर रख दिया । 
ऱ्य वर्षे तक एक क्षण के लिए भी वे 
शांति से नहीं बैठे । कारागार अंदर या 
बाहर लगातार उनका संघंर्ष चलता रहा- 
मार खाया, लाठियां बर्दाश्त की, हथकड़ियां 
पहनी, कारागार के कष्ट सहन किये कितु 
अपने निश्चित मार्ग से एक क्षण के लिए भी 
इपर-उधार न हुए और मई १९६४ में एक 
सनिक रथ पर तिरंगा ओढ़कर इस इतिहास 
स न अकार बाहर चले गये कि पहले ३४ 
वर्षी का इतिहास नेहरू की कहानी बन 


नवनीत ९४ 


गथा है-नेहरू की कहानी इस देश का | कार्यालय 
इतिहास बन गयी है । | नोकर हू 
एक सज्जन ने लिखा है-एक दिन हैँ | आराम व 


उनसे मिलने गया । रविवार का दिनथा। | मेरा 

भारत का सारा सचिवालय वंद थ्रा। |बास्तव 1 
चारों ओर शांति, प्रत्येक दिशा में सन्नाटा, | धीरे 
केवल पंडितजी अपने कार्यालय में बैठ थे। | आराम व 
उनके निजी सचिव वहां थे । एक सेवक था। | शान पर 


शेप केवल मिलने वाले थे । एक के पश्चात्‌ | वहा, पि 
एक उनसे मिला । मैं उनके कमरे में पहुंचा | किस 
तो देखा कि वे थके हुए प्रतीत होते हैं। | ३९ लगा 
दुःख के साथ मैंने कहा, भाईजी ! आपके |" बहुत 
लिए कया कोई कानून नहीं । आपने देश [दियां हँ 
के प्रत्येक उद्योग के लिए, प्रत्येक काब [गए भी र 
के लिए कानून बना दिया है कि निश्चित 
समय से अधिक कोई आदमी काम त कर | ल गये 
सके । आपने उनके लिए कानून बतायं है 
कि उन्हें सप्ताह में एक अवकाश अवर्षे 
हो । दूकानें भी सप्ताह में एक दिन १ भान नहीं 
रहें । निर्धारित समय पर खुले । तिरि f नी 
समय पर बंद हो जायें । सबके लिए आ त समझा 
कानून बनाये | क्या आपके लिए कोई 
कानून नहीं है आप रविवार के दिन हूर 
कार्यालय में क्‍यों हैं और अब सायकर 
हो रहा है, रविवार त हों तो भी कायार 
का समय बीत चुका है। क्या आए "| 
आराम नहीं कर सकते ? बी 
आराम की आवश्यकता नहीं * 

स्वर से बोले, बैठ जाओ, कोथ १ 
तुम भूलते हो, मैं किसी ना 
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| देश का |शार्यालय का नोकर नहीं । इस देश का इतना यात्रा करते है, इतने भाषण देते” 
| ९६ । दश का काम बहुत है। मैं ही हैं, थक नहीं जाते क्या ? बे बो हे र 
ह दिन में | एम करन लग्‌ तो यह काम होगा कंसे? जाता हूं, कभी-कभी बहुत थकावट आम 
दिनथा। | मेरा हृदय भर आया। उस ।दन वे होती है। १. 
वंद था। ।वास्तव में बहुत थके हुए प्रतीत होते थे । मेन कहा-फिर ये यात्राएं 
स्वाह, | 47: से कहा, आप कुछ दिन के लिए कम क्यों नहीं कर देते? वे मस्कराक 

बैठे थे। | भाराम क्‍यों नहीं करते किसी स्वास्थ्यप्रद वाल-तुमसे रहस्थ की एक बात हा 
सेवक था। | सान पर । आर उनके पूछ बिना ही मैंने मैंने कहा. ठा । वे बोले, बहत त 
के पश्चात्‌ | कहा, पिछले दिनों मैं रूस गया था । वहां जब में किसी स्थान पर जाता हं तो pe 
मं पहुंचा जबेकिस्तान में फरगाना प्रदेश मझे अत्यंत होता है कि कुछ बोलूंगा नहीं, कुछ का 
होते हैं। | १९ लगा । वहां पानी बहुत अच्छा है। नहीं । परतु जब हजारों-लाखों लोगों को 
| आपके |ि बहुत हे । पर्वतीय प्रदेश है। नीली देखता , कि वे मुझे कितना प्यार करते हैं 
ता अपनी सारी थकावट मुझे भल जाती है। 


भाषण 


देश [दिया हैं। यदि आप वहां एक महीने के 
पे न तो आपका स्वास्थ्य बहुत पता नहीं कहां से नयी शक्ति आ जाती है 
रे | य जायगा । सहसा उनके तेवर और मैं इस विश्वास के साथ आगे बढ़ता हं 
011. कि जो लोग मुझे इतना प्यार करते हैं, 
1 ले-कसी बात कहते उनके लिए मुझे अपना सब कुछ बलिदान 
| i र न दश मे क्या स्वास्थ्यप्रद कर देना चाहिये । कुछ भी शेष नहीं रखना 
है! यहां क्या फल नहीं ? पर्वत चाहिये । 
hr नीली नदियां नहीं ? और तब ङ्स विचार के आते ही थकावट पता 
एः 6 झा कि मुझसे भूल हुई। मैं किसी नहीं कहां चली जाती है। नया जीवन 
|. र व्यक्ति से नहीं, अपितु भारत के मिलता है और जाग्रत होता है एक नया 
की, | ग जो बात कर रहा हूं, जिसका दृढ़ संकल्प । जब तक जीवन है तब तक 
पा र प्रियतम यह देश है । इस मेरा काम रुकेगा नहीं । मुझे आराम की 
A सुदर कोई स्थल है, ऐसी आवश्यकता नहीं । 
| ह भी नहों चाहता । यह था उस महापुरुष का अपने देश 
ने फिर मैं उनसे मिला उनके और देशवासियों के प्रति असीम प्रेम । 
कितने ही नगरों का दौरा करके आज हम उसको याद करते है-एक देवता. 

ब एक Op के प्रेम को जो हमारे मध्य नहीं है। कर 

फ्त र भाषण करने -आरोग्य सदन, गंज नं. १, i 

हुए थ। मैंने कहा-भाईजी ! पश्चिम चंपारन, बिहार 
[_] 
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गीतों का दीप जलाता हू। 
उर में भावों का नह-भरा 
प्रत्येक पंक्ति ही बाती है। 
अज्ञात एक प्रतिभा लौ से 
यह हरदम जलती जाती है। 


अंतर के बिखरे अक्षर जब. 
मुझको पढ़ने पड़ जाते हैं, 
भरकर पीड़ा का नेह मधुर 
प्राणों का दीप जलाता हूं । 
गीतों का दीप जलाता हूं। 


दो क्षण को जलते दीप सभी 
मिट्टी के या इस जीवन के, 
दो क्षण को खिलते फूल सभी 
मरुथल के हों या मधुबन के । 


पर क्षणिक ज्योति जग के पथ 5 
अंधियारा दूर त कर पाती, | 
मैं इसीलिये नित राह अमरता- | 


आंधी आये पानी आयें | 

यह ज्योति न धूमिल हो पाती, 

ज्यों समय बीतता जाता है 
लो और तेज बढ़ती जाती 
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था कहानी 


बुद्धदेव बाबू का देशा पर्यटन 
[7 प्रो. भुवनेश्वर बेहेरा 


से बरगढ़ जाते वक्त सीधे चिपिलिमा बूर्लासे सात मील तक वे कार की पिछली 

` जाकर सड़क जहाँ दायीं ओर सीट की बायीं खिड़की से लगातार बाहर 
जाती है, वहीं गौशाला के ठीक की ओर देख रहे थे, और मन ही मन विचार 

| यह घटना घटी थी। ड्राइवर कर रहे थे कि जिसने इन अद्भुत “इव” 
कसकर ब्रेक लगाते ही बुद्धदेव वावू को बनाया है उसे वह किस तरह की गाली 
शी सीट से छिटक गये, लेकिन तब दें। स्त्री जाति माता का रूप है, यह बात 
७३ भगवान की अद्भुत सृष्टि इन उन्होंने कभी अस्वीकार नहीं की । वे दुर्गा 
॥शो की विचित्र लीला के वारे में का रूप हैं, यह ज्ञान उन्हें अपने व्यक्तिगत 
शे चिता करने पर भी उसका रहस्य अनुभव से हुआ है। ये न होतीं तो मानव 
` फिर हुंह करके लंबी सांस छोड़ चुके थे । जाति न होती, यह बात वे बेहद अफसोस 


जय " 


~ > MM 


रूपांतर : डॉ. राजेन्द्र मिश्र 
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अन्य उपलब्धियां हैँ, कि रविवार को कभी- 
कभार उन्हें जो चटपटी मसालेदार सब्जियां 
मिलती हैं, यह स्त्री जाति न होती तो 
उनका यह बेशकीमती शौक भी शायद ही 
| पूरा हो पाता । फिर भी न जाने कैसे ये 
| लोग वकक्‍त॑-बेवक्‍त कोई भी सहेली मिल 
जाये तो पात का बटुआ और सरौता लेकर 
वेठ जाती हैं, फिर उसके वाद सारी दुनिया 
और उनके साथ बुद्धदेव बाबू तथा अपने 
| मिनी और टूना को मन से पूरी तरह 
| निकाल देती हैं, यह बात उनकी समझ में 
| नहीं आ रही थी। 
| अभी कुछ ही दिन पहले की बात है । 
| जब मिनी की मां ने कहा था, 'त्रिपाठीजी 
की पत्ती कश्मीर घूम आयीं, महांतिजी 
को पत्नी कन्याकुमारी गयी हे, और जब 
से वे इस घर में आयी है सिर्फ नौकरानी 
को तरह खट रही हे... बात खत्म हो 
से पहले ही उनका आशय समझ बुद्धदेव 
1वृ न एलान किया कि आगामी शनि- 
रवि को वे मिनी की मां के साथ देश पर्यटन 
के लिए.अवश्य निकलेंगे । अर्थाभाव से हो 
1 आा 
तक हे आर तो हमेशा 
न pe उन दिशाओं 
यह तय हुआ कि काफी ह म 
का जा बकाया निमंत्रण है क. त 
'किया जायेगा । शनिवार , र ee 
शाखा नहर के आखिर pa 
में स्थित रामपुर 
नवनीत 
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वैदिक संवे डिवीज़न का 
टसं, और वहीं रविवार बिता कर लौटो। | 
यह नाम अति आकर्षक लगने पर भी _ 
बुद्धदेव वावू को अच्छी तरह मालूम था पंचं । 
कि रामपुर महानदी के किनारे एक “वर के 
झाड़ीदार जंगल के भीतर बसा छोटा-सा ५ 5 
fn | 
गांव हे । चिपिलिमा और सोनपुर के बीच हो सवव 
में है यह गांव । बरगढ़-बलांगीर राजमार्ग नल 
से वहां जाने के लिए नहर के किनारे (> 
किनारे बैलगाड़ी की लीक ही एकमात्र | 
रास्ता है । बांध योजना की कृपा से ऊबड़- 
खाबड़ रास्ते की थोड़ी-बहुत मरम्मत भर : 
हुई है। इसलिए उस रास्ते पर हालांकि 
जीप आसानी से चली जाती है, 
कार जाने में थोड़ी असुविधा होगी ही, 
यह्‌ बात बुद्धदेव वाव्‌ जानते थे। बुर्ला 
से रामपुर लगभग पचहत्तर मील हैं । पहले 
से खबर नहीं की जा संकी | वेला-कुबा 
पहुंचने पर गांव में सुविधा-असुविधा तमाम 
वातें हें। हो सकता है और एक लाल) 
टेन के लिए वहां मिट्टी का तेल 1 
हो, तेल होगा तो लालटेन में बावी 
नहीं होगी । यह कश्मीर या कव्याकुमारी | 


तो है नहीं कि दौड़कर गये, पैसा फेका, 


शाम से पहले रामपुर पहुंचने के 
दोपहर तीन बजे घर से निकलना नि 
जरूरी है-यह बात भली-भांति से 
हुए वद्धदेव बाब ने बारवर सबकी 
आगाह कर दिया कि वकत सें पहल 
सभी तैयार हो जायें, लेकिन हुआ 


ठर हेडक्‍वा- 
व लोटेगे। | प्रातो और कोई दिन था ही नहीं- 
' पर्‌ झी ;बज़कर पच्चीस मिनट पर एक देवीजी 
लूम था ॥एहुंचीं वृद्धदेव वावू सशंकित हो उठे । 
गरे एक “ईव के बरामदे पर बैठने को चटाई 
छोटासा धत्ते ही मिनी को कहने के लहजे में 
के बीच म सबको सूनाते हुए अपना तीन बजे 
राजमाग ॥कायंक्रम दोहरा दिया । लेकिन उससे 


पा ई लाभ नहीं हुआ। किसके घर किस 
> ऐका वघार लगा, दशहरे में किसने कैसे 
से ऊबड़- 


के पहन रखे थे, किसने किसे केसी साड़ी 
। दी थी, किसके घर किसका अड्डा 
गता है, किसकी लड़की की शादी को 
कहां चल रही है, इत्यादि बातों के 
मसमय वीतता चला गया । 
ह तीन वजने में पांच मिनट थे, वासु 
रिले लेकर बाजार जाने को 
/ सांची पान, न मिले तो कपुरी 
पच्चीस पत्ते लाने के लिए । मामले 
ब किस ओर है यह भांपते हए वृद्धदेव 
अची आवाज में बोल पड़े-बाबू 
कपुरी पान भी यदि न मिलें तो 
पत्ती ले आना।' वे जानते थे 
किस तरह की है, जब वासु इस 
शाने के मौके का लाभ उठा अपने 
हायत. के साथ अड्डा मारकर ३.१५ या 
|. तेक लौटकर कहेगा कि सांची या 
सबकी ( "नि बाजार में नहीं हैं, तब उसे 
भायेगा-'तो फिर बंगला पत्ता ही 
लेआ। 
पि बजकर तीस मिनटं पर बंगला 
१ पत्ती वाली बढ़िया तंबाकू 
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ऑर लक्ष्मी टेबलेट, जाफ़रानी और 
न जाने क्या-क्या डालकर जब उस देवीजी 
ने मुंह में गिलौरी दवाई, तब वृद्धदेव वाव 
का आशा वंधी कि कम से कम अब अंतिम 
दृश्य का पटाक्षप होगा । देवीजी उठकर 


खंडा हा गया- तुम्ह ता अभी रामपुर 


जाना हे, कहते हुए कुछ कदम आगे 
वढ़ान के वाद, हठात्‌ पलटकर वोलीं- 


तुम लिलि दीदी को तो पहचानती हो । 
उसके नंदोई की वुआ तो तुम्हारे हो गांव 
में व्याही है। वह दहेज नहीं ले गयी 
इसीलिए क्या-क्या कांड... ! ' 

ठीक चार बजे उन देवीजी को मुनाते 
हुए वद्धदेव बाव ने मिनी से कहा-'मिनी 
काफी देर हो गयी है । चल जा, अपनी मां 
का बेग-फंग जो है, ले आ! और टना 
को आदेश दिया-जा, जाकर सारी चीजें 
गाडी में लोड कर ।' 

वे देवीजी शायद बात को 
समझ गयीं । उन्होने कहा-अच्छा वहन, 
चलती ह, तेरे साहब काफी उतावले हो 
रहे हैँ । रामपुर से लौट आ, फिर गपशप 
करेंगे । मेरे 'वो' कहा करते हे कि रामपुर 
में चिउड़ा (पोहा) बहुत अच्छा मिलता है । 
सिर्फ अपने लिए लाने से काम नहीं चलेगा 
मेरे लिए भी लाता मैं पैसे दे दूंगी ना ! ' 

चार-वीस पर सभी के गाड़ी में वे 
जाने के वाद यह सुना गया कि मिनी को 
मां की कमर में चाभियों का गुच्छा 
है। हाथ के वेग में ढूंढ़ा-ढांढी करन के 
बाद सारे बैग, टोकरी, सूटकेस, गाड़ी 


हिदी डाइजेस्ट 


गहराई 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


के बाहर-भीतर सभी जगह ढूंढा गया, 
और अंत में सबने यह कहा कि संभवतः 
गुच्छा घर के अंदर ही छोड़कर उन्होंने 
बाहर का ताला टीप दिया है । सूटकेस को 
चाबी भी उसी गुच्छे में थी । ताला तोड़े 
बिना कोई उपाय नहीं था। गाड़ी से 
उतरकर सभी घर की ओर चल पड़े। 
रास्ते में छिन-छिन की आवाज सुनकर 
न टूना ने अपनी मां की बायीं कमर में चाबियों 
१ का गुच्छा आविष्कार किया । मिनी की 
i मां तो हमेशा कमर को दाहिनी ओर गृच्छा 
| खोंसा करती हैं, उनकी बायीं ओर यह 
. गुच्छा कैसे गया, इस बारे में कुछ विचार- 
विमर्शं के बाद यह्‌ निर्णय हुआ कि जल्द- 
बाजी करने से ऐसा ही होता है । हर बात 
.. में दूसरे पर दोष मढ़ने की भी तो एक सीमा 
श्र होती है । और कोई समय होता तो बद्धदेव 
. बावू खुद पर इस गलत दोषारोपण का 
| खुलकर विरोध करते; लेकिन इस वक्‍त 
घर से निकलने में और देर हो जायेगी 
सोचकर, उन्होंने अपना दोष मान लिया । 
फिर से गाड़ी में बैठने के बाद जब 
गाड़ी स्टार्ट हुई, तव ४-३५ बजे थे । 
गाड़ी को पिछली सीट पर बायीं खिड़की 
स बाहर देखते हुए वृद्धदेव बाव ये ही सब 
बात सोच रहे थ, और मन ही मन भगवान 
की इस विचित्र सृष्टि के बारे में विचार कर 
रह थ । सृष्टि का रहस्य न भेद पाकर ही 


ठोक उसी उक्त ड्राइवर ने हठात्‌ जोर से 


उन्हांन पहल वाली हुंह भरी सांस छोड़ी थी । _ 


ब्रेक दबा दिया, और वे छिटक गये। | 


गनीमत थी कि उस समय वद्धे 
बाबू न चश्मा नहीं लगाया था, इसलिए 
उन्हें कोई खास चोट नहों आयी। सिफ 
उनका सिर आगे वाली सीट के पिछवाडे 
जा टकराया था । ह 

मिनी की मां ने न जा कब ऊंघता 
शरू कर दिया था। गाड़ी में बैठते ही 
मानो दुनिया-भर का बोझ उनके सिर ॥ 


निकालकर मुंह में डालते न डालते ऊघना [ह 
शुरू कर देती हे, और वी च-वीच में चौंककर | छलांग 
जगते हुए क्या हुआ' कहकर पूछने के वाद (जी गाड़ी. 
कुछ नहीं हुआ! जानकर राहतभरी छोटी- | थी । र 
सी मस्कान भरकर फिर ऊंघने लगतीं। कती आंः 
चौंककर नींद से जगते हुए कोई बड़ी ॥। सडक : 
दुर्घटना घट गयीं समझ आतंक से चिल्ला" ६ पुन: गा 
कर मिनी और टना को टटोलने लगीं। प भरा 'म 
मिनी अगली सीट पर बैठी 'टारजन भा ॥ भरे हाद 
द एप्स’ नामक किताब चाटने में जुटा 
थी । उसका सिर गाड़ी की बायीं ओर के 
ड्राइवर की हेंडिल से टकराने के कारणमाथ | 
में एक आबू (उभार) दिखलाई दन ९ 
टूना सामने के कांच के करीब दोती 
हाथ रखे बाहर का दृश्य देखत हुए उसकी | 
बहन सुने या न सुने वह सभी दृश्य क| 
आंखों देखा हाल सुनाता जा रहा 
उसका सिर सामने वाले कांच से न 
कर बाल-बाल बच गया | 
_ किसी एक बड़ी दुर्घटना 
गये सोचकर चैन की सांस ल 


की आतंकभरी निगाह से ऐसा लग रहा 
बैसे कि उसका किसी भयंकर अजगर, 
वाघ या विखरे हुए रूखे-सूखे 
से मुंह ढकी किसी नंगी डायन से 
पता-सामना हो गया हो । उसकी घब- 
ई हुई दृष्टि की दिशा भांपते हुए बुद्धदेव 
रने सामने रास्ते की ओर देखा । 
क पान आगे के दोनों पैर बदन से सटाये 
धता (ने पैरों पर शरीर का पुरा भार 
चौककर लगाने की पूर्व मुद्रा में एक 
[ के वाद (ली गाड़ी की ओर ताक रही है । बिल्ली 
। छोटी | थी । खुले मुंह में नुकीले सफेद दांत, 
गतीं। कती आंखें, खड़ी-पूंछ, चिढ़ाने जैसा 
॥। सडक के किनारे एक बार देखने के 


व भरा 'म्याऊ किया । उसकी लापर- 
~ भरे हावभाव से ऐसा लगा मानो वह 
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वाकई पांडे से पूछना चाहती है-'कहो 
ड्राइवर साहब, क्या हालचाल है ?” 

रास्ता काटकर वह बिल्ली अपने रास्ते 
चली गयी । 

पांडे ने गाड़ी पीछे करके रास्ते के 
बायीं ओर खड़ी कर दी। 

मिनी के माथे के उभार को सहलाते 
हुए टूना ने कहा-देखा दीदी, कितनी 
बड़ी: विपदा टल: गयी ! बाल-बाल बच 
गये नहीं तो बिल्ली का काटा रास्ता पार 
कर जाती गाड़ी। यह तो सही वक्‍त पर 
पांडे ने ब्रेक लगा दिया ।' 

मिनी ने कहा-तेरा सिर लगा दिया ! 
बिल्ली रास्ते के इस पार से उस.पार चली 
गयी, इस पर इतना घबराकर ब्रेक लगाना 
क्या अच्छी बात हे? यदि गाड़ी उलट 
जाती तो? तब बिल्ली का दोष माना 
जाता-क्यों ?' 
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टना ने अपनी बात पर जोर देते हुए 
कहा-अवश्य, यदि गाड़ी बिल्ली का काटा 
रास्ता लांघ जाती तो श्योर उलट जाती । 
इसने तो लांघा नहीं, उलटेगी केसे ?' 
मिती ने टिप्पणी की-हां, क्यों नहीं 
कहेगा । शुक्र मनाओ कि कांच'नहीं टूटा, 
वरना देख लेता! बेसिर पैर की बातें करता 
रहता है। सिर्फ इसीके लिए तो बिल्ली 
रास्ता काटती है-मिमियाती है। ये सब 
-कॉन्वेंट स्कूल के फालतू के अंधविश्वास हैँ।' 
` शायद काँन्वेंट स्कूल'की निदा टूना 
को अखर गयी । उसने शिकायत के अंदाज 
में अपनी मां से कहा, 'देखो तो मां, दीदी 
क्या कह्‌ रही हें ? जाने के रास्ते को बिल्ली 
काट दे तो क्या अशुभ नहीं होता ?' .. . 
कोई दुघेटना नहीं हुई जानकर मिनी 
को मां न पुनः ऊंघना शुरू कर दिया था । 
अच्छी तरह सुने या समझे विना उन्होंने कहा 
-हां, बेटे ! ' 
एक बस उसी रास्ते से होकर गुजरी । 
बस के यात्रियों ने उनकी गाड़ी की ओर 
देखा, लेकिन पांडे की ओर से बस रोकने का 
काई इशारा न पाकर वे सभी पीछे घुमकर 
देखते हुए चले गये । वस के साथ ही बिल्ली 
के रास्ता काटने का दोष भी मिट गया । 
| पाड पुन: गाड़ी स्टार्ट करके बस के पीछे- 
ह पीछे चल पड़ा-जैसे कि वस में जा रहे किसी 
£ क पकड़ने के लिए पुलिस पीछा 
ता है। गृड़भगा के पास बस रुकी | 
हमारी कार उससे आगे निकलकर चली 
जा रही थी-अताबिरा, बरगढ़ और बर 


नवनीत र 


| 
| 


“बीच गाड़ी चली जा रही थी। 


हो गया तो क्या हालत होगी, उस 


"तरह की. आशंका प्रकट होने सें पहल 


“गाड़ी उ 
पाली । रेतामूंडा नहर के क्रासिंग तके | गरी रे 
पहुंचते शाम को. छाया उतरने लगी 0१ 

र और हि 


थी और राजमार्ग छोड़कर कच्चे रास्ते |. 
तक आने में शाम के ६.३० बज चुके थे। १ जवे 


कभी इधर हिचकोले तो कभी उधर, खगो 
हां जरा धड़-धड़ तो वहां घर्र-घरर, वह पर 
ऐसे ऊबड़-खाबड़ में पत्थर लगने की आवाज |! तक 


या फिर नीचे रगडा खाते हुए एक-दो। ४ मका 
खरगोश, दो-चार -सियार बच निकलने के पुर की ए 


उसके बाद दस मील तक कोई खास किडिवी 
घटना नहीं घटी । अचानक लगा बि|मिती औ 
पिछे एक पहिये में हवा नहीं है ॥ स्टे 
लगायी गयी ।- और कोई पहिया पं 


कुछ देर तक बातचीत करने के बाद किर 


मिनी की मां ने लौट चलने की बात' उठ 
तब लौटना भी संभव नहीं हैं, जात | 
बुद्धदेव 'बाब्‌ ने नहीं लिखा है वीरों 
कुंडलियों में, पीछे कदम हटाना... 
गाकर सुना दिया । गाड़ी आगे चल 
जंगल-झाडी, नदी-नाले और ऊब 
रास्तों को नजरअंदाज कर। 

एक नाला पार करके उपर चढते पेरे गेट. 
एक बार तो यह लगा था कि पीछे बड़ा भ 
एक चक्का कीचड़ में फंस जायेगा, | व् 
पांडे ने अपनी ड्राइविंग की करामात_* 
दी । दो-तीन बार पहिया धूसी a > 
कई-कई मुट्ठी छोटे-छोटे ककड और 
उसने पहिये के नीचे तोप दिया ' 


ु गयो । उसके बाद 
(यात्रा में सिफे एक लकड़बग्धा और 


सिंग तक 

रने लगी रो बच्चों के र टना के दो-चार 
> क 'ञो तन वहत ६ 

च्चे रास्ते भीर कितनी दूर है, बहुत भूख लगी 


रर-घरर, ती वह प्रतीक्षित स्वर्गपुरी रामपुर पहुंच 


रि 


पान जवाब दिया-आगे एक. फ्लाग 
फोई र्‍ 'पवःडिवीजन कालोनी है । 

लगा वि 
। स्टेपती चक्का पंक्चर हो जाने से अब रास्ते 
कवर रहने की आशंका नहीं है जानकर 
बाबू न खुशी और हल्के मन से 
“आ गया कहकर दोनों को हिलाया। 
का मां भी आ गया, उठो रे! कहते 
पुर जग गयीं । गाड़ी कालोनी क॑ 


|" जल्दी सो गये-के साथ ही गाड़ी 
ह ई $ सामने हाने दिया । किसी को गेट 
| पे आते देख पांडे खुद गाड़ी से 
` गट खोलने पहुंचा तो. देखा कि 
वेश भारी ताला लटक रहा. है । 
› चपरासी,' कहकर कई मेवा 
के बाद अंत में एक आदमी ने 
१ हुए आकर दो-टूक सुना दिया 


हि नहीं है) 


क 
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बुद्धदेव बाव खीझ भरी आवाज़ में 
वाल उठ-अरे भई साहब ही नहीं है, 
मेम साहब तो होंगी ! तू जल्दी से गेट 
क्यों नहीं खोलता ? , 

उसन जवाब दिथा-मेम साहब भी नहीं 
हूं, ना ही और कोई है।' बद्धदेव बाब 
अनजान ही थूक्र निगल गये । 

शनिवार की रात है शायद सभी लोग 
सिनेमा देखने वरगढ़ या बलांगीर गये 
होंगे, इसी उम्मीद के सहारे बुद्धदेव 
वावू ने पुन: पृछा-'कब तक लौटेंगे ? ” 

चपरासी के उत्तर से पता चला कि 
मेम साहब अपने मायके में कुछ दिनों तक 
रहेंगी, और साहब शायद कल तक ससुराल 
से लौट आयें । 

टूना ने कहा-मां, भूख लगी है ।' 

अब तो डाक बंगले में ही रहना पड़ेगा। 
जब बुद्धदेव बाबू ने डाक बंगला या.गेस्ट 
हाउस कहां है पुछा, तब चपरासी ने बड़ी- 
बड़ी आंखें तिकालकर उल्टा उन्हीं से सवाल 
किया-यह डाक बंगला, .गेस्ट हाउस क्या 
होता है ? यहां तो ऐसी कोई चीज नहीं है ।' 

निरुपाय हो सोचते समय बुद्धदेव बाबू 
को याद आया कि. षड़ंगी सुपरवाइजर 
इसी रामपुर सब-डित्रीजन में है । षड़ंगी 
के क्वार्टर का पता पूछने पर चपरासी ने 
बताया कि षड़ंगी अपनी आसन्नप्रसवा 
पत्नी को लेकर वरगढ़ अस्पताल गया है । 

है भगवात ! इन्हें बच्चा पैदा करने के 
लिए और कोई समय ही नहीं मिला !? 
कह बुद्धदेव बाबू हताश हो जाकर गाड़ी 
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में बैठ गये । 

'मां, भूख लगी है,” की पुनरावृत्ति सुनः 
कर उन्होंने गाड़ी के अंदर से ही पुछा- 
यहां कोई चाय-पकोड़े की दुकान है या 
नहीं ?' 

चपरासी ने जवाब दिया-नहीं साहब, 
यहां खरीदकर खाने वाले लोग हैं ही 
कितने ?' 

'अच्छा जाओ तो थोड़ा चिउड़ा और 
चीनी, या गुड़ ले आओ,' के जवाब में चप- 
रासी ने कहा-'साहव, कल रविवार को 
यहां हाट लगती है, हाट में ही ये चीज 
मिलेगी, अभी कहां मिलेंगी ? ' 

अब क्या उपाय था ! 

अंधेरे की शून्यता में खामोशी तोडते 
हुए कहीं से कुत्ते के भोंकने की आवाज़ 
सुनायी दी । 

मिनी की मां ने हठात्‌ चपरासी से पुछा 

यहां जानको रहती है ना ? 

चपरासी ने विनम्रता के साथ कहा- 

कौन जानकी, मांजी ? ' 

जानकी शादी से पहले मायके में महाकुड़ 
थी। न मालूम अब क्या होगी । संबलपुर 
क पटनायक टोले में उसका मायका है । 

. चपरासी ने करीव आकर हाथ जोडते 
हुए कहा- ` ` 

जानको को आप कैसे 
मांजी ?' 


_ मित्ती की मां ने कहा. - वह मेरे 
की सहली है हा- वह र्‌ बचपन 


जानती हे, 


नवनीत 


चपरासां न नमस्कार वाली हथेलियां 


आपस में रगड़ते हुए खीसे दिखाकर समनी | 
से कहा-वह मेरी पत्नी है मांजी, उसे 
अभी जाकर बताता हूं 
अगली घटना का इंतजार करते हुए. 
बुद्धदेव बाबू ने पांडे से पूछा, 'इस वक्त 
लौटने में कोई खतरा तो नहीं?” 
पांडे ने स्टेपनी न होने की बात साफ 
कहते हुए बाकी की बातें मन ही मन 
गुड़गुडाकर निगल गया । 
तीन बच्चों से घिरी हुई और एक को 
कोख में लिए हुए जानको आ पहुंची । 
गाड़ी के पास पहुंचकर वह आश्चय भरे 
चेहरे से गाड़ी को देख ही रही थी कि मिती 
की मां ने गाड़ी से उतरकर अरे जानकी. 
कह उल्लास भरी चीत्कार छोड़ी । 
जानकी यह तय न कर पाकर कि पनी लोगों ने 
छए या सीने से लगा ले, अपने बच्चे गो) किया 
छाती से चिपकाते हुए बोली- रमा, तुम, बुद्धदेव 
मुन्ने के बापू ने जब कहा कि कोई ममान की ह 
साहब मुझे बुला रही हैं तो मैं डर गयी थी ।॥, मिनी अ 
जानकी का उल्लास चारों ओर 181 अपन में रः 
रहा था। उसने कहा-मेरे घर 
चलेंगी आप ?' 
तुझे शर्म नहीं आती, यह आई 
क्या लगा रखा है ? ' इस पर जानकी ने 
-तुम तो अब मेम साहब हो ग 
और हम लोग हैं चपरासी-तूतता कर 
साहस कैसे करूं बताओ ? 
भगवान ने कभी किसी 
छप्पर किस तरह फाड़कर त यप 
दिया होगा, और उस छप्पर-फट 


fo 


र कि दी लोगों ने किस तरह के आचरण का 
बच्चे है । ग किया होगा, वह भी नहीं मालूम- 
“ठप. बुद्धदेव बाबू ने सोचा कि उन्हे 
कोई क ॥ को छप्परफाड़ दया मिली है । वे 
| मिनी और पांडे को लेकर विधिवत 
{` रमा-जानकी और जानकी के 
॥ झुंड के पीछे-पीछे चल पडे । 
{की के छोटे से मकान के बरामदे 
उ रे बिछते-बिछते रात के नौ बजे 


2. देव बाबू और टूना एक रस्सीवाली 
|. बैठ गये । भिनी अपनी मां के 
फाई पर बैठ गयी । पांडे और चप- 
बाहर बैठे बातें करने में 

हो गये। 
के बटुआ और सरौता तथा 


3 


आस-पास की महिलाओं के समागम के 
बीच किसके कितने बच्चे हैं और वे सब 
क्या-क्या करते हैं जैसी बातें जम उठी। 

हठात्‌ बुद्धदेव बाबू को सुनाने जेसी 
आवाज में जानकी ने कहा, साहब तों 
परवाल (पानी में भीगा भात) और सुखुआ 
(सूखी मछली) खायेंगे नहीं... उनके लिए...” 

मिनी की मां ने कहा-उड़िया साहब 
है, परवाल और सुखुआ खूब चलेगा ।' 

हंसी-ठहाका के बीच वृद्धदेव बाबू ने 
हस्तक्षेप करते हुए कहा-परवाल तो 
ठीक है, लेकिन सुखुआ की गंध मुझे सहन 
नहीं होती । भुना हुआ बैंगत या जरा-सा 
आलू का भर्ता हो तो चल जायेगा... ।' _ 

जानकी ने अपनी ओर से जोडते हुए 
कहा-भुना हुआ बैंगन और आलू का 
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भर्ता, उसके साथ कुछ भुनी हुई बड़ियां वावू चौंक उठे । रोशनी और गर्मी देना | 

और पापड़ ।' यदि सूर्य का धर्म हो तो क्यों संतान पैदा . 
सुपारी काटने की आवाज के साथ ही करना भी एक धमं है! पाकिस्तान की 

महिलाओं के कोलाहल के वीच बुद्धदेव तरह यदि कभी ये लोग भी एक स्वाधीन 
बाबू चितामग्न थे । वे सोच रहे थे-वाकई देश की मांग कर बेठे तो! आशंका में भी 
कितनी महान्‌ है यह स्त्री जाति ! परवाल मन ही मन वे उस स्वाधीन देश का नाम- 
कहो, सुखुआ कहो... पान का बटुआ कहो, करण कर रहे थे-जनानीस्तान ! जनाना 
या दूसरे के घर की चुगली कहो, सबमें स्तान ! महिलालैंड ! 
इनकी नीति समाजवादी होती है। और पीढ़ा रखने की आवाज के थोड़ी दर 

| धमं ! बाद खाने का वुलावा आया । वास्तव म॑ 

यह ख्याल मन में आते ही बुद्धदेव परवाल से अच्छी खुशबू आ रही थी । 
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'नवनीत हिंदी डाइजेस्ट' की चंदे की दर 
* एक प्रति (भारत में) Cb hor 


भारत में (साधारण डाक से) 


` * एक वर्ष : ५५ रु.; दो वर्ष : १०० रु.; तीन वर्षं : १४० रु. 
` विदेशों में समुद्री भागं से (एक वर्ष के लिए) 
* पाकिस्तान, श्रीलंका, रु. १२०; अन्य देश रु. १८५ 


विदेशों में हवाई डाक से (एक वर्ष के लिए) 
* प्रत्येक देश के लिए रु. ३१० 


बम्बई से बाहर के चेक भेजने वाले रु. ६ अधिक भेजें । 


ः > ०. 
- व्यवस्थापक, नवनीत हिंदी डाइजेस्ट, भारतीय विद्या भवन, बम्बई /°”_ 


र य A 
ANS A >> 22:८5 
& 5 ५८०८०८०८०८०८९०८००८०-:८९८.- ८८८५. ८< 2८-०-८०८०:८००८“८“ए 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. - 


ऑकॉशंगनॉजगमगार्य ””  : 


र्मी देना | 

तान पैदा | इन अंधेरों में जली है रोशनी 
एतान की जिदगी में फिर खिली है चांदनी. 

स्वाधीन आज की इस रात आओ गीत गायें 
गा में भी रास्तों में चांद तारों को सजायें । 

का ताम- 

अ उम्र की इस झील को चंचल करें हम 
ग जंगलों के बीच ब मंगल करें हम । 
FD क्या पता यह डोर सांसों की तुड़े कब 
ne . घ्राण का मनुहार अब हर पल करे हम । 


जालः यादों के . बुनें. हम रेत पर. 
RR गंध हम बोयें . हवा . के. खेत पर 
आजः की इस रात आओ मुस्करायें 
प्यार - की आकाशगंगा जगमगायें । - 


कल तलक बेचैन थी जो जिंदगी :.:: .- 
` अब बहल जायेगी फिर ये जिंदगी 

नेह की इस बीन की झंकार पर 

खिलखिलाती चल पड़ेगी जिंदगी * 


` तुम मिले हो तो सपन साकार होंगे. _ 
और रिश्तों .के नये आकार. होंगे. ` 
' आज की इस रात. आओ गुनगुनायें ' 
` दीप साधों के सफर में झिलमिलायें। - 


= शिवप्रसाद 'कमल' 
. कल्पना-मंदर;चुनार (मिर्जापुर), उ.प्र. ` ` ` 
] म ७ 


: 0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ह 


हिंदी कहानी 


अनागत 


कोः कहता है कि इतिहास पलटता 
नहीं है ? इतिहास साक्षी है कि वह 
दोहराता है-चाहे वह राष्ट्र हो या जिंदगी । 
अतीत से चलकर वर्तमान से पुनः साक्षा- 
त्कार क्या है ? 

मेरा घर आज इतिहास की ऐसी ही 
दहूलीज पर आ खड़ा हुआ है । 

आज संदीप महीने भर बाद फिर आया 
है। पिछली बार वह रवि के गुजरने के 
करीब एक वर्ष बाद शोक प्रकट करने 
आया था । a 

वह कालेज के रूमानी दिन | हम एक- 
दूसरे से अक्सर उलझ जाया करते थे। 
ये नोंक-झोंक पता नहीं किस मोड़ पर 
आकर एक मीठे रिश्ते में बदल गयी थी । 
संदीप ने जब शादी का प्रस्ताव पापा के 
सामने रखा था वह आग बवूला हो उठे थे । 

| जन्होंने संदीप से कहा था-सुविधाओं के 
अंबार में पली है मेरी बेटी जुटा पाओगे 
तुम उसके लिए इतनी ढेर-सी सुविधाएं ।... 
रहते हो स्लम एरिया में और ख्वाब 
स्काई स्क्रैपर के । 

उस दिन संदीप अपमानित होकर शहर 
ही छोड़कर चला गया था । वह तो बाद में 
पता चला था कि आई. पी. एस. अफसर 


बन गया है और उसे मेरठ में नियुक्ति मिली. 
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` भरी आवाज में अपनी विधवा बेदी 


- जानती हूं संदीप कभी ना नहीं 


१०८ 


पापा रु 
द्रप, अप 
प्र अपता 
7] अंजलि पाण्डेय |हगीभर 
गत जायं 
थी । कितना रोयी थी मैं । 
संदीप का आना न जाने क्यों अजीब- र 
सा लग रहा है ? मन की स्लेट पर जोड़- | 
वाकी, गुणा-भाग चल रहा है। एक नन्हा- पेट 
सा बूढ़ा चाव बार-बार सवाल लिखता है, |गाते है 
हल करने की कोशिश करता है, मिटा देता 'रित 
है। कुछ समझ में नहीं आ रहा । अपनी | 
गणित क्षमता पर संशय होने लगा है। 
वैसे मुझमें गणित-क्षमता थी ही कब... | 
पापा संदीप की शोक संवेदना को एक | पायी १ 
गुजरे अध्याय की तरह ले रहे हैं। उनके 
चेहरे पर संवेदना की एक कमजोर'सी 
परछाई डोलकर बुझ जाती है। दर्द की 
इस परछाई में रवि के त रहने का दुख 
कम, मेरे. आगत लंबे रेगिस्तानी जीवन का 
भयावह अंधड़ ज्यादा है। पापा की बात 
संवेदना की पटरी से उतरकर मेरे भव|| 
की पटरी पर आ जाती हैं। पापा संकी] _ 


स्वीकार करने का आग्रह कर रहे ६। | 


उसकी भावनाएं मेरे प्रति आज * |. 
जैसी है । संदीप की स्वीकृति सुत्र "| 
तरफ मन में हिलारे उठती हैं तो दूसरी 
पापा के प्रति आक्रोश । तीसरी तरर : 
अजीव-सा कांपलैक्स भी घेर लेता हैं। 


|| पापा सधे स्वरि०से धीरे हायर 
द्वीप, अपिता को जितनी जल्दी हो सके 
अपता लो । मैं तुम्हारा यह अहसान 
पाण्डेय: ही-भर नहीं भूलूंगा । मुझे भी मुक्ति 
॥त जायेगी ।' 

| मुक्ति ! पापा कभी नहीं । वक्‍त का 
टे किस करवट बेठता है उस पर हमारी 
८ कभी नहीं जाती । हम जब उसकी 
अट में आ जाते हैं तव सुप्तावस्था से 
[खता है, गते हे। पर तब वह तमाशाई अपना 
पटा देता परिते खेल दिखाकर जा चका होता 
॥ अपती (जिसका परिणाम हमें बाद में भगतना 
जगा है। शा है। 

ब... | रवि की चिता की अग्नि ठंडी भी न 
को एक | पायी थी कि पापा-मम्मी मुझे अपने 


। उनके ष लखनऊ वापस ले आये, जहां मेरा 
जोरी 


` अजीवः 
[र जोड़: 
क नन्हा- 


undation Ch 


nai and ल otri 


बचपन बता, जवानी के अनगिनत रंगीन 
सपनों के जाले भी बुने। मेरे साथ घटित 
य वधव्य उन्हं हजार-हजार बिच्छओं के 
डक-सा मारता रहता हे । अपने बेटे सुनील 
का वह दस वर्ष पहले ही खो चुके थे । 

भइया मुझसे उम्र में आठ वर्ष बड़े थे । 

स्मृतियां भी जीवन में खूब आंख- 
मिचौली करती हैँ । सुखद स्मृतियां मन 
को बांधे रहती हैं। दुःखद मन को संवेदित 
करती हें । लहरों की तरह हवा में उछाल- 
कर मन को ज्वार की स्थिति में डाल देती 
हुँ । उन लहरों के व्यूह से निकलने के लिए 
कोई अभिमन्यू रास्ता नहीं खोज पाता । 
कितना कष्टदायी हो जाता है जीवन ? 

भाभी जब हमारे घर ब्याह कर पहली 
बार डोली से उतरी थीं कितना धूम-धड़ाका 


था। सभी भाभी की एक झलक देखने 
को उतावले हो रहे थे। मैं तो उनके 
गिदे ही मंडरा रही थी । जब मैंने शरारत- 
वश उनका घूंघट पलट दिया था तो ऐसा 
लगा था मानो चारों तरफ गुलाब ही गुलाव 
उग आये हों। उनके नाजुक कदम फर्श 
पर इस अंदाज से पड़ रहे थे कि में नीरज 
की वह पंक्तियां गुनगूना उटी थी मत 
महावर रचाओ बहुत पांव में, फर्श का 
मरमरी दिल दहल जायेगा ।' भाभी सुनकर 
हंस पड़ी थीं । 

भइया को शादी का दूसरा दिन था। 
भइया बधाई के टेलिग्रामों को खोल-खोल- 

कर पढ़ रहे थे । उनके चेहरे पर म॒स्कानों 

के रंग-बिरंग फूल खिल रहे थे। अचानक 
एक टेलिग्राम को पढ़ते हुए भइया पुलक 
स चोख पड़ थ-पापा... मेरा प्रमोशन 
हो गया ! मैं 'स्क्वैड़न लीडर” हो गया हं । 

भइया क कध पर लगे वैज की चिड्या 
पापा को आंखों क आसमान में उतर आयी 
थी । बेटे ये सव वह 

लेकिन दो साल बाद अचानक ही पापा 
का आखा का आसमान उस काली शाम 
का तरह स्याह हो गया था । उनकी आंखों 
म तरती चिड़ियों के पंख किसी सयाद न 
नाचकर छितरा दिये थे। आसमान तो थकः 
कर शांत हो भी गया था. परंतु पापा की आंखों 
स बरसात थमने का नाम नहीं ले रही 
था। भाभी का हाल तो बहुत ही वरा था | 

युद्ध ! स्वप्तग्रासी यृद्ध ! ! भ्या यद्ध- 


नवनीत . , 
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था । चारों तरफ शाले थैनीयी हही“ वलीप्सियी की पीसी रेल पिस गये 9) | 


हां, वह सन १९७२ का भारत-पाक यह 


वनकर टूट पड़ा था। जिसने भाभी की ; र 
कलाइयों से चूड़ियां ही नहीं जीवन का | ऐस 
शगार ही छोन लिया था । और मझसे 


कैसे सहन किया था इसे बताने के लिए एरी 
शब्दकोष के सारे शब्द ही बौने लग रहे है। | 
उनका तो कोई आत्मीय स्वजन भी नहीं था। \एमे कभी 
मायके के नाम पर टूर के रिश्ते के चाचा | ' 
ने ही पढ़ाया था और ब्याह किया था। , 


शादी की हामी भरी थी । 
उस समय की हृदय विदारक घटना ने 


प्रति आक्रोश भर दिया था । भाभी घर में च 
नौकरानी की तरह कार्य करती थीं) ४ 
एक दिन मैं आक्रोश में ही पापा के सामर्षे रहो 
जा खड़ी हुई थी-'पापा, ये सब क्या हा फि दे डा 
1 है ? आप यदि भाभी को नहीं सह ही नही 
कर पा रहे तो उनकी दूसरी शादी कर 
दीजिये । 
क्या कह रही हो, अपिता बेटी ! ठु 
अभी बच्ची हो । क्या जानो य॒ 5 
सामाजिक संगठन, इस खानदार्त 
मर्यादायें, सदियों से चली आ रही परंपराव। ॥ 
मैं सब जानती हूं । क्या वैधव्य उतका ५ 
स्वयं का बुलाया हुआ है । भइयी प जि 
दिन आर्मी की नौकरी की थी उसी 


> 


ये ति ). 
क युद्ध 
पर कहर 
[भी की 
वन का 
झसे 

भाभी ने 
के लिए 
रहे हैं। 
हीं था) 


५अज्ञात मृत्यु ने इस घर में डेरा डाल 

| दथा । सभी जानते हैं कि ऐसी नौकरियों 

प को खतरा होता है। तो क्या 

कर ऐसी नौकरियां ही कोई न करे। 

|भीतो सरासर अन्याय होगा देश के 

|! उन्हे जाना था तो उसमें बेचारी 

शी का क्या दोष ?' 

क्या बकवास कर रही हो? ये इस 
एमें कभी नहीं हो सकता ।' 

6 चाचा | भाप जानते हूँ, सतीशजी भइया के 

गा था। | में से हैं। वह इच्छूक भी हैं भाभी से 

ड्या ते जादी करने की ।! 

नहीं ! यदि उसकी शादी कर दी तो 

शादी ऊच खानदान में होता समस्या 

जायंगी । 

कन जान दें, मैं शादी ही नहीं करूंगी । 

| भाभी खडी अंदर हमारा वार्तालाप सुन 

= रथी, निकलकर सामने आ गयी थीं और 


घटना ने 
के प्रति 
पापा के 
[ घर में 


; साम 

ह, र . को दूसरी शादी न करने का 
ही ५ डाला था 

| सहन । फिर कभी दोबारा 


कर। ही नहीं उठा उनके विवाह का । 
[४ख, पीड़ा, वेदना ये सब नारी के 
में ही वास करने के लिए बनाये गये 
भाज; ये ता इन्हें भावुकता की संज्ञा 
की | णू झाड़ जाता है । त्याग, तपस्या, 
” | पर्यादाये सब नारी के लिए ही क्यों? 
_ "लिए क्यों नहीं ? पुरुष समर्थ है 
वे जिस १ केया वह कहीं भी अपना संयम 

पी दिव | पीप को 

हे को न भूल पाने के बावजद पापा 
शादी रवि के साथ कर दी थी। 
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भाभी ने ही समझाया था-क्यों पापा को 
इःख दना चाहती हो ? वैसे ही तेरे भइया 
के न रहने के कारण दु:खी हैं बेचारे । 
संदीप ! संदीप के आने की आहट 
स वतमान में आ जाती हूं । संदीप मेरे 
निकट आकर शादी का वही प्रस्ताव दोह- 
राता हे । मुझे कालेज के दिनों की याद हो 
आती हे! आज के पापा में और कल के 
पापा में कितना अंतर है। मैं क्रोध से 
तमतमाकर छिटककर दूर खड़ी हो जाती 
हूं । जानती हूं दूसरे कमरे में पापा हमारा 
वार्तालाप सुनने को उत्सुक है । 

'अपिता, हमारा वह प्रेम... वह सपने... 
संदीप अनुनय करता है। क्‍या तुम अव 
मुझसे प्रेम नहीं करतीं ?' 

मैं कहती हूं, संदीप, बात प्रेम की नहीं 
है, बात है सिद्धांत की, एक एटीट्यड को 
एक पूरे रवैये की। एसा क्यों होता है 
परायी बेटी की संवेदनायें किसी के हृदय . 
को स्पर्श नहीं कर पाती? जब अपनी 
संवेदनाओं पर कुठाराघात होता है तव 
हमारा रक्‍त खोलने लगता है, नहीं तो 
जीरो डिग्री तापमान पर, जमा रहता है। 
आई हेट दिस होल सिस्टम..." 

पापा कमरे के अंदर प्रवेश करते हुए 
कहते हे, बेटे, एक बार विचार कर लो ।' 

पापा, क्या आपने दस वर्षे पहले विचारः 
किया. था? आप भाभी का चेहरा भूल 
गये । जब मैंने आपसे कहा था-वैंधव्य कोई 
अभिशाप नहीं है, ये तो मात्र एक एक्सीडेंट 
है, जिसमें दोनो सहयात्रियों-में से कोई भी 


हिंदी डाइजस्ट 
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अपना सफर पुरा करके दूसरे का साथ 
र छोड़ सकता है। ये कहां का रिवाज हे 
| कि दूसरे को अपनी इच्छाओं, भावनाओं 
और खुशियों का गला घोटना पडे । फिर 
ये दुःख, ये संत्रास औरत के साथ ही क्यों ? 
ये तो पुरुषों के साथ किया गया सरासर 
पक्षपात है। रवि ने शायद एक्सीडेंट में अपने 
प्राण इसीलिए गंवाये ताकि आपकी आंखें 
खुल सके । एक सबक मिल सके ।' 
संदीप प्रश्नकर्ता की दृष्टि से पूछता है- 
फिर आगे क्या विचार है ?' 
मैं और भाभी दोनों ही एक स्कूल 


खोलेंगे । कुछ सपने जरूर मृत हो गये हू, 
लेकिन कुछ नये भी तो जन्म लेंगे । पापाने | 
अनागत की ओर दृष्टिपात नहीं कियाथा | 
वह एक भूल कर बैठे । उसका प्रायश्चित 
उनकी बेटी होकर मैं करूंगी । मैं तुम्हारी 
कृतजञ हूं, संदीप । तुमने जो विवाह का । 
प्रस्ताव रखा उसे घमंडवश नहीं, बल्कि एक | 
सिद्धांत, एक एटीट्यूड के लिए ठुकरा रही । 

हूं । एक मित्र की हैसियत से जब जरूरत | 
होगी तुम्हें अवश्य याद करूंगी ।' i 
-'सी'-२६, महावीर भवन, किदवई | 
नगर, कानपुर-२०८०११ 


[_] 

राष्ट्रीय एकता 
उन्नीसवीं शताब्दी में भारत में ५८० छोटी-बड़ी रियासतें थीं । स्वामी दयानंद 
सत्यार्थ प्रकाश की रचना करते, घूम-घूमकर प्रवचन करते थे । उदयपुर राज्य के दीवात 

श्री मोहनलाल ने स्वामीजी से राष्ट्रीय एकता का उपाय पूछा । 

_ स्वामीजी ने उत्तर दिया, 'जब तक देश में एक भाषा, एक धर्म और समाज में 
सबकी एक जसा सम्मान नहीं मिलेगा, तब तक देश में एकता नहीं आ सकती ।' 

००० 
अंग्रेजी बनाम हिंदी च 
ब्रह्मसमाज के एक नेता ने स्वामी दयानंदजी से कलकत्ते में कहा, अगर थप 
पढ़ी होती तो कमाल हो जाता ।' 


स्वामीजी ने उत्तर में प्रश्‍न ही रखा, 'कौन-सा ऐसा कमाल हो जाता जो सिर्फ 
अंग्रेजी पढ़ने से होता हे?! 


अंग्रेजी 


आप वेदों का संदेश भारत के बाहर दे सकते थे ।' र 

स्वामीजी : मैंने तो साधारण भूल की कि अंग्रेजी नहीं पढ़ी लेकिन आपन 
मौलिक और गंभीर भूल की है कि आपको संस्कृत और हिदी नहीं आती । आप 
और संस्कृत जानते होते तो हम दोनों ग्यारह बन जाते । पहले देश में काम करते, 
न बाहर जाते! जिनके घर में कूड़ा-करकट भरा हो वे पड़ोसियों को 
शिक्षा कैसे दे सकते हे और सुननेवाले पर इसका प्रभाव कैसे पड़ेगा ?' -डा 


तो| 


~ 


गे हे. 
पापाने | 


कया था 
यश्चित 


तुम्हारी । 
हह का | 


लक एक 


रा रही | 


जरूरत 


किदवई 
८०११ 
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यह है कि प्रौढ़ होते हुए भी मैं प्रौढ़ शिक्षा 
ग्राप्त नहीं कर सकता। काहे से कि जितनी 
क्लासे प्रौढ़ शिक्षा में होती हे, उससे 
ज्यादा मेरे घरवालों ने मुझे बचपन में ही 
'पढ़ा दीं और मेरा प्रौढ़ शिक्षा का सारा 
स्कोप खत्म कर दिया । उन्हें सोचना चाहिये 
था कि आखिर मुझे एक दिन प्रौढ़ होना 
ही है। बचपन खेल-कूद में और जवानी 
इशक-विशक में बिता लेने देते ! ... पढ़ायी- 
'लिखायी मैं प्रौढ़ होते ही शुरू कर देता । 
गवरमेंट का भी भला होता और मेरा भी। 
कभी-कभी अपने घरवाले ही बच्चों की 
जिंदगी बिगाड़ देते हैं । मेरा मन, आपकी 
कसम, तड़प-तड़पकर रह जाता है कि 
मैं भी प्रौढ़ शिक्षा प्राप्त करूं । मगर पढ़ गा 
क्या? सरकार ने कोई ऐसा प्रावीजन 
(किया ही नहीं है कि एम. ए. पास ज्यक्ति 


भी प्रौढ़ शिक्षा पढ़ने का सुख हासिल कर | 
सके । पढ़ाने का मुझे कोई शौक नहाँ। |. 
होता हो तो, उम्र-भर स्कूल मास्टरी न । 


करंके स्टेशन मास्टरी काहे को करता ? 
प्रौढ़ शिक्षा के अजूबे पढ़ता हूं तो मन- 
मयूर 'टीहू-टीहूं' वोलने लगता है और कान 


में उस गाने की धुन बजने लगती है | 
'एक दो तीन... चार पांच छ सात आठ... Fe 


नौ दस ग्यारह... बारह तेरह ! ' बच्चों को 


गिनती सिखाने के लिए इस रोमांटिक |.“ 
गाने की भरपुर सेवाएं ली जानी चाहिये। |. 
एक जगह पढ़ता क्या हूं कि गढ़मुक्तेश्वर | 
(उ. प्र.) के एक ६१ वर्षीय बुढ़ऊ सैनिक | 


(अवकाश प्राप्त) इंटर की परीक्षा में जा 
घुसे और पास भी हो गये । लोगों ने पूछा 
कि ऐ हजरत ! यह क्‍या धपला है कि इस 


उम्र में आपको इंटर पास करने की सूझी ? | 


हु थीं 
{रि खींचता 


. पत्र चवा भी तो नहीं सकते । 

पेल कर | नाव में जो कुछ बुढ़ऊ ने फरमाया 
। नहीं। | मुनकर मेरी .खुली हुई आंखें और 
ह १ क खुल गयीं । पता लगा कि यह 
कि एख जिस समय विवाह की वीरगति 
एप ` शप्रात्त हुए थे, उस समय इनकी पत्नी 
केत गढ़ थीं। मगर बाद में उन्होंने धीरे- 
रेषींचतान कर बी. ए. पास कर लिया । 


3 


ती है- 


आठ... (द 
न्‍्चोंको (8 ताहब की मूंछ नीची होने लगी, 
मांटिक | ९ की परीक्षा में धंस गये । १७ वार 
हि । दी और लुढ़क गये । अंततः 
क्तेशवर |^ ग भवसागर पार कर गये। अव 
` दैनिक | इरादा बी. ए. करने का है ताकि 
में जा |" बगल में खड़े हो सके (मूंछ 
ने पूछा | करके) 

कि इस | | इस घटना से बहुत प्रभावित हुआ 
सूझी ? |... दो मजबूरियां हैं। पहली यह कि 
क ण जीवित्र नहीं रही । दूसरी यह कि वह 
| वी. ए. पास थी, और मैं दो हाथ 
|" ।... उधर महाराष्ट्र में एक केस 
॥ में आया कि दादाजी और पोताजी 
gn माथ सातवीं कलास. की परीक्षा दे 
|: भी दादा बन चुका हूं । क्या मेरा 


= 


| (महू म दात, नाट्य भागला? इठश्ी?०१पक०मही सिनीथः बेटे के बेटे के 


साथ, लालटंन को रोशनी में क' से कांग्रेस 

(र ख से खुमनी पढ़ ? 

चुनांच में तयार हूं । बचपन की काफ़ी 
चोज, मसलन १७ का पहाडा, लंगड़ी भिन्न, 
देशप्रम को वाल-कविताएं वगैरा पढं । 
स्लेट पर अपना और अपने बाप का नाम 
लिखें । इससे एक अदद फायदा और भी 
होना है । मेरे साथी रचनाकार खुद सोचेंगे 
कि जब के. पी. नेकर पहने स्लेट संभाले, 
पेड़ तले प्रौढ़ शिक्षा लेने लग पड़ा है, तो 
हम क्यों नहीं ? इस प्रकार प्रौढ़ शिक्षा का 
दनादन विकास होगा । मुझे इस बात से 
कोई संरोकार नहीं कि हज़ा रों-लाखों गरीब 
बच्चे शिक्षा के अभाव में सड़कों पर भटक 
रहे हैं। 

मेरी सारी रुचि प्रौढ़ शिक्षा में है । 
इस नेक काम के विकास के लिए प्रौढ़ 
शिक्षा संस्थाएं मझे घर से उठाकर ले 
जा सकती हे । मैं बाकायदा प्रौढ़ हुं और 
सेवा में. हाजिर हृ । मेरे आजू-बाजू के 
और भी प्रौढ़ हैं जो प्रो ढ़ियत का फायदा नहीं. 
उठा पा रहे.है। -७२, नारायण .नगर, 
` रामसागर, लखनऊ-२२६०१६ 


एक दिन पत्थर फूल पर बहुत. नाराज हुआ। उसने कहा-जानता नहीं मेरी 


। तुझे जरा-सी देर में पीस करःरख दूंगा । 


फूल मुस्कराया और बोला-तब तो आप मेरी सुगंध को दूर-दूर तक फला दन 


अकार ही करेंगे, महोदय । इसमें मुझे त खिन्न होना हैं और त उद्विग्न। शरीर का 


-डा. गोपालप्रसाद 'वशी' 


॥ गातो भयभीत रहूंगा. और ऊंचे लक्ष्यों का आनंद न ले सकूंगा । 


[] 
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थंजाबीं 


जग नववधू ने अपने मेहंदी-रंगे पांव 
प्रथम बार ससुराल की दहलीज 

पर रखे, तो कच्चे आलुओं की कच्ची 
सुगंधि ने उसका स्वागत किया । उसके 
अचेतन हृदय में एक विचार बड़ी तीव्रता 
से उभरा, कि वह आलुओं के आढ़ती के 
घर ब्याह कर आयी है। उस सुगंधि से 
.. उसका जी कच्चा हो गया, और उसे लगा, 
जैसे उसे कै हो जायेगी। पहले भी वह 
सारे सफर में कै करती आयी थी । इतना 
लंबा सफर और फिर उस ठसी हुई छकड़ा 
जारी में। एक तंग सीट पर वह अपनी 
` मोटी सास और दो पिलपिली ननदों के 
बीच भिची जा रही थी और बारातियों-- 
रिश्तेदारों की बातें उसके इर्द-गिर्द बरं 
की तरह भिनभिना रही थीं । लारी के हर 
अटक पर उसकी जान उछलकर बाहर 
आ जाती थी । उसका सिर आटे की चक्की 
को तरह भूम रहा था और उसे लगा था, 
जैसे यह लारी उसे किसी मौत की खडु 
की ओर ले जा रही हो । लाला भगवती 
मल, शिमला में आलुओं के सबसे बड़ 
आहेती को, अपनी नवविवाहिता पुत्रवधू 
` के लिए यह कमॉ-जली, टूटी हड्डियों वाली 
नवनीत ; 
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[] महेन्द्रसिह सरना (ति 


यही लारी नसीब हुई थी । अपने सुर | 
की इस कंजूसी का विचार उसने एक कडवे. 
थूक से भीतर निगल लिया । रा चांद 
अड़ोस-पड़ोस की औरतें, और से- | एक बूड 
संवंधियों की भीड़ नववधू को घेरे हुए ह बोली, 
थी। सब उसका मुखड़ा देखने के लिए | 
उतावली थीं । पर वह उनमें से किसी 
एक को भी पहचानती नहीं थी, उसे | 
इनमें से किसी का कोई ऋण नहीं चुकाना | 
था । फिर वह क्यों उसकी जान की दुश्मन | 
हो रही थीं ? इनमें से कौन ननद, देवराती, | 
जेठानी और रिश्तेदार थीं, और कौन केवल | 
तमाशबीन थीं, वह नहीं जानती थी,पर वे | 
सभी व्याकुल हो रही थीं। लगता था| 
जैसे सदियों से उन्होंने किसी लड़की का। . 
मुखडा नहीं देखा था । | उ | 
दहलीज़ पर खड़ी हुई सास न उसकी | 
राह रोक ली । लाल ओढनी सास ते सिर 
पर ली हुई थी। पुत्रवधू के चावन 5 
और गहरी लाली उसके मुख पर फली | 
दी थी। कांसे के कटोरे में पानी भक 
वह उनके सिर के चारों और घुमात लगी 
उसका कद नाटा और शरीर ह 
वधू और पुत्र लंबे थे । उस 


|रभी उसने पांच बार सिरवारना (सिर- 
झाई) किया और जब वह पानी पीने 
नीतो पुत्र ने कटोरा उसके हाथों से छीन 
तया और अडोसिने-पड़ोसिने, तथा सगे- 
श्ंध्रियो की पलटन गीत गाने लगी । 

एक चंचल लड़की ने दुपट्टे का पल्लू 
(वचा और वधू के नंगे हो गये मुख को 
वे हों से सहलाती हुई बोली, भाभी तो 
हिर चांद का टुकड़ा है ।' 

एक बूढी अपनी आवाज़ को लंबी करते 


सिर तक नेश्टीर्वहुक शसहग्थे १०००३ मश इ | 


प्प्न्न् न्या 
त्‌ स्त 
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एक अधेड़ स्त्री, जो अभी तक अपने 
बच्चे को दूध पिला रही थी, एक स्तन 
उसके मुंह से छुड़वाती, और दूसरा स्तन 
उसके मुह में ठूंसती हुई बोली, लि अमरसर 
(अमृतसर) के रेशम के आढ़ती की बेटी जो 
है । बाप रेशम का आढ़ती, बेटी अपने आप 
रेशम । और फिर वह अपने दूध-पीते बच्चे 
को झिड़कती हुई बोली, 'पी भी खसम- 
खाने, न पीता है, न खलासी करता है ।' 

लंबी आवाज वाली बूढ़ी बोली, और 
नाम क्या है बहू का ?' FR 
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नह सास गवमा स आही वशति सास, टुगकती | 


एक कृश, हड्डियों का ढांचा, बूढ़ी, जो 
लाल पल्लू ओढ़े पीहड़ी पर वैठी हुई थी और 
टकटकी बांधे वधू की ओर देख-देख 
कर खुश हो रही थी, अपने स्नेहावेग को 
और अधिक संभाल न सकी और हठात्‌ 
वधू का मुंह-माथा चूमती बलिहारी जाती 
चीत्कारपूर्ण स्वर में बोली, अरी मेरी 
स्नेह रानी । अरी मेरी प्रभा रानी, अरी मैं 
कुर्वान जाऊ इस छोटी-सी मूर्ति पर ! 
मेरे दोहते ने तो पिछले युग में कोई मोती 
दान किये हे ।' 
बूढ़ी के इन शब्दों और लाल ओढ़नी 
से स्नेह ने अनुमान लगाया कि यह उसकी 
नानी-सास होगी । 
अधेड़ स्त्री जोर-ज़ोर से अपने वच्चे 
को थपथपाती हुई एक वेसुरी लोरी दे रही 
थी । तंग आकर एक जोर की चपत उसकी 
पीठ पर जड़ती हुई वह जली-भुनी आवाज़ 
में बोली, 'लड़का भी तो हमारा बिलकुल 
कन्हैया है ! ' स्नेह ने उसके बुझे हुए स्वर से 
और उसके उत्साहृहीन चेहरे से अंदाज़ा 
लगाया कि यह उसकी जेठानी होगी। 
और लायक कितना ।' एक अन्य रिशते- 
दार स्त्री अपॅनी'जीभ मे झूठी मिठास भरते 
हुए बोली, पिछले वरस हज़ारों रुपये के 
आलुओं के सौदे किये हैं, और एक में 
भा घाटा नहीं पड़ा... और पिछले वरस 
आलुओं का व्यापार कितना मंदा था!” 
_ आलू ! स्नेह के मुख का स्वाद बकबका 
हा गया । खुशी में फूली न समाती, अपनी 
नवनीत 
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हुई अंदर से बाहर, बाहर से अंदर चक्कर 
लगा रही थी । अब वह पीतल को परात मे. 
चूरमा डाल लायी थी । खस्ता मिठ्या 
तोड़कर बताशे मिलाये हुए थे । पांच 
कोर उसने वधू के मुख में डाले। वधूने | 
स्वाभाविक ही खा लिये । तब अधेड़ और 
बूढ़ियों की आंखें विस्फारित हो गयीं और | 
मुंह लटक गये । छोटी लड़कियां भी विस्मित 
होने से रह न सकीं । वधू ने बड़ी अनोखी 
बात की थी । चाहिये तो यह था कि वह 
अपने दांत भींच लेती, चूरमे का लेशमात्र 
भी मुख में आने न देती, पर उसने दुनिया 
से बाहर की बात की थी. । फिर लड़कियों का 
झुरमुट सहसा अपनी हैरानी में से चोंककर 
एक गीत गाने लगा, जिसका भाव यह था [धी औ 
कि पमां ने वधू को घर से भूखा भेजा था। | ही हुआ : 
इसीलिए वह क्षुधातं-सी चूरमे के कौर |वदजन्हे व 
निगल रही है ।' 
छिः, स्नेह ने सोचा, कैसे अजीब रिवाज 
। चलते समय उसकी नानी ने याद भी 
दिलाया था, 'बेटी, ससुराल में कौर दिये नाशः 
जायेंगे, तो मुंह वंद कर लेना, नहीं तो वह ' 
गाने गा-गाकर मज़ाक करेंगी । पर वह प 
तो बिलकुल भूल गयी थी । वह इन स्त्रियों 
के लिए दिलचस्पी का कोई स्वांग रचना 
नहीं चाहती थी । वह इस तमाशवीती i | 
घबरा गयी थी । उसकी तबीयत पहले न । 
ठीक नहीं थी। उसके सिर में gp री 
रहे थे। उसका जी मतला रहा था | * 
अजीब-सी अनिद्रा से उसकी आख 


गाएमारक 
पट कर ९ 


धरीं और सबसे अधिक इतनी आंखों की 
रात मे 'लुकता उसे अशांत कर रही थी । वह्‌ 
हुती थी कि यह स्त्रियां अब उसका पीछा 
शेक उसकी जान बख्शी. करें और अपने- 
अने घरों को विदा हों । 
बधू के बिना हील-हुज्जत के कौर ले 
ले से आयी निराशा को छपाती हुई 
सबोली, अरी राम प्यारी ! उठकर जरा 
ोगों को चूरमा बांट दे । मैं बाहर बाजे- 
|लों को पानी-वानी भुगताऊं।” बाहर 
गबेवाले पीतल के बेडौल बाजों में फूंके 
गर्मारकर विवाह को संसार के सम्मुख 
फ़ट कर रहे थे । कात-फाड़ने वाली सभी 
फिल्मी धुने उन्होंने एक-एक करके बजा 
गै थीं और अभी भी उनका जोश ठंडा 
हों हुआ था । लगता था, जैसे आज के 
गद जन्हें कभी बाजा बजाना ही न हो । 
राम प्यारी ने अपने बिलखते हुए 
शे के सिर पर एक चपत और जड़ दी 
र जली-भुनी आवाज़ में बोली, यह 
॥नाशी कहीं मेरी जान छोड़े तो मैं 
सी और तरफ ध्यान दूं। जोक की 
ह निपटा हुआ है। इस हड्डियों के 
भि को भी आज ही जिद पकड़नी थी । 
हेडियों का ढांचा बूढ़ी बड़बड़ाकर 
और बोली, 'ला बेटी, मैं चूरमा बांट 
|^ सम प्यारी, तू बच्चे को और 
॥ इसे मार न! छोटा बच्चा है । 
॥ वैसी जगह लग जाती है । दूध क्यों 
| ¦ पिज्ञाती इसको अपना? 
| प्वपि्लाकर हार चुकी हुं, राम 
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प्यारी रुआंसी आवाज में बोली, “पिये भी 
तो सही यह माटी-जला ।' 

माटी-जला कमबख्त ने अपना बिलः 
खना नहीं छोड़ा | बड़ी सख्त हड्डीवाला 
जान पड़ता था, नहीं तो इतनी मार खाकर 
भी भला वह जीवित रह जाता । 

बूढ़ी की पतली, निर्वेल बांह, लगता था, 
अब टूटी कि तब टूटी, पर पीतल की भारी 
परात उसने हथेली पर बड़ी चौकसी से 
टिका रखी थी । किसी चाव में उड़ती वह 
कौओं जसा शोर मचाती स्त्रियों और बच्चों 
की मिली-जुली भीड़ को निपटा रही थी । 

वह अपनी जेठाती के बारे में सोचने 
लगी । मोटे नकश और भही चाल-ढाल से 
वह साफ अनपढ़ लगती थी। क्या वह 
स्वाभाविक ही इतनी कड़वी थी यां आज 
ही उसे यह दौरा पड़ा था ? लाला भगवती 
मल ने अपने बड़े पुत्र का विवाह तव किया 
था, जव अभी दूसरे महायुद्ध की कमाई ने 
उसको माला-माल नहीं किया था । युद्ध 
से पूर्व वह एक ट्टपूंजिया आढ़ती था, पर 
यद्ध में उसने अंधाधुंध कमाया था और. 
छोटे पुत्र के लिए उसने कालेज में पढ़ी 
लडकी, अच्छा खातदान, ऊंची जाति 
अपरिमित दहेज, और पंद्रह हजार नकद 
ठोंक-बजाकर लिया था । 

लंबी आवाज़ वाली बूढ़ी बोली, अरी 
भगवंती, हमें दहेज देखे बिता नहीं जाना ।' 

और अब वे दहेज देख रही थीं, उसकी 


सास एक-एक जोड़ा निकालकर नवाढ़ी 


पलंग पर रखती जाती थी. और लड़कियो- 
हिदी डाइजेस्ट 


स्त्रियों की बौखलायी भीड़ उस पर ट्ट 
रही थी । पल भर में ही वे कपड़े की कीमत, 
तिले-सिलसे की सचाई-झुठाई को परखकर 
रख देतीं और दिल में रकमे जोड़ती जाती । 

वधू के जोड़े, साड़ियां खत्म हुई, तो 
सास ने अन्य कपड़े दिखाने शुरू किये । 
यह ससुर की पगड़ियां, यह लड़के के दो 
सूट, यह मेरे, यह ननदों के फ्रॉक, यह नानी- 
सास का कुरता-दुपट्टा ! ' 

बूढ़ी अपना कुरता-दुपट्टा चूम-चूमकर 
बेहाल होकर चीत्कारपूर्ण आवाज़ में 
बोली, अरी यह मेरा ! अरी मुझे यह 
कुरता-दुपट्रा कहां ! अरी मैं वारी जाऊं 
अपने समधी राजा से ! अरी, मैं कुर्बान 
जाऊ अपनी बहू रानी से, जिसके कारण 
' यह सारी चीजें आयी हे । 
कपड़ों के बाद गहनों की बारी आयी । 
` हर जगह सोना ही सोना हो गया । देखने 
` वालियों की आंखे चुंधिया गयीं । स्नेह के 
' दिल में अशांति के बजाय अब खुशी चमक 
' उठीथी। उसके मां-बाप ने उसे इतना कुछ 

दिया था कि वह सबके सामने अपना सिर 
` ऊंचा रख सकती है। - 

हमारे तो अंदर-बाहर भर गये है, 

` उसकी सास कह रही थी, 'समधी राजा ने 
कोई कसर नहीं छोड़ी। कपड़े-कोटों से 
लकर सुई-सिलाई तक कौन-सी चीज़ है । 

जो उन्होंने नहीं दी ! ? 
` ' हां जी, एक जलकर कोयला. हो रही 

रिश्तेदारिन अपना छिपक 

जेटकाती, मरी हुई आवाज़ में बोली, 
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“जिन्होंने बेटियां दे दीं, उन्होंने समझो सब |. 
कुछ दे दिया !” दहेज देखकर उसकी | र 
जेठानी के तो सातों कपड़ों को आग लग | 
गयी । अपने बच्चे को सुलाने के बहाने बह | 
कमरे से बाहर चली गयी । 
रिश्तेदार औरतों के सिवा अब सारी | 
स्त्रियां जा चुकी थी। कमरे में तनिक 
पवन आसानी से आना शुरू हुआ था। | 
ओर अब अधिकांश रिश्तेदार औरतें 
रसोई के गिर्द मंडला रही थीं। हर एक |” 
को यही चिता थी कि न जाने उसके पति 
और बच्चों को रोटी मिलती है या नहीं । | 
कमरे में केवल उसकी नानी-सास और 
उसकी छोटी ननदें उसके पास रह गयी थीं। | 
भीतर का शोर खत्म हुआ, तों बाहर. 
कोलाहल मच गया। लगता था, बाजे- |, 
वालों के साथ पैसों के सिलसिले में कोई | 
झगड़ा हो रहा है। इतने में उसका ससुर | 
गुस्से से भरा हुआ पास के कमरे में आया । |. 
उसकी सास भी पीछ-पीछे आयी। | = 
“देख लिया है न अब !' उसका सुर |, 
बड़े क्रोध से बोल रहा था, फिर तू कहती कौर 
है, मेरे भाई को कुछ कहता है। पर 
कोई उसने ढंग का काम किया !! | 
क्या हुआ है अब?” उसको सात 
त्योरियां डालते हुए बोली, आपका पे 
वैसे भी किसी का काम पसंद नहीं आता 
हां, तू तो उसका पक्ष ही लेगी 
भाई जो हुआ। पर तु खुद 4 
हलवाई उसने लगाये थे, ज् 
पीपे ही खाली कर दिये हैं । 


; साथ वह तय करके आया था, और 
वाले ने तू जानती ही है, जो झगड़ा 
वरत दिया था । डेढ़ रुपये के बजाय ढाई 
ब्रत लेकर हिला था और फिर भी बड़बड़ 
र्ता । बाजेवालों का इंतजाम बनारसी ने 
ष्या था और अव उनके साथ मुझे अपना 
गरवा पीटना पड़ रहा है ।' 

हाय ! हाय ! आपको क्या हो गया 
= |! दिन नहीं देखते, दिहाड़ा नहीं देखते । 
उळ-अपशब्द मुंह से निकाले जाते हे । 
त्यामत कौन-सी आ गथी । बात तो सिर्फ 
न्नी की ही है न ! देकर पीछा छडा लें । 
| अठ्न्नी!' उसका सुर आंखें निकालता 
(भा बोला, केसी लखपति आ गयी है! 
नी को कुछ समझती ही नहीं ! ' 
होले बोलिये, उसकी सास बोली 
पास के कमरे में बैठी है । 
वहू अपनी ओर से खुसर-फुसर में बातें 
"९ रहे थे, पर नववधू के पतले कानों ने 
व कुछ सुन लिया था । 
९ आश्चर्यचकित रह गयी । वह कैसे 
| | * में आ गयी थी ? उसका ससुर तो बड़ा 
शोर सुना जाता था, पर जो ससुर उसने 
९खा था, वह तो एक पैसे की पकौ ड़ियों 

खान वाला लगता था। आंखें 

पितभसलकर उसने पैसा देखा था 
* म-बाप के घर में तो ऐसा नहीं था । 
बसी था। खुला खाना-पीता था । 
हे वह भी थे, पर वह पैसे के पुत्र 

। 


| कैसी ने उसे इन विचारप्रवाह से 
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चौंका दिया । उसकी सास उसके लिए | 
खाना परोस कर लायी थी। रोटी की | 
उसे जरा भी भूख नहीं थी, पर उससे 
रिश्तेदारों की नुक्‍ताचीनी से बचने के 
लिए कौर तोड़ ही लिया । कांसे. की एक 
कटोरी में शोरबे वाले आलू थे। सूखे 
आलू थ और मुलतानी मिट्टी की एक 
छोटी-सी कटोरी में दही वाली पकौड़ियां 
थीं । आलू तो कभी उसने अपने घर में 
भी नहीं खाये थे। बचपन में वह उबले | 
हुए आलू नमक के साथ चटकारे ले-लेकर 
खाया करती थी, पर ज्यों-ज्यों वह बड़ी 
होती गयी, आलुओं से उसका दिल चिढ़ता | 
गया । दहीवाली पकौड़ियों के साथ उसने | 
मुश्किल से आधी रोटी खत्म की । लारी के 
चक्करों के बाद उसका दिल अचार खाने 
को कर रहा था, पर उसंने संकोचवश मांगा 
नहीं । उसके अचेतन मन में शायद यह भी 
शंका थी कि यदि अचार भी आलुओं का 
हुंआ, तो वह क्या करेगी ! 

उसकी सास उसे फुलका देने को आयी 
और बोलो, स्नेह रानी, तूने आलू बिल- 
कुल मुंह नहीं लगाये | हमारे घर में तो 
सभी खुश होकर खाते है । शिमला के पहाडी 
आल तो बड़े मज़ेदार होते हैं। इतना-इतना 
बड़ा आल । देखेगी, तो हैरान हो जायेगी । 
तुम्हारे अमरसर (अमृतसर) के आलू तो 
गुठलियों जैसे होते हे । जरा पानी डालो 
तो मलीदा बन जाते हैं ।' 

रिश्तेदारों का रोटी-पानी निपटाते- 
निपटाते आधी रात हो गयी थी और 


हिंदी डाइजस्टा 


अब सभ फर्शी विस्तरे करके सोने को 
उद्यत थे, क्योंकि आदमी बहुत थे और 
चारपाइयां थोड़ी। सब बच्चे कमरे 
के बीच बिछी एक बड़ी दरी पर सो गये 
थे। माएं अपने-अपने बच्चे अलग करके 
नग पूरे कर रही थीं। उसकी सास अब 
उसे शयनागार में छोड़ गयी थी, जहां 
उसके ही दहेज के पलंग विछे हुए थे । इसके 
सिवा अन्य कोई फर्नीचर नहीं था । केवल 
एक कोने में एक बान हीं चारपाई खड़ी 
थी और उसका पायंता ऊपर की ओर था । 
स्नेह का दिल सिमट गया । पायंता ऊपर 
करके चारपाई खड़ी करना तो अपशकुन 
था । कया यह उसकी जेठानी की करतूत 
तो नहीं थी। उसका जी चाहा कि वह 
उठकर चारपाई सीधी कर दे । फिर 
वह कमरे की अन्य चीजें देखने में व्यस्त 
हो गयी। दीवारों पर बालिश्त-बालिश्त 
भर धूल जमी हुई थी । छत से जाले लटक 
रहे थे। अंगीठी के छज्जे पर एक मेली 
फुलकारी बिछी हुई थी, जिस पर मिट्टी 
का दो गुजरियां और एक वावा पड़ा 
था, जो लगता था, आज से दस साल पहले 
काल किसी मेले में से खरीदे थे । सारे 
कमर में मरे हुए चूहे जैसी वू आ रही थी । 
बिजली का बल्ब रतौद के रोगी की तरह 
जल रहा था । 

ES र चीजे उखड़ी-उखड़ी और 
बेतुका थीं, और इस घर में उसे सारी उम्र 
बितानी थी। इस घर को अपना घर 
नवनीत 
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समझना था । इस घर को चमकाना और 
संवारना था । इस घर में नये ढंग, नये दडी सूद 
नियम चलाने थे । "उसका 
किसी के कमरे में आने को आहट हुई, | 
शायद उसका पति था। उसने औढ़नी |ही 


का पल्लू अपने मुख पर खींच लिया और पर नहीं 
सिमटकर बैठ गयी । अका पा 


उसने अभी तक अपने पति को नहीं गांवों मे 
देखा था। पता नहीं, वह केसा था! (ह। हार 
बताने वाले तो उसको बड़ा समझदार और 
सुंदर बताते थे। उसका रिश्ता उसके ।भौर देखा 
मामा ने करवाथा था । उसका मामा उसकी | उसका 
मां को कहा करता था, बहन, लड़के की का झु 
ओर से तू निश्चित रह । लड़का इतना |मनों की 
समझदार है कि सांप के सिर से कौड़ी (ऐसा चेहर 
निकाल लाता है । और उसकी भाभी के ।गेटे होंठ, 
कथनानुसार लड़का तो बस चौदहवीं का ।शेगी-छोर्ट 
चांद है। स्नेह को अपना आपा बड़ा तुच्छ |ाधा, यह 
और कुरूप लगने लगा । पता नहीं, उसके गोरा: 
पति को वह पसंद आये कि नहीं ? नवशो |गंवह अव 
की ओर से तो सभी कहते थे, वह बड़ी /भे 
तीखी और आकर्षक थी, पर रंग उसका ॥ग 
गेहुंआ था । क्या पता उसका पति उसे इसी 
बात के कारण पसंद न करे कि वह इतती 
गोरी नहीं थी । : 

“कोई उसके साथ पलंग पर बैठ गया। 
घूंघट के झरोखे में से वह सफेद सिल्क 
अचकन पर केसर की छटा देख सकती थी। 
सहसा किसी ने एकबारगी ही उसे भे 
घूंघट खींचकर उतार दिया | उसके £ | 
को एक झटका लगा | घूंघट उठाना प शि 


ग. सूक्षम-सी वात थी । इतनी वेसद्वी 
उसका मुख बुझा दिया । वह जानती थी 
हि उसका पति टकटकी बांधे उसके मुख 


> 


की ओर देख रहा था, पर उसने अपनी आंखें 


आर नहीं उठायीं । उसका खयाल था कि 
उसका पति उसकी ठोड़ी ऊंची कर के उसकी 


(आंखों में देखेगा, पर ऐसी कोई बात न 


ह। हारकर उसने ही आंखें ऊंची कीं 
और झिझकते-झिझकते अपने पति की 


और देखा । 


उसका दिल टूक-टूक हो गया । उसकी 
कना झुलस' गयी... तो क्या यह उसके 
मों की सीमा थी ? उसकी कल्पना ने 
सा चेहरा तो नहीं गढ़ा था । यह मोटे- 
गोट होठ, यह फूले हुए लाल गाल, यह 


शेटे-छोटी चेचक मारी आंखें, थह तंग 


गवा, यह कानों के पास बालों के गुच्छे । 
है गोरा जरूर था । कई लोगों के खयाल 
वह अवश्य चौदहवीं का चांद होगा, पर 


ह शेहको तो उस समय वह एक उबला हुआ 
॥ग पहाडी आलू दिखायी दिया । 


कितनी देर से वह एक मूर्ख मुसकान 


कराता हुआ चुपचाप उसके मुख की 


गोर देखे ज 
१ देखे जा रहा था । वह मुसकान उसके 


पर जरा नहीं 5253] 
प पर जरा भो सजती नहीं थी । और 
॥. खुशी, लगता था, शब्दों के बजाय 


| हा गग बनकर ही उसके मुंह में से बहती 
गी। a 

| पानक कमरे से बाहर उसके ससुर 
नावाज़ आयी । 

| विशंभर्‌ 1 सो गया हे, पुत्र ? जरा 
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बाह्र आता तो विवाह का खर्च-खाता 
मिला लेते ।' 

उसके पति की मूर्ख मुसकान खिसिथानी 
हो गयी और वह बिना कुछ कहे उठकर 
बाहर चला गया । 

सारी ज़िदगी में वह कभी इतनी हैरान 
नहीं हुई थी। न ही फिर कभी इतनी 
हैरात होने की उसको आशा थी। आज 
उसकी विवाह वाली रात थी। उसके 
सुहाग की पहली रात भी और उसका पति 
साथ वाले कमरे में विवाह का खर्च जोड़ 
रहा था। दोनों कमरों के बीच एक 
खिड़की थी, जिसमें पुरानी बोतलें, दो 
जंग लगे हरीकेत लैंपों, .. एक तेल की 
कुप्पी, तराजू-वाट और - अन्य छुटपुट 
सामान पड़ा हुआ था। इस छुटपुट को 
ओट. से. उसने दुसरे कमरे में झांका । 
दीवारों के साथ छत तक आलुओं से 
भरी बोरियां रखी हुई थीं। एक मेले 
चिकने तख्तपोश पर उसका ससुर लाल 
बही खोले हुए बैठा था। उसकी धागे 
वाली ऐनक ढलककर उसकी नाक को 
चोंच पर आ गयी थी, पर पीतल को 
दावात में कलम डुवोकर वह बेतहाशा वही 
पर लिखे जा रहा था। आज्ञाकारी पुत्र 
बोल रहा था : 

“इतने पंडितों को दिये । इतने धर्म 
कार्यो में दिये, इतना रेल का किराया- 
कुलियों-तांगेवालों का खर्चा, लारी 
का भाड़ा, इतने रुपये की रेज़गारी । 
इतने रुपये हलवाइयों को, अठन्नी 
हिदी डाइजेस्ट 


कम पंद्रह बाजेवालों को ! ' 
बड़ी देर के बाद उसे फिर किसी के आने 
की आहट हुई। इस बार आते ही उसके 
पति ने बिजली बुझा दी। वह हड़बड़ाकर 
उठ बैठी । उसका दिल चाहा, कि उस 
आदमी का मुख नाखूनों से नोच डाले, पर 
कलमुंही मजबूरियां चारों ओर से लाल 
जिव्हाएं निकाल कर झपट आयीं। वह 
डर के मारे पूती हो गयी । उसके सारे 
अंग सुन्न हो गये और अचेत होकर वह जीवन 
के अंधकार में चारों खाने चित गिर पड़ी । 
रात बहुत बीत चुकी थी। अब तो 
पौ फटने बाली थी । वह अभी तक नहीं 
सोयी थी। उसके साथ लेटा हुआ उसका 
` पति खराटे मार रहा था । 
विवाह की सभी रस्में पुरी करने के बाद 
वह्‌ अव प्यार की थकान से चूर हुआ किसी 
विजयी की तरह गहरी नींद का आनंद ले 
रहा था। सारी रात में उन्होंने आपस में 
एक भी बात नहीं की थी, पर विवाह की 
रस्में पूरी हो गयी थीं । विवाह सफल हो 
गया था। कितने वेसब्रे, कितने जालिम 
ढंग से उसके पति ने विवाह की रस्में पुरी 
की थीं, और एक लाश की तरह लेटी वह 
अपन सपनों के जनाजे निकलते हुए 
देखती रही थी। 
.. अपनी कल्पना में उसने पति के साथ 
बड़ी शर्मीली बातें की थीं। छोटे-छोटे 
_ अम-स्तिग्ध वाक्य अपने दिल में दुहराये 
थ । उसन सोचा था, वह अपनी कविताओं 
की कापी पति को दिखायेगी, जिसमें 
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उसने कालेज में पढ़ी अंग्रेजी की कुछ प्रेम: 
कविताओं के आधार पर हिदी में छोटी- 
छोटी कविताएं लिखी थीं । उसका पति उसे 
पढ़कर सुनाने के लिए मजबूर करेगा, पर 
वह कभी नहीं सुनायेगी । पहली रात तो 
कभी नहीं सुनायेगी । 

उसने सोचा था । वह लंबे बालों और 
मोटी आंखों वाले किसी कवि के साथ 
विवाह्‌ करायेगी, और वह कविता में एक 
दूसरे को पत्र लिखा करेंगे । विवाह के 
बाद बड़ी कोमल और छुआ-मुआ प्यार 
करेगे । उसका पति, उसके नयनों की 
चमकीली आभा, उसके फूल-पंखरियों 
जैसे होंठों की मिठास के प्रशांसा-गीत | 
ग्ायेगा, पर वह केवल उसे अपना हाथ 
ही चूमने देगी । द 

उसने तो सोचा था। उसने तो बहुत इरे ङ्ग 
कुछ सोचा था । ती 

दिन निकलने के साथ ही उसकी आंब 
लग गयी । उसने सपना देखा कि वह छोटी 
सी बालिका है। गली में अपने घर के | 
दरवाजे के सामने गुड़ियों से खेल रही है। | 
एक साध आया और उसे झोले में डालकर | 
ले गया । रास्ते में साधु को प्यास लगी । | 
उसने झोला एक कुएं के चबूतरे पर 76 | 
दिया और डोल कुएं में लटकाया | आव | 
बचाकर वह झोले में से निकल भागी 
रास्ते मे एक जगह पर तीलामी हो 
आलुओं के ढेर के देर नीलाम ही 
नीलामी करने वाले आदमी ने कु 


भवार: 
| में एक 
त जैसा 
गे रजनी : 
हत उदास 


|S) 


ताळा] 


पस वार दीवाली आयी, तो रजनी के घर 
मे एक भी दिया न जला घर में नित्य 
[न जैसा बिजली के बल्बों को प्रकाश था, 
गे रजनी को बहुत फीका-सा लगा । वह 
'हृत उदास हुई। 

। उनके घर में दीवाली नहीं मनायी जा 
शै थी, क्योंकि इस वर्ष उसके चाचा की 
` भष हो गयी थी। उसके शोक में एक 
के लिए कोई भी त्यौहार नही मनाया 


सनी घर की बालकनी मैं खडी दूसरे 

धम जल रहे दियों को देखती रही । 

के अंधकार में वे कैसे टिमटिमाते थे ! 
सुदर लगते थे ! 
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न बुझनेवाला दिया 


1] सुखबीर 


रजनी को पिछले वर्ष की दीवाली याद 
आयी । तब उसी ने सभी दिये जलाये थे- 
दियों की कई पंक्तियां । 

और दीवाली के एक सप्ताह पहले रजनी 
का सातवां जन्म-दिन भी मनाया गया था । 

पर इस साल न जन्म-दिन मनाया गया, 
न ही दीवाली मनायी गयी । 

आधी रात हो गयी, तो रजनी बत्ती 
बुझाकर अपने बिस्तर पर लेट गयी । वह 
देर तक कमरे के अंधकार में देखती रही । 

फिर, उसी अंधकार में उसने देखा उसके 
चारों और दिये ही दिये जलने लगे हे । 
वे भांति-भांति के दिये थे-कुछ छोटे, कुछ 
बड़े, कुछ तेल से भरे हुए, कुछ खाली 


ह 


होने वाले । कुछ का प्रकाश बहुत तेज 
था, कुछ का फीका-सा था । , 
फिर, रजनी ने ऊपर देखा. तो उसे 
तारों भरा आकाश बहुत ही नीचे झुका 
हुआ लगा । तारे बहुत बड़े-बड़े लग रहे थे । 
रजनी बहुत हैरान हुई कि आखिर 
यह कौन-सी जगह है, जहां घर कोई नरह 
है और चारों और दिये ही दिये हैं । 
वह इधर-उधर घूमने लगी । 
तभी उसने देखा, सामने से कोई आ 
रहा था। उस व्यक्ति ने काला चोगा 
पहना हुआ था । उसकी दृधिया सफेद 
दाढ़ी थी और बहुत चमकदार भूरे रंग की 
आंखें थीं । 
बूढ़े न पास आकर कहा, क्यों बेटी 
दिये देख रही हो ?? 
हां मैं सिर ही हिलाया । 
ककर एक दिया उठाया । 
उसका तेल खत्म होने को था। उसकी 
बत्ती भक्‌-भक्‌ कर रही थी। बढ़े ने 
दिये को कुछ टेढ़ा करके रखा । वचे- 
खुचे तेल ने बत्ती को छुआ, तो वह फिर 
ठीक से जलने लगी । 
आखिर रजनी की जबान खुली । 
यह्‌ दिये कैसे जल रहे हैं ?' उसने पुछा । 
वृंद न कहा, तुम्हारी धरती पर जो 
लाग हूँ, यह उनके नाम के दिये जल रहे हैं। 
उनके नाम के दिये ?? 
बूढ़े न मुस्कराते हए कहा, प्रत्येक 
व्यक्ति के नाम का एक-एक दिया. जल 
रहा है। जिस व्यक्ति में जितनी अच्छाई 
नवनीत 
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हैं, उतना हो उसके दिये में तेल हे । जिस 


यह्‌ तेल बत्ती में से होकर प्रकाश देता |! 


जीवन को प्रकाशित करती है । शायद तुम 
अपने नाम का दिया देखता चाहो। 
आओआ !दखाऊ । 
वह एक तरफ को चल पड़ा, तो रजनी 
उसके पीछे हो ली। उसे अपने नाम \ 
का दिया देखने की बहुत उत्सुकता थी। 
आखिर वह कितना बड़ा होगा? उसमे | 
सोचा । उसमें कितना तेल होगा ? उसकी | 
लौ कँसे टिमटिमाती होगी? कहीं वह |"! 
बुझा हुआ ही न हो, जैसे कहीं-कहीं कुछ |" 
दिये बुझे हुए हूँ । |, 
बूढ़े ने एक स्थान पर रुककर कहा, | 
यह रहा तुम्हारे नाम का दिया । 
रजनी ने देखा, तो बहुत खुश हुँई।| ४ 
वह था तो छोटा-सा दिया (वह खुद भी | । 
तो छोटी थी) पर तेल से भरा हुआ था। | 
उसकी लौ बहुत लंबी थी, और बहुत सुंदर 
प्रकाश था उसका । 
रजनी ने पूछा, यह तया ही जलाया ९ | 
क्या ?' 
"नहीं तो 
से जल रहा है । 
पर यह तो तेल से पूरा का पुरा भ 
हुआ है। ऐसे लगता हैं, जैसे अभी | 
जलाया हो । “भय 
बढ़ा मस्कराया और उसने र्‍या” प 
रजनी के सिर पर हाथ फेरते है: 
बेटी, तुम इसका तेल कम होन द 


ढं न कहा, काफी द भः 


शा. । जिस 
काश देता 1 
ई उसके 
यद तुम 
चाहो। 


नो रजनी 
पने नाम 
ता थी। 
? उसने 


? उसको | 
कहीं वह || जिस प्रकार तुम्हारा जीवन अच्छा- 
कहीं कुछ हसे भरा हुआ हे, उसी प्रकार यह दिया 
मिसे भरा हुआ है। जब कभी तेल कम 
(गहै, तुम्हारी कोई न कोई अच्छाई इसे 
॥ वढ़ा देती है ।' 
पुमकर रजनी बहुत खुश हुई। वह 
खुद भी | माता-पिता का हर कहना मानती थी, 
आ था। बोलती थी, बड़ों की सेवा करती थी, 
हुत सुंदर भ मन लगाती थी, अपनी सहेलियों 
1मेदद करती थी... । 
लाया है | पमी रजनी ने देखा, उसके दिये के 
ग पड़ एक दिया बुझने लगा था । तेल 
[फी देर | रैने से उसकी बत्ती सूख गयी थी और 
| लौ. अब धीरे-धीरे भक-भक कर 
[रा भरा श था । £ कपा 
भीअभी | गभो रजनी ने झुककर अपना दिया 
- शोर उसका कुछ तेल उस बुझ रहे 
सा मे उंडेला । वह फिर ठीक से जलने 
तबे रजनी ने कुछ दूर एक और 
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बुझने वाले दिये को देखा और उसके 
पास जाकर उसमें भी कुछ तेल उंडेला । 
फिर, उसने एक तीसरे खाली हो चुके 
दिये में तेल उंडेला । 
जब उसने वापस अपना दिया अपने 
स्थान पर रखा, तो देखकर उसे बड़ा आश्चर्य 
हुआ । दिया अभी भी ज्यों का त्यों भरा 
हुआ था । यह केसा जादू था कि काफी 
तेल उंडेलने पर भी वह पुरा का पूरा भरा 
हुआ ही था ! उसने बूढ़े से इसका कारण 
पुछा । 
बुढ़े ने उसके पास आकर कहा, “इसमें 
हैरानी की बात है भी और नहीं भी | 
जिस प्रकार विद्या खर्च करने पर कभी 
कम. नहीं होती, इसी प्रकार अच्छाई भी 
खर्चे करने पर कभी कम नहीं होती, बल्कि 
बढ़ती है ।' 
फिर तो रजनी अपना दिया उठाकर 
चारों और घूमने लगी । जिस दिये में भी 
हिदी डाइजेस्ट 


तेल खत्म होने को होता, उसी में वह अपने 
दिये से कुछ तेल उंडेल देती । और उसके 
दिये का तेल था कि खत्म होने में ही नहीं 
आ रहा था । 

तब रजनी को लगा कि चारों ओर का 
वह प्रकाश और भी बढ़ गया था । सारा 
चौगिरदा झिलमिला रहा था। वह बहुत 
तेज प्रकाश था। 

फिर, रजनी को वह प्रकाश गर्म-सा 
लगने लगा । जैसे उसमें से तपन आ 
रही हो। 

वह तपन उसे अपने चेहरे पर अधिक 
प्रतीत हो रही थी । उसने मुंह पर दोनों 
हाथ फेरे, फिर आंखें मंलीं, और जब 
आंखें खोलीं, तो देखा कि वह अपने 
. विस्तर पर लेटी हुई थी, और खिड़की 
में से आती हुई धूप उसके चेहरे पर 


से उसकी और देखा और पूछा, 'अरी 
लड़की, तुझे आलू अच्छे लगते हैँ ?' 
जी, नहीं ।' उसने डरकर कहा | 
ट ह करने वाला आदमी बोला; 
पकड़ो इसको ! करो इसकी नीलामी ! ” 
किसी ने एक बोरी आलू कहे, किसी ने 
. दोवोरी। एक बड़ी पगड़ी वाले आदमी ने 
` पौने छह बोरी से उसको खरीद लिया । 
उस आदमी का मुंह साफ दिखायी नहीं दे 
रहा था। उसके एक हाथ में एक लाल 
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ब और उसरे  तू-तू मैं-मैं हुई कि उसकी र्न 


वाला दोना । उसके गले में रस्सी डालकर भर रहा था। | [ 
- न >>: £ >> प ET करर 2 


पड़ रही थ और दिन काफी ज्यादा चढ 
आया था। 
रजनी कुछ देर तक उसी प्रकार लेटी +? 
अपने सपने के बारे में सोचती रही । 
आखिर जब वह बिस्तर से उठी, तो. 
बहुत खुश थी । 
वह अपने दिये के बारे में सोच रही थी 
कि रात भर जलने से उसका तेल कुछ कम | 
हो गया होगा, इसलिए आज दिन में कुछ |. 
एसे अच्छे काम करने चाहिये कि वह फिर | 
से भर जाये। | 
उसके खाली न होने के रहस्य का पता | 
लग गया था । इसलिए अब उसका दिया 
कभी नहीं बुझ पायेगा, वह सदा-सदा | 
जलता रहेगा । 
-बी-१९, सन एण्ड सी, वरसोवा रोड, | 
र बंबई-४० ००६१ ¦ 


वह उसे घसीटने लगा और वह एक बकरी ६ 
की तरह उसके पीछे मैं-मैं करती हुई जा. 
रही थी । i | 
रास्ते में किसी ने पुछा, भाई, पर्द 
बकरी कितने में खरीदी है ' a 
पगड़ीवाला आदमी बही देखकर बत. 
लगा, तो उसकी पकौड़ियां गिर पडी 
बही का लाल कपड़ा दहीं से सन न 
वह पूछने वाले के गले पड़ गया 


 चौदहवीं का चांद 
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नें का प्रयास किया है,डा. भगवतीशरण मिश्र ने । 511 

प्रसंगों को वैज्ञानिक आंधार एवं आधुनिक सुझ प्रदान कर श्रीकृष्ण | 
ग के रूप सें नहीं प्रस्तुत कर:कुशल लेखक ने उनके शेशव, बाल्य. ओर 

लो के माध्यम से,उन्हें शनैः शन: ईश्वरत्व की ओर अग्रसर किया है। नर | 

का प्रयास“किय़ा है। उपन्यासकार, का मानना है कि ईश्वर पैदा नहीं | 


श्र 
* 
| 
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पूतना को यह्‌ दायित्व मिला तो वह फूली 
पू नहीं समायी । अब तक तो साधारण 
शिशुओं को ही मृत्यु की नींद सुलाती रही 
थी वह, आज उसे अपने, अन्नदाता, अपने 
संरक्षक, अपने सम्राट मथुराधिपति कंस के 
भावी शत्रु का काम तमाम करना था। 
दोनों में भाई-बहन का नाता था, अतः यह 
कार्य और प्रिय हो आया था। 

एक तरह से डायन ही थी पूतना। 
साक्षात्‌ पिशाचिनी । विकृत मनोवृत्ति की 
विवश शिकार । शिशु की हत्या से उसे 
वैसा ही आनंद मिलता जैसे शेर की हत्या 
कर कोई शिकारी आनंदित होता है । अब 
तक असंख्य शिशुओं को अपनी इस विकृति 
की वेदी पर चढ़ा चुकी थी वह । हर नव- 
जात शिशु का क्रंदन उसे उसी तरह अपनी 
ओर खींचता जैसे बीन का स्वर सांप को 
खोंचता है। सचमुच किसी सपिणी से 
कम नहीं थी वह । सर्प का विष ही अपने 
स्तन क अग्रभाग पर मलकर वह अपने 
भोले शिकार को वात की बात में यमलोक 
का मार्ग दिखा देती थी । 

हू वह प्रसन्न थी कि अंततः मथुरापति कंस 
का भी उसकी आवश्यकता पड़ ही गयी । 

हुआ यह कि असंख्य नर-शिशओं की 
हत्या के पश्चात्‌ भी कंस के योद्धा आश्वस्त 

र सम्राट का काल बनकर 
उत्पन हुआ था। नंद के लाला की कहानी 
बे शुन चुक थे-अद्भुत आकर्षक रंग-रूप 
का वर्णन और यह भी कि कैसे उनका एक 
नवनीत 
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भी योद्धा अब तक उस तक पहुंचने में सफल बा योग 
नहीं हुआ था, और कैसे, जैसे से i 
समुद्र में पड़ा कोई काष्ठ-खंड ड र 
किनारे आने को ही विवश हो जाता है, व 
वैसे ही मथुरा के सारे उद्भट वीर गोपी": 
की किलाबंदी को अभेद्य पाकर बार: 
असफल ही वापस आ रहे थे। 

कंस चाहता तो अपनी पुरी सेना लेकर 
गोकुल पर धावा बोल सकता था अ 
तब नंद का छोरा तो छोरा पुरा गोकुल 
ही सदा के लिए समाप्त हो जाता, पर एमा ण 
कर वह अपने कुकृत्यों की लंबी उ पर 
में एक और कड़ी नहीं जोड़ना चाहता था धा था तो 
उसके अधीनस्थ, इस नीचता के लिए उपे 
कभी क्षमा करते क्या? और चंद गोपालक 
पर मथुरा की सशस्त्र सेना को उतार दवी 
का कृत्य उसकी कायरता कें काले जी 
अध्याय में एक और काला पृष्ठ ही 
जोड़ता क्या ? ऐसे ही अपने पिता उप्र 
को बंदी बनाकर राज्य हड़पने और वसुदव 
देवकी और उनकी संतान के साथ गि 
गये अमानवीय व्यवहार के कारण उस 
छवि कुछ कम धूमिल नहीं हुई थी 
अब वह्‌ एसा कुछ नहीं करना चाहता वा प लगती : 
जिससे अपने राजाओं और सामंतो सरमे सज 
सदों पर उसकी पकड़ ढीली पड़ जाय । | 

नहीं, उसे जो कुछ करता था, | 
सावधानी और बुद्धिमतापूर्वक | वरद" 
तो मारना चाहता था, पर लाठी 
सुरक्षित रखना चाहता था | ० 

ऐसे गुप्त अभियान के लिए 


गा आ ब्रा योग्य समझी गयी । उसके सलाह 
ज्वार-जा परो ते पुतना क प्रयाग को योजना पर 
| बार-बार हूर लगा दी । ठीक ही अब इसमें किसी 


शे ।उन्हे आवश्यकता थी वह नंद के आंगन में 
पत्र रहा था । एक तो उसका जन्म ठीक 
आ रात को बताया गया था जिस रात 
न न अपनी आठवीं संतान जनी थी 
उसके अलोकिक सौंदर्य और दिन- 
॥ रात-चौगुनी बढ़ती उसकी काया ने 
१ संदेह नहीं छोड़ा था कि कंस का काल 
र सचमुच कोई बालक अवतरित 
रहता व क्ाथा तो वह नंद के लाला के सिवा 


| दा उ ई और नहीं था। कंस के योद्धा भले 
उतार पक नहीं पहुंच पाते हों पर उसके गप्त- 
न जीवन. सुनी-सुनायी बातें उस तक पहु 
ले जीवन करते थे | 
रे त याद्धाओ के मुंह की खाने के पश्चात्‌ 
र वसुदेव 1 प्रकार की कच्ची योजना से 
साथ किय व्य चलन को था, अतः कंस के मंत्रणा- 
र्ण ऱ 1 का योजना पर पूरी तरह विचार 
थो 1! पूतना तो सुंदरी थी ही। 
राहता था त्य से बीस-इक्कीस के आस- 
[तों सभा थी वह । उसे एक गोपांगना 
जाय । |." भेजा देने पर यशोदा के आंगन में 
ठाः वेश निर्वाध हो जाता | गोप तो 
सोदयं पर हीं अभिभूत हो उसे मार्ग 
रको र गोपियां उसे गोकुल में किसी के 


गयी पधारी पुत्र-वधू ही समझकर 

ए पूता हीथ पकड़ कन्हैया के पलने तक 
रती 

जलेरी! तू भी पान करले 
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एक भ्रमरी की तरह उस रूप-पराग का । 
पता नहीं, ऐसा रूप कभी देखा भी होगा 
या नहीं अपने मायके में । 

याजना कंस को पूर्णतया पसंद आ गयी 
था आर उसन पूतना को अपने गप्त मंत्रणा- 
कक्ष म हो वृला लिया था । जैसे नागिन 
सा-सी बल खाती हुई चलती है बैसे 
अपन रूप पर इठलाती-मचलती पुतना 
कंस के सामने पहुंची थी । 

यह काम कर पाओगी तुम ?' कंस ने 
स्पष्ट पुछा था । 

ह तो ऐसा ही हुआ महाराज, कि 
कोई किसी मत्त हथिनी से यह पुछे कि 
इस चींटी को अपने पैरों तले मसल सकती 
हो तुम ?' पूतना ने तुनककर कहा । उसे 
जितना अपने रूप का गर्वं था उससे कम 
अपनी मारक क्षमता का अभिमान नहीं था। 

'अगर तुम इस अभियान में असफल 
हो गयीं तो इसका दंड जानती हो क्या ?' 
कंस ने उसके आत्मविश्‍वास की थाह 
लेनी चाही । 

'हां | 4 

क्या? 

मत्यु । 

ठीक, कंस ने कहा, अगर तुम अपने 
अभियान में सफल हो गयीं और उस नंद 
के नवजात को मृत्यु की नींद सुला सकीं 
तो तुम्हारे घर को अपार संपत्ति से भर 
दिया जायेगा पर कहीं तुम चूक गयीं अपने 
कत्तव्य में तो विवश हो तलवार से तुम्हारे 
धड़ से तुम्हारे सिर को पृथक करने को 
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बाध्य होना पड़ेगा मुझे । 

आप आश्वस्त रहें यह अवसर नहीं 
आयेगा । पूतना के मुंह से नियति ही 
बोली थी । 

सजी-संवरी गोपांगना बनी जब पूतना 
गोकुल की गलियों में उतरी तो चारों 
ओर जैसे आश्चर्य की एक लहर दौड़ गयी । 
शांत सरोवर में जैसे कोई एक चट्टान फेंके 
और जल के आवतं पर आवर्त किनारों 
तक फैलने लगें वैसे ही पूतना के प्रवेश ने 
गोप-गोपियों के मध्य एक अद्भुत हलचल 
को सृष्टि कर दी। अब तक तो नंद के 
लाला का आकर्षण ही उनके आश्चय का 
कारण बना था अब यह निसगं-सुंदरी कहां 
से आ गयी ! सब उसके गंतव्य को समझ 
गये थे-गोकुल में आकर कोई नंद के लाल 
के दर्शन कर अपनी आंखों की सार्थकता 
नहीं सिद्ध करे वह भी रूप की ऐसी चलती- 
फिरती प्रतिमा, यह हो ही नहीं सकता था । 
विना कह लोगों ने उसे नंद के द्वार तक 
जा पहुंचाया । 

अव तक पुरुष-योद्धाओं अथवा गप्तचरों 
से ही जिनका पाला पड़ा था, वे गोप यह 
समझ ही नहीं सके कि नारी-रूप में भी 


` आ सकता है उनके कन्हैया का काल'। 


पर इधर पुतना की स्थिति कुछ और 
थी। गोकुल की सीमा पर पहुंचते ही 


` अपन दाये स्तन पर उसने सर्व-विष मल 


लिया था। कंस से ही हुई प्रतिज्ञा के 
अनुसार उसन आज सर्वाधिक मारक विष 


का प्रचुर मात्रा में मला था अपने शरीर . 


के उस संवेदनशील भाग पर । उसने सोचा 
था छोटा-सा होगा गोकुल, दो-चार क्षणों 
में नंद के छोरे के मुख में यह चिबुक डाल 
दूंगी और सारा जहर उसके अंदर उतर 
जायेगा और जहर था कि जैसे-जैसे देर हो | 
रही थी उसके अंदर ही उतरने लगा था। | 
गोप-गोपिकाओं से घिर जाने के कारण 
उसकी गति भी धीमी हो गयी थी और | 
जितना समीप उसने नंद के घर को समझा | 
था, उतना पास वह था नहीं । अगर उसे | 
इस सबका अनुमान होता तो हलाहल सें | 
भी मारक उस विष को वह नहीं पोतती 
अपने अंग के उस कोमल भाग पर । कितु 
अब कोई उपाय नहीं था। जहर पूरे 
शरीर में फैलने लगा था। सबके समक्ष | उसको 
अपनी कंचकी फेंक वह धो-पोंछ भी नही | किसी? 
सकती थी उस भाग को जहां से चारों ओर 
फैल रहा था अंदर ही अंदर वह कालकूट | 
कहीं नंद के छोरे के बदले उसका ही का 
तो समीप नहीं आ गया ? शी 

अब कितनी दूर है नंद का घर [EL 
एक नववधू की सारी लज्जा कॉ ताक पर, 
रख उसने तड़ाक से पूछा था | उसका स्व 
स्पष्टतः लड़खड़ाया था । जीभ S 
लगी थी | पर सब उसके खम पर मुर १ | 
उसकी स्थिति पर ध्यात देन की 
कहां किसी के पास था ? 

थोड़ी दर और | लोगों न 
उत्तर दिया था । कइयों ने सोचा था 
प्रसन्न होगा कन्हैया इसे देखक । 
थोड़ी दूर और | पूतन 


| ँं | 

[ क्षणों । 

क डाल 

{ उतर 

देर हो | 

ग था। 

कारण 

षी और | 

समझा | ' | 

एर उसे पथा और मान गयी थी कि वह जीवित 
हल से मि नहीं होगी मथुरा । उसने स्पष्ट 
पोतती | था उसके हाथ की नसें नीली पड़ने 
1 कितु | थीं। विष रक्त के कण-कण में 
हर पूरे |श पा चुका था । 

; समक्ष | उसकी अब मात्र एक ही अभिलाषा 
भी नहीं. “किसी तरह वह उस छोरे के मुंह को 
रों ओर (मे वायें स्तन से छुआ भी देती । फिर 
कालकूट |" साथ ही मरते। उसे अपनी मृत्यु 


ही काल | ऐव कोई चिता नहीं होती । मरते- 
थि भी वह अपन भाई का कार्य तो 
' घर ? जाती । 

|"दगृह जैसे-जैसे समीप आता जा 
का स्व! था पूतना के प्राण बैसे-वैसे ही बेचैन 
स भा रहे थे। वह तो उसका संकल्प था 
मुग्ध ये| ऐसे जीवित रखे हुए था वर्ना वह कभी 
| बेहोश कया प्राणहीन हो गोकुल की 

1 भे ही पड़ गयी रहती । 

जू आया था नंद का आंगत। पलंग 
"अपने शिकार को उसने दूर से ही 
तिया था और जैसे किसी सपिणी की 
` भेमकती हे अपने शत्रु को देखकर, 
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वैसे ही उसकी फटती जाती पुतलियों में 
भी एक हिंस्र चमक उतरी थी । वह लपकी 
थी पालने की तरफ। कौन रोकता वैसी 
रूपवती को? यशोदा ने भी देखी थी 
उसकी चेष्टा को और धन्य ही माना था 
अपने भाग्य को-इस' देवी-सी लगती 
नारी का एक स्पर्श मिल जाय तो कन्हैया 
की उम्र में शायद दो-चार-दस' वर्षो की 
वृद्धि ही हो जाय । उन्होंने भी कोई 
बाधा नहों उत्पन्न की थी और नीम- 
बहोशी में निलेज्ज-सी होती उस रूपसी 
ने सबके समक्ष कहीं अपनी कंचुकी उतार 
कन्हैया के मुख में पूरी तरह अपने चिबुक 
को डाल दिया था लो, मरो, मैं तो मर 
ही रही हूं । पर यहां भारी गलती हो गयी 
उससे । विषाक्रांत हो विक्षुब्ध बन आयी 
पुतना ने बायें के बदले दायें चिबुक को ही 
डाला था कन्हैया के मुख में । कन्हैया ने तो 
मुख विचका कर अपने होठों को अलग कर 
लिया था उसके स्तन से, पर वह अपने को 
आप्त-काम समझ धड़ाम से जा गिरी थी 
धरती पर । अब जिजीविषा शेष नहीं थी 
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उसके अंदर । अपने जानते उसने अपने 
भाई के काल का काम तमाम कर दिया था, 
पर वह तो हंसता-खेलता, किलकारियां 
मार रहा था और उसके नीचे पड़ा था 
पूतना का निष्प्राण शरीर । 
नंद के आंगन में हंगामा खड़ा हो गया 
था। क्षण भर मे क्या से क्या हो गया ? 
रूप की उस रानी का पुरा शरीर नीला 
पड़ चुका था। पुतलियां उलटकर बाहर 
आ गयी थीं । बात अब सबकी समझ में 
आ गयी थी | वे छले गये थे इस बार । 
दौड़कर यशोदा ने कन्हैया को उस लाश से 
अलग किया था और भगवान को लाख- 
लाख धन्यवाद दिया था कि उसने उसके 
लाल के प्राण बचा लिये थे । 
००० 
गोकुल की गलियों में एक चमत्कार 
डोल रहा था। कौन था वह व्यक्ति ? 
साक्षात्‌ औघड़दानी पशुपति का ही प्रतिरूप 
लग रहा था । वैसे ही, कर्पर-गौर शरीर 
पर भस्म रमाये, मृग छाल को ही वस्त्र 
बना शरीर को वेष्टित किये, प्रशस्त ललाट 
पर त्रिपुंड धारण किये कौन उतर आया 
था गोकुल में ? यह कन्हैया का संस्कार 
ही था क्या कि ऐसा देव-पुरुष खिचा आ 
रहा था नद-द्वार की ओर ? तेजोदीप्त आनन 
से निस्सृत ब्राह्मणत्व, एक प्रकाश वलय 
की ही सृष्टि करता लग रहा था, मुख के 
चारों ओर । एक हाथ में कमंडल और 
दूसरे में विशूल धारण किये वह निर्भीक 
जआह्मण क्षण भर में ही सबका श्रद्धा-पात्र 


नवनीत 


कर 
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वन आया था । ध 

ऋषि-मुनि आते ही रहते थे गोवले £ १ 
में। आस-पास के आश्रमों में भी साधकों, शला र 
तपस्वियों की कमी नहीं थी पर तेज ह 
का ऐसा पुंज, ब्राह्मणत्व का ऐसा साक्षात (११ 
विग्रह, स्वयं आशुतोष की ऐसी प्रतिम हा को 
तो आज ही देखी थी गोपालकों ने । एक झल क 
वार मन किया पुरोहित गर्गे से ही इसे निषिक्त 
मिला दिया जाय । वह भी धन्य कर लेंगे | किये 
अपने नेत्रों को इसके दर्शन से । पर वह हि कितु 
तेजस्वी था कि कहीं और जाने को प्रस्तुत मस्थान 


ही नहीं था । वह तो सीधे चला आ तु तद 
था कैलास से कन्हैया को आशीर्वाद देने !|' ना घ् 
भगवान भूतभावन के आदेश का पालनं | 
करना था उसे । उन्होंने सबको बता दिया 
था साधारण बालक नहीं था नंद का लाल || 
उसे अपने रक्षा-कवच से मंडित करने बा. 
आदेश देकर ही भेजा था भगवात तितर 
ने उसे गोकुल में । | 
सदा से देव-ब्राह्मण भक्‍त गोकुलवासी| ' वाध्य ह 
उसकी बातों में आ गये । उसके संबंध ग पर स्वयं- 
संदेह की कोई संभावना ही नहीं थी और पक क 
जहां श्रद्धा हो वहां आशंका केसी ! ग 
की तरह ही श्रद्धा भी अंधी नहीं होती 47 
सवों ने मिलकर इस तेजस्वी त 
ब्राह्मण को यशोदा के आंगन मे 
था । संध्या घिर आयी थी । वन थे 
गायों की घंटियों की रुत-झुत नंद के 
तक भी पहुंच रही थी । गोकुलं व 
से गोधूली की धूल उठकर आसमा 
को व्यग्र थी । क्षण भर में ही अंधक 


हाती रा 

ऋषि व 
वहां भी 
' आतिथ्य 


भी हि वत-प्रदेश को अपने क्रोड में समेटने 
पला था। एसे वह विंप्र-प्रवर जाते 
त | हां? वन्य पशुओं का शिकार तो नहीं 
साक्षात (दैत दयालु गोप इस विवश विप्र को । 
प्रतिम हिया को उन्होंने भर-पुर आशीर्वाद दिया। 
ने । एक “ड के मंत्रपुत जल से उसके शरीर को 
[ ही इसे (मिपिक्त किया । साक्षात्‌ पशुपति द्वारा 
कर लेंगे पाग किये भस्म को त्रिपुंड की तरह इसके 
पर वह हि कितु भव्य कपोल पर मला और 
हो प्रस्तुत १ प्रस्थान की आज्ञा मांगी । 

आ रहा ः नंद और अन्य गोप इस तपस्वी 
राद देने।॥ इतना शीघ जाने भी कहां देने वाले 
जो सीधे केलास से कन्हेया की 
लन चला आ रहा था, वह इस 


1 


थे ग 
| साधका 


कुलवासी 
संबंध में ॥र स्वयं-पाकी हूं मैं । एकांत-सेवी भी । 


ही ? प्रम) णा मेरे पास रह सकता है, इससे 
ती क्या क मेरे द्वारा प्रदीप्त अग्नि से ऊर्जा तो 
(ही, मेरे द्वारा सिद्ध हो रहे अन्न की 
पहुंचाया| भी उसके लिए शक्तिदायिनी सिद्ध 
त मेरे सभी सामान, कमंडलु, त्रिशूल, 

:` ॥ आदि को एक एकांत कक्ष में 
दिया जाय । कन्हैया के पालने को भी 
| "गा दिया जाय । जब भगवान आशुः 

शी यही इच्छा है तो पूर्णतया शक्ति 
हो कर जाऊंगा मैं उसे । मेरे सामीप्य 
४५९ 
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का अर्थ उस ओघडदानी श्मशान-सेवी 
शिव का ही सामीप्य है । शिवत्व हीः 
उतरगा इस शिशु में मेरे साहचयं में । 

अधा क्या चाह? दो आंखे? बाबा . 
नंद, मझ्या यशोदा और सभी ग्वाल: 
बालों को यह योजना पसंद आ गयी । 
जिसमें कन्हैया का थोड़ा भला भी निहित 
हो उस योजना का जी खोलकर स्वागत 
करना ही था उन्हें । सबने मिलकर सारा 
प्रबंध कर दिया । एक एकांत कक्ष में 
ब्राह्मण के पाक का प्रबंध कर दिया गया । 
कपिला गाय के दूध के साथ सुगंधित चावल 
और शक्कर तथा मेवा-मिश्री का प्रबंध 
कर चूल्हे मे अग्नि प्रज्वलित कर दी गयी । 
जब वह निर्धूम हो गयी तो कन्हैया के 
पालने को भी उसी कमरे में किनारे लगा 
दिया गया। पर एक बात और हुई। 
रोहिणी माता को लगा कि कन्हैया के 
साथ-साथ दाऊ (बलराम) को भी आशी- 
वाद मिल जाय ब्राह्मण-देवता का तो 
इससे अच्छा क्या होगा ? दाऊ अब तक 
खासा बड़ा हो आया था। पैरों के बल 
चलने लगा था। हाथों का प्रयोग भी 
वह सीख गया था । गदा ही उसका खिलौना 
था और बाबा नंद ने उसके लायक गदे के 
ही कई खिलौने बनवा दिये थे। 

कन्हैया तो अपने पालने में निश्चित 
सो गया था। पर दाऊ बड़ी उत्सुकता से 
यह सब देख रहा था । कभी वह ब्राह्मण 
देवता के त्रिपुंड पर दृष्टि गड़ाता तो कभी 
उनके मृगछाल पर । उनका कमंडलु भी 
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` उसके कम आकर्षण का केंद्र नहीं था और 
कई बार उसने इसे अपने हाथ के नन्हें गदे 
से ठेलना भी चाहा । पर हर वार ब्राह्मण 
देवता की त्योरियां चढ़ी देखकर वह्‌ रुक 
गया। पर जिस वस्तु से वह अपनी दृष्टि नहीं 
हटा पा रहा था वह था विप्र का त्रिशूल । 
वह उस पर लगातार टकटको लगाये हुए 
था। यह लड़का सोता क्यों नहीं है? 
ब्राह्मण देवता सोचते, अगर सोना नहीं 
भी है तो इतना उत्सुक क्यों बना हुआ है ? 
और सब छोड़कर उनके त्रिशूल पर ही क्यों 
दृष्टि गड़ाये हुए है वह ? यह आफत किधर 
से मोल ले ली मैंने ? क्या तो अच्छा था कि 
केवल कन्हैया का सानिध्य चाहा था मैंने । 
व्यर्थं ही रोहिणी के अनुरोध को मान लिया 
और इस अतिरिक्त जिज्ञासु बालक को इस 
एकांत कक्ष में स्थान दे दिया । 

श्रीधर नाम था इस कपटी ब्राह्मण-देव 
का। कंस के पुरोहित थे ये। जब से 
पुतना सद्गति को प्राप्त हुई थी चिता 
व्याप्त गयी थी कंस और उसके लोगों में । 
यह सभी जानते थे कि गो-ब्राह्मण-पुज्य 
थे गोव, अतः, श्रीधर का स्वागत ही होगा 
उनक मध्य विशेषकर तब जब वह शिव- 
स्प धारण कर ल-साक्षात्‌ चंद्रमोलि ही 
वन आय । श्रीधर थे तो पुरोहित पर कंस 
के अन्न पर पलने के कारण उनके संस्कार 


पर पर्याप्त उत्कोच का लालच दिया था 


= 


करने को प्रस्तुत 


भ्रष्ट हो गये थे और वुद्धि कुंठित । उस. 


कंस ने उन्हें । इस प्रलोभन को वे ठुकरा | 


_ हित ही क्यों त हो ? 


हो गये थे, अर्थात्‌ शिशु हत्या के सदृश । 
जघन्य अपराध पर भी वह्‌ उतारू हो आगे 
थे । योजना यह थी कि एकांत कक्ष में | 
अपने त्रिशूल से कन्हैया का काम तमाम | 
कर चल देना था वहां से रातों-रात। 
सारे मार्ग देखे थे श्रीधर के, अतः सुरक्षित 
लौट जाने में उन्हें कोई बाधा नहीं थी। 
फिर नहीं लौटे भी तो क्या, कंस को तो | 
अपने काम से काम था। अगर इस 
अभियान में एक ब्राह्माण, वह भी उसका 
कुलपुरोहित भी काम आ जाय तो उसका 
क्या ? उसके अपने प्राणों के समक्ष एक | दाऊ ने 
पुरोहित के प्राणों का क्या मूल्य था । भल | को । 
ही वह उद्भट्ट शास्त्रज्ञ और प्रकांड पंडित ता अगर 
ही क्यों न हो । बहुत मिल जायेंगे पोरो- शिया तो 
हित्य कार्य के लिए । अभी तो एक ही तथ्य ग । श्रीध 
था उसके सामने-अपने भावी शब्रुब्मी वार से 
इस कंटक को समाप्त करना । इस ध्य ॥म तमा 
की पूर्ति में कौन और कैसे बलि चढ [दर से. 
जाता है इसकी चिता कहां करने जा रही ऐय हुए. 
॥ आया 
हो अथवा उसका पुरोहित श्रीधर । कॅस "हमको! 
प्राणों के आगे किसी का को र 
था। सबको उसी के लिए जरा _ 
उसी के लिए मरना। बहुत समझा 3 

भेजा था उसने पुरोहित श्रीधर ग 
मृत्युदंड का भय भी दिखाने र 
था । ब्राह्मण हृत्या भी करनी र 
लिए भी प्रस्तुत:था वह भले ही 
उसके द्वारा सैंकड़ों बार पूजित बि 


फ उसका 
मक्ष | 
था । भले ॥ये को । श्रीधर का कार्य सर्वथा आसान 
[ड पंडित ऐता अगर वह इस समय यहां नहीं होता । 


दाऊ ने कठिन कर दिया था श्रीधर के 


गे पौरो- हैया तो आनंद से पालने में सोया पड़ा 
ही लक्ष्य भी । श्रीधर जब चाहता अपने त्रिशूल के 
शत्रुख्पी [वार से अथवा गला घोटकर ही उसका 
इस ध्येय म तमाम कर देता यद्यपि उसका मन 
[लि चढ़ दिर से अब विद्रोह करने लगा था । 
जा र्हा य हुए कन्हैया का मुख और आकर्षक 
न पुतना| आया था । वह इस फल, इस कमल- 
। कंस कस को यों ही मसल दे ? अकारण ? 
त्त्व नहीं धर का मन तक पर उतर आया था । 
सौदर्य तो जीवन भर के लिए मन मे 
शबो में बसा लेने के लिए है, उसे वह 


| पियत € ~ 
 'भतापूर्वक समाप्त कर दे? ब्राह्मण 


हत्या कर दे? कुछ देर के लिए 
ही श्रीधर का संस्कार जगा था पर 
॥रेही क्षण कंस की बात उसे याद आयी 


नाण री सः 
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थी । यदि वह अपना उद्देश्य पूर्ण किये | 
बिना लोटता है तो उसकी मृत्यु निश्चित 
है। नहीं, नहीं, वह अपने प्राण नहीं 
गंवायेगा, भले ही इसके लिए उसे अकरणीय 
ही क्यों न करना पड़े। और श्रीधर ने मन 
ही मन तय कर लिया था कि इस शिशु को 
समाप्त ही कर देना है अब | पर यह 
बलदाऊ? यह टुकुर-टुकुर उसी को ओर 
देख रहा था | यद्यपि यह अभी पूरी तरह 
दोनों पैरों पर चल भी नहीं सकता था 
कितु चंचल यह खूब था । जब से इस कक्ष 
में आया था अपनी छोटी गदा को हाथ में 
थाम इस कोने से उस कोने का चक्कर 
काट रहा था और बार-बार श्रीधर की 
तरफ ही देख रहा था । क्या उसके विचित्र 
जटाजूट-धारी भस्म पूरित रूप ने इस 
बालक की उत्सुकता जागृत कर दी थी, 
श्रीधर ने सोचा । पर इसकी सब कुछ 
देखती आंखों के सामने वह करता कठिन 
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था जो श्रीधर करना चाहता था । बालक 
था दाऊ तो क्या पर्याप्त तीक्ष्ण-बुद्धि लगता 
, था। शायद इधर श्रीधर अपना त्रिशूल 
, उठाये इस सोये शिशु पर वार करने के 
| लिए और इधर यह जोर से क्रंदन करना 
आरंभ कर दे। तब ? तब तो सभी दौड़ 
आयेंगे इस एकांत कक्ष में और वह रंगे 
हाथों पकड़ा जायेगा। तब? तब इसे 
दाऊ के सोने की प्रतीक्षा करनी होगी । 
पर यह सोयेगा ? यह तो सजग प्रहरी की 
तरह गदा लेकर जैसे पहरे पर उपस्थित 
है। इसका अधिक समय पालने और पाक- 
स्थल के बीच चक्कर काटने में जाता है पर 
घूर-धूरकर वह श्रीधर की तरफ ही 
देखता रहता है और आग पर चढ़ी केतली 
पर भी उसका ध्यान जाता रहता है। 
पालने के पास से तो फटक कर भी वह नहीं 
फटकता । उसका चक्कर यहीं से आरंभ 
होकर यहीं पर समाप्त होता है। जैसे 
कोई नागमणि अपनी मणि को मुख से 
उगल एक स्थान पर खख़कर विचरण करते 
हुए भी बार-बार उसके फेरे दे जाता है, 
उसी तरह कन्हैया के पालने की भी वह 
अनवरत परिक्रमा कर रहा था । 
कया करे श्रीधर ? समय बीतता जा 
र्हा था। केतली का पाक भी सिद्ध 
होने को आया था । उससे मीठी गंध आने 
लगी ल । अगर वह्‌ अधिक देर करेगा तो 
लोगों को संदेह होगा और उसका एकांत 
भग हा जायगा । नहीं, उसे कुछ करना था । 
पर क्या इस दाऊ की आंखों के सामने वह 
नवनीत 


= 
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यह कर पायंगा । शायद नहीं । यह खतरा 
उठाने को वह तैयार नहीं था। तब? 
तब एक ही साथ दो शिशुओं की हत्या? 
नहीं, नहीं अभी वह इतना पतित नहीं हुआ 
था। जो भी हो वह एक शास्त्रज्ञ था, 
पंडित था । कितना भी कुअन्न पर पला हो 
पर उसका संस्कार इतना भ्रष्ट नहीं हुआ | 
था कि दो निर्दोष शिशुओं की हत्या का | fe 
पाप वह अपना गठरी में बांध ले। और |. 
फिर भय इस बात का भी तो था कि दाऊ 
की हत्या के समय वह इतने जोर का 
चीत्कार करे कि पूरा घर ही वहां जुट 
जाय और उसका असल ध्येय धरा का 
धरा रह जाये। 
तब क्या करे श्रीधर ? वह बहुत चितित 
हो आया । पर इसे कुछ करना नहीं पडा । 
किया दाऊ ने ही । अन्न सिद्ध हो गया या 
नहीं, यह श्रीधर निश्चय करना चाहता था | 
उसका सारा ध्यान इस समय ढक्कत हॅट 
केतली पर ही था । अंदर से गर्म-गर्म बाष्प 
के साथ सोंधी-मीठी गंध आ रही थी। 
श्रीधर के मुख में पानी आ रहा था । तभी 
चक्कर काटता दाऊ वहां पहुंचा और खलः | 
खेल में ही उसने अपने हाथ के नव्हे गदा | 
झे केतली को एक हल्का धका दे दिया | १९ 
और पुरी केतली श्रीधर पर जा उलटी ! 
एक घोर चीत्कार के साथ श्रीधर तत्काल 
खड़ा हो गया । उसके मुख, पेट, वाहु त. | 
तप्तान्न से पुत गये थे और वह ज्व ' | 
छटपटाता हाथ-पैर पीट रहा था । 


उसके चीत्कार ने वही किया जी नर 


आती 
| ग्राम 


:. क ॥। रोहिणी, यशोदा और कई दास- 
मियां एक साथ कक्ष में जमा हो गयीं 


हत्या व 0 के ते निधि 
हीं हुआ शोर इसके पुर्वे कि वे निश्चित करें कि 
जी चि पड़े और श्वेतान्न में लिपटे उस पीडित 
न म डो स्थि वे हंसे कि रोयें 
पला हो | [-देव की स्थिति पर वे हंसे कि रोयें 


$ श्रीधर उसी प्रकार रोते-पिटते सिर 
र पांव रख नौ-दो ग्यारह हो गया। 
| उसके एक क्षण भी वहां रुकने का 


। और बर्थ नहीं 

क दाऊ “नहीं था । 

तर का | a 

ग जट (रते हे विपत्ति कभी अकेले नहीं 

रा का | गाती । नंद, यशोदा और गोकुल के 
क्‍ ग्रामवासियों को तो कम-से-कम 

चतित ग ही लग रहा था । कन्हैया के जन्म 

| पडा। ' वात एक पर एक संकट निरंतर 


गा जा रहा था। सीमाओं पर कंस के 


गया या 
ताथा। शेओं और गुप्तचरों से सलटना पड़ता 
कत हटे (तो अलग और घर में घुस आये घुस- 
प बाष्प [ता से भय खड़ा हो गया था वह अलग । 
फे थी। । भव से पुतना और श्रीधर से संबंधित 
-। तभी षटे थे तब से पुरे गोकुल को अवसाद 


र खेल- | लिया था । पुतना का दाह-संस्कार 


एसवासियों ने ही किया था । दाह- 


: यी आया था-विष-कन्या ही थी 
“कन्या | उसे खुले में जलाने का 
पर गोकुल को तबाह करना था। 
८९ 
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इस सपिणी के मृत्यु दंश से कन्हैया बाल- 
वाल वच गया, यही सबके लिए भारी 
प्रसन्नता का विषय था । 

कुछ लोगों ने तो उसे एक चमत्कार ही 
माना और उनके अनुसार कन्हैया ही पुतना 
क प्राणों को पी गया । आखिर सों ने तो 
उसे अपनी छाती से लगाते और तत्काल 
जमीन पर गिरते देखा ही था । यह घटना 
कई रूपों में वणित हुई और जब कंस के 
पास पहुंची तो वह भी इसके चमत्कारिक 
पक्ष को लेकर ही व्यग्र हो आया । यह हो 
नहीं सकता था कि पूतना सहस्रों शिशुओं 
को मृत्यु के घाट जिस तरीके से उतार चुकी 
थी वही तरीका इस नंद के छोरे की स्थिति 
मे असफल हो जाता । अवश्य ही यह बालक 
चमत्कारी है और जब उसने इसी उम्र 
में पुतना के प्राण ले लिए तो कुछ वर्षो 
के पश्चात्‌ वह उसका काल नहीं बन 
जायेगा, यह कैसे कहा जा सकता है ? उसे 
लोगों ने कहा वह बालक पूतना के विष तो 
विष, दूध तो दूध, उसके रक्‍त की बूंद- 
वृंद तक को पी गया और निर्जीव पड़ी 
पुतना के शरीर पर अठखेलियां करता 
रहा | कंस भय से भर आया । अद्भुत 
था यह बालक तभी उसने श्रीधर को नयी 
भूमिका, नये रंग-रूप में भेजा था। पर 
उसके भी पलायन की कहानी जब उस 
तक पहुंची तो उसकी चिता का अंत नहीं 
रहा। श्रीधर वस्तुतः मथुरा लौटकर 
आया नहीं । वह उस रात्रि में ही किसी 
अरण्य में लुप्त हुआ तो लुप्त ही रहा । 


हिदी डाइजेस्ट 


oY 


उस लोभी ब्राह्मण को अपने प्राण प्यारे 
थे और कंस के पास पहुंच वह उन्हें गंवाने 
को कदापि प्रस्तुत नहीं था । 
पर गोकुलवासियों की चिता कुछ और 
थी। शत्रु अव गृह-प्रवेश का मागे पा 
गया था। पूतना और श्रीधर के रूप में 
वह घर में घुस चुका था । यह बात पृथक 
थी कि उसे अपने उद्देश्यों की पूर्ति में 
सफलता नहीं मिली थी । पर यही क्रम 
चलता रहा तो कभी सफलता मिल भी 
सकती थी । गोकुलवासिथों ने नंदराज के 
दरवाजे के सामने के मैदान में श्रीधर के 
पलायन के दूसरे ही दिन एक सभा की 
और सीमाओं के साथ-साथ, नंद-भवन के 
पहरे की व्यवस्था को भी कड़ी कर दिया 
गया । अब एस्त्रास्त्रो से युक्त युवा यदु- 
वंशियों को रात में क्रम से नंद-भवन पर 
पह्रा देना था । किसी प्रकार के प्रमाद के 
लिए अब स्थान नहीं रह गया था । पहरे 
. का यही क्रम दिन में भी जारी रहता था । 
' एकटोलीआजाय तो दूसरी को जाना था। 
यह्‌ नहीं कि शस्त्रास्त्रों के नाम पर गोपों 
के पास केवल लाठियां थीं । धनुर्धारी भी 
थवे और, परशु तथा भाले, गड़ासे से भी 
यूत थ कई। कंस की पूरी सेना भी कभी 
भूल से गोकुल पर टूटने का प्रयास करती तो 
गोकुल की संगठित युवा-शक्ति एक बार 
उससे भी लीहा लेने को पर्याप्त थी । 
Ro पर्‌ विपत्ति अकेले नहीं आती । श्रीधर 
_ को गय अभी कुछ ही दिन हुए कि एक 
नयी विपत्ति सामने आ गयी । 
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हुआ यह कि पूतना-बध और श्रीधर 
पलायन के पश्चात्‌ कंस की रातों की नीद | 
ठीक उसी तरह उड़ गयी जैसे मधु-छत्रक 
का मधु चाटकर मधुमक्खियां उड़ जाती 
हैं-फुर। उसे फिर बुरे सपने आने लगे। 
भयावह । प्रायः सभी सपनों में अंततः एक 
कमनीय बालक अपनी मृणाल-कोमल 
भुजाओं से उसके कंठ को कसता दिखायी | 
पड़ता । उसके प्राण पिजड़े में नये-नग्र 
फंसे पंछी की तरह फड़फड़ाने लगते। 
उसे लगता उसकी सांसों का तार अब टूटा _ 
कि तब। वह बड़े जोर से उस बालक को 
अपने कंठ से खींचकर दूर फेंक देना चाहता 
पर जैसे गंदले जल में उतर गये किसी पशु 
के शरीर से चिपट बैठी जोंक छुड़ाये | 
नहीं छुटती वैसे ही अपनी संपूर्णं शारीर | . 
शक्ति लगाकर भी वह उस क्रूर बालक |. 
के करों से अपने कंठ को मुक्‍त नहीं कर |. 
पाता । प्राण-रक्षा के लिए वह जी 
से चिल्लाना चाहता पर जिसकी क| 
नली ही लौह कड़ी में जकड़ी हो, आवार .. 
कैसे फूटे ? हां, लौह शुंखला ही थी वह .. 
कहने को वे नन्हें कर-कमल कोमल थे क | 
उनकी पकड़ निरंतर कसती जा रही किर | 
लौह शु'खला से भी कड़ी थी । चिल्लान | 
प्रयास में उसके मुख से गों-गों का * 
भरा स्वर निकलता और किसी त क 
स्वप्न तोड़ पाता तो पूरे शरीर को! 
सना पाता । जागने के तुटक ा 
भी वह दुःस्वप्न किसी कठोर i 
उसकी उनींदी आंखों के से 


र श्रीधर 
' की नींद 
धु-छत्रक 
ड़ जाती | 
ने लगे। | 
ततः एक 
ल्‌-कोमल 
दिखायी 
` नये-नग्र 
लगते । 
अब ट्टा म < नर न 
लकी रता और पास पड़े दीपाधार के दीप की 
गाता हौ को और तेज कर वह कक्ष के कोने- 
कसी पश | 7 में झांकता । कौन ठिकाना वह चम- 
> कारी बालक किसी प्रकार उसके शयना- 

|गार में ढक ही आया हो ! देर के वाद वह 
ल यत होता। रूढी नींद को मनाने के लिए 
| शया के पास पड़ी तिपाई के ऊपर के चषक 
पं मदिरा के घूंट अंदर उतारता पर जैसे 
णडी राख पर पड़ी घृत-बंद उसमें कोई 
"खाला नहीं लगा पाती, उसी तरह मद्य 
ग पूरी सुराही भी उसकी आंखों की नींद 


थी वह | 
ल्ल थे पर|" वापस लाने में असमर्थ रहती । 
हीकिसी| अबे कुछ करना ही था, कंस ने एक 


ल्लाने के |: निश्चित किया, वर्ना वह अपने 


'भे में उसने पुन: अपने प्रधान सभासदों 
एक बैठक बुलायी और अपनी समस्या 
सामन रखी । 
अभी हमारे तरकश के सारे तीर प्रयुक्त 
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नहीं हो गये हे, एक अपेक्षाकृत वृद्ध और 
अनुभवी सभासद ने कहा, अभी तो दो ही 
तीर छुटे हे । क्या हुआ जो वे लक्ष्य-भ्रष्ट 

गये ? हम अपने अन्य तेजस्वी तीरों को 
आजमायेंगे । 

अब कौन तेजस्वी तीर वचता है 
तुम्हारे तरकश में ?' कंस ने क्रुद्ध सर्प की 
तरह फुफक्रारते हुए कहा, 'जब पूतना की 
तरह अचूक तीर भी खाली गया और 
श्रीधर के सदृश मायावी को अपने प्राण 
लेकर भागने पड़े तो और किससे क्या 
अपेक्षा है? इधर तो सुना पहरा भी 
पर्याप्त सख्त कर दिया है गोपों ने। अब 
एक गोरैया चिड़िया भी पर नहीं मार 
सकती नंद-भवन में ।' 

'चिता की कोई बात नहीं, यह कंस 
का सेनापति था, जैसे सूची भेद वाण मार्ग 
के सारे अवरोधों को किनारे करता हुआ 
शत्र-कंठ को भेद कर ही रहता है, उसी 
तरह हमारे पास एक एसा वीर है जो 
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प्रहरियों को आंखो मं धूल झोक लक्ष्य तक 
पहुंच जायेगा ओर आसानी से अपना कार्य 
कर वापस आ जायगा ।' 

'कौन है वह ?' कंस ने पुछा । 

'लघुकाय ।' 

अर्थात्‌ ? ' 

'नाम ही है उसका एसा । रूप के अनु 
सार ही। देखने में इतना सूक्ष्म है वह 
वामन कि रात के अंधकार में प्रहरियों के 
पैर के मध्य से भी निकल जाय तो किसी 
को पता तक नहीं लगे ।' 

जैसे किसी विस्फोटक पदार्थ के पडते 
ही अग्नि धधक उठे वैसे ही क्रोध मे उवलते- 
उबलते हुए कंस ने कहा-यहां कृषकाय 
ओर लघुकाय का क्या प्रयोजन ? भयावह 
जल-प्रवाह में जहां गज और अश्व बहते 
जा रह हा वह गर्दभ क्या खाकर पैर टिका 
पायेगा ? माना तुम्हारा लघुकाय नंद 
गहू म श्रवेश पा जायेगा पर वहां जाकर 
करगा क्या वह ?” 

'वह काया में लघु है पर बुद्धि में तीछण । 
वहां जाकर वह कुछ न कुछ कर ही लेगा। 
बल्कि हमारा तो पुरा विश्वास है कि वह 
उस नद के छोरे का काम तमाम कर ही 
वापस होगा ।' पहले वाले सभासद ने जोर 
देकर कहा । 


तो परीक्षा कर लो इसकी वल-बुद्धि 
का भी । कंस ने सहमति दी और लघुकाय 
गाकुल के लिए प्रस्थित हो गया। _ 

० रात्रि के अंधकार में ही ग्राम-प्रवेश 
उसे सुविधाजनक लगा और ठीक ही जैसा 


नवनीत 


१४२ 


साथ और फिर उसकी लौह उंगलियों की 


के कंस के सभासदों का अनुमान था वह 
प्रहरियों की आंखों में धूल झोंकता नंदराज ! 
के आंगन में प्रविष्ट कर गया । 
वह पहुंच तो गया पर अब (छिपे तो | 
कहां छिपे? और किधर था वह नंद- 
किशोर जिसके प्राणों को अपनी मुट्ठी 
में बंद कर उसे ले जाना था ? अभी तो वह 
नंदरानी की गोद में छुपा पड़ा होगा । 
अव प्रात: ही. उसके संबंध में कुछ किया 
जा सकता था । तब तक के लिए स्वयं के 
छिपने के लिए ठौर चाहिये वर्ना ये शस्त्र: E 
धारी प्रहरी उसके प्राणों को हरने में 
एक क्षण भी नहीं लगाने को। 
कल अत्तप्राशन उत्सव होने वाला था। 
आंगन के वीचो-बीच एक शकट (छकड़ा) 
पर बहुत सारे सामान लदे पड़े थे-प्रकार | 
प्रकार के फल, मेवे, मिठाइयां और उनसे 
अधिक दही और घी मक्खन भरे मटके। | 
लघुकाय ने आव देखा न ताव और इत 
मटकों के मध्य ही छिपकर बैठ गया। | 
रात तो अब कट ही जायेगी । प्रातः देखा ' 
जायेगा । तव तक वह अपनी भावी योजता 
पर भी विचार कर लेगा । पर विचार करन । | 
को था भी क्‍या ? उसे तो बस एक क्षण 
का एकांत चाहिये उस नंद के छोरे के 


एक जकड़न से ही उसके प्राण-पखेरू अनंत । उस 
पथ के पथिक बन जायेंगे । व, 

रात बीती तो लघुकाय ने टी. 4, 
अपनी गईन मटकों के बाहर निकाली” 
ठीक उसी तरह जैसे सिमठा-सिकुड़ा कह 


~ रसे अपनी गर्दन बाहर करता है । उसके 
वयं का ठिकाना नहीं रहा । सामने 
| कक्ष से दो दासियां एक पालने को 
छपे तो ॥आ रही थीं । उसमें एक नील-मणि-सा 
f -सलोना वालक हाथ के अंगूठे चुसते 


मुट्ठी | था। लघुकाय की आंखें फटी-की- 
ता बहु रह गयीं । ऐसा सुंदर रूप तो उसने 


हैगा। [देखा ही नहीं था, देखने की बात तो 


` किया |छूउसने इस की कल्पना तक नहीं की थी। 
वयक ॥ इसे ही उसे अपने हाथों यमलोक 
शस्त्र- 


(शहत | होगा ? लघुकाय का मन पसीज 
॥। इससे तो अच्छा होता कि उसको 
के बदले वही इसके हाथों मारा 


1 शा गा। पर यह बालक उसे मार भी कहां 
कड़ा) (गरा? यहां से विना इसे मारे वह कंस 
गकि एस लौटा तो उसके हाथों प्राण धोना 
उन्न लित ही है। ऐसी स्थिति में अव कुछ 
रट । (केही जाना था । 
पकाय का सौभाग्य । जो वह चाह 
दद प वहा होन जा रहा था, पर उसके 
जगा | 1. । कभी-कभी मनुष्य की इच्छा 
| विचित्र ढंग से पुरी होती है! 
(बग (इ कण एत भी होते है कि 
रे के ud मांगो वही मिल जाता है- 
मंकी | i कम से कम लघुकाय के साथ 
अनंत हुआ । 


शक प्रसन्नता का पारावार नहीं रहा 
पाया कि पालना उठाये दासियां 
॥ ४८ के पास ही आ रही है । उनके 


>) 


| क प्रौढ़ा औरत भी थी । चेहरे से 


4 श्म्र ~ 


` (निमे भी तेज फूट रहा था। उसे देख- 
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कर लघुकाय को यह अनुमान लगाते विलंब 
नहीं हुआ कि वह मैया यशोदा ही थौं। 
अब देखना यह था कि वह पालना रखा 
कहां जाता हे । एक क्षण का समय मिला 
और वह सांप-सा सरककर शकट से बाहर 
निकलेगा और इस काल-सर्प को इसके 
शैशव में ही समाप्त कर अपने सम्राट कंस 
के जीवन को निविध्न कर देगा | 
वह यह सोच ही रहा था कि उसके जीवन 
का सबसे बड़ा आश्‍चर्य घटा । यशोदा 
ह रही थी-'इस शकट के नीचे ही पालने 
को रख दो, रज्जुओं के सहारे लटकाकर । 
थोड़ी देर में सूरज उगेगा तो धूप से इसकी 
रक्षा भी हो जायेगी और इस खुले में वह 
आनंद से खेलेगा भी ।' 
दासियों ने ऐसा ही किया । एक दासी 
को पहरे पर छोड़कर यशोदा अंदर चली 
गयी । 
शकट में बैठा लघुकाय अब अपनी 
रणनीति तय करने लगा था । जिस तरह 
मृगराज का सामना होते ही मृग जान पर 
खेलकर कुलाचे भरने लगता है और यह 
लो वह लो हवा से बातें करने लगता 
है, उसी तरह लघुकाय का दिमाग दौड़ने 
लगा था । गलत नहीं कहा था कंस के 
सभासद ने कि इसकी काया भले कृश 
हो इसका मस्तिष्क बहुत उवेर है, एक 
ब्रार अंदर गया तो कुछ करके ही लौटेगा । 
कितु क्या करे लघुकाय ? विचारों के 
अश्व विभिन्न दिशाओं में दौड़कर ठीक 
उसी तरह वापस आ जाते थे जैसे दिन भर 
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नीड़ों सें गायव पक्षी अनंत गगन की ऊंचा- 
इयां मापने का व्यर्थ प्रयास कर शाम को 
उन्हीं नीड़ों में वापस आ जाते थे । 
बहुत पशोपेश में पड़ा था लघुकाय । 
उसका शिकार एकदम पास था । बल्कि 
ठीक उसके नीचे। यह वैसा ही था जैसे 
शेर के पंजों के नीचे गज-शावक अपनी 
मूर्खतावश आ बैठा हो और गलित नख- 
दंत शेर उसका कुछ नहीं विगाड़ पा रहा 
हो। पास में एक दासी वर्तमान थी और 
वह पालने को अकेले छोड़कर जायेगी, 
इसकी उम्मीद ही व्यर्थं थी । हर एक क्षण 
पर कोई न कोई प्रहरी पास से निकलता 
था। रात्रि के अंधकार में तो वह प्रहरियों 
की आंख बचा इस शकट में घुसने में सफल 
भी हो गया पर अब जव पूरब के क्षितिज 
पर असुरों-निशाचरों और चोर-उच्चकों 
का सदा का शत्रु वह सुवर्ण-जाल अपनी 
पूरी गरिमा में प्रकट होकर धरती के चप्पे- 
चप्पे को प्रकाश से नहाने पर तूला था, 
अपने संकट से बाहर आ कुछ कर जाना 
उसके लिए आसान,नहीं था । केवल एक 
दासी रहती तो अपने लघुकाय के पश्चात 
` भी वह उससे निपट लेता और साथ ही उस 
अलौकिक बालक से भी । कितु क्षण-क्षण 
पर प्रकट होते ये शस्त्र-सज्जित गोप- 
प्रहरी। इनसे कहां त्राण था? शकट से 
2 परिणाम वही होता जो एक 
किसी सर्प oo न 
' बावा में दुकन का होता है । 
उसकं पास तो अस्त्र-शस्त्र 
_ नवनीत | 
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ह के नाम पर एक 


तिनका भी नहीं था, जिसके सहारे बहू 5 
इन रक्षका का सामना करता । जैसे सामने 
मिष्ठान्न का थाल संजा देख किसी भूखे 

ब्राह्मण क मुंह में पानी आता है उसी तरह 
अपने शिकार को ठीक अपने अधिकार मे. 
पा वह अपने लोभ को कठिनाई से रोक 
पा रहा था । कन्हैया का पालना शकट के 
निचले भाग से टंगा पड़ा था । दासी उपे ५ 
होले-हौले हिला रही थी । इस सबका पूरा 
आभास लधुकाय को हो रहा था । पालने) % 
की हर गति के साथ उसका मन अंदर तक गीर वह 
हिल जाता। पर वह निरुपाय और 
सा मटकों में मुंह छिपायें पड़ा था। बुद्धि 
रूपी अश्वों की वल्गा को लाख खुला छोड़ना 
पर भी वे कुछ करके नहीं आते थे बाल) 
अड़ियल टटूटू की तरह अब वे अपने 
से हिलने का नाम भी नहीं ले रहे थे। 
करे लघुकाय क्या नहीं, वह समझ नह| 
पा रहा था । जैसे-जैसे सूरज का वह गो 
क्षितिज,पर ऊपर चढता जा रहा था, 

आंगन में चहल-पहल बढ़ती जा रही थी! 
क्षण-क्षण का विलंब उसके प्राणों के लिण 
भी घातक हो रहा था । थोड़ी देर 
शकट पर आ बैठेगा, इसमें वृषभों को ग 
देगा और उसका भेद खुलकर रह जा 
आखिर नगर के आस-पास ही ती १ 
शकट का सामान उतारेगे ! तब 


ता और वह चरमराकर उस कन्हैया 
सामने के बच्चे को दबोचते हुए जमीन में जा 
री भे बैठता । उसे अफसोस हुआ, अपने स्थान पर 
~ | बह किसी बलशाली दैत्य को भेजता तो 
: | बह शकट और पालने के साथ नंद के छोरे 
क्र) का भी साथ-साथ कचूमर निकाल देता । 
के पर बात यहां तक पहुंचने की भी तो थी । 
मे | उसके अलावा कोई अन्य वहां तक प्रवेश 
| भी तो नहीं पा सकता था? अब कुछ 
ने| करना था वर्ना लेने को देने पड़ जायेंगे 
` और वह्‌ उसके प्राणों के बदले अपने प्राणों 
को ही आहुति दे बैठेगा । 
| पर करना कुछ नही पड़ा लघुकाय को । 
इने] किया कन्हैया ने ही । प्रात: के पवन और 
पुरब के क्षितिज के उस लाल गोले ने 
उसके मन को छू-छ आनंदातिरेक से इस 
सूप मं भर दिया था कि अंगठा चुसने के 
अपन प्रिय व्यापार को छोड़ वह हाथ-पैर 
चला किलकार्‍ियां मारने लगा था । पास 
} बैठी परिचारिका यह सब देख रही थी। 
' पालना एकदम शकट से सटा टंगा था, 
0 कन्हैया यदि अपने पैरों को उछालने की 
| गति कुछ और तीब्र करता तो वे सीधे 
[त जाकर शकट के पेंदे में ही लगते। पर 
येगा| परिचारिका को इसका कोई भय नहीं था । 
कह शकट इस तरह भांडों और टोकरियों से 
| भरा था कि कन्हैया के कोमल पदों के 
` केडो पदाघात से भी उसका कुछ नहीं 
विगडना था । 
किलुएयहीं पर गलत सोच गयी परि- 


एक ज] | पोरिका और इस बात का अनुमान लघु- 


'दो-चार-दस व्यक्तियों को जुटाना था । 
स्वभावतः इसमें समय लगा और तब तक 
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काय को भी नहीं था । होता भी कैसे रात्रि 
के अधकार मं तो उसने किसी तरह शरण 
ली थी उस शकट में । उसे और कुछ देखने- 
समझन का अवसर भी कहां मिला था ? 

शकट को जहां खड़ा किया गया था वह 
जमीन समतल नहीं थी ओर परिणामतः 
शकट का संतुलन ठीक नहीं था । उसका 
एक पहिया प्रायः धरती को छोड़े हुए | 
था । कन्हैया का एक पद-प्रहार ही पर्याप्त 
था उसे पूर्णतया असंतुलित कर देने को । 
और हुआ वही। अपनी एक जोरदार 
किलकारी में कन्हैया ने अपने दोनों पैरों 
को शकट क पेंद में दे मारा और शकट 
अपने पुरे साज-सामान के साथ एक ओर 
झुका और पूरी तरह उलट गया। सारे 
भांड और अन्य दूध-दही भरे कुंभ, शकट 


के पेट में आ नीचे दब गये । ऊपर, उसके | 


दोनों पहिथे घुर-घुरे चलते रहे। 
दासी चिल्लाती हुई दौड़ी। आवाज 


सुनकर प्रहरी भी आये । सबको चिता 


कन्हैया की थी पर वह्‌ तो उलटे शकट के 
ऊपर अपने पालने में सुरक्षित किलकारियां 
मार रहा था। नीचे फूटे मटकों से दूध, दही 
और माखन, घृत की नदियां बह चली थीं। 
कन्हैया के पालने को खोल उसे पृथक्‌ किया 
गया । शकट के सारे सामान तो बर्वाद ही 
हो चुके थे और उसे सीधा करने के लिए भी 


लघुकाय जितना शकट और उसके सामानों 


| 


Ws 


के बोझ से दब-पिसकर नहीं मरा उतना ब ह 
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सांस घुटने से वह अपन प्राण गवां वेठा 
शकट को पलटकर जब सबों ने सीधा 
किया तो उसमें एक असुर की लाश को 
देखकर दंग रह गये । मझ्या यशोदा ने तो 
'दौड़कर कन्हैया की बलैयां लेना शुरू किया । 
एक वार पुन: भगवान ने उनके लाल को 
“पुनर्जीवन दिया था। सारे प्रहरी घबराये 
“कि कैसे घुस आया यह असुर नंद-प्रांगण 
तक । उनको सारी जागरूकता व्यर्थ सिद्ध 
हुई थी । पर सभी को इस बात की प्रसन्नता 
'थी कि कन्हैया का बाल भी बांका नहीं हुआ 
'था। उल्टे राक्षस ही मृत पड़ा था। 
शकट में छिपे इस राक्षस का नाम 
शकटासुर पड़ा और सबों ने पुन: इसे कन्हैया 
`का ही एक चमत्कार माना। अपने एक पद- 
प्रहार से ही पुरे शकट को उसने उलट दिया 
'था, यही उस परिचारिका ने बताया । 
उसने भी कहां देखा था कि पहले से ही 
असंतुलित था वह शकट । 
000 
कूरिकमी बिना कुछ किये भी बहुत कुछ 
_ ही जाता है और कभी-कभी बहुत कुछ 
करन पर भी कुछ नहीं होता। मथराधिपति 
'कंस के साथ भी ऐसा ही कुछ घटा था । 
_ उसके यहां आज हर्ष का सागर हिलोरें 
ले रहा था । अब तक तो नियति की वक्र- 
“दृष्टि कै कारण उसके सारे पासे उल्टे 
पड़ रह थ। पर आज लगा था अब इस 
'द्य॒त-क्रीड़ा में नियति ही उसके पासे फेंक 
'रही है। पुतना, श्रीधर और फिर शकटासुर 
'के अभियान को विफल होने से वह विक्षिप्त 
-नवनीत 


१४६ 


हा हो आया था कि भाग्यदेव को दया आ 
गयी थी और जैसे दिनों से मेघाच्छन्न 
आकाश में सहसा चमचमाता-दीपता सुरज 
निकल आये वैसे ही उसे लगा कि उसके 
भाग्याकाश के सारे प्रलय-मेघ, प्रभंजन के 
एक ही वेग से बिखर गये और उनके बीच 
से उसका सौभाग्य-सुर्यं मुसकुराता-हंसता, 
अपनी लक्ष-लक्ष रश्मियों से प्रकाश बांटता 
आलोक बिखेरता प्रकट हो आया है। 

पुरे मथुरा में उसने महोत्सव के आयोजन 
का आदेश दे दिया था । राजमहल के 
बाह्र नगाड़े और शहनाइयां बज रही थीं। 
अंदर सजे हुए दरबार में नतँकियों का 
नृत्य हो रहा था । स्वर्ण-पात्रों में भर- 
भर मदिरा का पान हो रहा था । सो-सौ 
वलखाती मधु-बालाएं सामंतों और संभ्रांत 
नागरिकों के रिक्‍त होते चषकों को बारी- 
बारी से भरती जा रही थीं । 

कंस के निर्देशानुसार सभी नागर जन भी 
अपने-अपने घरों में अपने-अपने ढंग से 
उत्सव-मग्न थे । कहीं दीप-मालाएं सजायी 
जा रही थीं तो कहीं तोरण-वंदनवारों से द्वार 
की शोभा दूनी की जा रही थी । कहीं शत- 
संहस्न षोड़सियां स्वर्ण-कलशों में थमुता-जर्ल 
भर पंक्ति-बद्ध हो नगर की प्रमुख वीथियों 
की परिक्रमा कर रही थीं तो कहीं आपादः 
मस्तक नूतन परिधान में सजे-संवरे किशर 
और युवा राजमार्गो पर शस्त्र-संचालन 
विभिन्न विचित्र अभ्यासों में रत थ। 

कंस की अपनी प्रसन्नता सारी सीमा? 
पार कर गयी थीं। उसका काल जो 
नवंबर 


गै पत्नियों 
'ध्रवहार क 
पट निश्चि 


| गने महल 
| 
खाह कि 
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>. औ हो गया था और वह भी विना 


हे छ किये-कराये । वह अब निश्चित 
| कर अपन जीवन क॑ शष दिनों को अपनी 


§छानुसार जी सकता था-पड़ोसी राज्यों 
| अकारण आक्रमण कर उनके यहां 
| खसोट कर सकता था, पराजित नरेशों 
पत्तियों, बहु-वेटियों के साथ मनमाना 
। यवहार कर सकता था, मदिरा के घट के 
| निश्‍चित हो उदरस्थ कर सकता था 
| पन महल क अंत:पुर में रात और दिन की 

'खाह किये बिना रंगरेलियों में रत हो 
मता था। भय, आशंका और अनिश्चितता 
श भूत जिसने उसके गत प्राय: बारह 
पाके जीवन को ग्रसित किये हुआ था 
शज समाप्त हो गया था । उसके भाग्या- 
शश का अमा-तिमिर जो अब तक उसके 
विने को पूर्णतया अंधकार ग्रस्त किये 
ए था आज छंट गया था। उसे लगा 
उस एक नया आकाश मिला है, एक 
पा मुरज, और इस नये आकाश में वह 
सना के सतरंगी पंखों सहारे मन- 


| रणी उड़ाने भर सकता था, इस नये 


के प्रकाश में वह आकांक्षाओं के नये 
गतिज गढ़ सकता था, अपनी विजय 


ओके पथ को आलोकित-प्रकाशित पा 
गता था | 


| हैं कंस प्रसन्न था, बहुत प्रसन्न | अब 


गा समाचार मिला था वही उसकी 
नेता ET कारण था। 
त भ्रातः से ही आकाश तमाच्छन्न 
ऐसा प्राय: होता नहीं था। धूल 


त्त १४७ 


आर यमुना किनारे की रेत के गब्बारों ने 
आसमान को पूरी तरह ढंक दिया था। 
इस सुची-भद अंधकार में हाथ को हाथ 
नहा सूझता था। जोर की हवाएं आकाश 
आर धरतो क अंतराल को निर्ममता-पुर्वक 
मथ रहा थो ठीक उसी तरह जैसे कोई 
मथानी से दधि मथे। देर तक चला प्रकृति 
का यह भीषण तांडव तो कंस ने इसका 
लाभ उठाना चाहा। ईश्वर में उसका 
विश्वास नहीं था क्योंकि उसके विचार से 
बलबुद्धि और ऐश्वर्य की दृष्टि से उससे कोई 
बड़ा नहीं था, अत: अगर कोई ईश्वर कहीं 
था तो वह्‌ यहीं था और वह स्वयं कंस था । 
अतः इश्वर प्रदत्त तो नहीं पर, प्रकृति 
प्रदत्त इस अवसर का लाभ उठाना उसने 
चाहा और अपने सामंतों से परामर्श कर 
उसने इसी समय एक ऐसे योद्धा को गोकुल 
भेजने को बात निश्‍चित की जो प्रकृति 
के इस प्रकोप से प्रताड़ित असावधान 
एवं अस्त-व्यस्त गोकुलवासियों की स्थिति 
से लाभ उठा नंद-गुह में प्रवेश कर जाय 
और बात की बात में उसके काल का काम 
तमाम कर दे । इस अंधकार-पूर्ण, उत्पात- 
भरे दिन में यह कार्य नहीं हुआ तो फिर 
शायद कभी नहीं हो । 

इसके लिए आवश्यकता थी एक अति 
बलिष्ठ योद्धा की जिसकी बाहुओं, में 
शक्ति तो हो ही जिसका शरीर भी किसी 
छोटे-मोटे पहाड़ का ही भार रखता हो । 
सहज ही यह व्यक्ति मिल गया था। 
तृणावत्त नाम था इसका । इस अंधावात में 
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भी वह आसानी से गोकुल पहुंच सकता था 
और अंधकार और झंझावात का लाभ उठा 
या तो उस तीन माह के छोरे को सीधे यहां 
ला सकता था या वहीं पर उसके प्राण हर 
सकता था। 

तुणावत्ते चला था गोकुल को। पर 
उसकी यात्रा बहुत आसान नहीं थी । मार्ग 
में यमुना थी । और दिनों की तरह न तो 
'घाट पर कोई नौका थी न कोई नाविक ही 
कहीं दृष्टि में आ रहा था। किनारे पर 
कोई नौका बंधी भी रही होगी तो इस 
भयंकर आंधी-तूफान में वह यमुना की 
लहरों में कभी की विलीन हो गयी होगी । 
प्रचंड आंधी के कारण यमुना किसी नागिन 
की तरह फुफ्कार छोड़ रही थी । उसका 
fr जल हिलोरे पर हिलोरे ले रहा था और 
हि “उसकी लहरे आसमान-स्पर्श को व्यग्र थी । 
'तृणावत्त कुछ देर के लिए चिंतित अवश्य 
हुआ पर वह जानता था कि लहरें चाहे 
'जितनी खूंखार हों पर ग्रीष्म-काल के कारण 
यमुना-जल में गहराई बहुत नहीं थी । 
वह आसानी से उसे पार कर सकता था । 
वही किया उसने । निर्भय होकर वह 
ह नदी में उतर गया । लहरों ने उसे कंदुक 
रि 'को तरह उछालना आरंभ किया । उसके 
'नाक-मुंह में पानी भरने लगा । पर इस 
सब की चिता किये विना किसी तण की 
तरह ही लहरों पर तिरता-तैरता व्ह नदी 
के पार आने में सफल हो गया । अगर 
वह सचमुच वृहदाकार न होता और किसी 


नवनीत 


कू 


विशाल शिला-बंड की तरह ही भार- 
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युक्त न होता तो यमुना की क्रुद्ध लहरे उसे. हवन: 
उसी तरह उछाल-उछाल समाप्त कर देती | झारे पार 
जैसे कोई वन विलाव किसी मूषक का खेल- | वतत व 
खेल में ही प्राण ले लेता है। | कोरो 
अंधेरी गलियों में नंदराज का घर ' बता | अ 
ठूंढना बहुत आसान नहीं था। पर यहां (कथा † 
कंस के एक गुप्तचर ने काम किया। दी के : 
आंधी के वेग के कारण यमुना की इस | तात के 
सीमा पर तैनात वह गुप्तचर एक गुफा | वी 
में जा वेठा था । यह गुफा किसी मंदिर का पक-कान 
ध्वंसावशेष ही थी जो कंस के मंदिर-विनाश | हरे पर 
अभियान के फलस्वरूप इस रूप को प्राप्त 
हुई थी । उस गुफा में छिपे गुप्तचर ने जव 
तृणावत्त को अपने पास से निकलते देखा 
तो उसके आकार-प्रकार के कारण उसे 
पहचानने. में उसे विलंब नहीं हुआ। 
तुणावर्त्तं को उसने पुकारा और तेजी मे | 
उसके साथ जा मिला। अब उसे कोई 
भय नहीं था । तृणावत्तं की उंगली पकड 
ही अब वहीं कहीं जा सकता था! अव 
किसी तूफान में शक्ति नहीं थी कि वह 
तृणावत्त के साथ-लगे उसको उड़ा सके । 
'तुम मुझे शीघ्र नंद के आंगन मे पहुचा 
दो । इसके पहले कि यह आंधी थम जाय 
और आसमान साफ हो जाय ie उसे तद 
के छोरे को उड़ा लेना चाहता हू । 
“अगर वह गलती से इस भयावह 
की चपेट में आ गया हो तो स्वयं र 
होगा । आप. क्या उड़ाइयेगा उसे : 
चर ने पते की बात कही थी! 4 


यों 
यह हो गया हो तो हमारा 


आंधी 
गया 
गुप्त- |; 


रें मा. 
र देतीं 
T खेल- 


| बन गया । पर तुम शीघ्रता करो। 
' मारे पास खोने के लिए समय नहीं हे । 
| तावत्तं की उंगली पकड़े गुप्तचर आंधियों 
केझकोरों को झेलता हुआ नंद-गृह की ओर 
रा घर | बला। आसान नहीं थी यह यात्रा । यह 
२ यहा | रेक था कि तृणावत्त के तन से लगा वह 
केया । राध के उड़ाये नहीं उड़ सकता था । पर 
रि इस तुफान के इस भीषण बेग में टटते-उखड़ते 
i क्षों, टूटती-दौड़ती डालियां और मुंह- 
SS |गक-कान के छिद्रो में प्रवेश करती और 
विनाश कहे पर वज्ञ की तरह चोट करने वाली 
| भात से और छोटे-बड़े शिला-खंडों की मार 
ड र शो झेलना बहुत कठिन हो रहा था । ऐसा 
म अझावात तो इन दोनों ने कभी देखा ही 
र हीं था । क्या प्रलय की ही घड़ी आ गयी 
जी न]! ? किसने पवन-देव को इतना कुपित 
शो केर द्या था 2 तृणावत्त ने सोचा, हमारा 
वा रजा तो बा ईश्वर और देव-देवी को 
त भानता नह फिर वह पवन-देव के कोप की 
त्त ह भी कहां कर सकता है। वह तो 
मत कृति को भी अपनी चेरी समझता है पर 
हुदा मीण उसे लग गया होगा कि कितना 
प जाय निरीह है कंस के सदृश प्रतापी व्यक्ति भी 
उस तंद भृति के सामन । 
| हुआ वही जिसे गुप्तचर को आशंका 
| नंद द्वार के पास पहुंचते-पहुंचते वायु 
ऐेछ थम गयी थी । नीचे का अंधकार 
38 छंटा था पर आसमान अभी भी धूल 
` भेटा पड़ा था। पर वहां दुसरा ही तूफान 
यों |* पड़ा था। इस आंधी में कन्हैया नंद 
|  छोरा कहीं उड़ गया था ! नंद-गृह के 
| 1९८९ 
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सामने भीषण क्रंदन मचा हुआ था, सब 
हाय-हाय कर रहे थे। गलती यशोदा से ही 

थी । आंधी के वेग के आने के ठीक 
पूव हो कन्हैया को आंगन में छोड़ वह किसी 
कक्ष में किसी काम से दौड़ी थी । इसी 
वीच एक चक्राकार वायुःप्रवाह ने कन्हैया 
को उड़ा लिया था और इसके पहले कि 
यशोदा बाहर दौड़कर कुछ करे न करे, 
कन्हैया धूल की आंधी में विलीन हो गया 
था। आसमान के किस कोने में बह कहां पर 
था, जीवित भी था या मर गया, यह कहना 
कठिन था । 

अब जीवित रहने का प्रश्‍न कहां है ? ' 
तृणावत्तं ने सब कुछ सुनकर गुप्तचर को 
किनारे ले जा कर कहा, 'तुमने जो कहा वह 
ठीक ही कहा, हमारे आने के पहले इस 
भीषण चक्रवात ने ही सब कुछ कर दिया । 
अब तीन महीनों का वह बालक तिनके 
को तरह ही आसमान में कहीं उड़ रहा 
होगा, और अब तक उसकी हड्डी-पसली बच 
भी गयी होगी तो कुछ ही क्षणों में हवा के 
पुरी तरह थमने पर जब वह नीचे गिरेगा 
तो सहस्र खंडों में खंडित बिल्व फल की 
तरह उसके टुकड़े जमीन पर इस तरह 
बिखरेंगे कि उन्हे गिनना सहेजना भी 
कठिन हो जायेगा । 

चलो महाराज को यह सुखद संदेश 
दे दें।' गुप्तचर ने कहा और तृणावत्तं 
की उंगली छोड़ हल्की हो आयी आंधी की 
चिंता किये बिना ही तेजी से दौड़ने को 
हुआ। पर थोड़ी ही देर बाद वह अवाक 
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पुरस्कार हेतु काव्यकृतियां आमंत्रित 


महाकवि राष्ट्रीय आत्मा पुरस्कार १९८९ क़ 
विगत ५ वर्षों में प्रकाशित काव्य कृतियो की ५ प्रतियां ३० नवंबर १९८९ तक र 
आमंत्रित हैं । प्रतिबंध यह है कि काव्य कृति कहीं से पूर्व पुरस्कृत न हो। पुरस्कार राशि डर 
रु. २१११ प्रदान की जायेगी । पि 
गोमती-वृन्दावन पुरस्कार १९८९ हज 
५० वर्ष से अधिक आयु के कृतिकारों को उनकी समग्र साहित्यिक सेवाओं के | देः 
उपलक्ष में रुपये २१११ का गोमती वृन्दावन पुरस्कार प्रदान किया जायेगा । कृतिकार | पर 
अपनी प्रत्येक कृति की ५ प्रतियां ३० नवंबर १९८९ तक प्रेषित करें । मा 
श्रीमती गिरिजा सुधा पुरस्कार १९८९ प्रः 
| विगत ५ वर्षो में प्रकाशित केवल कवयित्रियों की काव्य कृतियों की ५ प्रतियां ३० प्र 
| नवंबर १९८९ तक वांछित हैं। कृति पूर्व पुरस्कृत न हो । पुरस्कार राशि रु. ११११ न 
प्रदान की जायेगी । | संर 
र पं. जगदीशसहाय अग्निहोत्री पुरस्कार १९८९ पह 
एस वाल साहित्यकार कवि को उपर्युक्त पुरस्कार रु. ११११ प्रदान किया जायेगा नः 
जिसका प्रौढ़ एवं गंभीर साहित्य (काव्य) में भी महत्वपूर्ण योगदान हो । समस्त बाल 
साहित्य एवं प्रौढ़ गंभीर साहित्यिक सेवा विवरण ३० नवंबर १९८९ तक प्रेरित करें। डर 
उरस्कार हेतु काव्य कृतियां निम्न पते पर प्रेषित करे-श्री सारंग त्रिपाठी, राजाराम सरः र 
स्वती विद्यालय, जवाहरनगर, कानपुर, उ. प्र- ठ 
रह गया। वह तृणावत्त से थोड़ी ही टूर आगे शभ-संवाद देने । कन्हैया और तृणावत्त । चर 
पथा होगा कि चक्रवात का एक ऐसा गोला दोनों को वह तूफात लील गया था। अब | हिट 
अती वानत केः सामने उठा कि उसके किसी के प्राण बचने का कोई कारण ही | सह 
ह ला स क भी बात की बात में नहीं था। गुप्तचर को ज्ञात था कि सौ- मार 
| है ल उड़ा जसे कोई मस्त हाथी सहस्र तृणावत्तों की बलि चढ़ाकर भी कंस तब 
TT विशाल सूंड में किसी कमल पुष्प अगर नंद के छोरे से मुक्ति पा सके ती | पुज 
' का ताड इस उछाल लता है। ऊपर के वह न ठो > | 
 धूलभरे अंधकार में तणावत्त अ oa बलि की न 
हक धा पवर न कहां खो गया ओर हुआ वही । तृणावत्त की ब कि 
: यह भी गया Fr क. स त आ द | दान 
. कहा और सीधे मथरा ङ व र प MR sls आर्‌ 
द भागा मनाने लगा । [RR 
£. वो ची 
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कोन कहता है, 
पत्थरों में, 

प्रकाश नही होता । 
फिर आपने, 
जाना ही नहों, 
देखा ही नहीं 
पत्थरों को । 

मानव सभ्यता के, 
प्रथम प्रहरी, 
प्रकाश के अभियंता 
बने थे पाषाण | 
संसार की, 

पहली 

चेकमक बनकर । 
सहष दी 

दान में आग, 
आस्था की आग । 
जिससे रोशनी हुई । 
चूल्हे जले । 
ठिठुरन मिटी । 
सभ्यता जगी । 
भानव मन में। 
तबसे 

पुजते हैँ हम, 
पत्थरों को । 

कितु सीखते नहीं 
दान का परमार्थ 
आस्था की बात ।। 


[_] 


* अनाथों और विधवाओं की 
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पत्थरों में प्रकाठा 


हां, यह भो सत्य है 
टकराते हैं जब, 

दो मनुष्य 

आपस में, 

पैदा होती है 

तब भी आग। 

आग, एसी आग- 

जो बुझाती है चूल्हे 
मिटाती है घरों को 
खड़ी करती है पंत्रितयां- 


कुचलकर करुणा 
भर देती हे धुआं, 
ऐसा धुआं 

जिससे 

सहिष्णुता तक, 

हो जाती है अंधी। 
कितना अच्छा होता 
यदि आपसी संघर्ष से 
निकलता निष्कर्ष 
होता निर्माण 

करता उपकार 
फंलता प्रकाश 
आपसी विश्वास । 


= पुजाश्रौ 
१७ सांईलीला, ५वीं रोड, 
जोगेश्‍वरी (पूर्वे), बंत्रई-४०००६० 
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पाकिस्तानी हास्य-कथा 


बे मैं जरा अखबार लेने जा रहा 
हूं । अभी आ जाऊंगा । मुंशी मुनक्का 
ने कहा । 
उस रोज़ अखबारवाला न जाने क्यों 
अभी तक अखबार नहीं लाया था । अख- 
बार न होने की वजह से मुंशी मुनक्का 
सख्त बेचैनी महसूस कर रहे थे।'उनकी 
` बात सुनकर बेगम ने कहा, बाहर तो 
बारिश हो रही है | छतरी लेते जाओ ! ' 
छतरी की बात को सुनकर मुंशी मुनक्क्र 
ने इधर-उधर देखा, मगर उनकी छतरी 
कहीं नजर नहीं आ रही थी । न तो उनकी 
बरसाती के पास थी और न ऊपर के 
कमरे में उनके कोट के पास । छतरी उनकी 
अपने शयनकक्ष में भी नहीं थी । 
यह नामुराद छतरी ! ' मुंशी मुनक्का 
बड्बड़ाये, इसने भी तंग कर मारा है 
` मुझ | एन उस वक्‍त गायब हो जाती है 
जब उसकी जरूरत पड़ती है। पता नहीं, 
अव कहां चली गयी हे? 
मुंशी मुनक्का ने दिमाग पर जोर दिया 


` कि वह छतरी कहां भूल आये है-डाक- 


हलवाई के यहां ? 
नवनीत 
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' और यह याद करने की कोशिश करने लगे. 


खाने में? मछलीवाले की दुकान पर? कि मैं तुम्हारे कोट के बटन [ 


कितनी ही ऐसी जगहें. 


थीं, जहां वह इससे पहले बीसियों बार | 
छतरी भूल आये थे, और अब के भी वह 
इन्हीं जगहों में से किसी जगह पर छोड़ 
आये होंगे । | 
मुंशी मुनक्का को शर्मिदगी-सी महसूस 
होने लगी। उनकी बेगम को जब यह 
मालूम होता था कि उन्हें छतरी नहीं मिल 
रही, तो वह उन्हें बहुत सख्त-सुस्त कहती 
थीं । बेगम के कहने पर उन्हें शहर की 
एक-एक दुकान पर जाकर छतरी के बारे 
में पूछता पड़ता था । र 
'अजी, तुम अभी तक यहीं हो! वगम 
ने आवाज दी, 'जाना है, तो जल्दी जाओ । 
खाने के वक्‍त तक वापस आ जाना, और | 
हां, आते हुए मछलीवाले से मानो (बिल्ली) 
के लिए मछली भी लेते आना ।' 4. 
अच्छा, अच्छा,' मुंशी मुनवका 1 
जवाब दिया, वैसे मेरी समझ में नहीं आता | 
कि इस नामुराद बिल्ली को इतनी मछती| 
क्यों मिलती है? हमसे कहीं ज्यादा त 
यह खाती है और ऊपर से गुर्राती भी 
“टोकरी ले लो और जाओ जल्दी 
बेगम ने कहा, या तुम यह 


टोपी उठाकर तुम्हारे सिर 


मिर पर छतरी तानं? कोई तुम जैसा 
काहिल भी होगा कहीं ?' 

मुंशी मुनक्क्रा ने एक बार फिर उस 
'केवारे गिगह देखा, जहां वह आम तौर पर अपनी 
छतरी रखा. करते थे, मगर वहां उनकी 
' बेगम (शरी नहीं थी, लेकिन बेगम की छतरी 
जाओ | | खी हुई थी। उन्होंने जल्दी से छतरी 
गा, और | ठायी और तेजी से बाहर निकल गये । 
बिल्ली) ' कोट के बटन लगाने और छतरी खोलकर 
| तिरपर तानने का काम उन्होंने बाहर आकर 
का ते |है किया | जी में वह डर रहे थे कि कहीं 
हीं आता म उन्हे किसी बहाने बुला न लें । 
मछली | रा मुंशी मुनक्का ने पहले अखबार लिया । 
दा त॥९पे तह करके जेब में डाला, क्योंकि 
| नहीं चाहते श्रे कि वह भीग जाये। 
शके बाद उन्होंने मछलीवाले की दुकान 

ग रुख किया । 

| ऐकानदार ने मछलियों के कुछ सिर 
और | बोर दुभे एक कागज में पेटी और पैकेट 
नि! कर मुंशी मुतक्का के हवाले कीं। 
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पैकेट .हाथ में थामते हुए उन्हें अफसोस 
हुआ कि वह बेगम के कहने के मुताबिक 
टोकरी साथ क्यों नहीं लेते आये । अब यह 
मछली उन्हें हाथ में पकड़कर ले जानी 
पड़ेगी और फिर सांरा दिन उनके हाथों 
से मछली की बू आती रहेगी । 

उन्होंने छतरी एक हाथ से थामी और 
दूसरे हाथ में मछली का पैकेट पकड़कर 
वापस चले । थोड़ी ही दूर गये थे कि एक 
आंदमी ने पीछ से आवाज दी, अजी मुंशीजी, 
बारिश तो कभी की बंद हो चुकी है। फिर 
आपने छतरी क्यों तान रखी है ?' 

मुंशी मुनक्क्रा को एकदम अपनी हिमा- 
कत का अहसास हुआ | वाकई धूप चमक 
रही थी और उन्हें खयाल तक नहीं आया 
था । उन्होंने एक हाथ से छतरी बंद करने 
की.कोशिश की, मगर उसका स्प्रिग ढीला 
था । वह एक हाथ से उसे बंद न कर सके । 
दूसरे हाथ में उन्होंने मछली थाम रखी 
थी। उन्होंने इदे-गिदे देखा। करीब ही 
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एक दीवार थी । उन्होंने मछली का पैकेट 
दीवार पर रख दिया और फिर दोनों हाथों 
से छतरी बंद की । 

'म्याऊं !' अचानक उनके करीब से 
एक आवाज आयी । एक बड़ी-सी धारी- 
दार बिल्ली मछली पर झपट पड़ी थी और 
उसने वह कागज फाड़ दिया था, जिसमें 
मछली लपेटी हुई थी । 

मुंशी मुनक्का जोर से चिल्लाये और 
इसके साथ ही उन्होंने छतरी से बिल्ली की 
कमर पर ठोका दिया। बिल्ली म्याऊं- 
म्याऊ, करती भाग गयी, लेकिन वह अपने 
साथ कागज़ लेती गयी, जिसमें मछली 
लिपटी हुई थी । 

वाप रे!” मुंशी मुनक्का ने कहा, 
'कागज तो वह कमबख्त बिल्ली. नोचकेर 
ले गयी । अव मैं इस मछली को किस तरह 
ले जाऊंगा ?! 

फिर उन्हे उस अखवार का खयाल 
आया, जो उन्होंने तह करके जेब में 
डाल लिया था। अब इसके सिवा अन्य 
कोई उपाय नहीं था कि वह मछली को 
अपन उस अखबार में लपेट लें, जिसे अभी 
उन्हाने पढ़ा भी नहीं था । 

मुंशी मुनक्का ने छतरी को दीवार के 
करीब दरख्त की शाख पर लटकाया | 
जव से अखबार निकाला । मछली को 
अखवार में लपेटा, और फिर उस पुलिदे 
को संभालकर आगे चल खड़े हुए । 

उन्ह वेगम की छतरी का ख्याल उस 
समय आया, जब अचानक फिर बारिश 
नवनीत 
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हक न अभी थ 
हो गयी । बारिश शुरू होते ही उन्हें । व 
अहसास हुआ कि उनके पास छतरी नहीं राह 
बाप रे!” वह अपने आप से कहने | गइकिल 
लगे, 'छतरी तो मैंने वहीं दीवार के पास | ता 
दरख्त की शाख पर लटका दी थी।' त 
वह भागम-भाग उस दरख्त के पास /_+ > 
ठतः वी भीगते हु 
पहुच, मगर अब छतरी वहां नहीं थी। ज हो गः 
उन्होंने सामने वाले दुकानदार से पूछा, धो 
क्यों मियां, तुमने यहां से किसी को छतरी उ 
उतारकर ले जाते तो नहीं देखा ? मैं यहां ' 
वह छतरी भूल गया था ।' 
हां, हां ! ' दुकानदार ने जवाब दिया, गत 
पांच मिनट हुए, कोई यहां से छतरी जि 
उतारकर ले गया है । 
चोर कहीं का ! ” मुंशी मुतक्का बोले 
'केसा था वह? 4} 
था नहीं जनाब, थी ! ' दुकानदार त॑ 
कहा, उसने सब्ज रंग का लिबास पहता. तरफ दो 
हुआ था, और उसका जिस्म किसी कदर |; 
भारी था । खासी जल्दी में थी ।' क 
शुक्रिया !” मुंशी मुनक्का बोल, | 
उस' औरत का सुराग लगाकर रहूंगा 
जिसने यह जलील हरकत की हैं, चाह | 
सारा दिन क्यों न लग जाये ! ' 


दुकानदार 
रंग के 


खड़े हुए, जिसने सब्ज़ रंग का लिबास 
पहन रखा था और जिसका जिस्म किसी | कई 
कदर भारी था । मोड़ पर उन्हे एक आदमी हे 
मिला और उन्होंने उसे रोककर उस | 


दार ते 
पहना 
' कदर 


० 1१८९ 


अभी थोड़ी देर पहले मेरे करीब 


से 
। गुजरी थी । साइकिलों वाली दुकान की 
प | तरफ जा रही थी। आप जानते हैं 


साइकिलों वाली दुकान कहां है 

जानता हूं, शुक्रिया ! ' 

मुंशी मुनक्का यह कहकर बारिश में 
भीगते हुए आगे बढ़ गथे। बारिश अब 
तेज हो गयी थी और इसके साथ ही उनका 
गुस्सा भी तेज़ होता जा रहा था। वह 


| इकिलों ~ ~ 
|मा वाली दुकान पर पहुंचे और 


दुकानदार से पूछा, क्यों भाई, सब्ज 
र के लिबास वाली कोई औरत यहां 
आयी थी ? कुछ भारी जिस्म था और 


उसके पास एक नफीस-सी छतरी भी थी।' 


हां, हां ! ' दुकानदार ने जवाब दिया, 
बह्‌ यहां से बेकरी को दुकान पर गयी 
है। आप वहां पता कर सकते हे । 

मुंशी मुनक्का ने बेकरी की दुकान की 
परफ दौड़ लगायी। उन्होंने दरवाजे 
मं से अंदर झांका, तो दुकानदार ने पूछा 


| गयो जनाब, क्या चाहिये?” 


सेब्ज रंग के लिवास और कुछ भारी 
वाली एक औरत. 
वेह तो अभी-अभी यहां से गयी है 


गाव |? दुकानदार ने कहा, मोड़ तक भी 


हि पहुंची होगी ! ' 

मृंशी मुनक्का ने फिर दौड़ लगायी । 
कई उनसे आगे कुछ फासले पर एक 
गैस जा रही थी । उसका लिबासं 
रग का था। जिस्म भी कुछ भारी 
ग और उसने सिर पर छतरी भी तान 


> 
Zt 
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रखी थी और यह छतरी उनकी बेगम 
की लगती थी । 

मुंशी मुनक्का सोचने लगे कि इस 
औरत को यह छतरी चुराने की हिम्मत 
कँसे हुई ! ' यह तो जेल जाने की हकदार 
है। ऐन उसी लम्हे मोड़ पर एक सिपाही 
मुंशी मुनक्का से टकराया । 

'अस्सलाम वालैकुम ।' मुंशी मुनक्का ने 
जल्दी से कहा । 

'वालँकुम स्सलाम ! ' सिपाही ने जल्दी 
से जवाब दिया, आप कहां भीगते फिर 
रहे हे, मुंशीजी ? हम तो समझते थे कि 
ऐसे मौसम में भीगते फिरना सिर्फ हम 
सिपाहियों ही का काम है ।' 

'अरे मियां, मुझे आप ही की तलाश थी। 
आप एन मौके पर आये हे ।' 

क्यों, खैर तो है, मुंशीजी ?' सिपाही ने 
पुछा । 

बात यह है, मियां, मुंशी मुनक्का 
बोले, किसी ने मेरी बेगम की छतरी 
चुरा ली है और चोर वह जा रहा है। 
बिलकुल हमारी नज़रों के सामने। चुरायी 
हुई छतरी के साथ। बताइये, अब मैं 
क्या करू ?' 

“आप कुछ न करें, मुंशीजी,” सिपाही ने 
कहा, ऐसे मौकों पर कुछ करना हम 
सिपाहियों का फ़र्ज है । आइये, मेरे साथ | ' 

मुंशी मुनक्का और सिपाही सब्ज रंग 
लिबास और कुछ भारी जिस्म वाली उस 
औरत के पीछे हो लिये । मुंशी मुनकका 
को यकीन था कि वह जल्दी ही उसे जा 
हिंदी डाइजेस्ट 
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पकडेंगे । 

अरे ! वह तो कुरैशी साहब के घर में 
घुस गयी है।' सिपाही ने कहा, अब 
हमें दरवाजे पर दस्तक देकर उसे बाहर 
बुलाना पड़ेगा । आइये ! ' 

सिपाही ने कुरेशी साहब के दरवाजे 
पर जोर से दस्तक दी । दरवाज़ा खुला, 
' तो सिपाही अंदर चला गया और मुंशी 
' मुनक्का बाहर ही खड़े रहे । उनके खयाल 
में एक सिपाही ही इसी स्थिति से बेहतर 
तौर पर निपट सकता था । फिर उन्होंने 
अधखुले दरवाजे में से सिपाही की आवाज़ 
सुनी, एक साहब ने अपनी छतरी चोरी 


डाल गया, फिर देखना, क्या करती हूं ।' 
सिपाही ने कहा, क्या 
का कि यह आप ही की 
छतरी है ? मैं आपका नाम पूछ सकता हूं? ” 

5 मेरा नाम ? तुम अच्छी तरह जानते 
हो। मैं मुंशी मुनक्का की बेगम हूं, उस 
आवाज़ न गुस्से से कहा । 

_ इतनी बात तो मुंशी मुनक्का भी वगम 
का बता सकते थे । इसलिए कि वह अपनी 
वगम की आवाज खूब पहचानते थे, मगर 
नवनीत 5 ५ 
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पर लटकाकर भाग गया हीर 
mete 


उस वक्‍त यह आवाज सुनकर उन्हें झुरझरी 
आ गयी थी और वह्‌ सोच रहे थे कि अव 
क्या करें ! 

देखना, जब मुंशी साहब को इसका 
पता चलेगा, तो वह क्या करते हैं,' अंदर | 
से बेगम की आवाज आयी, 'वह सुबह ही | 
सुबह अपनी छतरी लेकर बाहर चले गये | 
थे । थोड़ी देर बाद मुझे खयाल आया कि 
मुझे भी एक काम से जाना है बेगम कुरैशी | 
के पास, लेकिन मुझे अपनी छतरी नहीं 
मिल रही थी, इसलिए मैं वैसे ही चली 
आयी । और फिर जरा खयाल तो फर- 
माइये, मेरी हैरानी की, जब मैंने सड़क 
पर दीवार के पास दरख्त की एक शाख में 
अपनी छतरी लटकी हुई देखी । मुझे 
अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था।' 

'बड़ी अजीब बात है, सिपाही की 
आवाज़ आयी, और मुंशी मुनक्का सोचने 
लगे कि न जाने आगे सिपाही क्या कहेगा !. 
सिपाही ने तो कुछ न कहा, मगर | क 
मुनक्का की बेगम ने उसी तरह गुस्से भरे और 
लहजे में अपनी बात जारी रखी, और | प 
अब तुमने मेरी सहेली का दरवाजा ख | 
खटाया है और कह रहे ही कि कोई 
आदमी मुझ पर मेरी अपनी ही छत | 
चुराने का इलज़ाम लगा रहा है । जरा मु 
शक्ल तो दिखाओ, उस आदमी की 
बात कहता है? मुझे यकीन है f 
आदमी ने मेरे घर से यह छ 
होगी और फिर किसी वजह से 


ga | इससे ज्यादा सुनने की हिम्मत मुंशी 
च एक्का में नहीं थी । वह चुपके से वहां 
र र ब्रिसके और फिर सिर पर पांव रखकर 


खड़े हुए । उनकी एक दुआ तो यह्‌ 
शकि सिपाही उनकी बेगम को उनका 
| न बताये और दूसरी दुआ यह थी कि 
"ह अपनी बेगम की वापसी से पहले-पहले 
२ पहुंच जायें । 

सिपाही ने वाकई बेगम को उनका नाम 
हीं बताया । उसने बेगम से माफी मांगी 
(र फिर जल्दी से वहां से चला गया । 
| मुंशी मुनक्काः की एक दुआ तो कबूल 


११ तो बिल्ली फिर पहले की तरह उनकी 
। के वीच आ गयी, और वह गिरते- 
1 बचे | 

| शी मुनक्का के जिस्म से मछली की 
जी रही थी । बिल्ली खुश-खुश उनकी 
(क देखने लगी, तो मुंशी मुनक्का को 
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उसकी खाने की चीज का खयाल आया । 
उन्होंने, अपनी बगल में हाथ मारा, तो 
मछली का पैकेट गायब था । यह पैकेट 
वह उस वक्त दीवार पर रखकर भूल आयें 
थे, जब वह दोबारा छतरी की तलाश में 
वहां गये थे। 

अरी बिल्ली, अगर तुम समझती हो 
कि मैं तुम्हारी खातिर दोबारा वहां जाऊंगा, 
तो तुम गलती पर हो ।' 

सगर इन शब्दों के साथ ही उन्हें अपने 
अखबार का खयाल आ गया, जिसमें 
उन्होंने मछली को लपेटा था । अब अगर 
वह तलाश में नहीं जाते, तो उन्हे अपना 
अखबार नहीं मिल सकता था । | 

अखबार तो उनकी बहुत बड़ी जरूरत 
थी। उन्होंने एक ठंडी सांस भरी और 
दरवाज़े की तरफ बढ़े। बिल्ली उनके 
पीछे-पीछे थी । 

उन्होंने दरवाज़ा खोलकर बाहर झांका। 
बाहर बड़े जोर की बारिश हो रही थी । 
वह बाहर निकलने ही लगे थे कि उनकी 


हिदी डाइजेस्ट 


बेगम छतरी लगाये वापस आ गयीं। वह 
उन्हें देखते ही कहने लगे, तुम फिर बाहर 
जा रहे हो क्या ?' 

'हां, मुंशी मुनक्का ने जवाब दिया 
“मुझे बिल्ली के लिए मछली लाना याद 
नहीं रहा ।' 

'रहने दो । फिर आ जायेगी,” बेगम ने 
कहा, न भी आयी, तो मेरी बिल्ली मर 
नहीं जायेगी । आओ, मैं तुम्हें एक अजीब 
बात बताऊ ।' 

बेगम उन्हे सिपाही के साथ होनेवाली 
बातचीत सुनाना चाहती थीं, मगर मुंशी 
मुनक्का उसे सुनने की ताब कहां से लाते । 
वह बोले, आकर सुन्‌ंगा । पहले मछली 
ले आऊं |! 

वह बेगम को एक तरफ हटात हुए 
बाहर की तरफ बढ़े, तो बेगम ने कहा, 
मन कहा, कहां जा रहे हो, कम से 
कम छतरी तो लेते जाओ | तुम्हारी छतरी 


Eo 
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'पता नहीं,” मुंशी मुनक्का ने इधर 
उधर देखकर कहा । 

'मगर सुबह तो तुम अपनी छतरी लेकर 
गये थे ?” बेगम ने कहा, मैंने खुद देखा 
था । कया फिर उसे खो आये हो कहीं ! 
खैर, यह मेरी छतरी ले जाओ।' 

'नहीं,' मुंशी मुनक्का ने बाहर की तरफ | 
कदम बढ़ाते हुए कहा । उन्होंने प्रतिज्ञा 
कर ली थी कि अब वह ज़िंदगी भर वगम 
की छतरी को हाथ नहीं लगायेंगे। 1 

मुंशीजी बारिश में भीगते उस दीवार 
तक पहुंचे, जिस पर उन्होंने मछली का 
पैकेट रखा था, मगर अब वहां क्या ह 
था । वह बड़ी-सी धारीदार बिल्ली 
की आकर सारा कुछ चट कर चुकी १ ठ 
वह उसी तरह बारिश में भीगते हए र र 
बार फिर मछली की दुकान को, | 
चल दिये । 


व्यि 


सक्षत, ह 


भारतीय 
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है घटना 


लभग पचासी वर्ष पूर्व श्रीकृष्ण जन्म- 
स्थली मथुरा में होम्स साहब कल- 
क्टर थे । उनको मेम साहिबा (पत्नी) का 
| देहांत हो गया था । उनके एक पांच वर्ष 
। का जेम्स नामक पुत्र था । होम्स साहब के 
भी जब स्वर्गवासी होने का समय आया तो 
उन्होंने अपने मित्र श्री कमल किशोर शास्त्री 
| का बुलाकर पुत्र को उन्हें सौंपते हुए कहा- 
| भ तो चला, शास्त्रीजी । मेरे पास ये 
पढ़े तीन लाख रुपये हैँ, इन्हें आप रख 
| षौजिये । इनमें से जेम्स को पढ़ाक़्र आई 
मा. एस. आफीसर बनाइयेगा। 
शास्त्रोजी संपन्न और सुखी थे । जमीं- 
/ पारी की आमदनी लगभग तीस हजार रुपये 
शलाना की थी। बड़ा मकान भी था। 
शास्त्रीजी ने जेम्स को अपने यहां रखा 
॥ऐप्का नाम रखा गया-'ललित किशोर'। 
एकत, हिदी, अंग्रेजी पढ़ाने के लिए तीन 
|'पाओं के शिक्षक रखे गये । जेम्स अक्सर 
शरतीय पोशाक पहने मित्रों के साथ 
फिरता । शास्त्रीजी को 'पिताजी' 
रि उनकी पत्नी को 'माताजी' कहता । 
FE दा बीतता रहा। जब उसकी इंद्रेस 
हाईस्कूल § जी ) की परीक्षा समीप आयी तव 
| भोजी भी दिवंगत हो गये । जाते-जाते 
९८९ 
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हा 1ठळए तो मां भिखारिन ' 


0 स्व. शिशिर विक्रांत 


उच्हान जम्स को पत्ती के हाथों सोंपते 
हुए कहा- यह अपना ही पुत्र है, यो समझकर 
इस अच्छो तरह पढाना और विलायत 
भेजना । 

जेम्स पांच वर्ष तक विलायत रहा । वहां 
जरूरत होती तब रुपयों के लिए माताजी 
को लिखता। मां जेम्स को पांच सौ मांगता 
तो सात सो भेजती। उन्होंने जेम्स की 
अच्छो तरह देखभाल की । परंतु गुमाशतों 
और कारिदों की चालाकी के कारण | 
माताजी अपनी संपत्ति नहीं संभाल पायीं । 
गुमाश्तों व कार्यकर्ताओं ने काफी लूट 
मचायी। कर्ज हो गया। पावनेदारों ने 
हैरान करना शुरू कर दिया । इतने पर 
माताजी ने इतनी संभाल रखी कि जेम्स 
को इसका पता न लगे। 

एक दिन एक थुवक माताजी से 
मिलने आया । उसने धोती-कमीज पहन 
रखी थी। 'माताजी' कहकर नमस्कार 
किया और चरणधूलि सर से लगायी। 
पता लगा कि यह तो उनका लाडला 
ललित था। वह एक आई,. सी. एस. 
आफीसर कलक्टर बनकर आया था । 
पहले की तरह आज इसने मां के हाथ का 
कढ़ी-भात खाने की इच्छा प्रकट की। 


हिदी डाइजेस्ट 
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मां पड़ौस से छाछ (मठा) लाने गयी और 
इधर जेम्स पुराने मकान की स्मृतियां 
ताजी करने निकला । उसे चारों ओर 
फैली दरिद्रता को देखकर बहुत भारी 
दुःख हुआ। भोजन करते-करते कर्जे 
की बात निकली तव जेम्स के हाथ का 
कौर हाथ में ही रह गया-मेरे ही लिए तो 
मां मिखारिन बनी है । 

जाते समथ जेम्स ने कहा-मां ! अब 
तू मेरे साथ रह्‌। मैं तुझे छोड़कर नहीं 
जाऊंगा । मिल्कियत को व्यवस्था मैं अब 
जरूर करूंगा, पर कानून ऐसे हे कि,उसमें 
देर लगेगी ।' 

तब मां बोली- बेटा ! अब माया बढ़ाकर 
करना क्या है ? तुम्हारे पिताजी साढ़े तीन 
लाख रुपये रख गये हे, वे तुम ले जाओ। 
मैने उनको बहुत अच्छी तरह सम्हालकर 
रख छोड़ा है।' 

मां न रुपयों को पेटी दिखायी तो गदगद 
हुआ जम्स देखता ही रह गया । सोचने 
लगा- किस पुण्य से मझे ऐसी मां मिली । 

जम्स न मथुरा में माताजी के रहने के 
लिए अलग व्यवस्था कर दी। सेवा के लिए 
नौकरानी रखी गयीं परंतु कोई न कोई 
चहाना बनाकर जेम्स और उसकी मेम- 
साहिबा मां को सेवा में हाजिर रहते । 
लूटी हुई मिल्कियत भी जेम्स ने मां को 
वापस दिला दी । मां उसमें से मुक्तहस्त 
स दान-पुण्य करती रहीं । अंत समय आने 
पर जम्सन मां को अंत्येष्टि की | ब्रज 
को विभूति ब्रजरज में मिल गयी । 


एक दीप स्नेह का, 

एक दीप प्रेम का। 

दीप-दीप जल उठे 

वसुंधरा दमक रही, 

सजी है दीपमालिका, 

घनांधकार घालिका । 

उसी सुदीर्घं मालिका में 

दीप ये संवार दो, 

एक दीप स्नेह का, 

एक दीप प्रेम का । 

दीप ये सुकर्म के, 

दीप से सुधर्म के, 

सिसक रही दयालुता, 

विहंस रही है क्रूरता 

प्यार के लिए यहां 

तरस रही मनुष्यता । 

उसी मनुष्यता को आज 

स्नेह और प्यार दो । 

उसी सुदीर्घं मालिका में 

दीप ये संवार दो । 

एक दीप स्नेह का । 

एक दीप प्रेम का । 

_आशाराम त्रिप 

आकाशवाणी, १८, र 


गला कहानी 
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। जीवन का कर्ज 


मारी किती तरह अच्छी ही नहीं होती। 
खांसी से छुटकारा मिलता है तो सारे 
4 में खुजली भर जाती, उसके पश्चात्‌ 
गर की शिकायत और फिर पीलिया 
| । तीन वरस के उस बच्चे के पीछे यम 
और इंसान के बीच की यह खींचातानी 
कम ही नहीं होने को आती थी। 

सौंक की भांति पतले चार हाथ-पैर 
हलते इलते, पीली हल्दी की तरह फीके 
हैर पर कातर असहाय दो आंखें हमेशा 
|िती रहती । उन आंखों में जैसे दुनिया 
शै सारी थकान, सारा अवसाद, सारी 
स भरी हुई थी । 

बे आंखें भी जैसे किती वालक की आंखें 
जीवन के सारे रसहीन, कडवे पात्रों 

[पूट पीकर जैसे किसी वृद्ध ने उन 
(षो में अपना घर बसा लिया हो । सिर्फ 
| कातरता और असहायता ही शिशु की 
हिवान थी । 
| पोरा दिन वह रोता रहता और जिद 
> hn । मंजुला भी बीच-बीच में खीझ 

“। अचानक उसकी पीठ पर एक 

भमा देती । कहती, मरता भी नहीं । 
जाने से ही कुछ शांति मिले ! 
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वच्चा और भी जोर से चिल्लाकर 
आकाश विदीर्ण करने की तैयारी करता । 
पास ही दूसरी खाट पर लेटा रवि करवट 
बदलता । लेकिन कुछ न कहता । इसके 
पूर्वं अपनी औरत को उसने इसी बात पर 
कई वाग डांटा है । दोनों में गझड़ा भी हो 
चुका है। लेकिन आजकल उससे कुछ कहा 
नहीं जाता । मंजुला की इस आकस्मिक 
असहिष्णुता के पीछे कितनी वेदना, कितनी 
थकान और कितनी हताशा छिपी है ? 
यह वह जानता है । फिर भी दिल में एक 
चुभन-सी होने लगती है। 

परंतु कोई उपाय भी नहीं है | जहाज 
के डॉक पर माल उतरवाने और लदवाने 
का वह एक मामूली मुंशी है। डाक पर 
जव कोई जहाज लगता है, तभी उसको 
कुछ आमदनी होती है, वरना चुपचाप बैठे 
रहने के अलावा और कोई चारा नहीं है । 
महीने में जो कुछ पैसा आता है, उससे 
बनिथे का ही उधार चुकता नहीं हो पाता 
तो डाक्टर की कौन कहे । लेकिन फिर भी 
उसने कोई कसर नहीं उठा रखी है । 

बच्चा गला फाड़कर चिल्लाता है । 

वह चीत्कार जैसे थमने ही वाली नहीं है । 


रूपांतरकार : कांतीलाल मोदी 
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उस चीत्कार में वेदना नहीं है, बल्कि 
है जैसे सारे संसार के विरुद्ध एक विद्रोह 
की आवाज । 
क्रोध में धौल जमाकर फिर कुछ पछ- 
तावा मंजुला को खुद ही होने लगता है। 
वह बच्चे को पुकार, पुचकार कर, चुप 
कराना चाहती है। डरकर पति की खाट 
की तरफ देखने लगती है कि बेसमय कहीं 
उसकी नींद तो नहीं टूट गयी । मंजुला की 
आंखे भी दिनभर की मेहनत की थकान 
से बंद हो जाती हे । लेकिन लड़का चुप नहीं 
होता । वह प्यार नहीं चाहता, ,खिलौना 
नहीं चाहता, किसी चीज से उसका दिल नहीं 
बहलता । सिर्फ उसके दिल का सारा ट्रेष 
रोने को शक्ल में फूट पड़ता है, रोना नहीं, 
बल्कि जैसे संपूर्ण सृष्टि के प्रति एक अभि- 
शाप हो । 
रवि सोने का बहाना करके पड़ा रहता 
। शायद कुछ सोचता भी है। 
जीवन को अंधी निष्ठुरता की बात 
शायद नहो सोचता । अपने जीवन की अंते- 
हीन वकारो # बात नहीं सोचता, दार्शनिक 
तत्त्वो को भी मोमांसा करने की कोशिश 
नहा करता । सिर्फ सोचता है कि डाक्टर ने 
कहा है कि इस लड़के को जलवाय परिवर्तन 
के लिये ले ही जाना पड़ेगा और सोचता है 
कि वह ले कँसे जायेगा ! 
जह छुनता है कि मंजुला किसी तरह 
कातर भाव से बच्चे को चुप कराने को 
कोशिश कर रही है-भेरे प्यारे वेटे रोते 
नह । कल तुम्हें एक मोटर खरीद दंगी । 
नवनीत 
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तुम उसमें बैठोगे. ४ औसतन 
लेकिन बच्चे की वही एक-सी आवाज, "ति हैँ ` 
तुमने हमें मारा क्यों ? बाद भी उ 


मंजुला फिर उसे प्यार कर लेती है। # ही म 
सुनो तो, तुम मोटर-गाड़ी में बैठोगे, हानं | उसे थ 
बजाओगे पों...पों. थ, एक 

बच्चा हाथ-पेर पटककर मां को अला कल्पन 
कर दता है- तुमन क्यों मारा ?' षरं त 

रवि को न जाने क्यों, सारी बाते ट दिया 
अजोब-सी लगती हुं। मन होता है कि | भाउ 
उन पर खूब हंस । बड़ होकर भी बच्चों एक यही 
का नकल करके समझाने की कोशिश गावन व्यथ्‌ 
शिशु को भी यह स्वार्थपरता-इससे अजीव |हि सोची, 
और क्‍या ले सकता है ! "तने वार 

लेकिन फिर वह स्वयं शमिदा हो जाता| दी हुई 
है। लालटेन के प्रकाश में मंजला का दितदिगी को 
भर को मेहनत से थका-सूखा चेहरा ओरपिकार न 
नींद भरी कातर आंखें देखता है । अप सोचते 
ही आचरण पर उसे बेहद गुस्सा आता है 

मंजला की तरफ पीठ करके वह सामिष क्यों 


अर्थहीन बातें । र 

नहीं, शादी करके उसने कुछ अर त 
नहीं किया है। बहनोई के यहां भि 
की नाई रहकर थोड़ा-सा पढ़-लिखकः यि 


। मजला १ 


उसे व्यवसाय शरू कर देता पड़ा पर की पी 
बहनोई का कर्ज अदा करत क क्या शर लो ] 
शादी नहीं करेगा, यही उसने तिश ' दुष्ट मेरे 
था । और इस मामले में किसी रवि ने 


नही बंगालि' 
कोई विशेष दिलचस्पी नहीं थी ! वेग 


र जिस उमर में लोग विवाह 
आवाज इते हैं उस उमर के पास हो जाने के 
द भी उसका अट्ट संकल्प था । लेकिन 
॥ ही मन एक तीव्र अभाव की पीडा 
गे उसे थी । शादी: पूर्ण जीवन, स्त्री का 
थ, एक अपनी छोटी-सी दुनिया वसाने 


: 


से अजीब हीं सोची, ऐसा नहीं है। लेकिन उसके 
मिन बार-बार विद्रोह किया है कि इंसान 


लगता है | रुपये की सख्त जरूरत 
र मजुला थकान के कारण से उस शोर में 


जे से वह भी जाग गयी और रोते 
की पीठ पर जोर से धौल जमाते हुए 
लो | जगा दिया त ? न जाने कहां से 
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“नहीं, काहे को मारूंगी। आधी रात को 
इस तरह चिल्ला-चिल्लाकर महल्ले भर के 
लोगों की नोंद हराम कर दी । 

वामार रहन को वजह से चिडचिडा 
गया है । 

रवि ने उठकर बच्चे को गोद लेने की 
कोशिश की । लेकिन बच्चा आना ही नहीं 
चाहता था। जोर से मंजुला की साड़ी का 
पल्ला पकड़कर और जोर से चिल्लाने 
लगा । 

झपटकर पल्ला छुड़ाते हुए मंजुला ने 

कहा- जाओ, मरो, मुझे भी शांति मिले । 
छि, मंजुला, यह क्या कह रही हे 
तुम? 

आज मंजुला भी रो पड़ी। तो फिर 
क्या कछ, मैं तो जानती हूं कि यह जीने 
के लिए नहीं आया, इसी तरह भुगतकर 
हमें जलाकर यह चला जायेगा ।' 

मंजुला ने रवि की ओर पीठ कर ली । 
शायद आंसू पोंछने के लिए। बच्चा रक्‍त- 
हीन दुबले हाथों को बढ़ाकर मां को गोद 
में जाने की कोशिश करने लगा । 

‘डाक्टर ने तो कहा है कि चेंज के लिए 
ले जाने पर अच्छा हो जायेगा ।' रवि के 

ह से कुछ यह शब्द पुर्ण विश्वास के साथ 

जैसे निकलना नहीं चाहते । उसका अपना 
विश्वास भी जैसे अब खत्म हो गया है । 

मंजला कोई जवाब नहीं देती । बच्चे 
को पति की गोद से लेकर विस्तर पर लिटा 
देती है और कहती है, अगर फिर्‌ चिल्लाया, 
तो उठाकर सड़क पर फेंक दूंगी । और 
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फिर स्वयं उसके पास लेटकर पति से कहती 
है, तुम भी सो जाओ न। सारा दिन कड़ी 
मेहनत करोगे और सारी रात बच्चे के 
पीछे नाचते रहोगे, तो हालत खराब हो 
जायंगो। इस प्रकार रातभर जागने से कैसे 
काम चलेगा ?' 
. रवि आकर लेट जाता है और कहता 
तुम भी तो बिलकुल नहीं सो सकी । 

में लेट गयी हूं । अब सो जाऊंगी । 

लेकिन वह सो नहीं सकी । बच्चे ने 
फिर जिद पकड़ी । एक खास जगह दिखा- 
कर मां से बोला, 'यहां पर बैठो । 

उस जगह पर मंजुला को बैठना ही 
पडेगा । मंजुला ने प्यार किया, धमकाया 
मनाया- मेरे प्यारे राजा बेटा बहुत नींद 
लगी है। जरा सा सो जाऊं। अच्छा यहां 


लेकिन नहीं, मंजला को उसी स्थान पर 
बैठना पड़ेगा । 


सा क्यों गयीं, यहां पर बैठो न । 
` लेटे-लेटे रवि फिर उठ पड़ा 
नवनीत 
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` एम्हार साथ सो जाऊं । क्यों ठीक हेन?” 


फिर क्यो उठ पड़े !” 
डी ४) 
वह जो चुप नहीं होता । | 
'उसके लिए अब तुम्हें सड़क पर टहलवा | 
पड़ेगा । नहीं तुम सो जाओ | त्य 
रवि फिर लेट गया । मंजुला नींद-भरी | आत्म- 


वायू परिवर्तन के लिए रुपये जुटान 
सैकड़ों तरकीबें सोचने ल 
फिर किसी वक्त शायद आंख लग 


कारण मंजुला का सिर विस्तर 
पड़ा था और बच्चा पैर से 


900 

| इस प्रकार जीवन बीतता गया, दिन- 
|, रात-दिन । 

टीन की छत का एक बड़ा कमरा, छोटा- 
॥ एक चौका और संकरा, छोटा-सा 
लान | यही गृहस्थी हे । नल के पास एक 
महीन जंगली पौधा उग आया है । ठंड में 


५... पं अपरिचित सैकड़ों फूल खिलते हैं, न 
॥उनमे सुगंध है और न सुंदरता । लेकिन 
हनी ही शोभा है, जैसे गरीब गृहस्थ के 

177 


| को वह्‌ पुरानी कहानी एक पतली 
॥र में बहती है, दिन से रात को और 
तसे फिर नये सबेरे को । मनुष्य के दैनिक 
वित की यात्रा की बहुत-सी व्यस्तताओं 
आत्म-बलिदानों को एक लंबी कहानी 
जद पुरी है, शायद उसी में छिपी हुई और शायद 
| निर्माता भी कभी-कभी उसे पढ़कर 
उठते हे । 
4 रति अपने आप को दूसरी तरह से 
की कोशिश करता है। उसके पास 
पेव धुधता है, जिंदगी के मजे का जैसे 
केण अदा करता है। इंसान होने के 
की एक कीमत चुकानी है । बस 
अधिक और कुछ नहीं । जीवन एक 
। लहर के साथ हलकी नाव की भांति 
शी जायेगा, यह सोचकर तो उसने शादी 
की थी । जिंदगी की अग्ति परीक्षा 
है की जिम्मेदारी बहुत सारी बात तो 
पहले से ही सोच रखी थी । 
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लेकिन फिर भी कजं जैसे अदा ही नहीं 
हाता । आजकल मंजुला की तरफ देखा नहीं 
जाता, गले की हड्डी दीखने लगी है । 
गाला को हड्डी भी उभर आयी है । थकान 
और चिता के कारण अठारह साल की 
लड़की के चेहरे पर भी जैसे पचास साल की 
थकान वसी हो। और बच्चा तो दिन प्रति- 
दिन मौत के मुंह में सरकता जा रहा है । 

एक दिन डाक्टर साहब स्वयं अपनी 
ओर से आये थे। कार रोककर दरवाजे 
के पास पैर फैलाकर खड़े होकर वेस्टकोट 
की जेव भें हाथ डाले हुए सामने की ओर 
झुककर बहुत नजदीक के रिश्तेदार की 
तरह, कोमल स्वर में शिकायत करते हुए 
कहा था-आप लोग अभी तक चेंज पर 
नहीं गये ? लगता है, आप लोग बच्चे को 
मार ही डालना चाहते हे । 

डाक्टर के जाने पर रवि ने कहा, डाक्टर 
हम लोगों के साथ अपनेपन का बर्ताव 
करता है । सिर्फ व्यवसायी का-सा व्यवहार 
नहीं है उसका ।' 

डाक्टर की उदारता और सहानुभूति की 
चर्चा में कुख वक्‍त बीता । रवि ने मन ही 
मत निश्चय किया कि दो-चार रोज में जैसे 
भी हो, वह रुपया इकट्ठ, कर लेगा । 
मंजुला भी और दिनों की अपेक्षा ज्यादा 
उत्साह से कपड़े धोने में लग गयी । सारी, 
गृहस्थी पर वेदना का जो बोझ लदा था वह 
जैसे बहुत कुछ हल्का हो गया एक साधा- 
रण मनुष्य के थोड़ी देर के अभिनय से । 

लेकिन कब तक ? 
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फिरर.ात .आयी। रवि थका-मांदा घर 
लौटा। बच्चे ने जिद पकड़ी मां का आंचल 
प्रकड़े लेटा रहा, मां को जाने नहीं देगा । 

खाना-वाना कुछ न बनायें ? ऐसे ही 
तुम्हारे पास रहें ?' मंजुला अपने को छुड़ा 
कर जाने की कोशिश करने लगी । 

बच्चे के रोने से कातर होकर रवि ने 
कहा-आज चाहे रहने दो, बाजार से ही 
कुछ खरीद लाये । तुम उसके पास बैठी 
रहो ।' 

हां, इस कीचड़-पानी में दो कोस पैदल 
चलकर आये । अब फिर जाओगे बाजार ? 
बच्चे को इतना दुलार देना ठीक नहीं । 
और फिर बाजार का खाना तुम्हें नुकसान 
भी तो करता है ।' 

'नहीं, एक दिन खाने से कुछ नुकसान 
नहीं होगा और तुम भी जरा एक दिन 
सुस्ता लो ।' 

नहीं नही, मैं जा रही हूं खाना बनाने । 
इस बारिश में तुम्हें बाजार जाने की जरू- 
रत नहीं है ।' 

मंजुला उठ पड़ी । बच्चा फिर जोर से 
चिल्लाने लगा । 

रवि फौरन उठकर बाहर चला गया । 
वारिश हो रही थी। सड़क कीचड़ से 
भरी थी। हर कदम पर जूता कीचड़ पर 
ब जाता, रवि को ऐसा लगता, जैसे पैर 
कीचड़ से उठना ही नहीं चाहते । 

७०० 
उस वीमार बच्चे को केंद्र बनाकर यह 
छोटी-सी गृहस्थी अपने दुःख का भार 
नवनीत 
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वहन किये रहती । । 
. बालककी अंधी ओर अबोध स्वार्थपत्ा 
के आगे दूसरों का वलिदान होता। 

रवि सोचता, बच्चा भविष्य का इमान |. 
है, वह हर चीज का दावेदार है, उसके निए |; 
कोई भी भाग बड़ा नहीं है । जाह 

डाक्टर एक दिन आकर फिर लेकर | गालो! पः 
दे गये थे । इस बार सहूदयता के साथ (के अंगों 
नहीं, बल्कि अछिकारपूर्णं भाव से । कुर्ता ढी 
पर बैठकर, गोद में टोपी रखे हुए, दाहि + 
हाथ सेघड़ी नचाते हुए कमर पर बायां 
रखकर, गर्दन झुकाकर बहुत कुछ कह ग 
थे। बच्चे को दुनिया में लाने की जिम्मेदारी 
की वात, भविष्य.के लिये उनके कर्तंग्रों ट 
की बात तथा ऐसी ही बहुत सी बाते। | 

जाते समय मोटर से मुंह निकालकर ह अल 
उन्होंने कहा था, देखिये, इस कदर एकी 
प्राणी को अपने भोग के लिए दुतिया मम 


नहीं करते, उन्हें जेल भेज देना चाहिय ५ 
आप ही कहिये कि मैं ठीक कह रहा हू" 
नहीं ? ट 
रवि वैसे ही नियमित खूप से कारम" 
जाता है । लेकिन उसका चेहरा पत्थर म ; 
भांति कठोर हो गया है । उसके मंत, 
किस संकल्प ने जन्म लिया है, कौन जात 
००० 
बच्चा अव अच्छा हो गया है 1 
अच्छा हो गया । खुले बरामदे में वे: 
बैठा रवि उसका खेल देखता रहता 
मंजुला कुर्सी के पीछे खड़ी होक 
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{-कितती सुंदर जगह हे । मुझे तो अब 
एकता वापिस जाने को जी नहीं चाहता ।' 
गैर फिर रवि के कान के पास मुंह लाकर 
है, कल बच्चे को गोद में उठाया 
॥ हाथ दुखने लगे ।' 

` | नालममाटी के इस प्रदेश का रंग मंजला 
२ लेकर + गालों पर चढ़ा है। शालवन की सजीवता 


५ क भी अके अंगों में छा गयी है । रवि एक बार 
से। अ लकी तरफ देखता है और फिर मह 
ए, दाहिने) 


#र लेता है । कुछ सोचने लगता है । 

| मजुला अचानक चिल्ला उठती है, छोड़ 
॥ वच्चा, उसे चोट लग जायेगी । 

=| वच्चा उस अपने साथी की छाती पर 

उसका सर जमीन से टकराने की 

(केर रहा था । रवि ने पास जाकर 

| अलग कर दिया । 

| हसरे लड़के ने उठकर विना रोये हुए 
| केपड झाड़ते हुए कहा-देखिये तो. 

, मैं क्या उसको अपने कंधे पर 


बायां हाथ 


प्र 
चाहिं फी सकता ह ?” 
हा हूं हि 
पित्त अनजाने पड़ोसी के इस शिष्ट 
| सुदर भाषा बोलने वाले बच्चे से 
रभ 
-त्थर क|." “च्चे की तुलना करके रवि को 
; मत पै. ध्भा। यह बच्चा बहुत ही दुबला- 
जाते. भा ! सिर पर रेशम की तरह बड़े 
7 नीलाभ आंखों में और मुख पर 
व|" रहनेवाली एक मुस्कराहट थी । 
वेयर परण ^ पे अपने बच्चे का कान पकड़कर 
है॥ ˆ भया, उसका सिर जमीन से टकरा 


भा? झगड़ा किये बिना क्या तुझसे 
रहा जाता ?? 
८९ 
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वच्चा मुंह नीचे किये हुए खड़ा रहा । 
सरे वच्चे ने फौरन ही आकर कहा- नहीं, 
झगड़ा नहीं हुआ । उसने कहा कि घोडा- 
घाड़ा खेलेंगे, लेकिन मैं उसे उठा नहीं 
संका । इसलिये वह मेरा सिर जमीन से 
टकराय द रहा था। मुझे चोट तो नहीं 
लगा । अपन बच्चे को एक बार फिर 
डांटकर रवि अपनी जगह पर वापसं आकर 
बैठ गया | 
मंजुला ने कहा-उनके, यहां का वनट 
हमारे लड़के से जीत नहीं पाता है।' परंतु 
फिर रबि का गंभीर चेहरा देखकर वह 
चुप हो गयी । | 
वच्चे का और वनटू का खेल लेकिन 
नहीं जमा । वनटू के मनाने, फुसलाने पर 
भी बच्चा गुमसुम बैठा रहा । फिर अचानक 
उठकर पूरी ताकत से वनटू के चिकोटी 
काटकर भाग गया । 
वनटू चीखकर रो उठा । मंजुला ने 
जल्दी दौड़कर उसे उठा लिया और अपने 
बच्चे को डांटने लगी । 
केवल रवि कुसी से नहीं उठा । उसका 
चेहरा वेदना से भर गया। थोडी देर बाद 
चुप होकर वनटू ने जब उससे आकर कहा, 
'चाचाजी, बच्चा ने मुझे मारा है। मैं अब 
वहां खेलने नहीं आऊंगा । तब भी रवि ने 
जवाब नहीं दिया । सामने की तरफ 
देखकर वह न जाने कयां सोच रहा था। 
लेकिन वनटू संध्या कों फिर आया । 
' बच्चे को बिठाकर उस वक्‍त रवि कुछ 
पढ़ाने-लिखाने की कोशिश कर रहा था, 
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लेकिन बहुत कोशिश के बावजूद उससे 
मामूली-सा अक्षर लिखाने में भी वह 
सफल न हो सका था । 

वनटू एक तरफ चुपचाप बैठ गया । 
रवि ने पुछा, तुम 'अ' लिख लेते हो, वनटू? ' 

वनटू ने हंसकर कहा, मैं लिख लूंगा, 
चाचाजी । मैं तो बोधोदय पुस्तक से 
देखकर लिख लेता हूं ।' 

रवि ने आश्चर्य से पुछा, तुम वोधोदय 
पढ़ लेते हो ?' 

वनटू ने कहा-वोधोदय मैंने खत्म कर 
लिया है। 'अ' लिखकर दिखाऊ, चाचाजी ।' 
वनटू ने स्लेट की ओर हाथ बढाया । 

मगर बच्चे मे स्लेट नहीं दिया । दोनों 
हाथों से मजबूती से स्लेट को पकड़े बैठा 
रहा। 

'चाचाजी, कहिये न कि स्लेट दे दे]! 
वनटू ने विनय की-मैं बहुत अच्छा 'अ' 
लिखकर दिखाऊंगा ।' 

अचानक कठोर स्वर में रवि बोल उठा, 
'नहीं, लिखते की जरूरत नहीं । इस वक्‍त 
वच्चा पढ़ रह है, तुम अपने घर जाओ |” 

अचानक इस कठोर स्वर से घबराकर 
हुका-बकका वनटू चुपचाप कमरे से 
बाहर चला गया । 

e ने पूछा, आज पढ़ायी खत्म 
£ इन दिनों तुमने इसे ऐसा पढ़ना- 
लिखना शुरू कर दिया है, जैसे जज या 
मजिस्ट्रेट बनकर ही रहोग?! | 
रवि ने सिफ हूं कहा] और चला गया। 


००० 


नवनीत 


बरोक जाओ |” वनटू खुशी 
खुश-खुश होकर टहलने लग 


उसका मन दुखी हो गया। 
ही उसे बच्चे के £ 


दो रोज तक वनटू फिर नहीं आया। | 
रवि का मन लज्जा और ग्लानि से भर 
गया था । बच्चे को लेकर एक बार वह 
उसके घर की ओर चला भी मगर वच |. 
रास्ते से ही लौट पड़ा । है| 

अपने आगे ही उसका अपना सिर कक 
गया था । | Me 


ही चौंककर उसने पुकारा-'वनटू ! ' 
दरवाजे के पास खड़ा वनटू उत्सुकता... > 
से भीतर की तरफ झांक रहा था। रवि 
को देखते ही वह डरकर भागने लगा ट | 
तुम सब बच्चे के साथ खेलते नहीं 
आते, वनटू ।' | 
उसकी बातों से वन को जैसे ढा 
बंधा । आप कभी डांटेंगे नहीं, चाचाजी ' | । 
रवि की आंखें एक बारगी भर आयीं । झि 
दुर्वल छोटे-से बालक की बातचीत भी] 
व्यवहार में कैसी मिठास है। जल्दी सें ररि क “~ 
उसे गोद में उठा लिया और उसका त | य 
घुमाकर बोला, "नहीं, बेटा, मैं तुम्हें ना 
डांटूंगा ।' FR 
वनटू का चेहरा खुशी से खिल 3४ 
मैं फिर खेलने जाऊं, चाचाजी ? र 


ओर भाग गया और दो घंटे 


लेकिन लौटकर वहू जब 


नहीं, उसे मिठाई मत दो । क्यों वह 
ते घर नहीं खा सकता ! कंगला कहीं 
मगर वीच | |, 
॥ लज्जा; वेदना और क्रोध से रवि के 
गत लाल हो गर्य-हिसा की गंदी भावना 
` न्विमे इस तरह कंसे आ गयी ? यह सोचते- 
| अपन कमर में चला गया । 
वहाँ से उसने सुना कि मंजला समझाने 
| कोशिश कर रही थी-'नहीं बेटा, इस 
ट नहीं लड़ते। वह तो तुम्हारा भाई है। 
a मिठाई वह खायेगा, दो तुम खाओगे । 
वट को आवाज सुनायी पड़ी-मैं 
द नहीं खाऊंगा, चाचीजी । मेरी तबियत 
, मैं जरा-सा खाऊंगा । 
| अच्छा बटा, तुम एक खाओ और यह 
पुम दो | बस, अब ठीक है न ?' 
३ "हीं, उसे एक भी नहीं मिलेगा । तुम 
ही तो सही । मैं छीत लूंगा । 


णता हे, देखें तुझे दो मिल गये और 
एक मिला, फिर भी इतना जलता क्यों 


गयो, यह्‌ हमारे घर खायेगा ? पिताजी 

अंदर व+ उस रोज भगा दिया था, यह फिर 
| पे आया ?? ० 

आयेगा, सौ बार आयेगा और खायेगा। 
इससे क्या ?” 

र । 

त शायद बहुत मामूली है, लेकिन 

के असहनीय लग रही थी। जैसे 

९ जीवन की सारी आशा, सारे सपनों 
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और सारी तसल्ली को किसी ने पैरों से 
कुचल दिया हो। 
वह आकर बगलवाले कमरे के दरवाजे 
पर खड़ा हो गया । 
मजुला न उस समथ वनट्‌ के हाथ में 
एक मिठाई दी थी । बनट्‌ कह रहा था! मै 
सब नहीं खाऊंगा, मुझे नकसान करेगी । 
लेकिन बच्चा उसी क्षण उस पर झपट 
पड़ा और जोरों से उसका हाथ मरोड़कर 
बोला- हूं, बड़ा मिठाई खाने चला है ! 
हाथ के दर्द से वनटू जोर से कराह उठा । 
मंजुला बे गुस्से में लड़के को दो-चार चांटे 
जमा दिये । रवि चुपचाप अपने कमरे में 
लौट गया । 
000 
मंजुला ने आकर कहा-सुना, वनट्‌ बहुत 
बीमार है । उसकी मां रो रही थी कि 
इतनी अच्छी जगह आकर भी वह अच्छा 
नहीं हुआ, बल्कि दिनो-दिन सूखता जा 
रहा है ।' 
रवि एकटक सामने की पहाड़ी की 
ओर देख रहा था । 
मंजुला जैसे ही जान लगी रवि ने उसका 
आंचल पकड़कर रोका । 
क्या है ?” मंजुला पास आकर खड़ी 
हो गयी । 
रवि थोड़ी देर तक चुपचाप बैठा रहा। 
क्या करना है? झटपट कह डालो । 
मुझे बहुत काम है ' 
लड़का तो अब बहुत तगड़ा हो गया है 
न, मंजुला ।' 
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| हां, लगता तो यही है।' 
। 'तब तुम्हें तो बहुत खुशी हुई होगी !.' 
क्या वेसिर-पैर की बात करते हो। 

यह भी कोई पूछने की बात है। मैं खुश 
हुई और तुम क्या खुश नहीं हुए ?' 

1 रवि ने सिर्फ कहा-हूं । 

है मंजुला फिर जाने लगी कि रवि ने 
फिर रोका । यही बच्चा एक रोज बड़ा 

|: होगा, इंसान बनेगा, अपना घर बसायेगा । 

क्यों, मंजुला ।' 

उसका स्वर कुछ वजनदार लग रहा 
था । मंजुला ने आश्चर्य से कहा, 'क्या 
बेकार की बातें बक रहे हो ।' 

'सुनो तो । यह बच्चा भविष्य की आशा 
है । पुत्र, पौत्र और इस प्रकार पीढ़ी-दर- 
पीढ़ी वह दुनिया को भोगेगा। दुनिया धन्य 
हो जायेगी, इसलिये हम लोग इतना त्याग, 
इतनी मेहनत कर रहे हे, समझी ।' 

'जाओ, बचपना मुझे अच्छा नहीं लगता ।' 

क अपना आंचल छुड़ाकर मंजुला चली गयी 
अंधेर में बैठा रवि शायद उसी भविष्य का 
कुछ आभास कल्पना में देखने लगा । 

ह दिन पश्चात एक दिन अद्धं रात्रि को 
रान क स्वर से चौंककर मंजुला ने रवि 
को जगाया-'सुन रहे हो ?” 

रोने की आवाज वनट के घर की और 
से आ रही है न?? | 

ऐसा हीतोलगताहे!|. 

कल से बहुत ज्यादा खराब थी हालत, 


पोछे । 
नवनीत 
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शायद जाता रहा ।' मंजुला ने अपने आंसू. 
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रवि चारपायी से उठकर टहलने लगा । i 
टहलते-टहलते वह विकृत स्वर में बोल | 
उठा-'वनटू मर गया और हमारा लड़का | 
वच गया। यह आश्चर्य की बात नहीं है?' | 

मंजुला रुककर सिहर उठी, लेकित उसने /,३ उर 
कोई जवाब नहीं दिया । रवि उसी तरह (तन - 
टहलता रहा और कहता गया- हम लोगों | कारण 
ने बहुत त्याग किया है। बहुत कष्ट सहे |. 
हैं, हमारा बच्चा तो जियेगा ही । हमारे 
बच्चे की तरह और भी बच्चे जियेंगे, बड़ 


हों गं 


होंगे । आपस में हिसा और द्वेष बढ़ाकर fe या 
मारपीट करेंगे । युद्ध और झगडे से संसार | मिल 
को जिंदा रखेंगे, वरता हम लोगों | ह आर 
इतनी कोशिश, इतनी सहनशीलता ख। ,! * 
व्यर्थ हो जायेगी । य 

भूल 


मंजुला चिढ़कर बोली, तुम्हारा दिमाग 
खराब हो गया है ।' 

“शायद हो गया है' अचानक मंजुला वीं 
हाथ जोर से पकड़कर उसने फिर कहा. 
'चेंज के लिए रुपया मैंने कैसे इकट्ठा किया |. 
जानती हो, जा नती हो औलाद को दुत 
में लाने की जिम्मेदारी निबाहने के i 
क्या किया है ?' | 

“फिर क्या होगा ?' मंजुला का स 
डर से कांप रहा था । रवि ने एक अजीव 


5 री ही अमर 
मुस्कराहूट के साथ कहां, होगा 30 “(कने अप 
डरने की कोई बात नहीं । यही तो मत है| पी 


चोरी कभी पकड़ी नहीं जायेगी. झी 


Been ॥ चह 

बीच-बीच में मेरे मन को कचोटती ९ है| या 
रवि की आकस्मिक उत्तजना फ जाये 
जसो तेजी से आया वा. उसी र | पाक 
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गा। | { | ii 
ग । ॥ हो गया । अनत आसमान नक्षत्रों की रोशनी में 
बोल | दरवाजा खोलकर वह बरामदे में निकल रोमांचित हो गया था । उसी के नीचे खड़े 
ग लड़का |. रो ने सो हो र 
" गा शया । ये र हकर उसन सोचा कि इस मौन और सब 
| हीं है ` | अंधकार आर शातल वायु में कुछ देर कुछ सहनेवाली धरती ने तो य॒गं-यग से दुख 
ही ॥३ रहन क बाद उसे एसा लगा, जैसे सहने तथा निराश होने पर भी, आज भी 
स ता परेशान, इतना विचलित होने का भविष्य की प्रतीक्षा में अपना धीरज नहीं 
स लागा कोई कारण नहीं है। खोया है । 
कष्ट सहे J 
र त्र 
हमारे | गें के स॑ 
बे के | हास्य : महान्‌ विभूतियों के संग 


अब्राहम-लिकन की पत्नी बड़ी कर्कश और वाचाल थी। एक वार लिकन का सचिव 
मस मिलने आया । श्रीमती लिकन को बार-वार बीच में बोलते देखकर उसने पूछा, 
॥हवाचाल औरत कौन है, श्रीमान ? ° 
य॒ मेरी पत्नी है, लिकन ने सहज भाव से उत्तर दिया । 
क्षमा कीजियेगा, मुझसे भूल हो गयी है। Fr 
भूल तो मुझसे हुई है, आप क्षमा क्यों मांगते हैं ? ' 
: ००० 

पत्नियों की रायः 
. एक बार राज्यसभा में विवाह-विधेयक पर वहस हो रही थी । श्री सुंदरेया ने 
हर किया।। गे रखा कि विवाह-विच्छेद के कारणों में 'पागल' शब्द के स्थान पर उसका दिमाग 
मी दुनिया हे न होकर किया जाये। इस पर डा. राधाकृष्णन्‌ जो उस समय उपराष्ट्रपति एवं 
, पसभा के सभापति थे, बोले-पर एसा तो हम सभी का है। कम-से-कम हमारी 


00.0 
बेहतरीन उपाय 
अमरीकी लेखक मार्क ट्वेन के यहां एक बार बड़ी चोरी हो गयी.। अगले दिन 
ने अपने घर के दरवाजे पर एक. नोटिस लगा दिया- 
अब इस घर में. केवल एक ही चीज चुरान लायक रह गयी हे । वह है, चांदी क्री 
रसोई की अलमारी-के ऊपरी खाने में बिल्ली के बच्चों की डलिया के पास 
। द । यदि आफ डलिया भी ले जाने के इच्छुक हों, तो कृपया बिल्ली को किसी कपड़े 
“के जायें और कृपा करके किसी तरह का शोर न मचायें। 2 
माकं ट्वेन के यहां फिर कभी दुबारा चोरी नहीं हुई । -कांतिलाल जैन 
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भविष्यवक्ता जीन डिक्सन का कहना है- 


जी डिक्सन १९५२ में ही जान 
गयी थी कि १९६० में सत्तारूढ़ 
होने वाला राष्ट्रपति अपने शासन काल के 
तीसरे वर्ष कत्ल कर दिया जायेगा । इसके 
लिए उसने केनेडी तक यह रहस्यभय 
सूचना भेजने का हर संभव प्रयत्न किया । 
कैनेडी की मृत्यु से कुछ दिन धूर्व जीन 
डिक्सत ने विस्टन चिल और केनेडी 
की घनिष्ठ मित्र केहाले से भेंट कर यह 
चेतावनी दी थी कि राष्ट्रपति केनेडी की 
जान खतरे में है। उन्हें तुरंत दक्षिण 
अमरीका जाने का कार्यक्रम बदल देना 
चाहिये । यदि इस पर भी वह दक्षिण अम- 
रीका गये तो यह उनके जीवन की अंतिम 
यात्रा होगी। केहाले कैनेडी की घनिष्ठ 
मित्रों में थी, इसीलिए जीन डिक्सन ने 
उनसे यह आग्रह किया था । 

१९५२ में ही जीन .डिक्सन को इस 
घटना का आभास हो गया था । १९५६ 
में उसने प्रसिद्ध पत्रिका परेड के संवाददाता 
को इण्टरव्यू देते हुए कहा था कि १९६० 
में अमेरिका का राष्ट्रपति एक नीली आंखों 
वाला ऊंचे कद और घने बालों वाला 
व्यक्ति चुना जायेगा । यह डेमोक्रेटिक दल 
का होगा । लेकिन उसकी पद पर रहते हुए 
नवनीत अं 5 कक 
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| हाउस में 
| जायेगी | 
कथन अ 
१९६ 
| और घटी 
| गुमरी के 
अमानुषिक ढंग से हत्या कर दी जायेगी।| एकर 
संवाददाता ने इस पर कहा कि आप यहु| का फोन 
क्यों नहीं कहतीं कि वह व्यक्ति पद पर| र्थ से रि 
रहते हुए ही मरेगा। डिक्सन ने तुरंत उत्तर) अभी-अभ 
दिया, आप यह किसी ढंग से क्यों न कहें, भयानक 
लेकिन यह अवश्यंभावी है, कि उस उनकी व 
की हत्या होगी । हटा रहे ; 
जीन डिक्सन की भविष्यवाणी १३] देखा है £ 
मई १९५६ के परेड पत्रिका के अंक मे| मिलकर: 
प्रकाशित हुई थी । जिन-जित व्यक्तियों 
इस भविष्यवाणी को परेड में पढ़ा, उन 
१९६० में जोन केनेडी के चुने जान 
रोमांच हो आया । विवरण हूबहू ग 
डिक्सन की १९५६ की भविष्यवाणी १ 
मिलता था। कितने ही व्यक्तियों यी 
हृदय में यह आशंका पुन: जाग्रत ७ 
गयी कि क्या कैनेडी की हत्या होगी | परत 
लेकिन १९६३ में जब बालक पॅट्रिक १ 
की एकाएक अल्प बीमारी में मृत्यु र 
गयी तब अनेक व्यक्तियों ने डिक्स | 
जानना चाहा कि क्या व्हाइट हाउस 
मंडराती मृत्यु छाया उसने पट्रिक कन 
लिए तो नहीं देखी थी ? इसका म 


| हाउस में राष्ट्र शाक प्रदशन के लिए लायी 
जायंगी । समय आन पर जीन डिक्सन का 
| कथन अक्षरशः सत्य निकला । 
१९६३ में एक आश्चर्यजनक घटना 
| और घटी, जिसने प्रसिद्ध पत्रकार रूथ मोंट- 
गुमरी को अत्यंत भयभीत कर दिया । 
एक रात काफी देर से रूथ को डिक्सन 
| का फोन मिला कि वह तुरंत मिले। 
रूथ से मिलने पर डिक्सन ने कहा कि उसे 


1 न कहें, भयानक हाथ लिंडन जानसन के दरवाजे से 


प' | उनकी वापस प्रेसीडेंट की नेम प्लेट को 


|दिन शाम को एक चाय पार्टी में जीन 
डिक्सन ने अपने हाल के आभास के बारे 
१ भें प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक डाक्टर एफ 
रिगिस रेसमैन को बताया । अगले कुछ ही 
होगी | सप्ताहो में मानसिक रूप से अधिक त्रस्त 
क| होने पर जीन डिक्सन ने अनेक लोगों को 
पेताया कि राष्ट्रपति की शीघ्र ही हत्या 
| रा जायेगी । उन व्यक्तियों में टी. मिस्टर 
सचिव मेरी गोल्डस्मिथ जोन टीटर 
ऐलिनर बम गार्डनर जो कि राष्ट्रपति की 
हिन सार्जेन्ट शिविर के सचिव थे। 
ह नवंबर के दिन बेंटर को उसने 
| शे तक बताया कि इसी दिन ही राष्ट्रपति 
९८९ 


१७३ 
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को मारा जायगा । लेकिन अभी तक यह 
रहस्य बना हुआ है, जबकि अनेक व्यक्तियों 
को इस दुघेटना के होने का पता चल चुका 
था तब आखिरकार केनेडी को क्यों नहीं 
वचाया जा सका ? 
000 

इस संसार प्रसिद्ध भविष्यवक्ता जीन 
डिक्सन का जन्म सांतारोज में हुआ। बाद 
में उसके माता-पिता जमंनी,से अमरीका 
आ गये। जीन डिक्सन में छठी ज्ञानेंद्रिय 
का विकास' दो-तीन वर्ष की अवस्था में 
ही हो गया था । वचपन में एक दिन उसने 
अपनहै मां से कहा कि कुछ ही दिलों में, 
उसे काली पदिटियों वाला लिफाफा मिलेगा, 
जिसमें जर्मन निवासी रोमा पिटके के 
पिता को मृत्यु का समाचार होगा । 
जीन की बात संच निकली । एक बार उसने 
बताया कि उसके पिता जो कि एक हजार 
मील दूर शिकागो में हे एक बड़ा काला 
और सफेद कृत्ता साथ में लायेंगे। उस 
समय जीन को स्पष्ट रूप से आभास हो 
गया था कि उसके पिता इस प्रकार का 
कुत्ता खरीद रहे है । 

इस शक्ति का विकास होते देखकर 
उनके माता-पिता ने लूथर बारवबैक के एक 
जिप्सी को अपनी लड़की दिखायी । जिप्सी ने 
लड़की का हाथ देखते हुए बताया कि 
उसकी हस्त-रेखाओं में डेविड सितारा 
प्रबल है तथा दो बड़ी रेखायें यहां से 
निकलती हैं । इसी कारण उसमें भविष्य 
बताने की शक्ति का विकास अधिक होगा 


हिदी डाइजस्ट 
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तथा जिस प्रकार को रेखायें उसके हाथ में 
हैँ, ऐसी रेखायें हजारों वर्षो में किसी मानव 
को प्राप्त होती हैं इस कथन के साथ ही 
उस रहस्यमयी जिप्सी ने जीन डिक्सन को 
एक क्रिस्टियल वाल (एक गोल गेंद को 
शक्ल में चीज) दी और कहा कि इस 
क्रिस्टियल बाल में तुम भविष्य में होने- 
वाली घटना देख सकोगी । इस समथ तो 
जीन डिक्सन ने बाल को केवल खेलने मात्र 
को वस्तु समझा लेकिन बाद में, उसने 
महसूस किया कि जिसके संबंध में वह 
जानना चाहती है उसके वारे में होनू वाला 
भविष्य इस वाल में अंकित हो जाता है । 
अभो वह केवल नौ वर्ष की ही थी, एक 
महिला ने अपना अभिनय व्यवसाय छोड़ 
कर वोडिग हाउस खोलने के वारे में उसमे 
राय मांगी । जोन डिक्सन ने अपनी क्रिस्टि- 
यल वाल में देखा कि लंबो-लंबी चिगारियों 
के साथ हजारों डालरों के नोट उड़ रहे है । 
इसलिए उसने इस औरत.से अभिनेत्री .ही 
वन रहने. की सलाह दो, वाद में यही 
महिला फिल्म संसार की प्रसिद्ध अभिनेत्री 
उसन अपनी प्रसिद्धि का 
अथ जीन डिक्सन को दिया, तथापि जीन 
स आ i यह मेरिया के 
र 1 इसीलिए वह 

प्रसिद्ध हुई । 
दवितीय महायुद्ध के दिनों में एक अजीब 
20. पटो । असिद्ध हालीवुड अभिनेता 


: क्लाकं गेवल की अभिनेन्नो पत्नी कैरोल- 


नवनीत 


- होती है, वह केवल व्यक्ति-की अंगुलियों के 
व्यक्ति का भविष्य क्या होगा, लेकिन 


- 'क्रिस्टियल वाल' काः सहारा लिया है 
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लोम्वाडँ लास एंजल्स के वेस्ट मिनिस्टर | 
ब्यूटी सेलून में वाल ठीक करवाने हवाई ! 
जहाज से जा रही थो । हवाई अड्डे पर | 
संयोगवश जीन डिक्सन भो था । उसने | ८ 
केरोल से हाथ मिलात ही चेतावनी दी कि | 
वह्‌ आज से ही हवाई जहाज में यात्रा करना 
वंद करदे तथा कार आदि से ही यात्रा करे। | 
हवाई जहाज से उसको यात्रा निरापद नहीं 
है, उसकी मृत्यु हो जायेगी । लेकिन केरोलने 
तुरंत मुस्कराते हुए उत्तर दिया कि मेरा हर | € 
एक प्रशंसक यही चाहता है. कि वह जहाज | 
पर चढ़ने का खतरा न उठाये । कुछ दिनों 
वाद कैरोल एक हवाई दुर्घटना में मारी 
गयी और जीन की बात सच निकली। | 
कभी-कभी जीन डिक्सन उन व्यक्तियों | 
के भूत और भविष्य के बारे में भी पता. 
लगा लेती है जिनसे वह सर्वथा अपरिचित 


अग्रभाग को छते हो बता सकती हे कि 
हतत्वपूर्ण भविष्यवाणियों. के. लिए. उसंत र 


जीन डिक्सन का कहना है कि जब उस | 
दवीय शक्ति का प्रादुर्भाव होता है तव. 
उसके चारों ओर का. वातावरण बदल 
जाता है। यहां तक कि मुझे वायु में भ 
परिवर्तन दिखायी पड़ता हैं। मै बु ने 
ऊंचाई पर अकेली खड़ी हुई होतीं है _ | 
उस समय मुझे कोई दुनिया की वस्तु नही जार 
सकती । उसका भोजन साधारण र 
हारी है । वह कभी धूम्रपान तथा | 


~ ह्मपीती। | ० ५ 
क. जीन डिक्सन ने अपने पति जेम्स डिक्सन 
डालि | Fr बार मृत्यु का ग्रास होने 
। उ तताय है । योरूप में युद्ध के दिनों में 
दीकि | मातःकाल जीन ने क्रिस्टियल बाल में 
क द्वा कि एक हवाई जहाज टूट कर गिरा 
कं वि | उसने तुरंत अपने पति को शिकागो 
द नहीं (ग से मना कर दिया । हा रकर जेम्स 
रोले | से जाना पड़ा । शिकागो जानेवाला 
रा हाज शिकागो शहर के पास ही गिरकर 
जहाज हो गया हे इस घटना के बाद जेम्स 
तो गरक मामले में जीन की राय लेता है । 
. मारी | समय तक जीन डिक्सन की ख्याति 
१॥ ) अमेरीका में फैल चुकी थी। 
क्तियों | एके शाम सालग्रेव क्लब में उसने उप- 
मे पता रेति हेरी टू मैन की अंगुलियों का 
रिचित | पाग छू कर भविष्यवाणी की कि वहू 
लों के १0 दी दिनों में दैवी शक्ति से राष्ट्रपति 
है कि पेन जायेंगे । 
लेकिन | १९४४ में फ्रेंकलिन रूजवेल्ट के चौथी 
` उसने „1 राष्ट्रपति चुने जाने के बाद जीन 
है! झिसन को व्हाइट हाउस में बुलाया गया। 
उसमें 'जिवेल्ट ने स्वयं उठकर जीन डिक्सन का 
ॐ तब पित किया, और मौसम के संबंध में 
बदल ि। एकाएक जीन को महसूस हुआ कि 
में भी (पति किसी प्रश्‍न का उत्तर पूछता 
हते हे, लेकिन कह नहीं पा रहे हैं । 
भिने तुरंत रूजवेल्ट से कहा, आप प्रश्‍न 
त चाहते है, लेकिन हिचकिचा क्यों 
हे 


हौ 


र्जवेल्टने कहा-मुझे लगता है कि 


र्‌ (९ ८९ 
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मरे जीवन का समय. थोड़ा है और कार्य 
करने के लिएं बहुत अधिक पड़ा है। 

जीन ने उनकी अंगुलियों का अग्र भाग 
छुआ और निराशा-सी महसूस करते हुए 
वातों का सिलसिला दूसरी ओर मोड़ने 
का यत्न किया । लेकिन रूजवेल्ट के 
आग्रह पर उसने घोर निराशा से उत्तर 
दिया, 'प्रेसीडेंट, आपके जीवन के केवल 
छह महीने शेष बचे हैँ।' . 

प्रेसीडेंट ने तकलीफ के साथ गला साफ 
करते हुए दूसरा प्रश्‍न पूछा, क्यां रूस के 
साथ हमारे दोस्ताना संबंध रहेंगे ? 

अपना सिर हिलाते हुए जीन ने उत्तर 
दिया-मुझे दूसरे ही रूप में दिखायी पड़ 
रहा है । हमारे संबंध रूस के साथ कम्यु- 
निस्ट चीन के विरुद्ध अच्छे होंगे ।' 

रूजवेल्ट ने अविश्वास और आश्चर्य 
भरे स्वर में कहा, कम्युनिस्ट चीन ! लेकिन 
चीन तो कम्यूनिस्ट देश नहीं है । जहां तक 
मेरा विश्वास है चीन के साथ हमारा कोई 
झगड़ा नहीं है और न. भविष्य में ही 
होने की आशंका है, लेकिन मैं महसूस 
करता हूं कि संसार में अपनी शक्ति कायम 
रखने के लिए रूस के साथ मित्रता 
आवश्यक है ।' 

तभी जीन ने 'क्रिस्टियल बाल में 
देखते हुए कहा-मैं देख रही हुं चीन कम्यु- 
निस्ट हो जायेगा तथा हमारे लिए सबसे 
अधिक अशांति और झगड़े का कारण 
बनेगा । इसके अलावा अफ्रीका हमारे 
लिए चिता का दूसरा कारण बनेगा ।' 
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इस समय प्रेसीडेंट रूजवेल्ट ने जीन 
डिक्सत की इन बातों को मानने से इंकार 
कर दिया था और कहा था कि अफ्रीका के 
साथ कभी भी हमारा कोई झगड़ा होने की 
उन्हें पूरी आशंका है, इसलिए महत्त्वपूर्ण 
यह है कि रूस को दोस्त बनाया जाये । 
प्रेसीडेंट रूजवेल्ट ने १९४५ के मध्य 

जनवरी में दूसरी वार जीन डिक्सन को 
आमंत्रित किया । आते ही प्रेसीडेंट ने 
पहला सवाल पूछा क्या वह विचित्र 
'बाल' लायी है? आंतरिक चिता और 
पीड़ा से दो महीनों में रूजवेल्ट की ,चेहरा 
पतला और कमजोर पड़ गया था। 
प्रसीडेंट ने दूसरा प्रश्‍न अधीरता से किया- 
` मेरे जीवन के कितने दिन शेष हे?'जीन ने 
दो अंगुलियों को दो इंच तक चौड़ा करते 
. हुए संकेत दिया । 

'यह तो बहुत थोड़ा हे ।' प्रेसीडेंट बोले । 
इस वार जीन वोली-हां, इससे भी 
डा, जितना कि हमारा अनुमान है।” 
॥ीडेट ने अधिक धैर्य से इस बार एक 
` प्रश्‍न किया-वया तुम बता सकती हो कि 
१ जल्दी ही कौन-सा महत्त्वपूर्ण निर्णय 
करनेवाला हूं ?' 
_ इसका जीन ने कोई 
लेकिन एक और प्रश्‍न 


उत्तर नहीं दिया । 
के संबंध मे उसने 


है। यही कारण है कि बहुत- 
कहती है लोग कभी-कभी 
1 इस बार पुन 


9६ १ र 


जीन डिवसन ने कहा कि हम चीन के गयी पार्ट 
विरुद्ध ही रूस से मित्रता संबंध स्थापित कुछ निर्ज 
कर सकेंगे । इसके अलावा जीन डिक्स॒नके | क्सन * 
उस समय यह भविष्यवाणी भी की थी कि | भारत वे 


भविष्य में अमरीका में दो पार्टी तरीका कर्नल शेः 


समाप्त हो जायेगा, रंगभेद और जाति |दित कर्भ 
समस्‍यायें बढ़ेगी और इन्हीं के कारण खून- | लेकिन 


खरावा भी होगा । जीन डिक्सन और ।बोली-'इ 
रूजवेल्ट की मुलाकात के कुछ ही दिनों |१९४७ व 
वाद अप्रैल में रूजवेल्ट की सेरेजेल (अलावा = 
हेमरेज से मृत्यु हो गयी । भाग में उ 

चीन में कम्युनिज्म आने के वारे में जीन |उच्च पद 
डिक्सन ने दोबारा १९४६ में एक अक्टूबर |पुबह को 
की शाम को वताया। वाशिग्टन स्थित कहा कि 
चीनी दूतावास में एक चाय पार्टी में |भसत्यं नि 


म 


था । कुछ ने संदेह प्रकट किया कि | 
समय स्वतंत्र संसार के लिए जर्मनी 
अधिक डर रूस से पैदा हो गया । 
समय जीन डिक्सत की भविष्यवाणी 


स्पष्ट कहा कि वह भविष्य में अमरीका 
चीन से संघर्ष करते हुए देख रही है, वं 
रूस के साथ। 

जीन डिक्सन ने अपने जीवन क 
महत्त्वपूर्ण भविष्यवाणी 
गिरिजाशंकर वाजपेयी को 


शाम श्री गिरिजाशंकर वा 


चीन के | गयी पार्टी में नवाबजादा शेरअली ने उससे 
स्थापित ' कुछ निजी बात बताने के लिए कहा। जीन 


| इसन ने तुरंत कहा कि दो वर्ष के भीतर 
भारत के दो भाग हो जायेंगे। इस पर 
| इल शेरअली ने क्षुब्ध होकर कहा-ऐसा 
[दिन कभी नहीं आयेगा ।' 

लेकिन जीन एक और कदम बढ़ाती 
बोली-'इस विभाजन के बारे में २ जून 
| १९४७ को घोषणा की जायेंगी । इसके 
"अलावा कर्नेल को भारत छोड़कर दूसरे 
भाग में जाना होगा । वहां वह शीघ्र ही 
| |उच्च पद संभालेगा ।' २ जून १९४७ की 
बह को कर्नल ने जीन को टेलीफोन पर 
कहा कि उसकी भविष्यवाणी एकदम 
असत्य निकली । लेकिन जीन ने धैर्यं से 
धीमी आवाज में कहा-कर्नल, अभी पूरा 
|दिन नहीं बीता ।' लेकिन दूसरे दिन कर्नल 
अखबारों में भारत के विभाजन की घोषणा 
1 हइकर स्तब्ध रह गथा । उसे पाकिस्तान 
जाता पड़ा और वह युगोस्लाविया में 
| शकिस्तान का राजदूत वन गया । 
| 5 शत स्थित ब्रिटिश दूतावास के 
षिव अली जुलिओ ने यह जानने के 
ए जीन डिक्सन को बुलाया कि उसे 
भाजन क बारे में इतने दिनों पूर्व किस 
कार मालूम हो गया और उस घोषणा 
भै नियत तारीख भी । जबकि घटना से 
| दिन पूर्व तक 'हाउस आफ कामंस' 
| जिन के लिए सहमत नहीं था । जीन 

हसन ने तारीख की घोषणा दो वर्ष 
री कर दी थी । जीन के स्पष्टीकरण 
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के अनुसार उसने 'किस्टियल वाल में 
साफ तौर से तारीख और सन देखा था, 
जिसके आधार पर उसने विभाजन की 
घोषणा की । एक विचित्र बात उसने और 
कही कि वेस्टनर्स की अपेक्षा वह सुदूर 
पूर्व के लोगों के बारे में जल्दी जान जाती है । 
एशिया महाद्वीप के बारे में उसकी यह 
केवल एक ही भविष्यवाणी नहीं थी, 
बल्कि १९४७ में डेनियल मैग्नर को उसने 
बताया था कि महात्मा गांधी की हत्या 
होगी । उसने कहा कि अदृश्य शक्ति से 
उसन गांधी को हाथ उठाकर उस धर्म का 
प्रचार करते देखा है जो कि पश्चिमी लोगों 
के अनुकूल है, लेकिन भारत के लोग इसे 
सहन करने में असमर्थ हे । महात्मा गांधी 
की हत्या छह मास के भीतर कर दी जायेगी। 
ठीक छह महीने में ३० जनवरी १९४८ 
को महात्मा गांधी की हत्या हुई । 
अप्रैल १९४८ में श्रीमती वाल्टर 
मेलोने की पत्नी के बारे में अध्ययन करते 
समय जीन ने उससे किसी भी इच्छा को 
सोचने के लिए कहा-क्रिस्टियल बाल' 
में देखते हुए जीत ने कहा कि यह तुम्हारी 
व्यक्तिगत इच्छा नहीं है बल्कि तुम चाहती 
हो कि प्रेसीडेंट टू मेन का दोबारा चुनाव हो। 
श्रीमती वाल्टर को इस सत्यता के बारे में 
मानना पडा । लेकिन प्रेसीडेंट टू मैन का 
दोबारा चुनाव किसी प्रकार भी संभव नहीं 
है । जीन ने कहा कि ट्र मैन का पुन: चुनाव 
होगा, जो सत्य निकला । 
चिल ने मुस्कराते हुए कहा-लेकिन 
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संसार जानता है कि जीन ही सत्य निकली, 
१९५२ में उसने कहा कि शी घ ही आइजन- 
हावर व्हाइट दाउस पर कब्जा कर लेंगे । 
मई १९५३ के एक टेलीविजन कार्यक्रम 
में वाशिगटन के प्रसिद्ध मजाकिया अभि- 
| नेता वाब होप ने जीन से पूछा-मैं बिग 
ट्री में गोल्फ मैच खेल रहा हूं, क्या आप 
बता सकती हे कि मेरा क्‍या स्कोर होगा । 
जीन ने 'क्रिस्टियल बाल' देखकर उत्तर 
दिया-मैं आपका ही नहीं बल्कि आपके 
साथ खेल रहे प्रेसीडेंट का भी स्कोर बता- 
ऊंगी। यह ९६ और ९२ का होगा और 
आप विजयी होंगे ।' बाब होप यह सुनकर 
आश्चर्य से स्तब्ध रह गया। तुरंत बाव 
होप ने कार्यक्रम मैनेजर से कहा कि इस 
प्रकार की घोषणा करके यह औरत मेरे 
जीवन को चौपट करना चाहती है। 
इसलिए घोषणा का वह भाग काट दें। 
श्रीमती और श्रीमान करील जैक्सन की 
नुशंस हत्या के बारे में जब उससे प्रसिद्ध 
डच मनोवेज्ञानिक पीटर हरकोस ने 
सलाह मांगी तब उसने कहा कि पकड़ा गया 
व्यक्ति असली अपराधी नहीं है, बल्कि 
उ, त प्रसिद्ध जाज बजान वाला 
सगातज्ञ हे। दो सप्ताह बाद ही उसे 
प्री मेडिकल परीक्षा में पचहत्तर र 
कुणाल को डॉक्टरी की सीट न मिली | मेरी 
पैसा (डोनेशन) और रिश्वत का जोर है 


> 


प्रतिशत अंक लेकर भी . हमारे इकलौते १८ 


~ RN तु 22 

MR स । हम गरीब लोग पैसा कहां से लाय : 
हमार पास बैठी पांच वर्षीया भतीजी अनपमा, तपाक से बोली : 'चाचीजी, 
शुल्लक में पूरे पंद्रह रुपये जमा हो चुके हैं । “सीट” के लिए ले आऊ?! | 


संगीतज्ञ को पकड़ लिया गया । 
यह नहीं बल्कि जीन डिक्सन ने लबे | 
समय के लिए भी भविष्यवाणियां की हूं 
उनमें कहा गया है कि अमरीका को जाति 
और चीन की समस्याओं से भयंकर छप 

से सामना करना पड़ेगा । बहुत से अफ्रीकी 
और एशियाई देश १९८० में विश्‍व युद्ध | 
छेड़ेंगे वियतनाम और कोरिया के झगड़ों | 
के कारण चीन से अवश्यंभावी युद्ध होगा। | 

इतिहास बतायेगा कि अमरीका के 
लिए अणुबम निरोधक संधि” हानिकारक 
होगी और आणविक हथियार स्वय 
अमेरिका के विरूद्ध प्रयुक्त किये जायेंगे। 
चीन रूस पर आक्रमण करेगा, लेकिन 
यह युद्ध रूस की सीमा तक ही रहेगा । इस 
युद्ध में रूस और अमरीका एक साथ होंगे! 
१९६४. और १९६७ के मध्य के वर्ष | 
अमरीका के लिए काफी खतरे के हूँ 1१९६१ 
से १९६९ तक अमरीका में तीन राष्ट्रपति | 
होंगे । रिपब्लिकन पार्टी १९६८ में चुताव | 
जीतेगी। मध्य पूर्व में ५ फरवरी १९६१को _ 
जन्म लेमेवाला बालक संसार में क्रांति पदी | 
करेगा । संसार के सभी धर्मों को वर्ह । 
संगठित करेगा । -ग्राम डाकखाता/ | 
बिसारा, जिला-अलीगढ़, उ' # | 
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व्‌ शाम आज भौ मेरे सामने इतनी 
सुस्पष्ट है, मानों मैं उसमें प्रत्यक्ष 
जी रहा हूं । उस दिन, मैं अपने श्वसुर 
के घर से उन्हीं के किसी काम सें शहर 
गया था। 
मैं तड़के ही निकल गया था ।*जब मैं 
दवे पांवों, कमरे के अंधेरे से निकलकर, 
रात्रि के अंतिम प्रहर के धुंधलक में आया, 
उस समय टोन्या, मेरी पत्नी तथा शुरा, 
मेरा पुत्र सो रहे थे। लंबी घास में घुटने 
तक भोजवृक्ष क्षितिज की ओर टकटकी 
लगाये खड़े थे, हेमंत ऋतु की प्रतीक्षा में । 
वायू-मंडल में मच्छरों की शोकाकुल भिन- 
भिनाहट व्याप्त थी । 
जिस ओर मैं जा रहा था, उस ओर 
कंदरा के आगे वह स्थान था, जहां हमारा 
. घरथा। वहां हम कुछ समय तक रहे थे । 
अब हम वन में स्थित इस नयें निवास- 
स्थान में आ गये थे, क्योंकि हमारे पुर्व 
निवासस्थान में, ग्रीष्म ऋतु के लिए एक 


Ra अर 


नोबेल पुरस्कार विजेता पास्तरनक की अंतिम ओपन्यासिक कृति युद्ध की परछाइयां' के आ 
एक अंश का रूपांतर । स्वयं उनकी आत्म-कथा के अनुसार, इस लघु उपन्यास के | 
माध्यम से मैं अपने को “डॉक्टर जिवागो'' जैसे महान उपन्यास को लिखने के लिए तैयार नम ड 
कर रहा था । इस लघु उपन्यास का, जिसका प्रथम ओर एकमात्र प्रकाशन द लिटरेरी . क 
गजट' में हुआ था, एक विलक्षण स्थान है। हा 
न TR RO NS ह र 
में कुछ कष्ट अनुभव होते ही, मैं जैसे ही | मे सब 
जूता ठीक करने के लिए नीचे झुका, वैसे | की वि 
ही मुझे किसी जोरदार आघात का अनुभव | धानिय 
हुआ । इस जोरदार आघात की आवाज ने ' साधार 
मुझे चौंका दिया । सिंर उठाकर देखा तो | कोई रि 
पाया, ` पर्णाविली में से गिलहरियों की अब व 
धारासार-वृष्टि हो रही है। दोलायमान | हस, : 
वृक्षों से जब गिलहरियां कूदती-फांदती थीं, | वाले प 
तो लगता था, वे वृक्ष जैसे सजीव हो ग्य | जा सव 
हों। हवा में इन गिलहरियों की उड़ान निः 
इतनी सपाट और सरल होती थी, स ॥ इतनी. 
सूर्योदय से पूर्व, क्षुब्ध आकाश हिल्लावित | निकी 
हो रहा हो। कंदरा के दूसरी ओर | गोदाम 
अस्तबल का द्वार खोलते हुए, डेविड मद” के टोल 
की बाल्टी की खड़खड़ाहट साफ़ सुनायी बाद, ल 
रही थी । धातुओं 
००० 128 | अनुमान 
पिछली बार, मैं जुलाई के मध्य म शहर | आज व 
गया था । तब से तीन सप्ताह बीत be 
थे, और इस बीच युद्ध के कारण, पा दि 


किरायेदारिन आने वाली थी। वह कभी 
भी, किसी दिन आ सकती थी। मैं शहर 
व उससे मिलने के इरादे से भी जा रहा था । 
मैंने नये जूते पहन रखे थे। सीधी ण्ड़ी 


पहले से भी ज्यादा खराब हो चु के 
सच कहूं तो इस परिस्थिति क 
अंतिम रूप से कुछ भी कहता 


ज | 


इयां के 
यास के 
ए तेयार । 
लिटरेरी 


आरंभ में खरीदकर, अपने पागलपन का 
ही परिचय दिया था । मार्को छोड़कर, जब 
हम वन के वीच में स्थित उनके इस घर में 
आये थे, तो यूराल के पहाड़ी क्षेत्र के 
यूरीयाटिन कस्बे में शरणार्थियों के झुंड के 
झुंड प्रवेश कर चुके थे। इन शरणार्थियों 


eee 


जैसे ही | में सव थे-आस्ट्रिया के युद्धबंदी, युद्धकाल 
का, नसे | की विषम अनिवार्थताओं के कारण राज- 
अतुभव | धानियों से भागकर आये सैनिक और 
वाजेन साधारण नागरिक-यूरीयाटिन का अपना 
रेखा ता | कोई विशेष महत्व नहीं रह गया था । वह 
यों की | अब केवल एक दर्पण था, जिसमें सारे 
नायमात | रुस, और विशेषतः युद्ध-मोर्चे पर होने 
दती 41 | वाले परिवर्तनों को प्रतिबिबित होते देखा 
यार | जा सकता था | 

। उड़ | निष्क्रमण की लहरें, इससे पहले भी 
प; 1 | इतनी दूर तक आ चुकी थीं । पर स्कोबा- 
८". | यनिकी से आगे वाले रेल्वे क्रासिंग से माल- 


' | गोदाम को रेल्वे लाइनों के पास स्थित यंत्रों 


ठु मजदूर A NN र ~ र 
नावी दे के टीले को देखकर मुझे लगा कि वर्ष 
ना 3 वाद, लोग यंत्रों के टीले की जंग लगी 


धातुओं से ही इस युग की समाप्ति का 
अनुमान लगायेंगे, इस कस्बे में चल रही 
आज को मिलों से नहीं । 
% ००० 
दिन अभी आरंभ भी नहीं हुआ था, 
लेकिन सैनिक कार्यालय में लोग आने शुरू 
गये थे। बरामदे में खड़ा एक बुजुगे, 
भो तरतार और बोत्पाक दलों का प्रति- 
निधि था, सेनाधिकारियों को बता रहा था 
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अलेग्जण्ड्रोविच ने इसे घर कॉ युद्ध क॑ कि उसके गांव के लोगों को यद्धोपयोगी 


गंधक के तेजाब की बोतलों को पैक करने 
का आदेश मिला था । साधारणतः: एसी 
हालतों में युद्धोपयोगी वस्तुओं का निर्माण 
करनेवाली मिलें गांववालों को आवश्यक 
सुविधाएं उनके जनपदों में ही प्रदान कर 
देती थीं, लेकिन इन दलों को मिले आदेश 
के कागज़ कहीं गायब हो गये थे । और, 
चूंकि अधिकारियों के पास इतना समय 
नहीं कि वे उनकी खोज में समय गंवाते, 
इसलिए वे विना कागज़ों के ही, पैकिंग के 
सामान को मोरचे पर भेजने की जल्दी 
मच! रहे थे । बुजुर्ग को इस बात का दुख 
था कि यद्यपि सैनिक कार्यालय के कर्म- 
चारियों ने उनकी वात पर विशवास कर 
लिया था, पर यहां बरामदे में उनकी वात 
सुनने को कोई तैयार न था। 

गिरजाघर के सामने घासमंडी थी। 
यहीं, एक दुकान पर मैंने उस घोड़ी को छोड़ 
दिया, जिस पर सवार होकर मैं शहर गया 
था । छोटे से कस्बे + घोड़ी को ले जाने 
में मुसीबत ही होती । पिछले एक वर्ष से 
राज्य की शराब की दुकानों में शराब नहीं 
मिल रही थी, लेकिन जिस दुकान में मैंने 
अपनी घोड़ी को छोड़ा था, उसमें गैरकानूनी 
ढंग से बनायी गयी शराब मालिक के लिए. 
अतिरिक्त आय का साधन थी । दुकान के 
मालिक को छोड़कर, वहां सब महिलाएं 
ही महिलाएं दिखायी देती थीं । 

मालिक की एक पुत्रवधू ने आकर, मुझसे 
घोड़ी का 'चार्ज' ले लिया । तभी, अपना 


हिंदी डाइजेस्ट 


Ns Cu ANI 


हा: . - अपने हाथ परटिकाये, ऊपर की खिड़की 
से झांकते हुए, उस दुकान के मालिक ने 
! मुझसे पूछा, बेचने का इरादा तो नहीं है 
न!” प्रश्‍न किस वस्तु की विक्री पर किया गया 
है, यह मैं एकदम समझ नहीं पाया। वाद 
कुछ समझकर मैंने उत्तर दिया, नहीं, अभी 
बेचने का इरादा नहीं है।' जाहिर था कि 
| शहर तक हमारे एवसुर महोदय को जाय- 
- दाद की अफ़वाह पहुंच चुकी थी । ऐसे 
लोगों को कमी न थी, जो हमें इस या उस 
वस्तु को बेचने या न बेचने की सलाह देते 
रहते थे। र 
000 

दुकान के अंधेरे और अवसादपूर्ण 
वातावरण को पार करने के वाद, शहर 
की सड़कों को रोशतियों ने मझे चकाचौंध 
कर दिया । घोड़ी से उतरकर पैदल चलते 
हुए, मझे लग रहा था, मानो प्रात:काल का 
पुनरागमन हुआ है । गाजरों और गोभियों 
स लदी गाड़ियां बाजार की ओर जा रही 
थीं, प्रतिदिन से प्राय: एक घंटा देरी से । 
लोग अपनी इच्छानुसार उन्हें रोक लेते थे 
और अपनी ख़रीद पूरी करके ही उन्हें 
आग बढ़न दंत थे । इसी कारण, ये गाड़ियां 
अभी तक वोरयान्सकी स्ट्रीट से आगे नहीं 
जा पायी थीं । 

गाड़ियों पर टांग फैलाकर, बैठी हई 
कृषक महिलाएं सबकी सब ग्राहकों को 
संतुष्ट करन को कसमें खा रही थीं, मगर 
“उनका . इन कसमों का ग्राहकों की भीड़ 


नवनीतः 


वे महंगाई का सामना कर सर्के ! 


-अन्य विज्ञप्ति द्वारा दूसरी । 
पर कोई प्रभाव पड़ता दिखायी नहीं पड़ 
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रहा था । ग्राहकों ने चारों ओर से गाड़ियों होने i 
को घेर रखा था, और लगातार शोर मचाये | Fe 
जा रहे थे। ' मजदूर 
उस्त-क्रिमजेन्स के कार्यालय की नकली | तमि 
संगमरमर की सीढ़ियों पर चढते हुए, मैने इन काग 
यूरीयाटिन के एक दाढ़ीवाले बुजुर्गवार को नाः यरी 
देखा, जो धीरे-धीरे मेरे आगे चल रहे थे। | 
उन्होंने लिपटा हुआ “सिविरका' वस्त्र पैतालीः 
धारण कर रखा था, जिससे पोछे देखने पौंड एः 
पर उनकी कमर विलकुल स्त्रियों जैसी वनस्पति 
लग रही थी । , कार्यालय 
कार्यालय में प्रवेश करने से पूर्व, उन्होने यं 
लाल रंग के एक बड़े रुमाल में अपनी नाक त 
साफ की, चांदी के रिमवाले की ता ठ 
अपनी आंखों पर चढ़ाया, और प्रवेश द्वार त. 
के दायीं ओर लगे नोटिसों को पढ़न लग । ट 
सादे और रंगीन विज्ञापनों के अलावा, जो oe 
काफ़ी दिनों से वहां चिपक थे, दीवार पर | रः 
टाइप किये हुए, और हाथ से लिखे हुए | जती 


कुछ कागज भी चिपक हुए थे । बुजुर्गवार 
का ध्यान इन्हीं कागजों की आर था । 

इन कागजों. में या. तो जंगल का भूमि 
या लकड़ी की बिक्री की विज्ञप्तियां थी. 
या हर किस्म के यातायात साधती, ठेको. 
की बोलियां अंकित थीं । एक नोटिस 
द्वारा सब मजदूरों और कर्मचारियों का. 
यह सूचना दी गयी.थी कि उनक वेतन मं | 
एक चौथाई की वृद्धि कर दी गयी है ताकि 


रिज 


सैनिकों को रिक्रटिंग आफिस में 


होने का आदेश दिया गया था । फैक्टरी की 

दुकानों से, लगभग युद्धपूर्व की कीमतों पर 
. मजदूरों और कर्मचारियों को क्या-क्या 
| र > पे 

कली | सामान मिल सकता है, इसकी फेहरिस्त भी 

` | इत कागजों के साथ टंगी थी । 

यूरीयाटिन का वह्‌ नागरिक उस 

फेहरिस्त का अक्षर-अक्षर पढ़ रहा था: 


र पैतालीस पौंड राई का आटा: मूल्य प्रति 
देखने | पौंड एक रुबल, २५ कोपेक्स दो पौंड 
जैसी वनस्पति... । बाद में, मैंने उन्हे एक छोटे से 

| कार्यालय में यह पूछते हुए सुना कि क्या 
नोने फैक्टरी के प्रबंधकगण, विज्ञप्ति की शर्तों 
नाक | आधार पर उसका हिसाब करने के 
५ को | णिए राजी हो जायेंगे? क्या वे मुद्रा के 
[द्वार | 7 पर, विज्ञाप्ति विधि के अनुसार, 
लगे। | र सिस्टम” से उसके पैसे लेने की 
[जो | अवस्था को मान लेंगे ? काफ़ी देर तक, 
र पर | तर्यालय कर्मचारी यह नहीं समझ पाये कि 
व आखिर वे कहना क्या चाहते हैं ? पर, जब 
गवार | को बात उन लोगों की समझ में आयी, 


वो उन्होंने बताया कि वे गल्लाफरोश 
गही हैं । इस गलतफ़हमी के बाद क्या हुआ, 


भूमि नहं क्योंकि 

। थीं, | है मे नहीं जान पाया, क्योंकि तभी व्यारि- 
ठका हलते ने न जाने कहां से आकर मेरा 
फेटिस | त आकषित कर लिया । 

गं को ००० 


| व्यारित्रस्तचेव सेना में कप्तान . था, 
| भोर पीटसंवर्ग का रहनेवाला था । वह 
भेद 'क्लीनशेव' दिखायी देता था, और 
वेतात में मज़ाक करता रहता था। 
पह सेना की ओर से, एक विशेषज्ञ के रूप 
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में, जांच के लिए फैक्टरियों से संबंद्ध था । 

वह मुख्य कार्यालय के हिसाब-किताब 
वाले विभाग में खड़ा था । इस विभाग का 
विभाजन तस्ते पर रखी एक जाली की 
सहायता से किया गया था । जिस स्थिति 
में वह खड़ा था, उसके कारण लहरदार 
जाकेट पहने उस युवक को अपना मार्म 
बदलने को विवश होना पड़ा, जो डायरेक्टर 
के कक्ष से, बगल में कागज़ों का पुलिंदा 
दबाये बाह्र निकल रहा था। एक ट्रे” 
में चाय के ग्लास रखे, चायवाला सारे 
कार्यालय में घूम रहा था । व्यारिब्रस्तचेव 
बार-बार उस ट्रे! में से चाय का ग्लास 
उठाता, और बिना उसे खत्म किये, चाय की 
चुस्कियां लिये, सारे कार्यालय को मजेदार 
चुटकले सुनाता जाता था। 

७०० 

सब काम निपटा करके, मैं इस्तोमिना 
से मिलने के लिए चल दिया । 

इस्तोमिना का जन्म यहीं-पर्म में- 
हुआ था । उसका जीवन बडा ही विषम 
और दुर्भाग्यपूर्ण था । लूवसँ नाम के 
(यह नाम साधारणतया रूसियों का नहीं 
होता) उसके वकील पिता ने सट्टेबाजी में 
नुकसान भुगतने के बाद आत्महत्या कर ली 
थी । इस्तोमिना की उम्र उस वक्त कुल 
तीन साल थी । इस दुर्घटना के बाद उसकी 
मां अपने बच्चों को लेकर मासको चली 
आयी । विवाह के बाद, कुछ कारणों से, 
इस्तोमिना को फिर वापस अपने जन्मस्थान 
आना पड़ा । वहां उसके वारे में जो कहा- 
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नियां प्रचलित थीं, उनसे हमारा कोई 


सरोकार नहीं है । 
; यद्यपि अध्यापकों पर सेना में आने पर 
म रोक थी, तो भी उसका पति ब्लादीमीर 
वेसिलिविच इस्तोमिना, जो यूरियाटिन में 
गणित तथा भौतिकी का शिक्षक था, स्वेच्छा 
. सेसेनामे भर्ती हुआ था । पिछले दो वर्षो 
. से उसका कोई समाचार नहीं मिला था । 
लोगों का अनुमान था कि वह युद्ध में काम 
आ चुका था । चूंकि इस्तोमिना के वैधव्य 
को सत्यता प्रमाणित नहीं हो सकी थी, 
इसलिए वह निश्चय और अनिश्चय के, वीच 

झलती रहती थी । 
तंग ओर तिरछे गह के ऊपर जा रही 
चड़ डंडेवाली काली सीढ़ी पर चलकर मैं 


बात थी कि यह सीढ़ी मुझे बड़ी सज्ञात 
और सुपरिचित-सी लग रही थी । 
अंतरगता तथा घनिष्ठता की इसी 
भावना ने मुझे दरवाजे तक लाकर अभि- 
भूत कर दिया । दरवाजा खुला था। हॉल 
के रास्ते में कुछ गांठे पड़ी थीं, जिनका 
सिक सिलना शेष था | ड्राइंगरूम का कुछ 
` भाग भी वहां से दिखायी दे रहा था । इस 
भाग में, अपने मूल स्थान से हटाया गया 
. एक खाली बुक कस' तथा अपने स्टैंड से 
हटाया गया एक दर्पण भी रखा था। 
भवतः उत्तरी दिशा की ओर खलती हुई 
खिड़कियां उद्यान के गाढे हरे रंगो 
पल्लवगुच्छो से जगमगा रही थीं । घर के 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


_ मैंने तो गाड़ीवानों को 


गंध आ रही थी । ड्रांइगरूम के फर्श पर, आन १ 


छह साल को एक सुंदर लड़की गृड़ियों क्के ' जानी ; 
एक पुरे कुनबे को रेशमी धागों से ब पऽ 
रही थी। मेरे खांसने पर लड़की ने सिर | "1 १ 
उठाकर देखा । इस बीच, इस्तोमिना | उसे a 
ने मुझे दूर के कमरे से झांककर देख |". 
लिया था । उसकी बांहों में चित्र-विचित्र |"! ११ 
रूमालों का एक ढेर था। रूमालों के | ६ र 
ऊपरी सिरे उसने अपनी चिवुक से लगा | ‘i र 
र्खे थे । उनके दूसरे सिरे फर्श से छू रहे क 
थे । वह इतनी सुंदर थी कि एक साथ | पल गा 
आह्वान और अनादर करता प्रतीत होता EEA 
था, उसका सौंदर्य । उसकी गतिविधियों में व i 
एक सामंजस्य था । र 
तो, आखिर मैंने फैसला कर ही लिया | गे 
हे, उसने अपनी बांहों को विना खाली | न 
करते हुए कहा । मैं काफी दिनों से आपको _ | pe 
उम्मीद दिलाती आ रही ह 
कमरे. के बीच लगी एक खपच्ची पर ङा f 
रूमालों को फेंककर, उसने अपनी पोशाक / oe 
ठीक की । और फिर मेरे पास आकर हाथ इसलिए 
मिलाया दा और र्‌ 
मैंने उसे अपने स्थान की याद दिल दने 


हुए कहा, जगह पूरी तरह फर्निश्ड ह 
आपको किसी अतिरक्त फर्नीचर की जरूरत दा 
नहीं पड़ेगी ।' उसकी सामान की पैर 
को सम्यक्ता को देखकर मुझ 5 
हो रहा था । ज्ञ 
` जगह फनिश्ड है क्या ? उसन ६ 
उत्तेजित होकर पूछा । अब मैं क्‍या | 


| आने को बोल दिया था।” फिर उसने 
अपनी नौकरानी को आवाज देते हुए कहा, 
इन्याल, बताओ तो, रसोई की घड़ी में 
क्या बजा है? पर, वहां घड़ी होगी कहां ? 
उसे तो मैंने खुद ही दरवान के हाथों भेजा 
था ॥ फिर, रास्ते में अपनी पुत्री कटयाल 
को बैठा देखकर, उसने उससे कहा, “भई, 
यह क्या ? तुम तो रास्ते में बैठी हो । 
रास्ता तो मत रोको ।' 

मैंने कहा, बारह बज चुके हँ । कई 
, गाडीवानो की जरूरत नहीं पड़ेगी । सिर्फ़ 
एक गाड़ीवान काफ़ी होगा । सामान ठीक- 
| ठाक करने में भी ज्यादा वक्‍त नहीं लगेगा । 
वैसे, आपके पास वक्त काफ़ी होगा भी ।' 
लेकिन, उसने बड़े निराशापूर्ण ढंग से 
उत्तर दिया- लेकिन, मुसीबत यह नहीं है ।' 
| मैं समझ नहीं पाया, उसका अभिप्राय क्या 
था? लेकिन, फिर उसकी निराशा का 
) अर्थ मेरी समझ में आ गया । शायद, उसे 
| इस सरकारी क्वार्टर को खाली करने का 
आदेश मिला हो, और वह हमारे पास 
इसलिए आ रही हो कि उसे कोई सुरक्षित 
और स्थायी आश्रय मिल जायेगा । घर 
बदलने में उसे इतनी देर क्यों हो गयी थी, 
॥ इसका भी यही कारण प्रतीत होता था । 
वातो-बातों में उसे मैंने यह बता दिया कि 
कि हम जाड़ों के दित मासको में बिताते 
है, इसलिए उन दिनों अपना मकान किराये 
` पर उठा देते हैं। 

| सीढ़ियों से आती हुई कुछ आवाजें 
शध ही हॉल में फैल गयीं । नयी चटाइयों 
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पर एक बंडल लिय, एक लड़की ड्राइंगरूम 
के दरवाज मे दिखायी दी । पीछे, दो था 
लकड़ी के संदूक लिये एक दरवान आ रहा 
था, जिसने बड़े धमाके के साथ उन संद्कों 
को फर्श पर गिरा दिया । 

मैंने इस्तोमिना से बिदा चाही । चलते- 
चलते, मैंने कहा, मैं शीघ्र ही आपके दर्शन 

करूंगा । वहुत जल्दी ही । सड़कें अव सूखी 
और साफ़ हे। और उन पर घुड़सवारी 
करने में बड़ा आनंद आता है । 
००० 

सड़क पर आने के बाद मुझे याद आया 
कि घर लोटन से पूर्व, मुझे एक कार्यालय 
में जाकर अलेंग्जेंडर अलेग्जण्डोविच का 
एक पार्सल भी लेना है। लेकिन, उससे 
पहले, मैंने रेल्वे स्टेशन के उपाहार-गृह 
में जाकर अल्पाहार लेने का निश्चय किया । 
यह उपाहार-गृह अपनी कम कीमतों और 
अपने उम्दा भोजन के लिए मशहूर था । 
वहां जाते-जाते बार-बार, इस्तोमिना की 
तस्वीर मेरी आंखों के सामने घूम जाती थी । 
हॉल की भेंट से पूर्व मैं उससे पहले कुछ दो 
तीन तार निला था, पर हर भेंट के बाद 
मुझे लगंता था, जैसे उससे पहले कहीं में 
मिल चुका हूं काफ़ी अपनी इस भावना 
को मैं महज एक भ्रम ही समझता रहा, 
और कभी उसके विश्लेषण का प्रयास 
नहीं किया । इसके लिए, काफ़ी हद तक 
स्वयं इस्तोमिना भी जिम्मेवार थी । वह 
ऐसी नारी थी, जो हर किसी को निराले 
ही स्वरूप में दिखलायी देती थी । उसके 
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व्यक्तित्व में एक ऐसी अस्पष्टता और 
धुंधलापन था कि वह सबको सदा एक 
स्मृति-सी ही लगती थी । 
रेल्वे स्टेशन में बिलकुल पागलखाने 
जैसा दृश्य देखने में । वहां पहुंचते ही मैने 
जान लिया कि यहां अल्पाहार मिलना 
कठिन है । मैने यहां से जाने का निश्चय 
किया । स्टेशन मास्टर कई सिपाहियों के 
साथ लंबे डग भरता हुआ कहीं जा रहा था । 
पता चला कि सिपाहियों के साथ कोई 
घटना घटी थी, मगर किसी को कुछ पता 
नथा कि क्या घटा था । ~ 

मैं घोड़ी पर सवार होकर प्लेटफार्म से 
बाहर जान लगा। मन में तरह तरह के 
विचार आ रहे थे। घोड़ी ने एक बार जोर 
से सिर हिलाया, और कांख को मरोडकर 
धामा चाल से चलन लगी। वह भी मेरे 
समान थकी हुई थी । 

७०० 

जिस मार्ग पर मैं जा रहा था उस पर 
| वहुत कम लोग आते-जाते थे। वन के इस 
६ भाग में वहीं क्लांति व्याप्त थी, जो मझ पर 
तथा मेरी घोड़ी पर छायी थी । पहले 
थह मार्ग जिस साफ़ किये हुए भभाग से 
मिलता था, वहां अब चारों ओर काफ़ी घास 
उग आयी थी। घास को देखने से लगता 
था कि वन स्वेच्छा से अपनी अपरिमेयता 
के भार से तंग आकर. इधर उधर खंडित 
हा गया हे । जिससे ज्यादा आजादी ओर 
ऊरसत क साथ चितन कर सके । लगता 
था, साफ़ की हुई भूमि वन की आत्मा है | 


नवनीत ह 
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| परे लिए 
| सफाई उ 
` मं थी । 


चहारदीवारी से घिरी यूनासिका क्ष 
भांति मार्ग के सुदूर छोर पर, श्वेत रंग का 
एक आयताकार भूभाग अंदर घुस आया | र 
था । यहां वसंत ऋतु की फसले उगी थीं। | ए | 
इसके आगे एक गांव पड़ता था, एकदम | रेती ` 
गरीब गांव । वन के इस गांव को क्षितिज | - 
के चौखटे तक परिसीमित कर रखा था, 
और इस व्यवधान के आ जाने से आगे का 
दृश्य दिखायी नहीं पड़ता था। जहां मैं 
था, वहां से इस गांव के निवासी और | "ला 
उनकी भेडें छोटे-छोटे द्वीपो की भांति | हो थी 
दिखायी दे रहे थे। घोड़ी बहुत धीमी चाल | "एम १ 
से चल रही थी, और अपनी बांहों, गरदन, र i 
और माथे पर से मच्छरों को मारते-मारते, | " a वि 
मैं अपने परिवार के-पत्नी तथा पुत्रके, | क 
जिनके बीच मैं अब लौट रहा था, बारे में कं के कक 
सोच रहा था। उनके विषय में सोचते- | ० 
सोचते मुझे खयाल आया कि मेरे घर | ह 
पहुंचने पर, उन्हें कभी ज्ञात नहीं हो सकेगा | ९ अप 
कि मैं मार्ग में उनके वारे में क्या सोच रहा | ह सार 
था | शायद उन्हें लगता है किं मैं उन्हं | ~ ० 
पूरी तरह प्यार नहीं करता । वे लोग चाह ला 
हैं कि मैं सिर्फ़ उन्हीं से प्यार करूं, जबकि | | 
मैं उनसे बिलकुल निस्संग रहकर प्यार 6 
करता हूं, एकाकीपन का प्यार, घड 
की चाल जैसा मंद प्यार, एक 
के समान खामोश और सुनसान प्यार 
मुझमें इतना साहस न था कि उन्हे बता. 
सक कि मेरी दृष्टि में उन सबका एक 
स्थान है। पर, ऐसा जानकर उह 
असंतोष होता, वह कितना छ 


एक ` 
| इतना तू 
| इत प्राथ 
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का | 
रंग का 
आया 
ती थीं। 
एकदम 


क्षितिजे 


ब्रा था, 
ग का 
हां मैं 
[ और 

भांति 


॥ चाल 


गरदन, 


मारते, | a 
| आशंकित थे । 


की गुलाबी नहीं 
| मबसे विचित्र और असामान्य वात तो 


1 (९८९ 


सफाई उन्हीं के साथ थी, उन्हीं की कल्पना 


: में थी। ज़माने के दोर को ऐसे लोगों की 


शुद्ध आत्मा बड़ी आसानी से जानी जा 
सकती थी । 
७०० 

एक ओर हम अपनी इन समस्याओं को 
इतना तूल दे रहे थे, और दूसरी ओर हमारी 
इन प्राथमिकताओं से अधिक रहस्यमयी 
एक प्रांथमिकता वन क उस पार मंडरा 
रही थी, और बवंडर को भांति मानव- 
भाग्यो को मनचाहा नाच नचा रही थी । 
और, ये सीधे सादे लोग आसन्न परिवर्तनों 
और विछोहों की कल्पना से अभी तक 


बड़ी असामान्य और विचित्र थी वह 
दमत ऋतु . लगता था, समुद्र आर आकाश 
को निगलने के लिए, प्रकृति ने क्षण भर के 
लिए अपनी सांस रोकनी चाही थी । और 


) वह सांस सचमुच ही रुक गयी थी। 
' कोयल का स्वर बड़ा कर्कश लग रहा था । 


भेगली बेत सदा की भांति स्फुटित तथा 
थी । और, इस हेमंत की 


थी कि अपने परिवार को संसार का 


| ब वस्तुओं से अधिक प्यार करनेवाला 
| आदमी इस प्यार में कुछ खोंट के साथ 


शौर रहा था । 
हमारा घर, जिसकी छत पर रसभरा 


शयी थी, दिखायी देने लगा | अपने घर 


को देखते ही, मेरी घोड़ी ने अपने आप 


१८७ 
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प्ररे लिए। पर, आश्चय तो यही हे 


अपनी रफ्तार बढ़ा दी । पहाड़ी की चोटी 
से मैंने टोन्या और शुरा को देखा, जो घाटी 
के पार से हंसते हुए, मेरी ओर भागे चले 
आ रहे थे। अस्तबल सुवह्‌ से ही खुला 
पड़ा था । जैसे ही मैंने घोड़ी से उतरकर 
जमीन पर पांव रखा, घोड़ी मेरे हाथ से 
रास छीनकर; अस्पताल में भागी चली 
गयी । उसे अस्पताल की गरमी और उसकी 
सूखी घास की चाह थी । शुरा उसे देखकर 
उछल और किलक रहा था, मानों घोड़ी यह 
सारा तमाशा उसी के लिये कर रही हो । 

शेड के किसी कोने से डेविड निकलकर 
आया, और बडी म्लानता से मेरा अभिनंदन 
करके घोड़ी की पीठ पर से जीन उतारने 
लगा । मैंने सहसा कुछ याद करके पत्नी 
से कहा, घोड़ी की जीन के पीछे पापा के 
लिये एक भेंट बंधी है, वह उन्हें दे दो । 
मगर, वे हैं कहां ? 

पापा तो बाहर गये हैँ, मंगलवार को 
वापस आयेंगे, टोन्या ने उत्तर दिया। 
'फैक्टरी के कुछ लोग उन्हें लेने आये थे, 
किसी नामकरण-संस्कार में ले जाने के 
लिये । कया भेंट लाये थे उनके लिए ?' 

“उनका राशन था । लेकिन, यदि वे 
किसी समारोह में गये हैं, तो अच्छा ही है । 
वहां उन्हें और राशन मिल जायेगा 1” 


९ 
मैंने कुछ तल्खी के साथ कहा । 
मालम होता है, आप नाराज 


नाराज़ हूं या नहीं, इसका फॅसला तुम 
खुद ही कर लो । हम लोग न आवारा 
मख, मगर एक जाल में फंसे है । तुम्हारे 
हिदी डाइजस्ट 
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पिताजी कुल मिलाकर, एक अच्छे आदमी 
ही है, पर मैं अभी उन पर ही निर्भर हूं, 
यह तो सोचो । पापा अपने संबंधियों पर 
निर्भर रहते थे, तथा संबंधी दूसरे लोगों 
पर । इसी प्रकार, यह्‌ अट्ट क्रम चलता आ 
रहा है । लेकिन, अब हमें परान्नभोजी को 
भांति जीना खत्म करना चाहिये । कया हम 
समर्थ नहीं हैँ ? अपनी समर्थताओं की सूची 
बनाकर देखोगी, तो दंग रह जाओगी।' 

हुं ! उससे क्या होगा? ' 

उससे क्या होगा ? उससे तुम्हें मालूम 
होगा कि पराश्रित होकर रहने का^रोग 
सब जगह फैला हे । शहर के लोग बस यही 
सपना देखते रहते हे कि कब किस पैसे वाले 
के यहां से नौकरी खत्म करक, पेंशन लेना 
शुरू करें, और जिदगी के वाकी दिन आराम 
से गृजारें। लगता है, सामंतवादी युग फिर 
से आ गया है । किसी को भी ले लो, वह 
किसी न किसी के साथ चिपका हुआ 
मिलेगा । स्वतंत्र जीवन की जड़ों से 
सव केट हुए ह । कन्र-सा सुख हे, एसा 
पराश्चित जीवन जीने में ? ऐसे जीवन में 
कतई नहीं है, यह तो मानोगी न !' 


इन बातों का श॒रा पर कैसा 
होता है। बेचारा रो रहा है। 
000 

विवाद के बाद, शीघ्र 
भी हो गया । इस 
बाद, मैं नदी के 


किनारे स्थित, झाड़ियों के पीछे वाले 
टीले को ओर घूमने चला गया। इस 
भयानक स्थान का जिक्र मैंने पहले क्यों 
नहीं किया, इसका मुझे स्वयं आश्चय हो 
रहा था । वैसे, इस स्थान का वर्णन यहां के 
लोग गीतों में प्राय: आता है, और इसे यहां 
के मानचित्रों में भी पाया जा सकता है । 
रिनवा नदी यहां आकर काफ़ी चौड़ी 
हो जाती है । उत्तरी दिशा से बहकर आती 
हुई यह्‌ नदी इस टील क करीब, दो फर्लाग ' 
ऊपर से यह देखकर, जैसे स्तब्ध हो जाती है मेरे 
कि आगे चलकर उसे इतने विस्तृत स्थान को. | 
घेरना है । नीचे आते-आते कई बार झिझ- 
कती है यह नदी । लगता हे कि उसकी हर | 
झिझक ने एक फैलाव का रूप ले लिया है। | 
नदी के आबद्ध जल को देखकर लगता है कि 
नदी यहां चितन करते-करते, मानों शक | 
गयी है । आबद्ध जल से निमित कई द्वीप |षे 
इस जगह ठीक मेरी आंखों क नीच थे । | 
जहां से मैं उन्हें देख रहा था, वहां से यह | 
अवरुद्ध जल, वन में स्थान-स्थान म॑ 
खंडित झील के. समान लगता था। इस | 


जहां मैं था । 9 
मैं हरी घास पर लेटा रहा, और 

देर तक इसी प्रकार लेटा-लेटा अपन 

के पंजों को थपकता-थपकता उन्ह ९ 

रहा । नदी को देखने के लिए मुंशी 

पलकों को उठाने-भर की आवश्यकता 

मैं बार-बार सोचता था कि पलकों 


उठाऊं, लेकिन न जाने क्यों हर बी 


न वहीं कर पाता था । 
इस ००० 
क्यों घटनाएं सोचे हुए ढंग से नहीं घट रही 
यं हो ।धीं। वे आशा के विपरीत और निरुद्देश्य 
हां के (पट रही थीं। मेरे इरादों में न अटलता थी, 
(यहां और त मेरा अनुवर्तन सदिच्छा से किया गया 


\पा। सोचकर मन आतंक से भर जाता था 
कि मैं कितनी बातों को अप्रयोज्य ठहराने 
के लिए प्रस्तुत था । बार-बार मन में यही 
विचार आता था कि मेरे परिवार के सदस्य 
पेरे बिता भी प्रसन्न रह सकते हें । उनके 
गौवन को मुसीबत बनाने के अलावा मैंने 
धोर किया भी क्‍या है, और कर भी क्या 
रहा हूं ? 

धीरे-धीरे कुछ परछांइयों ने मुझे घेरं 
|लिया। मुझे लगा, जैसे मुझे ही नहीं, दुनिया 
भर के लोगों को भी, ऐसी परछांइयों 
घेर रखा था । अंतर केवल इतना था कि 
त्येक को ये परछांइयां, अपने-अपने भाग्य, 
ल तथा जीवन-विधियों के अनुसार 
| 'लग-अलग विशेषताओं के साथ दिखायी 
| रही थीं। १९१४ आतंकपूर्ण वर्ष था, 
भोर १९१५ उससे भी अधिक संकटपूर्ण 
॥ऐ हुआ, तथा १९१६, जिसकी हेमंत 
शतु में यह सब-कुछ घट रहा था, तो 
बिलकुल ही अंधकारमय वर्ष था । 
बार-बार यह अनुभूति मुझे छ रही थी 
सेना द्वारा कई बार अस्वीकृत कर दिये 
पे के बावजूद, यदि यद्ध मोर्चे पर बारूद 
गंध मेरे नथुनों में प्रवेश कर सकती. 
कितना अच्छा रहता । लेकिन, एक 


> १८९ 
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तीव्रतर अनुभूति मुझे यह हो रही थी कि 
इस संबंध में मेरे सारे पश्चाताप एकदम 
खोखले हे, और अर्थहीन है, क्योंकि अपने 
मन से इन पश्चातापों को धोने के लिए, 
मैंने कभी कुछ नहीं किया था । 

लेकिन, मेरे पश्चाताप जीवन के प्रति 
मेरे उत्कट प्रेम पर ही आधारित थे । मैं 
वास्तव में इसलिए पश्चाताप करना चाहता 
था कि अपने समकालीन मित्रों की भांति 
अपने देश की संकट की घड़ी में भाग नहीं 
ले पाया था । मुझे इस बात का बड़ा दुख 
था किः मैं केवल इसलिए जीवित हूं कि 
युद्ध मे भाग नहीं ले रहा हूं । मेरा वर्तमान 
जीवन मेरे पुर्वंजीवन से बहुत अधिक भिन्न 
था। इसी कारण, मैं स्वयं उससे अपना 
पीछा छुड़ाने को इच्छुक था । और, जीवन 
से पीछा छुड़ाने का सबसे गौरवशाली 
तरीका है, युद्ध के मोरचे पर जाकर 
समाप्त हो जाने का। 

मझे सहसा नदी के किनारे पर एक 
परछांई का आभास हुआ। सामने जल 
खंडित दर्पण को भांति बिखरा पड़ा था ।' 
उसके किनारे की ईर्ष्यालु उज्ज्वलता 
एक अपशकुन की भांति दिखायी दे रही 
थी । किनारे पर पाती अधिक नहीं था। 
चरागाह की सीमा अपने अंतर में पानी 
की परछांइयों को सोख रही थी । 

००० 

शीघ्र ही, सूरज मेरी पीठ के पीछे डूब 
गया । 

सारी नदी धूल, अलावों और चिकताई 


हिंदी डाइजेस्ट 
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से ढंक गयी । फिर, सहसा उसकी मस्सेदार 
सतह पर कई स्थानों पर एक साथ धुंआ 
निकलने लगा, मानो उसमें ऊपर नीचे 
आग लगा दी गयी हो । 

फातित्रान्सक में कुत्तों का भूंकना सुनायी 
देने लगा। ये कुत्ते ज्यादा जोर से नहीं 
भूंक रहे थे। उनकी देखादेखो पास की 
हंदवंदी के कृत्ते भी भूंकने लगे, काफ़ी 
जोर से, और बिना किसी प्रयोजन के। मेरे 
पांवों के नीचे फैली घास बहुत आद्र हो 
चली । रात में सबसे पहले दिखायी देने 


वाले तारे जंगली बेरों की प्रमत्त निर्मलता 
के साथ प्रदीप्त हो गये । 

कुछ देर बाद दूर के अन्य स्थानों में भी 
कुत्तों का भूंकना फिर जारी हो गया। 
अब मेरे पास के कुत्ते किसी खास उद्देश्य सें 
भूंकते प्रतीत हो रहे थे । दूर वाले कुत्तों का 
समर्थक स्वर अस्पष्ट ही दिखायी देता था । 


पहियों के धमाके के साथ कुछ यात्रियों के 


बात करने को आवाज़ भी सुनायी दी । 
नम घास से उठकर, मैं अपनी ग्रीष्म- 
कालीन किरायेदारिन से मिलने चल दिया। 


[_] 


आत्मनिर्भरता 
गांधीजी के पास हर समय लोग उनसे मिलने आते रहते थे । गांधीजी बड़े प्रम से 


अच्छा रहता । 


'उनसे मिलते थे और उन्हें आदर भाव से बैठाते थे । एक बार बापू से एक व्यक्ति मिलने 
आया । उसकी कमीज फटी हुई थी । बापू ने बड़े आदर से उसे अपने पास बेठा लिया, | 
वह व्यक्ति बापू का पुराना साथी था । बातचीत के दौरान गांधीजी ने उसकी फटी हुई _ 
कमीज को देखकर कहा, भाई, ये कमीज फट गयी 


बापु के साथी ने कहा, 'सिलाने, का विचार तो था, लेकिन दर्जी कें पास समय ही 
नहा था, सो फटी हुई ही पहने चला आया । 


' बापु की बात सुनकर उस व्यक्ति का सिर लज्जा से झक गया । 
बाप न कहा, किसी को भी किसी पर भी आश्रित नहीं रहना चाहिये, अपता 
प महुनती बन जाता है।' बापु ने आगे बताया, मेहनत किय 
चारा को रोटी खाता है' ऐसा गीता में लिखा है। और बाड 
त र Et तो भोजन पचता भी नहीं । तू अपनी रोटी के लिए मेर 
'केमाकर खा । खाने के लिए भी तो हाथों से काम करना पडता € 

Sof] 
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चीं > कपड सिले 


यदि इसे सी लिया होता तो कितना | 
| यह आम 
' पैकी थी, 
4 संपत्ति हे 

बापू बोले, दर्जी को समय नहीं था तो खुद ही सी लिया होता । देखो, आत्मनिर्भर 
व दुसर पर निर्भर मत रहो । हर किसी को अपना काम खुद करना चाहिये। अपने हा वः 


बिना 


जीवन 


च 
गाः 
प्र 
कई दिन 
लाभ उः 
स्थान = 


। भक्तजन 


रहें थे। 

नगर 
जब वुद्ध 
सुना तो 
भगवान 
नही हे, : 
दान ग्रहण 


न जीवन-सौरभ 


f 
र : 
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र वोछकाढीत दो ऐक प्रमा 


य सें 
तों का > बुद्ध गांत चित्त मगध की राजधानी 
pi म एक वृक्ष क नीचे बेठ हए थे। 
यों के | कई दिनों से भक्तगण बुद्ध के उपदेशों का 
५ लाभ उठा रह थ । आज बुद्ध यहां से अन्य 
प. | स्थान को प्रस्थान करने वाले थे, अतः 
दया। । भक्तजन अनेक प्रकार की भेंटे अपित कर 
रहे थे। 

नगर में एक गरीब वृद्धा भी थी, उसने 
जब वुद्ध क प्रस्थान करने.का समाचार 


भगवान मेरे पास भेंट के लिए कुछ भी 
गही हू, मैंने सुता कि आप आज भक्तों से 
दान ग्रहण कर रह हुं । उस समय मेरे पास 
| यह आम का फल था जिसे मैं आधा खा 
गय ही | चुकी थी, भगवन, यही आधा आम मेरी 
4 पत्ति है । क्या इसे स्वीकार करेंगे ?” 
| तथागत चवूतर से नीचे उतरे और 
। हाथ | षडे सम्मान पुर्वक वृद्धा का वह आधा जूठा 
सिले |आम उन्होने स्वीकार किया । वद्धा प्रसन्न 
` हकर लोट गयी। उस समय मगध के 
` | जा बिवसार ने जो वहां तथागत की सेवा 
कार में खड़े थे, भगवान बुद्ध से पूछा, 'भगवन, 
विता आपने बहुमूल्य उपहार को केवल हाथ 
“भारकर ग्रहण किये परंतु, उस वृद्धा 
> जूठा आधा आम लेने के लिए आसन 
केर उसके पास चलकर पहुंचे और 


हा 


आम को अंजुरी में इस प्रकार रखा लिया 
मानों बहुत कीमती रत्न हो। उसकी भेंट में 
क्या विशेषता थी ।' 
भगवान बुद्ध की आंखों में करुणा के 
आंसू आ गय बोले, राजन, उस वद्धा ने । 
अपनी संपूर्ण संचित पूंजी मुझे भेट कर दी । 
खुद भूखो रह गयी परंतु, उसके मख पर 
कितना आत्मविश्वास और संतोष था। 
आप लोगों ने अपने धन का कुछ भाग ही 
भेंट किया वह भी दान देने के अहंकार में 
डूबे हुए । 
शवरी क जूठ बेर राम ने, विदुर की 
पत्नी द्वारा दिये श्रीकृष्ण ने केलों के छिलके 
सतह से खाय थ। उसी सच्ची श्रद्धा से भेंट 
किया आधा जूठा आम वृद्ध ने ग्रहण किया 
था । सच है युगों-यूगों में कभी कोई ऐसा 
दान देता और लेता है। -बलबंत सिह 
000 
भात की शीतल वायु धीरे-धीरे वह 
रही थी। उपवन के फूलों से मधुर गंध 
बिखर रही थी। पक्षी मीठे स्वर में गा 
रहे थे । जगत शांत, रमणीक एवं मायावी 
लग रहा था। 
एसे में पाटलिपुत्र के राजप्रासाद के 
निकट के रास्ते पर एक सात वर्षीय भिक्षु- 
बालक, काषाय वस्त्र पहन हुए, हाथ में 
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! भिक्षापात्र लिये गाता-गाता जा रहा था- 
र “अप्पमादो अमतपदं, पमादो सच्चुनो पदं, 
| अप्पमत्ता न मीयाम्ति, ये पमत्ता यथामता।' 
अर्थात्‌, अप्रमाद है अमृत का पथ, प्रमाद 
है मृत्यु का पथ। जो अप्रसन्न हैं वे नहीं 
मरते, जो प्रमत्त हैं वे मानों मरे हुए हैं। 
सम्राट अशोक झरोखे की राह राजपथ 
की ओर दृष्टि रखकर खड़े थे। भिक्षु 
वालक के मधुर कंठ की यह मधुर वाणी 
सुनकर उनका चित्त अमृत का पथ पाने 
के लिए व्याकुल हुआ । 
 स्निश प्रभात का समय, भिक्षु-बालक 
की वह शांत मधुर मृति और उसका वह 
करुणा-मिश्चित स्वर उन सभी ने मिलकर 
अशोक को एक बारगी पिघला डाला । 
अशोक ने प्रहरी को आदेश दिया- 
“राजपथ पर जो भिक्षु-बालक जा रहा है 
उसे मेरे पास ले आओ ।' 
प्रहरी बालक को ले आया । 'जगत 
का कल्याण हो यह कहकर भिक्षु-बालक 
सम्राट के सामने खड़ा हृआ। 
अशोक ने कहा- भिक्षु, राजपथ पर तुम 
कुछ गा रहे थे, फिर गाओ। 
क उसी प्रकार गाने लगा । 
ने कहा-'भिक्षु, तुम बता सकते 
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हो, इस अमृत क पथ पर केसे जाते है? | 
मैंने मानव जाति को दुख देने के लिए नरक 
का निर्माण किया था-बताओ, मेरे उस हूँ 
पाप का क्या प्रायश्चित है ?' : 
बालक बोला- महाराज, जीव के प्रति 
मैत्री तथा करुणा ही अमृत का पथ है 
यही मनुष्य को मंगल देता है। इस मेत्री तथा 
करुणा के विस्तार से आपके सब पापों का | 
प्रायश्चित होगा । कहिये- 
धर्मं शरणं गच्छामि । 
संघं शरणं गच्छामि । 
बुद्धं शरणं गच्छामि। | 
सब प्राणियों को निरुद्वेंण और सुखी | 
कीजिये । तथागत के उपदेशों का प्रचार 
कीजिये । इससे आप अमर हो जायेंगे। 
आपके सब कलंक मिट जायेंगे । | 
बालक की दीक्षा से अशोक को तव. 
जीवन मिला । वह दिन इतिहास का स्मर 
णीय दिन था । उस दित सम्राट अशोक कें । 
हृदय से करुणा की जो धारा प्रवाहित हई | 
थी, उसने बहुत दिनों तक भारत म 
हो जीव का दुख दूर कर अशोक का अ 
प्रदानकिया। विदित हो कि वह भि 


इंग्लिश ९ 
रखकर स्‌ 


हैँ हमारा सरोकार आज से है । बीते कल में 
ब्वांकना इन्हें पसंद नहीं । कुछ नये लेखक 
|तो उर्दू-कोश का भी उपयोग करने लगे 
|ह। कहते हूँ कि पंतजी आपटे को संस्कृत- 
इंग्लिश डिक्शनरी रात को तकिये के नीचे 
रखकर सोते थे। आज के कवि उर्दू के 
मुहावरों के पीछे पड़े हैं। गज़ल के फेर 
में हिंदी-कविता भटक रही है। मैं इस 
| भटकाव में कविता का स्वाद लेता रहता हूं । 
| हिंदी-उपन्यास में अनेक परिवर्तन हुए 
सुखी हैँ। कभी मनोविज्ञान शब्द के द्वारा मन 
प्रचार ।की वात कहने का प्रचलन था । फिर अंग्रेजी 
। के प्रसिद्ध उपन्यासकारों की शैली पर 
` |वेखन की ओर ध्यान गया । फिर कथा को 
गठित करके परिवेश का प्रसार होने लगा । 
|अब कुछ अनहोती, नियतिवादी उपक्रम 


व्याप्त / उपन्यास में मिथक एक बार फिर उभरन 
मरत्वपेगा है। इन सब परिवर्तनों क्रे साथ 
बालक | उपन्यास से पुरी तरह जुड़े रहना कठिन 
है। यात्रा कम हो गयी और उपन्यास का 
भैत्र व्यापक हो गया । अतः ढेर में चयन 
शेरा ही उपन्यास यात्रा में साथ देता है । 
-ए ५/३, राणा प्रताप बाग, दिल्ली-७ 
००० 

डः. रःम पूर्ति त्रिपाठो 

मैं यात्रा बहुत करता हूं, अतः 
एक बेग केवल पुस्तकों के लिए साथ 
ही है । प्रायः मैं ऐसी पुस्तकें अपन 


i 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
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साथ ले लेता हूं, जिन पर कुछ कहीं कहना 
है, या लिखना है। अर्थात्‌ इस तरह के 
सारस्वत दवाव में आकर यथोचित पुस्तकें 
रख लेता हूं। पर जब कोई दबाव नहीं 
रहता, तव 'रामचरितमानस' और “श्रीमद्‌- 
भगवद्गीता' रख लेता हूं और एक पारा- 
यण कर जाता हूं । इसमें भी कहीं न कहीं 
किसी तरह का दवाव ही है, पर यह दवाव 
थोड़ा सात्विक ढंग का है । मैं कोई “राम- 
चरितमानस' का विशेषज्ञ नहों हूं, पर 
श्रम करके दो-चार-दस भाषण ओर लेख 
लिख दिया करता हुं । सो, लोगों में यह 
भावना पैदा हो गयी है कि मैं भी मानस 
का विशेषज्ञ हूं । इस अहसास को मैं भौ 
चृनौती के रूप में ले चुका हूं । सो, घर 
पर समय मिलता नहीं, अतः यात्रा में रख 
लेता हूं। “रामचरितमानस” अंतदृष्टि की 
रचना है फलतः इसके पारायण में रोमांच- 
कारी रस मिलता है। 
सार्वभौम मानव मूल्यों की दूसरी पुस्तक 
है-श्रीमद्‌भगवद्गीता। कर्ममय जीवन-क्षेत्र 
में सोत्साह यात्रा करने में इसकी पंक्तियां 
अपूर्वं संबल बनती हैं । मैं गीता को उसके 
विभिन्न भाष्यों के साथ पढ़ता हुं और कभी- 
कभी तुलना करके अपना पक्ष भी बचाता 
हं । गीता मुक्ति से पूर्वं या ज्ञानलाभ से पूर्व 
निष्काम भाव से किये गये कर्म को चित्तशुद्धि 
का माध्यम मानती है। और ज्ञातोत्तर लोक- 
संग्रह में कर्म की उपादेयता बताती है। 
-देवास रोड, उज्जैन, म. प्र. 
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0] अनंत कुमार पाषाण 
लरी यात्रा में मैं कौन-सी दो पुस्तके ले 
जाना पसंद करूंगा ? यदि यात्रा किसी 
अपरिचित इलाके या प्रांत में हो रही 
तो मैं प्रत्येक क्षण उसके इतिहास, रस्मो- 
रिवाज आदिं को समझने का प्रयत्न 
करूंगा-खिड़की पर बैठकर ध्यान मे सब 
कुछ देखूंगा-पढ़ना न कर सकूंगा। यदि 
स्थान सुपरिचित है और उसके भाषा- 
इतिहास-संस्क्रति से मैं खूब परिचित हं तो 
देखूंगा कि मेरे अंतिम दौरे के बाद उसमें 
क्या परिवर्तेन हुए हे और क्यों? अगर 
उस प्रांत के कुछ मेधावी लेखक होंगे तो 
उनकी कृतियों से परिचित होने का प्रयत्न 
करूंगा, ऐतिहासिक परंपराओं और प्राक़्- 
'तिक सौंदर्यं से अधिकाधिक परिचय बढा- 
ऊंग। भाषा के बोलने का ढंग आदि ध्यान से 
समझूंगा । स्त्री-पुरुष के संबंध और परिवार 
में बच्चों के स्थान को पकड़ने की कोशिश 
करूगा। संभव हुआ तो तस्वीरे लंगा 
हमसफर लोगों से घुलं-मिलंगा-देश की 
मस्याओं आदि पर उनके विचार जानने 
1 कोशिश करूँगा । 
यदि इस सवमें परिचित रहा होऊंगा 
॥र पढ़ने की वृत्ति हुई तो बच्चनजी की 


पथ बधु था एक श्रेष्ठ उपन्यास तो है 

मगर उसके साथ उसमें जिस इलाके और 
जिस युग का वातावरण दर्ज है, वह बहुत | 
गहरे में मेरा देखा-भोगा हुआ है और कई | 
बार स्वयं अपनी अनुभूतियां ज्यों की त्यो. न्न 
उसमें मिलती हे । -चंदन निवास, कुर्ला | अ 


९ 
उ (र्व), बंबई लिखा = 
[7] के. पी. सक्सेना | एरचिपुण 


में | यात्रा पः 
फ” में पुस्तकें ? अपन तो सोने के 


A | सत्य 
आदी हे । चाहे विमान की यात्रा त 
हो या ट्रेन की । एयर कंडीशंड में बर्थ मिल नाज त 


जाय तो क्‍या कहने ! हां, कभी-कभी र॑ 


मौकों पर पुस्तकें हमेशा साथ रहती हैं 
अभी पिछली यात्रा में बेनजीर भुट्टो की 


गंभीर पुस्तकें अच्छी लगती हे, पुरे 
से पढ़ने का मौका मिलता है । अपनी ६ 
रिजर्व होनी चाहिये । गंभीर पुस्तक अः 
तक ही सीमित रहती है । पत्र-पत्रि 
और हुल्की-फुल्की किताबें बड़े प्य 
सहयात्री झपट लेते हैं और अपन टा 
रह जाते हैं। अमृतलाल नागरजी | 


; मिल जाय तो रास्ते भर पढ़ते रहेंगे । 


हेही, | _९२, नारायण नगर, रामसागर, लखनऊ, 
के और | उ. प्र. 
हे बहुत ००० 

कई 
ई (_] मोहनलाल पुरोहित 
गी त्यो. 
|. (&शक्सरयात्रा करते समय ऐ 
न |ॐ सा अनुभव 


रहा है-थोड़ा-बहुत, साधारण पढ़ा- 
लिखा व्यक्ति भी अपने साथ अपनी 
सुरुचिपूर्ण पुस्तकें, पत्र-पत्रिकाएं आदि लेकर 
यात्रा पर चलता है। 

सत्य यह हे-भगवान की इस अनोखी 
सुष्टि की रचना में मनुष्य ही केवल' एक 
मात्र सबसे श्रेष्ठतम, विचारशील, चितन- 
| शील और संबेदनशील प्राणी है। वह 
अपने विचार दूसरों पर प्रकट करता 
| पाहता है ऑर दूसरों के विचार भी धैयं- 
| (तक सुनना पसंद करता है। सामाजिक 
रे मत | गणी होने के नाते, निजेनता उसके लिए 
* | असह्थनीय है । और विचारों का आदान- 
भदान हमेशा 'हमजोली' या दो समान 
` विचार वालों में ही संभव रहता है । अब 
यात्रा में थह सब अनिश्चितता की पृष्ठ- 
भूमि में भटके रहते हे । अतः शांतिपूर्ण 
मय विताने के लिए मैं हमेशा अपने साथ, 
।भेब भी लंबी यात्रा पर निकलता हूं तो 
| गता रहस्य” अथवा कर्मयोग (लोकमान्य 
पाल गंगाधर तिलक) पुस्तक और दूसरी 
गुलिस्तां (शैख सादी) की ले 
नहीं चूकता । 

भठड़ों का चौक, बीकानेर, राजस्थान 
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[] कमल टावरो 
से कहा जाय तो लंबी यात्रा में बड़ा 
अकेलापन लगता है। लेकित इसका 
एक फायदा भी है। आप अपने आप के 
सान्निध्य में होते हे । अत: आप सोच सकते 
हैं, चितन कर सकते हैं। चितन द्वारा 
अपने विखरे हुए विचारों को, शक्तियों 
को समेटा जा सकता है, जो अपने आप में 
एक शक्तिपुंज बन जाती है। मेरे ऐसे 
आत्मचितन में मुझे मार्ग दिखाती हे 
श्रीमद्भगवद्गीता' । और इसी वजह से 
मैं गीता को हमेशा अपने साथ रखता हूँ । 
वैसे देखा जाय तो जिंदगी अपने आप में 
एक कुरुक्षेत्र का युद्ध ही है । यहां पर इतने 
सारे रिश्तों का, संबंधों का तथा विकारों का 
जाल ही हे कि हर संसारी मनुष्ये की स्थिति 
किकर्तव्यविमूढ़ अर्जुन जैसी हो जाती है । 
इस जीवन यात्रा में श्रीकृष्ण जैसे विचारक 
का सारथ्य ही मार्ग दिखा सकता है । 
मेरी दूसरी प्रिय पुस्तक हे कालिदास की 
“अभिज्ञान शाकुंतलम्‌'। कई थौरों की 
तरह मैं कालिदास की लेखन शेली का 
कायल हुं । अनगिनत वार पढ़ने के बावजूद 
शाकुंतल मुझे क्षण क्षण यन्नवतामुपैति” 
जैसी लगती है। अनाविद्ध रत्नं...', 
'आलक्ष्य दंत मुकुलान.... आदि कई ऐसे 


~ 


स्थान हे, जिनमें मानव मन की अति कोमल 
- भावनाओं का न भूतो न भविष्यति” 


ऐसा वर्णन है कि पढ़कर जी नहीं भरता । 


त्रिवेदीजी, ऐसी कालजयी कृतियो के 


सान्निध्य में लंबी थात्रा भी (चाहे जितनी 
हिदी डाइजेस्ट 
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गर्मी भी क्यों न हो) 'शांतानुकूल पवनश्च 

शिवश्च पंथा:' बनकर कट जाती है । 
-बी-१, दिलकुशा, लखनऊ, उ. प्र. 

000 
[7] लक्ष्मीशंकर व्यास 
हवी यात्रा में समथ व्यतीत करने के 
लिए मैं दो पृस्तके- (१) 'रामचरित- 
मानस' तथा (२) प्रसाद' की 'कामायनी' 
साथ में रखना पसंद करूंगा । 'मानस' 
इसलिए रखूंगा कि गोस्वामीजी ने इस 
महाकाव्य में जीवन की विविध समस्याओं 
के समाधान के सुत्र रामकथा के प्रसंग में 
बड़े ही मामिक ढंग से दिये हे । उनसे 
नयी प्रेरणा तथा शक्ति मिलती है 

महाकवि 'प्रसाद' का कामायनी” महा- 
काव्य इस यांत्रिक सभ्यता एवं युग को 
जो संदेश देता है, वही मझे अत्यंत प्रिय 
है। मनु जव श्रद्धा का त्याग कर इडा के 
आकषण में फसकर पीड़ित होते हैं और 
यंत्र युग का अभिशाप मूर्तरूप लेता है 
तव श्रद्धा को पुन: प्राप्त कर मन्‌ को शांति 
मिलती है। -पराड़कर संग्रहालय, 
के ३१/५१, काल भैरव, वाराणसी, उ. प्र 


000 


0] डा. प्रतापनारायण टंडन 


अगः मैं लंबे सफर पर जाऊं तो चाहे वह 

रेल यात्रा हो या हवाई तो धुमक्कड़ 
तथा साहित्य प्रेमी होने के कारण अधिक- 
तर भिन्न-भिन्न अवसर पर यात्रा संबंधी 
या सस्मरणात्मक पुस्तक ही साथ रखता 
हूँ । पर जिस यात्रा के लिए आप कह 


एवं पश-पक्षियों को दंखते 


हैं, तो मैं अपने साथ उत्तर हिमालय चरित्र! 
लेखक : प्रबोध कुमार सान्याल तथा दूसरी है कि 

पुस्तक होगी 'डेनजिगर्स ट्रवेल्स' लेखक या साप 
निक डैनजिंगर। 'उत्तर हिमालय चरित्र'में साथ में 
कश्मीर तथा लहाख का संपूर्ण क्षेत्र खोलकर समय के 
रख दिया गया है तथा साथ-साथ इस |भंतर्गत र 
भूमि के इतिहास का भी बड़ा प्रामाणिक । साहित्यि 
वर्णन है। लेखक की सुक्ष्म दृष्टि ने सजीवता । सामग्री र 
प्रदान कर दी है। निक डैनज़िंगर की |है। चेनि 
पुस्तक में उन स्थानों का यात्रा वर्णन है, | भगली य 
जहां जाने की हमारे ऐसे यात्री कल्पना भी | काटने क 
नहीं कर सकते । दोनों पुस्तकें, साहित्य की |श्रीलाल ! 
अच्छी से अच्छी पुस्तकों के साथ स्थात | 


पाने के योग्य हैं । | राज कल 
-प्रताप कटीर, कन्नौज, उ. प्र. |दोनों उप 


००० 

[] अंवशरण द्विवेदी बंधू 

ले यात्रा में समय काटने के लिए. 

मैं कौन-सी दो पुस्तकें साथ ले जाता. 

हंगा और क्यो प्रश्‍न पाकर उत्तर देंगे 

के समय असमंजस की स्थिति में हूं! 

बात यह है कि मुझ जैसा साधारण मर 

वर्ग का सदस्य लंबी यात्रा ट्रेन ही द्रा 
करता है, और वह भी हितीय श्रेणी 

ट्रेन में ऐसे-एसे अनक दृश्य उत्पन्न होते ॥ण 

रहते हे कि समग काटने के लिए पुस्तक 

आवश्यकता नहीं प्रतीत होती । अस्थु! ` 


निपटाते, खाते-पीते तथा फसलों 


न 
[दूसरी / है कि नवनीत,” 'कादंबिनी', 'धर्मयृग' 
लेखक यां साप्ताहिक हिन्दुस्तान’ जैसी पत्रिकाएं 
रित्र' में | साथ में रखता हं, और उन्हें थोडे-थोडे 
ब्रोलकर |समथ के लिए पढ़ता हूं, क्योंकि इसके 
थ इस ।भंतर्गत राजनेतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, 
माणिक साहित्यिक सभी प्रकार की सम-सामयिक 
जीवता । पामग्री गद्य-पद्य दोनों में सुलभ हो जाती 
[र की |है। चूंकि आपने प्रश्न ही किया है तो 
णंन है, | भगली यात्रा में मैं पुस्तकों के हारा समय 
[ना भी | काटने का प्रयत्न करूंगा, और अपने साथ 
त्य की |श्रीलाल शुक्ल रचित 'राग दरबारी? और 
` स्थान | अमर बहादुर सिंह अमरेश' की अमर कृति 
राज कलश? ले जाना पसंद करूंगा। ये 
* |रोनों उपन्यास हे और भीड़ भरी यात्रा 
| उपन्यास ही पढ़े जा सकते हैं। दोनों 
| उपन्यास पठतीय हैं तथा रोचक व 
|शिजपुर्णं ज्ञानवर्धक सामग्री से युक्त है । 
| 2३२०८, रानानगर, रायबरेली, उ. प्र. 
७०० 

५ प [] उमाशंकर शुक्ल 
म संत्री यात्रा में अपने साथ जो दो 
1° | पुस्तके ले जाना चाहूंगा-वे हे रामायण 
पा गीता । इसका कारण यह है कि रामा- 

| तथा गीता को हम जितना अधिक 
(प हैं उसमें रुचि उत्पन्न होती है। और 
पढ़ने में आनंद तो मिलता ही है, रुचि 
| भी वृद्धि होती है। यों रामायण तो 
है दिन पढ़ना चाहिये, क्योंकि गांधीजी ने 
अपनी प्रार्थना में रामायण को पढ़ने 
नियम बनाया था, और आज भी सेवा- 
'भे शाम को रामायण पढ़ी जाती है । 
८९ है 


७०-0. In Public Bent Buku Kangri Collection, Hard डाइजस्ट 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


गीता भी हमारा पवित्र ग्रंथ है। उसे 
जितनी वार पढ़ा जाय, वह अध्यात्म की' 
आर आकर्षित करती है और जीवन की 
गुत्थियां सुलझाने में मदद करती है। 
आचार्य विनोबा ने तो गीता को अपनी 
मां कहा है । उनका कहना है कि मेरा शरीर 
मां के दूध पर जितना पला है, उससे कहीं 
अधिक मेरे हृदय और वुद्धि का पोषण 
गीता के दूध पर हुआ है। और इसलिए 
ये दो पुस्तकें, मैं अपने साथ रखना पसंद 
करूंगा । “पत्रकार, वर्धा, महाराष्ट्र 
०७००० 
[] डा. शिवमंगल सिह 'सुमन' 
यों तो लंबी यात्रा में समय बिताने के 
लिए कोई भी मनोहर साथी अथवा 
किसी की मधूर स्मृति ही पर्याप्त है, पर 
आप तो इस समस्या का निदान पुस्तकों के 
माध्यम से पूछते हैं और दो पुस्तकों की 
सीमा भी बांधे दी है । संप्रति इस ऊहा- 
पोह में मुझे दो पुस्तकें ही सूझ रही हैं : 
(१) कालिदास ग्रंथावली और (२) 
साहित्यकार संसद को ओर से प्रयाग 
महिला विद्यापीठ द्वारा प्रकाशित निराला 
की रचनाओं का संकलन अपरा' । 
कालिदास मानव आत्मा के मर्ममधुर 
शिल्पी हे । उनका सुक्ष्म सौदर्य बोध अपनी 
आत्मीयता में समस्त सृष्टि को समेट 
लेता है । सबसे बड़ी बात तो यह है कि वे 
सजग बहुत हैं। वासना को फेंट-फेंटकर 
फेनोज्ज्वल बना देने में समर्थ । सोंदर्य 
के प्रत्येक रंग और रेशे को उभारते में 


SERN si 
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पट होने पर भी उन्होंने सदैव रूप से 
दय को श्रेष्ठ बताया है । परंपराओं 
को मान्यता देने पर भी उन्होंने चितन को 
कभी रूढ़ नहीं होने दिया। उनके मेध 
के साथ सारे भारतवर्ष का भ्रमण किया 
जा सकता है। उनके काव्य मे आनद 
और मंगल की ऐसी वर्षा है कि पग-पग 
पर नवीनता का अनुभव होता है और 
बार-बार पारायण करने पर भी जी नहीं 
ऊबता । तपस्या से उद्दीप्त होने के कारण 
उनका शृ गार मन को उदात्त बनाता है 
संकीणंता से सदा दूर रखता है । मानव 
की दुर्वेलताओं के बीच से उद्भूत स्वस्थ 
सादये ही. हमें कर्तव्यपथ से विचलित 
नहीं होने देता-थाञ्चा मोघा 
निराला कालिदास की सौंदर्य साधना 

के ही विस्तार हे । उन्होंने कालिदास 
को रमणीयता को य॒ग के संघर्ष के साथ 
जोड़ा हे । निराला के काव्य में अप्रतिहत 
आज हान क बावजूद उसके अंतस में 
अतल मूक करुणा प्रवाहित होती रहती 
गत्यात्मक सद्य का चित्रण ही पाठक को 
कठिन से कठिन संघर्ष में टटने से बचाता 
हैं। काव्य में ऐसी उदात्तता दुर्लभ है । 
अपन हर मूड में आप उनके काव्य से 
पाथय प्राप्त कर सकते हे । लाज लगे तो 
जाआ, तुम जाओ' या 'बाँधो न नाव 
इस ठावि बंधू, पुछेगा सारा गांव बंध 
से लकर आराधन से दृढ़ आराधन का दो 
उत्तर, तुम वरो विजय संयत प्राणों से 
प्राणो पर के कई आयाम प्राप्त करने पर 


नवनीत 


- कर द्रौपदी के चरित्र का । द्रौपदी 


CC-0.In Public Domain GurtfufiKangri Collection, Haridwar 


सच्चे अथे में यात्रा का श्रमहार होता है। / धारण ₹ 


दोनों-कालिदास और निराला मन को फे समा 
प्रफुल्ल बनाये रखते हैँ और एक प्रकार की | आजीवन 
शक्ति संचारित करते रहते हैं । र जिना 
-समर्षण, लिक रोड, उज्जेन, म. प्र. > 
घूमता ९ 
००० भी है 

कल भें ट्‌ ञ्‌ 

[] श्रीमतो र र 
तो कमला रत्नम्‌ |. आर 


में निम्न दो ग्रंथ अपने साथ ले जाना है, वह । 
चाहूंगी । प्रथम तो कालिदास का |देती। न 
“रघुवंश! । इसमें एक परिवार ही नहीं, पुरे ग्राही जा 
एक देश, एक सभ्यता की, एक युग की संख्या का 
कथा है। स्वर्ग तक जिनका रथ जाता हैं, सगे १९६ 
सागर-मेखला समस्त पृथ्वी पर जिनका ।कुस्वद्धो ८ 
शासन है, जो फलोदय तक कर्म में संत |पभा के बी 
रहते हैं और आजन्म शुद्ध हैं, ऐसे लोगों के वर्तमान 
कुल का अंत लंपट-दुराचारो अग्निवणे से 
होता है । रघ के व्यक्तित्व में जो देश, जो | 
वीरसत्व आकाश तक पहुँचा था, इंद्र का तो 
जिसने ललकारा था, उसी का वैश 
अग्निवर्ण रुग्णावस्था में भी काम और मद. | 
में चर, प्रजा को अपने पैर का दर्शन देता 
है । अधःपतन तो दशरथ के पिता अज मे 
आरंभ हो गया था, जव उन्होंने राजधर्म 
से अधिक पत्नी-प्रेम को समझा । रुर 
में पिरोये अनमोल रत्न शाश्वत समय १ 
संपदा हे । 
दसरी पुस्तक है दुर्गा भागवत 
व्यास पर्व” संग ले जाना चाहुँगी 
भारत के पात्रों व्यक्तिशः इतिहि 
अंत: अध्ययन-मनन करने के लिए 


[गवत , की 
गी । महा 


| धारण स्त्री हे, अग्निकुंड से अग्नि शिखा 
के समान लपलपाती निकलती है और 
गिरकी आजीवन वैसी ही रहती है । महाभारत का 
अधिकांश घटना-क्रम उसी के इर्द-गिर्द 
घूमता है। उसमें अग्नि का स्वाभिमान 
|भी है और उसका क्रोध उसकी ज्वाला भी । 
|कर्णं और अर्जुन से वह कहीं अधिक निर्भीक 
जाना है, वह किसी को अपने पास नहीं आने 
स झा |देती। न चाहते हुए भी पांच पतियों से 
हीं, पूरे याही जाती है, इसलिए कि देश की जन- 
गग स्या कम हो ! (कृपया देखें आदि पर्व, 
ता है, | १९६) फिर विद्वान धर्मविद्‌, अनुभवी 
जिनका । कुस्वृद्धो की सभा में विवस्त्र की जाती है 
सलत |पभा के बीच लुटती, वस्त्रहीन होती पांचाली 
गो के (वतमान “भारतमाता! की साक्षात प्रतिमा 
वर्ण 1 है, जिसके चीरहरण में आज पक्ष-विपक्ष 
श जो |गेनों तत्परता से संलग्न हूँ । सभी स्वार्थ 
इंद्र * |ोलुप भूखे भेड़ियों-कुत्तों की भांति उसका 
व पीरहरण कर रहे हैं, और वयोवृद्ध नेता 
र म चुप हैं, देखते हुए भी नहीं देखते । महाभारत 
भिल द्वापर युग की कथा नहीं, वह सर्व- 
॥न शाश्वत महाकाव्य है । 
-ईशान, एफ १/७, होज खास, 
नयी दिल्ली- ११००१६ 


/ में. प्र, 


र्नम्‌ 


000 
[7 डा. कल्याणमल लोढ़ा 
वी यात्रा हृयर्थक है । जीवन भी एक 
यात्रा ही है-लेबी अथवा छोटी-है 
वाचा ही | दूसरी है समय-समय पर 
' गयी पथ-यात्राएं । दोनों यात्राओं के 


१ श्रीमद्भगवद्गीता और श्रीराम- 


2 ह ~ 
main @fukul Kangri Collection, -॥1॥हिद्दो डाइजस्ट 
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चरितमानस ही अपने साथ रखूंगा। मैं 
इन दोनों ग्रंथों को यात्रा का पाथेय और 
संबल गिनता हूं, जो मनुष्य को आंतरिक 
शक्ति, स्वच्छता और शुचिता के साथ- 
साथ कर्म, कतव्य और केवल्य की ओर 
अभिप्रेरित करते हे । मेरी यह धारणा है 
कि इत दोनों ग्रंथों से मनुष्य नैतिक चेतना 
और मूल्यों की अवधारणा प्राप्त कर यात्रा 
के ऊबड़-खाबड़ पथ पर निःशंक और 

निःसंकोच चल सकता है-जैसे वह समतल 

राजमार्ग हो | 

¬२-ए. देशप्रिय पार्क (ईस्ट), कलकत्ता-२९ 


००० 


[_] जगदोशप्रसाद चतुर्वेदी 
मथ काटने के लिए लोग कहानी- 
उपन्यास पसंद करते हे । यदि उनका 
नाम देता तो पाठकों को उनसे कोई विशेष 
धारणा भी बनाना संभव न होता । यात्रा 
में मेरे साथ जाने वाले साहित्य में नवनीत 
का अंक अवश्य होता हे । 
-५५, काका नगर, नयी दिल्ली- ११०००३ 


७०७०० 


[| डा. विष्णुकांत शास्त्री 


'स बार की लंबी यात्रा में मैं अपने साथ 
जेम्स आर रांच द्वारा संपादित (इंडिया 
२०००' तथा अज्ञेय की चुनी हुई कविताएं” 
ले जाऊंगा । भारत के विविध क्षेत्रों के देशी- 
विदेशी विशेषज्ञों की एक विचार गोष्ठी 
भारत महोत्सव' के अंतर्गत टेक्सस विश्व- 
विद्यालय ऑस्टीन में १९८५ में हुई थी, 
जिसमें प्रो. राजकृष्ण, श्री एम. एन. 
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श्रीनिवास, श्रीनारायण, श्री मायटॉन, 
वीनर, पाल, सी. टी. कुरीन जैसे देशी- 
विदेशी विद्वानों ने भाग लिया था । इस 
गोष्ठी में पढे आलेख इसमें संकलित हैं 
अतीत और वर्तमान के आधार पर ही 
भविष्य की परिकल्पना की जाती है। 
निकट भविष्य में भारत की संभावित सस- 
स्थाओं एवं परिस्थितियों को पूर्व अनुमान 
से अंशत: अवश्य समझा जा सकता है। 
अतः किसी भी विचारशील भारतीय को 
यह पुस्तक अवश्य आकृष्ट करेगी । 
अज्ञेय न अपनी दीर्घकालीन काव्य- 
सृष्टि से १९८५ में चुनी हुई कविताए 
नाम से अपनी शुचि के अनसार जो काव्य 
संकलन तयार किया, वह उनके कवि रूप 
के विविध पक्षों की प्रौढ़ उपलब्धियों को 
अपने में समेटे हुए है। मैं कई बार. इस 
संकलन को पढ़ चुका हूं । फिर भी इसे 
अपन साथ ले जाऊंगा । कुछ कविताओं को 
दुबारा पढ्गा, कुछ को याद करूंगा । 
अपनी प्रिय कविताओं को याद करना और 
उन्ह समझदार स्नेहियों को सुनाना मेरा 
शोक है। इन्हीं कारणों से उपर्यक्त दो 
पस्तकों को इस इस बार अपने साथ ले 


. जाने का निर्णय मैंने किया 


7२८०, चित्तरंजन एवेन्यू, कलकत्ता- 


१७००००७ 
००० 


0] अटलबिहारी वाजपेयी 
ली यात्रा ? कितनी लंबी? फिर 


में निहित उदात्त भावनाओं बहर 


यात्रा रेल से या विमान से? यदि 


A को मैं ए 
पढ्ने की सुविधा ही न हो तो क्या, एक ' १! उ 


ही पुस्तक भारी है । मूड! का भी सवाल | हद पऽः 

। 'मूड' न हो तो पुस्तकें अनखुली ही रू | १ 
जायेंगी । लेकिन शायद आपका सवात् | जो 
यह है कि मान लीजिए यात्रा लंबी है, | भत्‌: 
उसमें पढ़ने की सुविधा भी है और पढ़ने | करगे में 
का 'मूड' भी है तो कौत-सी दो पुस्तकें ले | "म : 
जाना पसंद करूंगा! मेरा उत्तर है- |"! गमे 
रामायण ओर महाभारत । उसके मूल ही 
रूप में नहीं, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी | की साम 
द्वारा लिखी टीका के रूप में | टी. वी. | समरथ 
धारावाहिकों की लोकप्रियता के र gi 
में मैं इन दोनों महाकाव्यों के पात्रों, घटता: | * ® 
क्रमों को, उनके सामाजिक-राजनीतिक ई 
संदर्भो में, पुनः एक बार गहराई तक छूता जगी के 
चाहूंगा । च 
-६-रायसीना रोड, नयी दिल्ली-११०००१| _ ग्र 


०0००० 


[] नरेशचंद्र चतुर्वेदी (सांसद 


ली यात्रा में समय बिताने के Gh य्‌ 
मैं जिन दो पुस्तकों को ले जाता पर| भत 
करूंगा, उनके नाम हैं-तुलसीकृत ४ 
चरित मानस? और महात्मा गांधी 
आत्मकथा-सत्य के प्रयोग । इसका 
कारण यह है कि मैं पुस्तकों को मानव 

के उत्थान एवं निर्माण में अत्यत ४५ 


= 


व्याख्या करने क साथ-साथ 


Co 


। उसे चाहे जितनी बार पढ़ा जाये 
वह सदव नूतन व स्फूतिवान लगता है । 
सत्य के प्रयोग ग्रंथ जीवन की सामान्य 

कमजोरियों का साक्षात्कार कराता है, 
अर्थात्‌ उचित-अनुचित का विवेक जागत 
| करन मे सवथा समर्थ हे) कर्मशील जीवन 
= | संयम आर साहस के बल पर मानव 
| की क्रमशः उन्नति का सामान्य उदाहरण 
प्रस्तुत करता है। दोनों ही पुस्तकें मानव 
b की सामान्य व विशेष प्रवृत्तियों के चित्रण 
में समर्थ तो हैं ही, उन्नत और महत्तम 
| बनान का मागें भी प्रस्तुत करती हे । 
| म इसीलिए अधिक अवकाश मिलने के 
| अवसर का, जो लंबी यात्रा में ही संभव है 
| उक्त दोनों ग्रंथों को साथ रखना पसंद 
> | करूंगा । 

| -१०/७८, अशोक नगर, कानपुर, उ. प्र. 


००० 


[] जयप्रकाश भारती 
वी यात्रा, सही अर्थों में लंबी तो 
अंतरिक्ष यात्रा ही हो सकती है-किसी 
च्य ग्रह के लिए। तो उस यात्रा में 
[| तह्यांड पर कोई बढ़िया पुस्तक साथ होनी 
1 प्रमु/ | पाहिये । धरती पर किसी ने ब्रह्मांड के 
जीवर पोरे में क्या-क्या लिखा-और सचाई क्या 
[] 
दो कवि बहुत दिनों बाद मिले । पहले 


दूसरे कवि ने तपाक से उत्तर दिया- 
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मिय कि प Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
में ऐसा ही अदिती कव्धि प्रथ मानता, हे 


ह । यह उजागर होता चलें । 
दुसरी पुस्तक 'गीता' साथ हो । गीता 
वार-बार पढ़ो-हर वार नयी प्रेरणा मिलती 
है । संसार में मनष्य किस प्रकार कर्म करे 
कया सांचे । गीता से अच्छा हमें कोई अन्य 
ग्रथ इस वारे में ज्ञान नहीं देता । 
-संपादक : नंदन’, 
हिंदुस्तान टाइम्स हाउस, नयी दिल्ली 
000 
[] ठाकुरप्रसाद सिह 
कई वार यात्राओं के लिए पुस्तकें 
साथ लेकर निकला, पर सभी पुस्तकें 
लगभग बिना पढ़ी लिये लोट आया। उन्हे 
घर में थकान उतारने के दौरान पढ़ा। 
फिर भी अगर मौका मिला तो इस बार दो 
पुस्तके जरूर ले जाऊंगा। मुझे टाल्स- 
टाय की वार एंड पीस” एक बार फिर 
ध्यान से पढ़नी है । जब भी पढ़ता हं उसे 
नय संदर्भ झलकत हैं । दूसरी पुस्तक होगी 
'गान विथ दी विड' इसे सात-आठ बार 
पढ़ चुका हूं, पर हर बार यह पूरी तरह 
डुबा देती है। जब-जब घबराता हूं, इन 
पुस्तकों के संसार में चला जाता हुं-जहां 
आश्वासन है और मनुष्यता पर विश्वास 


जमता दिखायी पडता है। 
-३ १, गलिस्तां कालोनी, लखनऊ, उ. प्र. 


ha 


कवि कुछ दार्शनिक स्वभाव के थे। उन्होंने 


से प्रश्‍न किया-'भाई, यदि अभी मेरा देहांत हो जाये, तो तुम कया करोगे ? 


दो-चार कवितायें, एक-दो संस्मरण और 


लख तुम्हारे बारे में लिखकर छपवा दूंगा । तुम भी अमर हो जाओग, में भी । 


-डा. गोपालप्रसाद “वशी” 
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"ही 
द “हला 
शास्त्रीय रागों में वेदमन्त्रों को कंसट | मो 
4. ~ किक गे 
'विजन्स' VISIONS कै. कोछोः 
निर्देशक : पं० सत्यकाम विद्यालंकार | ह 
गायक : सत्यशील देशपाण्डे कर) "ब 
कर se यह नह 
उद्घोषक : (हिन्दी या अंग्रेजी में) दा हिय 
प्रा० रूषीकुमार पंडया किर 
मल्य ३० रुपये मात्र । डाक व्यय १० रुपये ४० पैसे । आज ही ४० रुपये डाः 
४० पैसे का मनीआडंर भेजकर मंगवाबे । व्यक्तित 
सेवा जे 
गीता प्रश्षियो के लिए खुशखबरी he त्त 
[डा सबसे छोटी हा की (४ | दोघी 
“श्रामदभगवद्गाता' ७ | आज ६ 
माहात्म्य सहित, सम्पूर्ण अठारहों अध्याय । @ | सवको ` 
साइज २,५५२ से. मी. मय-जिल्द के, ३२-५ से. मी., पृष्ठ संख्या का अः 
२० विक्रया्थ उपलब्ध है। मूल्य २५ रुपये मात्र डाक व्यय ५ रुपये सप्ताह 


° पैसे। आज ही ३० रुपये ६० पैसे का मनीआडंर भेजकर मंगवावें | 
७ 
हमारा नवीनतम प्रकाशन 


अष्टावक्र गीता 
डॉ. मालती जोहरी एम. ए., पीएच. डी: द्वारा पद्यबद्ध हिन्दी अनुवाद) 
मूल्य २० रुपये, डाक व्यय पथक । 
विशेष जानकारी के लिये हमारा सूचीपत्र मुफ्त मंगवाकर देखिये । 


स्वमराज श्राकृष्णादास 
अध्यक्ष : श्रीवेङ्कटेश्वर प्रस 
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हैं। लेकिन इस वार जो वाषिक प्रदर्शनी 


, आयोजित की थी उसमें कुछ कलाकृतियों 


को छोड़कर ज्यादातर कलाकृतियां ऐसी 


| प्रदर्शित की गयी थीं जिन्हे देखकर ऐसा 
| लगता था कि चयनकर्ताओ को स्वयं भी 
| यह नही मालूम कि क्या प्रदर्शित करता 
| चाहिये, क्या नहीं । 


किसी संस्था के लिए एक तेजस्वी 


| केद्रीय व्यक्तित्व का होना और उस केद्रीय 


व्यक्तित्व में त्याग, उदारता, निस्वार्थ 
सेवा जैसे गुणों का होना भी जरूरी होता 
है! इनके अभाव में किसी संस्था का 
दीर्घजीवी होना असंभव हो जाता है। 
आज इन कला संस्थाओं में यही कमी 
सबको खटकती है-किसी केंद्रीय व्यक्तित्व 
का अभाव। जनवरी १९८९ के प्रथम 
सप्ताह से जून के अंतिम सप्ताह तक लग- 
भग २०० चित्रकारों और मूतिकारों ने 


अपनी एकल तथा सामूहिक कला प्रदर्श- 


नियां आयोजित की है । इन चित्रकारों में 
कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सभी 
प्रदेशों के कलाकार शामिल हुँ। लेकिन 
इन सभी प्रदर्शतियों में कुछ ही प्रदर्शनियां 
ऐसी थीं, जो एक लंबे अरसे तक अपना 
प्रभाव दिल और दिमाग पर छोड़ती हैं। 
३ दिसंबर १९८८सेलेकर ३ जून १९८% 
तक ३२ चित्रकारों ने अपनी चुनी हुई कला- 
कृतियों का आटे प्लाजा में प्रदर्शन किया । 


| वर्षा ऋतु के आगमन के साथ ही आर्ट 


प्लाजा ने अपनी कला गतविधियां सितंबर 


| १९८९ ' २०३ 


संगमरमर-शिल्प : पाटिल समंद 


हिंदी डाइजेस्ट 
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दांतों के नष्ट होने 


हर दस लोगों में से नो व्यक्ति 
मुख्य कारण है. बबू 
सत्त है 
बनाने के 
मसूडे 


डों को 
-माना 


~ 

CNS 
चरे 
ह 


है. बबूल टूथपेस्ट में 
डो 
जाती 


जो 

यह 

लिए जाना 
अधिक स्वस्थ 

त ज़्यादा मज़बूत बनते हैं ओर 
सांसों में ताज़गी भर हे. 

टूथपेस्ट 
विशेषज्ञ 


शेग से 
का 
बबूल का 
परम्परागत 
इससे 
दात 
(4 
| 
BALSARA 


काष्ठशिल्प : अंकित पटेल 

"कि के लिए स्थगित कर दी, क्योंकि बारिश 
गी वजह से कला प्रदर्शनियां आयोजित 
ण संभव नहीं हे । सितंबर महीने के 
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विधियां फिर से प्रारंभ हो 
जायेंगी । बंबई की हिंदी 
तथा अन्य पत्र-पत्रिकाओं 


की कला-समीक्षा प्रका- 
शित होती रहती है। जो 
भी लोग कला की गहरी 
समझ रखते हैं, जिन्होंने 
भारतीय और विशवकला 
के इतिहास का अध्ययन 
किया है, वे इन कला: 
समीक्षाओं की असलियत 
से परिचित हें । कुछ को 
छोड़कर ज्यादातर कला- 
समीक्षकों का कला संबंधी 
ज्ञान न के बराबर होता 
है, लेकिन वे अपने इस 
अज्ञान को बड़े-बड़े कठिन 
पारिभाषिक शब्दों के हारा 
उलझी हुई क्लिष्ट शेली 


का प्रदर्शन करते जान 
पड़ते हैं । 

इसलिए कला-समीक्षक 
अध्ययन करने के बाद 
लिखे और अपने अज्ञान 
को छिपाने के लिए बड़े-बड़े शब्दों का 
सहारा न ले, बल्कि अपने पेशे के साथ सच्चा 
और ईमानदार बने, यह कला, कलाप्रेमियों 
और कलाकारों, सबके लिए शुभ होगा । 

बंबई कला संसार में दिसंबर १९८८ में 


२०५ ` ` हदीडाइजसू | 


में अकसर कला प्रदर्शनियों , 


में छिपाकर अपनी विद्वता . 


०४५००५०५६२... 


त 


आप यह जानते हें 

मंदा योजना के कारण जिसकी जमीन और निवासस्थान उसके अंतर्गत आ जाता | 

हो, उसे सप्रभावित लोगों को पुननिवासित करने के लिए, दुनिया में जिसकी मिसाल | जगत ने 
मिलनी मश्किल है, ऐसी उदार नीति अपनायी गयी है । 

ऐसी अधिकांश जमीन कमजोर और अनुत्पादक है, पथरीली है । इस जमीन में | काल 


प्रभावित लोग ऐसे हैं, जो अनधिकृत रूप से सरकारी, खराब या जंगल की भूमि जोतते हैँ। | का 
ऐसे प्रभावित लोगों को सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार मुआवजा चुकाया जाता है। |. 


सकता है, उस नर्मदा कंमांड के विस्तार में तथा कपास जैसी लाभकारी फसल ड हो | एक कटू 
सकती है, उसी प्रकार की पसंदगी की जमीन दी जाती है । 


के अतिरिक्त प्रभावित लोगों के हित का संरक्षण करने वाली संस्थाओं के प्रतिनिधियों 
की उपस्थिति में तथा प्रभावग्रस्तों एवं जमीन मालिकों की हाजिरी में करायी जाती है। 


पाच-पाच एकड़ जमीन दी जाती है । प्रत्येक प्रभावी को निवास के लिए दो गुंठा 
दी जाती है। निवास के लिए पुरानी जगह से नयी जगह स्थानांतर करने में अपनी 
वखर छोड़ते पर होनेवाला खर्च ७५० रुपया दिया जाता है। 3 


गुजरात के लगभग ८०९ कुटुंब पुन: एक जगह स्थिर हो सके है । १०५६ पर का प्रयोग 
| 


_ 


को जमोनका प्रबंध करा दिया गया है। ३७०० हेक्टर जमीन खरीदने के लिए चर्चा ह 

चुकी हैं, जो कि १८६८ कुटुंबों के लिए पुरी पड़ सकंगी। महाराष्ट्र क १३५८ प्रभावी 

. “5६९ कुटुवो ने गुजरात में बसना स्वीकार किया है । जिनमें से १५९ कुटुंबों क 
SU को जमीन दी गयी है । ८५ कुटुंब तो गुजरात में पुनः स्थिर हो गये € 
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जो हुलचलं शुरू हुई थीं, १९८९ के आते- 


आते हंगामों में बदल गयीं। जनवरी- 
जाता फरवरी-मार्च कें आते-आते बंबई के कला 
मिसाल | जगत ने कई चमत्कार दिखाये-चाहे वह 

आट प्लाजा हो या टाइम्स आफ इंडिया 
मीन में | क्री कालातीत प्रदर्शनी या फिर धूमधाम 
धकतर | से मनाया गया आर्ट सोसायटी आफ इंडिया 
ते हैं। | का शताव्दी समारोह । जून आते-आते 
ताह। |एक और धमाका कला जगत में हुआ- 
कम से | जब फ्रांसिस न्यूटन सूजा ने 'इलस्ट्रेटेड 
तक | | वीकली' को दिये गये एक साक्षात्कार में 
ही | एक कट्रोवसियल इंटरव्यू देकर बंबई 
| कला जगत सें एक बार फिर हलचल 


है। | हमसे कुछ सीखना है ...' 

| सुजा अपने जीवन के प्रारंभिक दौर से 

 जमीत | ही इस तरह की घोषणाएं करने के लिए 

तेन दी | चेचित रहे हैं । सूजा अपनी कला और 

को भी जीवन दर्शन दोनों में शॉक ट्रीटमेंट पद्धति 

7 भूमि, श प्रयोग करते रहे है ! हर व्यक्ति को [ 

किसी की कलाकृति पसंद और नापसंद पद्मश्री रघुनाथ महापात्र को एक कलाकृति | 

करने का जन्मसिद्ध अधिकार मिला हुआ बदलने की सलाह दे डाली । सूजा ने कहां 

। ९ | अगर सूजा अपने जन्मसिद्ध अधिकार था हर्वट रीड को अपना नाम 'हवेटं कांट 

कि प्रयोग करके कुछ कहते हैँ तो इसमें रीड' रख लेना चाहिये । ये सब बातें कला 

इछ भी बुरा नहीं हे । जगत के जीवंत होते की प्रतीक होती हैं ! 

_ एक बार अंतराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कला- लेकिन स्टंट भी उन्हीं कलाकारों को शोभा 

भिमीक्षक (हव रीड' से किसी बात पर देते हैं, जिनमें रचनात्मक प्रतिभा और 

ज हो गये तो उन्होंने अंतराष्ट्रीय ख्याति कला के प्रति अटूट अनुराग होता है। 

| गात कला-पत्रिका के रिपोर्टर को: साक्षा- -१०९, अशोकनगर, अचोले रोड, 
र॒ देते हुए हवेटे रीड को अपना नाम नालासोपारा (पूर्व), थाना, महाराष्ट्र 
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र अथड. छाटिस, आश्रम २, अम६१६६ - ३८० ००८. 
डॉन: ४४८६८३, ४४८१७२, टेवेक्ष : ०१२१-५८८ टीसीळभेव है 
शाणाणों : 
मुंन७: शेन : २०२४८२५, २०२६८६६ 
६९९ ; शन : 3५२१०३ 
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ये रंग-बिरंगी मिर्ठीडियां 


मारे देश में त्योहारों के अवसर आते 

ही रंगबिरंगी मिठाइयां बननी शुरू 
हो जाती हैं ग्राहक को आकर्षित करने के 
लिए इन दिनों हलवाइयों के यहां तरह- 
तरह की रंगबिरंगी मिठाइयां तैयार होने 
लगती हे, क्योंकि रंगों के आकर्षण से क्या 
बच्चे, क्या बूढ़े सभी की निगाहें बरबस 
उधर ही खिंच जाती हैं । 

यों तो त्योहार को खुशी में अधिकांश 
घरों में मिठाई तैयार की जाती है, लेकिन 
उन्हें रंगबिरंगी बनाने के लिए विभिन्न रंगों 
के इस्तेमाल की ओर कम ही ध्यान दिया 
जाता है। इसमें संदेह नहीं कि मिठाइयों 


' में रंगों की महिमा निराली होती है, क्योंकि 


रंगों के उपयोग से मिठाइयों के दोषों को 
छिपाकर उन्हें आकर्षक बनाया जा सकता 
है । मन ललचाने वाली रंगबिरंगी, आक- 
षक मिठाइयां न केवल खाने वाले की भूख 


'व इच्छा बढ़ाती हैं, बल्कि ग्राहकों को खरी- 


दने के लिए आकर्षित भी करती हैं । 
आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि 
गरमागरम जलेबी, लड्डू में पड़ा पीला 
रंग, मिठाइयों में इस्तेमाल होने वाले 
विभिन्न प्रकार के रंगों से अल्सर, खून की 


१९८९ 


२०९ 


(1 डॉ. प्रकाशचंद्र गंगराड़े 


हानि, लकवा, शुक्रग्रंथि का ह्लास तथा 
कैसर जैसी वीमारियां हो सकती हैं। इस 
प्रकार देखा जाये तो मिठाइयों में बढ़ती 
जा रही रंगों को मात्रा व मिलावट हमारे 
स्वास्थ्य के लिए घातक सिद्ध हो रही है। 
महाराष्ट्र राज्य खाद्य एवं ओषध प्रशासन 
ने अनेक प्रकार की मिठाइयों को जांचने- 
के बाद पाया कि रंगों की मिलावट की 
जाती है । ६० प्रतिशत ऐसे रंगों का प्रयोग 
भी पाया गया जिनकी सख्ती से मनाही की 


गयी है । ऐसे रंग खाने-पीने की चीजों में 


फिर भी डाले गये। 

आमतौर पर मिठाइयों में दो प्रकार के 
कृत्रिम रंगों का उपयोग किया जाता है 
जिन्हें वेध और अवैध दो वर्गों में बांटा 
जा सकता है। केवल दस रंगों को खाद्य 
पदार्थों जैसे मिठाइयां आदि में मिलाने की 
अनुमति दी गयी है, जो वैध कहलाते है । 
इनके व्यापारिक नाम अमरेथ (बैंगनी), 
इरिथ्रोसिन (गुलाबी), का रमोइसिन, फास्ट 
रेड, सनसेट यलो (एफ. सी. एफ. ) , इंडिगो 


कामित (नीला), टेट्राजिन (पीला), ग्रीन 


बी, फास्ट ग्रीन (एफ. सी. एफ/हरा ), 
पेनसी आइ (४ आर) है। इनमें से सन 
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| सेट यलो, कारमोइसिन और टैट्राजीन रंगों 
' का प्रयोग सर्वाधिक किया जाता है । 

जिन अवैध रंगों को खाद्य पदार्थो, 
मिठाइयों में मिलाने की अनुमति नहीं दी 
गयी है, उनकी संख्या १८ हे । लेकिन इनमें 
से ८ रंगों का इस्तेमाल अधिक किया जाता 
है। इन्हें मेटेनिल यलो (गऊ मार्का पीला 
रंग) ,मेकालाइट (हरा ), सूडान-३ (लाल), 
कांगो रेड (लाल), ब्लू, बी. आर. एस., 
ओरमिन (पीला), मेटानिल ऑरेज-२ 
(केसरी), लेड क्रोमेट नामों से जाना जाता 
| | है। हल्दी को लेड क्रोमेट से भी रंगा जाता 
| है। उपरोक्त रंगों में सबसे अधिक मेटेनिल 
| यलो का उपयोग जलेबी, मिठाई आदि 
| खाद्य पदार्थो में किया जाता: है। इमरती को 
| रंगने ओर नारंगी रंग की मिठाइयां बनाने 
| में आरेज-२ का उपयोग किया जाता है । 
|. वैध रंगों का मूल्य अवैध रंगों की 
| “अपेक्षा कहीं अधिक होने के कारण खाद्य 
| पदार्थो में अवैध रंगों का व्यापक स्तर पर 
प्रयोग किया जाता है । आपको यह जानकर 
| आश्चर्यं होगा कि खाद्य पदार्थो में मिलावट 
| रोकने संबंधी कानून के अंतर्गत प्रतिवर्ष 
दर्ज होने वाले ३० हजार से अधिक मामले 
रंगों की मिलावट के ही होते हैं। लखनऊ 
के विष विज्ञान विषयक अनुसंधान केंद्र 
मे जब विभिन्न स्थानों से प्राप्त खाद्य 
' पदार्थो के हजारों नमूनों की जांच को 
शी तो उसमे से ७० प्रतिशत मामले 
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वैध रंगों का मिठाइयों में उपयोग करने सेः 
किसी प्रकार की हानि नहीं होती । लेकिन 
नवीनतम प्रयोगशालाओं में जंतुओं पर 
किये गये प्रयोगों से ज्ञात हुआ है कि ये रंग 
भी पुरी तरह सुरक्षित नहीं हे । जब इनका 
प्रयोग अधिक मात्रा में किया जाता है तो 
उनका स्वास्थ्य पर गंभीर रूप से विपरीत 
प्रभाव पड़ता है । 

अमरीका की फूड एंड ड्रग एडमिनि- 
स्ट्रेशन रिपोर्ट से ज्ञात हुआ है कि वैध 
रंगों में गिने जाने वाला रंग अमरेथ विशव 
के लगभग ६० देशों में खाद्य पदार्थों 
के अलावा सौंदर्य प्रसाधनों और औषधियों 
में सबसे अधिक प्रयुक्त किया जाता हे । 
इसके अधिक प्रभाव से चहों में केसर तक 
हो गया तथा उनकी प्रजनन शक्ति में 
भी कमी आयी । यहां तक कि संतानः 
अपंग पैदा हुई। इसके अलावा वैध रंग 
कारमोइसीन से पाचन संस्थान की तक- 
लीफे, सनसेट से अतिसार व बुद्धि का ह्लास, 
टेट्राजीन से एलर्जी व अतिसार, ग्रीन बी से 
चर्म रोग, फास्ट ग्रीन से ट्यूमर, पेंसी आइ | 
४ आर से रक्‍त की कमी हो सकती है । 

अवैध रंग तो स्वास्थ्य के लिए निश्‍चित 

से हानिकारक होते हैं। इसीलिए 

इन्हें खाद्य पदार्थो में मिलाने की अनुमति 
नहीं दी गयी है फिर भी कुछ लोभी व्यापारी 
निर्माता अधिक धन कमाने के चक्कर में 
पड़कर इन्हें मिठाइयों में मिला देते हैं, 
क्योंकि वैध रंगों से ये काफी सस्ते मिल जाते | 
हुँ । अवैध रंगों के प्रभावों का जब प्रयोग- 
हिदी डाइजेस्ट 
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म. स्टेट बैंक की बड़ी खरीद योजना. 
Digitized by Arya Samaj खिपिकेसपिर्ने-सैतकीरे कॅरिरश(281900 र के 
देखिए, आप क्या-क्या खरीद सकते हैं! शालाओ 
बड़ी खरोद योजना, किसी वैंक द्वारा पेश की गई संभवतः सबसे उदार ती ज्ञात 
“आज खरीदो, बाद में चुकाओ” योजना है. टी वी, फ्रिज, धुलाई र 
मशीन, सिलाई मशीन, कुकिंग रेंज, एअर कंडीशनर, स्कूटर और यहा” Fi गुद 
तक कि कार भी! स्त | रोग हो 
ये सारी चीजें आप खरीद सकते हैं - बड़ी 7 


| गया । सू 
मिन, 7 


तिल्ली : 


खरीद योजना की मदद से. 


Re क 


भी बेहतर 


अब बड़ी खरीद योजना के अंतर्गत आपको और भी अधिक सुविधाएँ पड़ा ओ 
दी गई हे. र र का कैस 
पात्रता के लिए न्यूनतम वेतन की राशि घटाकर 1,500 रु. कर दी पा 

गई हे. और आप अपने मासिक वेतन के 12 गुना तक ऋण ले सकते ,. गभपात, 
हैं, (अधिकतम राशि रु. 1 लाख). 


ब्याज की दर्‌ रु. 10,000 तक के ऋण के लिए 16.5% और 
|, रु. 10,000 से अधिक के ऋण के लिए 15%. यदि आप अपने ऋण... 1 


लीफं हो 


सर्वा 
. की अदायगी जल्दी करना चाहते हैं तो - धन्यवाद! आपसे कोई सेवा गऊ छाप 
शुल्क नहीं लिया जाएगा. र : र 

याद रखिए, बड़ी ख़रीद योजना की सुविधा अब जिला मुख्यालयों हाँ चुका 
की शाखाओं तक में शुरू की गई है. ग्रंथियों 1 
| एक्राणुओ 
को रंगन 

` |वीमारी 


पात्रता बिल्कुल आसान 

यदि आप सरकारी, सार्वजनिक या निजी क्षेत्र में किसी 

संगठन के स्थायी कर्मचारी हैं एवं आपकी सेवा अवधि 

. केमसे कम पाँच वर्ष की हो चुकी है तो आप बड़ी ख़रीद 
जना का लाभ उठा सकते हैं. यदि आप व्यवसायी 

अधवा स्वनियोजित व्यक्ति हैं और आप उस व्यवसाय में- 


कम से कम पाँच वर्ष से जुड़े हुए हैं तो यह योजना आपके 
` लिए भी खुली हे. 


iaiizes 


शालाओं में चूहों पर अतसधाने किया गया 
तो ज्ञात हुआ कि कांगो रेड से मतिष्क 
_ व गुदे में पानी भरने का रोग तथा नेत्र 
| रोग हो गये । मेटेनिल यलो से प्रजनन ने 
शक्ति का क्वास होकर खत दूषित हो 
गया । सूडान रंग, मेटानिल ऑरेंज, औरा- 
|मिन, मैलाकाइट (ग्रीन) से जिंगर, 
॥तिल्ली और गुर्दे पर हानिकारक प्रभाव 
|पड़ा और अधिक कुप्रभाव से इन अंगों 
|का कैंसर तक हो गया। लेड क्रोमेट से 
, गर्भपात, लकवा तथा रक्‍ताल्पता की तक- 
लीफें हो गयीं । 

सर्वाधिक इस्तेमाल में लिए जाने वाले 
गऊ छाप पीले रंग के बारे में यह पक्का 
| ह चुका है कि इससे पुरुषों की जनन 
|्रंथियों पर असर होता है, जिससे कम 
| भुक्राणुओं का निर्माण होता है। मक्खन 
को रंगने वाला पीला रंग जिगर की 
|वीमारी 'सिरोसिस' पैदा करता है। 
॥ ककर में अधिक सकेदी लाने के लिए 
। अवसर डलसिन ओर सोडियम साइक्लेमट 
4 श उपयोग किया जाता है, जिससे हट्टियां 
लत और क्षयरोग होने की संभावना 
बेनी रहती है । 
आइसक्रीम, कुलकी, चाकलेट, टाफी, 


उदार 
लाई 
यहाँ ˆ 


से. 


'नेहो'था?' 


1] 
अखबार में एक खबर छपी थी, जिसकी सुर्खी यह थी- नतरभक्षी शेर एक पुलिस- 
को हड़प कर गया |” डी. आई. जी. ने खबर गौर से दोबारा पढ़ी, लेकिन उन्हे 
कीन नहीं आया । अपने सहायक को बुलाकर कहा, “मुझे यह खबर सही नहीं लगती । 
पुलिसवाले को कभी नहीं खा सकता । मालूम करो, हमारा आदमी सादे लिबास में 


gl 
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शरबत, लड्डू, जलेवी में प्रय॒क्त 'मेटेनिल” 
रग के दुष्परिणाम से पाचन क्रिया की 
गड़बड़ी, गले का दर्द, मुंह में छाले होना 
शरोर पर जगह-जगह काले धब्बे प्रकट 
हाना, दमा, हड्डियों का गलना जैसी 
कष्टप्रद वोमारिथां हो सकती हैं । महिला- 
आ को प्रजनन शक्ति का प्रभावित होना 
आर अल्सर व केसर जैसी तकलीफे भी इस 
रग के सवन से पैदा हो सकती हे । 
यों तो हमारे देश में १९५४ में बना 
कानून नकली रंगों के प्रयोग को वर्जित 
करता है, लेकिन फिर भी लोग-वाग इनका 
इस्तेमाल मिठाइयों में कर ही लेते हे । 
अतः आज आवश्यकता इस वात की हे कि 
मिठाइयौं में मित्रे हानिकारक रंगों से 
होने वाले कुप्रभावों से अपने स्वास्थ्य की" 
रक्षा के लिए बहुरंगी मिठाइयां और 
नमकीन का प्रयोग न करे | जहां तक हो 
सके इन्हें घर पर ही तैयार करें और रंगों 
का इस्तेमाल त करें। बनी-बनायी मिठाइयां 
खरीदना ही पड़े तो प्रसिद्ध तथा भरोसेमंद 
दुकान से ही खरीदें। कृत्रिम व अखाद्य रंगों 
से वनी मिठाइयों के सेवन से बचें । 
-९०२।एन २, हबीबगंज, कस्तुरबा 
अस्पताल, भोपाल-४६२०२४, म. प्र. 
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प्राकृतिक सुख अनुभव करें ! 
खादी -. स्वस्थ रहें और सुंदर दिखें ! 


खरांद और पहने लाखों गरीब ग्रामीणों का सहारा बनें ! 


आमतौर पर मिलने वाली छट (रिबेट) के अलावा एक सीमित अवधि के लिए 
निम्नान्‌सार विशेष छूट का लाभ उठायें 


सुती खादी oY Sete CONAN १ ० प्रतिशत 
ऊनी खादी Shane 1० Ess, a ४708775209 १ ० प्रतिशत 
कम्बल और कम्बली ` ' ` ` ` १० प्रतिशत 
रणम खादी टात १० प्रतिशत 

४ पाली वस्त्र Sade Tes SES oa Sen Us: १ 5 प्रतिशत है 


(* साथ में राज्य सरकारों द्वारा प्रदत्त स्थानीय अतिरिक्‍त छूट भी सुलभ हे) 
शुद्धता सुनिश्चित करने के*लिए निकटतम प्रमाणित खादी भण्डार | भवन/ 

ग्रामशिल्प | खादी क्राफ्ट | सचत बिक्री वाहन में पधारे ओर खादी खरीदें. 

खादी ओर' ग्रामोद्योग आयोग 


दीपावली कौ शुभकामनाएं 
ओर 
नववर्ष का अभिनन्दन 


पंडित प्रोसेस स्टूडियो 
द . दूसरी 0 शप, 


प्रभादेवी इंडस्ट्रियल इस्टेट, ' 
वीर सावरकर रोड. 


~ 


सातम रूप से जहां भारतवर्ष 
विविधताओं में एकता वाला देश 
है, वहीं भारतवर्षं ऐसी अनेकानेक आस्थाओं 
| और मान्यताओं वाला देश भी है, जिनके 
| बारे में जानकर आश्चर्य. होने लगता हे । 
| ऐसी मान्यताओं की शुरूआत कब और 
' क्यों हुई, यह कह पाना कठिन है लेकिन 
यह पुष्ट रूप से कहा जा सकता है कि एसी 
क्‍ आस्थाएं और मान्यताएं मनुष्य की स्वाभा- 
| विक जीवनचर्या का अंग हैं । जब भी वह 
' | किसी कार्य को करने का सुविचार मन में 
| लाता है, तभी वह्‌ साथ-साथ यह भी सोच 
लता है कि उसके कार्य में उसे सफलता 
. |मिलेगी। शंकाएं उसे. कहीं-कहीं पीछे 
` | खींचती हे, लेकिन वह आशंकाओं से अधिक 
| आशाओं को महत्व देता है। अंग्रेजी में 
 '' जिसे ऑर्थोडोक्स कहकर समझाने का 
§ प्रयास किया जाता है, उसी व्यक्ति के 
मन में यह भावना बलवती रहती है कि 
किसी कार्य करने अथवा न करने में क्या 
लाभ-हानि निहित है। 
| ऐसी मान्यताओं का आधार वे घटनाएं 
चनती हे, जिन घटनाओं ने व्यक्ति विशेष 
के मन पर गहरा प्रभाव छोड़कर ऐसा कर 
देया है कि वह अपने पुष्ट विचार से अधिक 
और कुछ सुनना अथवा सोचना ही नहीं 
| पाहता । जिस प्रकार नदी.के प्रवाह के 
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पॉली का "विविध आस्थाएं 


[] प्रेमजी प्रेम 


साथ बहने वाला तिनका एक निश्चित दिशा 
में उस धारा के अनुसार ही बहता रहता है, 
उसी प्रकार मनुष्य भी अपनी आस्था के 
प्रवाह के अनुसार अपनी धारणा के साथ 
बहता रहता है| जन्म, विवाह, मृत्यु तथा 
दूसरी स्वाभाविक बातों में भी वह ऐसी 
धारणाओं से जुड़ा हुआ है, जो उसके 
सोच का परिणाम हैं । पर्वत पर जिस प्रकार 
बर्फ की परत जमी रहती है, उसी प्रकार 
इंसान के सामान्य सोच पर भी ऐसी परत 
जम जाती है, और उसका अपना अस्तित्व 
उसे दिखायी ही नहीं देता । नर 
भारतवर्ष में दीवाली, एक ऐसा पर्वे 
है, जब अनेकानेक विचित्र अवधारणाओं 
के वश में भारत के तागरिकों को देखा 
जा सकता है । कभी-कभी उन पर हंसी 
आती है, तो कभी-कभी उनकी उस दशा 
पर बार-बार विचार करने का मन करने ' 
लगता है । द्यूतक्रीड़ा ऐसी ही एक भावना 
का परिणाम है । आम तौर से हिदुस्तान के 
ग्रामीण और शहरी लोग दीवाली के 
अवसर पर द्यूतक्रीडा का आनंद लेते हे । 
वे जुआ खेलते हूँ, बाजियां लगाते है । 
उनकी इस क्रीड़ा में यह हास्यास्पद 
अवधारणा छुपी रहती है | वे ऐसा मानते . 
हैं कि दीवाली के अवसर पर होने वाली . 
विजय उनके वर्ष भर विजेता होते रहने 
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यंत्रों क 
अनेक : 
अथवा 
| मंत्र बः 
च की जा 
“मर आपने कुछ तो सोचा होगा! र. , उ 
आपकी हर छोटी बड़ी बहुमूल्य वस्तुओं को ह _ ते हैं। 
नुकसान होने पर हमनकद मुआवजा देतेहै | पनरह य 

. 1 घरों में 


हमहैं- साधारण बीमा.” हे 
` '। मियो ६ 


| | आशाएं 


दुर्भाग्य कब, किसका, कितना नुकसान कर बैठे कौन जाने! ने में होगी. नोमा को अषता शुभविन्तक 

यदि आपके पास साधण बाधा को पॉलिसी है ता क सहायक होगी. साधारण सोलह | 
नकद सहायता पाकर आप नुकसान से राहत पा सकते हैं. पूरी जानकारी तथा बोमा पॉलिसी लेने के लिए हमारी नार. 

भारतीय साधारण बीमा निगम. (जी.आई.सी,) सहायक कंपनियों में से किसी को भी स्थातीव शाखा से की कल 


मीण क्षेत्र के लिए इनकी बोस से अधिक पलिसियाँ है. सपर्क कीजिए और आर्थिक सुरक्षा पए, सिए 
जिनका लाभ आप मामूली सा प्रोमियम चुकाकर पा सकते है. “साइए, Sa धएरणः 
Sd हर बहुमूल्य वस्तु को पूर नुकसान से बचा Sa 

आ आपका जीवन-यापन का साधन, पशु हो, बीमाजनिगम: 
दुकान या धुर्गो-खानी हो या फिर आपकी सम्पत्ति घर, पन्पसेट  “ 


था साइकल, अगर आप पर संकट आए ते नुक्सान के लिए. साधारण बीमा 
भार्थिक सहायता पाइए जो सा... कोरुस्आत जबाआतबिण.जली हैन हमारी बत मि सिरे से जेवन की शुरुआत ड 
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और पराजय, उनके पराजित होते रहने 
' का पूर्वाभास है । 

“2 | दीपावली पर जुआ खेलने की परिपाटी 
' ' । जेसी ही अनेक परंपराएं हे, जिनमें 
` | भाग्य आजमाने की भावना निहित है। 
» | एसे अनिश्चित परिणाम वाले खेलों के 
परिणाम को इंसान आगामी वर्ष के लिए 

अपने भाग्य का परिणाम मानता है। 
दीवाली के अवसर पर तंत्र-मंत्र और 
'| यंत्रों की पुजा की परंपरा भी एसी ही है। 
| अनेक स्थानों पर दीवाली के दिन अंकों 
` | अथवा अक्षरों के द्वारा कुछ यंत्र अथवा 
मंत्र बनाये जाते हूँ । इन यंत्रों की पूजा 
को जाती है। उनके बारे में गंभीरता से 
| विचार किया जाता है और भारतीय जन 
इस कार्य से भावी बातों का निष्कर्ष निका- 
लते हैँ । वर्गाकार चोंतीसी मंत्र, त्रिभुजाका र 
| पंद्रह योग यंत्र और अनेक यंत्रों को अपने 
। घरों में रचकर अथवा लिखकर गृहस्वा- 
'। मियों द्वारां अपने परिवार के हित मंगल- 
| | आशाएं की जाती हैं । चौंतीसी यंत्र एक से 
| सोलह तक के अंकों को इस प्रकार लिखने 
| फी कला का परिणाम है कि सोलह छोटे 
` | वर्गों को किसी भी पंक्ति में चार-चार वर्ग 
` | का योग बनाकर चौंतीस की संख्या पर 
` | पहुंचा जा सकता है। चोंतीस का योग 
॥& | आने से ही इसे चोंतीसी कहा जाता है | 
क्क मकान के द्वार पर इसकी रचना की जाती 

| है और इसकी पूजा को जाती है । 

` पंद्रह का योग बनाने वाले नौ खानों 
| का यंत्र होता है। उसमें पंक्तिबद्ध 
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तीन छोटे खानों में लिखी संख्याओं का 
योग करने पर पंद्रह आता है। प्रथम 
यंत्र से समुद्धि की और दूसरे यंत्र से 
चोरी न होने की कामना करके उनकी 
पुजा की जाती है । दक्षिण पूर्वी राजस्थान 
अवस्थित हाड़ौती अंचल में इन दोनों यंत्रों 
की पूजा का वडा मजेदार तरीका है । वहां 
ये दोनों यंत्र सायंक्राल रचे जाते है । 
इन्हें सफेद फलक पर गेरू के कत्थई रंग से 
रचा जाता हे । अद्धरात्रि के समय दोनों 
यंत्रों की पूजा गृहस्वामी द्वारा की जाती है । 
इसे तभी फलदायक माना जाता है, जब 
इनकी पूजा गृहस्वामी द्वारा अद्धरात्रि के 
समय निर्वसन होकर की जाये । इसीलिए 
इन यंत्रों को निर्वतन होकर पूजने काँ 
परिपाटी है। भला जिन यंत्रों से चोरी 
का भय दूर हो और सुख समृद्धि मिले उनके 
लिए कोई कुछ भी क्यों न करे ! ... 
राजस्थान को औद्योगिक नगरी कोटा 
में एक कोटा शैलो के पारंपरिक चित्रकार 
हे, उस्मान मोहम्मद । मोहम्मद उस्मान 
को उम्र साठ वर्ष है। वे पिछली पांच 
पीढ़ियों से कोटा शैलो का चित्रांकन कोटा 
नगर और पूर्वे रियासत के आधीन आने 
वाले गांवों में करते रहे हैं । बुजुर्ग होने 
के बावजूद मोहम्मद उस्मान का हाथ 
बहुत सधी हुई कलम चलाता है। एक 
बार उन्हें दिल्लो में एक प्रदर्शनी के लिए 
चित्रांकत करने का आमंत्रण मिला । 
कार्य दस दिन में पूरा किया जाता था। 
मोहम्मद उस्मान ने इंकार कर दिया । 
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दिल्ली से मेरे मित्र गुलशन खन्ना कोटा 
आये और उस्मान साहब को समझाया । 
उन्हें बताया कि केवल दो दिन कार्य 
करके कोटा शेली की परंपरागत चित्रकला 
से जिस प्रदर्शनी को संजाना है, उस प्रदर्शनी 
के आयोजक उन्हें चालीस हजार रुपये 
देंगे । लेकिन उस्मान साहब ने स्वीकृति 
नहीं दी । उन्होंने दिल्ली जाने का कारण 
बताया कि उन्हें कुछ लोगों के घरों पर 
दीवाली की लक्ष्मी का चित्रांकन करना है। 
दीवाली के अवसर प्रतिवर्ष वे जिन श्रेष्ठि 
परिवारों में लक्ष्मी का चित्रांकन करते हे, 
उन परिवारों में उन्हें जाना ही पड़ता है। 
उनके द्वारा बनायी गयी लक्ष्मी के सिवाय 
वे लोग किसी अन्य की पूजा नहीं करते। 
वरना 'उन पर कोई अनिष्ट आयेगा ऐसी 
अवधारणा उन्होंने बना ली है। 
एक कम आय वाले चित्रकार का अपने 
पुराने भाश्रयदाता श्रेष्ठियों, सेठों और बडे 
लोगों के वारे में इतना सोचना निरर्थक 
गह हैं। वह स्वयं भी चाहता है कि उन 
लागो क घर में वही लक्ष्मी रचता रहे, 
जिनके यहां पीढ़ियों से वही रचता आ रहा 
हैं । उसकी मृत्यु के वाद ही उसका बच्चा 
लुकमान वहां जाना शुरू करे । उसे चालीस 
हजार रुपयों से. अधिक अपनी परंपरा का 
व्यान था, यह जानकर आश्चर्य हुआ । 
fp के अवसर पर मानी जाने वाली 
अनक मान्यताओं में से एक है गई 
निकालने की उ है मम 
दीवानी के अनी के उरी ता 
के दिनों में अपने घरों से एक 
नवनीत 
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दीपक बाहर निकालती हैं और उस दीपक 
को गलियारे में धर देती हे । ऐसा करके 
वे यह मान लेती हे, कि घर की 'जलताई! 
अर्थात्‌ कटुता को उसने बाहर निकाल दिया 


है । हर दीवाली पर वह कुंठा और कटुता | 


के नाम पर 'जलताई का दीपक! धर से 
निकालकर सोचती हैँ कि उसके परिवार में 
सुख -शांति रहेगी, लेकिन होता क्या है यह 
सब जानते हें । जलताई का दिथा दीवाली 


पर तो निकल जाता है। शनैःशनैः परिवार || 


में आपसी सामंजस्य कम होने लगता है 
और वह टूटने के कगार पर आ जाता है। 
तभी पुन: दीवाली आती है । फिर जलताई 


निकाल दी जाती है और फिर कुछ समय 


तक सब कुछ सामान्य हो जाता है । 
अनेकानेक विचित्र परिपाटियों में से 

एक परिपाटी है गांवों में घास-भैरव को 

घुमाने की परिपाटी । बिना मंदिर, बिना 


स्थानक, बिना स्थान, यूं ही घास पर पड़े । ' 
' | लेकिन 


रहने वाले भारी अनगढ़ पत्थर पर सिंदूर 


और तेल चढ़ाकर उसे लोकदेवता का जो | 


स्वरूप देदिया जाता है, वह घास-भैरव का 


स्वरूप होता है। घास में गांव के बाहर | 
पड़े रहने के कारण इस भोलेभाले देव को | 
घासःभैरव नाम से ही जाना जाता हैं। | 
यह गांववालों की हर समय मदद करता | 
है, ऐसा लोगों का पुष्ट विचार होता है) | 


दीपावली के अवसर पर घास-भैरव 
सवारी निकाली जाती है। इस संवादी | 
पुरे गांव के किसानों के बैल बारी-बारी 
रस्से के साथ घींसोड़ी पर बंधे वास 


रीमें 


| 


| 
।को खीं 
. करवाते 
| भरव ` 
'दिया उ 
ग्राम 
| बाहर- 
खिच प 
| प्रकोप, 
| हर साः 
हे और 
रहता र 
एक 
साष्टांग 
बेठे-बेठे 
नमस्का 


मान्यता 


लक्ष्मी 
आमंत्रि 
जोड़कर 


प्रणाम 
संकेत ९ 
के अवर 
और धः 


| को पर' 


| को खींचते हे और पूरे गांव की परिक्रमा 


करके ' करवाते हे । परिक्रमा से लौटकर घास- 
लताई? भैरव को उसी स्थान पर घास में रख 
नदिया |दिया जाता है। 

कटता | ग्रामीणों की मान्यता है कि गांव के 
धर से |वाहर-बाहर घास-भैरव की लक्ष्मरेखा 
वारमें | खिंच जाने से गांव में पशुरोग, सामूहिक 
है यह | प्रकोप, प्राकृतिक आपदा नहीं आती । वे 
वाली | हर साल घास-भैरव की सवारी निकालते 


| । हैं और हर साल सब कुछ वैसा ही चलता 
| रहता है, जैसा चलता आया है । 

| एक अन्य परंपरा के अनुसार लक्ष्मी को 
साष्टांग प्रणाम नहीं किया जाता। उसे केवल 
बेठे-वेठे अथवा खड़े-खड़े दोनों हाथ जोड़कर 
नमस्कार कर लिया जाता हे। लोगों को 
मान्यता हे कि लक्ष्मी पुजा के अवसर पर 
लक्ष्मी को केवल नमस्कार कहना उसको 
| आमंत्रित करने का द्योतक है। हाथ 
जोड़कर नमस्कार करने से वह आती है । 
लेकिन उसको यदि धरती पर सिर रखकर 
प्रणाम कर दिया गया तो वह इस बात का 
संकेत है कि लक्ष्मी लोट जाये । लक्ष्मी पुजा 
के अवसर पर उसे साष्टांग दंडवत न करने 
और धरती पर सिर रखकर प्रणाम न करने 


रिवार 


पापड़, जो दीपावली के अवसर पर 
' में आवश्यक रूप से बनाया 
है) को अपने मकान, के छप्पर पर 
ने की परिपाटी भी चल रही है। 
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बनायी पापडी को अपने मकान के छप्पर 
पर फेंककर आकाश के देवों को इस बात का 
बोध करवाना चाहती हैं कि उसके पति 
(किसान), उसके वैल और स्वयं उसने 
मिलकर कितनी मेहनत से अन्न और माधुर्य 
पैदा किया है। ऐसा माना जाता है कि 
आकाश में निहित शक्तियां चौगुना करके 
लौटाती हैं । चौगुने की आशा में फेंकी 
जाने वाली पापड़ी उसी दिन पक्षियों का 
भोजन बन जाती है। 

वस्तुतः दीपावली का अवसर एक एसा 
अवसर है, जब भारतीय समाज अपनी 
पीढ़ियों की धरोहर के रूप में मिली 
मान्यताओं और आस्थाओं को मन में | । F 
रखकर कुछ ऐसे कार्य करता है, जिन्हें ह. 
रूढ़ियों और अंधविश्वासों की गणना में 
शामिल करते हें। इन रूढ़ियों से समाज को 
मुक्ति दिलाने का काम करने के लिए संक- 
ल्पित लोगों की आवश्यकता है। ऐसी स्थिति 
में ये मान्यताएं युवा पीढ़ी को भी मिल गयी 
हैं । नगरों में युवकों पर दीवाली के समय 
द्यतक्रीडा का जो भूत सवार होता है, वह 
क्या है? 

शायद वह ग्राम्य परिपाटियों का शहू- ' 
रीक्ृत्त स्वरूप है । दूध तो दूध ही रहता . | 
है, उस पर एक परत भले ही जम जाये। | 
व्यापक शिक्षा के अभाव में इन परिपाटियों 
का पीढ़ी दर पीढ़ी संवहन होता ही रहेगा । 
इसलिए संब रूढ़ियों पर विजय पाने का 
सीधा सरल उपाय है-शिक्षा।-भंवर भबन, _ 
कबला, लाडपुरा, कोटा-३२४ ००६ 


गदडी का लाल 


"6 नुत्य-कलाकार मास्टर मस्तकीम 


राशन के हाड़ोती अंचल का 
नन्हा कलाकार मास्टर मुस्तकीम' 
राजस्थान का एकमात्र भवाई नर्तक है 
| जिसने इतनी कम उम्र में इस कठिन नृत्य 
i - में पारंगतता हासिल कर ली है। जिन 
रोगों ने कोटा में आयोजित होने वाले 
हाड़ाती उत्सव के मोको पर राष्कृतिक 
कार्यक्रम देखा है वे मास्टर मस्तकीम के 
प्रदर्शन को कभी भूल नहीं सकेंगे नन्हा 
-ज्षुस्तकीम अपने सिर पर गिलास रखकर 
ऊपर से आठ मटक ओर सबसे ऊपर एक 
फूलदान रखकर विभिन्न म॒द्राओं के साथ 
आकर्षक भवाई नृत्य करता है । 
भवाइ नृत्य राजस्थान की भवाई जाति 
का पारंपरिक नृत्य है। परंतु कला 
साधना से अन्य जातियों के कलाकार भी 
` इस नृत्य को कर लेते है । वैसे युवाकार ही 
इस श्रमसाध्य नृत्य में मेहनत करना बेहतर 
मानत हे । इसका कारण भवाई नत्य बहत 
कठिन और जोखिम भरा । राजस्थान 
में गिने-चुने कलाकार भवाई नृत्य में 
निपुण हैँ । उन्हीं में से एक है कोटा जिले 
_की आदिवासी सहरिया बाहुल्य किशनगंज 
तहसील का रहने वाला यह वाल कलाकार 
मुस्तकीम । जो अव मास्टर मस्तकीम कहने 
पर प्रसन्नता का अनुभव करता है । 
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| गिलास 
'¦ सबसे 
ला 
थाली' 
कभी 

नृत्य = 
खड़ाऊं 
हंसते 

'गांव-गं 
कलाक 
' जित 

अवसर 
वर्ष हु 
अपनी 


[_] घनश्याम वर्मा 


मुस्तकीम का जन्म किशनगंज ग्राम में 
एक साधारण परिवार में हुआ। उसके | 
पिता अमीर मोहम्मद नाम से ही अमीर हुँ। | 
आथिक दृष्टि से उनके परिवार की हालत _ 
बहुत कमजोर है । परंतु कला की दृष्टि से 
अमीर साहब किसी पारंगत कलाकार से. 
कम नहीं हे । किशनगंज में प्रतिवर्ष होली 
के अवसर पर आयोजित 'फूलडोल' 
सांस्कृतिक उत्सव में वे स्वांग भरते हैं। 
यही कारण है कि मुस्तकीम को भी बचपन 
से ही अपने घर में और गांव में संस्कृतिक 
वातावरण मिला । ताल और लय का 
ज्ञान सहज रूप में ही प्राप्त हो गया । 

मुस्तकीम को वाल्यकाल से ही नृत्य 
रुचि पैदा हो गयी थी । वह जब आठ 
साल काथा तब सिर पर तीन मटक 
नाच लेता था । नाचते हुए जमीन पर 
नोट को मुंह से उठा लेता था । . 

मुस्तकीम को भवाई नृत्य की 
कोटा में वर्ष १९८४ में आयोजित प्रथम 
हाड़ौती उत्सव कार्यक्रम में चृत्य 
करने वाले राजस्थान न 
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| गिलास पर आठ मटके तथा 
! सबसे ऊपर के मटके पर 
_ एक फूलदान रखकर कभी 
थाली की कोर पर तो 
कभी कांच के टुकड़ों पर 
नृत्य करता है । कीलों की 
| खड़ाऊं पहनकर भी वह 
| हंसते हुए नृत्य करता है। 
'गांव-गंवई का... यह नन्हा 
| कलाकार कोटा में आयो- 
जित हाड़ौती उत्सव के 
| अवसर पर १९८६ से प्रति- 
| वर्ष हजारों दर्शकों के समक्ष 
| अपनी कला का शानदार 
| प्रदर्शन कर रहा है। निस्सं- 
| देह एक दिन यह बालक 
| सारे देश में और विदेशों में 
| भी पारंपारिक भवाई नृत्य 
में | री धूम मचा देगा क्योंकि 
कं होनहार विरवान के होत प आप 

चीकने पात । -के. आर. २३९, सिविल लाइन्स, कोटा (राज.)-३२४००१. 


[] 
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दीपावली को शुभकामना 


दीपावली के मंगलमय अवसर पर हम आपके परिवार के सुख, सौमनस्य एवं 
रकष की कामना करते हें । आपने पाठक, लेखक, शुभचितक एवं विज्ञापनदाता के 
रूप सें नदनीत को जो दीर्घकाल से अनवरत स्नेह दिया है, उसके लिए हम आपके 
हदय से आभारी हैँ । 


भवदीय-नवनोत-परिवार 
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अनोखा याचक 


कविराज भूषण बचपन में अति साधारण बालक थे । पढ़ने-लिखने में रुचि नहीं | 
थी । काव्य-प्रतिभा के कोई आसार नहीं थे । पर, उनके ज्येष्ठ भ्राता चितामणि शहंशाह 
औरंगजेब के दरबार में राजकवि थे । कवि के रूप में उनकी कोति राज दरबार के बाहर: 
'भी फैल रही थी, जबकि भूषण यूं ही घर में समय काटते थे । उनके इस निठल्लेपन पर 
किसी भ्रातृपत्नी ने कटु वचन कह दिये । बस क्या था, भूषण घर से निकल पड़े और | 
सीधे राजा कुमाऊं के दरबार में हाजिर हुए । अपनी ओजस्वी कविता से उन्होंने राजा 
को प्रसन्न कर दिया । द 

राजा ने पुरस्कारस्वरूप एक लाख मुद्रा देकर कहा-एसा दाता पृथ्वी में अब 


तो भूमंडल में अनेक हैं, कितु आपने ऐसा याचक न देखा या सुना होगा जो अहंकार से दिये | 
.हुए एक लक्ष को तृण के समान समझ उसे स्पर्श करने में भी धृणा करता हो ।' 
इतना कहते हुए कवि भूषण. तत्क्षण राज दरवार से चलते बने । 

-प्रो. कलाशनाथ ति 


I Fo 1 Do 


८ 

हे ९ 

दो प्रसिद्ध हिन्दी-सेवियों का निधन | 

पिछले १८ अगस्त को मद्रास में हृदय की गति रुक जाने से श्रीमती तुल | £ 


जथरामन का ५५ वर्ष की उम्र में निधन हो गया । वे अपने पति सुप्रसिद्ध हिंद 
डॉ. पी. जयरामन के साथ अमरीका स्थित भारतीय विद्या भवन के केन्द्र के संचाल 
संवर्धन में सक्रिय योगदान कर रही थीं । वे हाल ही में भारत आयी थीं! 
संस्कृत, हिदी और तमिल भाषा की विद्वान थीं । उन्होंने कई पुस्तकों के लेख 3 
अनुवाद का महत्वपूर्ण कार्य किया था । i 1. आय 
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चि नहीं 

शहंशाह 
फे बाहर | 
[पन पर 
डे ओर 
ने राजा | 


गीत 
जागो धन .वेभव विकासिनी ! 
धरो ज्योति-पग 
ढहे अंध-नग 
जगमग हो जग, स्वर्ण हासिनी ! 
४ अरुण वरण तन, 
तरुण चरण मन, 
निखरे कनक-- 
किरण-सा जीवन, 
अलस जड़ तमस' नाशिनी ! 
भावों में हो 
`. नतन तनिमा, 
वाणी से नित 
सवित मधुरिमा, 
मानवीथ- 
प्राणों मे गरिमा, 
 होनछिन्न- 
' संयम की परिमा, 
-हलासिती ! बिजय-वासिनी ! 
धन वैभव बिकासिनी ! 


"व्यर्थं ही मत. 


[7 बद्रीप्रसाद गुप्त आये 
आयजी नगर, बिदकी, फतेहपुर, उ. प्र. 
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अब न तुम दीपक जलाओ 


अव प्रतीक्षा में न तुम दीपक जलाओ: 
अव न कोई आयेगा 
यूं ही रहेगा पंथ सूना 
दो क्षणों के बाद फिर तम 
और होगा ददं दूना 
व्यर्थं ही मत शलभ वेदी पर चढ़ाओ |: 
युग युगों से पथ निरखते 
हो रहीं थिर पुतलियाँ 
पोंछते पल-पल पलक 
घायल हुई हैं उंगलियां 
व्यर्थं ही मत अश्रु से काजल भिगाओ ।. 
एक दीपक तो निरंतर. 
जल रहा. मन में. व्यथा का 
और ज्योतित कर रहा 
हर पृष्ठ जीवन की कथा का 
शूपुक जलाओ । 
| कलन त्रिवद छत 
-बी. १/११-्ाति 
ल गार्डन रोड, रायबरेली, Fg "+ 
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द्यो-लोक का उद्गीत 
भीगे हुए थे ओस से 
ब पात सारे दूब के 
ले गाल रक्तिम तब उगा 
शिशु-सूर्यं यह नवगीत-सा 
जब आंख भीगी बंद कर 
थीः रात ने मांगी विदा 
हर शाख ने झुक, झूमकर 
जव कह दिया था-'अलविदा' 
तब शुभ्र झरना ज्योति का 
था वह उठा नवनीत-सा 
मुस्कान मिटती स्वाति की 
यों नीम की उस डाल सें 
ज्यों तिलक चंदन का पंछे 
बूढ़े गगन के भाल-से 
किरणों'«का_बजा 
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चिन्नः पंकज गोस्वामी 


दीपों मे 
ज्योति ऐसी. जगी है दीपों में, 
सूर्य-सी रोशनी है दीपों में। 
इस अमावस को मात देने की, 
मंत्रणा हो रही है दीपों में। 

दीप से दीप जल उठे सारे. 
किस कदर दोस्ती है दीपों में । | 
ज्योति जी खोलकर लुटाने की, 
होइ-सी लग गयी है दीपों 
सात रंगों की ओढ़ कर चूनर, 
रोशनी नाचती है दीपों में । 
आज दीपावली का है त्योहार! र , 
रात दुल्हन बनी है दीप्रं. 
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